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यह हमारे संस्करण का टटा खंड श्रीमद्भागवत के दशम स्क्धका पूवरधिं है) दशम 
स्कन्ध सव से महत्तवपुणं माना जातादहै। उसमेभौ इसक्रा पूर्वर्धि। पुर्वधिं मे ल्ल भगवान्‌ 
श्रोकृष्ण का पूर्णावतारत्व प्रकट क्रिया गयां} जिक्रक। तत्तव नं जानने के कारण कतिपय 
लोग भगवान्‌ श्रोङ्ृष्ण के चरित्र पर आक्षप करतेर्हँ। अतः इस पर थोड़ा श्रक्ाशल डालना 
आवश्यक हे । 


चे 


श्रीकृष्ण पूर्णावतार थ (श्रोमन-इ्‌।गवत १।३।१३) क अनुकार श्रोङ्कष्ण परब्रह्म क 
बोसवं अवतार थे, किन्तु "एते चांशकला राजन्‌ कृष्णस्तु भगवानु स्वयम 1 इस्त भागवतं 
सिद्धान्त के प्रमाणसेवे पूर्णावतार्‌ थे : पर ब्रह्मॐ स्वभावं का विर्ड रमध्रियत्व दिलाने कालो 
शरृतियां कहतो हैँ--*जणोरणीयान्‌ महतो महोयान्‌ 1 'अपाणिपाद्ये वनो ब्रह्मता दश्यत्यचक्षुः स 
णुणोत्यकर्णंः' इत्यादि । अर्थात्‌ परब्रह्म सूक्ष्म 8 भो सुक्ष्म रै ओर महान्‌ से भो महान्‌ है! उसके 
हाथ-पैर नहीं है किन्तु वह सव को पक्ड लेतः है ओर बहुत तेजौ से दौङ्ता है । उसको आंख 
नहीं है, पर वह सब को देता है । उसके कान नहींर्टै, पर सव कुछ सुनता है! वह सबको 


जानता है, १२ उसे कोई नहीं जानता 1 इत्यादि । 


अव भगवान्‌ श्रौकृष्ण के विरुद धर्मो पर दृष्टिपात कर कहां तो उनको असमर्थता 
ओर अंगों की कोमलता इतनी थौ कि जव वे बछडे की पृः पकड़ते तो वड़ा उन्हें कहीं से कहीं 
खच ले जाता। यथा "वत्सैरितस्तत उभावर्थिकृष्यमाणौ ( श्रीमद्भागवत १०।८।२४ ) ओर कहां 
उनसे सामथ्यं इतनी थो कि अनायास गोवधेन पर्व॑त को उठा लिया । वे हंलके इतने थे कि यशोदा 
जी उन्हें गोद पे लेकर दूध पिलाती थी, पर उसी शंशव में भारी इतने हए किं पूतना ओरं तरुणावतं 
राक्षप्षकोभो ले पडे। उन्होने ब्रह्माजी को उसी क्षण अपने ही स्वरूप में एकत्व तथा अनेकत्व, 
द्विभुजत्व तथ चतुरभूजतव दिखलाया । इप्त प्रकार विरद्धधमध्रियत्व जो परब्रह्म का ही चिह्खं ह 
भगवान्‌ श्रोक्ृष्ण मे कूट कूट कर भरा भा । 


परब्रह्म अपनी इच्छा से अपने मेही प्रपंच का प्रादुर्भाव करते है, यह ब्रह्म को पुण शक्ति 
है। सो भगवान्‌ कष्णने भदो बार यशोदा को अपने मूुखारविन्द मेंतोनों लोके का दशन 
कराया । (देऽ भागवत १०।७।३१५-३६) । इत्यादि उदाहरणो एवं प्रमाणो से उनका पुर्णावित।रत्व 
सिद्ध होता है । 


उनको रासलीला के सम्बन्धमे कुछ लोग प्रश्न करते किं यदि श्रोकृष्ण भगवान्‌ 
के अवतार थे तो भगवान्‌ सत्यमूति एवं न्थायमूति माने गये हैँ । तत्र परःनारी गोपियोंको 
उन्होने रासलीला के लिये कंसे प्रेरित किया? परनारियों के स्‌'थ विहार करना साक्षात्‌ 
अन्याय हे | । 


(न 


इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ श्रोक्ष्ण ने गोपियों को रासलीला के लिए प्रेरित नहीं 
जिया, प्रत्युत “रजन्येषा घोररूपा” इत्यदि श्लोकों मे उन्होने रासलोला न रचने के लिए बहुत 
मना किया । परन्तु जब वेद्-ऋचाओं (श्रृत्तियो) कौ अवतार एवं परमात्मा श्रीकृष्ण में परम अनुरक्त 
(जो वात्मा परमात्मामे अनुरक्त हो यहं जोव का परम लक्ष्य माना गया है) गोपियों ने उनकी एक 
सोन सुनो तब भक्तवश्य भगवान्‌ ने रासलीला मे सम्मिलित हो नृत्य, गीत आदि किये। 


“कामं क्रोधे भ्यं स्नेहमेक्यं सौहूदमेत् च । नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते 
अर्धात्‌ काम, क्रोध, भय, स्नेह, एेवय, बन्धुत्व-इनमे से चाहे किसो भाव से भगवान्‌ से जो पूणं 
प्रेम करता है वह अन्त मे भगवत्‌ स्वरूप को प्राप्न करता । भागवतके ही इस श्लोक के प्रमाण 
से यदि गोपियोने कामभाव सेही भगवान्‌ सप्रेम क्यातो क्याक्षति है । पूनः भागवतकेही 
अनुप्ार सत्य संकल्प श्रोकष्ण भगवान्‌ ने अनुरागिणी गोपियोसे घिरे रहने पर भी अपनेमेदही 
वीयं को रोक कर सारी चांदनी रात (जो एक वषं को हुई थी) प्रेम की बातों मेही बिता डाली-- 
“एवं शशांकांशुविराजिता निशाः स स्यकामोऽनुरताबलागणः । सिषेव आत्मन्यवरुद्धसौरतः सर्वाः 
शरत्काव्यकथारपाश्रयः 1" (भागवत दशम स्कन्ध) 1 एक गौर बात है-जस समय भगवान्‌ ने 
रासलोला की थी, उष समय उनकी ब!ट्यावस्था सात वर्षं की ही थी-यः सतहायनो बालः 
भागवत दशम स्कन्ध । इत दृष्टि से उनकी रासलीला बाललीला ही कहौ जायेगी । भले उनके 
भगवदोय गुण के कारण गोपियों को रासलोला में परितृुप्ति मिल गई हौ । अतः श्रीकण ओौर उनके 
चरित्र पर अंगुलो उठाना सूयं पर थूक्ने के समान ही रहै। 


अन्तमे मै इस संस्करण के प्रकाशन मे सहायता करने वाले अपने आराध्य पतिदेव 
श्री लोक्मणि लाल गुतजो तथा आचाय श्री तास्णिश ज्ञा को कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देना जपना 
कतव्य मानतो ह । भागवत महापुराण के सृद्रक श्री उपेन्द्र तरिपाठो को भो धन्यवाद देती हूं । 


कागज आदि के मूल्य मे अत्यधिक वृद्धि होने के कारण विवश होकर इस खण्ड का मूल्य 
बढ़ना पड़ा हे । 
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शीगणेशाय नमः 


मद्ध्ागठतमहाष्युराणम्‌ 


द्ग न्‌ 
प्नचथ्यस्नः चछया 
परथमः श्लोकः 
( (न ककन न नर स ख ५.५ 
राजोवाच- कथितो वंशविस्तारो यवता सोगद्यूयंयोः 
राज्ञा चाभयावरयानां चरित परमाद्‌श्तस्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद-- कथितः वंश विस्तारः भवता सोम चुययोः। 
राज्ञाम्‌ च उभय वंश्यान। न्‌ चरितम्‌ धरम अद्भुतम्‌ ॥! 
शनब्दार्थ- 
कथितः १२. वणन किया रा्ाम्‌ ठ राजां के 
वंश ५. वंश के च ३. ओर 
विस्तारः ६. विस्तार (तथा) उभय ७. दोनों 
भवता १. आपने वंश्यानाम्‌ ८. वंशो के 
सोम २. चन्द्र चरितम्‌ ११. चरितका 
सुथेयोः । ४. सूयं (दोनो) परभ अद्भुतम्‌ 1 १०. अत्यन्त अद्यत 


ए्लोक्राथ--हे 


भगवन्‌ ! आपने चन्द्र ओर सूय दोनों वंश के विस्तार तथा दोनों वंश के राजाओं के 


अत्यन्त अद्भुत चरित का वणन करिवा॥ 


€=. ¢ र्‌ 3 1 ४ 
हितीयः श्लोकः 
ष्फ © ड 
यदोश्च धमशीलस्यं नितरां इनिसंतम । 
® र ® (9 = (4 > 
तज्नांेनावतीणेस्य विष्णोर्वीयाणि शंस नः ॥२॥ 
यदोः च धमंशीलस्य नितराम्‌ मुनि सत्तम । 


पदच्ठेद-- 
तत्न अशेन अवतोणेस्य विष्णोः वीर्याणि शंस नः 11 
णन्दा्थ- 
यदोः ७. यदुवंश का (वणेन किया) तत्र ८ उसी वंशमें 
न्च ३. ओर अंशेन ६. अपने अंश बलराम जी के साथ 
धमं ६. धर्मं परायण अवतीर्णस्य १०. अवतीणं हये 
शीलस्य ४. आपने स्वभावसेही विष्णोः ११. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
नितराम्‌ ५. अत्यन्त वीर्याणि १२. परम पवित्र चरित 
मुनि १. हे मुनि शंस १४. सुनाद्ये 
सत्तम । २. श्रेष्ठ नः ॥। १३. हमें 


ण्लोकार्थं- हे मुनि श्रेष्ठ ! आपने स्वभावसे ही धर्मपरायण यदुवंश का वणन किया 1 उसी वंशम 
अपने अंश बलराम जी के साथ अवतीणं हुये भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै परम पवित्र चरि 


हमे सुनादये ॥ 







२) 


श्नोमद्भागवते 





| ० १ 
तृतीयः श्त्तोकः 

अवतीयं यदोवशे भगवान्‌ भूतभावनः । 

कृतवान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्‌ ॥३॥ 
पदच्ठेद-- अवतोयं यदोः वंशे भगवान्‌ भूत भावनः। 

कृतवान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नः वद विस्तरात्‌ ।। 

शन्दाथं-- 
अवतीय ७. अवतार लेकर कृतवान्‌ ४. कर्म कयि 
यदोः ५. यदुके यानि ८. जो 
वशे ६. वंशमें विश्वात्मा ३. सर्वात्मा 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तानिनः १०. उनका हम लोगों को 
दत १. समस्त प्राणियों के वद १२. श्रवण करादये 
भावनः 1 २. जीवनदाता (एवम्‌) विस्तरात्‌ 1 ११. विस्तारसे 


श्लो काथं-समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवम्‌ सर्वात्मा भगवान्‌ श्रकरष्ण ने यदु के वंश मे अवतार 
लेकर जो कमं किये उनका हम लोगों को विस्तार से श्रवण कराद्ये ।। 


चतुथः श्लोकः 


निच्रत्ततवषैरुपगीयसानाद्‌  भमवौषधाच्छोच्रमनोऽभिरामात्‌ । 
कः उत्तमरश्लोकगुणालुवादात्‌ परमान्‌ विरज पथेत विना पशुघ्नात्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद-- निवृत्त तष: उपगीयमानात्‌ भरव ओषधात्‌ श्रोत्र मनः अभिरामात्‌ । 
कः उत्तम श्लोक गुण अनुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुध्नात्‌ 1 


= र † क जे ह 
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ष्‌ श्षुजनों दारा गाये जाने वालि, भवरोग की ओषधि, श्रवण ५ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गणो का वणन करने से पशुघाती य! 






शन्दार्थ-- । 
निवत्त २. रहित (मुमुक्षु जनो द्वारा) कः १४. कौन 
त्वै १. त्ृष्णाकोप्याससे उत्तम श्लोक ई. भगवान्‌ श्रीकरुष्ण के 
उपगीयमानात्‌ ३. गयि जाने वाले गुण १५. गणो का 
~ अवं ~ ४. भवरोग की अनुवादात्‌ ११. वणेन करने से 
 ओषधात्‌ ५. ओषधि (तथा) पुमान्‌ १५. मनुष्य 
श्रोत्र ६. श्रवण (ओर) विरज्येत १६. विमुख हो सकता है 
, मनव विना १३. अतिरिक्त 
. आह्लाद देने वाले ` पशुघ्नात्‌ ।॥ १२. पशुघाती या आत्मघाती कै 


अ०१ | सप्तमः स्कन्धः [ ३ 





पञ्चमः श्लोकः 
पितामहा मे समरेऽमरञ्जयेर्दवबतादयातिरथेस्तिभिद्धिलेः 


दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वातरन्‌ वत्स पदं स्म यत्प्लवाः ॥५॥ 
पदच्छेद-- पितामहाः मे समरे अमरजञ्जयैः देवव्रत आचि अतिरथैः तिमिङ्किलिः । 
बुरत्ययम्‌ कौरव सन्य सागरम्‌ कृत्व अतरत्‌ वत्स पदम्‌ स्म यत्‌ प्लवाः ॥ 


शब्दार्थ-- 

पितामह ८. दादा पाण्डव इुरत्ययम्‌ १०. अपार 

मे ७. मेरे कौरव सन्य ‡. कौरव सेनाङ्पी 

समरे १. कुरक्षेत्र के युद्ध में सागरम्‌ ११. सागर को 

अमरञ्जयेः २. देवताओं को जीत लेने वाले कत्वा अतरत्‌ १५. मानकर पार कर गये 
देवव्रत ३. भीष्म पितामह वत्स पटन्‌ १४. वड के खुर के समान ` 
आदि ४. आदि स्म १६. थे 

अतिरथं ६. अतिरथियो से यत्‌ १२. जिन श्रक्गष्ण के 
तिभिद्कलिः। ५. तिमिद्कखिल मच्छों की भांति प्लवाः ।। १३. चरणों की नौका के सहारे 


ष्लोकाथं--कुरक्ेत्र के युद्ध में देवताओं को जीत लेने वाले भीष्म पितामहं आदि तिमिङ््िल मच्छों 
की भांति अतिरथियों से मेरे दादा पाण्डव कौरव सेनारूपी अपार सागर को जिनं 
श्रोककष्ण के चरणों की नौका के सहारे बछडे के खुर के समान मानकर पार कर गये थे ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टभिदं मवङ्धं सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌ । 
ज॒गोप कुक्ति गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरण गतायाः ॥६॥ 
पदच्छेद-- द्रौणि अस्त्र विषप्लुष्टम्‌ इदम्‌ सत्‌ अङ्कम्‌ सन्तान बीजम्‌ कुड पाण्डवानाम्‌ । 


< जुगोप करुक्िम्‌ गतः आत्तचक्रः मातुः च मे यः शरणम्‌ गतायाः ॥। 
शब्दार्थ-- 


द्रौणि ८. अष्वत्थामाके जुगोप १६. ` रक्षा की थी = 
अस्त्र विप्लुष्टम्‌ ४. ब्रह्मास्त्र से जले हये कुक्षिम्‌ गतः १५. गभ में प्रवेश करके 


इदम्‌ १०. इस आत्तचकरः १३. च्क्रघारणकरके 
मत्‌ ११. मेरे मातुः २. माता के स्लनरी ५ 3 
अङ्कम्‌ १२. शरीर की च १४. थ 
सन्तान बीजम्‌ ७. वंश बीजरूप (तथा) मेयः १ जिन्होने मेरी 

कुर्‌ ५. कौरवो (ओर) शरणम्‌ ३. शरणमे 3 

पाण्डवानाम्‌ । ६. पाण्डवो के गतायाः ।। ४. जानेषपर 





श्लोकार्थ- जिन्होंने मेरी माता के शरण में जानि पर कौरवो ओर पाण्डवो के व+ स्पत ग 
भरर क ब्हस्व से जे ये इस भरे शरीर कौ क धारण करके गोर र > 
प्रवेश करके रक्षा की थी ॥ ` 8 
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सष्तमः श्लोकः 
वीयोणि तस्याखिलदेहभाजामन्तबंदहिः पूरुषकालरूपैः । 


प्रयच्छतो खत्युखतास्टतं च समाया सलुष्यस्य वदस्व विद्धन्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद-- वीर्याणि तस्य अखिल देहभाजाम्‌ अन्तः बहिः पुरुष कालरूपः । 
प्रयच्छतः मृत्युम्‌ उत अमतम्‌ च माथा मनुष्यस्य वदस्व विदन्‌ ।॥। 
शन्दार्थ- 
वीर्याणि १४. लीलाओं का प्रयच्छतः १०. दान कर रहर 
तस्य ११. उन मृत्युम्‌ उत ६. मृत्यु का अथवा 
अखिल २. समस्त अभ्रतम्‌ ८. जो अमृतत्व 
देहभाजाम्‌ ३. शरोर धासियों के च १५. ओर 
अन्तः ४. भोतर माया १२. मायासे 
बहिः ६. बाहर मनुष्यस्य १३. मनुष्यरूप धारण करने वाले 
पुरुष ५. आत्मारूपसे ओर वदस्व १६. वणन कीजिये 
कालरूपः 1 ७. कालरूप से रहकर विदन्‌ ।। १, हे विदन्‌ | 


शलोकार्थ- हे विदन्‌ ! समस्त शरीर धारयो के भीतर आत्मा रूप से ओर वाहर कालरूप से रहकर 


जो अमृतत्व अथवा मृत्यु का दान कर रहे है उन माया से मनुष्यरूप धारण करने 
वाले श्रीकृष्ण की लीलां का ओर चरित्र का वणन कीजिये ॥ 










क अष्टमः श्लोकः 
= ५ & ह"? । ९ 
। +. , रोदिण्यास्तनयः पोक्तो रामः सङ्षणस्त्वया । 
देवक्या गभंसम्बन्धः कुतो देदान्तरं विना ॥८॥ 
पदच्छेद-- रोहिण्याः तनयः प्रोक्तः रामः सङ्धषेणः त्वया । 
| देवक्याः गभं सम्बन्धः कुतः देहान्तरम्‌ विना ।। 
| र शन्दार्थ- 
रोहिण्या २. रोहिणी के ४ देवक्थाः ५. देवकी के (पुत्ररूप मे) । 
तनय ३. पूत्रकेकरूपमें गभं १०. गभं 4 4 
ः  श्रोक्तः ७. बत्ताया है तो सम्वन्धः ११. सम्बन्ध | 
राम ४. बलराम ओर कुतः १२. कंसे माना जाय 
स द्र्वण णः ६. संकर्षण नाम देहान्तरम्‌ 5. दूसरे शरीरके > 
स्विया+ १. मापने ॥ विना, घ. विना । 








र  श्लोकार्वे-जापने रोहिणी कै पुत्रके ख्प मे बलराम ओर देवक्री के पृत्र रूप में संकषण नाम बताया ` 
~ 41 गोद्भूषरे ध शरीर के विना गर्भं सम्बन्ध कंसे माना जायं ?॥ 
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नवमः श्लोकः 
कस्मान्छुकन्दो भगवान्‌ पितुर्गेहाद्‌ बजं गतः । 


कव वासं ज्ञातिभिः साधं कृतवान्‌ सात्वतांपतिः ॥६॥ 
पदच्ठेद-- कस्मात्‌ मकरन्दः भगवान्‌ पितुः गेहात्‌ व्रजम्‌ गतः । 
क्व वासम्‌ जातिभिः साधंस्‌ कृतवान्‌ सात्वताम्‌ पत्तिः ॥ 








णब्दार्थ-- 

कस्मात्‌ ६. क्यों क्व १२. कहाँ 
मुकुन्दः २. श्रीकृष्ण वासस्‌ १३. निवास 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ जलातिभिः १०. गोपवन्धुओं के 
पितुः ३. पताका साधम्‌ ११. साथ 
गेहात्‌ ४. घर छोडकर कृतवान्‌ १४. किया 
व्रजम्‌ ५. त्रजमें सात्वताम्‌ ८. भक्तवत्सल 
गतः । ७. चले गये पतिः ॥। ई. प्रभुने 


श्लोकाथं भगवान्‌ श्र्ृष्ण पिता का घर छोड़कर व्रज में क्यों चले गये । भक्तवत्सल प्रभु ने गोप 
बन्धुओं के साथ कहाँ निवास किया ? ॥ 


दशमः श्लोकः 
बजे वसन्‌ किमकरोन्मघुपुर्यां च केशवः । 


भ्रातरं चावधीत्‌ कसं मातुरद्धातदहर्णम्‌ ॥१०॥ 
पदच्छद-- व्रजे वसन्‌ किम्‌ अकरोत्‌ मधुपर्याम्‌ च केशवः । 


ट ह ककः 
्रातरम्‌ च अवधीत्‌ कंसम्‌ मातुः अद्धा अतदहंणम्‌ ।। 
स > | ॥ 
रजे २. त्रभे ध्रातरम्‌ ११. भाई न 
वसन्‌ ५. रहकर च ओर ` ह 
किम्‌ ६. कौन-कौन सो अवधीत्‌ १३. (क्यो) भार दिया ~ 
अकरोत्‌ ७. ` लोलाय कीं कंसम्‌ १२. मामाक्सको . 
मधुराम्‌ - ४. मधुपुरी मं मातुः „ अपनीमाँके , . 
त ३. ओर अद्धा 4 वस्तुत = क 
केशवः । १. त्रम मौर शंकर का भी अतदहंणम्‌ । १४. वह मामा होने के कः 
शासन करने वाले प्रभु ने `  वधकेयोग्य | 


ण्लोकार्थ- ब्रह्मा ओर शंकर का भी शासन करने वाले प्रभ ने व्रज में ओर मधुषुरो मे रहकर कौन 


अपनी 1 भ त व 3 ` (० * - ४२ 
" छ; [ष ॥। | 
कौन सी लीलायें कीं?ओौर वस्तुतः अपनी माके भाई मामा कंस को क्यों मार दिय 
योग्य नहीं ~ 4 
वधके क ५. < \\ (> 2 † 2 9 
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जाः जा जक जि 


एकादशः श्लोकैः 
देह साजलुषमाभित्य कति वषीणि ब्रृदिणसिः। 
यदुपुयां खद्ावात्सीत्‌ पल्न्यः कत्यमवन्‌ प्रभोः ॥११॥ 





पदच्छद- देहम्‌ मानुषम्‌ आश्रित्य कति वर्बाणि वृष्णिभिः । 

यदुपुर्याम्‌ सह अवात्सीत्‌ पत्न्यः कति अभवन्‌ प्रभोः ।। 
शन्दाथ-- 
देहम्‌ २. शरीर यदुपुर्याम्‌ ४. इारकापुरोमें 
मानुषम्‌ १. मानव संह ६. साथ 
आधित्य ३. धारण करके ` अवात्सीत्‌ ठ. निवास कियाओौर 
कति ७. कितने पत्न्यः कति ११. पत्तियां कितनी 
वर्षाणि ८. वर्षों तक अभवन्‌ १२. थीं 
वुल्णिभिः ! ५. -यदुवंशियो के प्रभोः ।। १०. प्रभुकी 


श्लोकाथ- मानव शरीर धारण करऊे द्वारकापुरी मे यदूवंशियों क साथ कितने वर्षो तक निवास 
किया ओरं प्रभु की पलियां कितनो थीं 


ददशः श्लोकः 
एतदन्यच्च सवं मे खुने कुष्ण विचेष्टितम्‌ । 
वक्तुमहेसि सर्वज्ञ दधाना विस्ततम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छद- एतत्‌ अन्यत्‌ च सवम्‌ मे मुने कृष्ण विचेष्टितम्‌ । 
वक्तुम्‌ अहंसि सर्वज्ञ श्रहधानाय विस्त्रतम्‌ ।। 
शन्दाथं-- 
एतत्‌ ६. यहं विचेष्टितम्‌ । १०. लीलायं 
अन्यत्‌ 5. अन्य वक्तम्‌ १२. बताने के 
च ७. ओर अंति १३. योग्य है 
सवम्‌ ४६. सब सवज २. सब-कुछ करने के कारण 
मे ३. मुञ्ज रहधानाय ४. श्रद्धालुको 
मुने १. हे मुने! आप विस्तृतम्‌ ।॥ ११. विस्तारसे 
कृष्ण ५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 


ण्नोकार्थ-हे मुने ! आप सब-कुछ जानने के कारण मुज्ञ श्रद्धालु को भगवान्‌ श्रीकरष्ण की १६ 
गौर अन्य सब लीलायं विस्तार से बताने के योग्य है ।। | 


अ 
न्वै = ॥ 
८ 


श्रः 


अ० १ | सप्तमः स्कन्धः [ ७ 














कृ 


(दरः शलाकः 
~ -> ;-3- ® न =-- +~ ति > 
नेषातिद्ुःसखदा ज्लुन्मां त्यच््तोदसपि बाधते। 
पिवन्तं त्वन्घुखास्मोजच्युतं इदरिकथाश्डतस्‌ ॥१३॥ 


पदच्छद- न एय अतिदुःसहा क्षुत्‌ माम्‌ व्यक्त उस्म अपि बाधते । 

पिबन्तम्‌ त्वत्‌ ग्रुटं जस्भोज च्थुतस्‌ हरि कथा असरत्‌ ।। 
शब्दाथ-न १५. नहा बाधते । १६. सताती है 
एषा १०. यह पिबन्तम्‌ ७. पान करते हुये 
अति ८. अत्यधिक त्वत्‌ सुख १. अपके सुख 
दुःसहा ६. कठिनाई से सहने योग्य अन्भौजं २. कमल से 
कृत्‌ ११. भूख च्युतम्‌ ३. अरत हई 
माम्‌ १४. मृ्च हरि ४. भगवान्‌ कौ 
त्यक्त १३. त्याग कर देने पर कथा ६. लीला कथाका 
उदम्‌ अपि १२. जलवकाभी अष्तम 1) ५. सुघ्ामयी 


ष्लोकाथ--हे भगवन्‌ ! आपके मूख कमल से ज्ञरती हृद भगवान्‌ को सुधामयः लोला कथा का पान 
करते हुये अत्यधिक कठिनाई से सहने योग्य ग्रह भख जल का भो त्याग कर देने प्र मूञ्च 
नहीं सताती है ॥। 
8 ४२ ध 
चतुद रः शलाकः 
ठव निशम्य श्वगुनन्दन साधुवादं वयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम्‌ । 
प्रत्यच्यं कृष्णचरितं कलिकल्मषध्न उयाहतुं मारभत ,मागवतम्मधानः ॥१२॥ 


पदच्छद -एवम्‌ निशस्य भ्रगुनन्दन साधुवादं वयासेफिः सः भगवान्‌ अथ विष्णरातम्‌ । 
प्रत्यच्यं कृष्णचरितम्‌ कलि कल्मषध्नम्‌ व्याहतुंम्‌ आरभत भागवत प्रधानः ।। 


शब्दाथं-- एवम्‌ ५. इस प्रकार प्रत्यच्यं १२. उनका अभिनन्दन करके 
निशम्य १०. सुनकर कृष्ण १५. श्रीकृष्ण कौ 

भृगुनन्दन १. हे शोनक जी! चरितम्‌ १६. लोलाओं का 
साधुवादम्‌ ८. समयोचित प्रश्न कलि १३. कलियुग के 

वेयासकिः . ६. शुकदेव जौ ने कत्मषललम्‌ १४. पापों को धोने वाली 
सः ४. उन  व्प्राहुतम्‌ १७. वणन करना 

भगवान्‌ ५. महाराज आरभत १८. आरम्भ क्रिया 

अथ ११. तदनन्तर भागवत २. भगवतप्रेमियो में 
विष्णरातम्‌ 1 ७. भगवान्‌ कौ लीला विषयक प्रधानः ॥। ३. अग्रगण्य 


एलोकाथ--हे शौनक जी ! भगवत्‌ प्रेमियों के अग्रगण्य उन महाराज शुकदेव जी ने भगवान्‌ को लीला 
विषयक समयोचित प्रष्न इस प्रकार सुनकर तदनन्तर उनका अभिनन्दन करके कलियुग 
के पापों को धोने वाली श्रीकृष्ण की लोलाओं का वणन करना आरम्भ किया 1 


#... 
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| १० 
परञ्चद्राः रलाकः 

खस्यग्व्यवसिता बुद्धिस्तव राजषिसत्तम । 

वाखदेवकथायां ते यञ्जाता नैष्ठिकी रतिः ॥१५॥ 
पदच्छद-- सम्यक्‌ व्यवसिता बुद्धिः तव॒ राजि सत्तम । 

वासुदेव कथायाम्‌ ते यत्‌ जाता नेष्ठिको रतिः ।। 

शब्दाय - 
सभ्यक्‌ ५. ठीक ही वासुदेव ८. भगवान्‌ को 
व्यवसिता ६. निश्चय किया है कथायाम्‌ ८. क्थामें 
बुद्धिः ४. वुद्धिने ते १०. आपकी 
तव ३. आपकी यत्‌ ७. जोकि 
राजषि १. हे राजषि जाता १२. उत्पन्न हो गयी है 
सत्तम ! २. शिरोमणि नैष्ठिकी रतिः 1 ११. स्वभाविक प्रोति 


श्लोकार्थ- हे राजषि शिरोमणि ! आपकी बुद्धि ने ठीक ही निश्चय कियादहै, जो कि भगवान्‌ को 
कथा मे स्वाभाविक प्रीति उत्पन्न हो गई है।। 


षोडशः श्लोकः 
वारदवकथापश्नः पुरुषांस्चीन्‌ पुनाति हि । 
वक्तारं षृच्छकं ओत स्तत्पादसलिलं यथा ॥१६॥ 


पदच्छेद -- वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान्‌ स्त्रीन्‌ पुनाति हि। 

वक्तारम्‌ पुच्छकम्‌ शरोतुन्‌ तत्‌ पाद सलिलम्‌ यथा । 
शन्दाथ- 
वासुदेव १, भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वक्तारम्‌ ६. वक्ता 
कथया २. कथा के सम्बन्धमें पुच्छकम्‌ ७. प्रष्नकर्ता (एवम्‌) 
प्रश्नः ३. कयि गये प्रषनदही भोतृन्‌ ८. श्रोता को 
पुरुषान्‌ ४. पुरुषों तत्‌ पाद ६. भगवान्‌ के चरणों के 
स्त्रीन्‌ ५. स्त्रियों सलिलम्‌ १०. जल (गंगाजी के) 
धुनाति हि 1 १२. पवित्र करदेतेरहँ यथा ॥ ११. समन 


एलोकार्थ-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ कया के सम्बन्ध में किये गये प्र न ही पुरुषों, स्यो, वक्ता, प्रश्नकर्ता 
एवम्‌ श्रोता को भगवान्‌ के चरणों के जल गंगाजी के समान पवित्र कर देते है ॥ 





अ०१ | दशमः स्कन्धैः | चै 





सप्तदशः शलाकः 
भ्ूमिहप्त्धपरयाजदैत्यानी कशलायुतैः | 


आक्रान्ता भूरिभारेण जद्याणं शरणं ययौ ॥१अ] 
पदच्छद- भुमिः दृप्त नृप भ्याज दत्य अनीक शतायुतंः । 
आक्तान्ता भुरि भारेण ब्रह्माणस्‌ शरणम्‌ यथो ।। 


णन्दार्थ- 

भुमिः ६. पृथ्वीको आक्रान्ता ठ. आक्रान्त कर रखा था 
दृप्त नृप ४. घमंडी राजाओं का भरि ७. अपने भारी 

व्याज ५. खूप धारण करके भारेण ८. भारसे 

दत्य २. दत्योंके ब्रह्माणम्‌ १०. तव वह ब्रह्मा जी की 
अनीक ३. दलने शरणम्‌ ११. शरण में 

शतायुतः । १. लाखों ययौ ।\ १२. गयी 


श्लोकार्थ-- लाखो दत्यो के दल ने घमंडी राजाओं का ङ्प धारण करके पृथ्वी को अयने भारी भार 
से अक्रान्त कर रखा था । तब वह पृथ्वी ब्रह्माजी की शरण में गई ॥ 


ष्टादशः श्लोकः 
गौ मृत्वाश्ुशखी खिन्ना कऋन्दन्ती करुणं विभोः । 


उपस्थितान्तिके तस्मे व्यसनं स्वमवोचत ॥१८॥ 
पदच्छेद- गोः भूत्वा अश्नुमुखी खिघ्रा क्रन्दन्ती करुणम्‌ विभोः । 
उपस्थित अन्तिके तस्मै व्यसनम्‌ स्वम्‌ अवोचत ॥। 


शब्दार्थ- 

गौः १. गौ रूपधारी पृथ्वी ने उपस्थित ४ पहुंचकर 

भत्वा ४. होकर अन्तिके ८. समीप 

अश्रुमुखी २. अश्नुयुक्त मुख तथा तस्मं १०. उनसे 

चि्ना ३. चिन्न मन व्यसनम्‌ १२. कष्ट कहानी 

क्रन्वन्ती ६. करन्दन करती हुई स्वम्‌ ११. अपनी 

करुणम्‌ ५. करुणा अवोचत।। १३. सुनाई <.“ 

विभोः । ७. ब्रह्माजी के ण 

ए्लोकार्थ--गौ रूपधारी पृथ्वी ने अश्नयुक्त मुख तथा विन्न मन होकर करुण क्रन्दन करती हुई ब्रह्माजी 
के समीप परहच कर अपनी कष्ट कहानो सुनाई ॥ | + 

फा९-९ । 


५ (५ 


१९ ] श्रोमद्भागवते | अ० १ 


एकोन पिंशः श्लोक 
ब्रह्मा तद्धुपधायाथ सद्‌ देवैस्तया सह । 
जगाम सन्निनयनस्तीर तस्तीरपयोनिषेः ॥१६॥ 


पदच्छद- बरह्मा तत्‌ उपधायं अथ सह देवे: तया सह्‌ । 
जगाम सनिनयनः तीरम्‌ क्षीर पयोनिधेः ॥! 


शन्दार्थ-- 

ब्रह्मा तत्‌ २. ब्रह्माजी ने उसे सह । ७. साथ (ओौर) 
उपधायं ३. सुनकर तथा जगाम १२. गये 

अथ ` १. तदनन्तर सतनिनयनः ८. शिवजी के साथ 
सह ५. साथ तीरम्‌ ११. तट पर 

देवैः ४. देवताओं के क्षीर &. क्षीर 

तयां ` ६. उस पृथ्वी के पयोनिधेः । १०. सागर के 


श्लोकार्थ- तदनन्तर ब्रह्माजी ने उसे सुनकर तथा देवताओं के साथ उस पृथ्वी के ओौर शिवजी के 
साथ क्षीरसागर के तट पर गये 1 


विंशः श्लोकः 
तच्र गत्वा जगन्नाथ देवदेवं बषाकपिम्‌ । 
पुरुष ॒पुरुषसुक्तेन उपतस्थे समादितः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- , .. तत्र गत्वा जगन्नाथम्‌ देव देवम्‌ व॒षाकपिम्‌ । 
पुरुषम्‌ पुरुष सुक्तन उपतस्थे समाहितः ॥। 


शन्दाथ-- 

तत्र १. वहां वृषाकपिम्‌ । ७. भगवान्‌ विष्णु की 
गत्वा ९. जाकर पुरुषम्‌ ६. परमात्मा 
जगन्नाथम्‌ ३. संसारके स्वामी पुरुषसूक्तेन ८. पुरुष सूक्त के द्वारा 
देव ४. देवों के उपतस्थे &. स्तुति करते हये 
देवम्‌ ५. आराध्य देव समाहितः ॥ १०. समाधिस्थ हो गये 


श्लोका वहां जाकर संसार के स्वामो देवों के आराध्यदेव परम।त्मा भगवान्‌ विष्णु की पुरुष सूक्त 
के दवारा स्तुति करते हये समाधिस्थ हो गये ॥ 





अ०१ | दशमः स्कन्धः [ ११ 


एकविंशः श्तोकः 
गिरं समाधौ गगने समीरितां निशस्य वेधास्त्रिदशालवाच इ । 
गां पौरुषीं मे शणतामराः वुनर्विधीयनासाश्य तथैव मा चिरम्‌ ॥२२१॥ 


पदच्छद-- गिरम्‌ समाधौ गगनने समौ रितान्‌ निशस्य वेधाः त्रिदशान्‌ उवाचह) 
गाम्‌ पौरषीन्‌ ते शृणुत अमराः पुनः विधोयताम्‌ आशु तथा एव मा चिरम्‌ 11 


शब्दार्थ-गिरम्‌ ३. वाणी द्वारा पौडषीम्‌ ११. भगवान्‌ को 
समाधौ १. समाधिर्मे से १०. मु्लसे 

गगने २. अकाश शृणुत १३. सुनो 
समीरिताम्‌ ४. कही वात अमराः 2. दहे देवताओं 1 
निशम्य ५. सुनकर पुनः १४. ओर फिर 
वेधाः ६. ब्रह्माजी ने विधीयताम्‌ १७. करो 
त्रिदशान्‌ ७. देवताओं से आशु १५. तत्काल 
उवाचह) ८. कटा तथा दव १६. वेसाही 
गाम्‌ १२. वाणी माचिरम्‌! १८. देर मतकरो 


ष्लोकाथं-- समाधि में आकाशवाणी वारा कही बात सुनकर ब्रह्माजी ने देवताओं से क्ज्ञ\ हे 
देवताओं ! मुज्चसे भगवानु की वाणी सुनो ओर फिर तत्काल वषा हो करौ, देर 


मत करो।। 
द्ाविंशः श्लोकः 
पुरेव पंसावधतोधराञ्वरो. भवद्धिरशेयडषूषजन्यताम्‌ । 
स यावदुट्यां जरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या तपयंश्चरेद्‌ खुवि ॥२२॥ 
पदच्छेद-- पुरा एव पंसा अवधृतः धरा ज्वरः भवद्भिः अंशः यदुषु उपजन्यताम्‌ 1 
सः यावत्‌ उर्व्थाःभरम्‌ ईश्वर-ईश्वरः स्वकाल शक्त्या क्षपयन्‌ चरेत्‌ भुवि ।! 

शब्दार्थ-पुराएव ४. पहलेसे ही सः ७. वे परमात्मा 
पुंसा १, भगवान्‌ को यावत्‌ १२. जब-तक 
अवधृत ५. मालूम उर्व्याःभरम्‌ १०. पृथ्वीकाभ।र 
धरा २. पृथ्वीका ईश्वर-दश्वरः ६. ईश्वर के भी ईश्वर ` 
ज्वरः ३. कष्ट स्वकाल ८. अपनी काल ॥ 
भवद्धिः १५. (तब-तक) आप लोग शक्त्या ६. शक्तिकेद्वारा 
अंशः १६. अपने अंशो के साथ क्षपयन्‌ ११. नष्ट करते हये 
यदुषु १७. यदुकुल में चरेत्‌ १४. विचरण करं 
उपजन्यताम्‌ । १८. जन्म लेकर रहो भुवि ।। १३. पृथ्वी पर 


ए्लोकार्थ--भगवान्‌ को पृथ्वी का कष्ट पहले से ही मालुम है । ईश्वर के भो ईश्वर वे परात्मा 
अपनी काल-शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार नष्ट करते हुये जब-तक पृथ्वी पर विचरण 
कर तब-तक आप लोग अपने अंशो के साथ यदुकुल मे जन्म लेकर रहो ॥। 


"०१ बा -------- " 
। रः 


१२ 1 श्रीमद्रागवते 





| अ० १ 
जयोविंशः श्लोकः 
वखदेवगहे सा्तात्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः 
जनिष्यते तत्पियाथं सस्मवन्तु सुरस्त्रियः ॥२३॥ 
पदच्छद-- वसुदेव गृहे साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः । 
जनिष्यते तत्‌ श्रिथा्थंम्‌ सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥ 
शब्दार्थ- 
वसुदेव १. वसुदेव जी के जनिष्यते ७. प्रकट होगे 
गृहे २. घरमे तत्‌ ८ उनकी जौर 
साक्षात्‌ ३. साक्षात्‌ त्रिया्थेम्‌ ४. उनकी प्रिया की सेवा 
केलिये 
भगवान्‌ ६. परमात्मा सम्भवन्तु ११. जन्म ग्रहण करं 
पुरषः ४५. पुरुष सुरस्त्रियः 11 १०. देवाङ्धनायं 
पर : 1 ४. परम 


श्लोकार्थ- वसुदेव जी के घर में साक्षात्‌ परम पुरुष परमात्मा प्रकट होगे । उनकी ओर उनको 
त्रिया कौ सेवा के लिये देवा ङ्खनायं जन्म ग्रहण कर ।॥। 


चतुविंशः श्लोकः 
वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः स्वराड्‌ । 
अग्रतो भविता देवो हरेः पियचिकीषेया ॥२४॥ 


भे 


पदच्छद-- वासुदेव कला अनन्तः सहस्र वदनः स्वराट्‌ । 
अग्रतः भविता देवः हरेः श्रिय चिकीषेया 
शब्दाय -- | . | 
वासुदेव . ४. भगवान्‌ की अग्रतः ११. पहले 
कला १५. कला होने के कारण भविता १२. जन्म लेगे 
अनन्तः ६. अनन्त हैँ देवः १०. देव 
(1 २. सहस्र हरेः ७. भगवान्‌ का 
वदनः ३. मूख शेष जी भी प्रिय ८. त्रिय कार्यं 
स्वराट । १. स्वयं प्रकाश चिकीषंया। ४. करनेकी इच्छासेवे 
शलोकार्थ- स्वयं प्रकाश सहर मूख शेष जो भगवान्‌ की कला होने के कारण अनन्त ह । भगवान्‌ 
कृ प्रिय करने की इच्छा से वे देव पहले जन्म लेगे ॥ 


अ०१ | 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
विष्णोः 
माया 
भगवती 
यथया 
सम्मोहितम्‌ 
जगत्‌ । 


९. 


१ 
२. 
२. 
४ 
६ 


दशमः च्क्च्चः 


पञ्चविंशः श्लोकः 


| १३ 


विचणो मा या गवती यया सम्मोहितं जगत्‌ । 
आदिष्टा चश्णधिन कायं सम्मविच्यति ॥२५॥ 
विष्णोः साया भगवती यया सम्मोहितम्‌ जगत्‌ । 
आदिष्टा प्रघ्ुणा अंशेन काथं अथे सस्भविष्यति ।। 


भगवान्‌ की 
योग माया 
एे्वर्यशालिनो 
जिसने 


मोहित कर रखा है 


सारे संसारको 


आदिष्टा ८, 
प्रभुणा ७, 
अंशेन १९ 
काथं > 
अथं १०. 
भविष्यति ।। १२. 


आज्नासे 

प्रभुकी 

अंशल्प से 

उनका कायं 

सम्पन्न करने के लिये 
अवतार ्रहणं करेगी 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ कौ एेश्वयंशालिनी योगमाया जिसने सारे संसार को मोहित कर रखा है ! प्रधु 
को अज्ञा से उनका कायं सम्पन्न करने की इच्छा से अंशरूप से अवतारं ग्रहण करेगी ॥ 


पट्विंशः श्लोकः 


पदच्छेद- 


शब्दार्थं - 
इति 
आदिश्य 
अमर 
गणान्‌ 
प्रजापति 
पतिः 
विभुः । 


२. 


५ त 


इत्थादिश्यासरगणान्‌ 


प्रजापतिपतिर्विंखुः | 


आश्वास्य च महीं गीभिः स्वधाम परमं ययौ ॥२६॥ 
इति आदिश्य अमर गणान्‌ प्रजापति.पतिः विभुः । 


आश्वास्य च महीम्‌ गीभिः स्वधाम परमम्‌ 


इस प्रकार 
उपदेश देकर 
देवताओं के 
समूह्‌ को 
प्रज।पतियों के 
स्वामी 

भगवान्‌ ब्रह्माजी 


आश्वास्य ११. 
च - 
महीम्‌ १०. 
गीभिः . 
स्वधाम १९. 
परमम्‌ १३. 
ययो ॥। १४. 


ययो ॥} 


समक्चा-बुज्ञाकर 
ओर 

पृथ्वी को 
अपनी वाणीसे 
अपने धाम को 
परम 

चले गये 


श्लोकार्थ- प्रजापतियों के स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजी देवाओं के समूहं को इस प्रकारः उपदेश देकर 
ओर अपनी वाणी से पृथ्वी को समज्ञा-बुञ्ञाकर अपने परम धाम को चले गये ॥ 


९४ श्रीमद्भागवते | अ० १ 


सप्तविंशः श्लोकः 
शूरसेनो यद्पतिसेथुरामावसन्‌ प॒रीम्‌ । 


माथुराञ्छूरसेनांश्च विषयान्‌ बु खजे पुरा ॥२९७॥। 
पदच्छेद-- श्रसेनः यदुपतिः मथुराम्‌ आवसन्‌ पुरीम्‌ । 
माथुरान्‌ शुरसेनान्‌ च विषयान्‌ बुभुजे पुरा ॥ 


शन्दार्थ- 
शुरसेनः ३. शूरसेन माथुरान्‌ ७. माथुर मण्डल 
यदुपतिः २. यदुवंशी राजा श्रसेनान्‌ ठ. शूरसेन मण्डल का 
मथुराम्‌ ४. मथुरा स ८. ओर 
आवसन्‌ ६. रहकर विषयान्‌ १०. राज्य शासन 
पुरीम्‌ । ५. पुरीमें बुभुजे ११. करतेथे 
पुरा) १. प्राचीनकाल में 
श्लोकाथ-प्राचीनकाल में यदुवंशी राजा मथुरा पुरीमे रहकर माथुर मण्डल ओर शूरसेन मण्डल 
का राज्य-शासन करते थे ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
राजधानी ततः साभ्रूत्‌ सवं यादवभ्रूसुजाम्‌ । 
मथुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं संनिहितो इरि; ॥२८। 
पदच्छद- राजधानी ततः सा अभूत्‌ सवं यादव भ्रु सजाम्‌ । 
मथ॒रा भगवान्‌ यत्र नित्यम्‌ संनिहितः हरिः ॥ 


शन्दाथ- 

राजधानी ६. राजधानी मथुरा ३. मथुराही 

ततः १, उसी समयसे भगवान्‌ ४. भगवान्‌ 

सा २. वहु यन्न ८. जहाँ 

अभुत्‌ ७. हो गई नित्यम्‌ ११. नित्य 

सवंयादव ४. समस्त यदुवंशी संनिहितः १२. विराजमान रहते हँ 
भरुभुजाम्‌ । ५. पृथ्वीपतिरयो की हरिः ॥। १०. श्री हरि 


` शलोकार्थ--उसी समय से वहं मथुरा ही समस्त यदुवंशी पृरथ्वीपतियों की राजधानी हो गई । जहां 
भगवान्‌ श्रौ हरि नित्य विराजमान रहते ह ॥ 


भ० १] 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ-- 
तस्याम्‌ तु 
करहिचित्‌ 
शौरिः 
वसुदेवः 
कृत 

उद्वहः । 
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एकोनत्रिंशः श्लोकः 
नस्यांतु कर्िंचिच्छुौ रिकंद्धदेवकरूतो 
देवक्या सूयं साधं भयास रथमायहत्‌ ॥२९॥ 
तस्याम्‌ तु कहिचित्‌ शारिः वचयुदेव कृत उङ्बहुः । 
ढेवक्या युर्यवा साधन्‌ अयाणे रथन्‌ अदहत्‌ ।। 


उस मथुरामे देवक्या = देवकी के 

एक वार सुयेधा ७. नवं विव) हिता पत्नौ 
ण्रसेन के पुत्र साधम्‌ ॐ. साध 

वसुदेव जो म्रयाणें १०. धर्‌ जाने के लिये 
करके रथम्‌ ११. रथ पर 

विवाहं आरुहत्‌ ।। १२. सवार हये 


ष्लोका्थं--एक बार उस मथुरा में शूरसेन के पुत्र वसुदेव जो विवाहं करके अपनी नवश पत्नी देवको 
के साथ घर जाने के लिये रथ पर सवार हुये ॥ 


पदच्छेद- 


शब्दा्थं-- 
उग्रसेन 
सुतः 

कसः 

स्वसुः 

प्रिय 
चिकीषंया । 


१ 
२. 
३. 
\ 
५ 


९. 


त्रिंशः श्लोकः 
उ्रसेनसखतः कंसः स्वखुः भियचिकीषेया । 
रश्मीन्‌ हयानां जमाह सेक्मेः रथशतैल्र तः ॥३०॥ 
उग्रसेन युतः कंसः स्वघुः प्रिय चिकीषंया। 
रश्मीन्‌ हयानाम्‌ जग्राह रोक्मंः रथ शतः वृतः ॥ 


उग्रसेनं के रश्मीन्‌ ८. लगाम 

पुत्र हयानाम्‌ ७. उसके घोड़ों को न 
कंस ने जग्राह ६. पकड ली २ 
अपनो चचेरी बहन को रौक्मः रथ ११. सोनेकेरथोसे 

प्रसल् शतः १०. यद्यपि वह सेकडों 

करने कौ इच्छासे वृतः ।\ १२. चधिराहुमाथा 


श्लोकार्थ--उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी चचेरी बहन को प्रसन्न करने की इच्छा से उसके घोड़ो कौ 
लगाम पकड़ ली । यद्यपि वहं सक्ड़ सोने के रथो से धिरा हाथा ॥ __ 


॥ = 1 भ 
ग ॐ 2 च 


^ ध 1 
॥ | # ओ अ 


१६ ] श्रीमद्भागवते 

एकत्रिंशः श्लोकः 
चतुःशतं पारिबहं गजानां हेममालिनाम्‌ । 
अश्वानामयुतं साधं रथानां च जिषटुशतस्‌ ॥३१॥ 
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पदच्छेद - चतुः शतम्‌ पारिबहंम्‌ गजानाम्‌ हेम मालिनाम्‌ । 
अश्वानाम्‌ अयुतम्‌ साधम्‌ रथानाम्‌ च त्रिषट्‌ शतम्‌ 1 

शन्दाथ-- 

चतुः ४. चार अयुतम्‌ ७. दस हजार 

शतम्‌ ५. सौ साधम्‌ ४. साथ 

पारिबहम्‌ १. वेवाहिक उपहार स्वरूप रथानाम्‌ च १३. रथ प्रदान किये 

गजानाम्‌ ६. हाथी निषदे १०. अठारह 

हेम २. सोनेके शतम्‌ 11 ११. सौ 

मालिनाम्‌ । ३. हारों से विभूषित 


अश्वानाम्‌ ८. घोड़ों के 


श्लोकाथ-- ववाहिक उपहार स्वरूप सोने के हारों से-विभरूषित चारसौ हाथी, दस्र हजार घोडोंके 
साथ अठारह सौ रथ प्रदान कयि ।॥। 


दातरिशः श्लोकः 
दासीनां सुङ्कभारीणां द शते समलङ्कृते । 
दुहित्रे देवकः पादाद्‌ याने दुहितृवत्सलः ॥३२॥ 


पदच्छेद -- दाप्तीनाम्‌ सुकरूमारीणाम्‌ द शते सम्‌अलङ्कृते । 
दुहित्रे देवकः प्रादात्‌ याने दुहित्र वत्सलः ।। 
णन्दाथे- 
दासीनाम्‌ १०. दास्यां दुहित्रे ४. अपनी कन्या देवको को 
सुकुमारीणाम्‌ ठ. सुकुमारी देवकः ३. देवक ने 
द ७. दो प्रादात्‌ ११. प्रदान कीं 
काते ८. सौ थाने ५. विदा के समय 
सम्‌मलङृकृते । £. विभूषित दुहितु १. पत्नी पर 


वत्सलः ।। २. स्नेहं करने वाले 
ए्लीकार्थ- पुत्री पर स्नेह करने वाले देवक ने अपनी कन्या देवकी को विदा के समय विभुषित दो ¦ 
सौ सुकुमारी दासिर्यां प्रदान कं ॥ <: 
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अरयस्िशः श्लोकः 
श ङ्खतुय्दङ्ारच नेदुदन्दु जयः समम्‌ । 
प्रयाणच्क्रमे तावद्‌ वरवध्वोः सुमङ्गलम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छद-- शङ्ख तुयं म्रृदद्धाः च नेदुः इन्डुभयः समम्‌ । 
प्रथाण अक्रमे तावत्‌ वर वध्वोः सुमङ्गलम्‌ ।। 


शन्दाथं- 

शङ्ख ७. शङ्ख प्रथाण २. विदाई 

तुयं त प्रचक्रमे ३. के समय 

मृदद्खाः ४. मृदद्धं तावत्‌ १. तभी 

च १०. ओर वर ४. वर 

नेदुः १३. बजने लगे वध्वोः ४५. वश्ुके 

दुन्दुभयः ११. दुन्दुभियां सुमङ्गलम्‌ 1} ६. अङ्कुल के लिये 

समम्‌ । १२. एक साय 

श्लोकार्थं तभी विदाई के समय वरः-वघ्रु के मङ्गल के लिये शङ्ख, तुरही, मृदङ्क ओर दन्दुभियां 


एक साथ बजने लगीं ।। 
चतुस्िशः श्लोकः 
पथि भ्रहिण कसमामाष्याहाशरीरवाक्‌ । 
अस्यास्त्वामष्टमो गभो ₹हन्ता यां वहसेऽबुध ॥३४॥ 


पदच्छेद- पयि प्रप्रहिणम्‌ कसम्‌ आभाष्य आहु अशरीरवाक्‌ 1 
अस्याः त्वाम्‌ मष्टमः गभं: हन्ता याम्‌ वहसे अबुध ॥ 


शन्दाथं-- 

पयि १. मागंमें त्वाम्‌ १३. 

परग्रहिणम्‌ २. रथ हाँकते समय अष्टमः ११. आब्वां 

कंसम्‌ ३. कसको गभः १२. गभं (बालक) 

आभाष्य ४. सम्बोधित करके हन्ता १४. मारने वाला होगा 

आह ६. कहा याम्‌ ८ जिसेत्‌ * 
अशरीरवाक्‌ । ५. आकाशवाणी ने वहसे व. लियेजारहाहै ` 
अस्याः ` १०. इसीका अबुध ।! ७. अरे मूखं + 


 श्लोकाथं-मागं मे रथ हौकते समय कंस को सम्बोधित करफे आकाश वाणी ने कहा--अरे ¦ सूलं 1 
जिसे तु लिये जा रहा है, इसौ का आंठवाँ गभं (बालक) तुज्ञे मारने वाला होगा ॥ ` ` ` 


क {7 प । ड 


फाऽ-३ 
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ग्दच्छेद- 


शन्दाथ- 
इति 

उक्तः 

स्‌ः 

खलः 
पापः 
भोजानाम्‌ 


च 


कुल पांसनः । 


< ® @ < € 2 
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पञ्चत्रिंशः श्लोक 
इत्युक्तः ख खलः पापो भोजानां कुलपांसनः । 
भगिनीं हन्तुसारन्धः खड पाणिः कचेऽग्रहीत्‌ ॥३५॥ 
इति उक्तः सः खलः पापः भोजानाम्‌ कूल पांसनः । 
भगिनोम्‌ हन्तुम्‌ आरब्धः खड्धपाणिः कचे अग्रहीत्‌ ॥। 


एेसा भगिनीम्‌ ८. बहनि के 

सुनते ही हन्तुम्‌ १३. उसे मारने के लिये 
वह आरब्धः १४. तयार हो गया 
दुष्ट खद्धुः १२. तलवार लेकर 
पापी पाणिः ११. हाथमे 

भोज कचे ६. केश 

वंश का कलंक अग्रहीत्‌ ॥ १०. पकड़कर 


श्लोकार्थ-एेसा सुनते ही भोजवंश का कलंक वह पापी दुष्ट बहिन के केश पकड़कर हाथ में तलवार 
लेकर उसे मारने के लिये तयार हो गया ॥ 


पदच्छद- 


शन्दार्थं- 
तम्‌ 
जुगुष्सित 
कर्माणम्‌ 
नृशंसम्‌ 
निरपत्रपम्‌ \ 


षटत्रिंशः श्लोकः 
तं ज॒ग॒ष्सितकमाणं नशंसं निरपत्रपम्‌ । 
वसुदेवो ` महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥३६॥ 


तम्‌ जुगुप्सित कर्माणम्‌ नृशंसम्‌ निरपत्रपम्‌ ।। 
वसुदेवः महाभागः उवाच पसिन्त्वयन्‌ । 


५. उससे वसुदेवः ७. वसुदेव जी 

१. पाप महाभागः ६. महात्मा 

२. कर्म करने वाले उवाच & इस प्रकार बोले 
३. अत्यन्त क्रूर परिसान्त्वयन्‌ ।! =. सान्त्वना देते हये 
४. निलंज्ज 


दलोकार्थ- वचं कर्म करने वाले अत्यन्त क्रर भौर निर्लज्ज उसे महात्मा वसुदेव जी सान्त्वना देते हय 
इस प्रकार बोले ॥ 
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सप्तर्विंशः श्लोकः 
श्लाघनीयगणः शुरैमवान्‌ मोजयशस्करः। 
सख कथ मभिनीं इन्यात्‌ स्तरियसद्वाहपवेणि ॥३७॥ 


पदच्छेद- श्लाघनीय गरुणः शरः भवान्‌ भोज यशस्करः । 
सः कथम्‌ भगिनीम्‌ हन्यात्‌ स्त्रियम्‌ उद्वाह पवणि ।) 


शब्दाथं- 

श्लाघनीय २. प्रशंसित सः ११. रेस 

गुणः ३. गुणों वाले (तथा) कथम्‌ १२. कये 

शुरः १. शूरवीरों द्वारा भगिनीम्‌ ७. अपनी बहिन 

भवान्‌ ६. ` आप हन्यात्‌ १३. मारे 

भोज ४. भोजवंश की स्त्रियम्‌ ८. स्त्रीको 

यशस्करः । ५. कीति को बढ़ाने वाले उद्वाह ठ. विवाहं के 
पवंणि}) १०. अव्रस्तर पर्‌ 


श्लोकार्थ-शूरवीरों के द्वारा प्रशंसित गुणों वाले तथा भोजवंश की कीति को बढ़ने वाले आप अनो 
बहिन स्त्री को विवाह के अवसर पर केसे मारगे।॥। 


अष्टाविंशः श्लोकः 
खत्युजन्मवतां वीर देहेन सह जायते । 


अद्य वाब्दशतान्ते वा खत्युवे पराणिनां श्वः ॥३८॥ 
पदच्ठेद-- मृत्युः जन्मवताम्‌ वीर देहेन सह॒ जायते। 
अद्य वा अब्द शत अन्ते वा मृत्यु प्राणिनाम्‌ धुवः ॥ 


शब्दाथं-- 

मृत्युः ३. म॒त्यु तो अद्य ७. आज हो 

जन्भवताम्‌ २. जन्म लेने वालो की अब्दशतअन्ते ठ. सो वषं बाद हो { 
वीर १. हे वीरवर । वा ८. अधवा 
देहेन ४. शरीरके मृत्युं ११. म॒त्युतो 

सह॒ ५. सथही प्राणिनाम्‌ १०. प्राणि्ोकी 4 
जायते । ६. उत्पन्न होतो है घ्व: ॥ १२. निष्ितहीहै ` 


श्लोकार्थ-हे वीरवर ! जन्म लेने वालों की मृत्यु तो शरीर के साथ ही उत्पन्न होती है । आज हो 
अथवा सौ वषं बाद हो प्राणियों कौ मृत्युतो निष्चितहीदहै। स 





२० 1 लीमद्‌भगवते 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कमानगोऽवशः। 


देहान्तरमलप्राप्य पाक्तनं त्यजते वपुः ॥३६॥ 
पदच्छेद-- देहे पञ्चत्वम्‌ आपन्ने देही कमं अनुगः अवशः । 
देह अन्तरम्‌ अनुप्राप्य प्राक्तनम्‌ त्यजते वपुः 11 


| अण० १ 





शन्दार्थ- 

देहे १. शरीरके देह ८. शरीर को 
पञ्चत्वम्‌ २. पच्चतत्वो में अन्तरम्‌ ७. दूसरे 
आपन्ने ३. भिल जाने पर अनुप्राप्य ठै. प्राप्त करके 
देह ४. जीवात्मा प्राक्तनम्‌ १०. पुराने 
क्मेजनुगः ५. कर्म के अनुसार त्यजते १२. छोड़ देता है 
अवशः 1 ६. ` परतन्त्र होकर वपुः ।\ ११. शरीर को 


श्लोकार्थ-शरीर के पञ्चतत्त्वों मे मिल जाने पर जीवात्मा क्म के अनुसार परतन्त्र होकर दूसरे 
शरीर को प्राप्त करके पुराने शरीर को छोड देता है ॥ 


चत्वारिंशः शत्तोकः 
रजंस्तिष्ठन्‌ पदैकेन ययैवेकेन गच्छति । 
यथा त॒णजलूकैवं देही कमेगतिं गतः ॥४०॥ 


१ 75 






पदण्छेद-- ब्रजन्‌तिष्ठन्‌ पदा एकेन यथा एव एकेन गच्छति । 
£ यथा तृण . जलूका एवम्‌ देहौ कमं गतिम्‌ गतः 1! 
शन्दाय- 
 च्रबन्‌ २. चलते समय यथा ठ. जसे 
तिष्ठन्‌ ‰ रखकर तुण ११. अगले तिनके को पकड़ कर 
। (नुक ~ + ही पहले के तिनके को छोडती है 
पवा . परव ` जलूका १०. जक 
एकेन एषम्‌ १२. उसो प्रकार 
थथा वही १३. जीव भी 
एव कमं १४. क्म की 
 गण्छति गतः।। १६. प्राप्त करता है र 
श्लोकार्थः पैरकोरखकर ही दूसरा पैर उठाता है ओर जसे 1 । 





पहले के तिनके को छोड्ती है उसी प्रकार जीव भी कर्म॑ कौ 





भऽ १ | दशमः ध्कन्धः [ २१ 


एकचलारिशः श्लोकः 
स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं सनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः। 
दष्टश्रताभ्यां मनसायुचिन्तयन्‌ प्रपद्यते तत्‌ किमपि चपस्मतिः ॥४२॥ 
पदच्छेद-- स्वप्ने यथा परयति देहम्‌ ईदृशम्‌ मनोरथेन अभिनिविष्ट चेतनः । 
वृष्ट श्रुताभ्याम्‌ सनता अनुचिन्तयन्‌ प्रपद्यते तत्‌ किम्‌ अपि हि अयस्म्रतिः ॥ 





[व त त ए 





शन्दार्थ- 

स्वप्ने ५. स्वप्नावस्था में श्रुताभ्यःम्‌ १०. सुने हुये विषयो का 

यथा १. जसे मनसा ११. मनसे 

पश्यति ८. देखता हँ अनुचिन्तनयन्‌ १२. चिन्तन करते हुये 

देहम्‌ ७. शरीर को प्रपद्यते १७. प्राप्त करना है 

ईदशम्‌ ६. उसी प्रकारके तत्‌ १६. उसी स्थिति को ॥ 
मनोरथेन ३. मनोरथो में किम्‌ १३. कभी कनी तो जाग्रत्‌ में . 
अभिनिविष्ट ४. संलग्न होकर अपिहि १४. भो 

चेतनः । २. कोई पुष अपस्मरतिः। १५. पूर्वस्थिति को श्ूलकर 

दष्ट ६. देदे (ओौर) 


श्लोकार्थ-जेसे कोई पुरुष मनोरथो मे संलग्न होकर स्वप्नावस्थामें उसी प्रकार के शरीर को देखता 
हे । देखे ओर सुने हुये विषयों का मन से चिन्तन करते हये कभी, कभो जाग्रतमें भी 
पूर्वस्थिति को भूलकर उसी स्थिति को प्राप्त करता है ।। 


दाचत्वारिशः श्लोकं 
यतो यतो धावति दंवचोदितं मनोविकारात्मकमाप पञ्चसु । 
गुणेषु मायारचितेषु देद्यसौ भरपयमानः सह॒ तेन जायते ॥४२॥ 


पदच्छद-- यतः यतः धावति देव चोदितम्‌ मनः विकार आत्मकम्‌ आप पञ्चसु । 
गुणेषु माया रचितेषु देही असौ प्रपद्यमानः सह॒ तेन जायते ॥ 


फान्दाथ न 

यतः यतः ११. जिस जिसका गुणेषु ५. गुणों से युक्त 

धावति १२. चिन्तन करता हुजा माया ३. मायाके द्वारा 

देव ८. कर्मो की वासना से रचितेषु ४. रचेह्ये 2 
चोदितम्‌ ६. त्रेरिति हु २. जीवकां ह 

मनः १०. यह मन असौ १. इस १ 
विकार ६. अनेक विकारो का प्रपद्यमानः १५. वेसासोचताहुआ = 
आत्मक ७. पुञ्ज सह १७. 

आप १४. प्राप्त करता है केन॑ १६. उसी शरीर के न 2 
पञ्चसु १३. पाञ्चभौतिक शरीरको जायते।। १८. उत्पत्नहोताहै  _ 


श्लोकार्थ- इस नीवा माया के दारा रे हये गुणो से युक्त, अनेक विकारो कि म 
वासना से प्ररत हुजा यह मन ।ज^ ~ ४ £ 
को प्राप्त द सोचता हा उसी शरीर के साथ उतन्न हता द ॥ 


प = क > 
"य = 
५० कः कृ ~ ~ नः 






धि भु ४ ध 3 
+ क १) र 
४ ॥ि 








२२ ] श्रीमद्भागवते 


त्रिचतारिशः श्लोकः 
ज्योतियेथैवोदकपाधिवेष्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते । 
एवं स्वमायारवितेष्वसौ पुमान्‌ गणेषु रागायुगतो विसखुद्यति ॥४॥ 
पद्च्छद-- उयोतिः यथा एव उदक पार्थिवेषु अदः समीर वेग अनुगतम्‌ विभाग्यते । 
एवम्‌ स्वमाया रचितेषु असौ पुमान्‌ गुणेषु राग अनुगतः विमुह्यति 
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शन्दार्थ- 
ज्योतिः ५. चमकीली वस्तुं एवम्‌ १०. इसी प्रकार 
यथा एव १. जिस प्रकार स्वमाया १२. अपनी माया हारा 
उदक ४. जल मे प्रतिबिम्बित र चितेषु १४. रचित 
पाथिवेषु ३. घडे आदिमे भरे असौ ११. यहं 
२. यहाँ पुमान्‌ १२. पुरुष 
समीर ६ वायुके गुणेषु १५. गणो मे (शरीरो मे) 
केग ७. चलने के राग १६. रागके 
अनुगतम्‌ ८. साथ चलती हुई अनुगतः १७. कारण 
विभाव्यते। ६. प्रतीत होती है विमुह्यति ।॥। १८. मोहित सा हो रहा है 


श्लोकाथ- जिस प्रकार यहां घडे आदि मे भरे जल मे प्रतिबिम्बित चमकीली वस्तुये वायु के चलने 


के साथ चलती हई प्रतीत होती है उसी प्रकार यहं पुरुष अपनो माया द्वारा रचित गुणों 
मे णरीरोमेरागके कारण मोह्तिसादहोरहादै। 


चतुश्चत्वारिशः श्लोकः 


तस्मान्न कस्यचित्‌ द्रोहदमाचरेत्‌ स तथाविधः 
आत्मनः च्ेममन्विच्छुन्‌ द्रोग्धुव परतो भयम्‌ ॥४४॥ 


 पदच्छेद- तस्मात्‌ न कस्यचित्‌ द्रोहम्‌ आचरेत्‌ सः तथा विधः । 
आत्मनः क्षेमम्‌ अन्विच्छन्‌ द्रोग्धुः वे परतः भयम्‌ ।! 


मर्दायं-- 

तस्मात्‌ १, इसलिये आत्मनः २. अपना 

ल ४. नहीं क्षेमम्‌ ३. कल्याण 
कस्यचित्‌ ७. किसोसेभी अन्विच्छन्‌ ४. चाहने वाला 
द्रोहम्‌ ८. द्रोहं द्रोग्धुः १२. द्रोह करने वाले को 
आचरेत्‌ १०. करे वं ११. क्योकि 

सः तथा ५. वहं मनुष्य एेसा परतः १३. दूसरे लोक में भो 
विधः! ६. होने केकारण भयम्‌ ॥। १४. भय होता है 


इलोकाथं- इसलिये अपना कल्याण चाहने वाला वह मनुष्य एेसा होने के कारण किसी से भी द्रोहं 
नहीं करे । क्योकि द्रोह करने वाले को दूसरे लोक में भी भय होता है ॥ 3 








अं० 4 | 


अनुजा 
बाला 
कृपणा 
पुत्रिका 
उपमा । 


७. 


& = % ॐ ‰ = 


दणाभः स्कन्धः 


पल्चचल्ारिशः श्लोकः 


र्वा सवाल्जा वकालाक्रपणा पुजिकोषसमा। 
हन्त नादेसि कल्याणीसिभमां त्व दीनवत्सलः ॥४५॥ 


एषा तव अनुजा बाला कृपणा पुत्रिका उपमा । 
हन्तुम्‌ न अहसि कल्याणीम्‌ इमाम्‌ त्वम्‌ दीनवत्सलः ॥। 


यह्‌ हन्तुम्‌ १२. मारने 
तुम्हारी न ५४. नहीं हँ 
वहिन देवको अहुचि १३. योग्य 
वच्च कल्याणीम्‌ ११. 

बहुत दोन इमाम्‌ १०. इख 

कन्था के त्वम्‌ ६. आप 
समान है दीन तत्सलः }\ ८. 


कल्याणो को 


[ २१ 


दीनो पर स्नेह करने वाले 


श्लोकार्थ--यह तुम्ह।री बहन देवको वच्ची बहुत दीन ओर कन्या के समान ह । दोनों परर स्नेह 


पदनच्छेद-- 


शन्दाथं -- 
एवम्‌ 

सः 
सामभिः 
भेदेः 
बोध्यमानः 


अपि दारुणः । 
श्लोकाथं-- इस प्रकार वे वसुदेव जी के सामनीति आदि भेदनीति से समक्षाये जाने पर ` न भी एवं क्रूर <. 
राक्षसो का अनुयायी होने के कारण अपने निश्चय से नही लोटा ॥ ` ~ 


2 ® ॐ 


६. 
७. 


करने वाले आप इस कल्याणो को मारने योग्य नहीं हं ॥ 


पट्चतारिशिः श्लोकः 
एवं स सामभिभेदेर्वोध्यमानोऽपि दारुणः। 
न न्यवतेत कौरञ्य पुरुशदानलुबतः ॥४६॥ 


एवम्‌ सः सामभिः भेदः बोध्यमानः अपि दारुणः । 
न न्यवतेत कौरव्य पुरुष आदान्‌ अनुव्रतः ॥। 


इस प्रकार न ११ 

वे वसुदेव जी के न्यवतंत १२. लौ 
सामनीति आदि कौरव्य १. परीक्षित्‌ 
भेद नीति से पुरुषादान्‌ ८. एवं राक्षसो 
समक्षाये जाने पर | 

भीक्रर अनुव्रतः ॥। द. 


(अपने निश्चय से) नहीं _ 







श्रीमद्भागवते 


सपचत्वारिशः श्लोकः 
निबेन्धं तस्य॒ त*ज्ञात्वा विचिन्त्यानकडुन्दुभिः। 
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प्रतिव्योडुमिदं तच्रान्वपद्यत ॥४अ। 


निडेन्धस्‌ तस्य तम्‌ ज्ञात्वा विचिन्त्य आनकद्न्दुभिः । 
प्राप्तम्‌ कालम्‌ प्रतिव्योढम्‌ इदम्‌ तत्र अन्वपद्यत ।। 


पराप्त कालं 
पदच्छद- 
शब्दाथं - 
निबन्धम्‌ ४. इठको 
तस्य २. उस कस के 
तम्‌ ३. एसे 
ज्ञात्वा ५. जानकार 
विचिन्त्य ६. विचार किया कि 
आनकदुन्दुभिः।१. वसुदेव जी ने 


प्राप्तम्‌ ७. 
कालम्‌ ८. 
प्रतिव्योदुम्‌ ५. 
इदम्‌ ११. 
तन १५. 
अन्वपद्यत ।। १२. 


प्राप्त हुये 

इस समय को 
टाल देना चाहिये 
इस निश्चय पर 
तब वे 

परुचे 


श्लोकार्थ- वसुदेव जो ने उस कस के एेसे निश्चय को जानकर विचार किया कि प्राप्त हये इस 


समय को टाल देना चाहिये । तब वे इस निश्चय पर परहचे ॥ 


पदच्छेद- 


शब्दां - 
गरत्युः 
बुदिमता 
अपोह्यः 


यावत्‌ 


ष्क 


बदि 


बल 
उदेयम्‌ । 
ष्लोका्थं न 


अष्ट्चत्वारिशः श्लोकः 
ख्त्युवेद्धिमतापोद्यो यावद्‌ बुद्धिबलोदयम्‌ । 
यद्यसौ न निवतं त॒ नापराधोऽस्ति देद्िनः ॥४८॥ 


मृत्युः बुद्धिमता अपोह्य: यावत्‌ बुद्धि बल उदयम्‌ । 
यदि असौ न निवर्तत न अपराधः अस्ति देहिनः ।॥ 


मृत्यु को 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
टालना चाहिये 
जह~तक 

बुद्धि ओौर 

बल 

साथदे 


9.24 ~ 


यदि ध 
असोन ठ. 
निवर्तेत १०. 
न १३. 
अपराधः १२. 
अस्ति १४. 

देहिनः 1 ११. 


सके तो प्राणी का कोई दोष नहीं दै ॥ 


फिरभी 
वहन 

टल सकेतो 
नहीं 

कोई दोष 
है 


प्राणी का 
-नरद्धिमान्‌ पुरुष को जर्हा-तक . बुद्धि ओर बल साथ दे मृत्यु को टालना चाहिये । वहं टल न 


अ० १ | 


पदच्छेद- 


शनब्दार्थ- 
प्रदाय 
मृत्यवे 
पुत्रान्‌ 
मोचये 
कृपणाम्‌ 
इमाम्‌ \ 
सुताः 


111 + त~ 
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एकोनपचाशत्तमः श्लोकः 
परदाय खत्यव युच्ान्‌ मोचये कृवणाभिमास्‌ । 
सता मे यदि जायरेन्‌ शत्युबां न ज्जियेत चेत्‌ ॥४६॥ 


प्रदाय प्रत्यवे पुत्रान्‌ मोचये छृपणास्‌ इमान्‌ । 
सुताः से यदि जायेरन्‌ भ्त्थुः बा न ल्ियेत चेत्‌ 11 


पदान करके प्र ८. मेरे 

मृत्यु रूप कंस को यदि ७. यदि 

पुत्र जायेरन्‌! १०. उत्पन्न लल 

वचा लूं जृल्थुः १३. प्रत्यु ङ्य यह कंस 
दीन देवको को वा ११. अथवा 

इस स जयेत १४. नमर 

सन्तान चेत्‌ ॥) १२. सम्भव है 


ष्लोकार्थ- मृत्यु रूप कस को पुत्र प्रदान करके इस दीन देवकी को वचा लँ! यदि मेरे पुन्न 
उत्पन्न हों । अथवा सम्भव है मृत्यु रूप यहं कस न मरे ॥ 


पदच्छंद- 


शब्दार्थ- 
विपयंयः 
वा 

किम्‌ 

न स्यात्‌ 


गति 
धातु 


2 


२ 


पञ्चाशत्तमः श्लोकः 
विपयेयो वा किं न स्याद्‌ गतिषोतुरदरत्यया । 
उपस्थितो निवतंत नि्लत्तः पुनरापतेत्‌ ॥५०॥ 


विपर्ययः वा किम्‌ न स्यात्‌ गतिः धातुः दुरत्यया । 
उपस्थितः निवतंत निवृत्तः पुनः आपतेत्‌ 1) 


विपरीत दुरत्यया । ३. कठिन विधान वश 
अथवा उपस्थितः ८. उपस्थित मृत्यु 
क्यों निवतेत ६. टल जाती है ओर 


नहीं होगी (क्योकि कभी- निवृत्तः १०. टली हुई मृत्यु 
कभ) 

गति (स्थिति) पनः ११. पुन 

विधिके आपतेत्‌ । १२. लौट आती है 


ए्लोकार्थ--अथवा विश्च के कठिन विधान वश विपरीत गति (स्थिति) क्यो नहीं होगी क्योकि कभो- 


| कभी उपस्थित मृत्यु टल जाती है ओर टली हुई मृत्यु पूनः लौट आती है ॥ 
फा०-४ 
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एकपञ्चाशत्तमः श्लोक 
अरनेयेथा दारुवियोगयोगयोरदष्टोऽन्यन्न निमित्तमस्ति । 
एवं हि जन्तोरपि दविभाव्यः शरीरसयोगवियोगदेतुः ॥५१॥ 


पदच्केद- अग्नेः यथा दार वियोग योगयोः अदष्टतः अन्यत्‌ न निमित्तम्‌ अस्ति) 
एवम्‌ हि जन्तोः अपि दुविभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतुः 1 





शब्दार्थ- 

अग्नेः २. वनकीञअग्तिका एवम्‌ ११. इसी प्रकार 

यथा १. जिस प्रकार हि १०. निश्चय ही 

दार ३. किस लकड़ी से जन्तोः १२. प्राणीका 

वियोग ३. वियोग अपि १३. भी 

योगयोः १. संयोग होगा यह्‌ दुविभाव्यः १८. जानना कलिनि है 
अद्ष्टतः ६. अदृष्ट के सिवा शरीर १४. किस शरीरस 
अन्यत्‌ न ७. अन्य नहीं संयोग १५. संयोग अथवा 
निमित्तम्‌ ८. किसी कारण के अधीन वियोग १६. वियोग होगा, इसका 
अस्ति ~. हेतुः ॥! १७. कारण 


लोकार्थ जिस प्रकार वन की अग्निका किस लकड़ी से वियोग अथवा संयोग होगा यहं अदृष्ट के 
सिवा अन्य किसो के अधीन नहीं है। निश्चय हीडइसी प्रकारप्राणीकाभी किस शरीर 
से संयोग अथवा वियोग होगा, इसका कारण जानना कठिन है ॥ 


दिफ्चाशत्तमः श्लोकः 
एवं विष्डश्य त पापं यावदात्मनिदशेनम्‌ । 
पूजायामास वे शौरिबेहुमानपुरः सरम्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ विमृश्य तम्‌ पापम्‌ यावत्‌ आत्म निदशनम्‌ । 

ध पूजयामास वे शौरिः बहुमान पुरः सरम्‌ ।। 
शब्दायं-- ॑ 

` १. इसप्रकार निदशनम्‌ । ४. अनुसार 
विमृश्य ६. विचार करके पूजयामास १२. बडी प्रशंसा को 
तम्‌ ११. उस कस की व २. निश्चय ही 
पापम्‌ १०. पापो शौरिः ७. वसुदेव जी ने 

१. तव बहुमान ८. बहुत सम्मान 

आत्म ३. वुद्धिके पुरः सरम्‌ । ४. पूर्वक 


शलोका्थं- तब निश्चय ही बुद्धि के अनुसार इस प्रकार विचार करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान 
पूर्वक पापी उस कंस की बहुत प्रशंसा की ।। 


भ०१ | दणमः च्कन्धः [ २७ 


त्रिपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
प्रसन्नवदनास्मोजो नशंखं निरपन्रवषभ्‌ । 
मनसा दूयमानेन विडसलिदसन्रवीत्‌ ॥५३॥ 
पदच्छद-- प्रसन्नवदन अम्भोजः नृशंखस्‌ निरपत्रपम्‌ । 
मनवा इयम नेन विहसन्‌ इदम्‌ अन्नत्रीत्‌ 1 


णन्दार्थ- 

प्रसन्नवदन ३. प्रसन्न मुख मनसा १. मनसे 

अम्भोजः ४. कमलसे दयमानेन २. दुःखी होते हये 

नृशंसम्‌ ६. करर ओर विहसन्‌ ५. दहंस्ते हये से वसुदेव जी ने 
निरपत्रपम्‌ । ७. निलंज्ज इदम्‌ अब्रवीत्‌!) ८. उस कंस से एेसा कहा 
श्लोकार्थ-- मनसे दुःखी होते हुये प्रसन्न मुख कमल से हसते से वशृदेव जीनेउस कंस से रेसा 


कटा ।। 


चतुःप्चाशत्तमः श्लोकः 
वसुदेव उवाच--न ह्यस्यास्ते मयं सौम्य यद्‌ वागाहाशरीरिणी । 
पुत्रान्‌ समपेयिषयेऽस्या यतस्ते मयखत्थितस्‌ ॥५४॥ 


पदच्छेद-- न हि अस्याः ते भयम्‌ सौम्य यद्‌ वाक्‌आह्‌ अशरीरिणी । 
पुत्रान्‌ समपंयिष्ये अस्याः यतः ते भयम्‌ उत्थितम्‌ ।! 


शन्दार्थ- 

नहि १. नहींहै पुत्रान्‌ दै. पूत्रोंको = 
अस्याः ४. इस देवकीसे तो समपेयिष्ये १०. मै आपकोसौपर्दुगा ^ 
ते ५. तुम्हे अस्याः ८. इसके + 
भयम्‌ ६. भय यतः ११. जिससे +.# 
सोम्ययत्‌ १. हे सौम्य! जैसा कि ते १२. तुम्हे ५ 
वाक्‌ आहू ३. वाणी ने कहा है कि सयम्‌ १२. भय | नक 
अशरीरिणी। २, आकाश उत्थितम्‌ ॥। १४. उत्पन्न हो गया है 


श्लोक।थं- हे सौम्य ! जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है किं इस देवकी से तो तुम्हे भय नहीं है । 
इससे पुत्रों को मै तुम्हे सौप दुगा । जिससे तुम्हें भय उत्यन्न हौ गया हे ॥ 
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पञ्चपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
श्रौ शुक उवाच-स्वसुवेधाल्निवचते कंसस्तद्वाक्यसारवित्‌ । 
वसदेवोऽपि त पीतः प्रशस्य पाविशद्‌ गृहम्‌ ॥५५॥ 





षदच्छेद-- स्वसुः वधात्‌ निववृते कसः तत्‌ वाक्य सारवित्‌ । 
वसुदेवः अपि तम्‌ प्रोतः प्रशस्य प्राविशद्‌ गृहम्‌ ।। 
शब्दाय - 
स्वसुः ५. बहनि को वसुदेवः ८. वसुदेव जी 
अधात्‌ ६. मारने का विचार अपि ६. भी 
निववृते ७. छोड़ दिया तम्‌ १०. उससे 
कसः १, कंसने भ्रातः ११. प्रसन्न होकर 
तत्‌ २. उनके प्रशस्य १२. उसकी प्रशंसा करके 
वाक्य . वचनो को सुनकर प्राविशद्‌ १४. चले गये 
सारवित्‌ । ३. सार युक्त गृहम्‌ । १३. घर को 


श्लोकाथं- कंस ने उनके सारयुक्त वचनो को सुनकर बहिन को मारने का विचार छोड दिया | 
वसुदेव जी भी उससे प्रसन्न होकर तथा उसकी प्रशंसा करके घर को चले गये ॥ 


पट्पञ्चारात्तमः श्लोकः 
अथ काल उपाच्त्ते देवकी सवेदेवता । 
पुच्रान्‌ चसुषुवे चाष्टौ कन्थां चेवानुवत्सरम्‌ ॥५६॥ 
अथ काले उपावुत्ते देवकी सवेदेवता । 
पुत्रान्‌ प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां च एव अनुवत्सरम्‌ ।। "न 







१. इस्केबाद ` पुत्रान्‌ द. पुत्रोंको 

. समय ` : प्रसुषुवे १३. जन्म दिया 
च १०. ओर 
अष्टौ ८. आठ 
कन्याम्‌ ११. एक कन्या 
च एव १२. कोभी #- 
अनुवत्सरम्‌ ॥ ७. प्रत्येक वर्ष के क्रमसे 
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सप्तपःन्याशत्तसः श्लोकः 
कीतिमन्तं परथमजं कसार्यानकदुन्डुभिः । 
अपेयामास कृच्छेण सोऽन॒तादतिविहलः ॥५७॥ 
पदच्छेद- कीतिमन्तम्‌ प्रथमजन्‌ कंसाय आनकदुन्डुभिः । 
अर्पयामास च्छ म॒ सः अनृतात्‌ अति विह्भलः ॥ 
शब्दाथ-- गक 
कौतिमन्तम्‌ ४. कीतिमान्‌ को कच्छण २. कष्टयूर्वक षज 
्रयमजम्‌ ३. प्रथम पतर सः 9. क्योकि वे अर्त 
कसाय ५. कसको अनृतात्‌ = चठ बोलनेकेभयसैे ` 
आनकदुन्दुभिः। १. वसुदेव जी ने अति ४. अत्यन्तं ज्र 
अपयामासर ६. समपित कर दिया विह्वलः ।\ १०. व्याकुल हो रहे थे क 
श्लोकाथे-- वसुदेव जी ने कष्टपूर्वक प्रमथ पत्र कीतिमान्‌ को प्रभपित कर दिया । क्योकि वै च्चठ बोलने 
के भय से अत्यन्त व्याकुल हो रहे थे ॥ 
अष्टपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
किं दुःसहं ॒ठ॒ साधूनां विडुषां किमपे्तितम्‌ । 
किमकायं कदर्याणां दुस्त्यजं किं धृतात्मनाम्‌ ॥५८॥ 
पदच्छेद- किम्‌ दुः सहम्‌ नु साधूनाम्‌ विदुषाम्‌ किम्‌ अपेक्लितस्‌ । 4 
किम्‌ अकार्यम्‌ कवर्याणाम्‌ दुस्त्यजम्‌ किम्‌ धृत आत्मनाम्‌ ॥। = = =: = 
शब्दार्थ-- न न 
किम्‌ २. कुछ भी किम्‌ ६. कौनसा -- कन 
दुःसहम्‌ ३. दुः सह अकायम्‌ १०. ` कायं नहीं कर सकता. + ` 4 
नु ४. कदर्याणाम्‌ =. नीचःपुरुष ग्व = 
साधूनाम्‌ १. सज्जन परुषो के लिये दस्त्यजम्‌ १४. त्यागना असम्भव नहीहै. . ` 
विदुषाम्‌ ५. ज्ञानियों को क्म्‌ १३. 
किम्‌ ६. किसी वस्तु की धत १२. 
ष्लोकार्थ- सज्जन पुरुषो के लिये कुछ भो दुःसहं नहीं है । ज्ञानियो को किर ध = क ॥ बपेक्षानही 
० होती 1 नीच पुरुष कौन सा कायं नहो कर सकता । लन्ानु 1 ० 
व,लों के लिये कुछ भी त्यागना असम्भव नहीं है 1 ` च ;४ 


द 4 < 


५) 








श्रोमदृभागवते | अ० १ 
एकोनषष्टितमः श्लोकः 
दष्ट्वा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चेव उयवस्थितिम्‌ । 
कसस्तुष्टमना राजन्‌ प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ ॥५६॥ 
पदच्छेद-- दृष्ट्वा समत्वम्‌ तत्‌ शौरेः सत्ये च एवे व्यवस्थितिम्‌ । 
कसः तुष्ट मनाः राजन्‌ प्रहसन्‌ इदम्‌ अब्रवीत्‌ ॥ 
शन्दार्थ-- 
द्ष्ट्वा ८. देखकर कसः ६. कंसने 
समत्वम्‌ ३. इस प्रकार सम-भाव तुष्ट १०. सन्तुष्ट 
तत्‌ शौरेः २. उन वसुदेव जी का मनाः ११. मनसे 
सत्ये ५. सत्य में राजन्‌ १, हे परीलित्‌ । 
च ४. ओौर प्रहसन्‌ १२. हसते हुये 
एव ६ भी इदम्‌ १३. इस प्रकार 
श्थवस्थितिम्‌ । ७. स्थिति को अब्रवीत्‌ ।। १४. कहा 
श्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! उन वसुदेव जी का इस प्रकार सम-भाव ओर सत्य में स्थिति को देखकर 
कस ने सन्तुष्ट मन से हसते हये इस प्रकार कहा ॥। 
षष्टितमः श्लोकः 
प्रतियातु कुमारोऽयं न दयस्मांदस्ति मे मयम्‌ । 
अष्टमाद्‌ युव योगं भान्खत्युमें 'विहितः किल ॥६०॥ 
पदच्छेद- प्रतियातु कुमारः अयम्‌ न हि अस्मात्‌ अस्ति मे भयम्‌ । 
अष्टमात्‌ युवयोः गर्भात्‌ मृत्युः मे विहितः किल 
शन्दार्थ-- 5 3 
श्रतियातु ३. ले जाद्ये अष्टमात्‌ १०. आवें 
कमारः २. सुकुमार बालक को युवयोः ठ. आपके 
अथम्‌ १. आप इस गर्भात्‌ ११. गभं से उत्पन्न सन्तान से 
नहि ६ नहीं मुत्युः १२. मृत्यु 
अस्मात्‌ ४ इससे से १२. मेरी 
अस्ति ` ७. है विहितः १४. बताई गई है 
मे भयम्‌) ` ५. मृन्ञे भय किन ।। ८. क्योकि निश्चय ही 


श्लोकार्थं -आप इस प्रकार सुकुमार बालक को ले जाइये 1 इससे मुज्ञे भय नहीं है । क्योकि निश्चय 
| हो आप दोनों के आठवं गभं से उत्पन्न सन्तान से मेरी मृत्यु बताई गई है ॥ 


~ च 
+ 
3 


अ०१ ] दणेमः स्कन्धः | ३१ 
एकषष्टितमः श्लोकः 

तथेनि सुतमादाय चयावानकदुन्दुभिः । 
नाभ्यनन्दत तद्राच्यमसत्तऽविनजितास्मनः ॥६३१॥ 


पदच्छेद-- तथा इति चुं्तम्‌ आदाय ययौ आनकदुन्दुभिः । 
न अभ्यनन्दत तत्‌ वाक्य अत्तः अविजित आत्मनः ॥। 





णब्दाथं-- 
तथा १. ठीक दहै न १३. नहीं किया 
इति २. इस प्रकार कह कर अभ्यनन्दन १२. अभिनन्दन 
सुतम्‌ ३. पृत्रको तत्‌ ७. उन्होने 
आदाय ४. लेकर वाक्यम्‌ ११. वचन का 
यथो ६. चले गये असतः ८. दुष्ट तथा 
आनकडुन्दुभिः। ५. वसुदेव जो अविजित ठ. असंयत 
आत्मनः ।। १०. मन वालि उस्र कंस्‌ के 


श्लोकार्थ--टीक दहै । इस प्रकार कहं कर पुत्रको लेकर वसुदेव जी चले गये । उन्होने दुष्ट तथा 
असंयत मन वाले उस कस के वचन का अभिनन्दन नहीं किया ॥ 


द्विषष्टितमः श्लोकः 
नन्दाद्या ये बजे गोपा याश्चामीषां च योवितः। 


छरृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः ॥६२॥ 
पदच्छेद- नन्द आद्याः ये व्रजे गोपा याः च अमीषाम्‌ च योषितः । 
वष्णयः वसुदेव आद्याः देवकी आद्याः यदु स्त्रियः ॥ 


शन्दार्थ- 

नन्द आद्याः ३. नन्द आदि वष्णयः १०. वृष्णिवंशो यादव 

ये २. जो वसुदेव ८. वसुदेव ५ 

व्रजे १. व्रज में रहने वाले आदा ई. आदि 
गोपाः ४. गोप देवकी ११. देवकी १ 

याः च ५. ओर जो आद्या १२. आदि श 
अमीषाम्‌ ६.. उनकी ठु १३. यदुवंश की य स 
च योषितः! ७, स्त्रिर्याँहैवे स्त्रियः ॥। १४. स्तरियाँदवतारहै 


एलोकारथ- व्रज मे रहने वाले जो नन्द आदि गोप ओर जो उनको स्वयां है वे, वसुदेव आदि ` 
ष्वृणवंशी यादव ओर देवकी आदि यदुवंश की स्वयां सब दवता ।॥ = ` 





३२ ) श्रीमद्भागवते | अ० १ 


जिषष्टितमः श्लोकः 
सर्व चै देवताघाया उभयोरपि मारत । 
ज्ञातयो बन्घुखह्दो ये च कसमनुत्रताः ॥६३॥ 


पदच्छेद-- सर्वे बवे देवता प्रायाः उभयोः अपि भारत) 
ज्ञातयः बन्धु सुहृदः ये च कंसम्‌ अनुव्रताः ।। 








शन्दाथ-- 
खं ११. ये सब ज्ञातयः ५. बान्धव 
1 १. निश्चयी बन्धुः ४. बन्धु 
देवता १३. देवता सुहृदः ६. सगे सम्बन्धो 
श्रायाः १४. हीह ये ८. जो 
उभयोः ३. नन्द वसुदेव दोनो के च ७. ओर 
अपि . १२. भी कंसम्‌ ६. कंस के 
भारत । २. हे परीक्षित्‌ अनुव्रताः ।। १०. सेवक हैँ 
` श्लोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! निश्चय ही नन्द, वसुदेव, दोनों के बन्धु-बान्धव, सगे सम्बन्धी ओौर जो कंस 
- के सेवक है, वे सब भो देवता ही है ।। 


चतुष्टितमः श्लोकः 


एतत्‌ कसाय भगवज्च्छुशंसाभ्येत्य नारदः । 
मूमेमारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्‌ ॥६४॥ 


एतत्‌ कंसाय भगवान्‌ शशंस अभ्येत्य नारदः । 
भूमेः भारायमाणानां वत्यानाम्‌ च वध उदमम्‌ ।। 
















भूमेः ८. पृथ्वीका 
क भारायमाणानां ६. भार बढ जानेके कारण 
[3 दैत्यानाम्‌ १०. द॑त्योके त 
र ६. भौर 
वध ११. वधकौ 








उद्यमम्‌ 1 





०१] दशमः स्कन्ध [ ३३ : 


पञ्चषष्टितमः श्लोकः 
ऋपेचिनिगमे कंसो यदून्‌ मत्वा खरानिति । 
देवक्या ग भंसस्भूतं विष्णं च स्ववधं पति ॥६५॥ 
पदच्छेद- ऋषेः विनिगेमे कंसः यदून्‌ मत्वा सुरान्‌ इति । 
देवक्याः ग्नं सम्भरुतम्‌ विष्ण॒भर्‌ च स्ववधम्‌ भ्रति ॥ 





गनब्दार्थ- 

ऋषेः २. देवषिनारदके देवक्याः द. देवकी के 

विनिगंमे ३. चले जाने पर गभं १०. गभं से 

कसः ४. क्सने | सम्भ्रतम्‌ ११. उत्पन्न हुये 
यदून्‌ ५. यदुवंशियों को विष्णुम्‌ १२. भगवान्‌ विष्णुं को 

मत्व ७. मान लिया च ८. ओर 

सुरान्‌ ६. देवता स्ववधम्‌ १३. अपने वध करा (र: 
इति 1 १. इस प्रकार प्रति ।। १४. कारणं समञ्चं लिया | 


श्लोकार्थ--इस प्रकार देवषि नारद के चले जाने पर कश्च ने यदुवंशियों को देवता मान लिया 
ओर देवको के गभ से उत्पन्न भगवान्‌ विष्णु को अपने वध का कारण समञ्ञ लिया ॥ 


पट षष्टितमः श्लोकः 
देवकीं वसुदेवं च निगद्य निगडेगर हे। 


जात जातमहन्‌ पुत्र तयारजनशङ्या ॥&६॥. 
पदच्छेद-- देवकीम्‌ वसुदेवम्‌ च निगृह्य निगडः गृहे । 
जातम्‌ जातम्‌ अहन्‌ पुत्रम्‌ तयोः अजन शङ्कया ॥ 









शब्दार्थ- 
देवकोम्‌ १. देवको ` जातम्‌ ८. उत्पन्न ` 
वसुदेवम्‌ ३. वसुदेव को ` जातम्‌ ६. उत्पन्न ए भरत्येक 
1 २. ओर अहन्‌ १३. मारता | 
निगृह्य ५. बधिकर पुत्रम्‌ १०. ' एम को 
निगडः %. जंजीरों से तयोः ७. पि र वह्‌ स 4 : & 2 ~ ~. 
गृहे । ६. घर भे डाल दिया अजन ११. भगवानु विष्णुकी .. + ` 
शङ्खा १. 0 दिया ग 9. 
ए्लोकाथं देवकी ओर वमुदेव को जंजीरों से बाधकर घर मे डाल दिया । फिर वहं उत 
्रत्येक पत्र को भगवान्‌ विष्णु की शङ्का से मास्तागया॥ ` ` 
ण 4 ० ए 1 ¢ ५ 


श्रीमद्भागवते 


सप्तषष्टितमः श्लोकः 
मातरं पितरं आ्रातन्‌ सर्वांश्च ॒ खुह्टवस्तथा । 
घ्नन्ति दयसतपो लुञ्या राजानः पायशो खुवि ॥६५७॥ 


| ४० 4 





पदच्छद- मातरम्‌ पितरम्‌ चात॒न्‌ सर्वान्‌ च सुहृदः तथा! 
घ्नन्ति हि असुतृपः लुब्धाः राजानः प्रायशः भवि ॥ 
शनब्दाथं- 
मातरम्‌ ६. माता ध्नन्ति हि १३. मार डालते हँ 
पितरम्‌ ७. पिता असुतरपः ३. प्राणों का पोषण करने वालं 
चआतुन्‌ ८. भाई लुब्धाः . लोभो 
सर्वान्‌ १२. सबको भी राजानः ५. राजा अपने स्वार्थं के लिये 
च ११. ओर प्रायशः २. प्रायः 
सुहृदः दै. इष्ट मित्र बन्धु भुवि । १, पृथ्वीम 
तथा॥ . १०. तथा ॑ 


श्लोकार्थ- पृथ्वी पर प्रायः प्राणों का पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थं के लिये माता, पिता 
भाई, इष्ट मित्र-बन्धु तथा ओर सबको भी मार डालते है ॥ 


अष्टषष्टितमः श्लोकः 
आत्मानमिह सन्जात जानन्‌ प्राग्‌ विष्णुना हतम्‌ । 
महासुरं कालनेमि यदुभिः स व्यरुध्यत ॥६८॥ 


पदच्छद-- आत्मानम्‌ इह सञ्जातम्‌ जानन्‌ विष्णुना हतम्‌ । 
महा असुरं कालनेमिम्‌ यदुभिः सः व्यरुध्यत ।। 

शन्दाथ- 
आत्मानम्‌ _ . २. अपने को महा ५. महान्‌ 
दह ओर अब मै यहाँ असुरम्‌ ६. असुर 
सञ्जातम्‌ ११. उत्पन्न हुमा हं कालनेमि ७. कालनेमि था 
यदुभिः १२. यदुवंशियों से 

सः १. क्सने 

व्यरुध्यत ।॥ १३. विरोध कर लिया 





भ०१] ` दशमः स्कन्धः ` 


एकोनसप्ततितमः श्लोक 


उग्रसेनं च पितरं यदुभमोजान्धकाधिपम्‌ । ~ 
स्वयं निगद्य व॒ ुजे शूरसेनान्‌ महाबलः ॥६&॥ & 



















(आ. 
पदच्छेद-- उग्रसेनम्‌ च पितरम्‌ यदु भोज अन्धक अधिपम्‌ । 
स्वयम्‌ निगह्य बुभुजे शुरसेनान्‌ महाबलः ।। र 
(य, शुरलनान्‌ मह क 
शन्दार्थ- त न 
उग्रसेनम्‌ ८. उग्रसेन को स्वयम. ६. स्वयं क्कः ` 3 
च १. ओर निगृह्य १०. कंद करके स्र ध 
पितरम्‌ ७. अपने पिता बुभुजे १२. क्कः 
यदुभोज ४. यदुं भोज शुरसेनान. ११. 
अन्धक ५. अन्धक वंश के महा २. 
अधिपम्‌ । ६ अधिनायक बलः 11 ३. 


ए्लोकार्थ-ओौर महान्‌ बलवान्‌ कंस यदु, भोज, अन्धक वंश के अधिनायक 
स्वयं कंद करके शुरसेन देश का राज्य करने लगा ॥ 


, ~ पि न, 4 
॥ त ~ 


= ¬. ~, 
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भ्रीमद्वागवतमहापुरणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 


द्ित्तीयः ऊछस्यः 


प्रथमः श्लोकः 


शुकं उवाच-- पलस्बबकचाणूरतृणावतेसहाशनेः । 
खुड्टिकारिष्टद्धिविदप्रूत नाकेशिधेलकः ॥१॥ 
पदच्छेद- प्रलम्ब बक चाण्र तुणावतं महाशनेः 
मुष्टिक अरिष्ट हिवि पूतना केशि धेनुकः '। 
शन्दार्थ- 
भ्रलस्ब १. प्रलम्बासुर मुष्टिक ६. मुष्टिक 
बक २. बकासुर अरिष्ट ७. अरिष्टासुर 
चाण्र ३. चाण्र द्विविद - 
तुणावतं ४. तृणावतं एतनाकेशि ई. पृतना, केशी ओौर 
महाशनेः । ५. अघासुर धेनुकः ।। १०. धेनुक आदिथ 


लो राथं-उस कंस के साथो प्रलम्बासुर, वक्रासुर, चाणूर, तृणावतं, अवासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, 
द्विविदं, पूतना, केशी ओर धेनुक आदि थे ॥ 


हितीयः श्लोकः 
अन्येश्चासुर मूपालेवाणभौमादिभियैतः । 


यदूनां कदन चक्र बली मागधसंभ्रयः॥२॥ 
पदच्छेद-- अन्यः च असुर भरूषालंः बाण भौम आदिभिः युतः । 
यदूनाम्‌ कदनम्‌ चक्रे बली मागध संभयः।। 


शन्दार्थ- 

अन्यः ५. अन्य युतः । ११. युक्त होकर 

च ४. ओर यदूनाम्‌ १२. यदुवंशियो का 
असुर ६. दत्य कदनम्‌ १३. संहर 

भूपालः १०. राजाओं से चक्र १४. करने लगा 

बाण ७. बाणासुर बली १. अत्यन्त बलव।न कस 
भौम ८. भोमासुर मागध २. मगध नरेश की 
आदिभिः &. आदि संश्रयः ॥। ३. सहायता पाकर 


श्लोकार्थ--अत्यन्त बलवान्‌ कंस मगध नरेण की सहाथता पाकर ओर अन्य दैत्य बाणासुर, भोमायुर 
जादि राजायं से युक्त होकर यदुवंशियों का संहार करने लगा ॥ 


"क ककः कके = 1 
क 4 1 1 मु - सका पण [र 


अ० २ | 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
ते 
पीडिताः 
निविविशुः 
कूर 
पाञ्चाल 
केकयान्‌ 


= । जः यय क जकर 


दशमः स्कन्धः { ३७ 


तृतीयः श्त्वीकः 
ते पीडिता निचिविश्युः ख्पाञ्चालकरेकयान्‌ । 
शाल्वान्‌ विदमान निषधान्‌ चिदेह!न्‌ कोश्ल(नपि ॥३॥ 
ते पीडिताः निविविशुः कटं पाञ्चाल केकयान्‌ । 








= ~ ----1 निल धन्न विदेत्ानं कोभ अप 
णःट्वान्‌ ।नदनान्‌ निंवन्नःन्‌ (वदह्‌ान्‌ क {शरलान्‌ अगव ।। 


वे लोग शाल्वान्‌ ६ शाल्व 
. भयभोत होकर दिवसान्‌ ७. विदभं 
१२. भाग गये निषधान्‌ 5. निषध 
३. कुरः विदेहान्‌ ठ. विदेहं ओर 
४. पाञ्चाल कोशलान्‌ १०. कोशल देशो नं 
५. कैकय अपि) ११. भो 


ग्लोक्राथं-वे लोग भयभोत होकर कुर, पाञ्चाल, केकय, शाल्व, विद, निषध, विदेहं ओर कोशल 
देशो मेभो भाग गये \। 


९ 7 
चतुथः श्लीकेः 
एके तमनुशन्धाना ज्ञातयः पयुपासते । 
हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या ओग्रसेनिना ॥४\) 


पदच्छेद-- एके तम्‌ अनुरुन्धानाः ज्ञातयः परि उपासते । 
हतेषु षटसु बालेषु देवक्याः ओग्रसेनिना 1) 
णब्दार्थ- 
एके १. कुछ हतेषु १०. मार डाले 
तम्‌ ३. ऊपर से उसके षटसु ८. छः 
अनुरन्धराना ४. अनुसार करते हये बालेषु ठ. बालक 
ज्ञातयः २. लोग देवक्या ७. देवकी के 
परि उपासते । ५. उसकीसेवामे लगे रहे ओग्रसेनिना 1) ६. जब क्सने 


-लोकार्थ-- कुछ लोग ऊपर से उमके अनुसार काम॒ करते हुये उसकी सेवा मे लगे रहे । जब कंस ने 


देवकी के छः बालक मार डाले ॥! 


॥। ॥ "^> १ # 
म ५4 ॥ र † 
= ) 


ल्ीमद्मागवते | अ०र 


पञ्चमः श्लोकः 
खष्तसो यैष्णाव धाम यसनन्तं चचन्तते । 
गभो बभ्रूव देवक्या हषंशोकविवधेनः ॥'५॥ 


न = = ` 5 = कनया क 


[त 2 
वि 1 


पठ्च्छेद- सप्तमः वेष्णावस्‌ धाम यम्‌ अनन्तम्‌ पचक्षते । 

गभः बभूव॒ देवक्याः हषं शोक विवधंनः 1) 
शब्दाथं - 
सप्तमः १. देवकी के सातवें गभः २. गभंमें 
वेष्णवम्‌ ३. भगवान्‌ के बभुव ८. वे पधारे 
धाम ४. अंशस्वरूप शेष जी देवक्याः ई. जो देवकी के 
यस्‌ ५. जिन्हें हषं १०. हषं ओर 
अनन्तम्‌ ६. अनन्त भो शोक ११. शोक को 
प्रचक्षते । ७. कते हैँ विवधंनः।॥ १२. बढाने वालेथे 


शलोकाथं-देवकी के सातवें गभं मे भगवान्‌ के अंशस्वरूप शेष जी, जिन्दँ अनन्त भी कहते टै, वे 
पघारे । जो देवको के हषे ओर शोक को वाने वाले थे ॥ 
षष्टः शलाकः 
भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कखज मयस्‌ । 
यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌ ॥&॥ 


पदच्छेद-- भगवान्‌ अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम्‌ भयम्‌ । 

२ यदूनाम्‌ निज नाथानाम्‌ योगमायाम्‌ सम्‌ आदिशत्‌ ॥ 
णन्दाथ- 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ ने यदूनाम्‌ ६. यदुवंशियो को 
भपि ३. भी निज ४. स्वयं को 
विश्वात्मा १. विष्व के आत्मा ` नाथानाम्‌ १. स्वामी मानने वाले 
विदित्वा द. जानकर योगमायाम्‌ १०. योगमाया को 
कसजम्‌ ७. कस के द्वारा सम्‌ ११. यहं 
भयम्‌ । ८. भयभीत आदिशत्‌ 1 १२. आदेश दिया 


ण्लोकीर्थ- विश्वात्मा भगवान्‌ ने भी स्वयं को स्त्रामी मानने वाने यदुवंशियों को कंस के द्वारा भय- 
भीत जानकर योगमाया को यह आदेश दिया ॥ 


अ० रे | दशमः स्कन्धं [ ३८ 


सप्तमः श्लाकः 
गच्छ देवि बज मद्रे गोपगाभिरलङ्कनम्‌। 
राद्दिणी वख्देवस्य जायाऽऽस्त नन्दशगाक्रुल । 
अन्याश्च कखखंचिग्ना विवरेषु बवस्रन्ति डि! 
पदच्छेद -- च्छ देवि व्रजम्‌ भद्रे गीष गोभिः अलङ्कृतम्‌ । 


तोहिणी वयुदेवस्य भार्या आस्ते नन्द गोकुले । 
अन्यान्‌ च कस संविग्ना विवरे वसन्ति हि ।) 


शब्दार्थं - गच्छ ६. जाओं आस्ते १२. निवासन करती हैँ 
देवि १. हेदेवि। सन्द 9. वहां नन्द वावा के 
व्रजम्‌ ५. त्रजमें गोक्तले =. गोकुल में 

भद्र २. कल्याणी तुम अन्यान्‌ १४. उसक्रो अन्य पत्नियां 
गोपगोभिः। ३. ग्वालों ओर गौओंस च १३. ओर 

अलङ्कृतम्‌। ४. सुशोभित कस १५. कंससे 

रोहिणी ११. रोहिणी संविग्ना १६. उरकर 

वसुदेवस्य ६. वसुदव को विवरेषु १७. गुप्त स्थानों में 
भार्या १०. पत्नी वसन्ति हि १८. रहती हैँ 


षलोकार्थ--हे देवि कल्याणी । तुम ग्वालों ओर गौओं से सुशोभित ब्रज में जाओ । वहाँ नन्द वावा के 
गोकल में वसुदेव को पत्नी रोहिणी निवास करती ह । ओर उनकी अन्य पत्नियां कंस 
से डर कर गुप्त स्थानो मे रहती हैँ ।। 
अष्टमः श्लोकः 
देवक्य जठरे गमं शेषाख्यं धाम मामकम्‌ । 
तत्‌ संनिकृष्य रोदिण्या उदरे संनिवेशय ॥८॥ 


पदच्छेद-- देवक्या जठरे गभम्‌ शेष आख्यम्‌ धाम मामकम्‌ । 
तत्‌ संनिकृष्पय रोहिण्याः उदरे संनिवेश ।। 
शब्दार्थ--देवक्याः ५. देवकी के मासकम्‌। १. इस समथमेरा 
जठरे ६. उदरमें तत्‌ ८. उसे वहाँसे 
गभम्‌ ७. गभंरूप से स्थित है संनिङ्ष्य ४. निकालकर तुम + 
शेष २. शेष रोहिण्याः १०. रोहिणी के 
आख्यम्‌ ३. नामक उदरे ११. पेटमें 
धाम ४. अंश संनिवेश्य । १२. रख दों 


श्लोकाथं--इस समय मेरा शेष नामक अंस देवकी के उदरमें गभं रूप में स्थित है। उसे वह से 
` निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो ।। 


४९ ] शनोम्धागवते | अ०र२ 


नवमः रलाकः 
अथाहसशभमागेन देवक्याः पृच्रतां श॒मे। 
प्राप्स्यासि त्व यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि ॥&!। 
पदच्छद-- अथ अहम्‌ अंश भागेन देवद्याः पुत्रताम्‌ शुभे । 
म्राप्स्याभित्वम्‌ यशोदायाम्‌ नन्दपल््याम्‌ भविष्यसि 1! 


शन्दार्थ-- 

अथ २. अब प्रास्यासि ७. बन्‌गा (ओर) 
अहम्‌ ३. त्वम्‌ ८. तुम 

अंशभागेन ४. अपने अंशो सहित यशोरःयाम्‌ ११. यशोदाके गभंसे 
देववयाः ५. देवकी का नन्द ठ. नन्द बाबाकी 
पुत्रताम्‌ ६. पुत्र पल्न्याम्‌ १०. पत्नी 

शुभे ।। १. हे कल्याणी भविष्यसि ।। १२. जन्म लेना 


श्लोकाथ-हे कल्याणी ! अव मै अपने अंशो सहित देवकी का पृत्र बनुंगा। ओर तुम नन्द वाना की 
पत्नी यशोदा के गभं से जन्म लेना । 


दशमः श्लोकः 
अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सवेकामवरेश्वरीम्‌ । 


धूपोपहारबलिभिः स्वेकामवरभदाम्‌ ॥१०॥ 

पदच्छद-- अचिष्यन्ति मनुष्याः त्वाम्‌ स्वंकामवरेश्वरीम्‌ । 

धूप उपहार बलिभिः सवकामवर प्रदम्‌ ।। 
णन्दार्थ- 
अचिष्यन्ति ४. पूजा करेगे धूप ६. धुप दीप 
भनुष्याः ४. सभौ मनुष्य उपहार ७. उपहार तथा 
त्वाम्‌ ५. तुम्हारी बलिभिः ८. नैवेद्य आदिसे 
सवं १. समस्त सवंफाम १०. तुम समस्त 
काम २. कामनाओं को वर ११. वर दान 
वरेश्वरीम्‌ । २३. परणं करने वाली जानकर प्रदाप॥। १२. देने मे समर्थं होओगी 


श्लोका्थं- समस्त कामनायों को पूणं करने वाली जानकर सभी सनुष्य तुम्हारी ध्रूप दीप, उपहार 
तथा नवेद्य आदि से पूजा करगे । तुमं समस्त वरदान देने मे समर्थं होओगी ॥ 


+ 
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(~ 
एकादशः श्लोकः 
नामधेयानि ुवेन्ति स्थानानि च नरा खवि। 
दुगंति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च॥११॥ 
पदच्छेद - नामधेयानि कुवन्ति स्थानानि च नराःश्रवि। 
दर्गाइति भव्रकालीइति विजयः वैष्णवी इति च ।। 





णन्दाथ-- 

नामधेयानि १०. अनेक नामों से दुगे ति ५. दुर्गा 
कुर्वन्ति ११. पृकारगे भद्रकालीइति &. भद्रकाली 
स्थानानि ३. अनेक स्थान बनाकर विजया ७. विजया 

च ४. ओर वैष्णली ई. वेष्णृवी जादि 
नरा - २. लोग च ।! ८. ओर 

भुवि । १. पृथ्वी में 


श्लोकाथ-- पृथवी में लोग अनेक स्थान वनाकर जर दुर्गा, भद्रकाली, विजया ओर वैष्णवी आदि 
अनेक नामों से पुकारगे ॥। 


ददशः श्लोकः 
कुखदा चरिडिका कृष्णा साधवी कन्यकेति च । 


साया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च ॥१२॥ 
पदच्छद- कुमुदा चण्डिका छृष्णा माधवी कन्यका इति च , 
माया नारायणी ईशानी शारदा इति अभ्विका इति च | 


शब्दाथ- 

कुमुदा १. कुमुदा | माया ` ७. भाया ४७१ 

चण्डिका २. चण्डिका नारायणी ८. नारायणो ६४ 

कृष्णा ३. कृष्णा ईशानी ई. ईशानी 

माधवी ४. माधवी शारदा १०. शारदा 

कन्यका ५. कन्या इति १३. आदि ¦ 

इति ६. इत्यादि तथा अम्बिकाइति १२. अम्बा [1 ज 

च । १४. ओरभी अनेकनामोंसे च॥! ११. ओर । 
पुकारे ह 


ण्लोकार्थ-कुमुदा, चण्डिका, छृष्णा, माधवी, कन्या इत्यादि तथा माया नारायणी, ईशानी, शारदा 
` ˆ ओर अम्बा आदि गौर भी अनेक नामों से पुकारेगे ॥ 
फा०--\६ 


७२ ] श्रीमद्भागवते | भ०र 





त्रयोदशः श्लोकः 
© * © रू अ ¢ © 9 
गभेखक्षणात्‌ त वे प्राहः संकषण खुवि। 
रामेति लोकरमणाद्‌ बलं बलवद्च्छयात्‌ ॥१३॥ 
पदच्छद- गभं संकबंणात्‌ तम्‌ वं प्राहुः संकषेणं भुवि । 
रामेति लोक रमणात्‌ बलम्‌ बलवत्‌ उच्छयात्‌ 1 





शन्दार्थ- 

ग्न ३. देवको के गभं से रामेति १०. राम कहेंगे (ओर) 
संकषणात्‌ ४. खोचे जनेके कारण लोकं ८. लोक 

तस्‌ २. शेष जी को रमणात्‌ ठ. रञ्जन करने के कारण 
वं १. निश्चय ही बलम्‌ १३. बलभद्र भी (करेगे) 
प्राहुः ७. करेगे बलवत्‌ ११. बलवान में 

संकषणं ६. संकषण उच्छयात्‌ ।॥ १२. श्रेष्ठ होने कारण 
सुवि। ५. पृथ्वी पर लोग 


श्लोकाथ--निश्चय ही शेष जी को देवको के गभं से खीचे जाने के कारण पृथ्वी पर लोग संकर्षण 
करेगे । लोक रञ्जन करने के कारण राम कहगे । ओर बलवान में श्रेष्ठ होने के कारण 


बलभद्र करेगे 11 
| चतुदश श्लोकः 
सन्दिष्टेवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः । 
प्रतिगद्य परिक्रम्य गां गता तत्‌ तथाकरोत्‌ ॥१४॥ 


पदच्छद- सन्दिष्टा एवम्‌ भगवता तथा इति ओमिति तत्‌ वचः । 
, भ्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम्‌ गता तत्‌ तथा अकरोत्‌ ।। 


शन्दाथ- 

सन्दिष्टा ३.. अदेश. दिया तव माया ने प्रतिगृह्य ठ. ` उसे स्वीकार करके 
एवम्‌ २. इस प्रकार परिक्रम्य १०. उनकी परिक्रमा करके ओर 
भगवता १, जव भगवान्‌ ने गाम्‌ ११. पृथ्वी लोकम 

तथा ४. जो आज्ञा गता १२. जाकर 

इति ५. एसा कहकर तत्‌ १३. उसने 

ओमिति 5. . शिरोधार्यं तथा १४. वैसाहीः 

तत्‌ ६. उनकी अकरोत्‌ ।॥ १५. किया 

वचः । ७. बात 


-श्लोकाथं-जत्र भगवान्‌ ने आदेश दिथा तव माथा ने जो आज्ञा एसा कहकर उनकी बात शिरोध्रायं 
क । उसे स्वीकार करके उनको परिक्रमा करके ओर्‌ पृथ्वी लोक्‌ मे. जाकर उसने वसा 
हो किया ॥ 
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पञ्चदशः रलाकः 
गमे प्रणीते देवच््या रोहिणीं योगनिद्रया । 
अहो विख्र'चिलो गभे इति पौरा विचुक्रुशुः ॥ १५॥ 


पदच्छेद-- गर्णे प्रणीते देवक्थाः रोहिणीम्‌ योभनिद्रया। 
अहौ विलंतितः गर्भः इति पौराः विचुद्भुशुः 1 


णब्दाथ-- | 

गभं ४. गभंले जाकर अहौ १०. हाय 

प्रणीते ६. रख दिया विल्लंसितः १२. नष्टदो मया 
देवक्याः ३. देवकी का गर्भः ११. वेचारी देवकी का गं 
रोहिणीम्‌ ५. रोहिणी के उदर में इति ६. कहने लगे | 
योग १. योग पौराः ७. तव पुरवासी लोग 
निद्रया । २. मायाने विचुल्शुः!। =. दुःख के साय 


श्लोकार्थ- योग माथा ने देवको कागभंले जाकर रोहिणो के उदर में र दिया । तब धुरवासी 
लोग दुःख के साथ कने लगे--ठाय वेचारी देवकी का गभं नष्ट हो गया ॥ 


पोडशः श्लोकः 


भगवानपि विश्वात्मा नक्तानाममयङ्करः। 


आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः ॥१६॥ 
पदच्छद-- भगवान्‌ अपि विश्वात्मा भक्तानाम्‌ अभयङ्करः । 
आविवेश अंश भागेन मनः आनकदुन्दुभेः ।। 


शब्दार्थ-- 

भगवान्‌ ४. भगवानु आविवेश १०. प्रकटहो गये 

अपि ५. भी अंश ६. अपनी समस्त कलाओं 
विश्वात्मा ३. विश्वरूप भागेन ७. सहित 

भक्तानाम्‌ १. भक्तों को मनः ६. मनमें 

अभयङ्करः । २. अभय करने वाले आनकदुन्दुभेः ॥\ ८. वसुदेव जी के 


श्लोका्थं- भक्तों को अभय करने वाले विश्वरूप भगवान्‌ भी अपनी समस्त कलाओं सहित वसुदेव 
जी के मन मे प्रकट हो गये ॥ 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
सः 

बिभ्रत्‌ 
पौरुषम्‌ 

घाम ~ ` 
स्ाजमानः 
यथा ६ 


@ ‰ ८५ ‰ 


क्रोमद्भागवते 


सप्तदशः श्लीकः 


ख बिभ्रत्‌ पौरुषं धास राजमानो यथा रविः । 


छ © © 
दुरासदोऽतिदघेषों सूतानां सस्बश्ुव द्‌ ॥ १७ 
सः बिश्त्‌ पौरुषम्‌ धाम श्राजमानः यथा रविः । 
दुरासदः अति दुधंषः भूतानाम्‌ सम्‌बभुव ह्‌ ।। 


वसुदेव जी रविः। ५. सूर्यंके 
धारण करनेके कारण दुरासदः १०. तेजस्वी ओर 
भगवान्‌ को अति ६. अत्यधिक 
ज्योति को दुधषः ११. प्रभावशाली 
तेजस्वी हो गये भुतानाम्‌ ८. वे प्राणियों में 
समान सम्बभ्रुवह ।! १२. होगये 


श्लोकार्थ-- वसुदेव जी भगवान्‌ की ज्योति को धारण करने के कारण सूर्थं के समान तेजस्वी हो गये । 
वे प्राणियों मे अत्यधिकं तेजस्वौ ओर प्रभावशाली हो गये ।। 


पष्यदशः श्लोकः 


ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समादितं शूरसुतेन देवी । 
दधार सवाोत्मकमात्म भूतं काष्टा यथाऽऽनन्दकरं नस्तः ॥१८॥ 
पदच्छेद-- ततः जगत्‌ मद्खलम्‌ अच्युत अंशम्‌ समाहितम्‌ शरस्‌तेन देवी । 
दधार सवंआत्मकम्‌ आतत्मभूतम्‌ काष्ठा यथा आनन्दकरम्‌ मनस्नः ॥ 


शन्दाथं- 
ततः 
जगत्‌ 
मङ्कलम्‌ 
1 


अशम्‌ 
समाहितम्‌ 
सुतेन 


१०. 


ध 0: 


तब दधार १२९. 
जगत्‌ का सवंआत्मकम्‌ ४. 
मङ्गल करने वाले आत्मभुतम्‌ ५. 
भगवान्‌ के काष्ठा १४. 
उस अंशको यथा १३. 
आधान कयि जानेपर आनन्दकरम्‌ १५. 
वसुदव जी के दारा मनस्तः 1। ११. 
देवी देवकी ने विशुद्ध 


उसी प्रकार धारण किया 
सर्वात्मा एवम्‌ 
आत्मस्वरूप 

प्राची दिशा 

जसे 

चन्द्रमाको धारण करती है 
मनसे 


श्लोकार्थ- तब जगत्‌ का मङ्खल करने वाले सर्वात्मा एवम्‌ आत्मस्वरूप भगवान्‌ के [उस अंश कौ 
वसुदेव जी के द्वारा आधान किये जाने पर देवी देवकी ने विशुद्ध मन से उक्ती भकार 


घ्रारण 


किया जंसे प्राची दिशा चन्द्रमाको धारण करतीहै॥ 


[ अ०२.. 
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एकोनविंशः श्त्तोकः 
सा देवकी सवेजगल्िवाखनिवासभ्रूता नितरां न रेजे। 
मोजेन््रगेदेऽश्निशि्येव शुद्धा खरस्वनी ज्ञानखले यथा सती ॥१९॥ 





पदच्छेद-- सा देवकी सवं जगग्निवास्र निवाक्तभ्रुता नितराम्‌ न रेजे । 

भोजेन्द्र गेष्टे अग्नि शिखा इव रुद्धा सरस्वती ज्ञानलनले यथा सती ॥। 
णनब्दार्थ--सा १. वह भोजेन्द्र ७. कंसके 
देवको २. देवकं गेहे <. कारागारमें 
सवं ३. समस्त अग्नि १६. दीपक का 
जगल्िवास ४. संसारके निवास स्थान शिखेव १७. प्रकाश नहीं फलता 
निवासभ्रुता ५४. भगवान्‌ का निवास स्थान शद्धा १५. अवक्दध 
नितराम्‌ ६. अत्यधिक सरस्वती १४. श्रेष्ठ विद्या ओौर 
न ११. नहीं हई जानखले १३. ज्ञानखल की 
रेजे । १०. सुशोभित यथा १२. जते 

सती ॥। ६. होती 


श्लोकाथं-- वह देवकी समस्त संसार का निवास स्थान भगवान्‌ के निवाक्च स्थान होती हई कञ्च के 


कारागार में अत्यधिक सुशोभित नहीं इई जसे ज्ञानखल को श्रेष्ठ विचा {ओर अवंख्ड 
दीपक का प्रकाश नहीं फलता है ।। 


विंशः श्लोकः 
तां वीचय कसः पभया जितान्तरां विरोचयन्तीं मवन शुचिस्मिताम्‌ । 


आहैष मे प्राणहरो हरिगंहां भरव भितो यन्न पुरेयमीदशी ॥२०॥ 
पदच्छेद-तामृवीक्ष्य कंसः प्रभया अनित अन्तर।म्‌ विरोचयन्तीम्‌ भवनम्‌ शुचिस्मिताम्‌ । 
आह एषः मे प्राण हरः हरिः गुहाम्‌ धर्‌ वम्‌ धितः यत. न पुरा इयम्‌ ईदृशी ॥। 


शब्दार्थ-- ताम्‌ वीक्ष्य ८. उस देवकी को देखकर एषः ११. इसके 
कसः १. क्सने मे प्राण १३. मेरे प्राणों को 
प्रभया ४. अपनी कान्तिसे हरः हरि १४. हंरने वाले भगवानु ने 
अनित ३. भगवान्‌ को धारण किये गुहाम्‌ १२. गभंमें 
अन्तराम्‌ २. गभे ध्वम्‌ १०. निश्चय ही 
विरोचयन्तीं ६. जगमगाते हुये धितः १५. प्रवेश कियाद 
भवनम्‌ ५. वंद गृह को यत्‌ १६. क्योकि 
शुचिस्मिताम्‌ ७. पवित्र सुसकानसे युक्त न १६. नहीं थी 
आह ठ. कहा पुरा इयम्‌ १७. पहले यहं 

ईंदशी 11 १८. एसी 


श्लोकाथं- कंस ने गभं मे भगवान्‌ को धारण किये अपनी कान्ति से बन्दीगहं को जगमगाते हुये पवित्र 
मुसकान से युक्त उस देवकी को देखकर कहा- निश्चय ही इसके गभं मे मेरे प्राणो को 
हरने वाले भगवान्‌ ते प्रवेश किया है । क्योकि पहले यह्‌ एेसो नही थी ॥ 





४६ ] कषीमद्भागवते [ अ०२ 


[त = = च श भ भा ध य ~ जो = भाम ज ज आ 


एकविंशः श्त्तोकः 
किम तस्मिन्‌ करणीयमाशु मे यदथेतन्वो न विदन्ति विक्रमम्‌ । 


स्त्रियाः स्वखुगुरुमत्या वधोऽयं यशः भियं हन्त्यनुकालमायुः ॥२१॥ 
पर्चज्छेद -- किम्‌ अद्य तस्मिन्‌ करणीयम्‌ आशु मे यत्‌ अथतन्त्रः न विहन्ति विक्रमम्‌ । 
स्त्रियाः स्वसुः गुरुमत्याः वधः अयम्‌ यशः धियम्‌ हन्ति अनुकालम्‌ आधुः ।। 


शब्दाथं -किम्‌ ४. क्या स्त्रियाः १०. यहं स्त्री 

अद्य १. आज स्वसुः ११. बहन ओौर 

तस्मिन्‌ ३. इसके प्रति गुरमत्याः १२. गभंवती है अतः 

करणीयम्‌ ५. करना चाहिये वधः १४. वधतो 

आशुमे २. तत्काल मुञ्चे अयम्‌ १३. इसका 

यत्‌ ६. जिससे यशः धभिषम्‌ १५. मेरा यश लक्ष्मी ओौर 
अथंतन्त्रः ७. स्वार्थं वश होकर हन्ति १८. नष्ट कर दगा 

न विहन्ति ६. नष्टनहो अनुकालम्‌ १७. तत्काल 

विक्रमम्‌ 1 ८. मेरा पराक्रम आयुः 1) १६. आयु को 


एलोकार्थ-आज तत्काल मुञ्चे इसके प्रति क्या करना चाहिये । जिससे स्वार्थं वश होकर मेरा पराक्रम 


नष्ट न हो 1 यह स्वी, बहन ओर गभंवती है । अतः इसका वध तो मेरा यश लक्ष्मी ओर 
आयु को तत्काल नष्ट कर देगा ॥ 


. दाविंशः श्लोकः 
„ स एष जीवन्‌ खलु सम्परेतो वतंत योऽत्यन्तनशंसितेन। 
देदे शते तं मलजाः शपन्ति गन्ता तमोऽन्धं तनमानिनो धवम्‌ ॥२२॥ 


 पदच्छेद-- सः एष जीवन्‌ खलु सम्परेतः वतत यः अत्यन्त नृशंसितेन 1 
देहे मृते मनुजाः शपन्ति गन्ता तसः अन्धम्‌ तनुमानिनः धुवम्‌ 11 

शन्दाथ-सः एष २. वह एेसा मनुष्य तो देहे मृते ६. शरीरके मर जाने पर 
जीवन्‌ ३. जीते जी तम्‌ मनुजाः १०. उसे लोग 

खलु १. निश्चयी शपन्ति ११. गाली दते हैँ 

सम्परेतः ४. मरेके समानदै गन्ता १६. जाता है 

वतत ८. व््रवहार करता है तमः १५. घोर नरमें 

यः ५. जो अन्धम्‌ १४. अन्धकारमय 

अत्यन्त ६. अत्यन्त तवुमानिनः १३. देहाभिमानियों के योग्य 
नृशंसितेन । ७. क्रूरताका धुवम्‌ १२. निश्चय ही वहं 


श्लोक्रार्थ- निश्चय ही वह एेसा मनुष्य तो जीते जौ मरे के समान है, जो अत्यन्त क्रूरता का व्यवहार 
~ करतादहै। शरीरकेमर जाने पर उमे लोग गाली देते है । निश्चय ही वह देहाभिमानिरथो 
के योग्य अन्धकारमय घोर नरक मे जाता है॥ 








अ० २ | दशमः स्कन्धः [ ४७ 


अरयोपिंशः श्लोकः 
इति चोरत नाद्‌ सावात्‌ सन्लिच्त्तः स्वय चञ्चुः । 
आस्ते पतीचंस्तज्जन्म हरेवंराुवन्धकृत्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद- इति घोर तमाद्‌ भावात्‌ सल्िवृत्तः स्वयम्‌ भ्रनरुः । 
आस्ते भतीक्षन्‌ तत्‌ जन्म हरेः केर अनुबन्धश्नत्‌ \। 





शब्दाय -- 

इति २. इस प्रकार आस्ते १४. करनेलगा 
घोर ४. कठिन प्रतीक्षन्‌ १३. प्रतीक्षा 
तमाद्‌ ३. अत्यन्त तत्‌ ११. उनके 
भावात्‌ ५. निणंयसे जन्म १२. जन्म की 
सच्निव॒त्तः ७. हट गया (ओर) हरेः <. भगवानु से 
स्वयम्‌ ६. स्वयम्‌ वेर ६. वेरकी 
प्रभुः । १. सामथ्थंवान्‌ (वहं कस) अनुबन्धङ्कत्‌ ।। १५. गांठ कवाघक्रर 


ए्लोकार्थ-- सामर्थ्यवान्‌ वह कंस इस प्रकार अत्यन्त कठिन निणंय से स्वयम्‌ हट गया । भगवान्‌ से वंर 
की गाँठ बांधकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा ॥। 
चतुर्वि वि | 
शः श्लोकः 
आसीनः संविशंस्तिष्ठन्‌ सखुन्जानः पयंटन्‌ महीम्‌ । 
चिन्तयानो हषीकेशमपश्यत्‌ तन्मयं जगत्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद-- ` आसीनः संविशन्‌ तिष्ठन्‌ भुञ्जानः पयंटन्‌ महीम्‌ । 
चिन्तयानः हषीकेशम्‌ अपश्यत्‌ तत्‌ मयस्‌ जगत्‌ ।! 







शन्दा्थं- 4 
आसीनः १. वहं स्थित रहते हुये चिन्तयानः ८. चिन्तन करता हुमा 
संविशन्‌ २. उठते हषोकेशम्‌ ७. श्रीकृष्ण का ८५ | 
तिष्ठन्‌ ३. बैठते अपश्यत्‌ १२. देखने लगा प 
भञ्जानः ४. खाते ओर तत्‌ १०. उनश्रोकृष्ण = `` ` 
पयंटन्‌ ६. धमते हुये मयम्‌ ११. मय क 
ज स न 
महीम्‌ । ५. पृथ्वी पर जगत्‌ 1! & समस्त संसारकों न 


श्लोकार्थे-- वह स्थित रहते हुये, उठते, बैठते, खाति ओर पृथ्व परं घरुमते हुये श्नोङृष्ण का .चिन्तन ` 
केरता हुमा समस्त संसार को उन श्रीह्ृष्णमय देखने लगा ॥ = = ` ~ 


छे ) श्रोमद्‌भागवते [ भ०२ 


पञ्चविंशः श्लोक 


ब्रह्मा भवश्च त्चैत्य सखुनिभिनारदादिसिः। 

देवैः सानचरेः साक गीभिच्र बणसमेडयन्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- ब्रह्मा भवः च तत्र एत्य मुनिभिः नारद आदिभिः। 
देवंः सानुचरः साकम्‌ गीर्भिः वृषणम्‌ एेडयन्‌ ।। 





शन्दार्थ- 
ब्रह्मा २. ब्रह्मा देवः ८. समस्त देवताओं ने 
भवः च ३. ओर शङ्कर जी सानुचरः ७. अनुचरो सहित 
तत्र १. वहाँ कारागारमें साकम्‌ ६. साथही 

ई. जाकर गीभिः ११. सुमधुर वाणी से 
मुनिभि ५. ऋषियों सहित वृषणम्‌ १०. श्रीहरि की 
नारदआदिभिः 1४. नारद इत्यादि एेडयन्‌ ।\ १२. स्तुति की 


श्लोकार्थ- वहाँ कारागार मे ब्रह्मा ओर शंकर जी, नारद इत्यादि ऋषियों सहित साथ ही अनुचरों 
सहित समस्त देवताओं ने जाकर श्रीहरि कौ सुमघुर वाणी से स्तुति की ॥ 
पट्विंशः श्लोकः 
सत्यव्रतं सत्यपरं न्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये । 


सत्यस्य सत्यश्तसत्यनेच्न सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥२६॥ 
पदच्छेदं -  सत्यत्रतम्‌ सत्य परम्‌ त्रिसट्यम्‌ सत्यस्य योनिम्‌ निहितम्‌ च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यम्‌ऋत सत्यनेजम्‌ सत्य आत्मकम्‌ त्वाम्‌ शरण प्रपन्नाः । 


णन्दार्थ-- ` 

सत्यव्रतम्‌ १. दे सत्य संकल्प सत्यस्य ई. आप सत्यकेभी | 

सत्य परम्‌ २. सत्य १ प्राप्ति का सत्यम्‌ १०. सत्य (परमार्थं सत्य है) 
साधन 

त्रि्त्यम्‌ ३. उत्पत्ति, स्थितिः{प्रलय मे ऋतसत्यनेत्रम्‌ ११. मधुर वाणी ओर समदर्शन के 
आप ही सत्य हैँ प्रवतंक हैं 

सत्यस्य ४. आपदही सत्य के सत्य १२. हे सत्य 

योनिम्‌ ५. कारणरहै आत्मकम्‌ १३. स्वरूप परमात्मा, हं 

निहितम्‌ ८. स्थित हँ त्वाम्‌ १४. आपकी 

| ६. भओौर शरणम्‌ १५. शरणमे 
सत्ये । ७. सत्यख्प मे प्रपन्नाः ॥ १६. अयेहैं 






श्लोकाथ-हे सत्य संकल्प ! सत्य ही आपकी प्राप्ति का साधन है । उत्पत्ति-स्थिति प्रलय मे आपही | | 
`  सत्यकेकारण है जौर सत्यरूप में स्थित है । आप परमार्थं सत्य है । आपमधुर वाणीभौर 
समदर्शन के प्रवतक्ग ह । हे सत्य स्वरूप परमात्मा ! हम आपकी शरण में आये हैँ ॥ 3 
भ < ~, ° + 

क ~ 
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सप्तविंशः श्लोकः 
एकायनोऽसौ द्विफलस्तिखृलस्चतुरसः पश्चविधः चडात्मा। 
सप्तत्वगष्टचिटदय्‌ा नवाला दश्न्च्छदा द्विखंग त्पादिच्चत्तः | २.9} 


पदच्छेद - एक अयनः असौ द्विफलः तिश्रुलः चतूुरसः पञ्चविधः षडाटना । 
सप्तत्वक अध्टविटयः नय अशनः दशच्छदी द्विखगः हि आदि वृक्षः । 
णन्दार्थ-एक ४. एक सप्तत्दक ११. सति धातुल्पा छाल वाला 
अयनः ५. प्रकरृतिरूप आश्रय वाला अष्ट विट्यः १२. अठ शाखाओं वाला 
असौ १. यह संसार पी स्व १३. नव 
दहिफलः ६. दो फलो वाता अक्षः ४. दरार वाला 
त्रिमूलः ७. तोन अरो वाला दशच्छदी 1५. दश प्राणल्पो पत्तं वाला दै 
चतुरसः ८. चाररसोंवाला द्विः हि १६. इसपर दो पक्षी विराजमान हँ 
पञ्चविधः द. पांच प्रकार से जानने योग्य आ7डि २. सनात्तन 
षडात्मा 1१०. छः स्वभाव वाला वक्षः \। ३. वृक्ष 


ए्लोकार्थं -- यह संसार रूपी सनातन वक्ष एक प्रकृति रूप आश्रध वाला, दो छली बाला, तीन अरो 
वाला, चार रसो वाला, पाँच प्रकार से जानने योग्य, छः स्वभाव वाला. सात धातुल्पः छाल वाला, 
आर णाखाओं वाला, नवर दार वाला, दम प्राणख्पी पत्तं वाला है । इष पर दो पश्चो विराजमान ह ॥ 


ष्यविंशः श्लोकः ॑ 
त्वमेक एवास्य सलः पसूतिस्त्व संनिधानं त्वयलुय्हश्च। 
त्वन्मायया खंञ्चनचेतखस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपर्चितोे ये ॥२य 


पदच्छेद-- त्वम्‌ एक एब अस्य सतः प्रसुतिः त्वन्‌ सत्‌निलानम्‌ त्वम्‌ अनुग्रहः च । 
त्वत्‌ मायया संवृत्त चेतसः त्वाम्‌ पश्यन्ति नानान विपश्चितः ये॥ 


शब्दाथ~त्वम्‌ ३. आप त्वत्‌ ११. आपकी 

एकएव ४. एक मत्रही माथया १२. भायासे 

अस्थ २. इस संसार वृक्ष के संवृ १३. आवृत्त हो रहा है 
सतः १. कार्यह्प चेतसः १०. जिसका चित्त 
प्रसूतिः ५. कारण हैँ त्वाम्‌ १४. वे ही आपको 
त्वम्‌ ६. आपमेही पश्यन्ति १६. देखते हँ 
सत्निधानम्‌ ७. इसक्रा प्रलय होता हे नाना १५. अनेक रूपो मे 
त्वम्‌ अनुग्रहः ८. आपही इसके पालकटै न १८. वे नहीं देखते हैँ 
च । ठ. ओर विपश्चितःये।। १७. जो विद्वान्‌ हैँ 


श्लोकार्थ-कायंरूप इस संसार वृक्ष के आप ही एक मात्र कारण है । आप में ही इसका प्रलय होता 

है । आप ही इसके पालक ह । ओर जिनका चित्त अप कौ माया से आवृत्त हो रहा है, वे ही आप- 

को. अनेक रूपों मे देखते है 1 जो विद्वान्‌ हैँ वे नही देखते है ॥ 
फा०--७ 
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एङोनभिश श्लोकः 
विभि रूपाण्यववोध आत्या क्तेमाय लोकस्थ चराचरस्य । 


सतत्वोपनानि सुखावहानि सखतामसद्राणि खुह्धः खलानाम्‌ ॥२६॥ 
उदच्छद -- बिसषि रूपाणि अवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य । 
सत्व उपयल्नानि सुखावहानि सताम्‌ अभद्राणि मुहुः खलानाम्‌ ।। 





==> = ~ ---- ~---~----~---~- म ज 


लब्दार्थ-- ् 

दिभषि ७. धारण करते है सत्त्व ४. सत्वमयहोतेहैजो 
रूपाणि ६. अनेकों र्प उपपन्नानि 5. विशुद्ध अप्राकृत 
अवबोधः १. अप ज्ञानस्वरूप । सुखालहानि ११. सुख दते ह ओर 
आत्मा २. आत्मा हैं सताम्‌ १०. सन्त पुरुषों को 
क्षेमाय ५. कल्याण के लिये अभद्राणि १४. कष्टदेतेहै 
लोकस्य ४. संसारके मुहुः १३. बार-बार 
चराचरस्य! ३. अप चराचर खलानाम्‌ 1 १२. दुष्टोंको 


श्लोकार्थ--अप्‌ ज्ञानस्वरूप आत्मा है । आप चराचर संसार के कल्याण के लिये अनेकों रूप धारण 
करते ह । आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्त्वमय होते हैँ जो सन्त पुरुषों को सुख देते है 
ओर दुष्टो को बार-बार कष्ट दते हं ।। 
त्रिशः श्लोकः 
त्वय्य॑म्बुजाच्लाखिलसत्वधास्नि समाधिनाऽऽवेशितचेतसेके । 
ऋ. क 2 ऋ ९ 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुवंन्ति गोवत्सपदं भवान्धि्‌ ॥३०॥ 
पदच्छद-- त्वयि अम्बुज अज्ञ अखिलसच्व धाम्नि समाधिना अवेशित चेतसा एके । 


^ त्वत्पाद पोतेन महत्‌ कृतेन कूतेन्ति गोवत्स पदम्‌ भव॒ अब्िम्‌ । 
शब्दार्थ 


त्वयि ४. आपके त्वत्पाद १२. आपके चरण कमलखूपी 
अम्बुज १. कमलके समान कोमल पोतेन १३. जहाज से 

अक्ष २. नेत्रो वाले प्रभु महत्‌ १०. सन्तजनों द्वारा 

अखिल सत्व ५. समस्त प्राणियों के छरुतेन ११. बताए गये 

धाम्नि ६. आश्रय स्वरूपरूपमें कुवन्ति १८. कर लेते है 

समाधिना 5. पूणं एकाग्रतासे गोवत्स १६. गाय के बडे के 
आवेशित ई लगा पाते दहे (ओर) पदम्‌ १७. खुर के समन पार 
चेतसः ७. अपना चित्त भव १४. भव 

एके । ३. विरले लोगदही अब्धिम्‌। १५. सागरको 


श्लोकाथ- कमल के समान कोमल नेतरो वाले प्रभु ! विरले लोग ही आपके समस्त प्राणियों के आश्रय 
स्वरूप रूप मे अपना चित्त पूणं एकाग्रता से लगा पाते ह ओर सन्तजनों द्वारा बताये 
गये आपके चरण कमल रूपी जहाज से भवसागर को गाथ के बडे के खुर के समान 
पारकरलेतेर्है।। 
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एक्चिशः श्लोकः 
@ हि © 9 प्र [ „^ 
स्वयं खघुत्तीयं खदस्नरं वमन्‌ भवार्णवः मीममदश्नस्यैहटदाः 
मवत्पदास्मोशख्दनावप्रत्न ने निकाय याताः सखदनुञ्रहो मवान्‌ ॥३१॥ 
पदच्छद-- स्वयम्‌ सम्ुत्तीयं चुदुस्तरम्‌ चप्रन्‌ भव अ्मवन्‌ भीमम्‌ अदश्न सहृदयाः । 
भवत्‌ पदाम्भोरह नावम्‌ अघ्नते दिक्षाय याताः सत्‌ अनुग्रहः भवान्‌ \ 





शब्दार्थं - स्वयम्‌ ८. स्वयं भवत्‌ १०. आपके 
समुत्तीयं ठ. पार करके यदास्भोर्ह ११. चरण कमलो की 
सुदुस्तरम्‌ ४. कष्टसेपार्‌ करने योग्य नावम्‌ १२. नौका को 
चमन्‌ १. हे प्रकाश स्वरूप प्रभो! अन्रते १३. यहीं वे 
भव ६. संसार निधाय १४. स्थापित कर 
अणेवम्‌ ७. सागर को याताः १५. जाते ई 
भीमम्‌ ५. अत्यन्त भयंकर सत्‌ १६. सत्युत्षा पर 
अदश २ समस्तप्राणियोसे अनुग्रहः १८. महान्‌ कपा है 
सौहदाः । ३. स्नेहं करने वाने आपके भवान्‌ ।। 4७. आपको 

भक्तजन 


श्लोकार्थ- हे प्रकाश स्वरूप प्रभो ! समस्त प्राणियों से स्नेह करने वाले आपक्रे भक्त नन कष्ठ सै पार 
करने योग्य अत्यन्त भयंकर संसार सागर को स्वयं पार करके वे आपके चरणं कमनो की नौका कों 
यहीं स्थापित कर जते हैँ । सत्पुरुषो पर आपकी महान्‌ कपा है ॥ 
दार्तचिंशः श्लोक 
येऽन्येऽरविन्दा्विस्ुक्ल. मानिनस्त्वय्यस्नभावाद विशुद्धङ्जद्धयः । 
आरुच्य कृच्छं ण परं पदं ततः पतन्त्यधोऽनादहतयुष्मदङ्ध्यः ॥३५९॥ 


पदच्छेद -- ये अन्ये अरविन्दाक्ष विमुक्तं सानिनः त्वयि अस्तभावाद्‌ अविशुद्ध बुद्धयः । 
आरुह्य कच्छ ण परम्‌ पदम्‌ ततः पतन्ति अधः अनादृत युष्मद्‌ अङ्घ्लयः ॥ 


शब्दाथं-ये ८. जो आरुह्य १२. पर्हंचने के 

अन्ये ६. अन्यलोगदहैवे कृच्छेण १०. बडे कृष्ट पूरवेक 
अरविन्दाक्ष १ दहे कमलनयन । परम्‌ पदम्‌ ११. ऊचेपदपर 

विमुक्त २. अपने को मुक्त ततः १३. बाद 

मानिनः ३. मानने वाले पतन्ति १८. गिर जाते है 

त्वयि ४. आपके प्रति अधः १७. नीचे 

अस्तभावाद्‌ ५. भक्ति-भावसे रहित अनादते १६. अनादर करने के कारण 
अविशुद्ध ६. अशुद्ध युध्दं १४. आप के 

बुद्धयः । ७. वुद्धि वाले अङ्घ्रयः 1! १५. चरण कमलो का 


ष्लोकार्थ-हे कमलनयन ! अपने को मुक्त मानने वाले आपके प्रति भक्तिभाव से रहित अशुद्ध बुधि 
वाले जो अन्य लोग हँ वे बड़े कष्ट पूरवेक ऊंचे पद पर पचने के बाद आपके चरण कमलो को अनादरं 
करने के कारण नीचे गिर जाते है । 





२ } श्रीमद्भागवते [ अ०र२ 
अयस्तिशः श्लोकः 
तथा न ते माघव लावकाः क्वचिद्‌ श्यन्ति मगातत्वयि बद्धसौद्टदाः । 
त्वयाभिगास्षा विचरन्ति निभेया चिनायकानीकपस्‌धंस्ट पभो ॥३२॥ 
पदच्छेद-- तथान ते साव तादकाः क्वचित्‌ चश्यन्ति मार्गात्‌ त्वयि बद्धसौह्ाः । 
त्या अभिगुप्ताः दिचरन्ति निभेयाः विनायक अनीकप सुधंसु प्रभो । 


शन्दाथ- 

तथा ६. ज्ञानाभिमानियों की भाति बद्सौहूराः। ४. प्रोतिर्वाँध लीद 

न १०. नहीं होते है त्वया १२. आपकेदढारा 

ठ ५. वे अभिगुप्ताः १३. रक्षित लोग 

माघव १. डे भगवन्‌ ) विचरन्ति १८. विचरण करते ट 
तावकाः २. आपके निज जन निभयाः १७. निभंय होकर 
क्वचित्‌ ८. कभीनी विनायक १४. विघ्न डालने वालों को 
श्यन्ति ई. पतित अनीकष १५. सेना के सरदारों के 
मार्गति ७. साधन मागं से म॒धस १६. सिर परपर रखकर 
त्वयि ३. जिन्होने आपमें प्रभो ।। ११. दहे प्रभो | 


श्लोकाथे- हे भगवन्‌ ! आपके नि नजन जिन्टोने आपसे प्रीतिर्वाधली दै। वे ज्ञानाभिमानियोकी 
राति साघन मागं मे क्री भी पतित नरींहोतेर्दै। हे प्रभो ! आपके द्वारा रक्षित लोग विघ्न डालने 
वालो की सेना के सरदारों के सिर पर पर रखकर निर्भय होकर विचरण करते टै ।। 
चतुस्िशः श्लोकः 
सत्त्व विख॒द्धं श्रयते जवान्‌ स्थितौ शरीरिणां अयउपायनं वपुः । 
वेदच्छियायोग [ (वप © 9 क ॥ 
क्रियायोगतपःससाधिभिस्तवादणं मेन जनः समीहत ॥३४॥ 
पदच्छेद -- सत्वम्‌ विशुद्धं श्रयते भवान्‌ स्थितौ शरीरिणाम्‌ श्रेयउपायनम्‌ वपुः । 
वेदक्रिया योगतपः समाधिभिः तव अहंणम्‌ येन जनः समीहते ।। 







शन्दाथ-- 
सत्त्वम्‌ ६. सत्त्व रूप वपुः । ७. शरीरका 
विशुदढधम ५. विशुद्ध वेद क्रिया १०. वेद कर्मकाण्ड 
भयते ८. अश्वयतेते टै योगतः ११. अष्टाद्ध योग तपस्या ओर 
= १. आप समाविभिः १२. समाधिकेदारा 
स्थितो २. संसार की स्थिति के लिये तव अहम्‌ १३. अप की आराधना 
शरीरिणाम्‌ ३. शरीरधारियों को येन जनः &. जिससे भक्त जन 
शेय उपायनम्‌ ४. परम कल्याण प्रदान करने समीहते ।\ १४. करते हं 
= | वाते 







 श्लोकार्थ-आय संसार की स्थिति के लिये शरीरधारिथों को परम कल्याण प्रदान करने वाले + | 
सत्त्वमय र का आश्रय लेते ह । जिससे भक्तं जन वेद, कर्मकाण्ड, अष्टाङ्गयोग, तपस्या ओ. । 
 म्माधिके द्वारा आपकी माराधना करते ह॥ द. 


भ०२ ] दशमः स्कन्धः [ ५३ 


पचर्चिंशः श्लोकः 
1 क, = 1 करन © 
खतत्त्वं न चद्धातरिद निज मवेद्‌ विज्ञानसज्ञानमिदापमाजनम्‌। 
गुणव्रकाशेरयभीयने नवान्‌ पकाशते यस्य च येन वा गणः ॥२५॥ 


पदच्छेद-- सत्त्वम्‌ न चेत्‌ धातः इदम्‌ निजम्‌ भत्‌ विजायम्‌ अज्ञानभिदा अपमाजनम 
गुण प्रकाशः अनुमीयत भवकान्‌ प्रकाशते यश्य त येन का गरुणः ॥ 


णन्दा्थ- सत्वम्‌ ४. विशुद्ध सत्त्वमय पमाजनम्‌ । ठ. नष्ट करने वाला 

न ६. न गरुग प्रकाशः १५. गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से 
चेत्‌ २. यदि अनुमीयते १८. अनुमानदहौ होता है 

घतः ` १. दे प्रभो। भवान्‌ १६. अपक्रातो 

इदम्‌ ३. आपका यहं ्रक्ताशते १५ अकाशित होते हैँ पेते 
निजम्‌ ५. निज स्वरूप यत्य १३. जिसके हैँ 

भवेत्‌ ७. होतो 1 ११. ओर 

विज्ञानम्‌ १०. जयरोक्षज्ञानटहौनदहौ येन कचा १४. अथवा जिसके ढारा 
अज्ञानचिदा . =. अजान ओर तत्कृत नेद- गुणः ॥। १२. येगरण 


भव 
श्लोकार्थ-हे प्रभो ! यदि आपका यहं विशुद्ध सत्त्वमय निजस्वरूप न ह्ये तो अज्ञान ओर तत्‌ कत 
भेद-भाव कं। नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञानहीनो । ओर ये गण जिप्रके ह अथवा जिसके इरा 
प्रकाशित होते हैँ एसे आपका तो गुणों को प्रकाशक वुत्तियों से अनुमान हो होता है ॥ 
परत्रिशः श्लोकः 
न नाभरूपे गणजन्मकमभिनिरूपितड्ये तव लस्य साज्तिणः 
सनोवचोभ्यामुमेयवत्मनो देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि ॥३६॥ 


पदच्छद - न नामरूपे गुण जन्म कमंभिः निरूपितग्ये तव तस्य साक्षिणः । 
मनः वचोभ्याम्‌ अनुमेय वत्मनाः देव क्रियायाम्‌ भ्रतियन्ति अथापि हि 11 
शब्दाथ--न ११. नहीं किया जा सकता मनः वचोभ्याम्‌ २. मन ओर वेदवाणी के ढा 


नामरूपे &. नामओौररू्पका अनुमेय ४. अनुमान मात्र होता है 

.गुण-जन्म ७. आपके गण जन्म ओर वत्मंनः ३. आपके मागं का 

कमेभिः ८. कर्मं आदि के द्वारा आपके देवं १. हे प्रभो! 

निरूपितव्ये १०. निरूपण क्रियायाम्‌ १३. क्रिया योगादिके दवारा 
तव तस्य ५. आप्‌ उनके प्रतियन्ति १४. आपको प्राप्त करते हैँ 
सालिणः । ६. साक्षीहें अथापिह्ि। १२ फिर भी निश्वय ही आपके 









श्लोकार्थ-हे प्रभो ! मन ओौर वेदवाणी कै द्वारा आपके मागं का अनुमान मात्र होता है । आप उनके 


साक्षी दै । आपके गुण, जन्म ओर कर्मं आदि के दारा आपके नाम ओर सूम का निर्य 


नहीं किया जा सकता । फिर भी निश्चय हौ आपके भक्तजन क्रियायों आादिकेद्राय > 


आपको प्राप्त करते हँ ह 
न्ट ( ध ० जय 4 = क 6 ५ क 
व ग „ ५4 










४७ | 


== आका क 


भीमद्‌भागवत 


ज~ = ~ क ता कि = न भ 0 चज = कि भि शि ज 9 ज या भाक 


सप्तत्रिंशः श्लोकः ` 


शण्वन्‌ गृणन्‌ संस्मरयश्च चिन्तयन्‌ नासानि रूपाणि च मङ्गलानि ते । 
क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्टचता न भवाय कल्पते ॥३७॥ 
पदच्छद-- शृण्वन्‌ गृणन्‌ संस्मरयन्‌ च चिन्तयन्‌ नामानि रूपाणि च मङ्कलानि ते । 
क्रियासु यः त्वत्‌ चरणारविन्दयोः आदिष्ट चेताः न भवाय कल्पते 1! 





शब्दाथं - शृण्वन्‌ ७. श्रवण क्रियासु १२. आराधना्मेही 

गृणन्‌ ८ कोतन यः १. जो पुरुष 

संस्मरयन्‌ दै. स्मरण त्वत्‌ २. आपके 

च चिन्तयन्‌ १०. ओर ध्यान करते है चरणारविन्दयोः११. ओौर आपके चरण कमलोंको 
नामानि ४. नामों आविष्ट १४. लगाये रहते हैँ 

रूपाणि ६. रूपोका चेताः १३. चित्त 

च ५. ओर ने १७. नहीं 

मडलानि ३. मद्धलमय भवाय १६. संसार चक्रमे 

ते । १५. इन्हे कल्पते ।। १८. आना पडता है 


श्लोकार्थ-- जो पुरुष आपके म॒द्धलमय नामों ओौर रूपों का श्रवण, कीतंन, स्मरण ओौर ध्यान करते 


है । ओर आप के चरण कमलो की आराधना में ही चित्त लगाये रहते हैँ उन्हे संसार चक्र में नहीं 


आना पडता दै \ ह = 
रणः श्लोकः 
दिष्ट्या हरेऽस्या मवतः पदोसो भारोऽपनीनस्नवजन्मनेशितुः । 
दिष्टयाद्कितां त्वत्पदकैः सुशो भनेद्रच्याम गां व्यां चनव नुकमञ्पिताम्‌ ॥३८॥ 
षदच्छेद--दिष्ट्या हरेः अस्याः भवतः पदः भुवः भारः अपनीतः तव जन्मना ईशितुः । 
दिष्ट्या अङ्ुताम्‌ त्वत्‌ पदकः सुशोभनः द्रक्ष्याम गाम्‌ द्याम्‌ च तव अनुकम्पिताम्‌ ।। 


हन्दाथं--दष्ट्या ५. भाग्यवश दिष्ट्या ६. यह बड़े सौभाग्य को बात है 
हरे १. दुःखोंकोहरने वाले प्रभो ! अङ्धिताम्‌ १३. चिल्ल से युक्त 

अस्याः ७. इसका त्वत्‌ १०. हम लोग आपके 

भ्रवतः पदः ४. अपका चरण कर्मल ही है पदकः ११. चरण कमलो के हारा 

न्तः ३. यह पृथ्वी तो सुशोभनैः १२. विभ्रषित सुन्दर सुन्दर 

ज्रारः अपनीतः ८. भारद्रहो गया द्रक्ष्याम १५. देखेंगे ओर आप 

तव जन्मना £ आपके अवतारमे गाम्‌ १४. पुथ्वीको 

ईशतुः। २ आप सर्वेश्वर हं याम्‌ १८. दय्‌लोक को भी कृताथं करगे 
नः ; ~ : च तव १६. अपनी 


त  अचुकभ्पिताम्‌।। १७ पासे = 
` शलोकार्थ- दुःखों को हरने वाले प्रभो !-अप सर्वेश्वर हँ. यह पृथ्वी तो आपका चरण ही है । भाग्य्‌- 
वश आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया । यह बड़ सौभाग्य की बात है। हम लोग आपके 


। अरण कमलो केद्वारा विभरषित सुन्दर सुन्दर चिह्वी रे युक्त पृथ्वी को देखेंगे । ओर आप अपनी कृपा 
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दशेमं: स्कन्धः [ ५५ 


एकोनचलारिशः श्लोकः 

न तेऽगवस्येश भवस्य कारणं विना विनोदं वत तकंयामदे । 

भयो निरोधः स्थिनिरप्यविचयया कुला यतस्त्वरययाश्चयात्सयनि ॥३९॥ 
पदच्छेद- न ते अभवस्य ईश मत्रस्य कारणम्‌ विना विनोदम्‌ बत तक्यामहे। 

भवः निरोचः रिथतिः अवि अविद्यः कृता यत्तः त्वयि अभय आश्रय आत्मनि ॥। 


शन्दाथं-न ७. कुछ नहीं कहा जा सक्ता है तक्तयामहे।! १०. कह सकते है । 

३. आपके भरतः ११. जगत्‌ को 
अभवस्य २. आप अजन्मादहें निरोधः १३. परलय 
ईश १. दहे प्रभो! स्थितिः १२. स्थिति ओर 
भवस्य ४. जन्म के अधि अविद्यया १४. भो अविद्या 
कारणम्‌ ५. कारणक कृतः यतः १५. कत हो है जो 
विना ६. सम्बन्ध में त्वपि अभय ६. आप अभय स्वल्प 
विनोदम ६. उसे लीला विनोदटी आश्य १८. स्थित है 
बत ८. वस्तुत आत्सनि ।। १७. परमात्मा में 


श्लोकार्थ--हे प्रभो ! आप अजन्मा हैँ । आपके जन्म के कार्ण के सम्बन्ध मं कु नहं कहा जा सकता 
है । वस्तुतः उसे लीला विनोद ही कह सकते हैँ । जगत्‌ का स्थिति ओर प्रलय भी अविद्या कृत ही ह । 


जो अभय स्वरूप परमात्मा मे स्थित दहै ॥ 
चलार्शिः श्लोकः 
रस्यारवकच्छुपनसिहवरादृदसराजन्यविधविवु धेषु कृतावतारः 
त्व पासि नस्त्रिशुवनं च यथाधुनेश भारं खवो हर यदूत्तम वन्दनं ते ॥४०॥ 


पदच्छेद-- मत्स्य अश्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु कतअवतारः त्वम्‌ । 
त्व.पासि नः त्रिभुवनम्‌ यथा अधुना ईश गरम्‌ भुवः हर यदूत्तम वन्दनम्‌ ते ॥ 


शब्दार्थं - मत्स्य १. मत्स्य पाल १३. रक्नाकोदहै 

अश्व २. हयग्रीव नः १०. हमारी 

कच्छप ३. कच्छप निभुवनम्‌ ११. तीनो लोकों को ओर 

नृ सिह ४. नृसिहं ` यथा १२. जिस प्रकार 

वराह हस ५. वराह हंस अधुना १४. उसी प्रकार अब ट 

राजन्य ६. राम दश १५. दहे परमात्मा ! आप 

विप्र विबुधेषु ७. परशुराम ओर वामन भारम्‌ सुवः १६. पुथ्वीकाभार (9 

कृत अवतारः 1 ८. अवतार धारण करके हर यदूत्तम १७. हरण कोजिये हे यदुनन्दन 3 

त्वम्‌ ४. अपने ` चन्दनम्‌ ते।। १८. हंम आपके चरणो की वन्दना _ 
करते है न ¦ 





श्लोकार्थ--मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नुरसिह, वराह हंस, राम, परशुराम ओर वामन अवतार धारण ण ् 9 






करके हम।री ओर तीनों लोकों की रक्षा जिस प्रकार कौ है उसी प्रकार अब हेपरमात्मा ल ४. = 
आप पृथ्वौ का भार हरण कीजिये । हे यदुनन्दन ! हम आपके चरणों कं न 


५६ 1 श्रीमद्‌मःमवते | अ० २ 


एक्‌चत्वारिशः श्लोषः 
दिष्टयास्ब ते कुक्तिगतः परः पुमानशेन साक्लाद्‌ मगवान्‌ भवाय नः। 
सा चूद्भयं भोजपते सूर्घोगोप्ता यदूनं सविता तवात्मजः ॥४१॥ 


पदच्छेद--दिष्टया अम्बते कुक्षिगतः परः पुगान्‌ अंशेन साक्षात्‌ भगवान्‌ सवायनः। 
सा भरद भयम्‌ भोजपते सुसूर्षाः गोप्ता यदूनाम्‌ भविता तवे आत्मजः) 


सन्दार्थ-- दिष्टया २. यहं बड़ सौभाग्य की बातहैसा १२. नहीं 

जम्ब १. माता जी! भत्‌ १३. होना चाहिये क्योकि 
ते कुक्षिगतः ३. आपको कोख में भयम्‌ ११. भय 

परः पुमान्‌ ८. श्रेष्ठ पुरुष भोजपतेः १०. अवकंसनेभी 
अंशेन ई. अशोके साथपधारेहैँ मुमूर्षा १४. वह मरने वाला है 
साक्षात्‌ ६. स्वयम्‌ गोप्ता १७. रक्षक 

भगवान्‌ ७. भगवान्‌ यदूनाम्‌ १६. यदुवंश का 

भवाय ५. कल्याण करनेके लिये भतिता १८. होगा 

नः! ४. हम सबका तब अत्मजः 11 १५. आपका पत्र 


लोकार्थं - माता जी ! यह बडे सोभाग्य की वातै क्रि आपको कोखमें टम सवका कल्याण करने 
के लिये स्वयम्‌ भगवान्‌ श्र ऽ पुखुय अंशो के सहित पधार ह| अव कंससे भो भध नहीं 
होना चाहिये । क्योकि वह मरने वाला है 1 आपका पत्र यदुवंश का रक्षक हग ॥ 
दाचत्रारिशः श्लोकः 
श्री शुक उवाच--इत्यभिष्टुय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा । 
न ब्रह्म शानौ पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिंवस्‌ ॥४२॥ 
पदच्छेद-- इति अभिष्टय पुरुषम्‌ यद्रूपम्‌ अनिदम्‌ यथा । 


बरह्म ईशानो पुरोधाय देवाः प्रतिययुः दिवम्‌ ॥। 
शब्दाथ-इति १. इस प्रकार ब्रह्य ८. ब्रह्मा ओर 
अभिष्टूय ३. स्तुति करके इशानोौ ठ. शङ्धुरजी को 
पुरवम्‌ २. भगवान्‌ को पुरोधाय १०. आगे करके 
यद्रूपम्‌ ४. उप्काजोखरूपरै देवाः ७. देवगण 
अनिदम्‌ ५. वहंएेसाहेनहींकहाजा प्रतिययुः १२. चले गये 

सकता 

यथा । ६. लोग जसा कहते हँ वेसा दिवम्‌। ११. स्वगंमें 


लोकार्थ इस प्रकार की स्तुति करके उसका जोरूप है वह एेसा है नहीं कहा जा सकता 
लोग जंसा कहते है वसा ही दहै । देवगण ब्रह्माओर शंकरजीको आगे करफे स्वगं में 

चे गये ॥। न 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धेपूर्वार्धे . .-: 
गर्भगतविष्णोः ब्रह्यादिकृतस्तुतिः नाम द्वितीयः अध्यायः ॥२। = ~ ~ “~~ 





भ्रीमहुभागवतमंहायुसणय 
दशमः स्कन्धः 
च्स्तीच्यः घ्य्याच्ः 
प्रथमः श्लोकः 
श्री शुक उवाच - अथ सवश्टणोपेलः कालः परमशोभनः 
यद्यं बाजनजन्मन्तं शान्तच्ते्हतारकम्‌ ॥ १॥ 


पदच्छद-- अथय सवं गरुण उपेतः कालः परस शोभनः) 
यहि एव अजन जन्त ऋक्षं शान चन ग्रहतारक्तस्‌ १। 


णन्दा्थं-- 

अथ १. तदनन्तर याहि एव ८ उस समय 

सवं २. समस्त अजन जन्म ठं. भगवान्‌ का जन्म हुं 
गुण ३. गुणों स ञ्क्षं १०. नक्षत्र (रोहिणी) था 
उपेतः ४. युक्त शान्त १४. शान्त थे 

कालः ७. समय आया ऋष ११. अकाश मे नन्षत्र 

परम ५. बहुत ग्रह्‌ १२. ब्रह [ओर) 

शोभनः । ६. युहावना तारकम्‌ !\॥ १३. तारे 


श्लोकार्थ- तदनन्तर समस्त गुणो से युक्त बहुत सुहावना समय आया । उस सरमय भगवान्‌ का जन्मं 
नक्षत्र रोहिणी था । आकाश मे ग्रह ओर तारे शान्त थे॥ 


दवितीयः श्लोकः 
दिशः परसेदुगंगनं निमेलोडगणो दयस्‌ । 
सही मङ्कलम्यूयिष्ठपुर मामतजाकरा ॥२॥ 


पदच्छेद-- दिशः भरसेदुः गगनम्‌ निमंल उड्गण उदयम्‌ । 
मही सङ्कल भुयिष्ठ पुर-ग्राम ब्रज आकरा।! 


शन्दाथ-- 

दिशः १. दिशाय मही ७. पृथ्वी के 

प्रसेदुः २. स्वच्छ प्रसन्न थीं मङ्कल ११. मङ्खलमय 

गगनम्‌ ३. आकाशमे भुयिष्ठ १२. हो रही थी 

निमंल ४. निर्मल पुर-ग्राम ८. बड़े-बड़े, नगर गाव 
उड्गण ५. तारे व्रज ६. अहीरो की बस्तियां 
उदयम्‌ । ६. जगमगा रहेथे आकरा। १०. हीरे आदि के खानं 


श्लोकाथं -दिशायं स्वच्छ प्रसन्न थीं । आकाश मे तारे जगमगा रहे ये । पृथ्वी के बड़-बडे नगर. गौव, 
अहीरो की बस्तियां, हीरे की खानं मङ्खलमय हो रही थी ॥ 
पण०- दव 


1५ 


£+ १ १५१. । 
क क, 
(1 


पदच्छद- 


शन्दार्थ- 
नद्यः 
प्रसन्न 
सलिल 
हृद्यः 
जलरुह्‌ 
श्रियः 1 


^€) „९ „© 
= # 
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श्रामद्भागवते | अ० ३ 


तृतीयः श्लोकः 
नद्यः प्रसन्नसलिलां हदा जलरूहभियः । 


द्विजालिङ्कलसं नादस्तकका वनराजयः ।॥३॥ 
नद्यः प्रसन्न सलिला: हदा: जलह धियः । 
हिज अलिक्‌ल सनाद स्तबकाः वन राजयः ॥। 


नदियो का द्विज ७. पक्षी ओर 

निर्मन हो गयाथा अलिकूल ८. भौरोंका समूह 

जलं सनाद ६. गुनगरूना रहाथा 
सरवरोमें स्तबकाः १२. पृष्पों के गुच्छो से युक्त थीं 
कमल वन १०. वनम 

खिल रहैथे राजयः ।। ११. वृक्षों की डालियां 


श्लोका्थं - नद्यो का जल निर्मल हो गयाथा। सरोवरं मं कमल विल रहेथे । पक्षी ओर भौँरों 


पदच्छेद्‌-- 


णन्दार्थ- 
च्वौ 
वायुः 
सुख 
स्पशः 


वुण्य 


गन्धवहः । = 


शुचिः । 


श्लोकार्थ-उस समय परम पवित्र शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु अपने स्पशं से पुण्यात्माओं को सुखदान 
करती हई बह रही थो 1 तथा ब्राह्मणों की शान्त हुई अग्निहोत्रादि अग्नियां प्रज्वलितं ` 


हो उढी थीं ॥ ५ 


का समूहं गुनगुना रहा था । वन मे वृक्षों को डालियां पुष्पों के गुच्छो स युक्त थीं ॥ 


चतुथः श्तलोकः 


© 
ववौ वायुः खुखस्पशः पुण्यगन्धवहः शुचिः । 
अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत ॥४॥ 


9:24 


“ ववौ वायुः सुख स्पशंः पुण्य गन्धवहः शुचिः । 
अग्नयः च हिजातोनाम्‌ शान्ताः तत्र समिन्धत ।॥। 


बह रही थी तथा अग्नयः १०. अग्निहोत्रादि अग्नियां 
वायु च ११. ओर 
` सुखदान करती हई द्विजातीनाम्‌ ४. ब्राह्मणो की 
अपने स्पशंसे शान्ताः १२. शान्त हुई 
 पुण्यात्माओों को तत्र १, उस समय 
 शोतलमन्दसुगन्ध समिन्धत ।। १३. प्रज्ज्वलित हो उठी थीं 
परम पवित्र 











[ ५६. 





अवतार केः समय 
भगवान्‌ के 

उस समय 

वजन लगीं 
दन्दुभियां 

स्वग में 


विद्याधर 
ओर 

नाचने लगे 
अप्सराओं के 
साथ 

उस समय 


म० ३ | दणमः स्कन्धः 
पञ्चमः श्लीकः 
सरनास्यासन चसल्ानि खाधूनामसखुरद्रहाम्‌ । 
जायनानेऽजने तस्मिन्‌ नेदुद्‌ न्दुजयो दिवि ॥५॥ 
पदच्छेद-- मनांचि असन्‌ प्रसन्नानि साधूनास्‌ असुर दहाम्‌ । 
जायमाने अजने तस्मिन्‌ नेदुः दुन्दुभयः दिवि।। 
शन्दार्थ- 
मनांति ४. मनं जायमाने ४. 
आसन्‌ ६. हो गये अजने 3 
्रसन्नानि ५. प्रसन्न तस्मिन्‌ ७. 
साधूनाम्‌ ३. सन्त पुरुषो के नेदुः १२. 
असुर १. असुरो से दुन्दुभयः ११. 
दुहाम्‌ । २. द्रोहं करने वाले दिवि ॥। १०. 
ण्लोकार्थं असुरो से द्रोह करने वाले सन्त पुरुषों के मन प्रसन्न हो गये । उस भगवान्‌ के अवतार 
के समय स्वगं मे दुन्दुभियां बजने लगीं ॥ 
पृष्ठः श्लोकः 
जयुःकिन्नरगन्धवास्वुष्डुवुः सिद्धचारणाः । ` 
© ७ 
विद्याघयश्च ननतुरप्सराभिः सम तदा ॥&॥ 
पद्च्छेद- जगुः किन्नर गन्धर्वाः तुष्टवुः सिद्ध चारणाः । 
विद्याधयंः च ननृतुः अप्सरोभिः समम्‌ तदा ॥ 
शब्दार्थ- 
जगुः ४. गाने लगे (तथा) विद्याधयंः द. 
किन्नर २. किन्नर ओर च इकः 
गन्धर्वाः ३. गन्धवं ननतुः १२. 
तुष्टवुः ७. रतुति करने लगे अप्सरोभिः १०. 
सिद ५. सिद्ध ओर समम्‌ ११. 
चारणाः। ६. चारण तदा 1 1: 


श्लोकाथं उस समय किन्नर ओर गन्धं गाने लगे । तथा सिद्ध ओर चारण स्तुति करने लगे । 
ओर विद्याधर-अप्सराओं के साथ नाचने लगे ॥ 


६०ऽ ) भरोमद्भागवते [ अ० ३ 


[ति 2 त वि व स 2 क त क 2 3 1 1 


सप्तमः श्लोकः 


स्युख्च्वुमेनया देवाः स॒मनासि खदान्विताः 

न्द मन्द जलधरा जगजेरलुसागरम ॥५। 
पदच्छेद - मुमुचुः सुनयः देवाः सुमनांसि सुदा अन्विताः । 
मन्दम्‌ मन्दम्‌ जलधराः जगज: अनु सागरम्‌ ।। 








शन्दार्थ-- 

मुमुचुः ६. वर्षा करने लगे मन्दम्‌ १०. धीरे 

मुनयः २. ऋषि-मुनि मन्दम्‌ ११. धीरे 

देवाः १. देवता जलधराः ७. जल से भरे बादल 
सुमनांसि ४५. पुष्पों की जगजः १२. गजंन करने लगे 
सुदा ३. आनन्द से अनु ६. पासं जआकर 
अन्विताः ४. भरकर सागरम्‌ ।। ८. समुद्रके 


भ्लोकार्थ-देवता, ऋषि-मुनि आनन्द मे भरकर पृष्पों को वर्षा करने लगे। जल से भरे बादल समृद्र 
के पास जाकर धोरे-धोरे गजंन करने लगे । 


श्पष्टमः श्लोकैः 
निशीथे तमञउद्धते जायमाने जनार्दने। 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सवगदाशयः 


आविरासीद्‌ यथा चाच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥८॥। 
पदच्छेद-- निशीथे तम उदृभुते जायमाने जनार्दने । 
देवक्यां देवरूपिण्याम्‌ दिष्णुः सवं गुहाशयः । 
आवरिसीत्‌ यथा प्राच्याम्‌ दिशि इन्दुः इव पुष्कलः ।। 













निशीथे ५. रात्रिम सवं ८. सबके 
तम ३. अन्धकार से गुहाशयः । ६. हृदय में विराजमान 
उदभूते ४. युक्त आ1विःभसीत्‌ १२. प्रकट हुये 3 
जायमाने २. अवतार के धमय यथा ११. उसी प्रकार ४ 
 जनादंने १. भगवान्‌ के प्राच्याम्‌ दिशि १४. पूवं दिशामें 
७. देवकीकेगभंसे इन्दुः १६. चन्द्रमा का उदय होता है 
६. देव रूपिणी द्व १३. जसे 
, भगवान्‌ विष्णु पुष्कलः |! १५. समस्त कलाओं से युक्त 


ग्लोकाथं--भगवान्‌ ह न्‌ के अवतार के समय अन्धकार से युक्त रात्रि में देव रूपिणी देवकी के गभं से सके ` 


अन ३ | 





तम्द्धत बालक्मम्चजंच्ण 
्रीवत्सलचमं ग लश्भिकौस्वमं पीनास्यर 


के 


पद्वद्‌ 


~} 


शब्दाथं ~ ` 
तम्‌ 
अद्नुतम्‌ 
बालकम्‌ 
अम्बुज 
ईक्षणम्‌ 

चतु मुजम्‌ 
शङ्ख 

गदा अरि 
उद आयुधम्‌ । 


ऽ्लोकार्थ--वमूदेव जी ने कमल के समान नेत्रो वलि 
श्रीवत्स का चिल्ल, गनेमें ६ । स्तुभ मणि ते नुशोभित, घने वादर्लो के 


हये, वक्षः स्थल प्र 
पटने उम आश्चर्यमय वालक को देखा ॥ 


समान सुन्दर शरीर पर पीताम्बर 


महारेवेदूयकिरीरङकण्डलत्विषा 


द्मः स्कन्धः 


नृम श्लीकः 
चतु जं 


 -- <==-~---- --- ~ 





[ ६१ 


श ङग्वगदायंदायुधम्‌ । 
न््रपयोदसौ जगम ॥€॥ 


तम्‌ अद्धूतम्‌ बालकम्‌ अभ्बुज ईक्षणम्‌ चतुभुंजम्‌ शङ्ख गदा अरि उद्‌ ग्रायुधम्‌ । 


श्रीवत्स लक्ष्मम्‌ गल शे 
१५. 


१६. 
१७. 


र { 


६ 


०८ «५ ~< ~ 


उस . श्रीवत्स 
आश्चर्यमय लक्ष्मम्‌ 
वालक को देखा गल 

कमल के समानं शोभि 
नेत्रो वाले कौस्तुभम्‌ 
चार भुजाओं वाने पीतास्वरम्‌ं 
शडःख तान्द्र पयोद 
गदा-पद्य-चक्र सौभगम्‌ \। 
लिये हुये 


तर्‌ 


दशमः श्लोकः 


उदामकाञ्च्यङ्कदकङ्कणादिभिविरोचमान 
महाह वेद्यं किरीट कुण्डल त्विषा परिष्वक्त सहस्र कुन्तलम्‌ । 
उहाम काञ्ची अङ्खद कङ्कण आदिभिः विरोचमानम्‌ वसुदेवः एेक्षत ॥ 


पदच्छद- 


णब्दा्थं -- 
महाह 
वेदय 
किरीट 
कुण्डल 
त्विषा 
परिष्वक्त 
सहस्र 


कुन्तलम्‌ । 


श्लो काथं- बहुमूल्य 


१ 
९ 
३. 
. 
च्‌ 
प 
त 


७9 


बहुमूल्य उहाम 
वेद्यं मणि से काञ्ची 
किरीट ओर अङ्धद 
कुण्डल की कङ्कण 
कान्तिसे आदिभिः 
सुन्दर विरोचमानम्‌ 
सूर्यं की किरणों के समान वदेव 
चमक रहे थे 

घुघराले बाल एेक्षत 11 


१ मणि के (५ ओर कुण्डल की की से सुन्दर घुघराले बाः 
समान चमक व । चमचमाती क बाजुबन्द, कङ्कणं आदि से सुश पि ग 


उस बालक को वसुदेव जी ने देखा ॥ 


}स्तुभम्‌ पीताम्बरम्‌ 


जारा वरल, 


सानपयोद सौभगम ।। 


७. वक्षः स्थल प्र्‌ श्रीवत्स का 


८. चिल्ल 
द. गलेमं 
११. सुशोभितं 


१०. कौस्तुभ मणिसे 

१४. पोताम्बर पहने 

१२. चने बादलों के समान 
१३. सुन्दर शरीर पर 


ङ्त गदा-प्च-चक्र लिये 


परिष्वकतस दखरङ्कन्तलम्‌ । 


वसुदेव पेत्तत ॥१०॥ 


६. चमचमाती 

१०. करधनी 

११. बाज़ बन्द 

१२. कङ्कण 

१२. आदिसे 

१४. सुशोभित उस बालक को 
१५. वसुदेव जो ने ह 
१६. देखा 















६२ ] शषीमदभागवते | अण ३ 


ग क 
कादशः श्लांकः 
स ॒विस्मयोत्फल्लविलोचनो हरिं खतं विलोक्यानकढुन्दुभिस्तदा । 
कुष्णावतारोत्सवसखस्ज्रमोऽस्शनखछदा द्विजेभ्योऽयुत माप्लुनो गवाम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद -- सः विस्मयः उत्फुल्ल विलोचनः हरिम्‌ सुतम्‌ विलोक्य आनकदुन्दुभिः तदा । 
कृष्ण अवतार उत्सव सम्भ्रभः अस्परशन्‌मुदा हविजेभ्यः अयुतम्‌ आप्लुतः गवाम्‌ ।। 


शन्दार्थ-सः ५. उन कृष्ण १०. श्री करष्णके 

विस्मयः २. आश्चयं से अवतारः ११. अवतार का 

उत्फुल्ल ३. खिले हुये उत्सव १२. उत्सव मानाने को 
विलोचनः ४. नेत्रो वाले सस्थ्रमः १३ उतावली में 

हरिम ७. भगवान्‌ को अस्पृशन्‌ मुदा १४. तत्काल प्रसन्नतापूर्वंक 
सुतम्‌ ८. पृत्ररूपमें दिजेभ्यः १५. ब्राह्मणों को 

विलोक्य द. देखकर अयुतम्‌ १६. दस हजार 
आनकड्न्दुभिः ६. वसुदेव जो ने आप्लुतः १८. संकल्प कर दिया 

लदा । १. उस समय गवाम्‌ 1) १७. गायो का | 


इ्लोकाथं --उस समय आश्चर्यं से खिले हये नेत्रो वाले उन्‌ वसुदेव जी ने भगवान्‌ को पत्र रूपमें 
देखकर श्रीकृष्ण के अवतार का उत्सव मनाने को उतावली मे तत्काल प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को दस 
हजार गायो का संकल्प कर दिया ॥ 


ददशः श्लाक 
[प © ष न 
अथनमस्तौददवधायं पूरुषं परं नताद्गःकुतघीः कुलाञ्जलिः । 
स्वरोचिषा भारत सतिकागहं चिरोचयन्तं गतमीः प्रभागनित्‌ ॥१२॥ 
षदच्छद-अथ एनम्‌ अस्तौत्‌ अवधायं पुरुषम्‌ परम्‌ नत अङ्कः कृत धीः कृतअञ्जलिः । 
स्वरोचिषा भारत सुतिका गृहम्‌ विरोचयन्तम्‌ गतभीः प्रभाववित्‌ ॥ 


शन्दाथ--अथ १६. फिर धीः ११. अपनी बुद्धि को 
एनम्‌ १७. भगवान्‌ की कृतअञ्जलिः । १५. हाथ जोड़कर 
अस्तौत्‌ १८. स्तुति करने लगे स्वरोचिषा २. अपनो कान्तिसे 
भवधायं ८. निश्चय हो जाने पर तथ। भारत १. हे परीक्षित्‌ ! 
 श्रैरुषम्‌ ७. पुरूष परमात्मा के बारे मे सुतिक। ३. सूतिका 
चरम्‌ ६ परम गृहम्‌ ४. गृहंको 
क~ नत“ १४. श्ुकाकर तथा विरोचयन्तम्‌ ५. प्रकाशित करने वाले 






= -भङ्ः १३. मस्तक गतभौोः १०. वसुदेव जी का भय जाता % 3 
5 १२. स्थिर करके प्रभाववित्‌ | ६. उनका प्रभावजान लेनेपर 
क लोकाय ह परोक्षित्‌ ! अपनी कान्ति से सूतिका गृह को प्रकाशित करने वाले परम पुरुष परमात्मा 

केर मे निश्चय हो जने पर तथा उनका प्रभाव जान लेने पर वसुदेवजी का भय जाता रहां। 
= छः #ी बुद्धि को स्थिर करके मस्तक श्ुकाकर हाथ जोड़कर फिर भगवान्‌ कौ स्तुति करने लगे ॥ 








अ०द३ | दणमः स्कन्धः 















त्रयाद्शः श्लीकः | 

वसुदेव उवाच--विदिनोऽसि भवान्‌ सात्‌ पुरुषः पकरतेः परः । = 

> © < 

केवलान्ुभवानन्दस्कवर्षृः सवव द्धि दकः ॥ १३॥ 4 
पदच्छद- विदितः अचि भवान्‌ खान्नात्‌ धुरुषः भक्तेः परः । 

केवल अनुभव अनन्द स्वरूपः सवं बुद्धि दृक्‌ ॥ 

शब्दायं- य 
विदितः १, जान गया कि केवल ४ केवल ग 
असि ७. रै अनुभव १०. अनुभव ओर = 
भवान्‌ २. आप आनन्दे ११. आनन्दस्य हैँ क 
साक्षात्‌ ५. साक्षात्‌ स्वरूपः ८. आपका स्वल्प अ 
पुरुषः ६. पुरुषोत्तम सवं १२. आप समस्त न 
प्रकृतेः ३. भ्रङृति से वद्धि १३. बुद्धिर्यो के त 
परः । ४. परे दुक्‌ ।। १४. एकमात्र सान्नी हं ~ 


श्लोका्थं-हे प्रभो ! मँ जान गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात्‌ पुरुषात्तम ट 1 अवक्रा स्वल्य केवल. 


चतुद॑शः श्लोकः 


स एव स्वपकृत्येदं खष्टवाग्रे त्रियुणात्मकम्‌ । 
तदनु त्वं द्यप्रविष्टः प्रविदट इव भाव्यसे ॥१४॥ 


अनुभव्र ओर आनन्द स्वरूप है । आप समस्त वुद्धियो के एकमात्र साक्षो है ॥ न 









ग कव 


क, ^ ४ ¢ 
~+ $ ५५ 


११ 0 च. 
१.४ 44 * ^ । 
प... । 


च; 
८ 


५ 
चै व ( 
+ र ( १ र्न शँ ॥ 1 


2 
४ ¢ 7 0 १ 


९ ४, 2 १६. 
# ५. ^ 9940 
न. +" 


3 






"८ 


4 
॥ 


¢" क ¢ र चै 
रः 41; ॥ 
>) रं प क, 













#: ॥ि ॥ > "4 {2 “> 
ड 16 भन 
न ५1 


& ॥ ^ च, 1 प < ॥‰ ` # न्व. 
र क ~ + |, 0 8 
१. 4 ३ क्‌ 
7.3 
क 4.1 (१९५ , 


पदच्छेद- : सः एव स्वघ्रकरत्या इदम्‌ सृष्ट्वा अग्रे त्रिगुण आत्मकम्‌ । 

॥ तत्‌ अनु त्वम्‌ हि प्रविष्टः अप्रविष्टः इव भाग्यसे।॥। 
शब्दाथ- र 
: १, आप तत्‌ ६. तत्‌ सः 
एव २. अनु १०. पचाति 

स्वप्रकृत्या ४. अपनी प्रकृति से त्वसृहि ११. आप 
इदम्‌ ५. इस अप्रविष्टः १२. उसमें प्रविष्ट : 
सृष्ट्वा ८. सृष्टि करके प्रविष्टः १३. प्रविष्टके ` 
अमरे ३. सगं के आदिमे इव १४. समान 
त्रिगुण ६. निगुण ्‌ भाव्यसे । १५. ज 

भाल्नकम्‌ 9. स्वगतो 






(त सा ई र (118  &< स + ~ प ' व 
विष्ट न्‌ [ भ्रवष्टं जान ~हि 
८ १ टक र भ। त्रत्तष्ट क सम्‌ जान पडते ह्‌ 


=» ह ट 
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पर्नचद्‌शः श्लोकः 
यथेसेऽचिक्ता -जावास्तया त विकलैः खद । 
नानावीयीः परथगभूनः विराजं जनयन्ति हि ॥१५॥ 


पदच्छेद- यथा इमे अदिकृताः भावाः तथा ते तिङतः सह्‌ । 
नानावीर्याः पृथक्‌ भूताः विराजम्‌ जनयन्ति हि \ 


शन्दाथं-- 

यया १. जंसे सह । ८. साथ रहते हैँ 

ह्मे | नाना ११. अनेक 

अविकृता ४. पृथक्‌ पृथक्‌ है वीर्याः १२. कार्यो को उत्पन्न करके 
भावः ३. कारण तत्व पुभक् <, वे अलग-अलग 

तथा ५. उसी प्रकार भूताः १०. रहकर भी 

ते ६. वे इन्द्रियादि विराजम्‌ १३. ब्रह्माण्ड को 

विकृतः ७. सोलह विकारो के जनयन्ति हि ।1 १४. उत्पन्न करते हैँ 


श्लोकाथं- जसे ये कारण तततव पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ । उसी प्रकारः वे इद्धियादि सोलह विकारो के साथ 
रहते हँ । वे अलग-अलग रहकर भी अनेक व्यो का उत्पन्न करके ब्रह्माण्ड को उत्पन्न 
करते हैँ 1 
पोटशः श्लोकः 
सन्निपत्य ससुत्पाद्य दश्यन्तेऽदुगता इव । 
मागे विद्यमानत्गान्न तेषासिह सस्यनाः ॥१६॥ 
पदच्छद-- सल्िपत्य समृत्पा् द्श्यन्ते अनुगताः इव । 
प्राक्‌ एव विद्यामानत्वात्‌ न तेषाम्‌ इह सम्भवः ।। 


शन्दार्थ- 

सन्निपत्य १, इसमे मिलकर एव ७. ही 

समुत्पाद्य २. इसे उत्पन्न करके वि्यमानत्वात्‌ ५. वहाँ विद्यमान होने से 
दुश्यन्ते ५. दिखाई देते हैँ न १२. नहीं हो सकती है 
अनुगताः ३. वे अनुप्रविष्ट के तेषाम्‌ ४. उनको 

इव । ४. समान इह १०. यहाँ 

भ्राक्‌ ६. पहले के जसे सरमवः।। ११. उत्पत्ति 


लोकार्थ दरसमें मिलकर इसे उत्पन्न करके वे अनुपभरविष्ट के समान दिखाई देते हैँ । पहले के जसे ही 
वहाँ विद्यमान होने से उनकी यहां उत्पत्ति नहीं हो सकती है ॥ 





दशमः स्कन्धः 
तद र(ः शलाकः 
एवं भवान्‌ बुद्धयज्ुमेयलच्ण्राद्यं गुणः सन्नपि तद्गगाय्हः । 
© 
अनाच्रतत्वादू बषदेरन्तरं नतं सकवेस्य सवोत्मन आमवस्तुनः ॥१७॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ भवान्‌ वुद्धि अनुमेय लक्षैः श्राह्येः गुः सन्‌ अपि ततूगुण आग्रहः । 


ण्ण 


अनावृतत्वात्‌ बहिः अन्तरम्‌ न ते सवस्य उवं आत्मनः आत्म वस्तुनः 1 
अनावृतत्वात्‌ १०. गणो में रहने के करण 





शब्दार्थ-- एवम्‌ १. इस प्रकार ्‌ 
भवान्‌ बुद्धि २. आपकेबुद्धिकंद्रारा बहिः १२. वाहरदहैन 
अनुमेय ४. अनुमानदही होता है अन्तरम्‌ १३. भोतर ह (क्योकि) 
लक्षणेः २३. गुणों के लक्षणोका नते ११. अपमेनतो 
ग्राह्यः ६. ग्रहणसे सवस्य १४. अप सव के 
गुणे: ५. उन गुणों के सवं १५. आप सबं कुछ हँ 
सन्‌अपि ७. भी आत्मनः १६. सवके अन्तयमिी बौर 
तत्‌ गुण ८. आपके गुणों का आश्व १७. आत्म 
आग्रहः । ४. ग्रहण नहीं होता वस्तुनः ॥ १८. स्वख्य हँ 
लक्षणा का अनुमान ही होता है ! उन गुणों के 


श्लोकार्थ--इस प्रकार बुद्धि के द्वारा आपके. गुणों के 
ग्रहणसे भो आपके गुणों का ग्रहण नहीं हाता गरणोमें रहनेकेकारण अआपनेनतो बाहरदहैन 
भीतर है । क्योकि अप सवके सव कुछ हँ । सवके अन्तर्यामी ओर आत्म स्वल्प हँ ॥ 


ऋस्दशः सकः 
य आत्मनो रर्यगणेषु सनिति ठयवस्यते स्वव्यतिरेकतोऽवधः | 


बिनादिवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्‌ यतस्त्यक्तञ्ुपाददत्‌ पुमान ॥१८॥ 
पदच्छद-- यः जात्मनः दृश्य गुणश्च सन्‌ इति व्यवस्यते स्व व्यतिरेकतः अबभः। 
विना अनुवादम्‌ न च तत्‌ मनीषितम्‌ सम्यक्‌ यतः त्यक्तम्‌ उपाद्दत्‌ पुमान्‌ ॥ 


शन्दार्थ- यः आत्मनः १. जो अपने इन विना १२. अलावा 

दृश्य गणेषु २. दुश्य गुणों को अनुवादम्‌ ११. वाक्‌ विलास के 

सन्‌ ५. इञा नच १३. कुछ नहीं सिद्ध होते 

इति ७. वह तत्‌ मनीषितम्‌ १०. विचार करने पर वे 

व्यवस्यते ६. सत्य समञ्षता है सम्यक्‌ ४. भलीभांति 

स्व ३. अपने से यतः १४. क्योकि 

व्यतिरेकतः ४. पथक्‌ मानता त्यक्तम्‌ १५. बाधित विषय को सत्य 
मानने वाला 

अब्ुधः। ८. अज्ञानी है उपाददत्‌ पुमान्‌॥! १६. व्यक्ति हिम्‌ कंसे हो 


एलोकार्थ-जो अपने इन्‌ दृ्य गुणों को अपने से न मानता त 
भलीभांति विचार करने पर मानता हमा सत्य समञ्चता है वह अज्ञानी है । 
सिषा ९१ मानने वाला 4 दास हा कछ नहीं सिद्ध होता है । क्योकि बाधित 





९६ । श्रीमद्भागवते | ० ३ 


एकोनविंशः श्लोकः 


त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ विभो वदन्त्यदीहांदगुणादविक्रियात्‌ । 
स्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचयेते गुणैः ॥१६॥ 
पदच्छेद-- त्वत्तः अस्य जन्म स्थिति संयमान्‌ विभो वदन्ति अनीहात्‌ अगुणात्‌ अविक्रियात्‌ । 
त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि नः विरुध्यते त्वत्‌ आश्रय त्वात्‌ उपचर्यते गुणैः ।। 








~~ 


शब्दार्थ - त्वत्तः २. लोग आपमेही त्वयि १०. आप 

अस्य ३. इस जगत्‌ को ईश्वरे १२. परमात्मा मे यह बात 
जन्मस्यिति ४. सृष्टि स्थिति ब्रह्मणि ११. पर ब्रह्य 

संयमान्‌ ५. ओर प्रलय नो १४. नहीं है (क्योकि) 
विभो १. दे प्रभो) विरुध्यते १३. असंगत 

वदन्ति ६. बताते है त्वत्‌ १५. आपके 

अनीहात्‌ ७. वह इच्छारहित आश्रयत्वात्‌ १६. आश्रय होने के कारण 
अगुण्टत्‌ ८. गुण रहित जौर उपचयते १८. आरोप किथा जाता है 
अविक्रियात्‌ 1 ८६. विकार रहित दहं गुणः १७. गुणों का आपमेही 


श्लोकार्थ- हे प्रभो ! लोग आपमे ही इस जगत्‌ की सृष्टि, प्थिति ओर < प्रलय बताते हैँ । वह इच्छा- 
रहित, गण र्ति ओर्‌ विकार रतिहं है । आप परब्रह्म परमात्मा में यह बात असंगत नहीं है । 
क्योकि आपके आश्रय होने के कारण गणो का आपमें ही आरोप किया जाता है ।। 


्‌ विशः श्लोकः | 
ख त्व ्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभषि शुक्ल खलु वणसात्मनः । 
सर्गाय रक्तं रजसोपब "हितं कृष्णं च वर्ण तमसा जनात्यये ॥२०॥ 











पदच्छेद-- सः त्वम्‌ त्रिलोक स्वमायया बिभषि शुत्कम्‌ खलु वणम्‌ आत्मनः । 
सर्गाय रक्तम्‌ रजसः उपब हितम्‌ कृष्णम्‌ च वणम्‌ तमसा जनात्यये ।) 

शन्दार्थ-सः त्वम्‌२. जसे आप सर्ग १०. उत्पत्ति के लिये 
त्रिलोक ४. तीन लोकों की रक्तम्‌ १२. रक्त वणं ं 
स्थितये ५. रक्षा करने के लिये रजसः ११. रजः प्रधान २ | 
६. अपनी माया से उपब हितम्‌ १८. स्वीकार करते है 

&. धारण करते हँ कृऽणम्‌ १६. कष्ण 

७. सत्त्वमय शुक्ल च १३. ओर 

१, निश्चयदही वणम्‌ १७. वणं ^ 

८. वणं तमसा १५. तमोगुण प्रधान | 
त्मनः । _ २. स्वयम्‌ जनात्यये 1\ १४. प्रलय के समय | 


कां सवय हो च आण जयम तोन लोको कौ रस कर क सिये अगन माया चतवु ड 


ल वणं धारण करते हं । उत्पत्ति के लिये रजः प्रधान रक्त वणं ओर प्रलथ के समय तमोगुण 
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एकविंशः श्लोकः 
त्वमस्य लोकस्य वि भो रिरक्लिषुख डेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेरवर । 
; क्प क, © क. 
राजन्यसंज्ञासुरकोटियुथपं[नव्यृच्यसाना निहनिष्यसे चमसः ॥२१॥ 


पदच्छेद- त्वम्‌ अस्य लोकस्य चिभो रिरक्षिषुः गृहे अवतीणः अति मम अखिलेश्वरः। 
राजन्य संज्ञा अधुर कोटि एूथपः रिच्नरह्यमाना रिंहनिष्यसे चमु: ।। 


शन्दार्थ-- त्वम्‌ ३. आपने अचिलेश्वरः। १. सवके स्गामी 
अस्य ४. इस राजन्य १२. राजा 
लोकस्य ५. संसारक संज्ञा १३. नाम देने वाले 
विभो २. दे प्रभो! असुर १५. अपुर 
रिरक्षिषुः ६. रक्नाके लिये कोटि १४. करोड़ों 

ग॒ ८. घरमे युथपेः १६. सेनापतियो की 
अवतीणंः ६. अवतार लिया निव्यद्यमाना ११. बड़ी सेना वाले 
असि. १०. दै निहनिष्ये १८. संहार करगे 
मम ७. मेरे चमरः ।। १५. सेना का अषि 


ए्लोकार्थ- सबके स्वामी हे प्रभो ! आपने इम मंसार को रक्नाके लिवे मेरे घर में अवतार लिया हे। 
बडी सेनाभों वले अपने को राजा नाम देने वाने करोड़ों अयुर्‌ सेनापतियो कोसेनाका 


आप संहार करगे ॥ 
दाविंशः श्लोकः 
अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नौ गदे ्जत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत्‌ सुरेश्वर । 
स॒ ॒तेऽवतारं पुरुषः समर्पितं अत्वाधुनेवाभिसरत्युदायुधः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- अयम्‌ तु असभ्यः तव जन्म नौ गृहै भ्रुत्वा अग्रजान्‌ ते न्यवधीत्‌ सुरेश्वर । क 
सः ते अवतारम्‌ पुरुषः समपितम्‌ शरुत्वा अधुना एव अभिसरति उद्‌ आगुधः ॥ 










शब्दाथं-अयम्‌ तु २. यह कस तो सः १४. वहं 
असभ्यः ३. बडा दुष्ट है ते अवतारम्‌ १२. आपका अवतार ` 

तव जन्म ४. आपका अवतार पुरुषः १०. दूतो के ढारा | < 
नौ गृहे ५. हमारे घरमे समपितम्‌ ११. कथित ल 
शुत्वा ६. सुनकर इसने कुत्वा १३. सुनकर म 
अग्रजान्‌ ८. बडे भाद्यों को अधुन। एवे १५. अभी-अभीही = न 
ते ७. आपके अभिसरति १८. - दौड़ा अयिगा = = ~ 
न्यवधीत्‌ . मार डाला है उद १७. लेकर = == 
सुरेश्वर । १, हे देवों के आराध्य देव ! आयुधः । १६. हाथ मे शस्त्र 


श्लोकाथं-हे देवों के आराध्य देव ! यह कस तो बड़ा दृष्ट है । हमारे घर में आपका अवतार 
इसने आपके बडे भादयो को मार डाला है। दूतो के द्वारा कथित्‌ भक्ता अवता 
सुनकर वहु अभी-अभी हाथ मे शस्त्र लेकर दौड़ा अयेगा येगा॥ सं ्‌ ये 


१ 3 कच । ॥ 
~ न र = (किः 
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त्रयोविंशः श्लोकः 
श्रो शुक उवाच-अथैनमातमजं वीचय महापुरुषलच्तणम्‌ । 
देवकी तखुपांधावत्‌ कसाद्‌ मीता शुचिस्मिता ॥२३॥ 





पदच्छेद-- अथ एनम्‌ आत्मजम्‌ वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम्‌ । 
देवको तम्‌ उपाधावत्‌ कंसात्‌ भीता शुचिस्मिता 11 
शन्दार्थ-- 
अथ १. तदनन्तर देवको १०. देवको 
एनम्‌ ४. अपने इस तम्‌ ११. उनकी 
आत्मजम्‌ भ. पुत्रको उपाधावत्‌ १२. स्तुति करने लगीं 
वीक्ष्य ६. देखकर कंसात्‌ ७. कंससे 
महापुरुष २. महापुरुषो के भीता ८. भयभीत होकर 
लक्षणम्‌ 1 ३. लक्षणों से युक्त शुचिस्मिता ।। ६. पवित्र भाव से मुसकरति हुये ` 


ण्लोकार्थ- तदनन्तर महापुरुषो के लक्षणो से युक्त अपने इस पुत्र को देखकर कंस से भयभीत होकर ` 
पवित्र भाव से मुसकारती हुई देवकी उनकी स्तुति करने लगीं ।। 


चतुविंशः श्लोकः 
देवक्युवाच--रूपं यत्‌ तत्‌ प्राह्रव्यक्तमाय्यं ब्रह्म ज्योतिर्निगुंणं निर्विकारम्‌ । 


सत्तामात्र निविशष निरीहं स त्व साक्तात्‌ विष्णरध्यात्मदी पः॥२४॥ 
पदच्छेद-- ङ्पम्‌ यत्‌ तत्‌ प्राहुः अव्यक्तम्‌ आदम्‌ ब्रह्य ज्योतिः निर्गुणम्‌ निविकारम्‌ । 
सत्तामात्रम्‌ निविशेषम्‌ निरीहम्‌ सः त्वम्‌ साक्षात्‌ विष्णुः अध्यात्म दीपः ।! 





शन्दाथ-- 
रूपम्‌ ३ ख्पको सत्तामात्रम्‌ १२. विशुद्ध सत्ताके रूप में कहा 
गया है 

यत्‌ २. जिस निविशेषम्‌ १०. विशेषण रहित 

तत्‌ १, वेदो ने आपके निरीहम्‌ ११. इच्छा रहित 

प्राहः ६. बताया है (जिसे) सः १३. पेसे 

अव्यक्तम्‌ ४. अन्यक्त त्वम्‌ १६. आप 

आदम्‌ ५. सवकाक।रण साक्षात्‌ १७. साक्षात्‌ 
 ब्रह्मरयोतिः ६. ब्रह्म ज्योति स्वष््प विष्णुः १८. विष्णु भगवान्‌ हँ 
निर्गुणम्‌ ७. गणो से रहित ओर अध्यात्म १४. बुद्धि आदि के 
 निविकारम्‌ विकारहीन दीपः ।! १५. प्रकाशक 





शलोकार्थ- वेदों ने आपके जिस खूप को अव्थक्त, स्का कारण, ब्रह्म ज्योति स्वरूप, गुणों से रहित 
= 6 भौ विकारहीन बताया है । जिसे विशेषण रहित, इच्छा रहित, विशुद्ध सत्ता कं रूप 





. प 
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पदच्छेद-- नष्टे लोके द्विपराधं अवसाने भहाभृतेघु आदि शतम्‌ गतेषु । 


दशमः स्कन्ध) 


पञ्चविंशः श्लोकः 
नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महासरतेष्वादिभरूतं गतेषु । 
टयकतेऽठ्यक्तं कालवेगेन याते मवानेकः शिष्यते शवसंज्ञा ॥२५॥ 





व्यक्तं अव्यक्तम्‌ कालवेगेन याते भवान्‌ एकः शिष्यते शेष संज्ञः ॥ 
शब्दार्थ- नष्टे ४. नष्टहो जाने प्र 
लोके ५. लोकों के 


हिषरार्धं 
अवसाने 


आदि 
च्रुतस्‌ 


२. दो पराधं 

३. समाप्तहो जाने ओर 
महाभुतेषु ७. महाभूत 

८. आदिमे 

६. भूतो के 


गतेषु । ४. लीन हो जाने पर 
श्लोकार्थ- है भगवन्‌ ! कालशक्ति के प्रभाव से दो पराधं समाप्त हो जाने पर लोकों के नष्ट हो जने 
पर भुतो के महाभरुत आदि में लीन हो जाने पर व्यक्तं जगत्‌ के अव्यक्त में लीन हो जानें 


पर शेष नाम वाले एक मात्र आप ही शेष रहं जाते है ॥ 


षटविंशः श्लोकः 


ऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो वचेषछामाइुर्चेते येन विश्वम्‌ । 


निमेषादिवेत्सरान्तो महीयांस्त त्वेशानं स्तेमधाम प्रप्य ॥२६॥ 
पदच्छेद-- यः अयम्‌ कालः तस्य ते अव्यक्तबन्धो चेष्टाम्‌ अहुः चेष्टते येन विश्वम्‌ । 
निमेष आदिः वत्सरान्तः महीयान्‌ तम्‌ त्वा ईशानम्‌ क्षेम धाम परपद्य ।। 


ठ्क्ते १०५ 
अव्यक्तम्‌ ११. 
कालवेगेन १. 
याते १२. 
भवान्‌ १५. 
एकतः १४. 
शिष्यते १६. 
शेष शंनः ।! १३ 


व्यक्त जगतु के 
अव्यक्त में 

काल शक्तिके प्रभावसे 
लीन दह्ये जने पर 
अपह कि 
एक मात्र 
मनोव रह जाते दँ 
गेव नाम वाले 





शब्दार्थ-यः अयम्‌ २. जो यहं निमेष आदि ४. निमेष से लेकर ५: 

कालः ७. काल है वत्सरान्तः ५. वषं पर्यन्त का ० 

ते तस्य ३. उमकी महीयान्‌ ६. सीमातीत ६ 
अग्यक्तबन्धों १. प्रकृति के प्रवर्तक प्रभो तम्‌त्वा १७. उन 

चेष्टाम्‌ ११. उसे आपको लीला मात्र ईशानम्‌ १३. सर्वशक्तिमान्‌ ओर 

आहः १२. कहते हँ क्षेम १४. परम कल्याण कं र 

चेष्टते १०. चेष्टाकररहाहै धाम १५. आश्रय 

येन ८, जिससे प्रप्य ।॥ १६. आपकी मै शरणलेतीहँ 

विश्वम्‌ । ६. यहं सारा विश्व ६, शाल इ 
श्लोकार्थ--हे प्रकृति के प्रवतंक प्रभो ! जो यह आपका निमेष से लेकर वषं पर्थन्त का सीमातीत काल ` 


है, जिससे यहं सारा विष्व चेष्टा कर रहा है, उसे आपको लोलामात कहते है । सवंशं सवंशक्ति- न 
1 
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नि त ति कि किति सि 


त ज क ज + चा = क जा = क 


सप्तविंशः श्लोक 
सत्यो खत्युञ्यालभीतः पलायन्‌ लोकान्‌ सर्वान्नि भयं नाध्यगच्छत्‌ । 


त्वत्पादाज्ज पाप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शेते सखत्युरस्मादपेति ॥२७॥ 
पदच्छेद-- मत्यः मृत्यु व्यालभीतः पलायन्‌ लोकान्‌ सर्वान्‌ निभंयम्‌ न अध्यगच्छत्‌ । 
त्वत्‌ पाद अन्जम्‌ प्राप्य यदृच्छया अद्य स्वस्थः शेते मृत्युः अस्मात्‌ अपेति ॥। 





ज्यः क) जि = क = = = 3 का क = कम क आ ज = य = पनयकको 


शब्दाथ-- मत्यः १. मरणधर्मा मानव त्वेत्‌ पाद १२. आपकं चरण 

मृत्यु २. मूत्युरूप अब्जम्‌ प्राप्य १३. कमलो को प्राप्त करकं 
ब्यालभीतः ३. सपं से भयभीत होकर यद्च्छ्या ११. सहज ही 

पलायन्‌ &` भागते हुये कहीं भो अद्य १०. वही आज 

लोकान्‌ ५. लोकोमे स्वस्थः १४. सुख पूर्वक 

सर्वान्‌ ४. समस्त शेते १५. सो रहाहै 

निभेयम्‌ ७. अभय स्थान मृत्युः . १७. मृत्यु भी, 

न ८. नहीं अस्मात्‌ १६. इससे 

अध्यगच्छत्‌ । ठ. प्राप्तकर पाताहे अपत्ति ।\ १८. दूर भाग गयी है 


कलोकाथ--हे प्रभो ! मरणधर्मा मानव मृत्युरूप सपं से भयभीत होकर समस्त लोकों मे भागते हये 
कहीं भी अभयस्थान नहीं प्राप्त कर पाता है । वही आज सहज ही आपके चरण कमलों 
को प्राप्त करके सुखपूवंक सो रहा है । इससे मृत्यु भी दूर भाग गयी दहै॥ 
्पष्टाविंशः श्लोकः 


ख त्वं घोराद्ग्रसेनात्मजान्नस्त्राहि स्तान्‌ श्त्यविच्रासहासि । 
रूपं चेदं पौरुषं ध्यानषिष्ण्यं मा प्रत्यक्तं मांसदृशां कृषीष्ठाः ॥२८॥ 
पदच्छेद-सः त्वम्‌ घोरात्‌ उग्रसेन आत्मजात्‌ नः त्राहि त्रस्तान्‌ भृत्य विन्नासहा असि । 
रूपम्‌ च उदम्‌ पोरुषम्‌ ध्यान धिष्ण्यम्‌ मा भत्यक्षम मांसदशाम कृषीष्ठाः ।॥। 





शब्दाथं-सः त्वम्‌ ४. एसे जप रूपम्‌ १३. चतुर्भजरूप । 
घोरात्‌ ७. भयंकर कस से स १०. ओर । 
उग्रसेन ४५. उग्रसेन कं इदम्‌ ११. आपका यहं | 
आत्मजात्‌ ६. पु पौरुषम्‌ १२. ेश्वर्यमय । 
मुः त्राहि &. हमलोगों की रक्षा कसय ध्यान १४. ध्यान का , 
त्रस्तान्‌ ८. भयभीत धिष्ण्यम्‌ १५. विषयदहै इसे 

शत्य १, आप भक्त मा प्रत्यक्षम्‌ १७. मत प्रकट 

वित्रासहा २. भयहारी मांसदृशाम्‌ १६. वचर्मचक्षु वालो कंसामने ` ॥ 
स अरसि। ३. हौ अत कृषीष्ठाः ।॥ १८. कीजिये ^ 







श्लो ्थं-आप भक्तभयहारी हो । अतः एसे अप उग्रसेन के पत्र भयंकर कंस से भयभीत हम लोगों | 
क वीरा करियि। भौर जापका यहं णेएव॑मय चतुरभुजरूप ध्यान का विषय है। इसे चर्म , 
` चक्ुवार्लो के सामने मत प्रकट कीजिये ।। ९९ 





०३ | दशमः स्कन्धः | ७१ ` 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
जन्म तं मय्यसौ पापो मा विव्यान्मधुखुदन। 
सथुद्धिज  भव्द्धेलाः कसादहमधीरधीः ॥२6॥ 


पदच्छेद-- जन्म ते सधि जसो षापः मा चिच्यात्‌ सघुसुदनः। 
समुद्धिजे भवत्‌ हितोः कंसात्‌ अहम्‌ अधीर धीः ॥ 



















शब्दाथ-- 
जन्म ५. जन्मकरो वात सथुष्टिजे १२. बहुत डर रही हं 
ते ४. आपके भवत्‌ ६. आपके + 
मयि ३. मुड्षसे हेतः १०. लिये ग 
असौ.पापः २ इसपपोक्सको केसात्‌ ११. कंञस्षसे (क 
मा ७. नहो अह्म्‌ ८. मँ > 
विद्यात्‌ ६. मालूम अधीर १३. रै अधोर ध 
मधुसूदनः। १. हे मधुसूदन! घीः ॥ १४. वुद्धिहो रही हू = 
्लोकार्थ--हे मधुसूदन ! इस पापी कस को मञ्षसे आपके जन्म को बात मालूम न हो । मै आपके । 
लिये कंस से बहुत डर रही हँ । मै अधीर वुद्धिहो रहीह॥ ६ 
त्रिशः श्लोकः 3 
उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । (+ 
 शङ्कचक्रगदापद्यभिया जष्टं चुमजम्‌ ॥३०॥ = 
पदच्छेद-- - उपसंहर विश्व॒ आत्मन्‌ अदः रूपम्‌ अलौकिकम्‌ । = ्‌ 3 
शङ्कुः चक्रगदा पद्य भिया जुष्टम्‌ चतुभुंजम्‌ ।। 11 व 
शब्दार्थ- व 
उपसंहर १२. छिपा लीजिये शङ्कुः ४. शङ्ख £ 
विश्व १ हे विश्व- चक्र-गदा ५. . चक्र-गदा ओर 
आत्मन्‌ २. सूप परमात्मा पद्य ६. कमलकी 
अदः ३. अपने इस धा ०. शणोभप्कहः + _ + 
सूयम्‌ ११. स्पको ष्यम्‌ 1: न शु = ग 
अलौकिकम्‌ । ६. अलौकिक  चतुरभुनम्‌।॥ १०. च्तुर्भूजं ` ^ ४ 
५ 
ए्लोकार्थ--हे विश्वरूप परमात्मा ! अपने इस शङ्ख, चक्र, गदा | 


* 
॥९ < मलं कं] ९५६ 1 «४ 3६ 
ई 1 न 


किक चर्तुभुज रूप को छिपा लोजिये ॥ 8 
र न । "< क् ६ स च 
चः 2 (= ५ दी ~ 


6 र 4 
"र =, च क्के ` 

भ (1 कि च चि 
च ~ क 
न न 14 ष क म नि क 4 





७२ 1 श्रीमद्भागवते | अ०३ 





= = = ~ जय य 


एकचिशः श्लोकः 
विश्वं यदेतत्‌ स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो मवान्‌ । 
विभति सोऽय सम गमगोऽभ्डददो खलकस्य विडस्बन हि तत्‌ ॥२९१॥ 


पदच्छेद - विश्वम्‌ यदेतत्‌ स्वतनौ निशान्ते यथा अवकाशम्‌ पुरुषः परः भवान्‌ । 
बिसति सः अयम्‌ मम गगः अभूत्‌ अहो नृलोकश्य विडम्बनम्‌ ति तत्‌ ॥। 


शब्दाथ- 

विश्वम्‌ ४. विश्वको विभति ८. धारणकरते हें 
यदेतत्‌ ३. इस सः ६. वही 

स्वतनौ ५. अपने शरीर में अयम्‌ १२. आप 
निशान्ते १. प्रलय के समय मम गभगः १३. मेरे गभंवासी 
यथा ७. समान अभूत्‌ १४. हुये 

अवकाशम्‌ ६ आकाशके अहो १५. आश्चयं है 
पुरुषः ११. पुरुष नृलोकस्य १८. अद्भत 

परः १०. परम विडम्बनम्‌ १७. मनुष्य लीला हे 
भवान्‌ । २. आपजो हितत्‌। १६. यह अ'पक्र 


ष्लोकार्थ- प्रलय के समय आप जो इस विश्व को अपने शर।र में आकाश के समान धारण करतेहै, 
वही परम पुरूष आप मेरे गभंवासी हुये, आश्चर्यं है । यह आपको अद्भुत मनुष्य 
लीला है 1। 


दरातरिशः श्लोकः 
शरी भगवानुवाच--त्वमेव पृवंसर्गेऽश्रूः एरिनः स्वायञ्खवे सति । 
तदायं सतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥३२॥ 


पदच्छेद -- त्वम्‌ एव पूवे सर्गे अभूः पृश्निः स्वायम्भुवे सति । 
तदा अयम्‌ सुतपाः नाम प्रजापतिः अकल्मषः ॥ 


शन्दार्थ- 

त्वम्‌ एव ४. अपही तदा ७. उस समय 

धुवं सगं १. पूर्वं सृष्टिमें अयम्‌ ८. ये वसुदेव 

अशुः ६ थी सुतपाः ४. सुतपा 
५. पुषिन नाम १०. ` नाम के 

स्वायम्भुवे २. स्वायम्भुवमन्वन्तरमे प्रजापतिः १२. प्रजापतिथे | | 
३. होने पर अकल्मषः 11 ११. निष्पाप ` 


-एलोकाथं- पूर्वं सृष्टि में स्वायम्भुवमन्वन्तर होने पर आप ही पृश्नि थीं । उस समय ये वसुदेव सुतपा 
नाम के निष्पाप प्रजापति थे । ॥ 


+^ 











रयस्तविशः श्लोकः 
युवां ठौ ब्रह्मणाऽऽदिष्टौ पजासगं यदा तनः । 
सल्ियस्येल्द्रियग्ाम तेपाथे परमं तयः ॥३३॥ 


पदच्छद-- युवाम वं ब्रह्मणा आदिष्टो प्रजासर्गे यदा ततः । 
सन्नियम्य इन्िय ग्रामम्‌ तेपाथे परमम्‌ तयः ॥। 


शब्दाथ- 

युवाम्‌ वं ३. तुम दोनो को सल्चियस्य ८. दमन करके 
ब्रह्मणा २. ब्रह्मयाजीने इन्द्रिय ७. इन्द्रियो के 
आदिष्टो ५. आज्ञादी ग्रासम्‌ ८. समूहुका 
प्रजासगं ४. सन्तान उत्पन्न करनेको तेपाथे १२. कौं 

यदा १. जव परमम्‌ १०. आपने प्रमं 
ततः । ६. तब तपः ।। ११. तपस्या 


श्लोकार्थं -जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को सन्तान उत्पन्न करने की आज्ञा दौ । तव इन्द्रियो के समूह 
का दमन करके आपने परम तपस्या को ॥ 
चतुस्मिशः श्लोकः 
वषेवातातपदिमघमेकालगुणानलु | 
¢ 
सहमानौ र्वासरोधविनिधूतमनोमलौ ॥३४॥ 


पदच्छद- वषं वात-आतप हिम-धमं काल गुणान्‌ अनु । 
सहमान श्वासरोध विनिधूंत मनः मलो ॥ 


शब्दार्थ- 

वषं १. तुम दोनों ने वर्षं सहमानौ ७. सहन किया (ओर) 

वात-आतप २. वायु-घाम श्वासरोध ठ. प्राणायामकेदारा 

हिम-घमं ३. शीत-गर्मी आदि विनिधूंत ११. घोडाला 

काल ४. कालके मनः ४६. मनके 3 
गुणान्‌ ६. गुणों का मलौ। १०. मल 

भनु । ५. विभिन्न 


श्लोकार्थ--नुम दोनों ने वायु-वाम-शोत-गर्मी आदि काल के विभिन्न गणो को सहन किया ओरं 
प्राणायाम के दारा मन के मल कोधो डाला॥ 
फाऽ--१० $ ५ 


म० ३ | दशमः स्कन्धः; | ७३ ` 


कद १9 
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रि [कि 


पञ्चत्रिशः श्लोकः 
शीणेपणानिलाहारावुपशान्तन चेतसा । 


सत्तः कासानमीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः ॥३५॥ 
पदच्छद- शीण पणं अनिल आहारो उपशान्तेन चेतसा । 
मत्तः कामान्‌ अभीप्सन्तो मत्‌ आराधनम्‌ ईहतुः 





शन्दार्थ-- 

शीणं १. सूखे मत्तः ७. मुञ्चसे 

पणं २. पत्तं ओर कामान्‌ ८. अभीष्ट वस्तु 

अनिल ३. वायु अभीप्सन्तो ई. पानेकी इच्छा से 

आहारौ ४. भक्षण करके मत्‌ १०. मेरी 

उपशान्तेन ५. शान्त आराधनम्‌ ११. आराधना (तथा) 

चेतसा 1 ६. चित्त तुमने ईहतुः ॥ १२. चेष्टाको 

श्लोकार्थ-सूखे-पत्तं ओर वायु भक्षण करके शान्त चित्त से मुक्षसे अभीष्ट वस्तु पाने कौ इच्छा करते 
हृए मेरी आराधना को ॥ 


पटत्रिशः श्लोकः 


एड वां तप्यतोस्तीत्र तपः परमदुष्करम्‌ । 
दिच्यवषंसहस्राणि द्वादशेयुर्मदांत्मनोः ॥६६॥ 
पदच्छद-- एवम्‌ वाम्‌ तप्यतोः तीव्रम्‌ तपः परम दुष्करम्‌ । 
दिष्य वषं सहल्राणि द्वादश ईयुः मत्‌ आत्मनोः ॥ 


शब्दाय - 

एवम्‌ २. एसा दिष्य ४. अलौकिक तथा 
धाम्‌ ८. तुम लोगो के वषं ११. वषं 

तध्यतोः ७. करते करते सहस्राणि १०. हजार 

तोष्रम्‌ ५. घोर दादश ४. बारह 

तषः ६. तप ईयुः १२. बीत गये 

परम दुष्करम्‌ । ३. परम दष्कर ओर मत्‌ आत्मनः ।॥। १. मुन्षमे चित्त लगाकर 


श्लोकाथ--मुञ्चमे चित्त लगाकर एेसा परम दुष्कर ओर अलौकिक घोर तप करते करते तुम लोगों के 
बारह हजार वषं बीत गये ॥ 








तदा 


द्मः त्कन्व. 


=-= ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ -~ ~ ~~ = = 


पप्तर्िंशः श्लोकः 


ज म = ज का = = ` 


वां यपरितुष्टोऽहयञ्चुना 


वपुवानघे । 


तपसा द्या नित्यं भक्त्या च इदि मावितः ॥३9 
तदा वाम्‌ परितुष्टः अहम्‌ अस्रुत वपुवा अनघे । 
तपता श्रद्धया नित्यम्‌ भक्त्या च हृडि भावितः ॥। 


म०२ | 

पदच्छेद -- 
शन्दाथ- 

तदा ~ 
वाम्‌ १५. 
परितुष्टः . ११. 
अहम्‌ १२. 
अभुना १३. 
वपुषा १४. 
अनघे। - १. 


उस समय तपसा क 
तुम दोनों पर श्रद्धधा ३. 
प्रसन्न होकर नित्यम्‌ ५. 
मे भक्त्या ६. 
इसी %. 
शरीरसे (प्रकट हआ था) हृदि ७. 
हे निष्पाप देवि । भावितः । =. 


तपत्या 
श्रा 

त्रेममय। 
भक्तये 

ओर 

हदय में 

भावना करने पर 


ष्लोकार्थं -हे निष्पाप देवि ! तपस्या, शरदा ओर प्रेममयी भक्तिसे हृदय मे भावनां करने पर उस 
समय तुम दोनों पर प्रसन्न होकर मँ इसी शरीर से प्रकट हुआ था ॥! 


्यष्टार्विंशः श्लोकः 


पदच्छेद -- 


शब्दा्थं- 
प्रादुरासम्‌ 
वरदराड 
युवयोः 
कम 
दित्सया 
वरियताम 


५9 ् 


‰ ५ = ‰ 5 


प्रादुरासं वरदराड युवयोः कायदित्सया। 
वियतां वर इत्युक्ते मादशो वां वरतः सुतः ॥३८॥ 


प्रादुरासम्‌ वरदराड युवयोः काम दित्सया। 
त्रियताम्‌ वरः इति उक्तं मादृशः वाम्‌ वृतः सुतः }! 


मै प्रकट हुआ 

वर देने वालों का राजां 
तुम दोनों की 
अभिलाषा 

पणं करने के लिये 

मांग लो 


वरः ५. 
इति उक्तं ०८. 
मादशो १०. 
वाम्‌ ठै. 
वृतः १२ 
सुनः ॥। ११ 


वर 
मेरे एेस। कह्ने पर 
मेरे समान 

तुम दोनों ने 

मागां 

पुत्र 


ष्लोकार्थ-- तुम दोनों को अभिलाषा पुणं करने के लिये वर देने वालों का राजा मेँ प्रकट हु । बरं 
माण लो, मेरे ठेसा कहने पर तुम दोनों ने मेरे समान पुत्र मांगा ॥ 
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एकोनचतारिशः श्त्तोकः 
अजष्टभ्रास्यविषयावनपत्यौ च दस्पती। 


न वव्राधेऽपवगं मे मोटितौ सम सायसा ॥३६॥ 


पदच्छेद-- अजुष्ट ग्राम्य विषयौ अनपव्यौ च दभ्पती। 
त॒ वनत्राथे अपवर्भम्‌ मे मोहितौ सम मायया 


शन्दाथ- 

अजुष्ट २. तुम्हारा संबन्ध नहीं हृजा था वन्राथे १२. मागा 

ग्राम्य विषयो १. विषय भोगो से अपवगंम्‌ १०. मोक्ष 

अनपत्यो ४. निःसन्तान थे ये 2. मुञ्षसे 

च ५. ओर मोहितौ ८. मोहित होकर तुमने 
दम्पती । ३. तुम दोनो तव-तकं मम ६. मेरी 

न ११. नहीं मापयां ॥ ७. मयासे 


श्लोकार्य- विषय भोगों से तुम्हारा सम्बन्ध नहीं हभा था । तुम दोनों तन तक निः सन्तान घे -ओौर 
~ भेरी माया से मोहित होकर तुमने मृज्ञसे मोक्ष नहीं मांगा ।। 
चत्वारिंशः श्लोकः 
गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतम्‌ । 
ग्रास्यान्‌ भोगान छञ्ञाथां युवां पराप्तसनोरथौ ॥2०॥ 


पदच्छद- गते मयि युवाम्‌ लब्ध्वा वरम्‌ मत्‌ सदृशम्‌ सुतम्‌ । 
ग्राम्यान्‌ भोगान्‌ अमुञ्जाथाम्‌ युवाम्‌ प्राप्त मनोरथो 1! 


शब्दाथ-- 

गतं ८. जानेके बाद सुतम्‌ \ ४. पृत्रप्राप्तिका 
मयि ७. मेरे ग्राम्यान १२. विषयों का 
युवाम्‌ १. तुम दोनों मृक्षसे भोगान्‌ १२. भोग 

लब्ध्वा ६. पाकर तथा अभ्रुञ्जाथाम्‌ १४. करने लगे 
वरम्‌ ५. वर युवाम्‌ ६. तुम दोनों 
मत्‌ २. मेरे प्राप्त १०. सफल 
सद्शम्‌ ३. समान मनोरथो । ११. मनोरथ होकर 


९ ॐ 


कार्थ तुम दोनों मुञ्मये मेरे समान पूत्रभ्राप्तिका वर पाकर तथा मेरे जनेके नाद तुम दोनो 
सकल मनोरथ होकर विषयो का भोग करने लगे ॥ 
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एकचत्वास्थिः श्लोकः 
अ्हष्टूवान्यतस ला श्ल द{यगगण,ः समनम्‌ । 
अदं खनी चामभवं णरिनिगमे इति श्चतः ।४१॥ 
पदच्छेद-- अद्ब्ट्वा अन्यतमम्‌ लौके शील ओौदायं गुणैः समम्‌ । 
अहम्‌ घनः वाम्‌ अभवम्‌ पृश्नि गभं इति श्रुतः ॥। 


गन्दार्थ- 

अदष्ट्वा ७. न देवकर अहम्‌ ८ मही 

अन्यतमम्‌ ६. दूसरा कोई युतः १०. पत्र 

लोके १. संसारम वाम्‌ ‡. तुभ दौनोौका 

शील २. शीलस्वभाव अभवम्‌ ११. हृञा तव मँ 

ओदायं ६. उदारता ओर परिनि गनं १२. पृडिपिगभं 
गुणेः ४. अन्यगृणों में इति १३. इस नाम से 
समम्‌ । ५. अपने समान ध्रृतः }\ १४. त्ड्यात हु 


` श्लोकार्धं - संसार मे शील स्वभाव उदारता ओर अन्य गुणों में अपने समान दुरा कोई न देखकर 
ही तुम दोनों ऋ पुत्रजौर तव मेँ पृषिनि गभं इस नाम से विख्यात हु । 


चतवारिशः श्लोक 
तयोवां पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌ । 


उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः ॥४२॥ 
पदच्छेद- तयोः वाम्‌ पुनः एव अहम्‌ अदित्यास्‌ आस कश्यपात्‌ । 
उपेद्द्रः इति विख्यातः वामनत्वात्‌ च वामनः ॥। 


शब्दाथ-- 

तयोः १. उन्ही कश्यपात्‌ ३. कश्यप ओर 

वाम्‌ २. तुम द्योनों के उपेन्द्रः ई. उपेन्द्र 

पुनः ६. फिर इति १०. इस नामसे 

एव ५. ही विख्यातः ११. विख्यात हु 

अहम्‌ ७. मै वामनत्वात्‌ १३. शरीर छोटा होने के कारण 
अदित्याम्‌ ४. अदितिसे च १२. ओर 

आस ८. उत्पन्न हुआ वामनः |} १४. वामन कह्लाया 


श्लोकार्थ-उन्हीं तुम दोनों के कश्यप ओौर अदिति से ही फिर भै उत्पन्न हुआ ओर उपेन्द्र इक्ष नाम्‌ 
से विचख्यात हुमा तथां शरीर छोटा होने के कारण वामन कहलाया । 


७८ |] 
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तिचत्वारिशः श्लोकः 
त॒तीयेऽस्मिन्‌ भवेऽ्ं वे तेनेव वपुषाथ वाम्‌ । 
जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहतं सति ॥४३॥ 





पदच्छेद-- तृतीये अस्मिन्‌ भवे अहम्‌ वे ते एव वपुषा अथवाम्‌ । 
जातः भूयः तयोः एव सत्यम्‌ मे व्याहतम्‌ सति ॥ 

शब्दार्थ-- 

तृतीये ४. तीसरे वाम्‌ जातः ४. तुमं दोनों का पत्र हुआ 

अस्मिन्‌ ३. इस भुयः १०. फिरसे 

भवे ५. जन्ममें तयोः ११. उन्हीं तुम दोनों का 

अहम ६. रै एव १२. ही पुत्र हं 

वे २. निश्चय ही सत्यम्‌ १५. सूक्ष्म 

ब्ेनएव ७. उसी ये १४. यह मेरी 

बगंपुषा ८. रूपसे व्याह्लतम्‌ १६. वाणी 

ब्य १. तदनन्तर सति ।। १३. हे सतो 


क्लोका्थ-तदनन्तर निश्चय ही इस तीसरे जन्म मे मै उसी रूप से तुम दोनों का पृत्र हआ 1 फिर 
से उन्ठीं तुम दोनो का मै पुत्र हुं । हे सती ! यइ मेरी सृकम वाणी है ।। 


| चतुश्चत्वरिंशः श्लोकः 
एतद्‌ वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे। 
: नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मत्यंलिङ्धेन जायते ॥४२॥ 














षदच्छेद-- एतत्‌ वाम्‌ दशितम्‌ रूपम्‌ प्राक्‌ जन्म स्मरणाय मे । 
न अन्यथा मत्‌ भवम्‌ ज्ञानम्‌ मत्यं लिङ्केन जायते ।। 
शैन्दायं -- 
एतत्‌ ३. अपन यह न १५. नहीं 
ज्रम्‌ २. तुम्हे | अन्यथा ४ अन्यथा #ै 
# कशितम्‌ 5. दिखाया है मत्‌ १०. मेरे "न 
ऋणम्‌ ४. रूप भवम्‌ ११. अवतार विषयक "व 
`  ज्राक ५. पूर्वं । ज्ञानम्‌ १२. ज्ञान ह 
जन्म ६ जन्मके मत्थं १६. मनुष्य 
स्मरणाय ७. स्मरण के लिये लिद्धेन १४. शरीरसे = 





क्वथति जायते।। १६. हो सकता है 


-भने तुम्हे अपना यहं 1 पूवं जन्म के स्मरण के लिये दिवाया है । अन्यथा मेरे भवार 
वेषयक ज्ञान मनुष्य शरीर से नहीं हो सकताहै!॥। ` 


। + 9 " भनक त छक त कण्क 0 क = + कक ^ = 


१.८, 


०३ | दशमः स्कन्धैः [ ७६ 


= ~ जि आ च ज ति) ज य ज जा च का = ` कः = ज जक 


पञ्चचलार्शिः श्लोक ह 
युवां समां युत्रभावेन व्द्यभावन चासक्रत्‌। ~. 
चिन्तयन्तौ करतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम्‌ ॥४५।॥ 


पदच्छेद- युवाम्‌ माम्‌ पुत्र भावेन ब्रह्य भावेन च अत्तक्ृत्‌ । + 

चिन्तयन्तौ कतस्नेह यास्येथे सत्‌ यतिन्‌ पराम्‌ ।। धट 
शब्दार्थ- न 
युवाम्‌ १. तुम दोनों चिन्तयन्तो ८. चिन्तन केद्वारा म 
माम्‌ २. मेरे प्रति कृतस्नेहौ ७. स्नेह ओर १३ 
पुत्र भावेन २३. पुत्रभाव यास्येथे १२. प्राप्तिहोगी + 
ब्रह्म भावेन ४. ब्रह्मभाव रखना मत्‌ ६. तुम्हें मेरे न 
च ५. ओर इस प्रकार गतिम्‌ ११. पदकी ~ 
असकृत्‌ ६. बार-ब।र पराम्‌ ।। १०. परम 


एलोकार्थ--तुम दोनों मेरे प्रि वार-वार पुत्र भाव ओौर ब्रह्मभाव रखना । इस भ्रकार बार बार स्नेह 
भौर चिन्तन के द्वारा तुम्हं मेरे परम पद कौ प्राप्ति होगी ।। 


षट्चतवारिशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--इत्युक्त्वाऽऽसीद्धरिस्तुष्णीं मगवानात्यसार्थिवा ऋ  - 
पिचोः सम्पश्यतोः सव्या वभ्रूव प्राकृतः शि्युः ॥४६॥ ` 


पदच्छेद - इति उक्त्वा आसीत्‌ हरिः तुष्णीम्‌ भगवान्‌ आत्ममायया । 
पित्रोः सम्पश्यतोः सदयः बभूव प्राकृतः शिशुः ।॥। 


१. षा । छ ५ | ~ त 


शनब्दाथ- । 
इति २. इतना पित्रोः ८. पिता-माता के 

उक्तम्‌ ३. कहकर सम्पश्यतोः ई. देखते-देखते 

आसीत्‌ ५. हो गये (तब) सद्यः १०. तत्काल 

हरिः १. भगवान्‌ वभूव १३. बना लिया 

तुष्णीम्‌ ४. चुप ्राज्ृत ११. साधारण ४ + 

भगवान्‌ . ६. भगवान्‌ ने शिशुः॥ १२. बालककारूप . ` 





आत्ममायया । ७. अपनी योग माया से ह 


ए्लोकाथं भगवान्‌ इतना कहकर चुप हो गये । तब भगवान्‌ ने त्‌ न्‌ ने अपनो योग माया से पित 
देखते देखते तत्काल साधारण बालक १ ॥। ्ः 


+. 











<° 1 श्रीमद्भागवते [ अ० ३ 


सप्तचतारिशः श्लोकः 
ततश्च शौरिभेगवत्प्रचोदितः सुत समादाय स सूतिकागरहात्‌। 
यदा बहिगेन्तुभियेष तद्य जा यां योगमायाजनि नन्दजायया ॥४७॥ 


पदच्छेद- ततः च शौरिः भगवत्‌ प्रचोदितः धुतं समादाप सुति का गृहात्‌ । 
यदा बहिः गन्तुम्‌इ येष तहि अजाया योगयाया अजनि नन्द जायया ॥। 

शन्दाथं- 

ततः २. तब यदा ठ. जब 

च १. ओौर बहिः गन्तुम्‌ १०. बाहर निकलने की 

शौरिः . वसुदेव जीने इयेष ११. इच्छाकी 

भगवत्‌ ५. भगवान्‌ को ताहि १२. तब 

प्रचोदितः ६. चैरणा से अजा १५. अजा (जन्म रहित) 

सुतम्‌ समादाय ७. बालककोलेकर यायोग १६. जो योग 

घः ३. उन माया अजनि १७. माया है उसने जन्म लिया 

सुतिकागृहात्‌ । ८. सूतिकागृहं से नन्द १३. नन्द की 


जायया १४. पत्नी यशोदा के गभं से 
श्लोकाथं- गौर उन वसुदेव ज ने भगवान्‌ को त्रेरण। से बालक को लेकर सूतिकागृहं से बाहर 
निकलने की इच्छा की । तच नन्द पत्नौ यशोदा के गभं से अजा (जन्म रहित) जो योग 
माया है उसने जन्म लिया ॥ 


ष्टचत्वारिशः श्लोक 
तया हतप्रत्ययसवेच्र्तिषु द्वाःस्थेषु पौरेष्वपिं शायितेष्वथ । 
द्वारस्तु सवाः पिहिता दुरत्यया ब्रहत्कपाटायसकीलश्चुङ्कलेः ॥४८॥ 











पदच्छेद-- तया हत प्रत्यय सववृत्तिषुाः स्थेषु पौरेषु अपि शायितेषु अथ । 
जनं हरस्तु सर्वाः पिहिताः ब्ुरत्ययाः ब्रृह॒त्‌ कपाट आयस कीलश्‌ खलः ॥ 
| २. उसीयोगमायाने रस्तु ११. दरवाजे 
७. हर ली (ओर) सव: १०. सभी 
६. चेतना पिहिताः १२. बन्द थं 
५. समस्त इन्द्रियों की दुरत्ययाः ४. अति मजबूत 
६. दवार पाल ओर बृहत्‌ १३. उनके बड़-बड़ = 
४. पुरवासियोकीभो कपाट १४. किवाड्‌ छ 
८. वेसो गये आयस १५. लोहे की त 
1 "- व्दनन्तर कीलश्यंखलेः।। १६. कीलो से जङ्हुये थे।॥ 
क ५: ` श्लोकाथं-तदनन्तर उसी योग माया ने द्वारपाल ओर पुरवासियों की समस्त इन्द्रियों की चेतनां 





` तं ॥ ओर वे सो गये । अति मजबूत सभौ दरवाजे बन्द थे । उनके बड़-बडे किबाढ़ 
2 = की कीलो से जडे हुए थ \, 
व =-= 


ऋ 
क 
"क 
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एवमनप्वाङ्च तमः शला 
ताः कृष्णवाहे वश्छुदेव आगते स्वयं उयवयेन्त यथा तमो रवः । 
ववषं पजन्य उपंश्ुगजलः शेवोऽन्वग्यद्‌ वारि निवारयन्‌ णेः ॥२९॥ 
पदच्छद- ताः कृष्ण वाहु वदुदेवे अपगतः स्वथस्‌ व्यवयेन्त यथा तमः रवेः) 
ववषं पजन्य उपांशु गलितः शेषः अन्वशात्‌ नारि निकारथन्‌ फणः ।। 


शब्दाथं- ताः ४. वेही दरवाजे वदं १३. फार छोड़ने लगे ओर 
कृष्ण वाहे १. श्रीकृष्ण को लेकर जानं वाल चजंन्य १०. उक्ष समथ वादल 
वसुदेव २. वसुदेवजी के उपांशु ११. धीरे-धीरे 

आगते ३. सामने आने पर्‌ ग्रलितः १२. गरजकर 

स्वयम्‌ ५. उसी प्रकार स्वयम्‌ शेषः १५. शेषनाग 

ठ्यवयेन्त ६. खुल गये अन्वन्त्‌ १८. पीछे पीछे चलने लगे 
यथा ७. जसे दर १६. जलकतीं 

तमं ६. जन्धकारदूरहो जाता है निदारयन्‌ १७. रोक्रतं द्ये 

रवेः । ८. सूर्योदय होने पर फणः ।। १५. अपे फनो से 


श्लोकाथं--श्रीकृष्ण को लेकर जाने वाले वसुदेव जी के सामने आने पर वै ही दरवाजे उसी प्रकार 
स्वयम्‌ खल गये जैसे सूर्योदय होने पर अन्धकार दूर हो जाता है! उस समय बादल धीरे-धीरे गरंजं 
कर फुहारे छोड़ने लगे ओर शेष नाग अपने फनों से जल को रोक्रते हये पछ पीछे चलने लगे ॥ 
प्र्वशच्थः शलः | 
मघोनि वषत्यसकुद्‌ यमाचुजा गस्मीरतोयौघज बोभिफेनिला । 
भयानकावतेशताङ्कला नदी साग ददो सिन्धुरिव भियः पतेः ॥५०॥ 


पदच्छेद-- मघोनि वषति असकृत्‌ यमअनुजा गम्भीर तोय ओघजवं अमिफनिला । 
भयानक आवतं शत आकुला नदी मागं ददो सिन्धुः इव धियः पतेः 11 


शब्दार्थ- मघोनि २. बादलों के आवतं १०. भेवरों से म 
वर्षंति ४. बरसने से शत ८. संकडों 

असकृत्‌ ३. बार-बार आकुला ११. व्याप एर 
यमअनुजा १. उस समय यमुना नदीमागं १२. उसनदोने श्रीकृष्ण को मागः 
गम्भीरतोय ५. गहरे जल वाली ददो १६. देदिया व 
ओधघजवः ६. तेज प्रवाह वाली ओर सिन्धुः १३. समुद्र ढारा स 
ऊमिफेमिना। ७. तरगों सेफेनिलथी इव १५. भाति ~< सः ~ 
भयानक ६. भयानक शियः पतेः 1! १४. सीता पति रामकी ५ 





ए्लोकाथ -उस समय यमुना बादलों के बार-बार बरसने से गहरे जल वाली, तेज भ्रवाह वालो ओर ८ 


तरगों से फेनिल थ । सेकडों भयानक भंवरो से व्याप्त उस नदी ने श्रीङ्ष्ण को समुद्र. 
पति रामकी भांति मागेदेदिया॥ व ^ 


फाऽ-१ 






क ६ ह मः "भक न न द ॥ ६ वि: क ~न र 
। ग द, 3. ७ न ब अ थ ~ ध... 
~क य = ॥ ट ५ नदत ~ व, ब) 9 प 
ऋ > क ~ आ र) = क जक भ चेद $> ॥ च 
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एकपञ्चाशत्तमः श्लोकः 





नन्दब्रजं शौरिरूपेटय तच तान्‌ गोपान्‌ पररुप्ाुपलभ्य निद्रया । 


खतं यशोदाशयने निधाय तत्खलाङ्पादाय 


पुनय हादगात्‌ ॥५१॥। 


पदच्ठेद-- नन्द व्रजम्‌ शौरिः उपेत्य तत्र तान्‌ गोपान्‌ भरसुप्तान्‌ उपलभ्य निद्रभ। 
सुतम्‌ यशोदा शयने निधाय तत्‌ सुताम्‌ उपादाय पुनः गृहान्‌ अगात्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 

नर्द व्रजम्‌ २. नन्द बानाकेब्रजमें सुतम्‌ ठै. 
शौरिः १. वसुदेव जी ने यशोदा १. 
उपेत्य ३. परंचकर शयने ११. 
तत्र ४. वहां निधाय १२. 
तान्‌ गोपान्‌ ५. उन गोपोंको तत्‌ सुताम्‌ १३. 
प्रसुप्तान्‌ ७. सोया हुआ उपादाय १४. 
उपलभ्य ८. पाया पुनः गृहान्‌ १५. 
निद्रया 1 ६. नींदमें अगात्‌ ॥ १६. 


अपने पृत्र को 
यशोदा जो कौ 
शय्या पर 
रखकर 

उनकी कन्या को 
लेकर 

वे पूनः बन्दी गृह 
लौट आये 


श्लोकार्थ- वसुदेव जी ने नन्द वावा के ब्रज मे परहंचकर वहं उन गायों को नींद में सोया हआ पाया । 
अपने पृत्र को यशोदा जी की शय्या पर रखकर उनको कन्या को लेकर वे पुनः बन्दी गृह 


लौट आये 11 
द्रापञ्चाशत्तमशश्लीकः 


देवक्याः शयने न्यस्य वरडेदेवोऽथ दारिकाम्‌ । 


परतिञ्ुच्य पवोलोंहमास्ते पवेवदाच्रतः ॥५२॥ 
पदच्छेद - देवदयाः शयने न्यस्य वसुदेवः अथ दारिकाम्‌ । 
प्रतिमुच्य पदोः लोहम्‌ आस्ते पुवंवत्‌ आवतः ।! 


गन्दाथ-- 

देवक्याः ४. देवकी की प्रतिमुच्य स. 
शयने ५. शय्या पर पदोः ७. 
न्यस्य ६. सुला दिया लोहम्‌ ८. 
वसुदेवः २. वसुदेव जी ने आस्ते १२. 
अथ १. तदनन्तर पुवेवत्‌ १०. 
दारिकाम्‌ ३. उस कन्याको आवृतः 1 ११. 


डालकर 
अपने षेरोमें 
बेडियां 

हो गये 

पले के समान 
बन्दीगह मे बन्द 


लोकार्थ - तदनन्तर वसुदेव जी ने उस कन्था को देवकी की शय्या पर सूला दिया ! अपने पैरो मे. 
बेडिर्यां डालकर पटले के समान बन्दीगरृह मे बन्द हो गये ।॥। 
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व्िपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
यशोदा नन्दयत्नी च जातं परमबुध्यत । 


न तल्लिङ्क परिश्रान्ता निद्रयापगतस्ष्धतिः ॥५३॥ 
पदच्ठेद-- यशोदा नन्दे पत्नी च जातम्‌ परम्‌ अबुध्यत । 
न तत्‌ लिङ्धमम्‌ परिश्रान्ता निद्रया अपगत स्प्रुतिः ।। 





शन्दार्थ- 

यशोदा ४. यशोदा को न १४. नहीं हुजा 

नन्द २. नन्द तत्‌ १२. उस सन्तान के 

पत्नी ३. पत्नी लिङ्कम्‌ १३. पत्र या पत्री होने का जान 
च १. ओर परिश्रान्ता ८. अत्यधिक थकान ओर 
जातम्‌ ५. सन्तान उत्प्तिकातो निद्रया 5 योगमाया हास 

परम्‌ ६. भलोभांति अपगत ११. हरण दहो जने के कारण 
अबध्यत । ७. ज्ञान हुआ पर स्मरतिः ।। १०. स्मृति के 


्लोकार्थ-- ओर नन्द पत्नी यशोदा को सन्तान उत्पत्ति का तो भलीभांति ज्ञान इजा पर अत्यधिकं 
थकान ओर योगमाया द्वारा स्मृतिके हरण हो जाने के कारण उस सन्तान के पुत्रया 


पुत्री हो) का ज्ञान नहीं हृ ॥ 


ध्रीमद्धुागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमे स्कन्धे 
पुर्वधिं कृष्णजन्मनि तुतोयः अध्यायः ।१३।। 








भ्रीमद्वागवतमदहापुरणम्‌ 
द्रामः स्कन्धः 
च्चरस्तुथ ¦ उछ 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-बहिरन्तःपुरद्वारः स्वाः पूवेवदाघ्रताः । 
ततो बालध्वनिं अुत्वा गदपालाः सखुस्थिताः ॥१॥ 


पद्च्छेद- बहिः अन्तः पुर द्वारः सर्वाः पुवेवत्‌ आवृताः । 
ततः बाल ध्वनिम्‌ श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः । 


शन्दार्थ-- 

बहिः २. बाहरो ओर ततः ८. इसके बाद 
अन्तः ३. भीतरी बाल ठ. नवजात शिशु कै 
पुर १. नगर के ध्वनिम्‌ १०. रोने की ध्वनि 
हारः ५. दरवाजे श्रुत्वा ११. सुनकर 

सर्वाः ४. सब गृहपालाः १२. दारपाल 
पूववत्‌ ६. पटले के समान समभूत्थिताः।११३. उठ खड्‌ हुये 
आवृताः । ७. बन्दहो गये 


श्लोकार्थ-नगर के वाहरी ओर भीतरी सव दरवाजे पहले के समान बन्द हो गये । इसके बाद 
नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपाल उठ खड़े हुये ॥ 


दवितीयः श्लोकः 
ते तु तुणेखुपवव्ज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌ । 
आचख्युमोजराजाय यदुद्धिग्नः पतीचर्ते ॥२॥ 


ते तु तुणेम्‌ उपत्रज्य देवक्याः गभं जन्म तत्‌ । 
आचख्युः भोजराजाय यत्‌ उद्विग्नः प्रतीक्षते ।। 


^~ ५4. ह 
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वेतु १, वे तत्‌।॥ ७. उस 
तु णम्‌ २. शीघ्रता पूर्वक आचख्युः ६. वणन किया 
८5 ४. गये ओर भोजराजाय ३. कस के पास 


यत्‌ १०. जिसकी कस 
उद्विष्नः ११. वेचेनीसे 
सन्तान की उत्पत्ति का प्रतीक्षते 11 १२. प्रतिक्ना कर रहा था षः 
शीघ्रता पूर्वक कंस के पास गये ओर देवकी के गभं से सन्तान की उत्पत्ति का वणन 
¡ । जिसकी चनी से प्रती र क्षा कर रहा था ॥ 3 


» . भ ह ज 
= च 
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तृतीयः श्लोकः 
स तल्पात्‌ चृणेखुर्थाय कालोऽयसिति विह्वलः । 
सूतीग्हमगात्‌ तरुणं यस्ललन्‌ ञुक्तसरधेजः ॥३॥ 
प१दच्छेद- सः तट्यात्‌ तूर्णम्‌ उत्था क्लः अयम्‌ इति विह्धलः । 
सुतीगुहम्‌ अगात्‌ तृणम्‌ प्रस्छलन्‌ युक्तं सुधजः ॥ 





शब्दाथं-- 

सः ५. वहः (कंस) च्ह्विलः! ४. व्याकुल होता हृ 
तल्पात्‌ ६. पलंग से सुतीगृहम्‌ १३. बन्दी गृह 

तूर्णम्‌ ७. शीघ्रता पुर्वंक अगात्‌ १४. जा पटना 

उत्थाय ८. उठ खड़ा हुआ तूणम्‌ १२. शीघ्रतासे 

कालः २. मेराकाल दहै प्रस्खलन्‌ ११. भिरता-पड्ता 
अयम्‌ १. यह तो युक्त ६. खले हये 

इति ३. एेसा सोचकर मुधजः !! १०. बालौ वाला वहं 


ष्लोकार्थ-यहं तो मेरा काल है। एेसा सोचकर व्याकुल होता हआ वहं कंस पलंग से शीघ्रता 
पूवक उठ खडा हुआ । खुले हुये वालों वाला वह गिरता-पड़ता शोघ्रता॑ से बन्दी गृहं 


जा पहुंचा ॥। 
चतुथंः श्लोकः 
तमाह आरानरं देवी कृपणा कर्णं खनी । 
स्खषेयं तव कल्याण स्त्रियं मा इन्तुमसि ॥४॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ आह ्रातरम्‌ देवी कृपणा करुणम्‌ सती । 
स्नुषा इयम्‌ तव कल्याण स्त्रियम्‌ मा हन्तुम्‌ अहंति ॥। 


ष्ण) 












शब्दार्थ- 

तम्‌ ५. अपने उस स्नुषा ११. पृत्रवधघ्ुकेसमानहै > 
आह ७. कहा इयम्‌ ४ यहक्न्यातो = च्व 
श्रातरम्‌ ६. भाईकससे तव १०. तुम्हारी ष 
देवौ २. देवकीने कल्याण 5. हे मेरे हितेषी भाई ! मन 
कृपणा ३. दुःख ओर स्त्रियम्‌ १२. स्वोबातिकीष्े 
करुणम्‌ ४. करुणा के साथ मा १५. नहीं है प 

सती । १. सती हन्तु १३. यह ५ ~ 

अहेसि ।\ १४ छ 


रलोकाथं- सती देवकी न दुःख ओर करुण। के साथ अपने उस भाई कंस से कहा- हे 
भाई ! यह कन्या तो तुम्हारो पुत्र व्र के समान है स्वरी जा ; य सयनरत 
योग्य नहीं है ॥ = 
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पञ्चमः श्लोकः 
बहवो दिखसिता आतः शिशवः पावकोपमाः । 


† त्वया दैवनिखष्टेन पुचिकेका प्रदीयताम्‌ ॥५॥ 
१ पदच्छेद-- बहवः हिंसिताः भ्रातः शिशवः पावक उपमाः । 
१५ < त्वया देव निसृष्टेन पुच्रिका एकां प्रदोयताम्‌ 1! 
शब्दां - 
। बहवः ७. बहुत से त्वया २. तुमने 
हसिता ई. सार डाले देव ३. देव 
ढ्‌ चतः १. हे भेया ! निखटेन ४. वण 
५ शिशव ८. बालक पुत्रिका ११. कन्या 
षावक ५. अग्निके एका १०. यही एक 
3 उपमाः! ६. समान तेजस्वी प्रदीयताम्‌ १२. सुक्चैदेदो 
द श्लोकार्थ--हे भैया ! तुमने देववश अग्नि के समान तेजस्वी बहुत से बालक मार डाले । यही एक 





६ ड र नः कन्या सृञ्ञेदे दो 1 

















षष्टः श्लोकः 

नन्वहं ते द्यवरजा दीना दतसरुता चभो) । 
दांतुमहेसि मन्दाया अङ्धेमां चरमां पजांम्‌ ॥६॥ 

ननु अहम्‌ ते हि अवरजा दीना हत युता प्रभो। 

दातुम्‌ अहंसि मन्दायाः अद्ध इमम्‌ चरमाम्‌ प्रजाम्‌ ।। 


` ३. अवश्य दातुम्‌ १३. देनेमें „^ 
हम्‌ ते ४. तुम्हारी अहृसि १४. समर्थं हो न 
अवरजा ५. छोटी वहन है मन्दायाः ४. सृज्ञ मन्दभागिनीकोतुम ` 
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य भिनीको म स अन्तः 
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सप्तमः श्लोकः 
ीशुक उवाच-- उपगृच्छात्मजासेवं रुदत्या दीनदीनवत्‌। = 
याचितस्तां धिनि भेत्स्यै दृस्तः दाचिच्छिदे खलः ॥७॥ 
पदच्छेद-- उपगु आएत्यजाम्‌ एदम्‌ उदत्याः दीन दीनवत्‌ । न 
यःचितः तान्‌ विनि भत्स्यं हस्तात्‌ आ चिच्छिदे खलः 1 ह. 
शन्दार्थ-- म 
उपगुह्य ३. गोद में छिपाकर याचितः ७. देवको नं याचना को 
आत्मजाम्‌ २. कन्याको ताम्‌ ६. उसको 
एवम्‌ १. इक्त प्रकार {िनिभत्स्ये १०. स्िड्ककर कन्या को 
रुदत्याः ६. रोते हूय हस्तात्‌ ११. हथ से 
दीन ५. दोन होकर उचिच्छ्दि १२. छीन लिया ङ 
दीनवत्‌ । ४. दुःख पूर्वक खलः ।। ८. दुष्टकंस्ने ए ष | त = 


श्लोकार्थ--इस प्रकार कन्या को गोद में छिपाकर दुःख पूर्वक दीन होकर रोते हुये देवको ने याचना ५ र ४ 
| को । दुष्ट कंस ने उसको क्िंडककर कन्यां को हाथ से छोन लिया ॥ = 
अष्टमः श्लोकः 
तां गहीत्वा चरणयोजोतमात्रां स्वसः सताम्‌ । 
अपोथयच्छलाण्ष्डे स्वार्थोन्सूलितसौह्ृदः ॥८॥ 
पदच्छेद -- ताम्‌ गृहीत्वा चरणयोः जातमानाम्‌ स्वसुः सुताम्‌ । 
अपोथयत्‌ शिला पृष्ठे स्वायं उन्मूलितं सोहदः ॥ 


शब्दार्थ . 
ताम्‌ २. उस कंस ने बपोथयत्‌ ध. दम्या = = 
गवा षिवा ० न्क त 
जातमात्राम्‌ २३. नवजात ` स्वायं र 
स्वसुः १. बहिन की  उन्भरसिः 
सुताम्‌ । ४. पून्रीके 

मारा । स्वार्थने उसके 
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नवस: स्लाक्रः 
सा तद्धस्तात्‌ ख्त्पत्य सव्यो देव्यस्बर गता । 
अहश्यताडजां विष्णोः सायुषाषटमहाखजा ॥&॥! 
पदच्छद-- सः तत्‌ हस्तात्‌ समुत्पत्य सखः देवी अम्बरम्‌ गता । 
अदश्यत अनुजा विष्णोः स आयुधा अष्ट सहा सृजा ॥ 





शन्दार्थ-- 

सा ४. वह अदृश्यत ११. अदृश्य हो गई (ओर) 
तत्‌ १. उसके अनुजा १०. बहिन 

हस्तात्‌ २. हाथसे विष्णोः ४. भगवान्‌ विष्णु कौ 
समूत्पत्य ३. ष्ुट कर खमायुधा १५ आयुध लिये दिखाई दी 
सदयः ६. तत्काल अष्ट १२. अपनी आठ 

देवी ५. देवी महा १३. विशाल 

अम्बरम्‌ ७. आकाशम सजा ।। १४. भुजाओं में 

गता । ८. चलो गई 


श्लोकाथ- उसके हाथ से ष्रूटकर वह देवी तत्काल आकाश म चलं गई । भगवान्‌ विष्णु को बहिन 
अदुश्य हो गई ओर अपनी अठ विशाल भुजाओं मे आयुध लिये दिखाई द ॥ 


दशमः श्लोकः 
दिच्यस्रगस्बरांलेषरत्नाभरणमूषिता 


















घनुःशुलेषुचमा सिश्ङ्कचऋगदां धरां ॥१०॥ 
पदच्छद-- दिव्य लक्‌ अम्बर अलेपं रत्न आभरण भ्रुषिता । 
धनुः शुलेषु चमं असि शङ्खः चक्र गदाधरा।। 
शन्दार्थ-- 
दिव्य १, वहं दिव्य धनुः ८. उसके हाथो में धनुष 
सरक्‌ २. माला शूलेषु ई. त्रिशूल 
अम्बर ३. वस्त्र चमं १०. ढाल 
आलेप ४. चन्दन (ओर) असि ११. तलवार 
रत्न ५. मणिमय शद्धः १२. शङ्ख 
आभरण ६. आभरुषणो से चक्र १२. चक्र 
2: भूषित ७. विभूषित थीं गदाधरा ॥ १४. गदा आदि से सुशोभित ये ~ 3 
स ` श्लोकार्थ- वह देवी दिव्य माला, वस्व, चन्दन ओर मणिमय भभरषणों से विभ्रुषित थी । उसके हाथों ` 


मँ धनुष त्रिशूल, ल, तलवार, शङ्ख, चक्र, गदा आदि सुशोभित ये ॥ 


(कियद त 
षी 
>^ 
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एकादशः श्लोकः 


सिद्धचारणगन्धर्वेरष्छरःकिन्नरोरगैः । 

उपाष्नोष्वलिधिः स्तुयमानदमनवीद्‌ ।॥११॥ 
पदच्छेद- सिद्ध चारण गन्धर्वः अप्सरः किन्नर उरगः) 

उषाहूत उर बलिभिः स्तुयमानः इदञ्‌ अन्रवीत्‌ ।। 

शन्दार्थ-- 
सिद्ध १. सिद्ध उपाह 2. समर्पित करके 
चारण २. ` चारण य ७. वहत सी 
गन्धव ३. गन्धवं बलिभिः =. भेंट सामग्री कः 
अप्सरः ४. अप्सरा स्तुयसाना १०. स्तुत्ति कर रहे थे, देवी ने 
किन्नर ५. किन्नर (ओर) इदम्‌ ११. यह ४ (त 
उरगः । ६. - नागं गण अब्रवीत्‌ । १२. कहा २१५१२ 


ष्लोकार्थ- सिद, चारण, गन्धवं, अप्सरा, किन्नर ओर नागगण बहत सी भट सासभ्री समपित करके 
स्तुति कर रहे ये, देवी ने यहं कहा ॥। । 


दादशः श्लोकः 
किं मया हतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत्‌ । 
यन्न क्व वा परवेशच्रमां दिंसीः कु पणान्‌ जथा ॥१२॥ 


पदच्छेद- किम्‌ मया हृतया मन्द जातः खलु तव अन्तकृत्‌ । 
यत्न क्व वा पुवं शत्रुः मा हिसीः कृपणान्‌ वृथा 1! 





शनब्दाथ-- 

किम्‌ ३. तुञ्ञे क्या भिलेगा यत्रक्वा ६. निसकिसोस्थानषपर ` 

मया हतया २. मृन्नेमारनेसे पुवंशतरुः ४५. पुवं जन्म का शत । 

मन्द १. रे मूख ! मा ११. मत 

जातः ८. पेदाहो चुका है हिसीः १२. मार 

खलु तव ४. निश्चय ही तेरे कृपणान्‌ १०. निर्दोष बालकों को प 
अन्तकृत्‌ 1 ७. तुज्ञे मारने के लिये वुथा ।। ४. व्यर्थही 








लोकां २ भूं! म्न मारने सेतु कया मिलेगा । नर्न ही तरे पूवं जन्म का षत जिस किल 
| स्थान पर तुज्ञे मारने के लिये पैदा हो चुका है । व्यर्थ ही निर्दोष बालकों को मत मार ॥ _ 
फाऽ--१२ ; 1 
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त्रयोदशः श्लोकः 
इति पभाष्य तं देवी साया भगवती अवि । 
बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बथ्रुव ह ॥१३। 


पदच्छेद - इति प्रभाष्य तम्‌ देवी साया भगवती भुवि। 
बहुनामनिकेतेषु बहु नामा वभ्रुव ह 











शन्दायं-- 

इति ३. इस प्रकार भुवि! ७. पृथ्वीके 

प्रभाष्य ४. कहकर बहुनाम ८. विभिन्न नाम वाले 
तम्‌ २. उसकससे निकेतेषु ६. अनेकं स्थानों पर 
देवी १. वह देवी बहु १०. अनेक 

माया ६. योगमाया अन्तर्ध्यान हो गई नामा ११. नामोंसे 

भगवती ५. भगवती बशूवह॥ १२. प्रसिद्ध हुई 


ए्लोका्थं- वह देवी उस कंस से इस प्रकार कहकर भगवतो योगमाया अन्तर््यान हो ग । पृथ्वी के 
विर्भिन्न नाम वाले अनेक स्थानों पर अनेक नामों से प्रसिद्ध हई ।। 


ए चतुदंशः श्लोकः 
८ तयाभिहितमाकण्यो कंसः परमविस्मितः । 
== देवकीं वसदेवं च विसुच्य परितोऽत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
` पदच्छेद-- तया अभिहितम्‌ आकण्यं कंसः परम विस्मितः 
वः देवकं वसुदेवम्‌ च विमुच्य प्रधितः अब्रवीत्‌ ॥ 





देवको ७. देवकी 
वसुदेवम्‌ ट. वसुदेव को 

च ८. ओर 

विमुच्य १०. छोड दिया ओर 
भ्रधितः ११. नस्ता पूर्वक 
अश्रवीत्‌ ।। १२. इस प्रकार बोला 


स कथन को सुनकर रट क कंस ने अत्यधिक आश्चयं चक्रित होकर देवकी आओौ र वसुदेवं 
नम्रता पूर्वक दस प्रकार बोला ।। 


0, १।३ 
चै ॥ + # ' 4 
4. 
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पञ्चदशः श्लोकः 
अहो भगिन्यहो नाम सया वां वत पाष्मना। 
पुरुषाद इवापत्यं वहवो 'हसिताः सताः ॥१५॥ 
पदच्छेद- अहो भगिनि अहो माम सया वास्‌ बत पाप्मना । 
पुटघाद इव अपत्यम्‌ वहवः हिसिताः सुताः ॥। 











णन्दाथं- 

अहो भगिनि १. दहे मेरी प्यारो वहिन! पुर्षाद ७. राक्तस 

अहो भाम २. दहे बहनोई जी इव = जसे 

मया ४. मनि अपत्यम्‌ ८. वच्चोंको मारतादहैवंतेही 
वाम्‌ ५. तुम्हारे साथ बहवः १०. मने वहूतसे । 
बत ३. खेद है हसितः १२. मार डि `: दि 
पाप्मना । ६. वडा पाप किया सुताः । ११. वालक 


श्लोकार्थ-हे मेरी प्यारी बहिन ! हे वहनोई जी ! खद दै कि मैने तम्हारे साथ वडा पाप क्रिया॥ 
राक्षस जसे बच्चों कोमारतादहै वंसे ही रमैने आपके वहतं से बालक मार ले ॥ 


„^. + २.४ च ५ वि 










षोडशः श्लोकः 
सं त्वहं त्यक्तकार्ण्यस्त्यक्तज्ञातिसुह्त्‌ खलः । 
कोल्ल ॥ प 
ल्लोकान्‌ वं गमिष्यामि ब्रह्महेव खतः श्वसन्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद-- सः तु अहम्‌ त्यक्त कारुण्यः त्यक्त ज्ञाति सुहत्‌ खलः । 
कान्‌ लोकान्‌ वं गमिष्यामि ब्रह्महा इव मरतः श्वसन्‌ ॥। 
शन्दार्थ- ८ 8 
सः ५. इस प्रकार का कान्‌ १२. किन अधम > 
त्यक्त २. रहित गमिष्यामि १४. जागा ` न 
कारण्यः १, करूणासे ब्रह्महा ८. ब्रह्मघाती के ५ न स 
त्यक्त ४ त्याग करने वाला इव & समान "क 
लातिसुहृत्‌ २३. भारई-नन्यु-हितेषियो का यतः ११. मरेहुयेजंसा 
खलः। ६ दुष्ट श्वसन्‌ ।॥ १०. जोवित होने पर भी 
श्लोकार्थ--करणा से रहित, भाई-बन्धु-हितंषियों का त्याग करने वाला इस प्रकार का दु बट ह्म 
धाती के समान जीवित होने पर भो मरे हये के समान किन अधम लोकं ज ऊगा॥ ` 
४ १ भ 2 
। द ध +> क न र: 
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सप्तदशः श्लोकः 
देवसप्यन॒तं वक्ति न मत्या एव केवलम्‌ । 


यद्धिश्रस्मादहं पापः स्वखुनिदतवाज्छिशुन्‌ ॥ १७॥ 
पदच्छेद - देवम्‌ अपि अनृतम्‌ वक्ति न मर्त्याः एव केवलम्‌ । 
यत्‌ विश्स्मात्‌ अहम्‌ पापः स्वसुः निहतवान्‌ शिशून्‌ ।। 


शब्दाय - 

देवम्‌ ४. देवता यत्‌ ७. उसी पर 

अपि ५. भी विश्नम्भात्‌ 5. विश्वास करके 

अनृतम्‌ वक्ति ६. इठ बोलते हैँ अहम्‌ पापः ठै. मुज्ञ पापीने 

न ३. नहीं स्वसुः १०. अपनी बहनि के 

मर्त्याः एव॒ २. मनुष्यही निहतवान्‌ १२. मास 

केवलम्‌ । १. केवल शिशुन्‌।। ११. वालको को 

श्लोकार्थ केवल मनुष्यं ही नहीं देवता भी शूठ बोलते हैँ । उसो पर विश्वास करके मुज्ञ पापी ने 
अपने बहिन के वच्चो को मारा ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
मा शोचतं महाभागावात्मजान्‌ स्वकुतस्खुजः । 


णे, भ क 

जन्तवो न सदेक्च दंवाघीनासतदासते ॥१८॥ 
पदच्छेद-- ` मा शोचतम्‌ महाभागौ आत्मजान्‌ स्वकृतम्‌ भजः । 
जन्तवः न सदा एकत्र देव अधीनाः तत्‌ आसते । 


शब्दाथं-- 

मा ६. मत करो (क्योकि) न ६. नहीं 
शोचतम्‌ ५. तुम शोक सदा १०५. सदा रह सकते 
महाभागौ १. हे महाभागे! एकत्र ८. एक साथ 
आत्मजान्‌ ४. पूत्रोंके लिये देव १२. भाग्य के 
स्वकृतम्‌ २. अपने क्यिहुये का अधीनाः १३. अधीन 

भुजः। ३. भोग करने वाले तत्‌ ११. वें 

जन्तव ७. प्राणी आसते। १४. है 


ष्लोकार्थ- दे महाभागे ! अपने कयि हये का भोग करने वाले पत्रों के लिये तुम शोक मत करो । 
र्योकि प्राणी एक साथ नहीं रह सकते । वे भाग्य के अधीन हैँ ।। न्‌ 
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एकोनविंशः श्लोकः 
खुवि मौमानि चूलानि यथा यान्त्यपयार्ति च। 
नायमात्मा तथैतेषु विषयेति यथव चुः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- भुवि नौमानि श्रुतानि यशा यतन्ति अपयान्ति च) 
न अयम्‌ आत्मा तथा एतेषु विव्थेति यथा एव भ्रुः ॥। 


गनब्दाथं - 

भुवि १. पृथ्वी पर न १०. नहीं हैँ 
भोमानि ४. पदार्थं अयम्‌ आत्मा <. यहं आत्म तत्त्व 
भुतानि ३. भौतिक तथा ६. वेसा 

यथ। २. जसे एतेषु १३. इन सवे 
यान्ति ..५. बनते विष्यति १८. भिन्न है 
अपयन्ति ७. विगडते रहते हैँ यथा एष १२. समानदही 

च । ६.. ओर भ्‌ः ।) ११. वह पृथ्वी के 


श्लोकाथं--पृथ्वी पर जसे भौतिक पदाथं बनते ओर तिगडते रहते है, यहं आत्मतत्वं वैसा नहीं ह । 
वह पृथ्वी के समान ही इन सवसे भिन्न है ॥। 
विंशः श्लोकः 
यथा नेवंविदो भेदो यत आत्मविपयेयः। 
देहयोगवियोगौ च संखतिनं निवतते ॥२०॥ 


पदच्छेद- यथा न एवम्‌ विदः भेदः यतः आत्म विषयंयः। 
देहयोगवियोगौ च संसृतिः न निवतंते॥। 


णब्दार्थ- . 

यथा ५. होती देह 8. शरीरके 

स ४. नहीं योग १०. संयोग तथा 

एवम्‌ १. इस प्रकार वियोगो ११. वियोग होने पर भी 
विदः २. जानने वालों में च ८. ओर जिससे 

भेदः ३. भेद बुद्धि संध॒तिः १२. आवागमनसे 
यतः आत्म ६. जिससे कि आत्मा के 1 १४. नहीं मिलतादहै 


विषययः। ७. विपरीत ज्ञान होता है निवतते।॥ १३. द्ुटकारा + 

श्लोकार्थ-इस प्रकार जानने वालों मे भेद बुद्धि नहीं होती । जिससे की आत्मा के विपरीत ज्ञान 
होता है । ओर जिससे शरोर के संयोग तथा वियोग होने पर भी आवागमन से छुटकारा 
नहीं मिलता है ॥ । > | 
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एकविंशः श्लोकः 
तस्माद्‌ भद्रे स्वतनयान्‌ सया व्यापादितानपि । 
सानुशोच यतः सवः स्वकृतं विन्दतेऽवशः ॥२१॥ 


| अ० ४ 








पदच्छद-- तस्मात्‌ भद्रे स्वतनयान्‌ सया व्यापादितान्‌ अपि। 

मा अनुशोच यतः सवः स्वकृतम्‌ विन्दते अवशः ॥! 
शनब्दार्थ-- 
तस्मात्‌ १. इसलिये मा ८. मत 
भद्र २. हे बहनि । अनुशोच ई. शोक करो 
स्व ६. अपने यतः १०. क्योकि 
तनयान्‌ ७. प्रों के लिये सवः ११. सभी प्राणियों को 
भया ३. मेरे दारा स्वकृतम्‌ १२. अपने कर्मों का फल 
्यापादितान्‌ ४. मारे जाने पर विन्दते १४. भोगना पड़ता है 
अपि) भ. भी 


अवशः ॥। १३. विवश होकर 
ई्लोकाथं- इसलिये हे वहिन ! मेरे द्वारा मारे जाने पर भी अपने पुत्रों के लिये मत शोक करो । 
क्योकि सभो प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है ।। 


दाविंशः श्लोकः 
यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मीत्यात्मानं मन्यतेऽस्वदृक्‌ । 








| तावत्तदभिमान्यज्ञो बाध्यबाधकलाभियात्‌ ॥२२॥ 
षदच्छद-- यथावत्‌ हतः अस्मि हन्त! अस्मीति आत्मानम्‌ मन्यते अस्वद्क्‌ । 
| तावत्‌ तत्‌ अभिमानी अज्ञः बाध्य बाधकताम्‌ इयात्‌ । 
शन्दाथं-- 
यावत्‌ ३. जब तक दक्‌ । २ न जानने के कारण 
हतः ६. ्मैमारा तावत्‌ १०. तब तक 
७. . जात। ह एेसा तत्‌ ` ११. वेसा 
हन्ता ४. मारने अभिमानी १२. अभिमान करने वाला ` 
= अस्मीति ५. वाला हँ एेसा (तथा) अज्ञः १३. वह्‌ अज्ञानी 9 
आत्मानम्‌ ८. अपने वारेमें बाध्य , १४. बाध्य = 
= ~ ~ मन्यत &. मानता है बाधकताम्‌ १५. बाधक भाव को 8, 9 
त. १. अपने स्वरूप को इयात्‌ 1 १६. प्राप्त होता है २ 
4 . ४ एलोकाथं न 










3 ` श्लोक --अपने स्वरूप को न जानने के कारण जब तक मै मारने वाला हँ एसा तथाम माध 
जाता एेसा अपने बारेमे मानता है। तब तक वसा अभिमान करने वाला वहु अरि 





० ४ | द्णमः स्कन्धः 





क चथा नक जत जि त शा = = कः जि = भ जः जा अ क क 





त्रयीर्षिंशः श्लोक 


भि भि भि भि भाः श भ जज यि = = 


त्षमध्वं पम दौशत्न्य खारक कीनवत्सलाः । 
इत्युक्त्वाश्रञ्चुसः पाद श्यालः स्वस्रोरथाद्चहीत्‌ ।२३॥ 


पदच्छेद -- क्षमध्वम्‌ मतन दौरालम्यम्‌ ाधधवः दीन 
इति उक्त्वा अश्रुमुखः पादो श्यालः स्वललौः अथ 

णन्दार्थ- 

क्षमध्वम्‌ ६. क्षमा करो उदत्ता 

भम ४. मेरी अश्च: १७. 

दौरात्म्यम्‌ ५. यह दुष्टता पादो १३. 

साधवः १. साधु स्वभाव वाले श्यालः ११. 

दीन २. दीनोंके स्वस्रोः २. 

वत्सलाः । २३. रक्षक तुम दोनों अथ ठ. 

इति ७. एसा अग्रहीत्‌ ।। १४. 


एलोकाथं- साधु स्वभाव वाले दीनों के रक्षक तुम दोनों मेरी यह दृष्टता 


वत्सलाः । 
अग्रहीत्‌ ।) 


कट कर्‌ 
अश्च पुणं मुख वाले 

चरणो कीं 

केसने 

विन देवकी ओर वसुदेवं के 
तब 

पकड़ लिया 


क्षमा करो। एसा कटूकर 


तब अश्नु पूणं मुख वाले कंस ने वहिन देवक ओर वसुदेव के चरणो को पकड़ लिया ॥ ` 


चतुविंशः श्लोकः 


मोचयामास निगडाद्‌ विश्ञ्धः कन्यकाभिरा। 
देवकीं वसुदेवं च दशयन्नात्मसौहदम्‌ ॥२४॥ 


प्रेम 


भिरा! 






वसुदेव को न = 
ओर ग 
अपना क ~) 


पदच्छेद-- मोचयामास निगडात्‌ विधन्धः कन्यका 
देवकीम्‌ वसुदेवम्‌ च दशंयन्‌ आत्म सोौहदम्‌ ॥ 

शन्दार्थ- 

मोचयामास ८. छोड़ दिया (ओौर) वसुदेवम्‌ ् 
निगडात्‌ ७. बन्धन से च ५. 
विभब्धः ३. विश्वास करके दशंयन्‌ ११. 
कन्यका १. कन्या योगमायाके आत्म ई. 

गिरा। २. वचनो पर सौहृदम्‌ ।॥ १०. 
देवकीम्‌ ४. देवकी 





्लोकार्थ--उस कन्या योगं माया के वचनो पर विश्वासं करके . देवकी -वसुदेव को को बन्धन से छेष 
दिया गौर अपनाव्रैम प्रदशतकरनेलगा॥ | 
‡ ~> क केः = 4.४ अ. 





 । 4 के कारण हौ अपने-पराये का भेद मान बैठता है ॥ ` 


> श्रीमद्भागवते | अ०४ 


[त त त 1 1 श = 3 = ~ अकायः 


पञ्चविंशः श्लोक 
ञ्रातुः समलतप्तस्य ्तान्त्वा रोषं च देवकी । 


उ्यखजद्‌ वसुदेवश्च प्रहस्य तसुवाच ह ॥२५५॥ 
पदच्छेद-- ्रातुः समनुतप्तस्य क्षान्त्वा रोषम्‌ च देवकी । 
व्यस॒जत्‌ वसुदेवश्च च प्रहस्य तम्‌ उवाच ह ॥ 





शन्दार्थ-- पः 
स्रातुः २. भाईको व्यसृजत्‌ ७. उसके अपराध को भला दिया 
समनुतप्तस्य ३. पश्चात्ताप करते देखकर वसुदेवम्‌ ६. वसुदेव जी 
क्षान्त्वा ५. शान्त करके उसे क्षमा कर च ८. ओर 

दिया | 
रोषम्‌ ‡ ` ४. अपना क्रोध प्रहस्य १२. हंसते हुये 
च ६. ओर तम्‌ ११. उससे 
देयको । १. देवकी ने उवाच १३. बोले 

ह ।\ १०. तब निश्चय ही 


ए्लोकार्थ- देवकी ने भाई को पश्चात्ताप करतं देखकर अपना क्रोध शान्त करके उसे क्षमा कर दिया । 
ओर उसके अपराध को भुला दिया । तव निश्चय ही वसुदेव जी उससे हंसते हये बोले ॥ 


पट्विंशः श्लोकः 
एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम्‌ | 


अज्ञानरभवादहधीः स्वपरेति भिदा यतः ॥२६॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ एतत्‌ महाभाग यथा वदसि देहिनाम्‌ । 
अज्ञान प्रभव अहम्‌ धौः स्वपरेति भिदा यतः ॥! 









५. एसाहौ है अज्ञान ८. अज्ञान 

४. यह प्रभव अहम्‌ ठ. जनित अहं मँ 

१. हे मनस्वी कस ! घीः १०. बुद्धिकेकारणही 

२. तुम जंसा स्व-परेति ११. अपने, पराये का 

३. कहते हो भिदा १२. भेद मान बैठ्ताहै ` 
७ यतः 11 ६. क्योकि 





सलौकरायं काथं -हे मनस्वी कंस ! तुम जसा कहते हो यहं एसा हौ है । मयकि जीव अज्ञान जनित अहं ¶ 


० ४ | दशमः स्कन्धः 1 स 
स्तविंशः श्लोकः 
शाक्दषं भयद्रुबलोममादमदान्विताः । 
~~ ण त] 
मिथो घ्नन्तं न परयन्ति जावे मवं ूथग्डशः ॥२७1 
पदच्छेद-- लोक हषं भय द्वेष लोभ सोह मद अन्विताः। 
मिथः घ्नन्तम्‌ न पश्यन्ति भावः भावम्‌ यथक दृशः 11 
शन्दार्थ- 
शोक २. शोक निथः ११. फिर वे परस्पर 
हषं ४. हषं ध्नन्तम्‌ १४. नाश करने वाले भगवान्‌ 
कोभी 
भय ५. भय न १५. नहीं 
देष ६. देष पश्यन्ति १६. देखते हैँ 
लोभ ७. लोभ भवेः १२. एक वस्तुसत 
मोह ८. मोहं (ओर) भ्वम्‌ १३. दूसरी वस्तुका 
मद ठ. मदसे पुथक्‌ १. नेद 
अन्विताः! १०. युक्त हो जाते हैँ दशः \ २. दृष्टिहौ जनेषरतो वे 
श्लोकार्थ-- मेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक. हषे, भय, देष, लोभ, मोहं ओर मद से युक्त लो जाते व 


है । फिर वे परस्पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करने वले भगवान्‌ को भी नहीं 


देखते हैँ ।। 
अष्टविंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--कस एवं परसन्नाभ्यं विशुद्धं प्रतिभाषितः । 
देवकीवसदेवाभ्यामनुज्ञातोऽविशद्‌ गृहम्‌ ॥२८॥ 











पदच्छेद-- कसः एवम्‌ प्रसन्नाभ्थाम्‌ विशुद्धम्‌ भतिभाषितः 1 ६ 

देदकी वसुदेवाभ्याम्‌ अनुज्ञातः अविशत्‌ गृहम्‌ 11. | स 
शब्दाथं - = 
कंसः ४. कंससे देवको ६. देवकी ओर न 
एवम्‌ २, इस प्रकार वसुदेवाभ्याम्‌ ७. देसुदेव वन 
प्रसन्नाभ्याम्‌ १. प्रसन्न वसुदेव देवकी अनुज्ञातः अनुमतिलेकर वहं ` 
विशुद्धम्‌ ३. निष्कपट भावसे अविशत्‌ १०. चलागया 
प्रतिभाषितः । ५. बातचीत की गृहम्‌ ॥ ४. अपने महलमे 


ष्लोकाथं -- प्रसन्न वसुदेव-देवकी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से कंस से बातचीत की । 
ओर वसुदेव से अनुमति लेकर अपने महलमे चला गया ॥ ` 


# } 
फा [1 न "न =+ च ~ कः न = च >, ~. "अ ॥ 
१ रे 4 ध "१ - न ^> र न व वम "=, 
ति "भ्वी ज क १ भ ४1 , 
2 क वनि” + % + 7 ` +नः "द 
वि छ "भह ~ ~ >. ् < ~ के "ग च कि ` - ४; कि + न न~ द न, च 
~ ५ # भू ->^4 3 ति १ ५, 1 न => शद = ^= “4 ५ 


दरं 1 


श्रोमद्भागवंते 


एकोनचिशः श्लोकः 


| ज० ४ 





तस्या राच्या व्यतीतायां कसर आहूय समन्त्रिणः 
तेभ्य आचष्ट तत्‌ सव यदुक्त योगनिद्रया ॥२६॥ 
तस्याम्‌ रात्याम्‌ व्यतीतायाम्‌ कसः आहूय मन्त्रिणः । 

तेभ्यः आचष्ट तत्‌ सर्वम्‌ यत्‌ उक्तम्‌ योग निद्रया ।। 


उस आचष्ट १९. 
रात के तत्‌ ट 
बीत जाने पर स्वम्‌ ध 
क्सने यत्‌ ११. 
बुलाया (ओर) उक्तम्‌ १४. 
मन्त्ियो को योग १२. 
उनसे निद्रया \\ १३. 


कह सुनाया 
वह्‌ 

सब 

जो कुछ 
कहा था 
योग 
निद्राने 


श्लोकार्थ--उस रात के बीत जाने पर कस ने मन्त्रियों को बुलाया, ओर उनसे वहं सब कुछ कटं 






पदच्छेद- 
शन्दार्थ- 
तस्याम्‌ १. 
रात्र्याम्‌ २. 
व्यतीतायाम्‌ 3३. 
कंसः ठ. 
आहूय द. 
मन्निणः। ५. 
तेभ्यः ७. 
सुनाया, 
पदच्छेद - 
शन्दार्थ- 
आकर्ण्य ३ 
भतं १ 
¦ गदितम्‌ र. 
शत्रवः। १२. 


जो कुछ योगनिद्रा ने कहा 11 


त्रिशः श्लोकः 
आकण्यं 


भतैगेदितं तमूचुर्देवशत्रवः । 


देवान्‌ प्रति कृतामषां देतेया नीतिको विदाः ॥३०। 
आकण्यं भतुः गदितम्‌ तम्‌ ऊचुः देव॒ शत्रवः । 
देवान्‌ प्रति कृत अमर्षाः देतेयाः न अति कोविदाः ॥! 


सुनकर देवान्‌ ५ 
कस के प्रति ६. 
इस कथन को क्रत प 
कससे अमर्षाः ७ 
बोले देतेयाः ४. 
देवों के न अति १०. 
शत्रुवे कोविदाः र. 





विद्वत्ता से रहित, देवो के शत्र वे कंस से बोले ॥ 





देवताओं के 
परति 

भाव रखने वाले 
शत्रता का 


दत्य होने के कारण 
रहित 


विदरत्ता से 
के इस कथन को सुनकर दैत्य होने के कारण देवताओं के प्रति शत्रता का भाव ~+ | 






अ० ४ ] दशमः स्कन्धः [ दर 


एकर्चिंशः श्लोकः 
एवं चेत्त्दिं यओोजेन्द्र पुरम्ामव्रजादिषु । 
अनिदेशान्‌ निदेशांश्च दनिख्यासऽव्य वे शिशन ॥३१॥ 


पदच्छद-- एवम्‌ चेत्‌ तहि भोजेन्द्र पुरग्राम व्रज आदिषु । 
अनिदंशान्‌ निर्दशान्‌ च हनिष्यामः अच वं दिशन्‌ ॥ 


शन्दाथं - 

एवम्‌ ३. एेसी बात दै अनिर्दशान्‌ ११. उसमे अधिक के 
चेत्‌ २. यदि निदंशान्‌ ठ. दसरदिनिके 
तहि ४. तो हम त १०. ओर 

भोजेन्द्र १. हे भोजराज । हनिष्यामः १५. मार डालेंगे 

पुर ५. बडे बडे नगरों में अद्य १४. आज ही 

ग्राम ६. छोटे छोटे गवो में वे १३. निश्चयदही 

व्रज ७. अहीरों को बस्तियों शिशून्‌ । १२. वच्चो को 


अदिषु । ८. आदि में 

श्लोकार्थ--हे भोजराज ! यदि एेसी बवातदहैतो हेम बडे वड़े नगरों मे, छोटे छोटे गवि मे, अहीरों की ठ 
बस्तियों आदिमे दस दिन के ओर उसमे अधिक्रके वच्चों को निश्चय दही आज दही 3 
मार डालेंगे ॥ 


दाविंशः श्लोकः 
किसुद्यमेः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः । 
नित्यश्चद्धिगनभनसो ज्याघोषैघचषस्तव ॥३२॥ 









पदच्छेद-- किम्‌ उद्यमः करिष्यन्ति देवाः समर भीरवः । 

नित्यम्‌ उद्विग्न मनसः ज्या घोषः धनुषः तव । 
शब्दार्थ- व 
किम्‌ ५. क्या नित्यम्‌ १०. सदा > + = 
उथसेः ४. उदयोगकेरकेही उदिसन ११. घवरये, हुये न 
करिष्यन्ति ६. करगे मनसः १२. मनवाले रहते हैँ (~ 
देवाः ३. देवगण ज्धा = डोरी व 
समर १. समर घोषैः <. टङ्कारसुनकर ` 


भीरवः । २. भीरु | धनुषः तव 11 ७. वे तो आपके धनुष कौ 
श्लोकार्थ-समर भीरु देवगण उदयोग करके ही क्या करगे । वे तो आपके डो हु 
सुनकर सदा घबराये हुये मन वाले रह्तेहै ।॥ 


र~. ~ - 
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१५० |] श्रीमद्भागवते [ भ९०४. 


जयस्तिशः श्लोकः 
अस्यतस्ते शरत्रातेदेन्यमानाः समन्ततः । 
जिजीविषव उत्खञ्य पलायनपरा य॑युः ॥३३॥ 


पदच्छद-- अस्यतः ते शरत्रातैः हन्यमानाः समन्ततः । 
जिजीविषवः उत्सृज्य पलायनपराः ययुः 1) 





शब्दाथं- 

अस्यतः १. युद्ध भूमिमें जिजीविषवः ५. जीने को इच्छा वाले देवता 
ते २. आपको उत्सृज्य ६. युद्ध भूमि छोडकर 
शरव्रातेः ३. बाण वर्षासे पलायनपराः ८. भागने में तत्पर 

हन्यमानाः ४. मारे जाते हुये ययुः \\ ठ. हो जते 


समन्ततः । ७. चारों ओर 


श्लोका्थ- युद्ध भूमि मे आपकी वाण वर्षासे मारे जाते हुये, जने की इच्छा वाले, देवता लोग युद्ध 
भूमि छोडकर चारों ओर भागने मे तत्पर हो जाते है ॥ ॥ 


चतुस्तवरिशः श्लोकः 
केचित्‌ प्राञ्जलयो दीना न्यस्तशस्त्रा दिवौकसः, 
खुक्तकच्छशिस्वाः केचिद्‌ भीताः स्म॒ इति वादिनः ॥३४॥ 


पदच्छद- केचित्‌ प्राञ्जलयः दीनाः न्यस्त शस्त्राः दिवौकसः! 
मुक्त कच्छ शिखाः केचित्‌ भीताः स्म इति वादिनः ॥। 











 शन्दा्थ- 
` केचित्‌ १. कुछ कच्छ &. कच्छ 
1 भ्राञ्जलयः ५. हाय जोड्कर शिखाः ८. चोटी के बाल (तथा) 
द दीना ६. दीनता प्रकट करने लगते हैँ केचित्‌ ७. कुष्ठ 
=: क 3 न्यस्त |  ‰. त्योागकर्‌ पोताः ११. भयभीत । 
` शस्ताः ३. अपने गस्तर-शस्त् स्म १ 3 
दिः :॥ २. देवता इति १२. एसा 3 
रुक्त १०. खोलकर (हम) वादिनः। १४. कहते हैँ 





अ० ४. ] दशमः स्कन्ध [ १०१ ` 


पञचरतिंशः श्लोकः 
न त्वं चविस्थनशस्तास्यान्‌ विरथान्‌ जमयसंन्रतान्‌ । 
हध्यन्य(सक्तविश्चुसखान्‌  सग्नवापानयुध्यतः ॥३५॥ 


पदच्छद-- न त्वम्‌ त्रिस््रत शस्त्र अस्त्रान्‌ विरथान्‌ भय वृतान्‌ । ब 
हंसि अन्थातक्त दियान्‌ भग्न चापान्‌ अयुषटयनः ॥। | 

शब्दार्थ- न १३. नहीं संवृतान्‌ । ७. डरे हुये 

त्वम्‌ १. अप हसि १४. मारते 

विस्मुत ४. भले हुये अन्यासक्तं ८. युद्ध छोडकर 

शस्त्र ` ३. शस्त्र विमुखान्‌ ठ. भागने वाले 

अस्त्रान्‌ २. अस्त्र भग्नं १०. ट्टे हये 

विरथान्‌ ५. रथ रहित चापान्‌ ११. धनव वाले तथा 

भय ६. भयसे अथुध्यतः।। १२. युद्धनकरने वाले वीरोंकौ 


इलोकार्थं - अप अस्त्र-गस्त्र भूने हुये, रथ रदित. भय से डरे हये, युद्ध छोडकर भागने वालि, इटे हषं 
घनुष वाले तथा युद्ध न करने वाल वीरो को नहीं मारते हं ॥ 


पटूत्रिशः श्लोकः 
किं लेभशुरे विव धेरसंयुग विकत्थनः । 
रटोजुषा किः हरिष् शस्खना वा कनोकसा । 


किमिन्द्रणाल्पवीयंण ब्रह्मणा व तपस्यता ॥३६॥ 
पदच्छेद-- कि क्षेम शरः विबुधः संयुग विकत्थनः । 
रहः जुषा किम्‌ हरिणा शम्भुना वा वनौकसा। 
किम्‌ इन्द्रेण अल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता ॥ 










शब्दार्थं - किम्‌ ५. क्या भय शस्भना वा १३. शङ्कर अथवा 
क्षेम शुरेः १. शान्ति स्थलमे ही वीर तनोौकसा १२. वनवासी 

बनने वाले त 
विबुधः ४. देवताओं से किम्‌ ठ. क्याडर व 
असंधुग २. रणभूमि के बाहर दरेण ७.--इत्दसेभी ~~ = 
विकत्थनः ३. डींग हांकने वाले अल्पवी्येण ६. अल्पवोयं क = 
रहः जुषाम्‌ ई. एकान्त में रहने वाले ब्रह्मणा = १५. ब्रह्मासेभीहमे ˆ 
किम्‌ १६. क्या डर हो सकता है वा ११. नीर 
हरिणा १०. विष्णु तपस्यता । १४. तपस्वी 
श्लोकाथं शान्ति स्थल में ही वीर बनते वाले तथा रणभूमि के बाहर डींग ॒हांकने वाले 


क्या भय, अल्पवीर्य इन्द्र से भी क्या डर, एकान्त मे रहने वाले विष 
अथवा तपस्वी ब्रह्मा से भो हमे क्या डर हो सकता ह दै ॥ 3 





1 श्लोकार्थ-- मनुष्यो के दवारा जसे शरीर में रोग कौ उपेक्षा करने पर तथा उसके बद्धमूल हो जानेषर १ 
` ` उमकी चिकित्सा सम्भव नहीं होती दहै। जसे इन्द्रिय के समुदाय की उपेक्षाकरनेषर 






१०९ ] श्रोमद्भागवते [ भ्ण ४ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
तथापि देवाः सापलन्यान्नोपेच्या इति सन्मटे । 
ततस्तन्स्ूलसनने नियुङच्त्वास्मानलबतान्‌ ॥३७॥ 
पदच्छेद- तथापि देवाः सापल्न्यात्‌ न उपेक्ष्याः इति सन्महे ! 
ततः तत्‌ मूलखनने निथुडक्ष्व अस्मान्‌ अनुत्रतान्‌ ।1 


शन्दार्थ-- 
तथापि १. फिरभी ततः ७. इसलिये 
देवाः ३. देवताओं की तत्‌ ८. उनकी 
सापलत्न्यात्‌ २. शत्र होने के कारण मूलखनने ६. जडः उखाड़ फकने के लिये 
न उपेक्ष्या: ४. उपेक्षा नहीं करनी चाहिये नियुरक्ष्व १२. नियुक्त कर दीजिये 
इति ५. एसी अरमान्‌ १०. हम जसे 

६. हमारी रायै अनुत्रजान्‌ ।\ ११. सेवको को 


्लोकार्थ-फिर भी शत्र होने के कारण देवताओं की उपेक्षा नहीं करनो चाहिये । एसी हमारी राय 
है । इसलिये उनकी जड़ उखाड़ फकने के लिये हम जसे सेवकों को नियुक्त कर 


दीजिये । तर 
अष्टात्रिशः श्लोकः 
यथाऽऽमयोञ्द्धे ससुपेल्लिनो नमिन शक्यते रूढ पदश्चिकित्सितुम्‌ । 


यथेन्द्रियश्राम उपेल्तितस्तथा रिषमेहान्‌ बद्धबलो न चाल्यते ॥३८॥ 
षदच्छद-- यथा आमयः अङ्कः समुपेक्षितः नृभिः न शक्ष्यते रूढपदः चिकित्सितुम्‌ । 
यथा इन्द्रिय ग्राम उपेक्षितः तथा रिथुः महान्‌ बद्ध बलः न चाल्यते ।। 


या २. जैसे यथा इन्द्रिय ८६. जसे इन्द्रिय 

मथः ४. रोगकी ग्राम १०. समुदाय की 

अज्ञ ३. शरीर में उपेक्षितः ११. उपेक्षा करने प्र उसका 
दमन असम्भव होता है 

क्षमूपेक्षित ५. उपेक्षा करने पर तथा उसके तथा १२. उसी प्रकार 

नभिः १, मनुष्यो के द्वारा रिपुः १४. शत्रु की उपेक्षा करने पर तथा 

श शक्यते ८. सम्भव नहीं होती महान्‌ १२. श्रष्ठ 

ख्ढपदः ६. बद्ध मूल हो जाने पर बद्ध बलः १५. उसके पैर जमालेनेपर 

 चिकित्तितुम्‌ । ७. उसकी चिकित्सा न चाल्यते ॥ १६. उसे नहीं हटाया जा 

सकता हे 


ॐ क उसका दमन असम्भव होता है । उसी प्रकार शष्ठ शत्रु की उपेक्षा करने पर तथा उसके । 
पैर जमानेने पर उसे नहीं हटाया जा सकता हे ॥ 


~न , 





॥॥. 68 , .4 . क. 20. +. 68/, = 9 - - 
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एकोनचलारिशः श्लोकः 
सरलं दि विष्णुदंवानां यन्न धरमेः सनातनः। 
तस्थ च द्य गोचविध्ास्नपाो यज्ञः सदल्तिणाः ॥३&॥ 
पदच्छद - मलम्‌ हि विष्णुः देवानाम्‌ यज धनः सनातनः । 
तस्यच नह्ये विग्राः तथः यज्ञाः सदक्षिणाः ॥ 








णन्दार्थ-- 

मूलम्‌ हि २. जड़ तस्य ७. धर्मक जड़दटै 
विष्ण ३. विष्णु (ओर) >) ११. ओर 

देवानाम्‌ १. देवताओं कौ ब्रह्य ८. वैद 

यत्र ४. जहां गोचिश्रः ई. गो- ब्राह्मण 

धमः ६. धमं है (वे नहीं है) तथः यज्ञाः १०. तपस्या यज्ञ (जिनमे) 
सनातनः। ५. सनातन सदक्षिणाः) १२. दक्षिणा दी जातो है 


ष्लोकार्थ-देवताओं को जड है विष्णु, ओर जहां सनातन धमं है वे वहीं हं । घमं कौ जड दै, वेद, 
ब्राह्मण, तपस्या ओर यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती ह ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
तस्मात्‌ सर्वात्मन। राजन्‌ ब्राह्मणान्‌ बह्मव।दिनः 
तपस्विनो यज्ञशीलान्‌ ग।रच हन्मो विदं चाः ॥४०॥ 
पदच्छेद- तस्मात्‌ सवं आत्मना राजन्‌ जह्यणान्‌ ब्रह्म वादिनः! 
तपस्विनः यज्ञ शोलान्‌ गाः च हन्मः हविः दुधाः ॥ 


उ 










शब्दार्थ- > > 
तस्मात्‌ १. इसलिये तपस्विनः ६. तपस्वी ~> र 

सवं १२ सब यज्ञशीलान्‌ ७. याज्ञिक ओर यज्ञकेलिये ` ` 
आत्मना १३. प्रकारसे गाः ११. गायो का य छ: र 
राजन्‌ २. हे भोजराज ! च &. ओौर ` 
ब्राह्मणान्‌ ५. ब्राह्मण हन्मः १४. विनाश कर डालेगे 

ब्रह्म ३. हम वेद हविः ८. हविष्य ९ पदार्थं यं 

वादिनः । ४. वादी दुघा: ॥ १०. दुघ ५५ दिदेनेः - 


श्लोकाथ-- इसलिये हे भोजराज ! हम ब्रह्मवादी ब्राह्मण, तपस्वी, ,: १ ं ् 
पदार्थं ओर दघ आदि देने बालौ गायों का सब ऽ श । 


१०४ 1 भरमद्धंगवते [ ०४ 
एकचलवारिंशः श्लोकः 
विपा गावश्च वेदाश्च तपः सत्य दमः शमः 
श्रद्धा दया तिनिद्ाच कतवश्च हरेस्तनूः ॥४१॥ 
पदच्छेद- विघ्राः गावः च देदाः च तपः सत्यम्‌ दमः शसः ) 
श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवः च हरेः तन्‌: । 








शन्दार्थ- 

विधाः १, ब्राह्मण श्रद्धा ८. श्रद्धा 

गावः च २. गौजओर दया ६. दया 

वेदाः च ३. वेद तथा तितिक्षा १०. तितिक्षा 

तपः %. तपस्या खं ११. ओर 

सत्यम्‌ ५. सत्य क्रतवः च १२. यज्ञ 

दमः ६. इन्द्रिय दमन हरे १३. विष्णुकेही 
! ७. मनोनिग्रह तनः।। १४. शरीरै 


ष्लोकार्थ- ब्राह्मणः, गौ ओर वेद तथा तपस्या, सत्य, इन्द्रिय-दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा 
ओर यज्ञ विष्णुकेहौी शरोर ह॥ 


दविचलारिशः श्लोक 


हि सवस्छराध्य्लो द्यर्छरद्िड्‌ गदाशयः 
तन्मूला देवताः सवाः सेश्वराः सचतुसुखाः 
अयं वें तद्वधोपायो यदषीणां विदिसनम्‌ ।॥४२॥ 
पदच्छेद-- स हि सवं सुराध्यक्षः हि असुर दिड. गुहाशयः, 
तत्‌ म्रूलाः देवताः सर्वाः सेश्वराः स चतुमुखाः । 
अयम्‌ वे तत्‌ वध उपायः यत्‌ ऋषीणाम्‌ विहिसनम्‌ ।। 


१, वह विष्णुही सेश्वराः ५. महादेव ओर 
सरव॑सुराध्यक्षः २. सव देवताओं का स्वामो स चतुर्मुखाः ६. ब्रह्मा सहित 
षि ३. असुरो का द्वेषी है (वह) अयम्‌ वं १३. यही है 

४ 


ऋ. . 
॥ 













„ गफामेचिपारहतादै तत्‌ ११. उसे 
१०. वहीहै वधडपायः १२. मारने का उपाय 
ई. जड़ यत्‌ १५... ~ ¦ ` 
८. देवताओं कौ ऋषीणाम्‌ १५. ऋषियों को | 3 
सारे विहिसनम्‌।। १६. मार डाला जाय । ५ 







£ ` श्लोकाय ० ठ | ध थ -वंह विष्णु ही सब देवताओं का स्वामो, असुरो का देषो है । वहं फा में छिपां रहता है 1 . 
^ ॐ महादे "ओर ब्रह्मा सहित सारे देवताओं की जड़ वही है । उसे मारे का उपाय यही दै 


८ 0“ ~ 001 





अ० ] दणमः स्कन्धः | १०५ 


त्रिचलारिशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--एवं दुर्मन्त्रिभिः कंसः सह सरमन्त्य दुमेतिः। 
ब्रह्महिंसां दितं मेने कालपाशान्रतोऽसुरः ॥४३॥ 
पदच्छद-- एवम्‌ दुमन्निभिः कंसः खह्‌ सम्मन्त्र्य इुमंतिः । 
ब्रह्य ¶हिच्ाम्‌ हितम्‌ मेने कालपाश आवृतः असुरः ॥। 





णब्दाथं-- 

एवम्‌ १. इस प्रकार ब्रह्य १०. ब्राह्मणों को 
दुमन्तिभिः ७. दुष्ट मन्त्रियों के हिसाम्‌ ११. दह्िसाकरनेमेही 
कसः ६. कंसने हितम्‌ मेने १२. अपना हित समन्ना 
सह ८. साथ कालपाशं २. कालके ष्न्देमें 
सम्मन्त्य ट. सलाह करक आवृतः ३. फसे हुये 

दुमतिः । ४. दुवि असुरः ।\ ५. असुर 


ष्लोकार्थ--इस प्रकार काल के फन्देमं फंसे हुये दुवृद्धि असुर कस ने दुष्ट मन्त्रियो के साथ सलाह 
करके ब्राह्मणों को हिसा करने में हौ अपना हित समक्चा ॥ 


चतुश्चतारिशः श्लोकः 
सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनपियान्‌। 
कामरूपधरान्‌ दिन्ञ॒ दानवान्‌ दमाबिशत्‌ ॥४५४॥ 














पदच्छेद-- सन्दिश्य साधु लोकस्य कदने कदन प्रियाम्‌ । 

कामरूप धरान्‌ दिक्षु दानवान्‌ गृहम्‌ आविशत्‌ ॥ 
शन्दार्थ- | = 
सन्दिश्य ६. अदेश देकर कामरूप १. इच्छानुसार खूप प १ < 
५ ६०. सुत्त धरान्‌ २. धारण करने वाले र ९ ~ 
लोक्य = ७. पो दिषु १ उने छवरछरजानेषर = 
कदने ८. ह्िसाकरनेका दानवान्‌ ५. राक्षसो व क = ध 
कदन ३. हिसा गुहम्‌ ११. कंस अपने महल में = ् १ = 
प्रियान्‌ । ४. त्रेमी आविशत्‌।। १२. प्रवेश कर प: ६ <~ 


श्लोकार्थं इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, हिसा प्रेमी राक्षसो को सन्त पूरुषो की हिसा करने ब 
अदेश देकर उनके इधर-उधर चले जाने पर कस अने महन में भरः गया॥ ` 
न> | भ < + = क क 9 ¡ स = 









१९६ । शरौमद्भागवते [ अ०४ 





पञ््चचतवारिशः श्लोकः 
तेच रजःप्रकुतयस्नमसा मूढचेतसः । 
सतां विद्धेषमाचेरुरारांदागतष्डत्यवः ॥2५५॥। 
पदच्छेद-- ते वै रजः प्रकृठयः तमसा मूढ चेतसः । 
सताम्‌ विद्धेषम्‌ आचरः आरात्‌ आगतमृत्यवः ॥ 


[ि , मे 





शन्दार्थ-- 
तेव १. निश्चय ही वे असुर सताम्‌ १०. सन्तो से 

रजः २. रजोगुण विद्धेषम्‌ ११. द्वेष 
प्रकृतयः ३. प्रकृति के थे आचेहः १२. किया 
तमसा . तमोगुण के कारण आरात्‌ ८. समीप 
मढ ६. विवेकहीन हो गयाथा आगत ४६. आने पर उन्होने 
चेतसः 1 ५. उनका चित्त मृत्यवः ।। ७. मृत्युसे 


श्लोकार्थ-- निश्चय ही वे असुर रजोगुण प्रकृति के थे । तमोगुण के कारण उनका चित्त विवेकहीन 
शे गया था । मृत्यु के समीप आने पर उन्होने सन्तो से' दष किया ॥ 
षट्च रिशः श्लोकः 
आयुः भियं यशो धमं लोकानाशिष एव च। 


हन्ति श्रेयांसि सवाणि पुंसो महदतिक्रमः ॥४६॥ 
पदच्छेद-- आयुः श्नियः यशः धमम्‌ लोकान्‌ आशिषः एव च । 
हन्ति शर यांसि सर्वाणि पसः महत्‌ अतिक्रमः ।। 


आयुः {सयः च. ञआयु-लक्ष्ली हन्ति १९. नष्ट हो जाते है 
यशः धर्मम्‌ ५. यश-घमे भर यांसि ६. कल्याण के 
लोकान्‌ ६. लोक-परलोक सर्वाणि १०. सब साधन 
` आशिषः 5. विषय भोग (तया) पुसः १. जोलोग 
(~ व १4 दी महत्‌ ९ महान्‌ सन्तो का 
द 2 च| ` ७. ओर अतिक्रमः।॥ ३. अनादर करते हँ (उनकी) 










-जो लोग महान्‌ सन्तो का अनादर करते ह, उनकी आयु, लक्ष्म, यश, धर्म, लोक, 3 न 
गौर विषय भोग कल्याण के सब साधन नष्ट हो जाति ह ॥ 





महापुराणं पारमहस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पुवधिं 
धः अध्यायः ॥\४।। 


^ ऋक" के 7 चक 


निः (^ 7; ८. 1 १ 





श्रीमद्ुभागवतमहापुरणम्‌ 
द्शसः स्कन्धः 
प्मृठ्चच्चस्जयः नश्य 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--नन्दस्त्वाह्मज उत्पन्ने जाताह्वादी सदासनाः। 


आह्वय विदान्‌ वेदज्ञान्‌ स्नानः श्चचिरलङक्रतः ॥२॥ 


पदच्छेद- नन्दः तु आत्मजे उत्पन्ने जात आ!ह्ादः महामनाः प 
आहूय विप्रान्‌ वेरन्नान्‌ स्नात्‌ः शुचिः अलङ्कृतः ॥ ्‌ 


शब्दार्थ- 

नन्दः ३. नन्द वावा आहूय १३. बुलाया + 

तु १. तब दिभ्रान्‌ १२. ब्राह्मणो को 

आत्मजे ४. पुत्रका वेदज्ञान्‌ ११. वेदों के जानकार ई 
उत्पन्ने ५. जन्म रोने पर स्नातः ८. स्नान करके र 
जात ७. युक्त हो गये (उन्ठोने) शुचिः द. पवित्र लेकर प 
आह््वादः ६. आनन्द से मलडः कृतः ॥। १०. वस्त्राभ्रुषण धारण कि र 


महामनाः । २. मनस्वी एवं उदार 
श्लोकार्य-- तत्र मनस्वो एवं उदार नन्द वावा पत्र का जन्म होने पर आनन्द से युक्तं हो गये। 
उन्होनि स्नान करके वस्त्राभूषण धारण किये । वेदो के जनकारं ब्राह्यणो को बलाया ॥ 


दवितीयः श््तोकः = 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकमात्मजस्य >ौ । 


कारय।(मास विधिवत्‌ पित्देवाचेनं तथा ॥२॥ 


पदच्छद-- वाचयित्वा स्वस्त्ययनम्‌ जातकमं आत्मजस्य वं । 
कारयामास विधिवत्‌ पित्रदेव अचनम्‌ तथा ॥। 




















शन्दाथं -- । प 
वाचयित्वा ४. वाचन कराकर कारयामास ६. करवाया 

स्वस्त्ययनम्‌ ३. स्वस्ति विधिवत्‌ ८. विधिपुरवंक 

जातकमं ५. जातक्मसंस्कार  पित्रुदेव ई. 

आत्मजस्य २. अपने पुत्रका अर्चनम्‌ १०. 

वे। १, तब नन्द बात्राने सथा. ७ तवा 
भलोकाथं - तब नन्द्‌ बाबा ने अपने पृत का स्वस्ति वाचन कराकर जातक सं स्कार करः 


वा 


१७८ ] 


पदच्ठ्द- 


शन्दार्थ- 
धेनूनाम्‌ 
नियुते 
भ्रादात्‌ 
विप्रेभ्यः 
सम्‌ 


ष्क 


अलङः कृते 1 


ध्ीमद्धागवते 


तृतीयः श्लोकः 


| अ० ५ 


धेनूनां नियुने पादाद्‌ विपरभ्यः समलङ्कृते । 
तिलाद्रीन्‌ सप्त रत्नौघशातकौौञ्मास्बरांचरतान्‌ ॥३॥ 


धेनूनाम्‌ नियुते प्रादात्‌ विप्रेभ्यः सम्‌ अलङ्कृते । 
तिल अद्रीन्‌ सप्तरत्नौघ शातकोम्भ अम्बर आवृतान्‌ ।। 


५. गौरे तिल ११. 
४. दो लाख अद्रीन्‌ 0१२ 
६. दान दीं सप्तरत्नोध ७. 
१. उन्होने ब्राह्यणो कों शातकोस्भ =. 
२. भलीभांति अम्बर ठै. 
३. अलङ्कृत करके आवृतान्‌ । १०. 


श्लोकार्थ- उन्होने ब्राह्यणो को भलीभांति अलङ्कृत करके दो लाख 
समूहं तथा सात सुनहले वस्त्रो से ढक हुये तिल क पहाड़ दान कयि । 





चतुथ; श्लोकः 


तिल के 

पहाड़ दान किये 

सात रत्नों के समूह ओर 
सुनहले 

वस्त्रों से 

ढके हये 

गौं दान दीं । ओौर्‌ रत्नो के 


कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारेस्तपसेज्यया । 
शृष्यन्ति दानैः सन्तुष्य्‌.या द्रव्याण्यात्माऽऽत्मविद्यया ॥२॥ 
कालेन स्नान शौचाभ्याम्‌ संस्कारः तपसा इज्यया । 
तुष्यन्ति दाने: सन्तुष्ट्या द्रव्याणि आत्मा आत्म विया ॥ 


१. समयसे शुष्यन्ति १०. 
२. स्नान दानैः 
३. प्रक्षालन सन्तुष्ट्या त, 
४, संस्कार द्रव्याणि घ 
५. तपस्या आत्मा ११. 
६. यज्ञ आत्म विद्यया ॥। १२. 


व ` दै। बास्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है ॥ 





से स्नान, प्रक्षालन, संस्कार, तपस्या, यज्ञ, दन से ओर संस्कार से द्रव्य शुद्ध 1 


शुद्ध होता है 

दान से ओर 

संतोष से 

द्रव्य 

आत्मा की शुद्धि तो 
आत्मज्ञान से होती है 








भण १ ] 
सौ मङ्कतं ल्यभिर वियः 
पदच्छेद- 
शब्दाथं - 
सौमङ्कल्य ५. मङ्कलमय 
गिरः ६. आशीर्वाद देने लगे 
विप्राः १. उस समथ ब्राह्मण 
सूत २. सूत 
मागध ३. मागध ओर 
वन्दिनि ४. बन्दोजन 


दशमः स्कन्धः 


पञ्चमः श्लोकैः 
सूतमागधवन्दिनः । 


[ १०२. 





गायकारच जण्नद्ुमर्यो डन्दुभयो उद्धः ॥५॥ 
सौमङद्धल्य गिरः चिश्राः सुत माग वन्दिनः । 
गायकाः च जगुः नेदुः नेयः इन्दुभयः मुहुः ॥ 


गायकः 
न्य 

जगुः 
नेदुः 
मेयः 
इन्दुभ्यः 
मुहुः ॥! 


० © ओ 


१३. 
१०. 


११ 
१२ 


गायक 
ओर 
गाने लगे 
वजने लगीं र 
भेरी ओर नि 
दुन्दुभियां न 
बार-बार 


१ 


ण्लोकार्थ-- उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध ओर बन्दीजन मङद्कलमय गशीर्वादि देने लगे । ओर गायक 


षष्ठः श्लोकः 


ब्रज 


चिच्रध्वजपताकास्रक्चेलपर्लचतोरणेः 


गाने लगे । भेरी ओर दुन्दुभियां बार-बार बअने लगीं ॥। 


सम्ग्संसिक्तद्वांराजिरयदहान्तरः । 


॥&॥ 


व्रः सम्भृष्टं संसिक्तं दार अनिर गूह्‌ अन्तरः । 
चित्र ध्वज पताका लछ्रक्‌ चेल पल्लव तोरणैः ।। 


पदच्छेद-- 

शब्दां - 

व्रजः १, व्रज मण्डल को 

सम्मुषटट ६. आड़-बृहार कर 

संसिक्त ७. जल का छिडकाव किया 
गया था 

दार ३. द्वार 

अजिर ४. आंगन ओर 

गृह २. सभी घरोंके 

अन्तरः । ५, भीतरी भाग 


श्लोकार्थ-व्रजमण्डल के सभो घरों के द्वार,:आंगन ओर भीतरी भाग श्चाड 
छिडकाव किया गया था । उन्हें चित्र- विचित्र; ध्वजा, 
बिरगे वस्त्रो ओर पल्लवो के बन्दन वारो से 


चिन्न 
ध्वज 
पताका 


सक्‌ 
चेल 
पल्लव 
तोरणः ।॥। 


त सजाया गयाथा॥ 


र 
ष्व = ^ 
। स # १/2 
जी सहा २ ४ 
५ 6 र छै च श 
॥ 


° 


~ 


१०. 


११. 
१९. 
१३ 
१४. 





उन्हे चित्र-विचित्र॒ 
ध्वजा 


पताका > 


क) 
पुष्पों की मालाओं `  ;* 








रंग बिरगे वस्त्रों 3 
पल्लवो के न ¦ 


बन्दन वारो से 


| रै 


= "~ 
„ = भ 


१ प 
०, बहार ५ 9 १ 9 न > 
2 ॥१। ११५ ३ १॥ 4 । + | 


द 
श प 
न 





च 

भ 

छ भ 
॥ 
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न 
+न 
५. 
{६४ 
क 
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| अ०५ 


सप्तमः श्लोकः 





गावो वषा वत्सतरा दरिद्रातेलरूषिताः । 


ड © 
विचिच्रधांतुबदेखग्वसत्रकाश्चनमालिनः ॥७ 
पदच्छेद-- गविः वृषाः वत्सतराः हरिद्रा तल रूषिताः । 
विचित्र धातु बहुं लक्‌ वस्त्र काञ्चन्‌ं मालिनः 1\ 


शन्दार्थ-- 

गावः १. गाय विचिन्न ७9. 
बुधाः २. बेल ओर धातु बह =. 
वत्सतराः ३. बछडो के अद्धो मे सरक > 
हरिद्रा ४. हल्दी वस्त १०. 
श्वैलः ५. तेलका कान्चन ११. 
रूषिताः 1 ६ लेप क्रिया गया मालिनः 1\ १२. 


उन्हे गेड आदि रंगीन 
धातुयं, मोर पंख 

पृष्पों के हार 

सुन्दर वस्त्र ओर 

सोने की 

जंजीरों से सजाया गया 


श्लोकार्थ-- गाय, वैन ओौर बड़ों के अज्ञे मे हल्दो, तेल का लेप किया गया । उन्हें गेरू आदि रंगीन 
धातुये, मोर पंख, पुष्पों के हार, सुन्दर वस्त्र ओर सोने कौ जंजीरों से सजाया गया धा ॥ 


ष्टमः श्लोकः 


क 


महादवस्ाभरणकञ्चुकोष्णीषभ्रूषिताः । 


गोपाः समाययू राजन्‌ नानोपायनपाणयः ॥८॥ 


` षदच्छेद-- महाहं वस्त्र आभरण कञ्चुक उष्णोष 
गोपाः समाययुः राजन्‌ नाना उपायन 









बहुमूल्य गोपाः २. 

. वस्त समाययुः १२. 

. गहने राजन्‌ १. 

„ अंगरवे भौर नाना ११. 

७. पगडर्यो से उपायन १०. 


, ८. सुसज्जित होकर पाणयः1 २, 


१4 ॥ ए द कन् ^ व ० अ त, 


1 सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने अंगरखे ओौर पगडियों से सुस ञ्जित 
म ट की बहुत सी सामग्रियों को लेकर नन्द बाबा के घर अयि ॥ ` 


भुषिताः । 
पाणयः ॥! 


सभो ग्वाल 

नन्द बाबा के घर आये ५ 
हे परीक्ष्‌ ! 4 
बहत सी सामग्रियों को लेकर . ` 
भट की 

अपने हाथों में 







णर [त ब 





अं० ५ 1 


= ज जि भ म भ कि = = = = क श 


पदच्छद- 


शन्दार्थ- 
गोष्यः 

ध 
आकण्यं 
मुदिताः 
यश।दायाः 
सुत 
उनद्वम्‌ । 


प्लोकाथं-- यशोदा जी के पुत्र हृ है । गोपियों को यह सुनकर बड़ा आनन्द ठं; । ओर उन्होने 
वस्त्रों, आभ्रुषण, अञ्जन आदि से अपना श्छुगार्‌ किया ॥। 


दशमः श्लोकः 
नवङ्कङ्क्मकिञ्ज ल्कखखपङ्कज तयः 
बलिभिस्त्वरितं जग्खुः णथुश्राण्यश्चलत्ङःचाः ॥१०॥ 


४. 
७. 
५. 
६. 
१. 
२ 


३. 


आस्भानं 


गोप्यः 


गोपियों को 
ओर 
यह सुनकर 


वड़ा आनन्द हुजा 
यशणशोदाजी के 


पुत्र 
हआ दै 


र॑ 
आत्मानम्‌ भ्र 


दणमः स्कन्धः 


मूर्तः शलाकः 
गोप्यशर्चाक्ण्यं छंडदिनाः अशखदायाः खनाइवम्‌ । 
€ नादि? 
भ्रूषयाश्वक्तवस्ञाकूल्पाल्जनादिभिः ॥९॥ 
आकण्यं बरुदिताः यशोदायाः युत उनदधवम्‌ । 
पयान्वचक्नुः वस्त्र आशक्रल्प अञ्जन आदिभिः ।। 


आत्मानम्‌ 
भुषयाभू 
चक्रः 
वस्त्र 
अकल्प 
अञ्जन 
जादिभिः ।। 


= = जः क [च क म जानि =-= 


१२. 
१३. 
१४. 


८. 


[र 


ध. 


१५. 


११ 








अपना द 
ग्छमार ॥ 
क्रियां ( 
उन्होने वस्तं ष 
आभ्रुषण | 
आदिसे र 


~ 


क 
+ 











पदच्छद- नव कुङ्कम किञ्जल्ल सुख पङ्कज भूतयः। वि. । ५ 
बलिभिः त्वरितम्‌ जग्मुः प्रथुश्रोण्यः चनत्‌ कुचाः ॥। = 

शन्दार्थ- | = 

नव १. नवीन बलिभिः १०. भट सामग्रो लेकर 

कुङ्धःम २. कुङ्कुम ओर त्वरितम्‌ ११. जल्दी-जल्दो | 

किञ्जल्क ३. कमल को केसर से युक्त उनके जग्मु १२. चलपड़ो 

मुख ४. मुख पुथुशरोण्यः ७. बड़े बड़ नितम्बो तथा 

षड्ज ५. कमल चलत्‌ ८. हिलतेहये ` 

भृतयः । ६. बड़ ही सुन्दर थे कुचाः ॥ ६. पयोधर व ५ वे 


चल पड़ीं ॥ 


छ जौ ह) 
। ऋऋ 


श्लोकाथं- नवीन कुङ्क म ओर कमल को केसर से युक्त उनके मुख कमल ` 
नितम्बो तथा हिलते हये पयोधर वाली वे गोपियां भट साम 










११२ | श्रोमद्धागवते | अ० ५ 
एशादशः र्लाकः 

गोप्यः ुखष्टसणिङ्ण्डलनिष्ककण्व्यश्ि्रास्वराः पथि शिखाच्युनमास्यवषाः। 

नन्दालयं खवलया बजली विरेडन्यीलोलङ्कण्डलपयोधरदहारशो माः ॥११॥ 


पदच्छद-गोप्यः सुसरष्ट सणिकूण्डल निष्ककण्ठ्यः स्विन्न अस्वराः पथि शिखा च्युत मात्यवर्षाः । 
नन्द आलथस्‌ सवलया: रजतः विरेजुः व्धालोलं कुण्डल पयोधर हार शीभाः ।। 


शब्दार्थ- 

गोप्यः १. गोपियों के कानोमें नन्द आलयम्‌ ६. नन्दबाबाके घर 

सुमृष्ट २. चमकती हुई सवलया: ११. हाथों मे कंगन 
मणिकुण्डल ३. मणियोंकेकुण्डनयथे  तब्रजतीः १०. जाती हुई उनके 
निष्ककण्ट्यः ४. गलेमेसोनेकाहारथा विरेजुः १६. बड़ अन्‌ठो जान पडतो थां 
चित्र अम्बराः ५. वे रंग बिरगे वस्त्र पहने थीं व्यालोल १२. कानों में $हिलते हुये 

पथि शिखा € मागं मे उनकी चोटियो से कुण्डल १३. कुण्डल तथा 

च्प्रत ७. गिरते हुये पयोधर १४. पयोधरः ओर गले में 


मात्य वर्षाः । ८. पएूल बरसते जा रहेथे हार शोभाः ।! १५. हारक शोभा 

लोकार्थ - गोपियों के कानों मं चमकती हई मणियों कें वुण्डलथे । गलेमेंसोनेकाहारथा।वे 
रंग बिरगे वस्त्र पहने थीं । मागं मे उनकी चोयियों से गिरते हदे फूल बरसते जा रहै थे ¦ नन्द वावा 
के घर जातो हुई उनके हाथो मे कंगन, कानों मे हिलते हुये कुण्डल तथा पयोधर ओर गलेमे हार 
को शोभा बड़ो अनूठी जान पडती थी ॥ 


दादशः श्लाकः 
तां आशिषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके । 
© स्द्राचूणते ७ 
इरिद्राचणतेंलाद्धिः सिश्वन्त्यो जनस्ुज्जशः ॥१२॥ 


पदच्छद-- ताः आशिषः प्रयुञ्जानाः चिरम्‌ पाहि इति बालके । 
हरिद्रा: चणं तेल अद्धि: सिच्चन्त्यः जनम्‌ उत्‌ जगुः ॥ 


शब्दार्थ-- 

ताः १. वे गोपियां हरिद्रा ४, हल्दी के 

आशिषः ६. आशीर्वाद चूणं १०. चुणं ओर 

प्रयुञ्जानाः ७. देती हुई तल ११. तंल से युक्त 

चिरम्‌ ३. चिर अन्धः १२. जल 

पाहि ४. जीवीहोवं सिन्वन्त्यः १३. छिड़क देती ओर 

इतिः ५. इस प्रकार जनम्‌ ८. लोगो पर 

बालके । २. नवजात शिशु को उत्‌ जगरुः\। १४. उच्च स्वर से मङ्खलगान 
करती थीं 


श्लोकार्थ- वे गोपियां नवजात शिशु को चिरजीवी हो, इस प्रकार आशीर्वाद देती हुई लोगों पर 
हल्दी के चूणं ओौर तैल से युक्त जल छिड़क देतीं ओर उच्च स्वर से मङ्गल गान करती थीं ॥ 


० ५ | दशमः स्कन्धः [ ११३ 


त्रयोदशः श्लोकः 
अवाश्यन्न निचिनत्राणि बादिन्ानि सदहोत्सव) 
कृष्णे विश्येरवरेऽनन्ते नन्दस्य त जसागते ॥१३॥ 
पदच्छेद-- अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि सहोत्सवे। 
कष्णे विश्वेदवरे अनन्ते नन्दस्य त्रजम्‌ आगते ।। 





शन्दाथ-- 

अवाद्यन्त १०. बजाय जाने लगे विश्वेश्वरे १. समस्तं जगत्‌ के स्वासो 
विचित्राणि ८. विचित्र प्रकार के अनन्ते २. अनन्त 

वादित्राणि ६. मद्लमय बाजे नन्दस्य ४. नन्द वावाके 

महोत्सवे । ७. उनके मटीत्सव में व्रजस्‌ ५. व्रजम्‌ 

कृष्णे ३. श्रीक्रुष्ण के आगते ।\ ६. प्रकट होने परं 


ष्लोकार्थ-समस्त जगत्‌ के स्वामी अनन्त श्रीकृष्ण के नन्द बावा के ब्रज में प्रकट होने पर्‌ उनक्रे 
महोत्सव मे विचित्र प्रकार के मद्धलमय बाजे बजाये जाने लगे ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
गोपाः परस्परं इष्टा दधिन्तीरदतास्डुभिः। 
आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतेंश्च चिक्तिपुः ॥१४॥ 
पदच्छद-- गोपाः परस्परम्‌ हृष्टाः दधिक्षीरवुत अम्बुभिः । 
आसिञ्चन्तः बविलिस्पन्तः नवनीतः च चिक्षिपुः 1 


शब्दार्थ- 

गोपाः २. गोपगण अस्बुभिः 1 ७. जल ` 
परस्परम्‌ २. एक दूसरे पर आस्िञ्चन्तः ८. उडेलने लगे 
हृष्टाः १. आनन्द से मतवाले विलिम्पन्तः १०. मलते हुये ऊपर 
दधि ४. दधि नवनीतः ११. मक्वन 

क्षीर ५. दूध च ४. ओर 

घत ६. घी ओर चिक्षिपुः! १२. फकने लगे 


ष्लोकार्थ- आनन्द से मत वाले. गोपगण एक दूसरे पर दधि, दूध, घी ओर जल उडेलने ओर मलते 
हुये ऊपर मक्खन फकने लगे ॥ 


फा०-१५ 


५, शीमद्भागवते 


| अ० ५ 
पञ्चदशः श्लो 
नन्दा उउद्ासनोस्तेभ्यो यासोऽलङ्कार्गोधनस्‌ । 
सत साग धव्दिस्यो येऽन्ये विद्यो पजी धिनः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- सल्दः सहामनः तेभ्यः वासः अलङ्कार गोधनम्‌ । 
सृतसागधं दन्दिभ्यः ये अन्ये विद्याउपजीविनः ।, 
शब्दार्थ- 
नन्दः २. नन्द बाबाने सूतसागध ७. सूत-मागध 
महसन १. परम उद्यर वन्दिभ्यः ८. बन्दिजन तथा 
तेभ्यः ३. उन गोपो को ये ४. जो 
वासः . वस्त न्धे १०. ओर भी 
ङलङ्कार ५. आभूषण जौर विद्या ११. नूत्यवाद्य आदि विद्याओं से 
गोघनम्‌ । ६. गौषएं प्रदान कौं उपजीविनः । १२. जीवन निर्वाह करने वाले 
थे उन्हं भी वस्तुये दीं 


ष्लोकार्थ-परम उदार नन्द वावा ने उन गोपो को वस्त्र, आभुषण ओर गौं प्रदान कों । सूत, 
मागध, बन्दिजन तथा जो ओर भी नृत्यवाद्य आदि विद्याओं से जीवन निर्वाहं करने वाले 


थे उन्हे भी वस्तुयं दीं ।। 
षोडशः श्लोकः 
तैस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचिनमपूजयत्‌ । 
विष्णोराराधनाय स्वपुच्रस्योदयाय च ॥१६॥। 
पदच्छेद-- तः तेः कामः अदीन आत्मा यथा उचितम्‌ अध्रुजयत्‌ । 
विष्णोः आराधन अर्थाय स्व पुत्रस्य उदयाय च।। 


शन्दार्थ-- 

तेः तः ७. उन-उनकी विष्णोः १, भगवान्‌ विष्णु की 
कामः ८. कामना के अनुसार आराधन २. आराधना के 
अदीनात्मा . प्रसन्नतापूर्वेक दान देकर अर्थाय ३. लिये 

यथा १०. यथा स्वपुत्रस्य ५. अपने पुत्र के 
उचितम्‌ ११. विधि उदयाय ६. अभ्युदय के लिये 
अपुजयत्‌ । १२. सत्कार किया च ।। ४. ओर 


इलोकाथ- भगवान्‌ विष्णु कौ आराधना के लिये ओर अपने पत्र के अभ्युदय के लिये उन उनक्‌। 
कामना के अनुसार प्रसन्नतापुरवंक दान देकर यथा विधि सत्कार किया ॥ 


अ० ५ | दणमः स्कन्धः [ ११५ 


सष्तद्श्चः श्लाद्ः 
रोगी च अद्ाभागा नन्दणेष्छभिगरन्दिता | 


१ 


च्यचरद्‌ दिच्यवासःखक्कण्डायरणश्रषितः 1; १८॥ 


भ 


९ 
पदच्छेद - रोहिणी च यहाभागा चन्द गोद अभिनन्दति । 
व्यचरत्‌ दिव्य दासः छब्द कण्ठ आरण शुषित्ति ।) 


णब्दार्थ-- 

रोहिणी ५. रोहिणी जी व्यचरत्‌ १०. विचर रहीथी 

च १. ओर दिव्यदासः ६. दिव्यवस्त्र 

महाभागा ४. परम सौभाग्यवती छल्‌ कूण्ठ ७. माला ओर गवेमें 
नन्दगोप २. नन्द वावा के आभरण ८. लगना प्रकार के आश्ुवणो से 
अभिनन्दिता । ३. अभिनन्दन करने पर शलिता 1 ‡. सुसज्जित होकर 


ए्लोकार्थं -ओौर नन्द वारा के अभिनन्दन करने पर परप सौभाग्यवती याद्धिणी जी दिव्य वस्व, मःला 
ओर गले में नाना प्रकार के आभूषण से सुसज्जित होकर विचर ची थीं) 


पृष्मदशः श्लोकः 
तत॒ आरभ्य नन्दस्य वजः सवंसश्द्धिमनान 1 


हरेनिवासात्सयण रसाक्रीडसभ्यून्नप ।॥१८॥ 
पदच्छेद - ततः आरभ्य नन्दस्य त्रजः सवं सभरद्धिमान्‌ । 
हरेः निवास आत्सगुणेः रमाक्रोडम्‌ अभ्रूत्‌ नृप 
शब्दार्य-- 
ति २. तभीसे हरेः निवास ८. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के निवास 
आरभ्य ३. लेकर आत्सगुणेः ‡. अपने स्वाभाविक गुणों के 
कारण 
नन्दश्य ४. नन्द बाबाका रमा १०. वहु लक्ष्मी जी का 
व्रजः ५. ब्रज क्रोडम्‌ ११. क्रोडा-स्थल 
सवं ६. सब प्रकार को असत्‌ १२. बन गया 
समृद्धिमान्‌ । ७. ऋष्धि-सिद्धियो से युक्त हो नूप । १, दहे परीक्षित्‌ । 
गया 


ष्लोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! तभी से लेकर नन्द बाबा का व्रज सव प्रकार की ^.ऋद्धि-सिद्धियों से युक्त हो 
गथा 1 भगवान्‌ श्चीकृष्ण के निवास, अपने स्वाभाविक गणो के कारण वहु लक्ष्मी जी का 
क्रीडा-स्थल बन गया ॥ 





११६ | श्रीमद्भागवते [ अ०४ 


एकोन विशः श्लोकः 
गोपान्‌ गोङ्कलरनतायां निरूप्य सथुरां गतः । 
नन्दः कखस्य वाषिच्यं कर दातुं कुरूद्धह ।॥१६॥ 


पदच्छेद-- गोपान्‌ गोक्रुल रक्षायाम्‌ निरूप्य सथुराम्‌ गतः । 

नन्दः कंसस्य वाषिक्यम्‌ करम्‌ दातुम्‌ कुरूढह्‌ । 
शन्दाथ- 
गोपान्‌ भ. गोपो को नन्दः २. नन्द बाना 
गोकुल ३. गोकल को कंसस्य ७. स्वयं कसका 
रक्षायाम्‌ ४. र्लाकाभार वरषिक्यम्‌ ८. वाषिक 
निरूप्य ६. सौपकर करम्‌ 2. कर्‌ 
मथुराम्‌ ११. मथुरा दातुम्‌ १५. देने के लिये 
गतः 1 १२. चले गये कुरूढह्‌ ।। १. दहे परीक्षित्‌ 


श्लोकाथ-हे परीक्षित्‌ ! नन्द बाबा गोकल की रक्षाका भारगोपोंको सौपकर स्वयं कसका 
वाषिक कर देने के लिये मथरा चले गये 11 


विंशः श्लोकः 
वसुदेव उपशुत्य च्रातरं नन्दमागतम्‌ । 
ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययो तदवमोचनम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद -- वसुदेवः उपश्रुत्य ज्ातरम्‌ नन्दम्‌ आगतम्‌ । 
ज्ञात्वा दत्तकरम्‌ राज्ञे ययौ तद्‌ अवमोचनम्‌ । 


शन्दार्थ- 

वसुदेवः १. वसुदेवजी ज्ञात्वा ८. जानकर 

उपश्रुत्य ५. सुनकर (तथा) दत्तकरम्‌ ७. कर दिया हुआ 
भ्रातरम्‌ २. अपने भाई राजे ६. राजा को 

नन्दम्‌ ३. नन्दजोको ययौ १०. गये 

गतम्‌ । ४. आया हु तद्अवमोचनम्‌ ।। ४. उनके निवास स्थान पर 


ष्लोकार्थ-वसूदेव जो अपने भाई नन्द जी को आया हुआ सुनकर तथा राजा को कर दिया हृंजा 
जानकर उनके निवास स्थान पर गये ॥ 


अ० ५ ] दशमः स्कन्धः 1 ११५ 


एकविंशः श्लोकः 
तं दृष्टवा सहसोत्थाय देहः पाणभनिवागतस्‌ । 


प 


प्रीतः परियनमं टोभ्यां सस्वजे येलविह्वलः ॥२१॥ 


पदच्छेद- तम्‌ दृष्ट्वा सहसा उत्याय देहः भ्राणम्‌ इव आगतम्‌ । 
प्रीतः भ्रियनमम्‌ दोर्भ्याम्‌ सस्वजे प्रेम विह्वलः ।। 
शन्दार्थ-- 
तम्‌ १. वसुदेव जी को आगतम्‌ । 5. आगयेहं 
दृष्ट्वा २. देखते ही प्रीतः ११. वड़ेप्रेमसे 
सहसा ३. नन्द जी सहसा त्रियतयम्‌ १२. अतिशय प्रिथ वयुदेव जी को 
उत्थाय ४. उठ खड़हो गये दो्याम्‌ १३. दोनो हाथो से पकड़कर 
देहः ६. मृतक णरीरमें सस्वजे १४. हद्यसे लगा लिया 
भ्राणम्‌ ७. प्राण प्रेम <. उन्होने प्रमसे 
इव । ५. मानों उनके विह्वलः ।! १०. विह्वल होकर 


ए्लोका्थं-- वमुदेव जी को देखते ही नन्द जी सहसा उऽकर खड़े हो गये, मानों उनके मृतक शरीर में 
प्राण आ गये हों । उन्होने प्रेम विह्न होकर बड़ प्रेम से अत्तिशय श्रियं वसुदेव जी को 
दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया 


द्वाविंशः श्लोकः 
पूजितः सुखमासीनः एष्टवानामयसाहतः । 


प्रसक्तधीः स्वात्मजयोरिदिमाह विशस्पते ॥२२॥ 
पदच्छेद- पुजितः सुखम्‌ आसनः पृष्ट्वा अनामयम्‌ आदृतः । 
प्रसक्त धीः स्व आत्मजयोः इदम्‌ आह विशाम्पते 1 


शब्दाथं-- 

पुजितः ४५. पूजित होने पर वं प्रसक्त १०. लगा हआ था 

सुखम्‌ ६. स्‌ खपवंक धीः स्व ८. उनका चित्त अपने 
आसीन ७. बेर गये आत्मज्योः ठ. पुत्रोमें 

पृष्ट्वा ४. पुषछकर इदम्‌ ११. उन्होने इस प्रकार 
अनामयम्‌ ३. कुशल आह्‌ १२. कहना प्रारम्भ किया 
आदतः । २. आदर पूवक विशास्पते।॥ १. हे परीक्षित्‌! 


श्लोकार्थं - हे परीक्षित्‌ ! आदर पूर्वक कुशल धूछठकर पूजित होने पर वे सुख पूरवंक बेंठ गये । उनका 
चित्त अपने पुत्रो मे लगा हुआ था । उन्होने इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया ॥ 


११८ ] श्रीमद्‌भागवते | अ० ५ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
दिष्ट्याश्रातः पवयस इदानीमपजस्य ते । 
भ्रजशाया निचत्तस्य प्रजां यत्‌ समपद्यत ॥२३॥ 


= ~ =-----~---~ = ~ त जा कण आका 


पदच्छ्द-- दष्ट्या रातः प्रवयसः इदानीम्‌ अप्रजस्य ते । 
प्रजाशायाः निवृत्तस्य प्रजा यत्‌ समपद्यत ।। 
शन्दार्थ-- 
दिष्ट्या २. सौभाग्य की बात है प्रजाशाया ०८. सन्तान प्राप्ति की आशा 
श्रातः १. हे भाई निवृत्तस्य ६. समाप्त हो जाने पर 
भ्रवयस ५. अवस्था ढल चुकी थो पर प्रजा १०. तुम्हें सन्तान 
इदानीम्‌ ४. इस समय यत्‌ ३. क्योकि 
अप्रजस्य ५. सन्तान रहित समप्डत । ११. प्राप्तहो गयी 
ते । ६. तुम्हारी तो 


श्लोकार्थ- हे भाई ! सौभाग्य की वात है। क्योकि इस समय सन्तान रहित तुम्हारी तो अवस्था 


ढल चूको थी 1 पर सन्तान प्राप्ति की आशा समाप्त हो जाने पर भौ तुम्हें सन्तान प्राप्त 
हो गयी ॥ 


चतुविंशः श्लोकः 
दिष्ट्या संचारचक्रोऽस्मिन चतेमानः पुन भवः । 
उपलब्धो भवानद्य दुलेभं भियदशंनम्‌ ॥२४॥ 
पदच्ठेद-- दिष्ट्या संसार चक्रं अस्मिन्‌ वतमानः पुनः भवः । 
उपलब्धः भवान्‌ अद्य दुलभम्‌ श्रिय दशनम्‌ ॥ 









शन्दाथ-- 
दिष्ट्या ३. भाग्यसे ही उपलढ्ः ६. प्राप्त हुये हैँ (क्योकि) 
र वश्रारचक्रेः २. संसार चक्रमे भवान्‌ ४. आप 
अत्मिन्‌ १. इस अद्य ५. आज हमें 
छ नः --= ११. भुन प्रिय ७. प्रियजनों का 
` भवः। १२. जन्मंके समानदहै दशनम्‌ 1 ठ. मिलना ष 
कः ज 7र्थ-इस संसार चक्र मे भाग्यसे ही जभ आन हमे प्राप्त हुये है । क्योकि भ्रियजनों का मिलना 


का दुलभ होता है । यहं तो पुनजन्म के समान है ॥ 





~ 3 ® = र 
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ˆ पञ्चविंशः श्लोकः 
यैकच्न भियसंकासः सव्यं चिच्रकसंणाम्‌ । 


ओघेन व्थृ्यमामानां प्लवानां स्रोतसं यथा ॥२५॥ ठ 

पदच्छेद-- न एकत्र न्रिध संवत्सः घुहुदम्‌ चित्र कर्ण्यम्‌ । | 
ञओेवेन व्पुह्नानानाम्‌ प्लवानाम्‌ लोतसः यथा ॥। 

शनब्दार्थ-- ॥ र 

न १२. नहीं हो पातादहै कञंणास्‌ । ११. कर्मोके कारण प 


एक स्थान पर मशष्येन 
त्रिय त्रियजनों ओर व्यृहयमानानाम्‌ वहते हये न 
संवासः रहना प्ल वानाम्‌ वड़े गौरतिनकोंके ` 
सुहृदाम्‌ त्र जनों तसः . नदौ के प्रबल 


एकन परवाह मे न्क 


< ॐ 
५1 ५५. -९५। 3, 


@ ‰ 


मित्र जनो का लीतसं 

चिन्न १०. भिन्न-भिन्न यया }) ५. समान . 

एलोकाथं- नदी के प्रबल प्रवाह मे बहते हये वेड ओर तिनको के समान श्रियजनां ओर मित्रजनो का ॑ 
एक स्थान पर रहना भिन्न भिन्न कमो के कारण नहीं होता है ॥ 


पटविंशः श्लोकः 
कच्चित्‌ पशव्यं निरुजं भूयंम्बुतृणवीरुधम्‌ । ॥ | 
बृहृद्रनं तदधुना यत्रास्से त्व सखुद्धदुच्रतः॥२६९॥ - 
पदच्छेद-- कच्चित्‌ पश्यम्‌ निर्जम्‌ भूरि अम्बु-तुण वोरधम्‌ । = 
हत्‌ बनम्‌ तत्‌ अधुना यनं आस्से त्वम्‌ सुहृद्‌ वृतः ॥। न र 
शब्दार्थ-- क 
| कच्चित्‌ ११. क्या यहं बृहत्‌ वनम्‌ £ बड़ वनम यर व 


+ 1047 


3 
४0.44 


# कै, 
^+ 44 


१। ६ 
















पशव्यम्‌ ७. पशुओं के लिये तत्‌ ५. उस ्‌ 
निरजम्‌ १२. रोगो से बचा है धुना = = 9 वसम 
भूरि १०. पर्याप्त मात्रामे है यत्न आस्से करते हो 0 
अम्बु-तुण ८. जल-घास ओर त्वम्‌ । ~ 
वीरुधम्‌ । &. लतापत्रादितो  सुहद्वतः॥ २ ९: पाई ब स केसाय 
ए्लोका्थ- नुम भाई बन्धुओं के साथ जहौ निवास करते हो । इस समय उस बड़ बन : 


+ ५५॥ 
लिये. जल-घा ओर { लता + पत्रादि तो 1 त व  पूय्त मातर | म डै। क्या या ` पट र सौः पै ट } 
# 3 दै न क ह चः क जः १ % >~ # * = "त + >£ क 
ज अ ० क $ » (६ > ~ 
॥ भ" ^. £ त 2 न्क + ङ # + ध ह 
- 
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| अ० ५ 
सप्तविंशः श्लोकः 
© 
्रातसेस सतः कच््चिन्सात्रा ख मवद्‌ब्रजे। 
तातं वन्त सन्बानो ययदुभ्याड्ुपलालितः ॥२७॥ 
पदच्छेद-- प्राततः सस सुतः कच्चित्‌ मात्रा सह भवत्‌ न्रजे। 
तातम्‌ भवन्तम्‌ मन्वानः भवद्भ्याम्‌ उपलालितः ॥ 
शन्दायथ- 
स्रातः १. हे भाई। व्रजे । ८. त्रजमे रहता है ओर 
मस ५. मेराजो तातम्‌ १२. माता पिता 
सुतः ६. लडका भदन्तम्‌ ११. आपको ही अपना 
कच्च्चित्‌ २. क्या मन्वानः १३. मानता दहै वही ठीकतोहै 
मात्रा ३. माके सवद्भ्याम्‌ ठ. आपकेद्ारा 
सहं - साथ उपलालितः।।१०. पालन पोषण क्रिये जाने के 
भवत्‌ ७. आपके कारण 


एलोकार्थ- हे भाई ! क्या मांके साथ मेरा जो पुत्र आपके ब्रजमें रहतारै। ओर आपके द्वारा 


पालन-पोषण कयि जने के कारण आपको ही अपना माता पिता मानता है। वह्‌ 
टीकतोहै।। 


अष्टाविंशः श्लोकः 
पुंसस्त्रिवगां विदितः खददो द्यजुभावितः। 
न तेषु क्िंलश्य मानेषु च्रिव्गोऽथांय कल्पते ॥२८॥ 
पदच्छद-- पसः त्रिवगः विहितः सुहृदः हि अनुभावितः । 
न तेषु विलिश्य मानेषु त्रिव्ंः अर्थाय कल्पते ।। 


शन्दाथं- 

पुंसः ४. मनुष्य के लिए तेषु ६. उन (स्वजनो को) 
तरिवग॑ः ३. धर्म, अर्थ, काम, ही क्लिश्य ७. कष्ट 

विहितः ४. शास्त्र विहित हैँ मानेषु ८. देने वाले 

सुहृदः हि १. स्वजनों को त्रिवगः ६. धर्म, अर्थ, काम 
अनुभावितः । २. सुख देने वाले अर्थाय १०. हितकारी 

न ११. नहीं कतपते । १२. माने गये हैँ 


श्लोकार्थं - स्वजनों को सुख देने वाले धर्म, अर्थ, काम ही शास्त विहित हँ ।उन स्वजनों कों कष्ट देने 
वाले धर्म, अर्थं ओौर काम हितकारी नहीं माने गये है ॥ 


अ० ५ | देणमः स्कन्धः | १२१ 


ठकोन्थिशः श्लोकः 


>= च ञ्म्‌ छ 0 ष्क श [त प्रक य 
नन्द उवाच- अहोत देवक्रीपुलाः कंसेन वहवो हताः) 


प्दच्छद- अहते देवकी पुरषः कंसेन बहवः हृताः । 
एका अव शिष्टा अवरजा कन्था खा अपि दिवं गता) 
शन्दाथं - 
अहो १. दहे भाई एक ई. एक 
ते ४. आपके अदशिष्ट ११. वची थी 
देवकी ३. देवकी क गभं से उत्पत अवरज! ८. सवसे छोटी 
पुत्राः ६. पुत्रको कन्थ १०. कन्या 
कसेन २. क्सने सख १२. वह 
बहवः ५. वहत सं अधि १३. भी 
हताः । ७. मार उाला दिवंगता) १४. स्वगं सिधार गई 


ए्लोकाथ--हे भाई ! कंसने देवकी के गभं ख उत्पन्न अपके वहुतस परनोकासार डाला । सबसे 
छोटी एक कन्या वची थी । वह भो स्वगं सिघार गई ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 
नृनं ददष्टनिष्ठोऽ्यसदष्टपरसां जनः। 


| अदृष्डमात्सनस्तच्च यो वद नस खुद्यति ॥२३०॥ 
पद्च्ेद-- ननम्‌. हि अद्ष्ड निष्ठः अयम्‌ अदृष्टपरमः जनः । 
अद्ष्टम्‌ आत्मनः तत्त्वम्‌ यः देद सः महयति ॥ 


शन्दाथ-- 

नूनम्‌ हि १. निश्चय ही अदृष्टम्‌ ठ. भाग्यकोही 

अदृष्ट ३. भाग्य पर आत्मनः १०. जीवन का 

निष्ठः ४. अवलम्बित है तत्त्वम्‌ ११. कारण 

अयम्‌ २. यह प्राणी यः ८ जो प्राणी 

अदृष्ट ५. भाग्यही वेद १२. समक्षता है 

परमः ७. एकमात्र आश्य है ५ १५. नहीं होता है | | 
जनः । ६. प्राणी का सः १३. वहु ¦ 


ह 
मुह्यति ॥ १४. मोहित 
श्लोकाथं-- निश्चय ही यह प्राणी भाग्य पर अवलम्बित है । भाग्य ही प्राणो का एक मात आश्रय है । 
जो प्राणी भाग्य को ही जीवन का कारण समञ्षता है ,वह्‌ मोहित नहीं होता है ॥ 
का९-१६ 





१२२ ) श्रीमद्‌ भागवते | भ० ५ 


विचस्वारिशः श्लोकः 


वसुदेव उवाच-- करो वे वार्षिच्छो दन्तो राज्ञे रष्टा वयं च वः। 

नेह स्थेयं वहुलिथं सन्त्युत्पाताश्च गोङ्कुले ॥३१॥ 
पदच्ठेद-- करः वें वार्षिकः दत्तः राज्ञे दृष्टा वयसम्‌ चवः। 

न इह स्थेयम्‌ बहुतिथम्‌ सन्ति उत्पाताः च गोकुले ।। 
शब्दार्थ- 
करः ४. कर नं १३. नहीं 
वं १. आपने निण्चय ह्‌। इह ११. अव यहाँ आपको 
वाषिकः ३. वाषिक स्थेयम्‌ १४. ठहरना चाहिये (क्योकि) 
दत्तः ५. चुका दिया बहूुतिथस्‌ १२. बहुत समय तक 
राज्ञ २. राजाका सन्ति १७. हो रहे है 
दृष्टाः . दर्शन भो कर लिये उत्पाताः १६. वड़े-बड़ उपद्रव 
वयम्‌ ७. हम लोगो ने च १०. ओर 
च ६. ओर गोकुले ॥। १५. गोकुल में 
वः । ८. आपके 


्लोकार्थ-आपने निश्चय हौ राजा का वार्षिक कर चुका दिया । ओर हम लोगों ने आपके दर्शन भी 


कर लिये 1 ओर अब आपको बहुत समय तक नहीं ठहरना चाहिये । क्योकि गोकुल में 
बड़े-बड़े उपद्रव हो रहे हैँ 1। 


चतुश्चत्वारिशः श्लोकः 
शीशुक उवाच--इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः । 


अनोभिरनडब्युक्तेस्तमलज्ञाप्य गोकुलम्‌ ॥३२॥ 
पदच्छेद-- इति नन्द आदयः गोपाः प्रोक्ताः ते शौरिणा यथुः। 
मनोन्निः अनडत्‌ युक्तः तम्‌ अनुज्ञाप्य गोकुलम्‌ ।। 
इति २. इस प्रकर अनोभिः ८. बेलों से जुते हुये 
नन्द आदयः ४. नन्द आदि अचडत्‌ य. छकंडों पर 
गोपाः ५. र्वालवाल युक्तः १०. सवार होकर 
प्रोक्ताः ते ३. कहने परवे तम्‌ ६. उनसे 
शौरिणा १, वसुदेव जी के अनुज्ञाप्य ७. आज्ञा लेकर 
यथः । १२. चल पडे गोकुलम्‌ 1 ११. गोकल की ओर 


श्लोकाथ-वसुदेव जी के इस प्रकार कहने पर वे नन्द आदि ग्वाल-बाल उनसे आज्ञा लेकर बैलों से 
जते हुये छकड़ा पर सवार होकर गोकुल की ओर चल पडे ॥ 
श्रीमःडागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमे स्कन्धे 
पुवधि > न्ववसुदेवसङ्कमो नाम पञ्चमः अध्यायः ।१*५।। 


श्रीमद्वागवतयदह्ापुशणम 
दशमः स्कन्धः 


प्न ऽः "अद्य. 
प्रथमः श्लांक्‌ 
श्रीशुक उवाच--नन्दः पथि वचः शौरेनं षेति विचिन्तयन्‌ । 


हरि जगाम शरणड्धत्फातागसशङ्कितः ॥२॥ 
- पदच्छेद-- नन्दः पथि वचः शोरेनं मृषेति तरिचिन्तयन्‌ । 
हरिम्‌ जगाम शरणम्‌ उत्पात आगम शङ्धितः ॥। 
शब्दार्थ-- 
नन्दः १. नन्द बावा हरिम्‌ १०. नगवान्‌ श्रीहरि कीं 
पथि २. रस्तेमेही जगास १२. चले गये 
वचः ४. वचन शरणम्‌ ११. शरणमे 
शौरेनं ३. वसुदेव जी के नहीं हो सकते उत्पात ७. उत्पात 
मृषेति ५. मिथ्या आगमं ८. होने की 
विचिन्तयन्‌ । ६. ेसा सोचते हुय शङ््तिः ।। . शङ्खाकरते हुये 


लोकार्थ नन्द बाबा रास्ते मे हौ वसुदेव जो के क्चन मिथ्या नहीं हो सक्ते एेस्रा सोचते हये उत्पात 
होने की शङ्का करते हुये भगवान्‌ श्रो हरि की शरण मे चले गये ॥। 


हितीयः श्लोकः 


कसेन प्रहिता घोरा प्रतना बालघातिनी । 


शिशुंरचचार निघ्नन्ती युरय्मामन्रजादिखु ॥२॥ 


पदच्छेद - कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बाल घातिनी । 
शिशून्‌ चचार निघ्नन्ती पुर प्राम त्रज आदिषु ॥ 


णब्दाथं-- 

कसेन १. कमकंद्वारा शिशून्‌ ७. वच्चो को 

प्रहिता २. भेजी गई चचार १२. धूमा करती थी 
घोरा ५. अति भयंकर निष्नन्ती ८. मारती हुई 

पूतना ६. पूतना नामकी राक्षसौ पुर ग्रान . नगर-ग्राम 

बाल ३. वच्चो को त्रज १०. अहीरों कौ बस्तियों 
घातिनो। ४. मारने वाली आदिषु । ११. आदिमं 


श्लोकार्थ- कंस के दवारा भेजो गई बच्चों को मारने वाली पूतना नाम की र.क्षसी वच्चों को मारती 
हुई नगर, ग्राम, अहीरो की बस्तियों आदिमे ध्रूमा करती थो ॥ 


म --कक = ~ च ~~ = ~~ त = क = क == ~ = = 
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णी भ 





| क. 
तृतीयः श्त्तोकः 
न यत्र अ्रचणादीनि रोचनानि स्वकमेखु। 


४ ॐ © ~~ = 

कुवेन्ति सात्वतां जतेयातुधान्यश्य ठ हि ॥६॥ 
पदच्छद- न यत्न रवण आदीनि रक्षोघ्नानि स्व कमसु । 
कूवन्ति सात्वताम्‌ भतुंः यातुधान्यः च त्न हि।। 


शब्दाथं - 
न १०. नहीं करते कुर्वन्ति १४. विध्न करती हैँ 
यत २. जहाँ के लोग सात्वताम्‌ ३. भक्तं वत्सल 
शदणं ८. श्रवण शतुः ५. भगवान्‌ के गणो का 
आदीनि ६. कीतन आदि यातुधास्यः १३. राक्षसियां 
रक्षोघ्नानि ५. राक्षसोकेभयकोदूर चं १. ओर 

गाने वाले 
स्व ३. अपने प्रतिदिन के तभं १२. वहां पर 
कमसु । ४. करोमे हि ॥। ११. निश्चय ही 


श्लोकार्थ- ओर जहां के लोग अपने प्रतिदिन के कार्यो में राक्षसो के भय को भगाने वाने भक्तवत्सल 
भगवान्‌ के गुणों का श्रवण, कीतंन आदि नहीं करते । निश्चय ही वहाँ राक्षस्यां विघ्न 
करती है ।। 
५, छ 
चतुथः श्लोकः 
सा खेचयेकदोपेत्य प्रूनना नन्दग्तेङ्कलम्‌ । 
योषित्वा साययाऽऽत्मान प्राविशत्‌ कामचारिणी ॥४॥ 


पदच्छेद-- सा खेचरी एकदा उपेत्य पूतना नन्द गोकुलम्‌ । 
योषित्वा मायया आत्मानम्‌ प्राविशत्‌ काम च।रिणी ॥ 


शन्दाथ- 

सा ५. वहं राक्षसी योषित्वा ६. स्त्रीकारूप बनाकर 
खेचरी १ आकाश मागं से चलने वाली मायया ८. माया से सुन्दर 

एकदा ६. एक वार अ।त्सानम्‌ ७. स्वयं 

उपेत्य ११. आकर उसमें प्रविशत्‌ १२. प्रवेश किया 

पूतना ४. परुतना नाम की काम २. इच्छानुसार 
नन्दगोकुलम्‌ । १०. गोकुल के पस खरिणी)) ३. सू्पधारण करने वाली 


श्लोकार्थ-- आकण माथ से चलने वाली, इच्छानुसार स्प धारण करने वाली पूतना नाम की वह 
राक्षसी एक बार स्वयं माया से सुन्दरस्त्रीकारूप बनाकर नन्द बाबाके गोकुल के पास 
आकर उसमे प्रवेश किया 


। अ०६ | दशम स्कन्धः [ १२५ 


(अर्भ: रल्‌ [व 
तां केशवन्धव्यनिवच्नमल्लिकां च्रटल्िनस्वस्ननकच्छमध्यमाम्‌ । 
सवाससं कम्िपिलकणश्ूवणहिविवोल्लसत्छ्कन्तलमण्डिताननाभ्‌ ॥५॥ 


‡ ॥ 
पदच्छेद -- ताम्‌ केशबन्ध व्यत्तवक्त यत्तान्‌ बृहत्‌ नितम्ब स्तनक्च्छं नध्यनान्‌ । 
सुकाससम्‌ कर्प शर्गशरुदण त्विषा उल्ल्चत्‌ द्ुन्तल मण्डित अशनान्‌ | 





शन्दाथं -- 

ताम्‌ १. उसकी सुदानयम्‌ ठ. सुन्दर वस्त्र पहने थीं 
केशवन्ध २. चोटीमें ह ल्पितं ११. हिल रहै थे 

व्यत्तिषक्त ४. गधेहूयेथे कणपधुवण १०. उत्नके कर्णम 

मल्लिकाम्‌ ३. वेले के फूल स्विघः १२. उसको चमक से 

बृहत्‌ ७. वड़-वड़ थे उल्लसत्‌ १३. स॒शगोनित तथां 

नितम्ब ५. नितम्ब ओर कुन्तलं १४. अलकोसे 

स्तनङ्च्छ ६. कुचकलश पतली थौ भण्डित १५. शोभायमान 

मध्यमाम्‌ । = कमर गानेम्यम्‌ 1! १६. मू सुन्दर लग रहाथा 
ण्लोकार्थ--उसकी चोटीमें वेले के एल गधे थे! नितस्ब ओर कुचकलज बड़े-बड़े थे 1 कमर पतली 





थी । सुन्दर वस्त्र पहने थी ! उस्षकं कण पल हिल रह थे । उसको चकं से चुशोधित तथा 
अलकों से शोभायमान सुख सुन्दर लग रहा था ॥ 
पलो 
¦ वलाकः 
वल्गुस्मितापाङ्विसग वी कितिसनो देरन्तीं बनितां नजौकसाम्‌ । 
अमंसतास्मोजकरेण रूपिणीं गोप्यः ्चियं द्रष्डुभिवागतां पतिस्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद-वेत्गुस्सिता अपाङ्खविसगं वीक्षितः सनः हुरन्तीम्‌ वनिताम्‌ त्रज ओकसाम्‌ । 


अमंसत अम्भोज करेण रूपिणीम्‌ गोप्यः भिम्‌ द्रष्टुम्‌ इव आगताम्‌ पतिम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 


वल्गुस्मिता १. वह अपनी मधुर मुसकान करेण ८. हाथमे 
अपाङ्कविक्षगं २. कटाक्न विक्षेपपुणं रूपिणीम्‌ ६. उस रूपवती 
वीक्षितः ३. चिततन से गोप्यः १०. गोपियां एेसा 

मनः हरन्तम्‌ ५. चित्तकोचुरारहीथी नियम्‌ १२. साक्षात्‌ लक्ष्मी जो 
वनिताम्‌ ७. रमणी को द्रष्टुम्‌ १४. दशन करने के लिये 
त्रजओकसाम्‌। ४. तब्रजवासियो को इव १ 

अमंसत ११. साचने लगीं मानों आगताम्‌ १६. आरहीहों 
अम्भोज ६. कमल लेकर आते देखकर पतिम्‌ }। १३. पत्तिक 


श्लोकाथं-- वह अपनी मधुर मुसकान ओर कटाक्ष विक्षेप पुण वितवन से त्रज वासियों के चित्त को 
चुरा रही थी । उस रूपवती रमणी को हाथ मे कथल नेकर आते देखकर गोपियां एेसा 
सोचने लगीं मानौ साक्षात्‌ लक्ष्मी जी पति के दशन्‌ करने के लिये ही आ रही हों । 
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सप्तमः शलाकः 
बालग्रहस्तच विचिन्वती शिशून्‌ यदच्छुया नन्दगदेऽसदन्तकम्‌ । 
बाल पतिच्छन्ननिजोरुतेजस ददश तल्पेऽग्निभिवाहित मसि ॥५) 
पदच्छेद-- बालं ग्रहः तत्र विचिन्वती शिशून्‌ यद्च्छथा नन्द गृहे असत्‌ अन्तकम्‌ । 
बालम्‌ प्रतिच्छन्न निजउरु तेजसम्‌ ददशं तल्पे अग्निम्‌ इव आहितम्‌ भसि ।। 









स भि पोः 


शब्दार्थ -- 

बाल १. बालकों के लिये बालम्‌ १५. एक बालक को 
ग्रहःतत्र २. ग्रह के समान उसे वहां प्रतिच्छन्न १४. छ्िपाये हये 
विचिन्वती ४. खोजते हये निजउर १२. अपने अत्यन्त 
शिशुन्‌ ३. बच्चों को तेजसम्‌ १३. तेजस्वी खूप को 
यद्च्छय। १५. अनायास हो ददशं तल्पे १६. शय्या पर सोये हये 
नन्द गृहे ६. नन्द बानाके घरमे अग्निम्‌ इव ११. अग्नि के समान 
मसत्‌ ७. दुष्टोंके आहितम्‌ १०. ढकी हुई 

अन्तकम्‌ । ८. काल भसि ।। ६. राखसे 


क्लोकार्थ- बालकों के लिये ग्रह के समान उमे वहाँ बच्चोंको खोनते हये अनायास ही नन्द वाबाके 
घरमे दुष्टों के काल, राखसे ढकी हुई अग्नि के समान अपने अत्यन्त तेजस्वी रूप को 
छिपाये हये एक बालक को देखा ।। 
ध्ट्म्‌ः शलाव्छः 
विबुध्य तां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्साऽऽस निमीलितेक्षणः । 
अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुषघमवुद्धिरज्यधीः ॥८॥ 
पदच्छेद-- विबुध्य ताम्‌ बालक मारिका ग्रहम्‌ चराचर आत्मा आस निमीलित ईक्षणः । 
अनन्तम्‌ आरोपयत्‌ अङ्कम्‌ अन्तकम्‌ यथा उरगम्‌ सुप्तम्‌ अबुद्धि रज्जु धौः॥। 


शन्दाथ-- | 
विबुध्य ५. जान गये आरोपयत्‌ १६. उठा लिया 
ताम्‌ ३. उस अङ्कम्‌ १५. पूतना ने अपनी गोद में 
बालकमारिका २. बालकोंको मारने वाली अन्तकम्‌ १३. कालरूप 
ग्रहम्‌ ४. पूतना नामक ग्रह को यथा ८. जसे कोई 
चराचर आत्मा १. चर अचर सवके आत्मा उरगम्‌ ११. स्पंको 
श्रो कृष्ण 
आस निभीलित ७. बन्द कर लिये सुप्तम्‌ १०. सोये हुये 
ईकछषणः। ६. उन्ठोनिनेत्र अबुद्धि ६. मूखं व्यक्ति 
अनन्तम्‌ १४. भगवान्‌ को रज्जु धीः1। १२. रस्सी समञ्षकर उठालेवसेही 


एलोकार्थ-- चर-अचर सबके आत्मा श्री छृष्ण वालको को मारने वाली उस पूतना ग्रह को जान गये ¦ 
उन्होने अपने नेत्र बन्द कर लिये । जसे कोई मूर्खं व्यक्ति सोये हुये सपं को रस्सी सम्चकर 
वसे ही काल रूप भगवान्‌ को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया ॥ 
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ह क 








नृतः ईला 
तां तीच्णचित्तामनिवासचेविटनां की द्यान्तरा काश्परिच्छुदासिचत्‌ । 
वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्चिते निरीकमाक जननी दयतिच्ठतामर्‌ ॥६॥ 
पदच्छरेद- ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवास चेष्टितम्‌ वीक्ष्य अन्तराकोश परिच्छदा असिवत्‌ । 
वर स्त्रियम नत प्रभया च धर्षिते निरीकष्थमाणे जननी हि अतिष्ठताम्‌ ॥। 


शन्दाथ- 

ताम्‌ ७. उस वरस्त्रियम्‌ ८. अति सुन्दरस्वरीको 
तीक्ष्णचित्ताम्‌ ४. कुटिल हृदय ओर तत्‌ ११. उक्तकों 

अतिवाम ५. अत्यन्त मधुर प्रभया १२. कान्तिसे 

चेष्टिताम्‌ ६. व्यवहार वाली च १०. ओरं 

वीक्ष ६. देखकर धपते १३. हत प्रभसी होकर 
अन्तराकोश १. अन्दरसरेकोशसे निरीक्षमाणे १५. उसे देखते हुये भी 
परिच्छद २. ढकी हुई जननी हि १४. रोहिणी जर यशोदा जी 
असिवत्‌ । ३. तलवार के समान अतिष्ठतान्‌ ।। १६. चूयचाप खडी रही 


श्लोका्थं--अन्दर से कोश से ढकी हृदं तलव।र के समान कुटिल हृदय ओर अत्यन्त मधुर व्यवहार 
वालो उस अति सुन्दर स्त्री को देखकर ओर उसकी कान्ति से हतप्रभसी होकर रोहिणी 
ओर यशोदा जी उसे दंखते हुये भी चुपचाप खड़ी रही ॥ 


दशमः श्लोकः 


तस्मिन्‌ स्तनं दुजैरवीयंखुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोदेदावथ । 


गाढं कराभ्यां भगवान्‌ पपीड"य तत्‌ पाणेः समं रोषसमन्वितोऽपिबत्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद- तस्मिन्‌ स्तनम्‌ दंजंर ॒वीयेम्‌ उल्नणम्‌ घोर अङ्कम्‌ आदाय शिशोः ददो अथ । 
गाढम्‌ कराभ्याम्‌ भगवान प्रपीडय तत्‌ प्राणः समम्‌ रोष समन्वितः अपिबत्‌ ॥। 





शब्दां 

तस्मिन्‌ ७. उसके मुख से गाढम्‌ ११. बलपूवेक 

स्तनम्‌ ६. स्तन को कराम्यःम्‌ १२. अपने दोनों हाथों से 

दुजर ३. भीषण भगवान्‌ ६. भचवान्‌ श्नोक्कृष्ण ने 

वीर्यम्‌ ५. विष से युक्त प्रपीड्य १२३. दबाया ओर 

उल्बणम्‌ घोर ४. तीत्र ओर घोर तत्‌ १०. उसके स्तनो को 

अङ्कम्‌ आदाय २. गोदमें लेकर प्राणः समम्‌ १५. प्राणोकेसाथही "2 
शिशो १. उस बालकको रोष समन्वितः १४. क्रोध से युक्त होकर 

ददौ अथ। ८. द्‌ दिया तब अपिबत्‌ 1 १६. पीडाला फ 


श्लोकार्थ--उस बालक को गोद में लेकर भीपण तीव्र ओर घोर विष से युक्त स्तन को उपषके मुखमे = 
दे दिया । तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसके स्तनो को अपने दोनों हाथों से दबाया ओर कोध $ 
से युक्त होकर प्राणो के साथ ही पी डाला ॥ 
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जि ` तः ज ज ज जः कक 


एकादशः श्लोक 
सा खश्च खुञ्चालमिति प्रमाभिणी निष्पीड्यसानाखिलजीचसममेणि । 
विच्त्य नेत्रे चरणौ खल खडः परस्विन्नगात्रा किपती स्राद ह्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद-- सा युञ्द ञ्च अलम्‌ इति परभःषिगी निष्पीडयमाना अदल जीव समणि । 
विवत्य नेमे चरणौ भुजौ सहः अस्विन्न गात्रा क्िपती र्रोद ह्‌\ 


शा  - 
`~ ---~--~ - ~~ ~~ अ 





शन्दार्थ-- 

सा ४. उसके विवृत्य १६. उलट गये 

मुञ्च मुञ्च १. अरे छोड दं छोडदं नेत्र १५. उसके नेत्र 

अलम्‌ इति २. वस कर इसप्रकार दरणं १३. पर 

प्रभाषिणी ३. पुकारने वाली भजो १२. अपते हाथ ओर 
निष्पीडयमाना ८. फटने लगे महः ११. वार बार 

अखिल ६. सभो प्रस्विन्न ६. पसीनेसे 

जीव ५. प्राणों के आश्रयमूत गाता १०. लथपथ शरीर वाली वहं 
ममणि । ७. ममं स्थान क्षिपती रुरोद ह्‌ ॥॥१४. पटकती हई रोने लगो 


्लोकार्थ-अरे छोडदे छोडदे, बस कर इस प्रकार पुकारने वाली उसके प्राणों के आश्रय भूत सभी 
ममं स्थान फटने लगे । पक्तोने से लथपथ शरीर तालो वहं बार-बार अपने हाथ ओर पैर 
पटकती हई रोने लगो ओर उसके नेत्र उलट गये ॥ 


ददशः श्लाश्ः 
तस्याः स्वनेनातिगभीररं दसा खाद्विमेही श्यौरच चचाल सग्रहा । 


रखा दिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः पेतुः ल्तितौ वज्निंपातश्वङ्क या ॥१२॥ 
पदच्छेद तस्याः स्वनेन अति गभीर रंहसा स अद्रिः महौ द्यौः च चचाल सग्रह 
रसा दिशः च प्रतिनेदिरे जनाः पेतुः क्षितौ वच निपात शङ्का ॥। 


णशन्दार्थ-- 
तस्याः स्वनेन १. उसके चिल्लाने का रसा ६. सातो पाताल 
अतिगभीर ३ बडा भयंकरथा दिशः च १०. दशयं ओर 
रंहसा २. वेग प्रतिनेदिरे ११. गज उरीं 
सा ४. उसके प्रभावसे जनाः १२. बहुत से लोग 
अद्िःमही ५. पहाड़ों के साथ पृथ्वी पेतुः १६. गिर पडे 
यौः च ६. ओर अन्तरिक्ष क्षितौ १५. पृथ्वी पर 
चचाल ८. डगमगा उठा वचर निपात ३१. वच्रपात की 
` सग्रहा । ७. ग्रहो के साथ सग्रहा ।। १४. आशङ्का से 
 श्लोकार्थ का ्थ-उसके चिल्लाने का वेग वड़ा भयंकर था 1 उसके प्रभाव से पहाड़ों के साय पृथ्वी ओर 


ग्रहो के साथ डगमगा उठा । सातो पाताल, ओर दिशयं गंज उठीं। बहत से 3 
< 1 
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त्रयोदशः श्लीकः 
निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यसुल्योदाय केशंस्चरणौ आजावपिं । 


पसायं गोष्ठे निजरूपमास्थिना वज्राहतो च्च इवायतन्दप ॥१३॥ 


पदच्छद-- निशाचरी इत्थ व्यथित स्तना व्यसुः व्यादाय केशान चरणो भुजो अपि । 
प्रसायं गोष्ठे निजल्पम्‌ आस्थिता वचर आहुता वृत्र इव अयतन्‌ नृप ।। 





शन्दाथं- 

निशाचरी १३. निशाचरी पूतना के प्रसायं ११. फल गई 

इत्थम्‌ २. इस प्रकार गोष्ठे १७. गोष्ठ में आक्र 

ठ पयित ५. इतनो पीडा हुई कि निजल्पम्‌ १५. अपना छप 

स्तना ४. स्तनोंमें आस्थितः १६. प्रकट करके 

व्यसुः ६. उसके प्राणदही वच १२. वहं वज्र के ढरा 
व्यादाय ७. निकल गये आहूतः १३. घायल होकर 
केशान्‌ ८. बाल वृ्रइव १४. व्रत्रासुरके समानं 
चरणो द. पैर ओौर अयतन्‌ १८. भिर पड़ 

भजो अपि । १०. जाय भी लृप '। १. हे परोल्षित्‌ 1 


ष्लोकाथं--हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनो मे इतनी पोड़ा हई किं उसके प्राण ही 
निकल गये । बाल, पर ओर भुजाय भो फल गड । वहं व के द्वारा घायल होकर वृत्रासुर 
के समान अपना रूप प्रकट करके गोष्ठ मे आकर गिर पड़ो॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
पतमानोऽपि तदेहस्िगव्यूयन्तरद्रुमान्‌ । 
चूणंयामास राजेन्द्र॒ महदासीत्तवद्भ्‌ तम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- वतमानः अपि तत्‌ देहः तिगब्युति अन्तर व्रमान्‌ । 
चूणंयामास राजेन्द्र॒ महत्‌ आसीत्‌ तत्‌ अद्धतम्‌ ॥। 










शन्दार्थ- = 
पतमानः अपि ४. गिरतेहये भी चणयामास ०८. कुचल डाला 2 
तत्‌ २. उस पूतना के राजेन्द्र १. हे राजेन्दर ॐ 
देहः .. ३. शरीर से महत्‌ १०. बड़ी ही न 
त्रिगव्युति ५. छःकोशके आसौत्‌ १२. थी „ 
अन्तर ६. भीतर के तत्‌ ६ वह = 
दमान्‌ ७. वृक्षो को अद्भूतम्‌ । ११. अद्धतषटना 





र्लोकार्थ- हे राजेन्द्र ! उस पूतना के शरीर ने गिरते हुये भो छः कोश के भोतर के वृक्षो को कुबल 

डाला । वहं बड़ी हो अद्धतवटनाथी॥ ध 3 
फा०-१७ ~ २ > | 2. शः ~अ ~ 2 
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पदच्छद- 
शब्दाथं- 

ईषा १. 
मात्रा 

उम्र २. 
द॑ष्टास्यम्‌ ५. 
गिरि ६. 
कन्दर ७. 
नासिकम्‌ । <. 


श्रोमद्‌भागवते | ७०६ 
पञ्चदशः श्लोकः 

हेवामानोधरदद्रास्यं गिर्किन्दरनासिकम्‌ । 

गर्डशेलस्तनं रौद्रं परकाणोरुणस्रुधेजम्‌ ॥१५॥ 


देषा मान्न उग्र द॑ष्ट्‌स्यम्‌ गिरि कन्दर नासिकम्‌ । 
गण्ड शल स्तनम्‌ रौद्रम्‌ प्रकीणं अरुण मूधेजम्‌ ।। 


उसका हल के 
समान 

तीखो ओर 

डाढों वाला मुख 
पहाड़ कौ 

गुफा के समान गहरे 
नथुने 


गण्ड १५. 
शल ठ. 
स्तनम्‌ ११. 
रौद्रम्‌ ४. 
प्रकीणं १४. 
अरुण १२. 
मूधजम्‌ 11 १३. 


चदानों की तरह 
पहाड़ की 

स्तन ओर _ 
भयंकर 

चारों ओर बिखरे थे 
लाल-लाल 

बाल 


ष्लोकार्थ-उसका हल के समान तीखी ओर भयंकर ढ़ं वाला मुख, पहाड़ को गफा के सम न गहरे 


पदन्छेद- 











पोडशः श्लोकः 
पुलिनारोहमीषणम्‌ । 


शून्यतोयहदोदरम्‌ ॥१६॥ 
अन्ध कप गभीर अक्षम्‌ पुलिन आरोह भीषणम्‌ । 
बद्ध सेतु ज ऊर अडः. शुन्यतोय हद उदरम्‌ ॥ 


अन्धक्रपगमीरा्ं 
= © 
बद्धसेतुखजोवङ्घि 


अन्धे 

कुयं के समान 
गहरी ओर 
अखि 


नदीकीधारकी तरह 


` नितम्ब 


 भयद्धुरयथे 


कुं के समान गहरी ओर नितम्ब नदीकी धार के समान भयङ्कर थे । भुजाए, 
के पूल के समान, पेट सूबे सरोवर कीतरह था ।। = 


बद्धसेतु ११. 
भुज त 
ऊर ठै. 
अङ घि १९. 
शुन्यतोय १३. 
हद १४. 
उदरम्‌ ।। १२. 


> द 
वार 
क) 37 1. 


नथुने, पल्ड को चदानों को तरह स्तन ओर लाल-लाल बाल चारों ओर बिखरे थे ॥ 


नदी के पुल के समान 
भुनाए 

जधिं ओर 

पैर 

सूखे 

सरोवर की तरह थां 
पेट 





[< ऊ 


अ० & ] 


पदच्छद- 


णब्दाथं- 
न्तत्रसुः 

स्म 

तत्‌ 

वीक्ष्य 
गोपाः 
गोप्यः 
कलेवरम्‌ । 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
बालम्‌ 

च 

तस्याः उरसि 
क्रोडन्तम्‌ 
अकुतो 

भथम्‌ । 


पव तु 


‰ % ‰< ० ‰ 52 


दशमः स्कन्धः 


सप्तदशः श्लोकाः 
सन्तच्रस्चुः स्म॒ तद्‌ वीचय गोपा गोप्यः कलेवरम्‌ । 








तनिःस्वनितभिन्नहत्कणे मस्तकाः ॥ १७५ 


सन्तत्रयुः स्म तत्‌ वीक्ष्य गोयाः गोप्यः कलेवरम्‌ । 
पूवम्‌ तु तत्‌ निःस्वनित भिन्न हत्‌ कर्ण सस्तकाः 11 


गये 

पूतना के उस 
देखकर 
ग्वाल ओर 
गोपी 

शरीर कों 


पुवंम्‌ १३. 
ठ तत्‌ @ 
निःस्दनिद् रद. 
भिल्ल १४. 
हत्‌ %‰० 
कणं ११. 


मस्तकाः 11 १२. 


श्लोकार्थ - पूतना के उस शरीर को देखकर ग्वाल ओौर गोपी डर गये । उसकी नयकर चिल्लाहट 
सुनकर उनके हृदय, कान ओौर सिर पहले ही फट रहे थे ॥ 


्मष्यदशः श्लोकः 


बालक श्रीकृष्ण कों 

ओर 

उस पृतना को छाती पर्‌ 
खेलते देखकर 

रहित होकर 
भये से 


बालं च तस्या उरसि कीडन्तमकुतोभयम्‌ । 
गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगरहुर्जातसस्श्रमाः ॥१८॥ 


बालम्‌ च तस्याः उरसि कीडन्तम्‌ अकुतो भयम्‌ । ` 
गोप्यः तु्णेम्‌ समभ्येत्य जगृहुः जात सम्श्रमाः ॥। 


गोप्यः ६. 
तूर्णम्‌ १०. 
समभ्येत्य ११. 
जगृहुः १२. 


पटले हौ 

उसको 
भयंकर चिल्लाना सुनकर 

फट से रहे थे न 
उनके हदय । 
कान ओौर 

सिर 


+. 
9 ५ ने 
[ 
रद 
त 












गोपियों को 
शोधघ्रतासे 
उन्होने वहाँ जाकर 
श्रीकृष्ण को उठा लिया 


^ 
क, 
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एकोनविंशः श्लोकः 
यशोदारोदहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सवतः । 


रक्तां विदधिरे खस्यग्गोपुच्छञ्रमणादिभिः॥१६॥ 
पदच्टेद- यशेदा रोहिणीभ्याम्‌ ताः समम्‌ बालस्य सवतः । 
रक्षाम्‌ विदधिरे सभ्यक्‌ गोपुच्छ भ्रमण आदिभिः ॥। 


शन्दार्थ- 

यशोदा. १. यशोदा ओर रक्षाम्‌ ११. रक्षा 
रोहिणीभ्याम्‌ २. रोहिणी ने विदधिरे १२. की 

ताः ३. उन गोपियों के सम्यक्‌ ४. भली-भांति 
समम्‌ ४. साथ गो पुच्छ ६. गाय की पूछ 
बालस्य ५. बालक श्रीकृष्ण की श्रमण ७. घुमान 

स्वतः । १०. सब प्रकारसे आदिसिः।। =. आदिकेट्ारा 


लोकार्थ यशोदा ओौर रोहिणी ने उन गोपियों के साथ बालक श्रीकृष्ण कौ गाय की पछ घुमाने 
आदि के हारा सब प्रकार से भली-भांति रक्षा को ।। 


विशः श्लोकः 
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसाभेकम्‌ । 


रक्तां चक्र्‌ श्च शकुतां द्वादशाङ्धेषु नासभिः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गो रजसा अभंकम्‌ । 
रक्षाम्‌ चक्नुः च शकृता द्वादश अङ्केषु नामभिः ।। 


शन्दार्थ-- 

गोमूत्रेण २. पहले गोमूत्रसे रक्षाम्‌ चक्रुः १२. रक्षाकी 
स्नापयित्वा ३. स्नान कराकर व ७. ओर तब 
पुनः ४. फिर शकता 5. गोबर 
गो ५. गौ द्वादश ६. बारहों 
रजसा ६. रज लगायी अङ्केषु १०. अद्धो में 


अर्भकम्‌ । १. बालक श्रीकृष्ण को नामभिः ११. भगवान्‌ के नामों से 


श्नोकार्थ-- बालक श्रीकृष्ण को पहले गोमूत्र से स्नान कराकर फिर गौ रज लगाई । ओर तब गोबर 
लगाकर ब।रहों अङ्खो मे भगवान्‌ के नामों से रक्षा की ॥ 


-ज 
च 
॥ 9 
र्भ 
ए क न्‌ ज 
न * 
न कः क क 
~ ८ छह = - व ~ क 
द ~ र न , + 
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ठकविंशः श्लोकः 
गोप्यः सधश्प्रच्सलिला अङ्ष करयाः प्रथक्‌ । 
न्यस्यात्मन्यथ बालस्य कीजन्याससमङक्कवत ॥२२॥ 


पदच्केद- गोप्थः संस्थष्ट खलिलाः अङ्कु करयोः पथक्‌ । 
न्यस्थ आत्मनि अथ बालस्य बीजन्याप्तम्‌ अकवत । 


शन्दार्थ-- 

गोप्यः १. गोपियों ने स्थस्य ७. न्यास करके 
संस्पुष्ट ३. आचमन करके आ1त्सनिं ८ शरीरोमें 

सलिला २. जलसे अथ ६. तवं 

अङ्कु ५. अङ्खन्यास ओर बालस्य १०. बालकके अङ्को में 
करयोः ६. कर बीजन्यासम्‌ ११. बवीजन्यान्त 

पुथक्‌ । ४. अलग-अलग अकुर्वत ।! १२. किया 


ष्लोकार्थ-गोपियों ने जल आचमन करके अलग-अलग अङ्कन्यास ओर कर न्यास करके शरोरो में 
तब बालक के अङ्खो मे बोजन्यास किया ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
अब्यादजोऽङधिमणिमांस्नव जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः 


हत्‌ केशवस्त्वदुर इश इनस्तु कण्ठं विष्णुभज सखखसुरुकम इश्वरः कम्‌ ॥२२] 


पदच्छद--अव्यात्‌अजः अङ घि मणिमःन्‌ तव जानु अथ ऊरूयज्ञः अच्धुतः कटितटम्‌ जठरम्‌ हय आस्यः । 
हृत्‌ केशवः त्वत्‌ उरः ईश इनः तु कण्ठम्‌ विष्णुः भुजम्‌ मुखम्‌ उरुक्रमः ईश्वरः कम्‌ ।। 


शनब्दार्थ-- 

अन्धात्‌अजः १. अजन्मा भगवान्‌ हृत्‌ केशवः १२. केशव हदय की 

अङ घि २. पैरोंकी राकरं त्वत्‌ उरः १३. आपके वक्षः स्थल की 
मणिमान्‌ ३. मणिमान्‌ ईश इनः तु १४. ईश, सूयं 

तव जानु ४. आपके घुटनों को कण्ठम्‌ १५. कण्ठ कीं 

अथ ऊरू ५. तथा जाधो की विष्णः भुजम्‌ १६. विष्णु बाहों की ~ 
यज्ञः अच्युत ६. यज्ञ पुरुष अच्युत मुखम्‌ १८. मुख की ओर ४ 
कटितटम्‌ ७. कमर की उरक्रम १७. उरु क्रम हः 
जठरम्‌ &. पेटक ईश्वरः १६. ईश्वर ५ 
हय आस्यः । ८. हयग्रीव कम्‌ ।! २०. सिरकीरक्षाकरे 


ष्लोकाथं-- अजन्मा भगवान्‌ पैरों की रक्षा करं । मणिमान्‌ आपके घुटनों कौ, तथा जाँघों को यज्ञ 


पुरुष, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय को, आपके वक्षः स्थल कौ ई ध ~ 


कण्ठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की ओर ईश्वर सिरि की रक्षा करे ॥\ 
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त्रयोविंशः श्लोकः 
व्वक्रयय्मतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात्‌ त्वत्पाश्वयोधनुरसी मघ हाजनश्च । 


कोणेषु शङ्क उरुगाय उपयुपेन्द्रस्ताच्यः क्तिनौ दलधरः पुरुषः समन्तात्‌ ॥२३॥ 


पदच्छद - चक्तो अग्रतः सहगदः हरिः अस्तु पश्चात्‌ त्वत्‌ पा्वयोः धनुः असी मधुहा अजनः च । 
कोणेषु शङ्खः उरुगायः उपरि उपेन्द्रः ताक्ष्यः कितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्‌ ॥ 





शन्दार्थ-- 

चक्रो १. चक्रधारी भगवान्‌ कोणेषु १२. चारों कोनों में 
अग्रतः २. रक्षाके लिये आगे रहँ शङ्क १०. शंखधारी 

सहगदः ३. गदाधारी उरगायः ११. उरुक्रम 

हरिः ४. श्रीहरि उपरि १४. ऊपर 

अस्तु पश्चात्‌ ५. पीछे रहें उयेन्द्रः १३. उपेन्द्र 

त्वत्‌ पाश्वंयोः ६. आपके दोनों बगल में रहँ तक्ष्य १६. गरुड वाहन 

धनुः असी ६. धनुष ओर खद्धधारी क्षितौ हलधरः १५. प्रथ्वी पर हलधर ओर 
मधुहा ७. मधुसूदन पुरुषः १७. परम पुरूष भगवान्‌ 
अजनः च । ८ अजन ओौर समन्तात्‌ 1\ १८. सब ओरसे रक्ना करं 


श्लोकार्थ--चक्रधारी भगवान्‌ रक्षा के लिये आगे रहं गदाधारी श्रोहरि पीछे रहं, धनुष ओर खङ्खधारो 
मधुसूदन ओर अजन आपके दोनों बगलमे रहं । शंखधारी उरक्रम चारीं कोनोंरमे, 
उपेन्द्र ऊपर, प्रथ्वी पर हनधर ओर गरुड वहन परम पुरुष भगवान्‌ सब ओरसे 
रक्षा करं । 
चतुविंशः श्लोकः 
इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्रणान्‌ नारायणोऽवतु । 
श्वतद्भवी पपतिरिचत्तं मनो योगेश्वरोऽवतु ॥२४॥ 


इन्द्रियाणि हषीकेशः प्राणान्‌ नारायणः अवतु । 
श्वेतद्रौप पतिः चित्तम्‌ मनः योगेश्वरः अवतु ॥। 













. २. इन्द्रियों की इ्वेत दीप ६. एवेतद्रीप के 
१. हृषीकेश भगवान्‌ पतिः ७. अधिपति 
४. प्राणो की चित्तम्‌ ८. चित्त की 
३. नारायण मनः १०. मन की 
५. रक्नाकरं योगेश्वर &. योगेश्वर 
| अवतु ।) ११. रक्षाकर श 
क: ` शृलोकाय | छ थं- हृषीकेश भगवान्‌ इन्द्रियो की, नारायण प्राणों की रक्षा कर । ष्वेत द्रीप के अधिपति चित्त 
च ५ ` करी, गौर योगेश्वर मनकी रक्षा कर ॥ = 
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पञ्चविंशः श्लीकः 
पृरिनगर्भस्तु ने बुद्धिमत्मानं मगवान्‌ परः। 
क्रीडन्तं चात गोविन्दः शथांनं दातु साधवः \२५॥ 


पदच्छद-- पुश्निगभः तु ते बुद्धिम्‌ आत्मानम्‌ भगवान्‌ परः। 
क्रोडन्तम्‌ पातु गोविन्दः शयानम्‌ पातु साधवः ॥। 


शनब्दार्थ- 

पुशिनिगर्भः १, पृश्निगभं क्रीडन्तम्‌ ७. खेलते समय 
ते २. तेरी पातु ‡ रक्षाकरं 
बुद्धिम्‌ ३. बुद्धिको ओर गोविन्दः ८. गोविन्द 
आत्मा-म्‌ ६. तेरे अहंकार की रक्षाकरं शयानम्‌ १८. सोते समय 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ पातु १२. रक्षाकरं 
परः । ४. परमात्मा माधवः । ११. माघव 


लोकां --पुश्निगभं तेरी वुद्धि की ओर परमात्मा भगवान्‌ तेरे अहंकार को रक्षा करं । खेलते समय 
गोविन्द रक्षा करं ओर सोते समय माधव रक्षा कर । 


पट्विंशः श्लोकः 
वजन्तमव्याद्‌ वैकुण्ठ आसीनं त्वां धियः पतिः। 
सज्जनं यज्ञघुक्‌ पातु सवेग्रहभयङ्करः ॥२६॥ 













र ॥ 
पदच्छद- व्रजन्तम्‌ अव्यात्‌ वंकुण्ठः आसौनम्‌ त्वाम्‌ धियः पतिः । ` 
भुञ्जानम्‌ यज्ञ॒ सुक्‌ पातु सवं ग्रह भयङ्करः! व 
शब्दार्थ- ्‌ र 
व्रजन्तम्‌ १. चलते समय भुञ्जानस ५८. भोजन के समय < 
अभ्यात्‌ २. भगवान्‌ यजसुक्‌ १२. यज्ञभोक्ता भगवान्‌ 
वेकुण्ठ ३. वेकुषण्ठ ओर पातु १३. तेरी रक्षा कर > (~ & | 
आसीनम्‌ ४. बैठते समय सवं अ 
त्वाम्‌ ७. तेरी रक्षा कर ग्रह 
भियः ५. भगवान्‌ श्री भयङ्करः ।। 
पतिः। ६. पति द 
श्लोकाथं- चलते समय भगवान्‌ व॑करण्ठ गौर बैठते समय. ` ते 
समय सभी ग्रहं को भयभोतं कर करने वाले लि यज्ञभोक्ता ` भगवान्‌ ¦ 
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सप्तविंशः श्लोकः 





डाकिन्यो यातुधान्यश्च दष्माण्डा येऽभमंकग्रहाः । 
गतप तपिशाचाश्च यच्त्ररो विनायकाः ॥२९५]। 
पदच्छेद-- डाकिन्यः यातुधान्यः च कूष्माण्डाः ये अभकः ग्रहाः । 
भृत प्रेत पिशाचाः च यक्ष रक्षः विनायकाः।। 
शब्दाय - 
डाकिन्यः १. डाकिनौ भूत ८. भुत 
यातुधान्यः २. राक्षसो प्रेत ६. त्रेत 
च ३- ओर पिशाचाः १०. पिशाच 
कूष्माण्डा: ४. कूष्माण्ड च ११. ओर्‌ 
५. आदिजो यक्ष १२. यक्ष 
अभक ६ बाल रभ्नः १२३. राक्षस 
ग्रहाः । ७. ग्रह हैँ विनायकाः ॥। १४. विनायक आदि सभी (अरिष्ट 
नष्ट हो जाय) 
ह श्लोकाथं-डाकिनी, राक्षसी ओर कूष्माण्डा आदि जो वालग्रह हँ तथा भुत, प्रेत, पिशाच ओौर यक्ष, 


राक्षत, विनायक आदि सभी अरिष्ट नष्ट हो जायें ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
कोटरा रेवती ज्येष्टा पृतना मातृकादयः। 


उन्मादा ये च्यपस्मारा देदप्रणेन्द्रियद्रहः ॥२८॥ 
पदच्छेद-- कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मात्रका आदयः) 












॥ [3 उन्मादाः ये हि अपस्माराः देह प्राण इन्द्रिय ब्रह: ॥। 
` कोटरा १. कोटरा उन्मादाः १०. पागलपन 
` रेवती २. रेवती ये हि १२. जो होते हैँ वे नष्ट हो जायं 
४६ ३. ज्येष्ठा अपस्माराः ११. मृगी आदि 
| ध ४. पूतना देह प्राण ७. शरीर प्राण ओर ¦ 
 मातका ५. मातृका इन्द्रिय ८. इन्द्रियों का 2 
 आदयः। ६. आदि द्रहः ॥ &. नाश करने वाले ५ 
~ वनरा रेवती ज्येष्ठा दि ओौर इन्द्रियों का नाश करे . 
श्लोकाय कोटरा, रे पूतना, मातृका आदि शरोर, प्राण ओर इन्द्रियों कान 





1 


~ 


ग 


€ वारे ' पागलपरं आदि जो रोग होते हवे नष्ट हो जायं ॥ 


"दद्र ~ 
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एकोनविंशः श्लोकः 
स्वव्नदष्टा महोत्पाता चद्धवाल्रहाश्च ये। 
स्ये नश्यन्तु ते षिच्णोनामय्रहणभीरवः ॥२६॥ स 
पदच्छद-- स्वधन दृष्टाः महोत्पाताः वृद्ध बाल ग्रहाः चये) श 























सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोः नाम ग्रहण भीरवः ॥। ~ 

शन्दार्थ-- = 
स्वप्न १. स्वप्न में सर्वं ठ. सब 2 
दष्टाः ०. देखे हुये नश्यन्तु १४. नष्ट हो जायें अ 

महोत्पाताः ३. महान्‌ उत्पात ते ८. वे र 

वृद्ध ४. वृद्ध ब्रह्‌ विष्णोः १०. नगवान्‌ विष्णुके 

बाल ग्रहाः . वाल ग्रह नान ११. नाम न 
६ आर ग्रहण १२. उच्चारणकरनेसे 

ये । ७ जो भीरवः । १३. भयभोत होकर = 


श्लोकार्थ- स्वप्न में देखे हये महान्‌ उत्पात, वृद्ध ग्रह, बालग्रह ओर जो हँ वे सब भगवान्‌ विष्णु के . ॥ 
नाम उच्चारण करने से भयभोत होकर नष्ट हो जाथ ॥ क 

त्रिंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-इति पणयबद्धाभिर्गोपीभिः कृतर्तणम्‌ । न 
पाययित्वा स्तनं माता संन्यवेशयवात्मजम्‌ ॥३०॥ = ` 
पदच्छेद-- इति प्रणय बद्धाभिः गोपीभिः कृत रक्षणम्‌ । 


पाययित्वा स्तनम्‌ माता सन्यवेशयत्‌ आत्मजम्‌ ॥। ४ {5 र उ 
शब्दाय - ~ यल 
इति १. इस प्रकार पाययित्वा ६. पान कराकर 


प्रणय ३. प्रेम पाशमें स्तनम्‌ ८. स्तन ् 
= स, ~ ॥ ^ ५०. 
बदाभिः . बेधकर माता ७. मां यशोदाने. 3 प 


४ 

गोपीभिः २. गोपियो ने संन्यवेशयत्‌ ११. पालने पर सुला दिया 
कुत ६. की (ओर) आत्मजम्‌ ।॥ १०. अपने पुत्रको ` 
र्षणम्‌ ।. . गीष न वाल म क ` 
ए्लोकारथं-इस प्रकार गोपियों ने प्रेम-गाः मां यशे 


४ क च भं 
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एकिशः श्लोकः 
तावन्नन्दादयो रेषा बथुराया बजं गताः । 
विलोक्य पृतनादेहं बभ्यूबुरतिविस्मिताः ॥३१॥ 


पदच्छेद-- तादत्‌ नन्द आदयः गोपाः मथुराथा व्रजम्‌ गताः । 
विलोक्य पूतना देहम्‌ बभुवुः अति विस्मिताः॥। 





किः ज 





शन्दाथं- 

तावत्‌ १. तब-तक विलोक्य ठ. देखकर वे 
नन्द आदयः २. नन्दवावा आदि तना ७. पूतना का 
गोपाः ३. गोपगण देहम्‌ ८. शरीर को 
सयु तयाः ४. मथुरासे बभूवुः १२. हो गये 
व्रजम्‌ ५. गोकुल में अति १०. अत्यधिक 
गताः 1 ६. प्च विस्मिताः ।॥ ११. आश्चयंचकित 


श्लोकार्थ- तव -तक नन्दवावा आदि गोपगण मथुरा से गोकुल पहने । पूतना के शरीर को देखकर 
` अत्यधिक आश्चयं चकित हो गये ॥। 


दातरिशः श्त्तोकः 
नून बतषिः संजातो योगेशो बा समास सः । 
स एव च्यम दय्‌ त्पातो यदाहानकदुन्दुभिः ॥३२॥ 
पदच्छद-- नूनम्‌ बतऋषिः संजातः योगेशः व समास सः । 
सः एव दुष्टः हि उत्पातः यत्‌ आह आनकट्स्दुभिः ॥ 













नूनम्‌ १. निश्वयही सः ११. वंसाही 


३. अहो किसी ऋषि ने एव १२. ही 
४. जन्मलियादै दष्टः १४. यहाँ दिखाई दे रहा है 
3 योः ६. योगेश्वर हि उत्पातः १३. उत्पात 
वा .  ‰ अथवा वे पूवं जन्ममे यत्‌ ६. जैसा 
स॒ ७. रदे हों (क्योकि) आह १०. कहा 


2 ६1 २. उन वसुदेवजीके रूपमे ञनकडृन्दुभिः।। ८. उन वसुदेव जी ने 
लोकार्थ- निष निश्चय य॒ ही उन वसुदेव जी के खूप में अहो किसी ऋषि ने जन्म लिया है । अथवावेपूवं 
= ६ म यगो योगेश्वर रहे हो । क्योकि उन वसुदेव जी ने जसा कहा थां वसा ही उत्पात यहां 3 
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अयस्िशः श्लोकः 















कलेवरं पर्यधिरिद्त्वा तत्ते जजौकसः । < 
दूरे लििष्त्वावथवशो न्यदहन्‌ काष्ठधिष्ठितस्‌ ।।३३॥ 
पदच्छेद- कलेवरम्‌ परशुधिः चित्वा तत्‌ ते नज ओकसः 1 - न 
दूरे क्िष्त्वाम्‌ अवयवशः न्यदहन्‌ काष्ठ धिष्ठितम्‌ ।। = 
ज ल: 
कलेवरम्‌ ५. शरीर को दरे < गोकरुलसे दुर > 
परशुभिः ३. कल्हाडियों से क्लिष्ट्वा ‡. ले जाकर अ 
छिच्वा ६. काटकर अवयवशः ७. टुकड़-टुकडे कर डाला 
तत्‌ ते ४. पूतना के उस न्यदहन्‌ १२. जला दिया 
व्रज > „१. अज काष्ठ १०. लकेडियों पर 
ओकषः २. वासियोने विष्ठितिम्‌ | ११. रखकर ` अन 
श्लोका्थ-- व्रजं वातियो ने कृल्टाड्यों से पूतना के उस शरीर को काटकर टुकडे ट्कडे कर डाला ॥ 
ओर गोकूलसे दूर ले जाकर लङडियो पर रखकर जला दिया ॥ व 
चतुस्िशः श्लोकः ध: 
दद्यमानस्य देहस्य घूमश्चागारुसौरभः। ` ० 
उत्थितः कुष्णनिमुक्तसपय्याहतपाप्मनः ॥३४॥ 
पदच्छेद-- दह्यमानस्य देहस्य धूमः च अगुरु सौरभः 
उत्थितः कृष्ण निभुक्तः सपदि आहूत पाप्मनः ॥ < 
शब्दार्थं - 
बह्यमानस्य ३. जलते समय उत्थितः ७. आ रही थी (क्योकि) 
देहस्य २. शरीरके | कृष्ण ८ शङ्ष्णकेद्रारा 
धूमः ४. उश्के धयं से निर्मुक्तः &. दुर पान किये जाने प 
च १ ओर १ ०. तत्काल = 
अगु ५. अगरकीसी आहत १२ इट्‌ ष्टहोग्येये 
सोरभः। ६. सुगन्ध 1 | ` पाप्मनः 11 ५ ् ध ११. उस पाप 
शलोकार्थ--ओौर शरीर के जलते समय उसके धये से अगर कौ सी सुगन्ध आं दही 
के क दग्ध पन क्यिज ग तत्वं ; पापु 


१७० |] 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
पूतना 
लोकं 
बालघ्नी 
राविसी 
रुधिर 
अशना । 


६. 


+< -2 %& € 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चर्चिंशः श्लोकः 
पृतना लोकबालघ्नी राक्तसी रुधिराशना । 


जिघांसयापि हरये स्तनं दन््वाऽऽप सद्‌गतिम्‌ ॥३५॥ 


पतना लोक॒ बालघ्नी राक्षसी रधर अशना) 
जिघांसया अपि हरये स्तनम्‌ दत्वा अप सद्गतिम्‌ 1) 


पूतना 

लोगों के 

बच्चों को मारने वाली 
राक्षसो 

उसका खून 

पीने वाली थी उसने 


जिघांसया द 
अपि त. 
हरये ७. 
स्तनम्‌ १०. 


दत्त्वा ११. 
आप सद्गतिम्‌ ।। १२. 


| अ० ६ 


मारनेकी इच्छासे 


भी 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
स्तन 

पान कराया था (किन्तु) 
उसे परमगति प्राप्त हुई 


श्लोकाथ-राक्षसी पूतना लोगों के बच्चों को मारने वाली ओर उनका खून पीने वालो थी 1 उसने 











षृ त्रिश : श्लोकः 


क्योनहो 


फिर 
श्रद्धा ओर 


४. भक्तिसे 
म 


परमात्मा 


यच्छन्‌ ११. 
प्रियतमम्‌ १९. 
किम्‌ नु १२. 
रक्ताः तत्‌ ७, 
मातरः © 
यथा ।। ट 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी मारने की इच्छा से स्तन पान कराया था । किन्तु उसे परमगति 
प्राप्त हुई ॥। 


किं पुनः अद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने । 


यच्छन्‌ परियतमं किं लु रक्तास्तन्मातरो यथा ।॥३६। 


किम्‌ पुनः श्रद्धया भवत्या कृष्णाय परमात्मने! 
यच्छन्‌ प्रियतमम्‌ किम्‌ चु रवताः तत्‌ मातरः यथा॥ 


समपित करने वालों के 
बारेमे 


अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु 
क्या कहा जाय 

अनुराग पूर्वकं उनकी 
माता के 

समान 


- करयो न हो फिर ्वदधा ओर भक्ति से परमात्मा श्रीकृष्ण को अनुराग पूर्वक उनकी माता के 
मान्‌ भप 4 नी प्रिय प्रिय से त्रिय वस्तु समर्पित करने वालों के बारे में तो कहना ही क्या है ॥ 


नि + +} ~. 





अ० ६ ] दशमः स्कन्ध; [ १४१ 


सप्तर््रिंशः श्लोकः 
पद्भ्यां भक्तद्टदिस्थाभ्यां वन्याभ्यां लोकवन्दितैः । 


अङ्ग यस्याः समाक्रम्य मगवानविवत्‌ स्तनम्‌ ॥३७॥ 
पदच्ठेद-- पद्भ्याम्‌ भक्त हदिस्थाभ्यास्‌ दन्यास्यराम्‌ लोक वन्दितः । 
अङ्कम्‌ यस्याः समाक्रम्य भगवान्‌ अविवत्‌ स्तनम्‌ ।। 





शन्दार्थ- 

पद्भ्याम्‌ ६. चरणकमलों केदारा अङ्कम्‌ ॐ शरीरको 

भक्त ४. भक्तों के यस्याः ७. पृत्तना के 
हदिस्थाभ्याम्‌ ५. हृदय में स्थित समाक्रभ्य ठ. दबाकर 
वन्द्याभ्याम्‌ ३. वन्दित भगवान्‌ १०५. भगवान्‌ ने 

लोक १. सवके अपिबत्‌ १२. पानजोकियाया 
वन्दितैः । २. वन्दनीय ब्रह्यदि से स्तनस्‌ 1 ११. उसका स्तन 


श्लोकार्थ-- सवके वन्दनीय ब्रह्मादि से वन्दित भक्तों के हदय मे स्थित उन चरण कमलो के द्वारा पूतना 
के शरीर को दबाकर भगवान्‌ ने उसका स्तन पान जो किया था॥ 


अष्टातिंशः श्लोकैः 
यातुधान्यपि सा स्वगंमवाप जननीगतिम्‌ । 


कुष्णुक्तस्तनक्तीराः किख गावो चु मातरः ॥३८॥ 
पदच्छद-- यातुधानो अपि सा स्वगम्‌ अवाप जननो गतिम्‌ । 
कुष्ण भुक्त स्तन क्षीराः किम्‌ गावः चु मातरः ॥ 


शन्दार्थ-- 

यातुधानी २. राक्षसी पूतना कष्ण ८. श्रीकृष्ण 

अपि ३. भी भुक्त ११. पान किया है उन व. 

सां १. वह स्तनं ६. जिनके स्तनो का अ 

स्वशंम्‌ ६. स्वगं की गतिको क्षीराः १०. दुग्ध अ = 
अवाप ७. प्राप्तं हुई (फिर) किम्‌ १४. कहना दही क्याहै प 
जननी ४. माताकी गावःनु १२. गायों ओौर ; न 
गतिम्‌ । ४५. स्थिति के समान मातरः ।। १३. माताओों कातो 


श्रीकृष्ण ने जिन के स्तनो का दुग्ध पान किया है, उन गायों 


# 9 >~ ह 
वि ब 
वि - 
न 














श्लोकार्थ--वह राक्ष्षी पूतना भी माता कीं स्थिति के समन स्वगं की गति को प्राप्त ई 1 1किरे ` 


१४२ । श्रीमद्भागवते [ अ० ६ 


एकोनचलतवारिशः श्लोकः 
पयांसि यासासपिवत्‌ युच्नस्नेहस्छतान्यलम्‌ । 


भगवान्‌ देवकीपु्ः कौवल्यादययखिलप्रदः ॥३६॥। 
पदच्छद- पयांसि यासाम्‌ अपिबत्‌ पुत्र स्नेह स्तुतानि अलम्‌ । 
भगवान्‌ देवको पुत्रः कंवत्यञदि अखिल प्रदः ॥ 





शन्दार्थ-- 
पयाँसि ११. दुगधका भगवन्‌ ६. भगवनन 
यासाम्‌ ७. जिनके देवकी ४. देवकी 
अपिबत्‌ १३. पान किया है उसका तो पुत्रः ५. नन्दन 

कहना ही क्या हं 
पुत्र ८. पुत्र कवल्यआदि १. कल्य आदि 
स्नेह ॐ. स्नेह से अखिल २. सब प्रकार की मृक्ति 
स्वुतानि १०. क्रते हुये परदः}! ३. देने वाले 
अलम्‌ । १२. भर पेट 


ब्लोकार्थ-कंवल्य आदि सव प्रकार की मुक्ति देने वाले देवकी नन्दन भगवान्‌ ने जिनके पुत्र स्नेहं २ 
रते हये दुग्ध का भर पेट पान किया है, उनका तो कहना दही क्या है ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
तासामविरतं कृष्णे कुवतीनां सतेरणम्‌ । 
न पुनः कल्पते राजन्‌ संसारोऽज्ञानसस्मवः ॥४०॥ 


पदच्छेद-- तासाम्‌ अविरतम्‌ कृष्णे कुवंतीनाम्‌ सुत ईक्षणम्‌ । 
न पुनः कल्पते राजन्‌ संसारः अज्ञान सम्भवः ॥ 
शब्दाय - । 
॥ तासाम्‌ ७. उन्हे न पुनः ११. फिर कभी जन्म मृत्यु रूप नः 
२. जो नित्य-निरन्तर कल्पते १२. हो सकता 
३. भगवान्‌ श्रोकृष्ण का राजन्‌ १, हे परीक्षित्‌ ! न 
६. करती थीं संसारः १०. यह संसार ५ 
४. पृत्ररूपमेही अज्ञान ८. अज्ञान के कारण कः, 
५. दशन सम्भवः ॥ ६, होने वाला 


१ 


परीक्षित्‌ ! जो नित्य-निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पत्र रूप मे ही दशंन करती थीं 
उन्हे अज्ञान के कारण होने वाला यह संसार फिर कभी जन्म-मृष्यु रूम नहीं हो सकता, 


५ 
र 
॥ कै 
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एकचतार्शिः शत्तोकर 
कटधूसस्य सौरभ्यमवधघाय वजौकसः। 
किमिदं कुत दवेनि वदन्तो बजसाययुः ॥४१॥ 


पदच्छेद-- कट धूमस्य सौरभ्यम्‌ अवघ्राय व्रज ओकसः । 
किम्‌ इदम्‌ कुतः एव इति वदन्तः त्रजम्‌ आययुः ॥। 


शनब्दाथं-- | 

कटधूमस्य १. शवसे उत्पन्नधुयं को किम्‌ ७. क्याहै | 

सौरभ्यम्‌ २. सुगन्धको दृदम्‌ ६. यह 

अवघ्राय ३. संधकर कृत एवेति ८. कहायेजारहीदहै इस प्रकार 

व्रज ४. नन्द वावा आदित्रज वदन्तः ~ ह्ये 

ओकसः । ५. वासी न्रजम्‌ १०. व्रज में न = 
आयथुः 1 ११. आ पर्टुचे | म 


्लोकार्थ--शव से उत्पन्न धुयं को सुगन्ध को सुघकर नन्द वावा आदि ब्रज वासी यहं क्या है, कहँ 
सेआ रही है इस प्रकार कहते हये त्रज में आ पहूते ॥ 


दाचत्वारिशः श्लोकः 
ते तन्न वणितं गोपैः पृतनागसनादिकम्‌ । 
श्रत्वा तज्निधन स्वस्ति शिशोश्चासन्‌ खविस्मिताः ॥४२॥ 


पदच्छेद-- ते तत्र॒ ्बणितम्‌ गोपैः पुतना आगमन आदिकम्‌ । 
शरुत्वा तत्‌ निधनम्‌ स्वस्ति शिशोः च आसन्‌ सुविस्मिताः ॥ 




















गब्दाथं- 

त ३. उन्हं शृत्वा १२. सुनकर वे ष 

तत्र १. वहीं तत्‌ ८. उसके 

वणितम्‌ ७. कह सुनाया निषनम्‌ &.:. भरते ` अ 

गष अ स्वस्ति ११. कल्याण का समाचार ` == ` 
पुतना ४. पूतना के शिशोःच १०. पुत्र्रीङृष्णकेगौरं ` र 
आदविकम्‌। ६. मरनेतक का समाचार सुविस्मिताः। १३. ` । श्च्य॑चकित त्‌ य श 


श्लोकार्थ- वौ गोपो ने उन्हे पूतना के आने से लेकर मरने तक का सम्‌ चार छ 
मरने ओर पुत्र श्नीङ्कष्ण के कल्याण का ध ~. 3 व्‌ार' सुनकर वे आश्य चव तं ह गम ॥ 


- 
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१७७ । भौमद्धागवते | भ० । 


त्रयश्चलारिशः श्लोकः 
नन्दः स्वपु्साद्ययं परेत्यागतसचदारधीः । 
सूध्न्येपाघ्राय प्रमां छदं लेमे कुरूद्वह ॥४३॥ 
पदच्छेद-- नन्दः स्वपुत्रम्‌ आदाय प्रेत्य आगतम्‌ उदारधीः) 
मूध्नि उपाघ्राय परमाम्‌ सुदम्‌ लेमे कुरूढह ॥ 





शब्दार्थ-- 

नन्दः ` ३. नन्द बाबाने मुध्नि ८. फिर मस्तक 
स्वपुत्रम्‌ ६. अपने पत्र को उपाघ्राय ई. सूघकर 
आदाय ७. गोद मे उठा लिया परमाम्‌ १०. अत्यधिक 
प्रेत्य ४. मूत्युके मुखसे मुदम्‌ ११. अनन्वित 
आगतम्‌ ५. अये हुये लेभे १२. ह्ये 
उदारधीः । २. उदार शिरोमणि कूरूद्रहु ।\ १. दहे परीक्षित्‌ | 


श्लोकाथं -हे परीक्षित्‌ ! उदार शिरोमणि नन्द वावा ने मृत्यु के मृखसे आये हुये अपने पुत्र कोगो 
मेँ उठा लिया । फिर मस्तक सुघकर अत्यधिक आनन्दित हुये ॥ 


चतुश्चलारिशः श्लोकः 
य॒ एतत्‌ पतनामोक्तं कुष्णस्याभकमदृश्युतम्‌ । 
श्णुयाच्छदया मर्यो गोविन्दे लभते रतिम्‌ ॥४४॥ 
पदच्छेद-- यः एतत्‌ पूतना मोक्षम्‌ कृष्णस्य अभंकम्‌ अव्‌भुतम्‌ । 
शणुयात्‌ श्रद्धया भत्यः गोविन्दे लभते रतिम्‌ ।। 


शन्दाथ-- 

यः ६. जो शणणुयात्‌ ४. इसका श्रवण करता है ई 
एतत्‌ पृतना १. यह पूतना श्रद्धया ८. श्रद्धापू्ैक 

मोक्षम्‌ २. मोक्ष मत्यः ७. मनुष्य 

कृष्णस्य ३. भगवान्‌ श्रोकृष्ण कौ गोविन्दे १०. श्रीङ्कष्ण के प्रति 

अमम्‌ ५. बाललीला है लभते १२. प्राप्त होता है 

अद्भुतम्‌ । ४. अद्भूत रतिम्‌ ।। ११. परेम 


शलोकार्थ-- यह पूतना-मोक्ष भगवान्‌ श्रीङृष्ण को अदभुत बाललीला है । जो मनुष्य श्नद्धपूर्व॑क इसकं 
. श्रवण करता है, उसे श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है । 


श्रीमहमागवतमद्यपुयलम्‌ 


दशनः स्कन्धः 


स्वप्व्यस्यः ध्व च्यः 


राजोवाच-- येन येनावनारेण नगकवान्‌ हरि्सिश्वरः। 


करीति कणरस्याणि सनाज्ञानि च नः चमो ॥१॥ 

पदच्छेद- येन येन अवतारेण भगवान्‌ हरिः ईश्वरः । 

करोति कण रम्याणि सनोज्ञानि च नः श्रमो ।। 
णन्दाथ-येन-येन ५. जिस-जिस कणं ७. युननेमें 
अवतारेण ६. अवतारमं रम्याणि 5. मधुर 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ मनोज्ञानि १०. सुन्दर लोलाय 
हरिः ४. श्रो हरि च ॐ. ओर 
ईश्वरः । २. सर्वशक्तिमान्‌ नः १२. सन्ने अच्छो लयती हँ 
करोति ११. करतेटंवेसव प्रभो ।\ १. हे प्रभो) 


लोकाथ- हे प्रभो ! सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि जिस जिस अवतार में सुनने ये मधुर ओर सन्दर 


लीलाय करते हं, वे सव मुञ्चे अच्छो लगती दहं । 


द्विताय; रखकर 


यच्छण्वतोऽपेत्यरति वितृष्णा सत्त्व च शुद्ध-यत्थचिरेण पंखः | 


भक्ितिहेरौ तत्पुरुषे च खख्य तदेव हारं वद सन्यसे चेत्‌ ॥२॥ 
पदच्छद-- यत्‌ शृण्वतः अपति अरतिः वित्रष्णा सत्त्वम्‌ च शुद्धयति अचिरेण पसः । 
भक्तिः हरो तत्‌ पुरुषे च सख्यम्‌ तत्‌ एव हारम्‌ वड मन्यसे चेत्‌ ॥ 


शब्दाथ--यत्‌ शृण्वतः १. जिनके सुनने मात्र से भक्ति हरो 


अपति ४. भाग जाती ह (तथा) तत्‌ पुरुषे 
अरतिः २. कथा से अरुचि ओर च 
वित्रुष्णा ३. विषयों को तृष्णा सख्यम्‌ 
सत्वम्‌ च॒ ६. अन्तः करण ओर तत्‌ एव 
शुद्धयति ८. शुद्ध हौ जाता है हारम्‌ वदं 
अचिरेण ७. अत्काल मन्यसे 
पुंसः । ५. मनुष्य का चेत्‌ ।। 


६. भगवान्‌ कौ भक्ति 
११. उनके भक्तजनों से 
१०. ओर 
१२. भेमहो जाता है 
१५. भगवान्‌ की उन्हीं 
१६. मनोहर लीलाओं का वणेन 
कीजिये 
१४. समञ्लते हों तो 
१३. यदि आप मञ्ञे अधिकारी 


श्लोकार्थ-- जिनके सुनने मात्र से कथा मे अरुचि ओर विषयों की तृष्णा भाग जाती है । तथा मनुष्य 
का अन्तः करण तत्काल शुद्धं हो जाता है । भगवान्‌ की भक्ति ओर उनके भक्तजनों से त्रेम 


हो जाता है । यदि आप सुज्ञे अधिकारी समञ्षते हों तो भगवान्‌ की उन्हीं मनोहर लीलाओं 


का वर्णनं कीजिये ॥ 
फाऽ--प ८ 
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तृतीयः श्लीकः 
अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भ्‌ तम्‌ । 


ससाज्लष १कुसाखाव्ं तज्जातिमलुरुन्धतः ॥३॥ 
पदच्छेद-- अथ अन्यत्‌ अप॒ कृष्णस्य तोक आचरितम्‌ अद्भूतम्‌ । 
मातुषम्‌ लोकम्‌ आसा तत्‌ जातिम्‌ अनुरुन्धतः ।। 


शन्दार्थ- 

अथ १. तदनन्तर मानुषम्‌ ७. उन्होने मनुष्य 
अन्यत्‌ अपि ३. जन्यदूसरीभी लोकम्‌ ८. लोक में 
कृष्णस्य २. श्रीकृष्ण को आसाद्य ६. प्रकट होकर 
तोक ५. नाल तत्‌ १०. उसी 
आचरितम्‌ ६. लोलां का वणन कीजिये जातिम्‌ ११. जाति का 
अदसत्‌ । ४. अदुधुत अनुरुन्धतः । १२. अनुसरण किय। है 


श्लाकार्थ- तदनन्तर श्रीकृष्ण की अन्य दूसरी भी अद्ध त बाल लीलाओं का वणन कीजिये । उन्होने 
मनुष्य लोक में प्रकट होकर उसी जाति का अनुसरण किया है ॥ 


चतुथः श्ल 
श्रीशुक उवाच--कदाचिदौत्थांनिककौ तुकाप्लवे जन्मन्तेयोगे समदेतयोषिताम्‌ । 
वादिच्रगीतद्धिजमन््रवाचकेश्चकार सूनोरसभिषेचनं सती ॥४॥ 


पक्च्छेद-- कदाचित्‌ ओत्थानिक कौतुक आप्लवे जन्मचऋक्ष योगे समवेत योषिताम्‌ । 
वादित्र गीत द्विज मन्व वाचकः चकार सूनोः अभिषेचनम्‌ सती ॥ 


शन्दाथं-- ` 
कदाचित्‌ १. एकबारश्रीकृष्णके वादिन्र १०. बजाने ओौर 
ओत्थनिक २. करवट बदलने के गीत ६. गाने 
कौतुकः ४. उत्सव के समय द्विज मन्त्र ११. ब्राह्मणों वारा मन्त्र 
आप्लवे ३. अभिषेक वाचकः १२. उच्चारण के बीच 
जन्म ऋक्ष ५. जन्म नक्षत्र गौरशुभ चकार १६. किया 
योगे ६. योग था सुनोः १४. अपने पुत्र का 
८. भीड़ लगी थो अभिषेचनम्‌ १५. अभिषेक 
७. स्त्रियो की सती ॥ १३. सती यशोदा ने 


 -एलोकाथं 1 नरथं--एक बार श्रीकृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक-उत्सव के समय जन्मनक्षत्र ओर शुभ 


2 - =  योगथा। स्त्रियो की भीड़ लगी थी । गाने, बजाने ओर ब्राह्मणों दवारा मन्त्र उच्चारण के 





` सती यशोदा ने अपने पुत्र का अभिषेक किया ॥ 
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पञ्चमः श्लोकः 
नन्दस्य पतनी कृतमज्जनादिकं विधोः कृतस्वस्त्ययनं छपजितः 
अ््नाव्यवासः सगमीष्टवयेलधभिः सजात निद्रालमशयीशयच्छनंः ॥५॥ 


पदच्ठेद-- नन्वस्य पटनी छत मज्जन आदिकम्‌ वि्नैः कृत स्वस्त्ययनम्‌ चु पुजितेः । 
व अन्नाद्य वसः लक्‌ अभीष्ट धेनुभिः संजात निद्रा अक्षम्‌ अशीशथत्‌ शनः ।। 

शब्दाथं - 

नन्दस्यपत्नी १. नन्दजी को पत्नी यशोदा ने अन्नाय २. ब्राह्यणो का) अन्न 

कृत १२. कराया तव वासः लक्घ ३. वस्वरमाना 

मज्जन १०. बालक को स्नान अभीष्ट ५. मृँहसमांगी वस्तु से 

आदिम्‌ ११. बआादि धेनुभिः ४. गाय आदिसे 

वित्र ७. ब्राह्यणो के दारा संजघ्तनिद्रा १४. निद्रा आई देखकर 

कृत ई. करनेके वाद अक्षम्‌ १३. उनको आंखो में 

स्वस्त्ययनम्‌ 5. स्वस्त्ययन अशीशयत १६. वचुला दिया 

सुदुजितः। ६ सम्मानित णनः ॥ १५. धीरे मे 


ष्लोकार्थ-- नन्द जी की पत्नी यशोदा जीने अन्न, वस्त्र माला गाय आष्द मल मांगी वस्वओंरे 
सम्मानित ब्राह्मणों के दारा स्वस्त्ययन करने के वाद्‌ बालक को स्नान आदि कराप्ा । तब 
उनको आंखों में निद्रा आई देखकर धीरे से सुला दिया ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
अओौत्थानिकोतखछुक्यमना मनस्विनी समागतान्‌ पजयती जजोकसः । 


नवाश्ुणोद्‌ वे रुदितं सुतस्य रुदन्‌ स्तनाथी चरणाघुदक्तिपत्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद -- ओत्थानिक ओत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान्‌ पूजयती ब्रन ओकसः । 
न एव अश्णोद्‌ वं रुदितम्‌ सुतस्य सा रुदन्‌ स्तनार्थो चरणो उत्‌ अक्षिपत्‌ ।। 


शन्दाथं - 

ओत्थानिक १. करवट बदलने के उत्सवमेवें ७. निश्चय ही 

ओत्सुक्यमना २. उत्सुकता से भरी रुदितम्‌ १०. रोना ॐ 
मनस्विनी ३. मनस्विनी यशोदा सुतस्य द. पुत्रका न 
सपागतन्‌ ४. अये हये सा ल. उत्तु == 
पुजयती ६. स्वागत-सत्कार कर रही थीं रुदन १४. रोते हये + 
व्रज ओकसः । ५. त्रजवासियों ग स्तनार्थ १३. स्तन पान के इच्छुक वे 

न एव ११. नहीं चरणो १५. अपने पर ऊपर की ओर 
अश्रणोत्‌ १२. सुना तब उदक्षिपत्‌ ।\ १६. उशछालने लगे 


श्लोकार्थं करवट बद्ने के उत्सव मेँ उत्सुकता से भरो मनस्विनी यशोदा आये हये व्रज वा सिका न 


स्तरागत सत्कार कर रदी थीं । निश्वथ ही उन्होने पुत्र का रोना नहो सुना । त स्तन ` 2 + 
- परान के इच्छुक वे रोते हुये अपने पर ऊपर की जोर उषछालने लगे ॥ _ == = 
~ 
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सप्तमः श्लोकः 
७ ९ 
अ ; शयानस्य शिशोरनोऽल्पकप्रवालम्नद्रङधिहतं व्यवतत । 
विध्वस्तनानारसक्प्यभाजन व्यत्यस्तचक्रात्तबिसिन्नक्‌बरम्‌ ॥५॥। 


पदच्छेद-- अधः शयानरय शिशोः अनः अल्पकं प्रवाल मृदु अरिघ्न हृतम्‌ व्यवतत। 
विध्वस्तनाना रस कुप्प भाजनम्‌ व्यययस्त चक्र अक्ष विभिन्न कूबरम्‌ 1। 

शब्दार्थ- 

अधः १. छकडे के नीचे विध्वस्त १३. ट्ट गये 

शयानस्य २. सोये हुये नाना १०. उस पर अनेक प्रकारके 

शिशेः ३. शिशु श्रीकृष्ण का रसकुण्य ११. रसो से भरी मटकियां 

अनःअत्पकः ८. वहं विशाल छक्रडा भाजनम्‌ १२. ओर दूसरे पात्र 

प्रवाल %. कोपलों के समान ठत्यग्त १६. अस्त-व्यस्त हो गये 

मदु १. कोमल चक्र १४. छकरडे के पटि्यि 

अरघ ६. पैर अक्ष १५. धुरे आदि 

हुतम्‌ ७. लगते ही विभिघ्न १८. फट गया 

ख्यवतंत । ई. उलट गया 


कबरम्‌ 1। १७. जुआ 
षलोकाथं-छकडे के नीचे सोये हये शिणु श्र।कृष्ण `का कोपलों के समान कोमल पर लगते ही वह 
विशाल छकड़ा उलट गया । उस पर अनेक प्रकार के रसो से भरी मटकियां ओर दूसरे 
पात्र टूट गये । छकड के पिये धुरे आदि अस्तव्यस्त हो गये । जु फट गया ॥ 
अष्टमः श्लोकः 

इष्टवा यशोदाप्रसखा बजस्त्रिय ओत्थानिके कमेणि याः ससागताः 
नन्दादयरचादखतदशेनाङुलाः कथं स्वयं वे शकटं विपयेगात्‌ ॥ 
पदच्छेद-- दष्ट्वा यशो प्रमुखाः त्रजस्त्रियः ओौत्थानिके कमणि याः समागताः । 

नः नन्दादयः च अद्भुत दर्शन आकुलाः कथम्‌ स्वयम्‌ वं शकटम्‌ विपययंगात्‌ ।। 
शन्दार्थ-- 


दष्ट्वा १०. जब यह देखा तो नन्दादयःच २. नन्दादि गोप गणोंने तथा 
यशोदा प्रमुखा १. यशोदा आदि नन्द पत्नियों ने अदभुत 


३. इस विचित्र 
व्रज स्त्रियः ८६. व्रज की स्त्रयां थीं उन्होने भी दर्शन ४. घटनाको देखकर 
आौत्थानिके ५, करवट बदलने के आकुलाः ११. चघटनाको देखकर 
कर्मणि ६. उत्सव में कथम्‌ स्वयम्‌ १२. कंसे अपत्ते आप 
याः ७. जो 


वे शकटम्‌ १३. यह छकड़ा 
समागताः) ८. आयी हुई विपर्यगात्‌ 1 १४. उलट गया 


ण्रलोकार्थ- यशोदा आदि नन्द पत्नियों तथा नन्दादि गोप गणों ने इस विचित्र घटना को देखकर 


करवट बदलने के उत्सव्रमे जो आयी हुई ब्रज को स्त्रियाँथीं उन्होने भी जब यह देखा 
तो व्याक्रुल हो गये । कंसे अपने गाप यहं छडका उलट गया ॥ 


क ५१ 
नतु क्‌ दो 
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नवमः श्लोकः 
उचवुरवन्यवसितमतीन्‌ गोपान्‌ गोपीश्च बालकाः । 
रुदतानेन पादेन ज्लिप्तमेतन्न संशयः ॥&€॥ 
पदच्छद- ऊचुः अबग्यवचित मतीन्‌ गोपान्‌ गोपीः च बालकाः । 
रुदता अनेन पादेन क्षिप्तम्‌ एतत्‌ न संशयः ॥। 





णन्दार्थ- 

ऊचुः ७. कहा कि रुदता ११. रोते हये 
अग्यवसित १. अनिष्चित अचैन १२. इस वालकनेही 
मतीन्‌ २. बुद्धिसेन जान सकेतत पादेन १३. अपने पेरसे 
गोपान्‌ ४. गोपों क्षिप्तम्‌ १४. इसे उलट दिया है 
गोपीः ६. गोपियो से एतत्‌ =. इसमें 

च ५. ओर न १०. नहीं हं 

बालकाः \ ३. बालकों ने संशयः ६. कोई सन्देह 


श्लोकार्य--अपनी अनिर्चित बुद्धि से न जान सके तब गोपो ओर गोपियों से बालकों ने कहा कि 
इसमे कोई सन्देह नहीं है । रोते हुये इस बालक ने ही अपने पर से इसे उलट दिया है ॥ 


दशमः श्लोकः 
न ते श्रहदधिरे गोपा बालभाषितमित्युत । 
अप्रमेय बल तस्य बालकस्य नते विदुः ॥१०॥ 



















पदच्छेद-- न ते धहधिरे गोपाः बाल भाषितम्‌ इति उत। । 

अप्रमेयम्‌ बलम्‌ तस्थ बालकस्य न ते विदुः ॥ त । 
णन्दाथ-- ध 
न ७. नही किया उत । ८ ठीकहीहे (क्योकि) ` 
ते १. उन अप्रमेयम्‌ १२. अनन्त ¦ यो - 3 
श्रहधिरे ६. विश्वास बलम्‌ १३. बलको नहीं . 
गोपाः २. गोपोंने तस्य ` १०. उस अ 
बाल ३. बालकों को बालकस्य ११. बालक के 
भाषितम्‌ ४. बात ते ठ वे 


इति ४५. मान कर उस पर विदुः ॥ १४. जानः 
्नोकार्थ--उन गोपों ने बालकों को बात मान कर उस पर विश्वास नहीं किया । ठीक हीदहै। 


१४५०. } श्रीमद्भागवते [ अ० ७. 





एकादशः श्लोकः 
रुदन्तं सखतसादाय यशोदा अ्रहशङ्किता। 
कृतस्वस्त्ययनं विप्र: सुक्तेः स्तनमपाययत्‌ ॥१२१॥ 











पदच्छेद- रुदन्तम्‌ सुतम्‌ आदाय यशोदा प्रहुशङ्धिता। 

कृत स्वस्त्ययनम्‌ विग्रः सुक्तः स्तनम्‌ अपाययत्‌ ।॥। 
शन्दार्थ- 
रुदन्तम्‌ ४. उन्होने रोते हुये कृत . १०. कराया ओर 
सुतम्‌ ५. पुत्रको स्वस्त्ययनम्‌ ठ शान्तिपाठ 
आदाय ६. गोदमेलेकर विप्रः ७. ब्राह्मणों से 
यशोदा १. यशोदा जी को किसी सक्तः <. वेद मन्तो के हारा 
प्रह २. श्रह के उत्पात की स्तनम्‌ ११. स्तन 
शदुिता । ३. आशङ्का हुई अपाययत्‌ ॥। १२. पान कराने लगीं 


श्लोकार्थ- यशोदा जी को किसी ग्रह के उत्पात की आशङ्का हुई । उन्होने रोते हुये पुत्र को गोद में 
लेकर ब्राहमणो से वेद मन्त्रो से णात्ति पाठ कराया ओर स्तन पान करने लगीं ।। 







| दादशः श्लोकः 
पूवेवत्‌ स्थापित गोपेवलिभिः सपरिच्छदम्‌ । 
चिचा इत्वाच याञ्चक्रदध्यत्तन कशाम्बभिः ॥१२॥ 
षदच्छेद- पुवेवत्‌ स्थापितम्‌ गोपः बलिभिः सपरिच्छसम्‌ । 
< विघ्राः हृत्वा अचाम्‌ चक्रः दधि अक्षतकूश अम्बुभिः ॥ 
शन्दाथ-- | 
पुर्ववत्‌ ४. पहले के समान हुत्वा ७. हवन करके + 
स्थापितम्‌ ५. स्थापित कर दिया अर्चयाम्‌ ११. भगवान्‌ ओर छक्डे की पूजा 
गोप २. गोपोने चक्रः १९. की 
बलिः १. वलवान्‌ दधि अक्षत ८. दही, अक्षत 
२3 सपरिच्छदम्‌ । ३. सामग्री सहित उक्र छक्डे को कश ६. कुश जल के 
3 चिप्र ६. ब्राह्मणो ने अम्बुभिः ॥ १०. द्वारा 
।  श्नोकार्थ- बलवान्‌ गोपों ने सामग्री सहित उस छकडे को पहले के समान स्थापित कर दिया । ब्राह्मणों 
= क ~ ~ ते हवन करके दही, अक्षत, कुश ओर जलकेद्वारा भगवान्‌ ओर उस छकडे की 
= ह ~ पूजा की॥. 


८ रन 
भ द 9 
क, क~ ४ ४ ॥ ९ कः 
१ > "^ 
# 9 











भ० ७ | दशमः स्कन्धः | १९१ 
त्रयदद्श्चः शलाकः 
येऽसूयानलदञ्मेच्यीदहिखासाननिवनजिताः । 
न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कुनाः ॥१२॥ 
पदच्छेद-- ये असया अनृत दल्भ ईर्ष्या ह्सपनान विकजिताः । 
न तेषाम्‌ सत्य शीलानाम्‌ आशिषः विदलाः कृताः ॥। 
शन्दाथं- 
ये १, जो किसीके न १३. नहीं 
असुया २. गणो में दोष नहीं निकालते तेषाम्‌ = उन 
है तथा । 
अनृत ३. शूठ सत्य ४ सत्य =-= 
दम्भ ईर्ष्या ४. दम्भ, इर्ष्या शालिनाम्‌ १०. शीलब्राह्मणोका 
हिसा ५. हिसा ओर आशिषः ११. आशीर्वाद - 
मान ६. अभिमान आदि विफलाः १२. कभी विध्ल + 
विर्बजिताः। ७. दोषों से रहित दै छता: \\ १४. होता हं 


ण्लोकार्थ-जो किसी के गुणो में दोष नहीं निकालते हँ तथा श्चूठ, दम्भ, ईर्ष्या ओर अभिमान आदि 
दोषों से रहित है, उन सत्यशोल बाह्यणों को आशोर्वाद कभो विफल नहीं होता हँ ॥ 
© 
चतुदशः श्लोकः 
इति बालकमादाय सामग्येज॒रूपाकरतेः। 
जलेः पविन्नौ षधिभिरभि विच्य द्विजोत्तमैः ॥१४॥ 


पदच्छेद-- इति बालकम्‌ आदाय साम ऋक्‌ यजुः उपाकृतः । 















जलैः पवित्र ओषधिभिः अभिषिच्य द्विज उत्तमः ॥ < 

शन्दार्थ-- पः 
र ग 
दति १. इस प्रकार जलैः ११. जल से न~ 
बालकम्‌ २. बालक को पवित्र ४ पवित्र अ 
आदाय ३. लेकर ओषधिभिः १०. | युक्त 
साम ऋक्‌ ६. साम ऋक्‌ ओर अभिषिच्य १२. अभिषेक कराया ` क 
यजुः ७. यजुर्वेद के द्विज `  . ५. ब्राहमणोसे , ल 
उपाङ्ृतैः। ८. मंत्रो दवारा सस्रत गतम 1 = 3 = 
ए्लोकार्थ--इस प्रकार बालक को लेकर श्रेष्ठ ब्राह्यणो से साम, न र 
संस्कृत पवित्र ओषधिथो से ुक्त 
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पञ्चदशः श्लोकः 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समादितः। 
इत्वा चार्नि दविजातिभ्यः पादादन्नं सदायुणम्‌ ॥ १५॥। 


पदच्छेद-- वाचयित्वा स्वस्त्ययनम्‌ नन्द गोपः समाहितः । 
हृत्वा च अग्निम्‌ द्विजातिभ्यः प्रादात्‌ अन्नम्‌ महागुणम्‌ ।। 


शन्दार्थ- 

वाचयित्वा ५. पाठ त्त ६. ओर 
स्वस्त्ययनम्‌ ४. स्वस्त्ययन अग्निम्‌ ७. अग्तिमें 
नन्द १. नन्द दिजातभ्यः ६. ब्राह्यणो कों 
गोपः २. गोप प्रादात्‌ १२. अघ्नका 
समाहितः! ३. बड़ी एकाग्रतासे अन्नम्‌ ११. अन्नका 
हृत्वा ८. हवन कराकर महागुणम।। १०. अति उत्तम 


श्लोकार्थ- नन्द गोप ने वडी एकाग्रता से स्वस्त्ययन पाठ ओर अग्निम हवन कराकर 
ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया | 


षाडशः शलाकः 
गावः सवेणोपेता कासःखग्रक्ममालिनीः। 
आत्मजाभ्युदयाथाय प्रादात्ते चान्वथुञ्जत ।१६॥ 


पदच्छेद- गावः स्वगुण उपेताः वासः लक्‌ रुक्म मालिनी: । 
आत्मज अभ्प्रुदय अर्थाय प्रादात्‌ ते च अनु अयुञ्जत ।। 


शब्दार्थ- 

गावः ६. गायं आत्मज १. अपने पुत्र की 
सवंगुण ४. समस्त गुणों अभ्युदय २. उन्नति ओर अभिवृद्धि 
उपेताः ५. से युक्त अथय ३. के लिये नन्द बाबा ने 
वासः ८. वे वस्त्र प्रादात्‌ ७. प्रदान कीं 

तक्‌ ६. माला ओर तेच १३. उन ब्राह्मणों ने 
रुषम्‌ १०. सोने के अन १२. बाद 

मालिनीः। ११. हारों ससजीथी अयुञ्जत ॥ १४. आशीबदि दिया 


एलोकाथे-- अपने प्रिय पुत्र की उन्नति ओर अभिवृद्धि के लिये नन्द बाना ने समस्त शुभ गुणों से युक्त 
गाये प्रदान कीं । वे वस्त्र, माला ओर सोने के हारोंसे सजी थीं। उसके बाद उन 
ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया ।। 


तिनको + क = = --~--~-- ^. 





अ० ७ | दणमः स्कन्धः | १५३ 
सप्तदशः शला: 
विधा मन्तविदो युक्तास्नेयाः बाच््तास्तथाऽऽशिवः । 
ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्पुटम्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद-- 


णब्दाथ- 
विष्राः 
मन्त्र विदः 
युक्ताः 

तः याः 
म्रोक्ताः 
तथा 
आशिषः । 


विप्राः मन् विदः युक्ताः तेः याः प्रोक्ताः तथा आशिषः । 


ताः निष्फलाः चविव्यन्ति न 


ब्राह्मणो के हारा 
वेदवेत्ता ओर 
सदाचारो 
जो 

कहा जाता ह 
दस प्रकार 
आशोर्वदि 
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ताः 


निष्फलाः 


भविष्यन्ति 


च 
कदाचित्‌ 
अपि 

स्फुटम्‌ ।। 


८ 


११. 


चे 


न्द 
धि 


५ 


[ 
धि 


\ 


१०. 
१४. 


कदाचित्‌ अपि स्फुटम्‌ । 


वहं 

निष्कल 

होता दै 

नहीं 

कभा 

भी 

यह स्पष्ट ही दहै 


एलोकार्थ-- इस प्रकार वेद वेत्ता ओर सदाचारी ब्रह्मणो केद्वारा जो आशीर्वाद कहा जाता ह वहु 


पदच्छद- 


शन्दार्थ- 


एकदा 
आरोहम्‌ 
आरूढम्‌ 
लालयन्ती 
सुतम्‌ 
सतो । 


कभी भी निष्फल नहीं हाता है । यह स्पष्टदहीदहं॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
एकदाऽऽरोहमाशूढ लालयन्ती संतं सती । 
गरिमाणं शिशोवोंढु न सेहे गिरि्टवत्‌ ॥१८॥ 


एकदा आरोहम्‌ आरूढम्‌ लालयन्ती सुतम्‌ सती । 
गरिमाणम्‌ शिशोः वोदुम्‌ न सेहे गिरिकूट वत्‌ ।! 


एक बार 
गोद में 

लेकर 

दुलार रही थीं (कि) 
अपने लाला को 
सतो यशोदा जी 
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गरिमाणम्‌ 
शिशोः 
वोढुम्‌ 

न सेह 
गिरिक्र 
वत्‌ ॥ 


प 


भारी 

अपने पुत्र का 
भारवे 

नहीं सहं सकीं 
चदान के 
समान 


श्लोकार्थ-एक बार सती यशोदा जी अपने लाला को गोद मे लेकर दुलार रही थो किं चदानं के 


समान भारी अपने पुत्र का भार वे नहीं सह सकीं । 


फाऽ~२० 
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एकोन विशः श्लोकः 
मो निधाय तं गोपी विस्मिता मारपीडिता। 


४५ 

मदापुरुषमादध्यौ जगतामास कमसु ॥१६॥ 
पदच्छेर- भसो निधाय तं गोपी विस्मिता भार पीडिता । 
महापुरुषम्‌ आदध्यो जगताम्‌ आस कमसु ॥ 





शनब्दार्थ- 

भमो ४. पृथ्वी पर महापुरुषम्‌ ७. उन्होने भगवान्‌ का 
निधाय ५. बेटा दिया भौर आदध्योौ ८. स्मरण किया (ओर) 
तम्‌ ३. उन्हें जगताम्‌ ६. घरक सांसारिक 
गप १, यशोदा जीने आस ११. लग गई 

विस्मिता ६. आश्चर्यचकित थीं कमंसु 1! १०. कार्यो में 


भारपीश्ता। २. भारसे पीडति हीकर 


लोकार्थ यशोदा जी ने भार से पीडित होकर उन्हं पृथ्वी पर वेठा दिया ओर आश्चयं चकित थीं । 
उन्ोने भगवान्‌ का स्मरण किया ओर घर के सांसारिक कार्यो मे लग गई ।। 


विंशः श्लोकः 


दैत्यो नाम्ना तणावतेः कसथ्रत्यः प्रणोदितः । 








चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनम मेकम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद्‌-- देत्यः नाम्ना तुणावतंः कस भृत्यः प्रणोदितः । 
चक्रवात स्वरूपेण जहार आसीनम्‌ मकम्‌ ।। 
शन्दार्थ-- 
देव्यः ३. एकदेत्यथा चक्रवात ७. वृह बवन्डर के 
नाम्ना २. नामका स्वरूपेण ८ सूपमें 
त तु्णदितः १, तृणावतं जहार ११. उठाकर ले गया 
५; कंस ४. वहं कस का आसीनम्‌ ६, बेठे हुये 
- ` शत्यः ५. सेवक था अभेकम्‌ ।। १०, बालक श्चोकृष्ण को 


प्रणोदितः। ६. उसी के कहने से 


4 शरलोका्थ--तृणावतं नाम का एक दत्य था । वह कंस का सेवक था । उसी के कने से वहं बवन्डर के | 
1 ` ` सख्पमेबेष् हये बालकश्च ङकृष्णकोउठाकरले गया ॥ 


॥ि 9 ८ 





च ४ 
"नकाः 
कि, ˆ 
क ४0 ॥ 
५ 
3}. 
५ कै 


अ० ७ | दशमः स्कन्धः 1 १५५ | 


एकविंशः श्लोकः 
गोकुलं सवं माच्रण्वन्‌ खष्णंश्चक्लवि रेणुभिः । 
ईरयन्‌ खमद्ाघोरशब्धेन पदिश्मे दिशः ॥२१॥ 
पदच्छेद-- गोकुलम्‌ सवम्‌ आवृण्वन्‌ शुन्णन्‌ चक्षि रेणुभिः । 
ईरयन्‌ सुमहाघोर शब्देन प्रदिश दिशः ॥। 











शन्दार्थ- 

गोकुलम्‌ ३. गोकल को ईरयन्‌ ११. कपि उटीं 

सवेम्‌ २. सारे सुमहाघोर ७. उसके अत्यन्त भयंकर 
आवृण्वन्‌ ४. ढक लिया ओर शब्देन ८. शब्द से 

मुष्णन्‌ ६. हरली प्रदिशः १०. दिशाय 

चक्नंषि ५. लोगों को देखने को शक्ति दिशः \ द. दसो 


रेणभिः । १. उसने ब्रज रज से 
ष्लोकाथ --उसने ब्रज रज से सारे गोकूल को ढक लिया ओर लोगों के देखने की चक्ति हर ली । 
उसके अत्यन्त भयंकर शब्द से दशो दिशाय कोप उरं ॥ 
दाविंशः श्लोकः 

खदह्वतेमभवद्‌ गोष्ठं रजसा तमसाऽऽव्रतम्‌ । 

सत यशोदा नापश्यत्तस्मिन्‌ न्यस्तवती यतः ॥२२॥ 
पदच्छेद- मुहतेम्‌ अभवद्‌ गोष्ठम्‌ रजसा तमसा आवतम्‌ । 

सुतम्‌ यशोदा न अपश्यत्‌ तस्मिन्‌ न्यस्तवती यतः ॥! 


शन्दाथ- - 

मुहूतम्‌ २. दो घडी तक सुतम्‌ ८. पुत्र श्रोक्रष्ण को र 

अभवत्‌ ६. रहा यशोदा ७. यशोदा जी ने अपने 

गोष्ठम्‌ १, सारा व्रज न अपश्यत्‌ १२. नहीं पाया र ५ 
रन्सा २. रज ओर तस्मिन्‌ ११. उस स्थल पर प 
तमसा ४. तमसे न्यस्तवती १०. छोडाथा | ॐ 
आवतम्‌ 1 ५. ठका यतः ॥1 ई. जहाँ 





ए्लोकार्थ--सारा व्रज दो घड़ी तक रज ओर तम से ठका रहा । यशोदा जौ ने अपने पुत्र शीङष्ण ` तो 
जहां छोड़ा था उस स्थल पर नहीं पाया ॥ ५ 











१५६ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ७ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
नापश्यत्‌ केश्चनात्मानं पर चापि विमोहितः 


तृणावतेनिखष्टाभिः शकरा भिरुपद्रतः ॥२३॥ 

पदच्छेद-- न अपश्यत्‌ कश्चन आत्मानम्‌ परम्‌ च अपि विमोहितः । 

त्रणावतं निसृष्टाभिः शकराभिः उपद्रतः ॥ 
शब्दार्थ-- 
न ११. नहीं अपि ८. भी 
अपश्यत्‌ १२. देखा विमोहितः । €. वेसुध ह्‌ 
कश्चन ७. किसी व्यक्तिने तुणावतं १, तृणावतं के द्रारा 
आत्मानम्‌ ६. स्वयं को अथवा निसृष्टाभिः २. उड़ाई गई 
परम्‌ १०. दूसरे को शकराभिः ३. बालूसे 
च ५. ओर उपद्रतः 1) ४. उद्विग्न 


श्लोकार्थ--तृणावतं के ढारा उड़ाई गई बालु से उद्विन ओर बेसुध हुये किसी व्यक्ति ने भी स्वयं को 
अथवा दूसरे को नहीं देखा ।। 


चतुविशः श्लोकः 
इति खरपवनचक्रपांखवषं रखतपदवीमबलाविलदचय समाता। 


अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोचद्‌ खचि पतिता खतवत्सका यथा गौः ॥२४॥ 


पदच्छेद-- इति खर पवन चक्र पांसु वषं सुतपदवीम्‌ अबला अविलक्ष्य माता। 
अतिकरुणम्‌ अनुस्मरन्ति अशोचत्‌ भुवि पतिता म्तवत्सक्ा यथा गौः।। 


शन्दाथ-- 

इति खर १. इस प्रकार जोर की अतिकरुणम्‌ 5. अत्यन्त करुण भाव से 

पवन चक्र २. आधी ववन्डर तथा अनुस्मरन्ति ४. पुत्रकास्मरण करतेदह्येवे 

पातु वषं ३. धूल की वर्षा से अशोचत्‌ १०. शोकमग्न हो गईं ओर 
 सुत्तपदवीम्‌ ४. पृत्रकापता भुवि पतिता १४. पृथ्वी पर गिर पड़ी 

अबला ७. दीन-हीन हो गई मृतवत्सका ११. मरे हुये बषठडे वाली 

अविलक्ष्य ५. न पाकर यथा १३. समान 

माता । ६. मांयशोदा गोः ।। १२. गौके 


एलोकार्थ--इस प्रकार जोर की आधी, ववन्डर तथा धूल कौ वर्षा से पृत्र कापतान पाकर माँ यशोदा 
दीन-हीन हो गद 1 अत्यन्त करुण भाव से पुत्र का स्मरण करती हुयी वे शोक मग्न हो 
गयीं । ओर मरे हुये बडे वाली गौ कै समान पृथ्वी पर गिर पड़ीं ॥। 


भअ० ७ | दशयः स्कन्धः [ १५७ 


पञ्चविंशः श्लोक 
रुदितमनुनिशस्य तत्र गोप्यो श्रशमनुतस्त धि योऽश्रधणेखख्यः 
स्वुदुरनपलभ्य नन्दस्रनं पवन उर्पारलपांसुवषेवेगे ॥ २५॥ 
पदच्छेद-- दितम्‌ अनुनिशम्य तत्र गोप्यः धुम्‌ अनरुतप्त धियः अश्रुशु्णतरुख्यः । 


कयो च भे न ऋः ऋः = ज 9 जा = जक = ज ~ 


+ 


रुरुदुः अनुपलभ्य नन्द सुन्ुम्‌ पवन उपारत पांसु वषं वेगे ॥। 


णन्दार्थ-- 

रदितम्‌ ७. यशोदा जी कें खरदुः १६. रोने लगीं 
अनुनिशम्य = रोने का शब्द सुनकर अनुपलभ्य ११. नहीं पायातो वे 
तत्न ६. व्हा दन्द सुनुम्‌ 1०. जव नन्द पुत्रको 
गोप्यः ई. गोपिोने पवनं १. बवन्डर्‌ के 
भरशम्‌ १३. अत्यधिक उपारत २. शान्त होने ओर 
अनुतप्त १४. सन्तप्त होते हये पांसु ३. धूल कौ 

धियः १२. हदयमें ववं ४. वर्षका 
अश्नु¶ृणमुख्यः।१५. ओआसुओं ते भरे मुखसे वेगे । ५. वेग कम होने पर 


लोकार्थ ववन्डर के शान्त होने ओर धुल कौ वर्षा क वेग कम होने पर वहाँ यशोदा जौ के रोने 
का शब्द सुनकर गोपिधों ने जव नन्द पुत्र को नहीं पाया तो वें हृदय में अप्यधिक सन्तप्त 
होते हुये आंसृओं से भरे मुख मे रोने लगीं ] 
पटु्विशः श्लीकः 
6 ~ ४९ 
तेणावतेः शन्तरया वबात्यारूपधरो इरन्‌ । 
कृष्णं नभोगतो गन्तुं नाशक्नोद्‌ भरूरिभारश्त्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- तृणावतः शन्तरथः वत्या रूपधरः हरन्‌ । 
कृष्णम्‌ नभो गतो गन्तुम्‌ न अशक्नोत्‌ भूरिभारभ्रत्‌ ॥। 


शन्दार्थ-- 

तुण।(वतंः १. इधर तृणावतं नभो ६. आकाशमें 

शन्तरथः 5. उसका वेग शान्त हो गया गतः ७. लेगयातो 

वात्था २. बवन्डर का रूप गन्तुम्‌ १०. वहु चलने में 

रूपधरः ३. धारण करके न १२. नहीं 

हरन्‌ 1 ५. हरण करके अशक्नोत्‌ ११. समर्थहो सका 

कृष्णम्‌ ४. जब भगवान्‌ श्वीृष्ण का भूरिभारभ॒त्‌।। ६. अत्यधिक भार धारण करने से 


श्लोकार्थ--इधर तृणावतं ववन्डर का रूप धारण करके जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण को हरण करके आकाश 
मले गयातो उसका वेग शान्त हो गया। अत्यधिक भार धारण करने से वहू चलने में 


समर्थं नहीं हो सका । 





१५०८ ) धोमद्भागवतं 


[1 1 न्क ऋः 


जि जः 9 जि कि कि = > ` त मि = कि = = शा क क = ज का = 


सप्तविंशः श्लोकः 


| अ० ७ 


ज ज == = > जा ॥ 


तसरश्मान सन्यसान आत्मनो गुरुमत्तया । 


४ क 9 नुत © 
गले गृहीत उत्स्रष्टु नाशक्नोदद्भ.ताभेकम्‌ ॥२९७॥) 
पदच्छद-- तम्‌ अश्मानम्‌ मन्यमानः आत्मनः गुरु सत्तया । 
गले गृहीतः उत्लष्टुम्‌ न अशक्नोत्‌ अद्ड्‌ त अभकम्‌ ।। 


शन्दाथ-- 

तम्‌ ४. उन्दँ गले गृहीतः ~ 
अश्मानम्‌ ५. चदान उत्लष्ट्म्‌ १०. 
मन्यमानः ६. समन्ता हुआ न १२. 
आत्मनः १. स्वयं अपने अशक्नोत्‌ ११. 
गुर २. भारी अद्भुत ७. 
मत्तया । ३. होने के कारण अकम्‌ । ८. 


श्लोाकार्थ- स्वयं अपने भारी होने के कारण उन्हं चदान समज्षता हआ 


गला पकड लेने के कारण 
उसे अपने से अलग करने में 
नहीं 
समर्थहो सका 
उस अद्भुत 
बालक के द्वारा 

उस अन्त बालक केद्वारा 


गला पकड लेने के कारण उसे अपने से अलग करने में समर्थं नहींहो सक्रा॥। 


ष्टाविशः श्लोकः 


गलग्रहणनिश्चेष्टो दैत्यो निगंतलोचनः । 
अञ्यक्तरावो न्यपतत्‌ सदब!लो ठयसुब जे ॥२॥ 

पदच्छेद-- गल ग्रहण निश्चेष्टः दत्य: निगत लोचनः । 

 अब्यक्त रावः न्यपतत्‌ सहबालः व्यसुः ब्रज ।। 







शन्दाय- 
गल ग्रहण १. गला पकड्नेसे अव्यक्त ७. 
| निश्चेष्टः २. निष्चेश्ट हुए रावः ६. 
`  बेत्यः ३. उसदेत्यकी न्थपतत्‌ ११. 
नित ४५. बाहर निकल आई  सहबालः ६. 
 श्योचनः। ४. आं व्यसु त. 
६ 9 व्रजे) ` १०. 


बन्द हो गयी 

उसको ब।लती 

गिर पडा 

बालक श्रीक्रष्ण के साथ ` 
प्राण पखेरू उड गये 

वह व्रज में 


 अ्लोकार्थ-- गला पकड़ने से निश्चेष्ट हुये उस देत्य की अखि बाहर निकल आई । उसकी बोलती बन्द 







= ` हो गयी । प्राण पेरू उड्‌ गये । बालक श्रीकृष्ण के साथ वह व्रज में गिर पड़ा ॥ 


>. += 
म 
1. 
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एकोनविंशः श्लोकः 
[र ह 2 दः ~ हि र 
तमन्तरिक्ताल पलित शिलायां विशीणसखवावयव करालम्‌ । 
पुरं य्था रुद्रशरेण विद्धं ल्जिथो सदत्यो ददशः समेतः; ।॥२६॥ 


परदच्छद -- तम्‌ अन्तरिक्षात्‌ पत्तिम्‌ शिलायाम्‌ विशीर्णं सवं अवयवम्‌ करालम्‌ । 

पुरम्‌ यथा ख्द्रशरेण विद्धम्‌ स्त्रियः खदत्यः दद्युः समेताः ।॥। 
शन्दार्थ-- तम्‌ ४. वह्‌ पुरस्‌ १४. त्रिपुरायुर चुर-चूर हो 

गया था _ 

अन्तरिक्षात्‌ ५ अकाशसे यथा ११. ठीक वसे हो जैसे 
पतितम्‌ ८. गिर पड़ा ओर स्द्रशरेण १२. भगवान्‌ शंकर के वाणो से 
शिलायाम्‌ ७. एक चटान प्र . विद्धम्‌ १३. आहृत होकर (क्‌ 
विशीणं १०. चकनाचूर हो गये स्तय: १. वहां जो स्त्रियां 
सवं अवयवम्‌ ई. उसके सभी अङ्ख रुदत्यः ददृशुः ३. रो रही थीं उन्होने देखा कि 
करालम्‌ । ६. विकराल दत्य समेताः ।। २. इकटूठी होकर 


ष्लोका्थ-- वहाँ जो स्त्रियां इकट्टो होकर रो रही थी । उन्होने देखा कि वह विकराल दैत्य एक 
चदान पर गिर पड़ा ओौर उसके सभी अद्ध चकनाचूर हो गये । ठीक वसे ही जंख भगवान्‌ शंकर कै 
नाणों से आहत होकर त्रिपुरासुर चू र-चूर हो गया था ॥ 


५ ऋ, 


विरः शलाकः 
प्रादाय मात्रे प्रतिहत्य विस्मिताः क्ष्णं च तस्योरसि लस्बमानम्‌ । 
तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहायसा खत्युखखात्‌ पखक्तम्‌ । 
गोप्यरच गोपाः किल नन्दस्ुख्या लब्ध्वा पुनः पापुरतीव मोदम्‌ ॥३०॥ 
प्रादाय मातरे प्रतिहत्य विस्मिताः कृष्णम्‌ च तस्य उरसि लम्बमानम्‌ । 
तम्‌ स्वस्तिमन्तम्‌ पुरुषाद नीतम्‌ विहाय सा मत्य मुखात्‌ प्रमुक्तम्‌ । 
गोप्यः च गोपाः किल नर्द मुख्यः: लब्ध्वा पुनः प्रापुः अत्तोव मोदम्‌ ॥ 













शब्दाथ- 

प्रादाय भात्रे ७. गोदमे लेकर माताको ब्हायसा १२. आकाश मागं से 
प्रतिहत्य ८ दे दिया ओर भरत$गुखात्‌ १०. मृत्यु के मुख से 
विस्मिताः ५. विस्मित हो गयो प्रमुक्तम्‌ ११. लौटे हुये बालक को 
कृष्णम्‌ १, भगवान्‌ श्ोकृष्ण गोप्यः च ४. यहं देखकर गोपियां ` 
तस्याः उरसि २. उसके वेक्षः स्थल पर गोषाः किल १५. गोपगणों ने निश्चय ही 
लम्बमानम्‌ २३. लटक रहेथे नन्दसुख्याः १४. नन्द आदि इ; 
तम्‌ ६. उस बालक को लब्ध्वा पुनः १६. फिरसे पाकर 

स्व तिमन्तम्‌ ६. सकूशलपूर्वंक प्राप्त्‌ किया 


भरा: १८. = 
पुरुषाद नीतम्‌ १३. राक्षस द्वारा लाये हये अतौीवमोदम्‌ ।॥। १७. अत्यधिक आनन्द ` ष 3 
्लोकाथ-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके वक्षः स्थल पर लटक रहे थे । यह देखकर गोपियां विस्मि त्‌ ही ~~ 
गयीं । उस बालक को. गोदमे लेकर माताकोदेदिया। ओर ६ के व पूर्वक लौटेह्ये 
बालक को आकाश मागमे राक्षत दवारा लाये हुये नन्द आदि गोप गणो ने निश्चयं ही फिरसे पाकर _ 
अत्यधिक आनन्द प्राप्त किया ॥ न => 


१६० 1 श्रो मद्‌भागवत्ते 


= 
-- ---- ~= - ~ ~ ~~ = न~ ~ 


एकतरिशः २ 


अहो बतात्यद्खुतसेष रन्तरए चालो चिच गसितोऽभ्यगात्‌ पनः 


दिखः स्वपापेन विदिसितः खलः साधुः ससत्वेन भयाद्‌ तिश्च्यतें ॥३१॥ 
पदच्छेद -- अहो बत अति अद्मुतम्‌ एषः रक्षसा बालः निवृत्तम्‌ गमितः अभ्यगात्‌ पुनः । 
¶हिलःस्वपाेर र्विहुसितः खलः साधुं समत्वेन 


भयात्‌ विमुच्यते ॥ 
शन्दार्थ-- 
अहो बत १. अहो यह हिस: ६. उस हिसक 
अति अदस्तम्‌ २. बड़े आश्चर्यं कौ बात है कि स्वपापेन ११. उसकेषधापही 
एषः ३. यह दिरहुसितः १२. खागये ओर 
रक्षसा ५. राक्षसके दारा खलः १०. दृष्टको 
बालः ४. बालक साधुः १३. साधु पुरूष 
निवत्तिम्‌ ६. मूत्युके मृखमें समत्वेन १४. अपनो समतासेही 
गमितः ७. डालने पर भो भयात्‌ १५. सम्पूण भयो से 


अभ्यगात्‌ पुनः 1 ८. फिर से जीवित लौट आया विमुच्यते ।। १६. सूक्त हौ जाता 

श्लोकार्थ-अहो यह बड़े आश्चयं को वात है किं यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मूख में डालने पर 
भी फिरसे जीवित लौट आया1 उस हिसिक दुष्टको उसकेपापदही खा गये । साधु पुरुष 
अपनो समता से ही सम्पण भयो से मुक्त हो जाते ह| 


दाविशः श्लोकः ` 
किं नस्तपश्चीणेगरधोक्जाचेनं पूतंष्टदतसुत शश्रतसमेह्दम्‌ । 
यत्सपरेतः पुनरेव बालको दिष्टया स्ववन्धुन्‌ पणयन्नुपस्थिनः ॥३२॥ 


पदच्छेद-- किम्‌ नः तपः चीर्णम्‌ अधोभ्ज अचंनम्‌ पुतं इष्ट दत्तम्‌ उत श्रुत सोहदम्‌ । 
| यत्‌ सम्परेतः पुनः एद बालकः दिष्ट्या स्वबन्धून्‌ प्रणयन्‌ उपस्थितः ।। 

शन्दाथ-- ` 

किम्‌ नः १. हमने एेसा कौन सा यत्‌ ४. जिससे कि 

तपः २. तप सम्परेतः ११. मरकर 

चीणम्‌ ८. कोथी पुनः एव १२. पनः ही 

अधोक्षज ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बालकः १०. यह बालक 

अचंनम्‌ पूतं ४. पूजा वापी कुं आदि दिष्ट्या १३. भग्यवश 

इष्ट दत्तम्‌ ५. यज्ञ इत्यादि स्वबन्धून्‌ १४. अपने बन्धुजनो को 

उत भुत ६. अथवा प्राणियों की प्रणयन्‌ १५. प्रसन्न करने के लिये 

सौहदम्‌ । ७. भला उप्थितः।॥ १६. लौट आया 


श्लोकार्थ- हमने एेसा कौन सा तप, भगवान्‌ श्रोकृष्ण की पूजा, वापो, कजँ आदि यज्ञ इत्थादि अथवा 


छतः प्राणियों की भलाई क। थी । जिससे कि यदह बालक मर कर पनः ही भाग्यवश अपने 
बन्धुजनो को प्रसन्न करने के लिये लौट जाया ॥ 


० ७ | 





पदच्छद- 


णन्दाथं-- 
द्ष्ट्वा 
अइ तानि 
बहुशः 

न्द 
गोपः 
चृहत्‌ 


‰ ‰ 2 < ~ @ 


दणमः स्कन्धं 


त्रयस्िशः श्लोक्छः 





द्टेवादूखुतानि वहुशो नन्दगोपो ब्हद्धने । 


वस्ुदेवचचो च्ूखो 


दृष्ट्वा अद्‌भरतानि बहुशः नन्द गोपः बृहत्‌ वने । 
वसुदेव वचः भ्रुयः सानयासासरर विस्मितः ॥। 


घटनाय देखकर 
अद्धरत 

ब्रहुत सो 

नन्द बात्रा तथा 
गोपगणो ने 

उम विशाल 


सान पवस 


[ १६१ 
सानयतमासर बिद्मितः ॥३३॥ 

४. वनसे 

८. वसुदेवजीक्री 
१०. वातकाहीं 
११. वार-वार 
१२. समर्थन किया 

८. आश्चर्यं चकित होते हुये 


विरिस्तः }। 


श्लोकार्थं- नन्द वावा तथा गोपगणों ने उस विशाल वन में वहुत सी अद्शुतं घटनाय देखकर आवय 
चकित होते हए वमुदेव जी की वात क! ही बार-बार समर्थन क्रिया \ 
चतुस्विशः श्लोकः 
एकदाभेकमादाय स्वाङ्कमारोप्य आसिन । 
परस्लनं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्लता ॥३४॥ 


एकदा अभकम्‌ आदाय स्व अङ्कम्‌ आरोप्य भ।(सिनी । 
भरध्नुतम्‌ पाययामास स्तनम्‌ स्नेह परिप्लुता ॥ 


पदच्छेद- 


णब्दाथं- 
एकदा 
अभकम्‌ 
आदाय 
स्व 
अङ्कम्‌ 


आरोप्य ठ. 
ए्लोकाथं-एक बार स्नेह से प१रिपुणं यशोदा जो बालक श्रीकृष्ण को लेकर अपनी गोद मे लिटाकर 


~ 


एक बार 
बालक श्रीकृष्ण को 
लेकर 

अपनी 

गोद में 

लिटाकर 


मापिनी । 
भरस्तनुतम्‌ 
पाययामास 
स्तनम्‌ 
स्नेह 
परिप्लुता ॥ 


दुग्ध बहते हुये स्तनो का पान केरा रही थो ॥ 


फा २१ . 


छ. 
१९. 
१२. 
११. 

२. 

३. 


यशोदा जी 
दुग्ध बहते हुये 
पान करारहीथी 
स्तनो का 

स्नेह से 

परिपूणं 





१६२ | शरोमदेभांगवते [ भ०७ 


पञ्चत्रिंशं श्लोकः 
प्रीनप्रायस्य जननी सा तस्य सुचिरस्मितम्‌। 
खसं लालयती राजञ्जम्भतो ददृशे इदम्‌ ॥३५॥। 


पदच्छेद-- पोत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिर स्मितम्‌ । 
मुखम्‌ लालयती राजन्‌ ज॒म्भतः ददृशे इदम्‌ ॥। 





शब्दार्थ-- 

पीत २. दूध पी चुकने के मुखम्‌ ६. मुख को 

प्रायस्य ३. बाद लालयतो १०. चूम रही थींकि उन्होने 
जननी ५. मां यशोदा राजन्‌ १. हे राजन्‌ 

सा ४. वह्‌ जुम्भतः ११. जम्भाई्‌ लेते हुये 

तस्य ६ उन श्वीक्कष्ण के ददृशे १३. देखा 

सुचिर ७. सुन्दर इदम्‌ । १२. श्वीकृष्ण के मुख में यह दृश्य 
स्मितम्‌ । ८. मुसकान से युक्त 


ष्लोकार्थ- टू पी चुकने के ब!द वह मां यशोदा श्रीकृ'ण के सुन्दर मुसकान से युक्त मुख को चुम रहौ 
किं उन्होने जम्भाई लेते हुये श्नोकृष्ण के मुख मे यह दृश्य देखा 1 
पटत्रिंशः श्लोकः 
ख रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूयन्डवदह्िश्वसनाम्बुधींश्च । 


द्वीपाच नगास्त दहितवेनानि ्रतानि यानि स्थिरमङ्जमानि ॥३६॥ 
पदच्छद-- खम्‌ रोदसी ज्योतिः अनीकम्‌ आशाः सुयेन्दु बर्ह्भिश्वसन अम्बुधीन्‌ च । 
दीपान्‌ नगान्‌ तत्‌ दुहितः वनानि भूतानि यानि स्थिर जङ्धमानि।। 






शन्दार्थ-- 
खम्‌ १. उसमे आकाश दीपान्‌ ४. द्वीप 
रोदक्ी २. अन्तरिक्ष नगान्‌ १०. पर्वत 
ज्योतिः ३. ज्योति तत्‌ ११. पर्वतो की 
अनीकम्‌ ४. मण्डल दुहितुः १२. पुत्रियां (नदियां) 
आशाः ५. दिशाय वनानि १३. वन 
 सूयेन्दु ६ सूर्य-चन्द्रमा भूतानि १८. प्राणी ह (वे देखे) 
 वह्धिश्बतन ७. अग्नि-वायु यानि १५. जोभी 
 अभ्बुधीन्‌ = समुद्र स्थिर १७. अचर 
3 चः।- ं १४. ओर जङ्धमानि || १६. चर्‌ 


एलोक्राथं--उपरमे आकाश, अन्तरिक्ष, ज्योति मण्डल, दिणायं, सूर्य-चन्द्रमा, अग्नि वायु, समुद्र, दीप, 
द < पर्वत, पवतो की पुत्रियां नदिर्या, बन ओौरजोभी चर, अञरप्राणी है वे देखे ॥ 3 
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पदच्छद- 


शन्दाथं-- 
सा 

वीक्ष्य 
विश्वम्‌ 
सहसा 
राजन्‌ 
सञ्जात 
वेषथः । 


शलोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! यशोदा जो इस प्रकार सहसा समस्त विश्व को 
उठी । मृग शावक नयनो यशोदा जी ने नेत्र बन्द कर लिये 1 वे अचः ‹ 







दणमः स्कन्धः 


संप्तर््रिशः श्लोकः 
सा वीद्य विर्व सदसा राजन्‌ सन्नातवेपथुः। 
सम्मील्य शरगशावाक्ती नैजे आसीत्‌ सखविस्मिता ॥ 




















२. यशोदाजी खम्मीत्य 

५. देखकर सरग 

४. समस्त विश्व को शावाक्षी 

३. इस प्रकार सहसा नेत्रे 

१. हे परीक्षित्‌ ! आसीत्‌ 

७ हो उरीं सुविस्मिता ।। १२. वे आश्चयं = 
६. रोमाल्चित प ८ ८ स 


भीमद्‌ भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां धं पुव 
तुणावतमोक्षो नाम सप्तमः अध्यायः ॥७।। 





श्रीमद्वागवतमहापुराणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
उअ रूट स्नः ध्यासः 
प्रथमः श्लोकः 
भोशुक उवाच-- गगः पुरोहितो राजन्‌ यदूनां महातपाः । 


व्रजं जगाम नन्दस्य वसरदेवप्चोदितः ।१॥ 
पदच्छद-- गगः पुरोहितः राजन्‌ यदूनाम्‌ सुमहातपाः । 
व्रजम्‌ जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः।। 


शन्दार्थ-- 

गगः ३. गर्गाचार्य जी त्रजम. ठ. गोकुल में 
पुरोहितः ५. कुल पुरोहित थे जगाम १०. आये 

राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌! नन्दस्य ८. नन्द बावाके 
यदूनाम्‌ ४. यदुवंशियों के वसुदेव ६. वसुदेव जी की 
सुमहातपाः 1 २. अत्यन्त तपस्वी भ्रचोदितः । ७. प्ररणासेवे 


श्लोकार्थ- दे परीक्षित्‌ ! अत्यन्त तपस्वी गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कूल पुरोहित ये । वसुदेव जो 
 कीभ्रेरणासे वे नन्द वावा के गोकुल में आये । 


दवितीयः श्लोकः 
तं दष्ट्वा परमप्रीतः पत्युत्थाय कुताञ्जलिः । 
आनचाधोत्तजधिया प्रणिपातपुरःसरम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ दष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कतअञ्जलिः । 
आनचं अधोक्षज धिया प्रणिपात पुरः सरम्‌ ॥ 










उन्हें आनचं १२. पजा की 

देखकर नन्द बाबा अधोक्षज ४. भगवत्‌ 

वड़ो विया १०. बुद्धिसे 
श्रीतः . प्रसन्नता हुई भरणिपात ११. प्रणाम करके उनकी 
` ्रत्युल्थाय ६. उठ खड़े हुये ओर पुर ७. सामने 
` कृतञमञ्जलिः।५. वे हाथ जोड़कर सरम. ॥ ८. आकर 


` श्लोकार्थ--उन्द देखकर नन्द बावा को बडी प्रसन्नता हुई । वे हाथ जोड़कर उठ खड हुये । भौर 
का मने जा कर भगवत्‌ बुद्धि से प्रणामं करके उनकी पूजा की ॥ ६. प 


च ^ , = चेय 
8 + १. 





करक छन्नकः 
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तृतीयः श्लोकाः 
सूपविष्टं कुलातिथ्यं भिरा सुतया खनिम्‌। 
नन्दयित्वात्रवीद्‌ रह्मन प्रणेय करवाम किम्‌ ॥३॥ 
पदच्छद- सूपविष्टम्‌ कृत आतिण्छम्‌ गिरा सूनृतया सनिम्‌ । 
नन्दयित्वा अव्रवीत्‌ ब्रह्मन्‌ पुणंस्य करवाम किम्‌ ॥। 


शब्दां - 

सुपविष्टम्‌ ३. आरमसे वंठ जने पर नन्दयित्वा ७. अभिनन्दन करके 
कृत २. बाद अब्रवीत्‌ ८. नन्द नावा बोले 
आतिथ्यम. १. अतिथि सत्कार के ब्रह्मन्‌ 2. दे भगवन्‌ ! आपततो 
भिरा ५. वाणीसे एणस्य १०. पुणंकाम 

सूनृतया ४. सत्य ओर मधुर करवाम १२. सेवा कङ्‌ 

मुनिम. । ६. मुनि गर्गाचार्य का किम्‌ ।। ११. मै आपकी क्या 


श्लोकार्थ-- अतिथि सत्कार के वाद आराम से वंठ जाने पर सत्य ओर मधुर वाणी से अभिनन्दन 
केःरके नन्द बावा बोले । हे भगवन्‌ ! अप तो पूणंकाम है । मै आपको क्था सेवा कङ्‌ ॥ 





चतुथः श्लोकः 
महद्विचलनं नणां गरहिणां दीनचेतसाम्‌ । 
निःश्रेयसाय भगवन्‌ कल्पते नान्यथा क्वचित्‌ ॥>॥ 













पदच्छेद-- महत्‌ विचलनम्‌ नृणाम्‌ गृहिणाम, दीन चेतसाम. । 

निःश्रेयसाय भगवन्‌ कल्पते च अन्यथा क्वचित्‌ ।! 
णन्दाथ- ध. ऋ & 
महत्‌ ६. महापुरुषों का निःषेयसाय ८. उनकेकल्याणकेलियेही 
विचलनम्‌ ७. आगभन भगवन्‌ १. रहे भगवन्‌ 1 न ल < 
नृणाम्‌ ५. जनों के यहां कल्पते ठ होता है = ¦ 
गृहिणाम्‌ ४. गृहस्थ न १२. नहीं है „र 
दीन २. दीन अन्यथा १०. इसकाजन्थय , ९ क 
चेतसाम्‌ । ३. चित्त वले क्वचित्‌ ।। ११. कोई ओर हेतु. तु | ४ क 


श्लोकार्थ--हे भगवन्‌ । दीन चित्त वाले गृहस्थ जनों के यहाँ महापुरुषो का 
के लिये ही होता है । इसका अन्य कोई जौर हेतु नही.है॥ 


हि; 
+ ऋ. 
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पञ्चमः श्लो; 
ज्योतिषामयन सात्ताद्‌ यत्तञ्ज्ञानमतीन्द्रियम्‌ । 


प्रणीतं मवता येन पुमान्‌ वेद परावरम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद- ज्योतिषाम्‌ अयनम्‌ साक्षात्‌ यत्‌ तत्‌ ज्ञानम्‌ अतीन्द्रियम्‌ । 
प्रणीतम्‌ सवता येन पुमान्‌ वेद परावरम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 

ज्योतिषाम्‌ ५. ज्योतिष शास्त्र दारा प्रणीतम्‌ ६. बनाया हु 
अयनम्‌ ७. जान लिया जाता है भवत। ८. वहु भी आपके द्वारा 
साक्षात्‌ ६. प्रत्यक्ष रूप से येन १०. जिससे 

यत्‌ १. जो पुमान्‌ ११. मनुष्य का 

तत्‌ ४. वह भी वेद १२३. जाना जाता दहै 
ज्ञानम्‌ ३. ज्ानदहै परावरम्‌ । १२. भ्रूत ओर भविष्य 
अतीन्द्रियम्‌ 1 २. इन्द्रियों से परे 


श्लोकार्थ- जो इन्द्रियों से परे ज्ञान है वह भी ज्योतिष शास्त्र हारा प्रत्यक्ष रूप से नान लिया जाता 


है । वह भी आपके दारा बनाया हु है । जिससे मनुष्य का भुत ओर भविष्य जाना 
जाता है ।॥। 


१९३; रलारकः 
त्वं हि ब्रह्मविदां अ्रष्ठः संस्कारान्‌ कतं मदहेसि । 
बालयोरनयोनं णां जन्मना ब्राह्यणो गरुः ॥६॥ 
पदच्छेद-- त्वम्‌ हि ब्रह्मविदाम्‌ श्रेष्ठः संस्कारान्‌ कतुम्‌ अहंसि । 
बालयोः अनयोः नृणाम्‌ जन्मना ब्राह्मणो गुरः ॥। 


गन्दाथ-- 
त्वम्‌ हि १. निश्चय हौ अप बालयोः ५. बालकों के 
ब्रह्मविदाम्‌ २. ब्रह्य वेत्ताओं में अनयोः ४. इन दोनों 
कषेष्ठः ३. श्रेऽ है (अतः) नृणाम्‌ ११. मनुष्य मात्र का 
संस्कारान्‌ ६. नामकरणादि संस्कार जन्मना १०. जन्मसे ही 
, कर्तुम्‌ ७. करने मे आप ब्राह्मणो ४. ब्राह्मण 
` अर्हति । ८. समथ हैँ (क्योकि) गुरः ।। १२. गुरु होता है 
श्लोका निश्चय ही जप ब्रह्मवेत्तागों मं श्रेष्ठ है! अतः इन दोनों बालकों के नामकरणादि 






् ` संस्कार करने मेआप समर्थं ई क्योकि ब्राह्मण जन्म सेही मनुष्य मात्र कागद 








। 

। | 
| भऽ ८ ] दशमः "कन्ध "त 
| सप्तमः श्ल 
६ चः ९ ९ = 
| गग उत्राच-- यदूनामहमाचायेः ख्यातश्च वि सकेतः । = 
| तं मया संस्कृतं ते सन्यते देवकीसुतम्‌ ॥ ५॥ $ 
| पदच्छेद-- यदुनाम्‌ महम्‌ आचार्यः ख्यातः च भुवि स्वतः । स 
सुतम्‌ मया संस्कतम्‌ ते मन्यते देवकी च्युतम्‌ ॥। = 
शन्दार्थ- ह. 
| यदूनाम्‌ ४. यदुवंशियों के सुतम्‌ १०. पुत्रोंका ८ 
अहम्‌ १. मे सत्रा < मेरेद्भारा | 
| आचायः ५. आचार्यके ख्पमें वस्छृुतम्‌ ११. संस्कार होने पर 9 
| ख्यातः ६. प्रसिद्ध ह त ८. तुम्हार अ 
| च ६. ओर न्थते १४. समञ्चगे 
भवि २. पृथ्वीमें देवकी १६. लोग उन्ह देवको का भ 
४. 


सर्वतः । ३. सब जगह सुतम्‌ ।। १३. पृत्रही 
श्लोकाथं-म पृथ्त्रा मं सब जगह यदुवंशियो के आचार्य कं रूप में प्रसिद्ध हँ । ओर मेरे दारा तुम्हारे 
पत्रों का संस्कार होने पर लोग उन्हुं देवकी का पृत्र ही समक्षेगे ॥ 
अष्टमः ए्लोकः 
कसः पापमतिः सख्यं तव॒ चानकदुन्दुःसेः । 
देवक्या अष्टमो गभो न स्त्री भवितुमरति ॥2८॥ 
















देवक्याम्‌ अष्टमः गर्भः न स्त्री भवितुम्‌ अहृति १1 


पदच्छेद- कसः पाप मतिः सख्यम्‌ तव च आनकदुन्दुभेः । 

शन्दाथ-- 
कंसः १. कसक देवक्याम्‌ ७. उसके अनुसारदेवकीका ` 
पाप ३. पापमय हे अष्टमः = आठवी स 
सतिः २. बुद्धि गः 2. गं क 
सख्यम्‌ ६. धनिष्ठ मंत्री है न १३. नहींहै. 5. 

तव च ४. आपको स्री १०. स्त्री 

आदकदुन्दुभेः । ५. वसुदेव जो के साथ भवितुम्‌ ११. 


अहि । 
श्लोका्थं- कंस की बुद्धि पापमय है । आपकी वसुदेव जी से धनिष्ठ मेत्री है 
का आखव गभं स्त्री होना सम्भव नहींहै॥ = 


(श 
= क 
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= च = च ज क = ज = 


नवमः श्लोकः 


इति सच्िन्तयज्छ त्वा देवक्या दारिकावचः । 
अपि हन्ताऽ्डगताशङस्तरिं तन्नोऽनयो भवेत्‌ ॥€॥ 
पदच्छेद -- इति सश्चिन्तयन्‌ श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः। 
अपि हन्ना ऽऽगतः आशङ्क: ताहि तत्‌ नः अनयः भवेत ।। 


शन्दाथ- 

इति ३. इस प्रकार की आगत ७. 
सश्िन्तयन्‌ ई. वह सोचा करतार आशङ्क ल. 
शृत्वा भ. सुनकर तहि १०. 
देवक्प्राः १. देवकी की तत्‌ ११. 
दारिका २. कान्या को नः १३. 
कवचः 1 ४. वाणो को अनय १२. 


अपिहन्ता ६ कि कहीं तुञ्चे मारने वाला भवेत्‌ 11 १४. 


पेदाहोगयादहै 
इसो आशङ्का से 
कहीं 

उस बालक का 
नहीं 

अनिष्ट 

हो जये 


लोकार्थ- देवकी को कन्या की इस प्रकार कौ वाणी को सुनकर कि कहीं तुञ्ञे मारने वाला पदा 
हो गय है । इसी आशङ्का से वह सोचा करतादहै। कहीं उस बालक का अनिष्ट न 


हो जाये ॥ 
दशमः श्लोकः 
न्न उवाच-- अलक्तितोऽस्मिन्‌ रहसि ामकेरपि गोव्रजे । 
कुरु द्विजातिसंस्कारं स्वस्तिवाचनप्वेकम्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद-- अलक्षितः अस्मिन रहसि मामकः अपि गोत्रज । 


कुर द्विजाति संस्कारम्‌ स्वरित वाचन पुवेकम्‌ 1! 


अदृश्य रहकर कुर १२. कर दीजिये 
इम द्विजाति १०. द्विजाति समुचित 
एकान्त संस्कारम्‌ ११. संस्कार 
मेरे लोगो से ` स्वस्ति ७. स्वस्ति 
भी वाचन ८. वाचन 
गोशाला में पुवंकम्‌ ।। ६. करके 
शलोकार्थ-मेरे लोगों से भी अदृश्य रहकर इस एकान्त गोशाला मे स्वस्ति वाचन करके द्विजाति 


समुचित संस्कार कर दीजिये ॥ 





म 





क्तः 
4 ( 
४ 
क । + 
न्न 





ह रे पव करा 
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एकादशः श्लोषः 
भीशुक उवाच--एवं सम्प्रार्थितो विधः स्वचिकीर्बितमेव नत्‌ । 
चकार नासंकदारण ग्रो श्दसि कालयोः ॥११॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ दस्प्राथितः विश्नः स्वचिक्ीषितम्‌ एव तत्‌ । 

 चक्रार नायकरणम्‌ शरढः रहसि बालयोः !। 
शन्दार्थ--एवम्‌ २. नन्द वावा के इस प्रकार चकार ११. कर दिया 
सम्प्राथतः ४. प्रार्थना करनेपर स्दसकरणमस १०. नामकरण संस्कार 
विघ्रः ५. गगविा्थं जी ने शरटः ७. छिपकर 
स्वचिकीषितम्‌ १. वेतोसंस्कारकरनाही रहसि ६. एकान्तम 
एव २. चाहते थे वालो) ४. दोनों बालकों का 
तत्‌ ) ८. उन 


एलोकाथं-- वे तो संस्कार करना ही चाहते थे 1 नन्द वावा कं इस प्रकार प्राथना करने पर गर्गाचार्य 
जी ने एकान्त में छिकर उन दोनों वालको का नामकरण संस्क।र कर दिया ॥ 


&दर शला ४. 
गगं उवाच-- अयं हि रोदिणीपुच्रो रमयन उहदो गणे; 
आख्यास्यते राम इति वलाधिक्याद्‌ बल विदुः| 




















यदूनामषधग्भावात्‌ सङ्कषेणस्युलन्त्युत ॥१२॥ 
पदच्छेद-- अयम्‌ हि रोहिणी पुत्रः रमयन्‌ सुहृदः गुणः! 


आख्यास्यते राम इति बल आधिक्यात्‌ बलम्‌ विदुः । 
यदूनाम्‌ अपृथक्‌ भावात्‌ सङ्कषणम्‌ उशन्ति उत ॥। 


शब्दार्थ-अयम्‌ हि १. यह बलआधिक्यात्‌ ठ. बल की अधिकता के कारण ५ 
रोहिणी २. रोहिणी का बलम्‌ विदुः १०. बलरामं भो कहलायेगा य 
पुत्रः ३. पृत्र अपने यदूनाम्‌ १२. यदुवंशियो में = 
रमयन्‌ ६. आनन्दित करेगा अपृथक्‌ १३. अभिन्न न 
सुह: ५. मित्रोंको भावात्‌ १४. सम्बन्ध के कारण ~ 
गुणैः। ४. गणो से सङ्षणम्‌ १५. संकर्षण ग 
आख्यास्यते 5. कहा जायेगा उशन्ति १६. कहलायेगा = 
राम इति ७. यह.राम इस नाम से कहा उत \\ ११. तथा क 
जायेगा < 


श्लोकार्थ--यहं रोहिणी का पृत्र अपने गुणों से मित्रों को आनन्दित करेगा । यहं राम इस नामसेकहा __ 
जायेगा । बल की अधिकता के कारण बलराम भो कहलायेगा । यदुर्वशियो में 

सम्बन्ध के कारण संकषण कह्लायेगा "1 | ८ 

फा०-२२ 


१७९ ] 


अयोदशः श्लोकः 


श्रोभद्‌भ। गवते 





| अऽ र 


1 


© य क ॥ 
आसन्‌ वणाखेया द्यस्य शृह्लतोऽडयुग तनुः । 


शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥१३॥ 


पदच्छेद- आसन्‌ वर्णाः जयः हि अस्य गृहु.णतः अनुयुगम्‌ तन्‌: । 
शुक्लः रक्तः तथा पीतः इदानीम्‌ कृष्णताम्‌ गतः ॥। 
शन्दाथ-- 
आसन्‌ ११. स्वीकार कियाथा शुक्लः ५. वेत 
वर्णाः १०. वर्णों को रक्तः ६. रक्त 
ज्यः ठ. इन तीन तथा ७. तथा 
हि अस्य ४. इसके पहले युगो मे पीतः ८. पोत 
गृह्‌ णतः ३. धारण करने वाले इदानीम्‌ १२. वही अव 
अनुयुगम्‌ १. प्रत्येक युग में कृष्णताम्‌ १३. कृष्ण वणं को प्राप्त 
तन्‌: । २. शरीर गतः ।! १४. हु हे 


श्लोकार्थ- प्र येक युगमे शरीर धारण करन वाले इसने पहले युगो में श्वेत, रक्त तथा पीत इन 
तीन वर्णो को स्वीकार किया था । अब कृष्ण वण को प्राप्त हुआ है ॥। 
© ६ 
चतुद शः श्लोकः 
प्रागयं वरदेवस्य कवचिज्जातस्तवात्मजः। 
वासदेव इति ओआ्रीमानभिज्ञाः सम्पचलते ॥१४।। 


धदच्छद-- प्राक्‌ अयम्‌ वसुदेवस्य क्वचित्‌ जातः तव्‌ आत्मजः ! 
वासुदेवः इति श्रीमान्‌ अभिज्ञाः सम्प्रचक्षते ।। 

शन्दार्थ- 

प्राक्‌ ४. पहले आत्मजः । ३. पुत्र 

अयम्‌ २. यह वासुदेवः १०. वासुदेव 

वसुदेवस्य ६. वसुदेव जी के यहाँ इति ११. एेसाभी 

क्वचित्‌ ५. कभी श्नोमान्‌ ४. श्रीमान्‌ 

जातः ७. पदा हुमा था अतः 161 ८, जानने वाले इसे 

तव १. आपका सम्प्रचक्षते । १२. कहते है 


ए्नोकार्थ-- आपका यह पृत्र पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ पैदा हुआ था । अतः जानने वाले इसे 
श्रीमान्‌ वासुदेव एेसा भो कहते हैँ ॥ 


अ० ८ | दशमः स्कन्धः | १७१ 


य जा = क क भ वियत माः क 


पञ्चदशः श्लोकः 
बहूनि सन्ति नामानि ख्पाणि च खुनस्यते। 
गुणक्र्भाचिरूपाणि तान्यहं चेद नो जनाः ॥१५॥ 


पदच्छेद- बहूनि सन्ति नामानि क्पाणि च युतस्यते)। 

< गुणकमं अनुरूपाणि तानि अहम्‌ वेद न जनाः ॥ 
शब्दार्थ-- 
बहूनि ५. बहत से गर णकमं १. गुणो ओर कर्मो के 
सन्ति ११. हैँ अनुरूपाणि २. अनुसार 
नामानि ८. नाम तानि १३. उननामोंको 
ङ्पाणि १०. रूप अहम्‌ १२. म तोःउनको 
च ४. ओर वेद १५. जानता हं परर 
सुतस्य ४. पुत्रके न १६. नहीं जानते हँ 
ते । ३. आपके जनाः ।। १५. साधारण मनुष्य 


श्लोकार्थ--गरणो ओर कर्मो के अनुसार आपके पत्र के बहत से नाम ओौर क्प हैँ । चै तो उनको जानता 
है । पर साधारण मनुष्य नहीं जानते है ।। 
पोडशः श्लोकः 
एष वः अरय आघास्यद्‌ गो पगोङ्कलनन्दनः । 
अनेन सवेद्गांणि यूयमन्जस्तरिष्यथ ॥१६॥ 
पदच्छेद-- एषः वः श्रेघः आधस्यत्‌ गोप गोकुल नन्दनः । 
अनेन सवं दुर्गाणि भूयम्‌ अञ्जः तरिष्यथ ।। 


शब्दाथ-- 

एषः १. यहं अनेन ८. इसके साथ 
वः २. तुमलोगोंका सवं ४. समस्त 

शेषः ३. परम कल्याण दुर्गाणि १०. विपत्तियों को 
आधास्यत्‌ ५४. करेगा धम्‌ ७. तुम लोग 
गोप गोकुल ५ समस्त गोप, गौओंको अञ्जः ११. वड सुगमता से 
नन्दनः । ६. आनन्दित करेगा तरिष्यथ । १२. पारकरलोगे 


श्लोकाथ--यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा । समस्त गोप ओर गौओं को आनन्दित करेगा । 
तुम लोग इसके साथ समस्त विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे ॥ 





१७२ ) श्रीमद्भागवते [ अ०छ 


सप्तदशः श्लोकः 
पुरानेन जपते साधवो दस्युपीडिताः। 


अराजके रद्यमाणा जिग्युदेस्यून्‌ समेधिताः ॥१७॥ 
पदच्छद-- पुरा अनेन ब्रजयते साधवः दस्यु पीडिताः । 
अराजके रक्ष्यमाणाः जिग्युः दस्यून्‌ समेधिताः ॥ 


शब्दाथं- ्‌ 
पुरा २. पहले युग में अराजके ५. राजा के रहित पृथ्वी को 
अनेन ६. इसी पृत्रने रक्ष्यमाणाः =. रक्नाकी (ओर) 
वजयते १. हे व्रजराज 1 जिग्युः ११. विजयप्राप्तकी 
साघवः ७. सज्जनो की दस्यन्‌ १०. लुटेरों परभी 

३. कुओं से समेधिताः \1 ६. इसी के साथ उन्होने 


दस्यु 
पीडिताः! ४. पीडित ओर 
श्लोकार्थ- हे ब्रजराज ! पहने युग मे डाकुओं से पीडित ओर राजा से रहित पृथ्वी पर इसी पृत्रने 
सज्जनो क) रक्ना को । ओर इसी के साथ उन्होने लुटेरों पर भी विजय प्राप्त की थी ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
य एतस्मिन्‌ महाभागाः परीति छुर्बन्ति मानवाः । 
नारयोऽभिभवन्त्येतान्‌ विष्एप्लानिवासराः ॥१८॥ 


पदच्छेद- ये एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीतिम्‌ कुर्वन्ति मानवाः । 
न अरयः अभिभवन्ति एतान्‌ विष्णु पक्षान्‌ इव असुराः 1 


शन्दाथं-- 

ये १. जो अरयः १२. शत्र भी नहीं 

एतस्मिन्‌ ४. तुम्भारे इस पृत्रसे अभिभवन्ति १४. जीत सकते हैँ 

महाभागाः २. भाग्यशाली एतान्‌ ११. इन्हे 

भीतिम्‌ ५, प्रोत्ति विष्ण ८. विष्णु भगवान्‌ की ॑ 

कुर्वन्ति ६. करते है | पक्षान्‌ ४, छत्र छाया में रहने वालों को 
। मानवः । ३. मनुष्य इव ७. जैसे 
अन १३. नहीं असुराः १०. असूर नहीं जोत सक्ते वसे ही 






श्लोकार्थ-जो भाग्यशाली मनुष्य तुम्हारे दस पृत्र से प्रीति करते हँ । जैसे विष्णु भगवान्‌ की छतर 
= छया में रहने वालों को असुर नहीं जीत सक्ते वसे ही इन्द शत्रु भी नहीं जीत 


1 + 
1. ^ ^ अन्ध 
0) 


न काका ० 
~~ ४ 
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एकोनपिंशः श्लोक ` 
तस्मान्नन्दात्मजोञ्यं ते नारायणसमो गुणैः । व 
भिया कीर्यीनु सायन गोपायस्व समाद्िनः ॥१९६॥ 


॥ 
" "की 
५ 




















पदच्छद- तस्नात्‌ नन्ड आत्मजः अथम्‌ ते नारायण स्मः गुणैः । न 
धिया कीर्त्या अनुभावेन गोपाशस्वे समाहितः ॥ = 

शन्दार्थ- प. 

तस्मात्‌ १. इसलिये गुणः । ६. गुणों द 

नन्द २. नन्दजीका धिया ७. सम्पत्ति 

आत्मजः ४. वालक कीर्त्या ८ करौति 

अयम्‌ २. यह अनुभावेन ८. प्रभाव आदिमे 

ते ५. उन दिव्य गोपः^स्वं १२. इसको रक्नाकररो 


नार'पणसमः १०. नारायण के समान हं (तुम) समाहितः !। 4१ सावधानं। पूर्वं 


लोकार्थं - इमलिये नन्द जी का यहं वालक उन दिभ्य गुणो, सम्पत्ति, कोति प्रभाव आदि मे नारायण 
के समान है । सावधान पूर्वक इसकी रक्षा करो ।। 


विंशः श्लोकः 
इत्यात्मानं समादिश्य गगं च स्वगृहं गते। 
नन्दः पश्ुदिनो मेने आत्मानं पृणंमाशिषाम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद- इति आत्मानम्‌ समादिश्य गगं च स्व गृहम्‌ गते। 
नन्वः प्रमुदितः मेने आत्मानम्‌ पूर्णम्‌ आशिषाम्‌ ॥! 


शब्दार्थ- ८ 
इति १. इक प्रकार गते । ७. चले गये द 
आत्मानम्‌ २. नन्द बाबाको भलीभांति नन्दः ६. नन्दबाबानेभी ` | 
समादिश्य ३. समञ्ाकर प्रमुदितः १०. प्रसन्न होकर 

गर्गे ४. गर्गाचायं जी मेने ११. 

च ८. ओर आत्मानम्‌ १२. मेरी स 

स्व ५. अपने पूर्णम्‌ १४. पुण हो गई 

गृहम्‌ ६. आश्रमको आशिषाम्‌) १३. आशा 


ष्लोकार्थ--इस प्रकर नन्द बाबा को भलीरभांति समज्ञाकर 
ओर नन्द बाबा ने भौ प्रसन्न होकर एसा. 
हो गई ॥ 


१७४ | 


पदच्छद- 


शब्दा्थ- 
कालेन 

व्रजता 

अल्पेन 
गोकूले 

राम केशवो । 


आ 5 


९ + 19 


श्रीमद्भागवते 


एकविशः श्लोकः 





| अ० ८ 


वयि यायाय 


कालेन बज ताल्पेन गोकुले रामकेशवौ । 

जाचेभ्यां खद पाणिभ्यां रिङ्कमाणौ विजहतः ॥२१॥ 
कालेन ब्रजता अत्पेन गोकुले राम केशवौ । 
जानुभ्याम्‌ सह पाणिभ्याम्‌ रिङ्कमाणो विजहुः \। 


कू दिनो बाद जानुभ्याम्‌ ५. 
चल्‌-चलकरर संह ६. 
धोरे-धीरे पाणिभ्याम्‌ ४. 
गोकुल में रिङ्कखताणौ ७. 
राम ओर श्याम विजह्वतुः 11 १०. 


घुटनों के 
बल 

हाथों ओर 
बकयां 
खेलने लगे 


ष्लोकार्थ- कूः दिनो बाद गोकुल मे राम ओर श्याम हाथों ओौर घुटनों के बल वकयां चल-चलकर 
घोरे-धोरे खेलने लगे । 


दा पिंशः श्लोकः 


तावङ्घधियुरसमनुकुष्य सरीखपन्तौ घोषप्रघोषरचिरं वबजकदेमेषु । 
तन्नादहृष्टमनसावनुखत्य लोक खुग्धप्रमीतवदुपेयतुरन्ति साच्नरोः ॥२२॥ 
तौ अङ छ्िथुग्मम्‌ अचरकृष्य सरीसृपन्तौ घोष-प्रघोष रुचिरम्‌ व्रज क्दमेषु । 
तत्‌नाद हृष्ट मनसौ अनुसृत्य लोकम्‌ मुर प्रभीत वत्‌ उपेयतुः अन्ति मात्रोः ॥ 


पदच्छेद-- 


णन्दार्थ-- 

तौ 

अङ चियुभ्मम्‌ 
अनुकृष्य 
सरीसुपर । 
घोघ. प्रघोष 
रुचिरम्‌ 


व्रज 
कदमेषु । 


<< 1 @ ९ & ० 2 


छः 


दोनों भाई तत्‌ नाद 
नन्हे नन्हें दोनो पैरोंको हृष्ट मनसौ १०. 
घसीटते हुये अनुसृत्य ११. 
चलते तो लोकम्‌ १२. 
घुधुरू की ध्वनि प्रति ध्वनि मुग्ध १३. 
बड़ी मधुर लगती प्रभात १४. 
गोकुल की चत्‌ १५. 
कीचड़ में उपेयतुः १७. 


अन्तिमान्नोः ।1 १६. 


उसकी ध्वनि से 

प्रसन्न चित्त से 

अनुसरण करते 

दूसरे लोगों को देखते तो 
ठ्गेसे रह जाते ओर 
भयभीत 

को तरह 

लौट आते 

माताओं के पास 


श्लोकाधं--दोनों भाई नन्दे-नन्हे परो को घक्षीटते हये गोकुल की कीचड़ में चलते तो घुंधुरू की ध्वनि 


प्रतिध्वनि वडी मधुर लगती । उसको ध्वनि से प्रसन्नचित्त से अनुसरण करते । दूसरे 
लोगों को देखत तो ठगे से रह जाते ओर भयभीत की तरह माताओं के पाम लौट आते ॥ 


अं० ८ | दंणमः स्कन्धः | १७५ 


मेयीर्विंशः श्लोकः 
मातरौ निजसनौ घणया स्नवन्त्यौ पङ्ाङ्गरागरचिराबुपगद्य दोर्भ्याम्‌ । 
दत्वास्तनप्रपिवनाःस्यसुखे निरी क्य श्जुगधस्सिनाल्पदशनंययतुःथमोदम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छद - तत्‌ मातरौ निजगुतौ बुणयः स्नुवन्त्यौ पङ्क ङःराग रुचिर उपगुह्य दोभ्यमि । 
दत्त्वा स्तनम्‌ प्रदिवतोः ल्म मुखम्‌ निरीक्ष्य शुर स्मित अल्पदशनम्‌ ययतुः भ्रमोदम्‌ ।। 








शन्दार्थ- तत्‌ मातरौ १. वे मातायं दत्ता स्तनस्‌ ४. उनके मुख में स्तन डालकर 
निजसुतौ २. अपने पत्रोको पपिवबततैः स्स १०. उन्हं दूध पिलाती थीं 
घणया ३. देखकर स्नेह से भर जातौ युम्‌ निरीक्ष्य १४. सुख देखकर वे 
स्नुवन्त्यौ ४. उनके स्तनो से दूध ज्चरने सुश्ध १३. भोला-भाला 

लगता 
पङ्कः अङ्कराग ५. वे कीचड़ के अद्करागसे स्मित ११. उनका मुस्कराता हुआ 
रुचिरो ६. सुशोभित बालकों को अल्पदणनम्‌ १२. छोटी-छेटी दतुलियो वाला 
उपगुह्य ८. पकड़कर ययतु १६. प्रप्त करती थौ 
दोर्भ्याम्‌ । ७. दोनो हाथों से प्रमोदम्‌ 1} १५. अत्यन्तं प्रसन्नता को 


ए्लोकार्थ--वे मातायं अपने पुत्रों को देखकर स्नेह से भर जातीं । उनके स्तनो से दघ ्चरने लगता । 
वे कीचड़ के अद्ध रागसे सुशोभित ब्ालकों को दोनों हाथों से पकड़कर उनके मुख में स्तन डालकर 
उन्हें दूध पिलाती थीं । उनका मुस्कराता हुआ छोटो छोटी दंतुलियों वाला, भोला-भाला मुख देखकर 
वे अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त करती थीं 1 ५ 
<? = 
चतुविंश: श्लोकः 
यद्य इनादशनी यङ्कुमारली लावन्तत्र जे तदवलाः भरश्रहीतपुच्छैः। 
० © 

वत्सेरितस्तन उभावनुकरष्यमाणौ पे न्त्य उञ्ितगहा जहषुहेसन्त्यः ॥२४॥ 
पदच्छेद--र्याहि अङ्खना दशनीय कुमार लोलो अन्तः व्रजे तत्‌ अबलाः प्रगृहीत पुच्छः । 

वत्सः इतः ततः उभौ अनुकृष्यमाणौ ्रक्न्त्यः उज्ज्ितगृहाः जहुः हसन्त्यः ।। 






शब्दाथ--र्याहि १. जब वं वत्स ७ बड़ों की 

अङ्खना ३. स्त्रियोके इतः ततः १०. इधर-उधर 
दशंनीय ४. देखने योग्य उसो ६. वे दोनों 

कुमार २. दोनों कुमार अनुङृष्यसाणो ११. धिसटते 

लीलो ५. लीलायं करते तो मक्षन्त्यः १४. उन्हे देखतीं ओर 
अन्तः व्रजे . त्रजके अन्दर उञ्क्षितगृहाः १३. धर से निकल कर 
तत्‌ अबलाः २२. ब्रज गोपियां जहुः १६. प्रसन्न हो जाती थीं 
प्रगृहीत पुच्छः । ८. पृछ पकड़कर हृसन्त्यः ॥। १५. हसती हुई 


श्लोकाथं- जब वे दोनों कुमार स्त्रियों के देखने योग्य लौलाये करते तो वे दोनों बछडों की पृछ 3 
पकड़कर ब्रज के अन्दर इधर-उधर धिसटते घर से निकलर ब्रज गोपिथां उन्है देवतीं ओर हसती _ ` ध 
हई प्रसन्न हो जाती थीं ॥ त: 


| सक घ 


~= --> -~ ----=--- ~~ 


१७६ |] नरी मद्‌भःगवतै 





पः } {वश श्वकः 
श्यङ्गयग्निदंषरयसिजलद्विजकण्टकेरणः ऋीडापरावतिचलौ स्वस्तौ निषेद्धुम्‌ । 
गद्याणि कतंमपि यच्न न तज्जनन्यौ सेका आपदतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌ ॥२५॥ 


पदच्छद-श्णुङ्कि अग्नि दष्ट ङि जल द्विज फष्टकेभ्यः क्रोडापरौ अतिचलो स्वसुतौ निषेद्धुम्‌ । 
गृह्याणि कतुम्‌ अपि यत्नत तत्‌ जनन्यौ शेकाते आपतुः असम्‌ मनसः अनवस्थाम्‌ | 


शब्दार्थ-- 

श्णृद्ध्धिःअग्नि १. वेसोगवालेहिरनआदि, अग्निगृहधाणि १२. गृहं 

दष्ट २. दातिसेकाटने वाले कुत्ते आदि कतम्‌ अपि १३. कार्योकोभी 

असि जल ३. तलवार-जल यन्न ७. तब 

द्विज ४. मयूरादि पक्षी चं १४. नहीं 

कण्टकेभ्यः ५. कटां आदिसे तत्‌ जनन्यौ ०८. उनकी मातायं 
क्रोडापरो ६. खेलते शेकाते १५. कर पातीं 

अतिचलो ४. अत्यन्त चञ्चल आपतुः १. हो जाताथा 
स्वसुतो १०. अपने वालको को अलम्‌ मनसः १७. भय की चिन्तासे 
निषेद्धुम्‌ । ११. रोकती (तथा) अनवस्थाम्‌ \} १८. उनक्रा मन असन्तुलित 


श्लोकाथ- वे सौग वाले हिरन आदि, अग्नि ओौर दतिसे काटने वाले कुत्ते आदि, तलवार-जन्‌- 
मयूरादि पक्षी, काटो आदि से खेलते तब उनकी मातायं अत्यन्त चञ्चल अपने नानकों को 
रोकतीं तथा गृहं कार्यो को भौ न कर पातीं । भय की चिन्ता से उनका मन असन्तुलित हो 
जाता था 11 
पट्पिंशः श्लाकः 
चे क है च = 
कलनाल्पन राजव रान्तः कृष्णश्च गाङ्कुल। 


अधघष्टजानभि पद्धिविचक्रमतुरन्जसा ।२६'! 

पदच्छेद-- कालेन अल्पेन राजर्षे रामः कृष्णः च रोकुले । 

अधृष्ट जानुभिः पद्ध विचक्रमतुः अञ्जसा ।। 
शन्दार्थ- 
कालेन ३. समयमे गोकुले । १०. गोकुल में 
अल्पेन २. कुरी अधृष्ट ८. सहारा लिये बिना हो 
राजषं १, हे राजं जानुभिः ७. घुटनों का 
रामः ४. बलराम प्ट ११. पेरोसे 
कह: ६. श्रीकृष्ण तिचक्रमतुः १२. चलने-फिरने लगे 
च ५. ओर अज्ञप्ता।॥ ६. अनायासदही खड होकर 


ए्लोकाथं-हे राजष ! कुट ही समय मं बलराम ओर श्रीकृष्ण घुटनों का सहारा लिये बिना ही 
अनायास ही खड होकर गोकुल मे पैरों से चलने-फिरने लगे ॥ 


ककारा क = 
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णा चिक्रोडे जनयन्‌ खदम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद- ततः तु भग्वान्‌ छकष्गः वयस्यः व्रज बालकः । 


सह राभः त्रज स्त्रीणाम्‌ चिक्रीड जनयन्‌ भ्ुदम्‌ ॥। 


शब्दां - 

ततः १. तव सह ई. साथ 

तु २. तो रामः ५. बलराम 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ नरज ११. त्रज को 
कृष्णः ४. श्रीकृष्ण स्त्रीणाम्‌ १२. स्त्रियोंको 
वयस्यः ६. अपनो उश्नके चिक्रोड १०. खेलने लगे ओर 
व्रज ७. त्रज के जनथन्‌ १४. देने लगे 
बालकैः! ८. वालको के मुदस्‌ 1 १३. आनन्दं 


एलोकार्थ- तव तो भगवान्‌ श्रोकरृष्ण, वलराम ओर अपनी उस्रके ब्रज के ब।लकों के साथ खेलने 
लगे । ओरं ब्रज का स्त्रियो को आनन्द देने लगे ।। 


इ सोक 
अष्टाविंशः श्लोकः 
कुष्णस्य गोप्यो रचिरं वीचय को मारचापलम्‌ । 
शृण्वत्याः किल तन्मातुरिति दोः समागताः ॥२८॥ 


पदच्छेद- कृष्णस्य गोप्यः उचिरम्‌ वीक्ष्य कोमार चापलम्‌ । 
भ्युण्वत्याः किल तत्‌ मातुः इति ह॒ ऊचुः समागताः 11 
णन्दाथं- 
कृष्णस्य २. श्रीङ्कष्ण की श्णण्वत्याः ११. सुना-सुनाकर 
गोप्यः ५. गोपियों को किल १. नित्चवयही 
रुचिरम्‌ ६. बडी अच्छी लगतीं तत्‌ ८ फिरतोवे 
वीक्ष्य ७. उन्हे देखकर मातुः १०. यशोदा माता को 
कौमार ३. बचपन को इति ह ऊचुः १२. इस प्रकार कहने लगतीं 
चापलम्‌ । ४. चञ्चलतायं समागताः ॥ 4. इकटी होकर 


श्लोका्थं- निश्चय हो श्रीकृष्ण की बचपन की चञ्चलताये गोपियों को बडी अच्छी लगतीं । उन्हे 


देखकर फिर तोवे इकटुी होकर यशोदा माता को सुना-सुन।कर इस प्रकार कटने 
लगतीं ॥ 


फा०--२३ 
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णन्दा्थ- 
वत्सान्‌ 


मु-चन्‌ 
क्वचित्‌ 
असमये 
क्रोश संजात 
हासः 
स्तेयम्‌ 


स्वादु 
अत्ति 
अथ 
दधि 
पूयः 
कल्पितः 
स्तेय 
योगेः ॥ ` 


१४. 
११. 
१५. 

७. 
१३. 
१२. 
१५. 

८. 


ठ. 


१ < € 22 % ‰ 





श्रीमद्भागवते | अन ६ 
एव्मन जशः सत्वाक्छः 
वत्सान्‌ खथ्वन्‌ क्वचिदसखमये कऋोशसजातटासः 
स्तय स्वाद्रत्यथ दधि पयः कल्पितैः स्तेययोगेः । 
सकोन्‌ भोच्यन्‌ विभजति ख चेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति । 
द्रव्यालाभे सख गृहङकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्‌ ॥२६॥ 
वत्सान्‌ सुज्चन्‌ क्वचित्‌ असमये क्रोश क्षंजात हासः। 
स्तेयम्‌ स्वादु अत्ति अथ इधि पयः कल्पितैः स्तेय योगैः । 
मर्कान्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति सः चेत्‌ नात्ति भाण्डम्‌ भिन्नत्ति । 
द्रव्य अलाभे सः गृह्‌ कुपितः याति उपक्रोश्य तोकान्‌ । 
बड़ों को मर्कन्‌ि १६. बन्दरोंको 
खोन देता है भोक्ष्यन्‌ २०. विलाकर 
कभी कभी यह्‌ विभजति २१. सब वाँटदेताहै 
असमयमेदही सः १६. वह 
हमारे क्रोध करनेपर चेत्‌ १७. यदि खाता तो ठीक था पर 
हंसने लगता है नात्ति १८. खाता नेहीं है अपितु 
चुरा चुराकर भाण्डम्‌ २२. पत्रोकोभी 
स्वादिष्ठ भिनत्ति २३. तोड़ डालता है 
खाया करता दै द्रव्य २४. घर में कोई वस्तु 
ओर कभी यह्‌ अलाभे २५. न मिलने पर 
दही सः २६. यहं 
दूध गृह कुपितः २७. घर वालों पर खीक्षतादहै 
करके याति ३०. भाग जातादहै 
चोरी के उपकोश्य २८६. रुलाकर 
बडे उपाय तोकान्‌ 1 २८. ओौर बच्चों को 


५  शलोकाथ--गरी यशोदा जी ! कभी कभी यह असमय मेही बड़ों को खोल देता है । हमारे क्रोध 


करने पर हंसने लगता है । ओर कभी यह चोरी के बड़े उपाय करके स्वादिष्ठ दूध भौर ¦ 


= दही खाया करता है । यहं यदि खाता तो ठीक था। पर खाता नहीं है अपितु बन्दयो 
र, को खिलाकर सबर्बाट देतादहै। पात्रों को भो फोड़ गलता है। घर में कोई वस्तु ५ 2 
मिलने 4 ने पर यह्‌ घर वालो पर खीक्षता है ओर बच्चों को खलाकर भाग जाताहै॥ 





-> 


ॐ, 
= ^=" 
क्क ^ 

॥ 


अ० त | 


पदच्छद- 


शब्दाथं- 
हस्त 
अग्राह्य 
रचयति 
विधिम्‌ 
पीठक 
उल्‌लः 
आः 


छिद्रम्‌ 
हि अनं 
निहित 


वयुनः 
शिक्य 
भाण्डेषु 
तत्‌ 
वित्‌ । 


श्लोकार्थ- अरी यशीदा जौ ! हाथ को पहव से दूर रखने पर पीढा ओर ऊखल आहि रख कर अनेक `. 


द 





दशमः स्कन्धः [ ¶ = = 


त्रिंशः श्लोकः 
हस्नाश्राच्छं रचयति विर्धिं पीठकोलृखलादै- 
श्िद्रं चयन्ननिटिववयुनः शिक्यभाण्डेषु तद्वित्‌ । 
ध्वान्तागारे धतमणिगणं स्वाङ्गमथपरदीपं 
काले गोप्यो यदि गदकुतयेषु स्यय्वित्ताः ॥३०॥ 
हस्त अग्राह्यो रचयति विधिम पीऽक उलूखल आदेः 
छिद्रम्‌ हि अन्तः निहित वधुनः शिवयभःण्डेवु तत्‌ वित्‌ । 


ध्वान्त जागारे धुतमणि गणम्‌ स्व अङ्कम्‌ अथं प्रदीम्‌ 
काले गोप्याः र्यहि गृहकृत्ये व्यग्र चित्ताः \। 

















१. हाथ की ध्वान्त १६. अन्धकार युक्त 
२. प्हुचसेदूर रखनेपर आगारे १७. घरमे 
७. करलेत! है धृत २०. धारण कयि हुये 
६. अनेक उपाय मणि २१. मणियोके 
३. पीडा ओर गणम्‌ २२. आभुषण ओर । 
४. ऊखल स्व २३. अपने ॐ 
५. आदि रख कर अङ्कम्‌ २४. अङ्क को कान्ति से क 
पालेताहै। ध 
१५. उनम छेद कर देता दै अर्थ १८. वस्तुओं को 
१२ अन्दर प्रदीपम्‌ १६. प्रकाशित करने वाले ६ 
१३. रखी हुई वस्तुओ को काले ३०. समय पाकर अपनाकाम ` 
बना लेता है . ५ | 
१४. जानने वाला यह गोप्याः २६. गोपियों का = 
८. छीके पर रखे याह २५. ओर जव 
६. पात्रोंको ओर गुहकत्येषु २८. गृह कार्यो में 
१०. उनको सुव्यग्र २४. व्यस्त रहता तब 
११. जानकर चित्ताः ॥ २७. मन 


उपाय कर लेता है । छोके पर रखे पात्रों को ओर उनको जानकर अन्दर रखी हई ध | 
को जानने वाला यहं उन पात्रों मे छेद कर देता है । अन्धकार युक्त घर मे वस्तुओं ग ८. 1 
प्रकाशित करने वाले धारण कयि हये मणियों के आभूषण गौर अपने अङ्खं की कान्तिसे ` 
पा लेता है। ओर जब गोपियों का मन गृहं कार्यों में व्यस्त रहता है तब समय पाकर 


अपना काम बनानेतादहै।॥ ए. ` 
ज ॑ 
~ ¬ 
4 3 - व २. स ~ ६. - 
2, 
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एक्निंशः श्लोकः 
एवं धाष्ट-यौन्युशति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ 
स्तेयो पायेविरचितकृतिः सखुपतीको यथाऽऽस्ते । 
इत्थ सीभिः समयनयनश्रीखखालोकिनी भि- 


ठ्योख्याताथा परहसितखखी न च्य पालब्धुसैच्छत्‌ ॥३१॥ 
दच्छद-- एवम्‌ घाष्टर्यानि उशति कुरते रहन भादीनि वास्तौ 
स्तेय उपायः विरचित कृतिः सुप्रतीकः यथा आस्ते । 
इत्थम्‌ स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुख आलोकिनीनि 
ठ्याख्यात अर्था प्रहसित मुखी न हि उपालब्धम्‌ एच्छत्‌ ॥ 


शब्दार्थ- एवम्‌ १. इस प्रकार त्थम्‌ १५. इस प्रकार 
धाष्टर्यानि २. डिठाईकी स्नोनि १४. गोपियों के 
उशति ३. नातं करता टै सथ्चणतसन्‌ ११. भयभीत नेत्रों से युक्ते 
कुरते ६. करदेतादै श्रीमुख १२. कान्तिमय मूख को 
मेहन आदीनि ५. मूत्रादि आलोकिनीभिः १३. देखने लगीं 
वास्तो ४. स्वच्छ घरों में व्धाख्यातअर्था १६. वातं कहने पर 
स्तेय उपायः ७. चोरी काउपायकरके प्रहसितमुखी १७. हंसती हुई माँ यशोदा 
विरचितशृतिः 5. अपना काम वनाताहै ओौरन हि २०. न कर सकीं 

यहाँ 
सुप्रतीकः यथा र. साधु के समान उपालबन्धुम्‌ १८. उलाहना तक देने को 
आस्ते १५. खड़ा है (श्रीकृष्ण के) एच्छत्‌ ॥। १०. इच्छा 


श्लोकार्थ-इस प्रकार दठाई की बातें करता है। स्वच्छ घरों में मूव्रादि कर देताहै। चोरी कै 
उपाय करके अपना काम बनाता है। ओर यहाँसाधरु के समान खड़ा दहै । श्रौकरप्ण के 
भयभीत नेत्रो से युक्त कान्तिमिय मुख को देखने लगौ 1 गोपियों के इस प्रकार बातें कहने 
पर हसतो हई मां यशोदा उलाहना तक देने की इच्छा न कर सकीं ॥ 


दाभिशः श्लोकः 


ध एकदा ऋ डमानास्ते रामाया गोपदारकाः । 
कृष्णो दं मन्तितचानिति मात्रे न्यत्रेदयन्‌ ॥३६२॥ 
पदच्छेद- एकदा क्रोडमानास्ते राम अया गोप वारका 
कृष्णो मृदम्‌ भक्षितवान्‌ इति मात्रे न्यवेदयन्‌ 1! 
शब्दार्थ एकदा १. एक वार कृष्णो ८. श्रीकृष्ण ने 
क्रोडमानाः ५. चेल रहेथेकिवालकोंने मदम्‌ ६. मिद 
ते रम २. वे श्रीकृष्ण बलराम भक्षितवान्‌ १०. खाईहै 
अद्याः ३. आदि इति मातरे ६. एेसामां यशोदा से 


गोप बालकों के साथ न्यवेदयन्‌ ।1 ७. 







माँ यशोदा से बताया कि श्रीकृष्ण ने भिदट्टी खाई ॥ 


 गोपदारकाः ४ कि 
छ श्लोकार्थ--एक बार वे श्रीकृष्ण बलराम्‌ आदि गोपवाल॒को के साथ खेल रहे येकि बालकों नेएेसा. । 





अ० ८ ] दशमः स्कन्धः 


व्रयस्विशः श्लाकः । ह (६ 
सा ग्रहीत्वा करे कृष्णपालम्य दितषिणी । == 
यशोदा जयस्रम्ञ्रान्नप्रक्तणान्मभाषल ॥२३॥ = = 

प१दच्छेद-- सा बृहीत्वा करे कृष्णास उपालभ्य हितषिणी । "न 
यशोदा भथ सन्धरान्त प्क्षगण अक्षम्‌ अंभावत ।। 








णब्दाथं- 


सा २. मां यशोदा यशोदा ने ^ 


र 
गृहोत्वा १०. पकड़कर भय ४. भय के कारण "र 
करे ठ. हाथ सञ्श्रान्त ५. चञ्चलं 3 
कृष्णम्‌ ८. श्रीकृष्ण का परक्षण ६. दृष्टि युक्त क प 
उपालश्प ११. डटि कर अक्षम्‌ ५. नेत्रां वाले 


हितषिणो। १. हितचिन्तक अभाषत । १२. कही 





श्लोकराथ--हितचिन्तक मां यशोदा ने भय के कारण चञ्चल दृष्टि युक्त नेत्रो बाले श्रीङृष्ण का हाय 
पकड़ कर टकर कहा ॥। 


चतुभ्विशः श्लोकः 
कस्मान्ष्दं म दान्तात्मन्‌ भवान्‌ मन्तितवान्‌ रहः । 


॥ १४ १ 
70.04 ..9 


वदन्ति तावका चयते कमारास्तेऽ्रजोऽप्थय प्र ॥३४॥ 
पदच्छद- कस्मान्भुदम्‌अदान्तात्मन्‌ भवान्‌ भक्षितवान्‌ रहः । == 


ष 
1 


वदन्ति तावकाः हि एते क्माराः ते अग्रजः अपि अयम्‌ ॥ "व 


क्यों वदन्ति १२. एसाही कह रहै 
मिहु तावकाः शुन 
हे नटखट । . हिषएते ८ ये. 
तूने कुमाराः ` सर 
खायी है 


रहः । २. अकेले पमे चछिपकर अयम्‌ ॥ १०. ` 
्लोकार्थ--हे नटखट । अकेले मे लिप कर तूने म्द ी ठ - यों ~ यी ॥ 1 | € , मरेयेसः 


य 





क ष 


49 १६ श) 4 ४, 
न 
क ति 









19 


णन्दार्थ- 
कस्मात्‌ 


मृदम्‌ 
अगान्तात्मन्‌ 
भव्रान्‌ ' 


भक्षितवान्‌ 





44 


~< 
ध ३ ४) १ 










0 


24; 
# 
नदि, ह, 
त. ध: 
+# 2 9 
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ना अ भ ० ज भा म ` अ = क का 9 आम 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
नादं सलितवानस्व सयं सिथ्यासिशसिनः। 
यदि सत्य गिरस्त{हि मनलं पश्य से खुखस्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- न अहम्‌ भक्षितवान्‌ अम्ब सवे धिथ्याञसिशंसिनः। 
यदि सत्य गिरः तह समक्षम्‌ प्श्य से सखम्‌ ।) 


श्रीशुक उवाच-- 


शन्दार्थ-- 

न ३. समिट नहीं यदि ८. यदि इनक्रो 
अहम्‌ २. मैने सत्थ १०. सत्य हैँ 
भक्षितवान्‌ ४. खायीहें निरः ४. वातं 

अम्ब १. हेमां। तहि 78 तो 

सवं १. ये सब समक्षम्‌ १२. प्रत्यक्ष ख्पसे 
मिथ्या ६. च्युठ पश्य १४. देख लो 


अभिशंसिनः! ७. बोल रहै मे मुखम्‌ ।) १३. मेरा मूख 


्लोकार्थ- हे माँ ! मैने मिदर नहीं खायी है ये सव स्रूठ बोल ररहे हैँ । यदि इनकी वात सत्यहैँतो 
प्रत्यक्ष रूप से मेरा मुख देख लो । 


पटूतरिशः श्लोकः 
यद्येवं तहि व्यादेदहीत्युक्तः सख भगवान्‌ दरिः । 


व्यादत्ताव्यादतैश्वयंः ऋीडामनुजवालकः ॥३६॥ 

पदच्छेद- यदि एवम्‌ ताह व्यादेहि इति उक्तः स भगवान्‌ हरिः । 

व्यादत्त अव्याहत श्वः कोडा मनुज बालकः ॥ 
शन्दाथ-- 
यदि १. यदि ठधादत्त ७. महं खोल दिया 
एवम्‌ तहि २ एस्ीबातदहैतो अव्याहत ८. हि परीक्षित्‌ । अत्यन्त 
व्यादेहि ३. मह खोल पएेश्वयः ६. एेश्वर्यशाली भगवान्‌ तो 
इति उक्तः ४. माके एषा कह्ने परं क्रीडा १०. लोलाके लिये ही 
सः भगवान्‌ ५. उन भगवान्‌ मनुजं ११. मनुष्य के 
हरिः । ६. श्रीकृष्ण ने बालकः। १२. वालक बनें 


श्लोकार्थ--यदि एसी वात है तो महं खोल, माँ के एसा कहने पर उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मुँह खोल 
दिया । हे परीक्षित्‌ ! अत्यन्त टेष्वर्यशाली भगवान्‌ तो लल्‌ के लिये ही मनुष्य के वालकं 
बन्‌ है ॥। 


तिन १ 
है 


भट = | दशमः धनध { १८३ 


सध्तर्वचिंशः श्लोकः 
सा तत्न ददे विश्वं जगद्‌ स्थास्छु च खं दिशः। 
साद्िद्रीपाञ्धिरग्येलं खवाय्वग्नीन्दुतारकस्‌ ।॥३५॥ 


पदच्छेद-- सा तत्र ददु विश्वम्‌ जगत्‌ स्थास्त्रु च खम्‌ दिशः । 

स॒ अद्वि द्वीप अब्धि श्रुगोलम्‌ सवाथ अश्नि इन्दरु तारकम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
सा १. उन यशोदामांने ध ६. सहित 
तत्र २. उनके मंहंमें द्विद्वी"ः ७, ड द्वीप ओर 
दद्शे १४. देखा अब्धि ८. समुद्रोके 
विश्वम्‌ ५. सम्पूणं विष्व श्रगोलम १२. सारी पृथ्वी 
जगत्‌ ३. चर सवाय अग्नि ११. अयु सहित अम्नि 
स्थास्तु च ४. ओर अचर दन्डं १२. चन्रमा आर 
खम्‌ दिशः। ६. आकाश ओर दिशायं तारकम्‌ १३. तारों के समुदाय के 


एलोकार्थ- उन यशोदा मां ने उनके मह में चर ओर अचर सम्पूणं विश्व, आकाश ओर दिशाय, 
पहाङो, द्रीप ओर समुद्रो के सहित सारी पृथ्वी, वायु के सहित अग्नि, चन्द्रमा ओर तारो के 
समदाय को देखा 1 
(य = 1 
अध्य्रलिशः लः 
ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान्‌ वियदेव च । 
वैकारिकाणी न्द्रियाणि सनो साचा शणाख्जयः ॥३८॥ 
पदच्छेद-- ज्योतिः चक्रम्‌ जलम्‌ तजः नभस्वान्‌ वियद्‌ एव च । 
वेकारिकाणि इन्द्रयाणि मनः मात्रा गुणाः ज्रयः 1! 


शब्दार्थ-- 

ज्योतिः १, ज्योति वेक्ारिकाणि ७. वेकारिक अहंकार के कायं 
चक्रम्‌ २. मण्डल इन्द्रिाणि ८. इन्द्रिय 

जलम्‌ तेजः ३. जल, तेज मनः ६. मन 

नभस्वान्‌ ४. पवन मात्रा १०. पञ्चतन्मात्रायं ओर 
वियद्‌ ५. {वियत्‌ गुणाः १२. गणो को देखा 

एव च । ६. ओर प्रयः ॥। ११. तीनों 


एलोकार्थ- मां यशोदा ने ज्योति मप्डल, जल तेज, पवन, वियत्‌ ओर वैकारिक अहंकार के कार्य, 
इन्द्रिय, मन, पञ्चतन्मात्राये ओर तीनों गुणो को देखा ॥ -- 
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एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
एतद्‌ विचिच्रं सह॒ जीवकालस्वभावकमीशयलिङ्ःमेदम्‌ । 
सूनोस्तनौ वीत्य विदारितास्मे बजं खहात्मानसवापं शङ्काम्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- एतत्‌ विचित्रम्‌ सह जीवेकाल स्वभाव कमं आशय लिङ्धः भेदम्‌ । 
सूनोः तनो वीक्ष्य विदारित आस्ये त्रजम्‌ सह्‌ आत्नानम्‌ अवाप शङ्काम्‌ ।। 
शब्दार्थ-- 
एतत्‌ ७. यह सृनोः तनौ ११. अपने पुत्र के थोडेसे 
विचित्रम्‌ ८. विचित्र संसार के वीक्ष्य १४. देखकर वे 
सह ४. साथ विदरित १२. खुले हुये 
जीवकाल १ जीव, काल आस्ये १३. मंह में 
स्वभावकमं २. स्वभाव, कमं ओर व्रजम्‌ सह्‌ ई. सम्पूणं ब्रज के साथ 
आशय ३. उनकी वासना के आत्मानम्‌ १०. अपने आपको भौ 
लिद्धः ५. शरीर आदिकेद्वारा अवाप १६. पड़ गयीं 
भेदम्‌ । ६. विभिन्न रूपो मं दीखने वाला शङ्काम्‌ | १५. शड्कामें 


लोकाथ-जीवकाल, स्वभाव, कमं ओर उनकी वासना के साथ शरीरादि के द्वारा विभित्नलूपोंमें 
दीखने वाला यहं विचित्र संसार के ओर सम्पुणं ब्रज के साथ अपने आप को भी अपने पुत्र 
के थोडे से खुले हुये मुख मे देखकर वे शङ्खा मे पड़ गर्द ।। 


चत्वारिंशः श्लोकः 


किं स्वप्न एतङ्त देवमाया कि वा मदीयो बत बुद्धिमोहः। 


अथो असुष्येव समाभेकस्य यः कश्चनौत्प्तिक आत्मयोगः ॥४०॥ 
पदच्छेद-- किम्‌ स्वप्नः एतत्‌ उत देवमाया किम्‌ वा मदीयः बत बद्धि मोहः । 
अथो अमुष्य एव मम अभरकस्य यः कश्चन ओौत्पत्तिकः आत्मयोगः ॥! 


शनब्दाथं-- 

किम १. क्या 

स्वप्नः एतत्‌ २. यहं कोद स्वप्न है 

उतदेवमाया ३. अथवा भगवान्‌ को माया है 
किम्‌वा ५. कहीं 

मदीयः ६. मेरी 

बत ४. सम्भवदहै 

बुद्धि ७. बुद्धिमेहीतो 

| ८. श्रम नहीं है 
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अथो 
अमुष्य एव 
मम्‌ 
अभक्स्य 
यः कश्चन 


ओत्पत्तिकः 


आत्म 
धोगः ।॥। 


८. 
११. 
१५. 
१९. 
१३. 
१४ 

१५. 

१९. 


अथवा 
इस ही 
मेरे 
बालक के पास 
कोई 
जन्म जात 
सिद्ध 
योग 


॥कार्थ- क्या यहं कोई स्वप्न दै अथवा भगवान्‌ क। माया है । सम्भव है कहीं मेरी बृद्धिमेदहीता 
श्रम नहीं दै । जथवा मेरे इस बालक के पास ही कोद जन्म जात सिद्ध योग है ।। 


अ० छं | दशमः स्कन्धं [ १८५ 


एकविंशः श्लोकः 
अथो यथावन्न विलक्मोचर चेतामनःकमेवचोभिरञ्जसा । 
यदाश्रयं येन यतः प्तीयत सद्धिं माद्यं प्रणतास्मि तत्पदञ्न्‌ ॥४१॥ 
पदच्छेद-- अथो यथावत्‌ न वितकं गोचरम्‌ चेतः मनः कमं वचोभिः अञ्जसा । 


यत्‌ आशयम्‌ येन यतः प्रतीयते चुद्ुलिनाव्थम्‌ अ्रणत्ता अस्मि तत्‌ पदम्‌ ॥। 
शन्दार्थ- 


अथो ४. तथा यत्‌ ठ. यह्‌ विश्व जिसके 
यथावत्‌ ३. ठीक-ठीक आश्रयम्‌ १०. आचरित हैँ 

न ८. नहीं होते येन यतः ११. जिसकी सत्तासे 
वितक ६. अनुपान के प्रतीयते १२. इसको प्रतीति होती दै 
गोचरम्‌ ७. विषय युदुविभाव्यस्‌ १३. जो अचिन्त्य हें 

चेतः मनः कमं १. जो चित्त, मन, कर्मं ओर भणत १५. अ्रणाम 

वचोभिः २. वाणीकेटारा अस्मि १६. करती 2 

अञ्जसा । ५. सुगमतासे तत्‌ पदम्‌ ।॥। १४. उनकेचरणोमेर्यै 


एलोकार्थ --जो चित्त, मन, कमं ओर वाणी के द्वारा ठटीक-ठक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं 
होते, यह विश्व जिसके आश्रित है, जिनको सत्ता से इसको प्रतीति होतो है ओर जो | 
अचिन्त्य हैँ उनके चरणो मे मेँ प्रणाम करती हं | 
दाविंशः श्लोकः 
अहं समासौ पतिरेव मे खनो अजश्वरस्याखिलवित्तपा सती । 
गोप्यश्च गोपाः सहगोधनाश्च मे यन्सायभेत्थं कुमतिः स मे गतिः ॥४२॥ 











पदच्छद-- अहम्‌ मम असौ पतिः एष मे सुतः व्रजेश्वरस्य अखिल वित्तपा सती । 
२ गोप्यः च गोपाः सह गोधनाः च मे यत्‌ सायया इत्थम्‌ कुमति सः मे गतिः 1! 
णनब्दाथ- 
अहम्‌ १. यह्महं गोप्यः ६. ये गोभियां रः 
मम ३. मेरे च गोपाः १०. ओर गोप हः 
असौ २. यहं सहगोधनः ११. गोधन सहति 
पतिः ४. पति तथा चमे १२. मेरे अधोन है 
एष सुतः ५. यहमेरापृत्रहैमे यत्‌ मायवा १३. जिनकी माया से ८ 
व्रजेश्वरस्य ६. त्रजके स्वामी की इत्थम्‌ १४. इस प्रकार की ध 
अखिलवित्तपा ७. समन्त सम्पत्तियं को कुमतिः १५. कुमतिनेम्ञेचेराहै 
सती 1 = स्वामिनी है सः मे गति ।॥ १६. वही मेरे एक मात्र ञ्य ` 
ए्लोका्थं--यह मै ह, यह मेरा पति तथा यह मेरा पुत्र है । मै ब्रज के स्वामी की समस्त सम्यत्तियो ` 
= को स्वामिनी हँ । ये गोपियां ओौर गोप गोधन सहि मेरे अधीन है । जिनको गि मायासेइस 
प्रकार की कुमति ने मे घेरा है । वही मेरे एक मात्र आश्य है ॥ व 
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पदच्छेद- 


शब्दाय - 

इत्यम्‌ १ 

विदित 

तत्वायाम्‌ ३. 

गोपिकायाम्‌ २ 
च 


सः ४ 
ईश्वर : ॥ ७. 


श्रोमंद्‌भागवंनं 


जयश्चत्वारिशः श्लोकः 
इत्थं विदितततत्वायां गोपिकायां स॒ ईश्वरः 


चे, #ि द क ~~ 9 @९.9 

वेष्णवां व्यतनोन्सायां पुचस्नेदमयीं विसु; ॥४३॥ 
इत्थम्‌ विदित ततवायाम्‌ गोपिकायाम्‌ सः ईश्वरः । 
वेषणवीम्‌ व्यतनोत्‌ मायाम्‌ पुन स्नेह मयीम्‌ विभुः ।। 


जव इस प्रकार वे 
जान गई तो 
उनके तत्तव को 
यशोदा माता 

उन 

सर्वेए्वर ने 


वेष्णवीम्‌ 
व्यतनोत्‌ 
मायाम्‌ 
पुत्र स्नेह 
मयोम्‌ 
विभुः । 


१९. 

१२. 

११. 
८. 
= 
६. 


वैष्णवी 

हदय मे संचार कर दिया 
माया का उनके 

पुत्र स्नेहं 

मपी 

सवं व्यापक 


श्लोकाय जब इस प्रकार वे यशोदा जी उनके तत्त्व को जान गई तो उन सवं व्यापक सर्वेश्वर ने पुत्र 
स्नेहमयो वष्णवो माया का उनके हृदय मे संचार कर दिय। ॥ 


पदच्ठेद- 


शन्दाथं- 
सद्यो 

नष्ट 
स्प्रतिः 
गोपी 

सा 
आरोप्य 
आरोहम्‌ । 


आत्मजम्‌ । 


„१1१ < € 


< @ अ ० 


चतुश्चत्वरिंशः श्लोकः 
सख्योनष्टस्टतिरगोपी साऽऽरोष्यारोहमात्मजम्‌ । 
प्रबद्धस्नेदकलिलहद याऽऽसीद्‌ 


यथा 


पुरा ॥४२॥ 


सद्यो नष्ट स्मृतिः गोपी सा आरोप्य आत्मजम्‌ ! 
प्रवृद्ध स्नेह कलिल हद्या आसीत्‌ यथा पुरा।। 


तुरन्त 

नष्ट हो गयी 
स्मृति 

यशोदा जी को 
उस घटना कीं 
उठाकर वे 
गोद में 

अपने पत्र को 


प्रवृद्ध 
स्नेह 
कलिल 
हदय 
आसीत्‌ 
यथा 


पुरा ॥ 


ठ. 
१०. 
११. 
१४. 
१५. 
१३. 
१२९. 


बढ़ हुये 

स्नेह के 
समुद्र से युक्त 
हृदय वाली 
हो गयीं 
समान 


पटले के 


ण्लोकार्थ- यशोदा जी को उस घटना की स्मृति तुरन्त नष्ट हो गयी । अपने पृत्र को गोद में उटाकर 


वे बढ़ हुये स्नेह के समुद्र से युक्त पहले के समान हदय वालो हो गई ॥ 


म 
(कम 
४ 
॥ = 
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ञम्चचं + क 
पञचुर्वत्वा(डरः शलाकः 
त्रय्या चोपनिधद्धिश्व साख्ययोभेश्व श्वात्वतेः । 
उपगीयसानमाद्ात्न्यं इरि सामन्यतात्मजम्‌ ॥४५॥ 
पदच्छद-- अय्या च उपनिवद्निः च साद्ययोगेः च सात्वतः । 
उषगीयमानमाहात्म्यम्‌ हरिस्‌ सा अमन्यत आत्मजम्‌ ॥। 


शन्दार्थ- 

त्रय्याच १. सारेवेद ओर उपगीयमान ८. गाते दै) 
उपनिषद्भिः २. उपनिषद्‌ माहात्म्यम्‌ ७. जिनके माहात्म्य को 
च २३. ओर हरिभ्‌ 2. उन्हीं भगवान्‌ को 
सांख्ययोगेः ४. सांख्य-योग सा १० व 

च ५. ओर अमन्यत १२. मानतो थीं 

सात्वतः । ६. भक्तजन आत्मजम्‌ । ११. अपना पुत्र 


श्लोकाथं -सारे वेद ओर उपनिषद्‌ ओर सांख्ययोग ओर भक्तजन जिनके म।हात्म्य को गाते है, उन्हीं 
भगवान्‌ को वे अपना पुत्र मानतो थीं ॥। 
पट्‌चत्वाण्शिः श्लोकः 
न्दः किसकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ अय एवं महोदयम्‌ । 
यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः ॥४६॥ 


पदच्छेद-- नन्दः किम्‌ अकरोत्‌ ब्रह्मन्‌ श्रेयः एवम्‌ महोदयम्‌ । 
यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनम्‌ हरिः।। 


णन्दाथ-- 

नन्दः २. नन्द बाबाने यशोदा १०. यशोदा जी ने कौन सी तपस्या की धी 

किम्‌ ४. कौनसा च ८. ओौर 

अकरोत्‌ ७. कियाथा महाभागा ६. सौभाग्यमयी 

ब्रह्मन्‌ १. हे भगवन्‌! पो १४. पान,.किया 

श्रेयः ५. मङ्खलमय यस्याः १२. उनके 

एवम्‌ २. एसा स्तनम्‌ १३. स्तनो का 

महोदयम्‌ । ६. बडा साधन हरिः ॥ ११. स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 

ष्लोकार्थ--हे भगवन्‌ ! नन्द बाबा ने एेसा कौन सा मङ्कलमय बड़ा साधन किया था ! ओौर सौभाग्य- 
मयी यशोदा जी ने कौन सी तपस्या की थी जो स्वयं भगव्रान्‌ श्री कृष्ण ने उनके स्तनो का = 


पान कियाथा।। 
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पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
पितरौ 

न 

अस्व 
विन्देताम्‌ 
कुष्ण 
उदार 
अभक 
ईहितम्‌ । 


श्रीमद्भागवते 





सप्तचत्वारिंशः श्लोकाः 


| अ० ण 


पितरौ नान्वबिन्देतां कृष्णोदारामेकेदितम्‌ । 


रः ¶यन्त्यव्यांपि 


~ 2: 


कवयो यल्लोकशखलापंदहम्‌ । ४७) 


पितरौ न अन्व विन्देताम्‌ कृष्ण उदार अभक ईहितम्‌ । 
गायन्ति अद्य अपि कवयः यत्‌ लोक शमलं अपहम्‌ ।। 


जो लीलायं माता पिताको गायन्ति 


नहीं मिली अद्य 
देखने तक अपि 
कोभीो कवयः 
श्री कृष्ण द्वारा यत्‌ 
उदार लोकं 
बालक शसल 
की गयी शपहम्‌ }। 


१३. गायन करते हैँ 
११. आज 
१२ भो 
१०. कविजन 
६. जिनका 
१४. जिनसे लोगो कं 
१५. कलुष 
१६. धुल जाते है 


ष्लोकार्थ- उदार बालक श्री कृष्ण हारा की गयी जो लीलायं माता-पिता को देखने तक को भी नहीं 


पदच्छद- 


शन्दार्थ- 


द्रोणः 
वसनाम्‌ 
प्रवरः 
धरया 
सह्‌ 
भायया । 


अष्टचत्वारिशः श्लोकः 
द्रोणो वसूनां पवरो धरया सह मायया । 


क ४ जनिका कविजन आज भी गायन करते हैँ। जिनसे लोगों के कलुष धुल 
जाते टै ॥ 


करिष्यमाण आदेशान्‌ ब्रह्मणस्तस्वाच दह ॥ण्८्‌]। 


द्रोणः वसूनाम्‌ प्रवरः धरया सह भायंया । 
करिष्यमाणः आदेशान्‌ ब्रह्मणः तम्‌ उवाच ह ।। 


@  ‰ € ॐ 


^ 


द्रोणने करिष्यमाणः 
वसृ में आदेशान्‌ 
श्रेष्ठ ब्रह्मणः 
धरा के तम्‌ 

स।थ उवाच 
अपनी पत्नी ह॒ ।\ 


१०. 
छ. 
८८. 

११. 

१२. 


पालन करते हुए 
अदेशो का 
ब्रह्माजी के 
उनसे 

कहा 

निश्चय ही 


१ 
ध्लोकार्थ- निश्चय ही वसूओं में श्रेष्ठ द्रोण ने अपनी पत्नी धराके साथनब्रह्याजी के आदेशो का 


पालन कृरते हुए उनसे कहा ॥ 


अ० न ] दणमः स्कन्धः [ १९ 
एकोनपञ्चाशः श्लोकः 


जातयोनां सद्ादये खुति विश्येश्यरे हरै । 
भकितः स्यात्‌ परमा लाके याञ्चा इगतिं तरतं | ४&॥ 








पदच्छेद-- जातयो्नौ महादेवे अविं चिश्वेश्वरे हरौ । 

भक्तिः स्यात्‌ परमा लोकते यया अञ्जः इंतिम्‌ तरेत्‌ ॥ 
णन्दार्थ-- 
जात्तयो्नौ २. जन्म लेवं स्थात्‌ =. होवे 
महादेवे ४. भगवान्‌ द्रां ६. हमारी अनन्य 
भवि १. जघ हम पृथ्वी पर लोकते ६. संसार में लोग 
विश्वेश्वरे ३. तव जगदोश्वर यया अज्जंः १५. जिक्षसे सरलता से 
हरो । ५. श्रीकृष्ण में गतिम्‌ ११. दुगेततियो को 
भक्तिः ७. भक्ति तरेत्‌ ॥ १२. पार कर जातेहैँ 


श्लोकाथं - जब हम पृथ्व पर जन्म लेवं तव॒ जगदोश्वर भगवान्‌ श्रोक्ृष्न मेँ हमारी अनन्य भक्ति 
होवे । जिससे संसारम लोग सरलता से दुगंतियों को पार कर जाति हँ ॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 
अस्त्वित्युक्तः स॒ भगवान्‌ बजे द्रौणो महायशः) 


जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा सा धराभवत्‌ ॥५०॥ 


पदच्छेद-- अस्तु इति उक्तः सः भगव्रान्‌ त्रजे द्रोणः महायशाः । 
जज्ञे नन्दः इति ख्यातः यशोदा सा धरा अभवत्‌ ॥ 


गनब्दाथ-- 

अस्तु १. एेसाही होवे जज्ञ ८ पैदा किया 
इति उक्तः २. इस प्रकार कहकर नन्दः ६. वे नन्द्‌ 

सः ३. उन इति १०. इस नामसे 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ ने ` स्यातः ११. प्रसिद्धहूये 
व्रजे ७. ब्रज में यशोरा १३. यशोदा 

द्रोणः ६. द्रोणको साधरा १२. उनकी पत्ती धरा 
महायशाः । ५. परमयशस्वी अभवत्‌ ॥ १४. हई 


श्लोकार्थ--एेसा ही होवे इस प्रकार कहकर उन भगवान्‌ ने परम यशस्वी द्रोण को त्रजमेषेदा 
किया । वे नन्द इस नाम से प्रसिद्ध हये । उनकी पत्नी धरा यशोदा हुईं ॥ 
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॥ अण्न 
एकपञ्चाशः श्लोकः 
ततो भक्ितिभेगवति पुचीभ्रूते जनार्वने। 
द्स्पत्योनिततरामासीद्‌ गोपगोपीषु भारत ॥५१॥ 
पदच्छेद- ततः भक्तिः भगवति पुत्री भूते जनादन । 
दम्पत्थोः नितराम्‌ आसीत्‌ गोप गोपीषु भारत ।, 
शन्दार्थ- 
ततः २. तब दम्पत्योः ६. पति-पत्नी 
भवतिः १०. प्रीति नितराम्‌ ६. अत्यधिक 
भगवति ८. भगवान्‌ में आसीत्‌ ११. हई 
पुत्री ४. पुत्र गोप ७. नन्द ओर 
भूते ५. होने पर उनमें गोपीषु ८. यशोदा की 
जना्दने । ३. भगवान्‌ भारत ।। १. हे परीक्षित्‌ 
ष्लोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! तब भगवान्‌ पुत्र होने पर उनमें पति पत्नी नन्द ओर यशोदा की अत्यधिक 
प्रीति हुई ।। 
दपञ्चश्चः शलक 
कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कतुः रजे विशः । 
सहरामो वसंश्चक्र तेषां पीतिं स्वलीलया ॥५२॥ 
पदच्छेद-- कृष्णः ब्रह्मणः आदेशम्‌ सत्यम्‌ कर्तुम्‌ त्रजे विभुः । 
सहरामः वसन्‌ चक तेषाम्‌ प्रीतिम्‌ स्व लोलया ।। 
शन्दार्थ- 
कृष्णः ६. ध्रीकृष्ण सहरामः ७. बलराम जी के साथ 
ब्रह्मणः १. ब्रह्माजी की वसन्‌ ६. रहकर 
अदेशम २. बात को चक्र १४. करने लगे 
सत्यम्‌ २. सत्य तेषाम्‌ १५. उन्हे 
करतुम ४. करने के लिए प्रीतिम्‌ १३. आनन्दित 
क्र ८. ब्रज स्य ११. अपनी 
विभः । ५. भगवान्‌ लीलया ।॥ १२. लीलास 
लोकां - ब्रह्मा जी की ब।त सत्थ करने के लिये भगव।न्‌ श्रकरष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर 
उन्हे अपनी लीला से आनन्दित करने लगे ॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्फन्धे पुवर्धिं 
विश्वरू२दशने अष्टमः अध्यायः ॥1८।। 





प्रीमद्रागवतमर्दाप्र्णै 
दशमः स्छन्वः 
च्नयृच्जस्नवः ध्यासः 
प्रथमः श्लौकः 
भरोशुक उवाच--एकदा खहदासीषु यश्शदा नन्दगेहिनी । 


कमन्तरनियुक्ताद्ु निसेसन्थ स्वय दधि ॥१॥ 


पदच्छेद-- एकदा गृह शसीघ्ु यशोदया नन्द गेहिनी । 
क्म अन्तर नियुक्तासु निममस्य स्वयम्‌ दधि |) 


णन्दार्थ-- स 
एकदा १. एक बार कंसं ८. करामोंनें 

गृह ५. चरको अन्तर ७. दूसरे 

दासीषु ६. दासियोंकोतो निथक्ताघु ४. लगा दिया ओर 
यशोदा ४. यशोदाजीने निमसन्थ १२. मथने लगीं 

नन्व २. नन्दकी स्वयम्‌ १०. स्वयं 

गेहिनी । ३. पत्नौ दधि ११. दधि 


शलोकार्थ--एक वार नन्द को पत्नो यशोदा जी मे घर को दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया। 
ओर स्वयं दधि मथने लगीं ॥ 


द्विती ष च | 

हितीयः श्लोषः 
यानि यानीह गीतानि तदुबालचरितानि च। 
दधिनिर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत ॥२॥ 


पदच्छेद-- यानि यानि इह गीतानि तत्‌ बाल चरितानि च । 
दधि निमेन्थने काले स्मरन्ती ताति अगायत ।। 


शन्दाथ- 

यानि ४. जो दधि ८. दधि 

यानि ५. जो निमन्यने ई. मथते 

इह २. यहाँ मने काले १०. समय 

गीतानि ७. गाये है स्मरन्तौ १२. स्मरण करती हुई 

तत्‌ ३. उन श्रीक्कष्ण के तानि ११. उनका 

बालचरितानि ६. बाल चरित्र अगायत ।! १३. उन्हे गाने लगीं | 
च । १. गौर = 






श्लोका्थ-ओौर यहाँ मैने उन श्चङृष्ण के जो जो बाल चरित्र गाये हैँ । दधि मथते समय ३ उ । उनका क | 
स्मरण करती हुई उन्हें गाने लगी ॥ | “अ 
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तृतासः रला 
चौसं वाखः पृथुकटितटे चिश्चन्मे सुच्रनद्धं 
पुच्रस्नेदस्लतङ्स्चयगं जानन्तम्पं च द्ञ्चः। 
रजञ्ञ्काकूषश्रसशडजचलतकूङ्कणा इण्डले च 
स्विन्न चूं कबरविगलन्मालती निसंखन्थ।३॥ 
पद्च्छद-क्षौमम्‌ परथ कटितटे दिघ्रतो सु्नद्धम्‌ पुन्न स्नेह स्नुत कुचयुगम्‌ जात कम्पम्‌ च सुभ्रूः। 
रज्जु आकषे श्ररसुज चलत्‌ कद्धःणौ श्ुष्डले च स्विन्नम्‌ ववेच्म्‌ कबरविगलत्‌ मालती निमंमन्थ। 


शब्दाथ--क्षौमम्‌वासः४. रेणमो व रज्जुञाकषं १०. नेती खींचने के कारण 
पुथ १. वे स्थूल श्रसभुज ११. बरहि थक्र गयों थीं 
कटितटे २. कटिभागमें चलत्‌ १४. हिल रहे थे 
विथ्ती ५. धारण क्यिथीं कड्टणो १२. हाथोमें कङ्कण 
सूत्रनद्धम्‌ ३. सूत से वेधा हुआ क्ण्डलेच १३. ओर कानोमें कुण्डल 
पुत्र स्नेह ६. पुत्र स्तेह की अधिक्तासे स्विन्नम्‌ १६. पसीने कौ र्बृदं क्ललक रही थीं 
स्नुत ८. दूध टपक रहा था वक्त्रम्‌ १५. मुह पर 
क्चयुगस्‌ ७. दोनों स्तनो से कञजर विगलत्‌ १८. उनको चोटी से विखर रहे थे ेसी 
जातकम्पम्‌ च ठ. ओौरवे कांप रहैथे मालती १७. मालती के पुष्प 
सुः । १६. सुन्दर भौहो वालो निमेमन्थ ,। २०. यशोदा जी दही मथ रहो थीं 


श्लोकार्थ- वे स्थूल कटि भाग मेसूतसे बंधा हुजा रेशमी वस्वधारण कथि थीं। पुत्र स्नेहकी 
अधिकता से दोनों स्तनो से दूध टपक रहा था । ओर वे कांप रहे थे । नेती खींचने के कारण वाहं थक 
गई थीं 1 हाथो मे कङ्कण ओर कानों मं कुण्डल हिल रहे थे । मुंह पर पसीने की बंदे ञ्ललक रही थीं । 
मालती के पुष्प उनको चोटी से विर रहे थे 1 एेसी सुन्दर भौहो वाली यशोदा जी दही मथ रही थीं ॥ 
चर्ठुथः श्लाक्छः 
तां स्तन्यक्राम आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं दरिः । 
गहीत्वा दधिमन्थान न्यषेधत्‌ प्रीतिमावहन्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद -- ` ताम्‌ स्तन्यकामः आसाद्य मथ्नन्तोन्‌ जननीम्‌ हरिः । 

£ गृहीत्वा दधि मन्यानम्‌ न्धषधत्‌ प्रीतिम्‌ आवहन्‌ ।। 
शन्दाथ-- ताम्‌ ३. उन गृहीत्वा ११. पकड़कर उन्हे 
स्तन्यकामः २. स्तन पीने के लिये दघि ट. दहीकी 
आसाद्य ६. पाप्न जाकर मन्थानम्‌ १०. मथानौ 
मथ्नन्तीम्‌ ४. दही मथती हुई यन्बरधत्‌ १२. मथने से रोक दिया 
जननीम्‌ ५. अपनो मां यशोदा के प्रीतिम्‌ ७. हदयमेवरेम को 
हरिः । १, श्रीकृष्ण ने अवहन्‌ ।। 5. बढ़ाते हये 


श्लोकार्धं --श्रीक्कष्ण ने स्तनं पीने कै लिये उन दह्‌। मती हुई अपनी मां यशोदा के पास जाकर हृदय 
मे त्रम को बढ़ाते हुये दहो की मथानी पकड़कर उन्हं मथने से रोक दिया ॥ 
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ख्मितमीच्नी सुखम्‌ । 
यमाने पयसि त्वधिधितं ॥५॥ 
स्युतम्‌ उरिमितम्‌ ईक्षती मुखम्‌ । 
ययो उत्छिच्यसाने पयसि तु अधिधिते\। 


अआतृष्तङ्त्खर्य उन्म शार 2 
अत्ुप्तम्‌ उत्सरुज्य जवेन ख 


त र) 
। 4 


शन्दाथं- द न घ 3 
तम्‌ १. वेश्राकृव्ण मा यशादा का अच्रष्तस्‌ १३. श्राक्रव्ण क्रा अच्रप्तदहा 
अङ्कम्‌ आरूढम्‌ २. गोद में चढ़ गये उत्सुख्य १४. छोड़कर 

अपाययत्‌ ५. पिलाने लगी (ओर) लये १५. वेग पूर्वक 

स्तनस्‌ ४. स्तनोकेदूघको मां द्रा १२. वेमां यशोदा 
स्तेहस्नुतम्‌ ३. वात्सल्य स्नेहं से ज्ञरते हये यय १६. अंगोठो को ओर दौड़ 
सस्मितम्‌ ६. मन्द मुस्कानके साथ उत्छिच्यश््तै ११. उफान आया आर 
ईक्षती ८. देखने लगीं ओर पयसि त १०. द्धं 

मुखम्‌ । ७. उनके मुख को धिश्चिते \) ४. अंगीठटी पर रखे हुये 


उ्लोकार्थ--वेश्री कृष्ण मां यशोदा को गोद मे चढ़ गये । वात्सल्य स्नेह से अरत हये स्तनो के व्धको 
माँ पिलाने लगीं । ओर मन्द मुसकान के प्राथ उनके मुखं को देखने लगीं । तभी अंगीरी 


पर रखे हये दूध मे उकान आयाओर वेमां यशोदा श्री क्ण को अतप्त ही छोडकर 
वेगपूवेक अंगीटी को ओर दौड़ीं ।। 


षष्ठः श्लोकः 
खन्जातकोपः स्फूरितारुणाधर संदश्य दद्धिदेधिथन्धभाजनस्‌ । 


भित्त्वा सषाश्चद बद्श्सना रदा जयाख देयङ्घवमन्तर गनः ॥६॥ 
पदच्छेद- सञ्जातकोपः स्फुरित अरुण अधरम्‌ संदश्य द द्धिः दधिमन्थ भाजनम्‌ । 
भित्त्वा मृषा अश्नु: दृषद्‌ अश्मना रहः जघास हैयङ्कवम्‌ अन्तरं गतः ॥ 


शब्दाथं-- 

सञ्जातकोपः १. श्रीकृष्ण को कुछ क्रोध आ गया भित्वा १०. फोड़ दिया (ओर) 
स्फुरित ४. फडकने लगे मृषा ११. बनावटी 

अरूण २. उनके लाल-लालं अश्नुः १२. आंसु भरकर ` 
अधरम्‌ ३. होठ दृषद्अश्मना ७. पत्थर के टुक्डे से 
संदश्य ६. दबाकर रहः जघास १६. अकेले मे खाने लगे 
दब्धिः ५. उन्हे दातोंसे हैयङ्कवम्‌ १५. नासी मक्खन 
दधिमन्थ ८. दही को मथनेका अन्तर १३. घर के अन्दः 
भाजनम्‌ । ई. मटक गतः ।। १४. जाकर 


ण्लोकार्थ--श्रकृष्ण को कुष्ठ क्रोध आ गया उनके लाल-लाल होठ फड़कने लगे । उन्हे दांतों से 
दबाकर पत्थर के टुकडे स दही मयने का मटका कोड्‌ दिया । ओर बनावटी आश्र भरकर 
घर के अन्दर जाकर बासी माखन खाने लगे 


फा० २५ 
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९८७ | श्रासेद्‌ भागवतं 


सप्तमः श्लोकः 
उत्ताये गोपी खुश्छतं पयः पुनः परविश्य संदश्य च दध्यमत्रकम्‌ । 
भग्नं विलोकय स्वखुतस्य कमे तज्जा तं चापि न त्र पश्यती ।७॥ 


पदच्छेद - उतायं गोपी सुश्रुतम्‌ पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दधि असत्रेकम्‌ । 
भग्नस्‌ विलोक्य स्व सुतस्य कमं तत्‌ जहास तम्‌ च अपि न तत्न पश्यती ।। 





शन्दार्थ- 

उत्तायं ३. उतारकर भग्नम्‌ ८. फूटा हुआ 

गोपो १. यशोदा जी विलोक्य १२. जानकर 

सुश्डतम्‌ पयः २. अटे हुये दूध को स्वसुतस्य १०. ओर अपने पुत्रके 
पुनः ४. फिर दही कमं तत्‌ ११. उस क्म को 

परविश्य ५. मयने के घर में आयी जहास १६. हंसने लगीं 

संद्श्य ८. देखक्रर तम्‌ च १३. ओर उनश्रीङ़ृष्ण को 
च दधि ६. ओर वहाँंदहीका अपि १४. भी 

अमतकम्‌ 1! ७. पात्र न तन्न पश्यती ।। १५. वहां न देखकर 


श्लोका - यशोदा जी अटि हये दूध को उतार कर फिर दही मथने के घर मे आयीं । ओर वहं दही 
कापात्र एूटा धा देखकर ओर. अपने पत्र के उस कमं को जानकर ओर उन श्री कृष्ण 
कोभी वह न देखकर हंसने लगीं \। 
अष्टमः श्लोकः 
उलुखलाङ्घ रूपरि व्यवस्थितं मकाय कामं ददतं शिचि स्थितम्‌ । 
हेयङ्कवं चौ ये विशङ्कितेत्तणं निरी द्य पश्चात्‌ छतमागमच्छनेः ॥२८॥ 
पदच्छेद-- उलूखल अङ्घ्र: उपरि व्यवस्थितम्‌ मरकाय कामम्‌ ददतम्‌ शिचि स्थितम्‌ । 
हैयङ्कवम्‌ चौय विशङ््िति ईक्षणम्‌ निरीक्ष्य पश्चात्‌ सुतम्‌ आगमत्‌ शनः ॥ 


शन्दार्थ- 

उलूखल २. ऊखल के हैयङ्कवम्‌ ७. माखन 

अङ्घ्नः १. वे उलटे हुये चयं विशङ्डिति १०. वे चोरी से भयभीत 

उपरि ३. उपर ईक्षणम्‌ ११. नेवोसे 

व्यवस्थितम्‌ ४. खडेहुये निरीक्ष्य १२. इधर-उधर देख रहै थे 

मर्काय कामम्‌ ०८. बन्दरोकोष्ूव पश्चात्‌ १३. तभी पीशेसे 

ददतम्‌ ४ लुटा रहे हं सुतम्‌ १५. अपने पुत्र के पास 

शिचि ५. छकिं आगमत्‌ १६. जा पहुंची 

स्थितम्‌ । ६. परक शनः ॥ १४. यशोदा जी धीरे-धीरे ^ 


ज्लोकार्थ- वे उलटे हये ऊख के ऊपर खड़े हये छीके पर का माखन बन्दरों को खूब ध धे। वे ॑ 
श त से ध भोतनेत्रोसे इधर धर देख रहे थे । तभी पीछे से यशोदा जी धीरे-धीरे अपने 
पुत्रके पास जा षहूनीं ॥ व 
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नवमः शलाकः 
तामात्तयष्टि भरसमीदय खत्वरस्ललोऽवजचछापससार गीतवत्‌ । 
गोप्यन्व^वन्न यमाप योगिनां चमं धवेष्डुं तपसखेरितं सनः ॥&॥ 


पदच्छेद-- ताम्‌ आत्त यष्टिम्‌ प्रसमीक्ष्य चत्वरः ततः अवरुह्य अपससार भीतवत्‌ । 
गोपी अन्वधावत्‌ च यम्‌ आप गोगिनाम्‌ षमम्‌ भवेष्ड्म्‌ तपसाईंरितम्‌ मनः ॥। 


णन्दाथ- 

ताम्‌ ३. उन यशोदाजीको गोपी अन्वधायत्‌ १६. यशोदा जी उन्हीं के पीछे दौड़ीं 
आत्त २. हाथमेलियेदूये न १४. नीं 

यष्टिम्‌ १. छ्ड़ीको यम्‌ १२. जिनमें 

प्रसमीक्ष्य ४. देखकर आप १५. वना पाते 

सत्वरः ततः ५- तत्काल ऊखल परसे योगिताम्‌ ई. योगिनन 

अवश्य ६. उतरकर वे श्चोरृष्ण क्षपम्‌ प्रवेष्डुम्‌ १३. प्व्रेश करने योश्च 

अपससार ८. भाग खड़े हुये तपसाईरितम्‌ १०. तपस्वाके हारा 

भीतवत्‌ । ७. भयभोतके समान मनः॥। ११. सुष्ष्म मनकी 


एलोकाथं -छडी को हाथ में लिये टये देखक्रर तत्काल ऊखन पर से उतरकर वे श्रोक्कष्ण भयभीत के 
समान भाग खड़े हये । योगिजन तपस्या के द्वारा सृष्ष्ममन को जिनमें प्रवेश करने योग्य 
नहीं बना पाते हैँ । यशोदा जी उन्हीं श्रोक्ृष्ण फे पीछे दौड ॥। 


दशम : र॑ [कः 


अन्वश्चमानां जननी बहच्चलच्छाणीभराक्रान्तगतिः खसध्यसा । 


जवेन विस्र सितकेशबन्धनच्युतप्रसूनाचगतिः परास्डशत्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद - अन्वचमाना जननी बृहत्‌ चलत्‌ श्रोणो भर आक्रान्त गतिः सुमध्थमा । 
जवेन विस्र तित केश बन्धन चुत प्रपुन अनुगतिः पराभ्रशत्‌ ।। 


शब्दार्थ- 
अन्वच्चमाना २. पीठ दौडने लगीं जवेन ८. वेग से दौडनेके कारण 
जननी १. माता यशोदा श्रीकृष्ण के विस्र सित ११. ढोली पड गई 
बृहत्‌ चलत्‌ ३. बडे बड़े एवं हिलते हये केश ६ चोःीकी | 
धोणो ४. नितम्बोंके कारण वन्धन १०. गांठ 433 
भर ५. भारकेकारण च्युत १२. गिरते हूय १ 
आक्रान्त ७. धीमी पड़ गई प्रसून १३. पृप्पों से द 
गतिः ९. उनकी चाल अनुगतिः १४. पोषा करती हुई क 









सुमध्यमा । १५. सुन्दरी यशोदाजोने पराप्रशत्‌ ।। १६. श्रीकृष्ण को कड लिथा = 

श्लोकार्थ- माता यशोदा श्रं कृष्ण के पीछे दोड्ने लगीं । बड़ वड़ एवं हिलते हुये नितम्बो केभारके _ 
कारण उनको चाल धमी पड़ गथी। वेग से दौडन केकारणचाटोकोगाँठ्ढोलीषङ्‌ ` 
गरं । गिरते हुये पुष्पों से पीठा करती, इई सुस्दरी यशोदा जी ने श्रीकृष्ण को पकड लिया ॥ 


१६९ | घीभद्भागवते [ अ० षै 
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एकादशः श्लोकः 
कृतागसं त प्ररुदन्तमक्तिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना । 


उद्धच्तमाण भय विहलेत्तण हस्ते ग्रहीत्वा भिषयन्त्यवाशुरत्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद-- कृत आरःसम्‌ तम्‌ प्रर्दन्तम्‌ अलिणी कषन्तम्‌ अञ्जन मवषिणी स्वपाणिता । 
उद्धीक्नमाणम्‌ भय विह्धल ईक्षणम्‌ हरते गृहीत्वा भिषयन्ती अवागरुरत्‌ ॥ 











शन्दाथ- 

कुत २. करनेके कारण उद्रीक्षमाणम्‌ १३. उपरकी ओर उटी हुई थो 
आगसम्‌ १. अपराध भय १५. पिटनेके भयसे 

नम्‌ ४. वें विह्वल ११. व्याकुल 

प्ररदन्तम्‌ ३. रोतेहूये से ईक्षणम्‌ १२. अखं 

अक्षिणी ६. आंखे हस्ते १६. श्रीकृष्ण का हाथ 
कषन्तम्‌ ७. मल रहे ये (तथा) गृहीत्वा १५. पकड़कर 

अङ्ज्न ८. मुंह पर काजल की भिषयन्ती १६. उरतेहूयेमांन 

मषिणी &. स्याही फल गयी थो अवागुरत्‌ ।॥ १७. उन्हें डाटा 


स्वपाणिना 1 ५. अपनेहाथसे 

श्लोकाथं-अपराध करने के कारण रोते हये से वे अपने हाथ से आंखें मल रहै थे । तथा मुंह पर 
काजल को स्याही फन गयी थी । पिटने के भय से याकल आंखं ऊपर को ओर उटी हु 
थीं 1 श्रीकृष्ण का हाथ पकड़कर डराते हुये माँ ने उन्हें गंटा ॥ 


दादशः श्लोकः 
त्यक्त्वा यष्टि रुतं मीतं विनज्ञायार्भकवत्सला । 


क 9 © छ 
इयेष किल त बदुधु दाम्नातद्धीयकोविदा ॥१२॥ 
पदच्छेद-- ` त्यक्त्वा यष्टिम्‌ सुतम्‌ भीतम्‌ विज्ञाय अभक वत्सला । 
इयेष किल तम्‌ बदधुम्‌ दाम्ना अतत्‌ वीयं कोविद्य ।\ 


शन्दायथ-- 
। त्यक्त्वा ७. फक दी इयेष १२. इच्छाकी 
यष्टिम्‌ ६. उरन्ोनि छडी किल ८. निश्चय ही तब 
सुतम्‌ १. अपने पृत्रको तम्‌ १०. उस बालक को 
भीतम्‌ २. भयभीत बद्धुम्‌ ११. र्बँधने कौ 
विज्ञाय ३. जानकर दाम्ना ६. उन्होने रस्सीसे 
अभक ४. बानक के प्रति अतत्‌बौयं १३. वे उसके एेश्व्यं को नहीं 
वत्सला) ५. वत्सल्य भावकेकारण कोविदा ।। १४. जानती थीं 
` श्लोकार्थ--अपने पत्र को भयभोत जानकर वालक के प्रति वात्सल्य भाव के कारण उन्होने छड़ी फक 
च दी । निस्चय ही तब, उन्होने रस्सी सेउस बालक कोर्बाधने की इच्छाकी । वे उसके 
\रेष्वयं को.नहीं जानती धीं ॥ ड 





# हः 
वि # (0 3 
+ ~ अर ् च # ध ¢ ४ 
प क द क 8 ~ > टु । ध "ह 








न० द ] दशमः स्कन्धः 2 [ १९७ 
त्रयोदशः श्त्वीकेः 


© € 
न चान्लनं वदियेस्य न पूवं नापि चापरम्‌ । 
पूर्वापरं वदिश्चान्तजगले यो जगच्च खः ॥१३॥ 
पदच्छेद-- नच अन्तः न बदिः यस्य न पु्वेम्‌ न अपिच अपरम्‌ । 
पूवे अपरम्‌ बहिः च अन्तः जगतः यः जगत्‌ चयः॥ 


शब्दां -- 

नच ३. ओौरन युवं १०. पहले भो थे 

अन्तः ४. भीतर रहै अपरस्‌ ११. वादमेंभी रहँगे 
१. जिसमेन बहिः १४. बाहर्‌ भोर 

बहिः २. बाहुरदहै च १२. ओर 

यस्य ५. जिसमें अन्तः १३. वे भोतरतारहैही 

न पुर्वेम्‌ ६. न आदिहै जगतः यः २ जगत्‌केजो 

न अपि ७. न अगत १५. जगत्‌ केलू्पमेभी 

न अपरम्‌ । ८. अन्त है च यः ॥। १६. स्वयं वहो है 


श्लोकर्थ--जिसमें न बाहर है, ओर न भीतर है जिसमे न आदि है न अन्त है । ज। जगत्‌ क पहले 
भीथे। बादमेंभीर्हेगे गौरवे भीतर तोह ही, बाहर भी है । जगत्‌केरूपमेंभी 


स्वयं वही है ॥। 
¢ ॥ 
चतुदंशः श्लोकः 
तं मत्वाऽऽत्मज मन्यक्तं मत्यलिङ्गमधोजम्‌ । 
गो पिकोलुखले दाम्ना बबन्ध पराकृतं यथा ॥१४॥ 


पदच्ठेद-- तम्‌ मत्वा आत्मजम्‌ अव्यक्तम्‌ सत्यलिङ्कम्‌ अधोक्षजम्‌ । 
गोपिका उलूखले दास्ना बबन्ध प्राकृतम्‌ यथा॥। 

















शब्दार्थ- ३ द 
तम्‌ ३. उन्हीं भगवान्‌ को गोपिका ६. यशोदा रानोने प: 
मत्वा ८. समक्षकर उलूखले ११. ऊखल में ध द 
आत्मजम्‌ ७. अपना पुत्र दाम्ना १२. रस्सीसे क. 
ब्व ताम बबन्ध १२. बाध दिया न 
मत्यं ४. मतुष्यकासा __ प्राकृतम्‌ ४. साधारण मनुष्यके | 
लिङ्खम्‌ ५. रूप धारण करने के कारण यथा।। १०. सनि न 
अधोक्षजम्‌ । १. इन्धरियोंसे परे | क ध 
श्लोकार्थ--इन्द्रियों से परे अव्यक्तरूप उन्हीं भगवान्‌ को मनुष्य का धारण कसनेके कारण ` 
्रशोदा रानी ने अपना पृत्र समक्चकर साधारण 3 मनुष्य के समान ऊख से बाँध दिया क्ष 
न 
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पदच्छेद-- 


शब्दाथं- 
तत्‌ 

दाम 
बध्यमानस्य 
स्व 
अभंकस्य 
करत 

आगसः । 
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पञ्चदशः श्लोकः 
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तद्‌ दास वध्यसानस्य स्वाभेकस्य कुतागसः । 
दर.यङगुलो नम थुत्तेन सन्दधेऽन्यच्च गोपिका ॥१५॥ 
तत्‌ दाम बध्यमानस्य स्व॒ अभक्स्य वत आगसः। 

द्वि अङ्गुल ऊनम्‌ अभुत्‌ तेन सन्दधे अन्यत्‌ च गोपिका ।। 


उस द्विअङ्गुल 
रस्सोसे ऊनम्‌ 
बाधने लगीं तब॒ अभुत्‌ तेन 
अपने सन्दधे 
बालक को जब अन्यत्‌ 
करने वाले च 
अपराध गोपिका ।। 


[५ 


ए 
१५. 
११. 
१४. 
१३. 
१२. 

९. 


वहं दो अडगुल 
छोटी 

पड़ गयी जिस 
लाकर उसमे जोड़ो 
दूसरी 'रस्सौ 
उन्होने ओर 
यशोदा जी 


श्लोकाथं- अपराध करने वाले अपने बालक को जब यशोदाजी उस रस्सीसे बंधने लगीं तब. 
वहं दो अङ्खल छोटी पड़ गयी । जिससे उन्होने ओर दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोडी ।। 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
यदा 


आसीत्‌ 
तत्‌ अपि 


तेन 
अन्यत अपि 


सन्वध । ७ 


१ 
ध 
५ 
्युनम्‌ ३. 
न. 
६ 


षोडशः श्त्तोकः 
यदाऽऽसीत्तदपि 


जब तत्‌ अपि 
पड़ गयी दविअङ्गुलम्‌ 
वृह भी रस्सी न्यूनम्‌ 
छोटी यत्‌ 

तब उसके साथ यदा 

ओर भी आदत्त 
जोडी बन्धनम्‌ ।। 


८. 

ठ. 
१९. 
११. 
१२. 
१४. 
१३. 


न्यूनं तेनान्यदपि सन्दधे । 

तदपि द्रूयङ्गलं न्यूनं यद्‌ यदादत्त बन्धनम्‌ ॥१६॥ 
यदा आसीत्‌ तत्‌ अपि 
तत्‌ अपि द्वि अङ्गुलम्‌ 


न्धनम्‌ तेन अन्यत्‌ मपि सन्दधे । 
न्यूनम्‌ यत्‌ यदा आदत्त बन्धनम्‌ ।॥। 


वह भो 

दो अद्खल 

छोटी प१ड़ गयी इस प्रकार 
जो रस्सी 

जव 

पड़ गयी 

जोड़ो गयी वहं छोटी 


श्लोकार्थ- जब वह भी रस्सी छोटी पड़ गयी तब उसके साथ ओौर भी जोडी । वह भी दो अङ्खल 
छोरी पड गई, इस प्रकार जो रस्सी जब जोडी गई वह छोटी १डङ़ गयी ॥। 
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सप्तदशः शलाकः 
प्व स्वगेददामानि यशद खन्दधत्यपि । 


४4 


गोपीनां खुस्ययन्नीनां स्सयन्ती लिर्मिना सवत्‌ ॥ १७॥ 


पदच्छद-- एवम्‌ स्व गेहम्‌ दामानि शोगा सन्दधतीं अपि। 
गोपीनाम्‌ सुस्मयन्तीनाम्‌ स्मयन्ती विस्मिता अभवत्‌ }) 





णन्दार्थ- 

एवम्‌ २. इस प्रकार अथि) ७. भी जववे श्रीकृष्ण कोनर्वाव सकी 
स्व ३. अपने गोपीनाम्‌ ८. तव गोपिर्यां 

गेहम्‌ ४. घरक सुस्मयन्तीनास्‌ ठ. सुस्कराने लगीं जौर 

दामानि ५. सारी रस्सियां स्मयन्ती १०. वे स्वयं भी युस्कारते हुये 

यशोदा १, यशोदाजीद्वारा विस्मिता ११. आश्चर्यचकिततं 

सन्दधती ६. जोड़ देने पर अभवत्‌ । १२. हो ग्थीं 


ष्लोकार्थ- यशोदा जी द्वारा इस प्रकार अपने घर की सारी रस्सियां जोड़ देने पर भी जब वे श्रीकृष्ण 
कोन बाँध सकीं 1 तब गोपियां मुस्कराने लगों ओर वे स्वयं भी सुस्कराते हये आएवर्य- 
चकित हो गयीं ॥ 


अष्यदशः श्लोकः 
स्वमातुः स्विच्नगाल्ाया विसखरस्तकबरसख्रजः । 
दृष्टवा परिश्रम कुषणः कुपयाऽऽसीत्‌ स्ववन्धने ॥१८॥ 


पदच्छेद-- स्व॒ मातुः स्विन्न गान्नायाः विक्लस्त कर स्रजः । 
दृष्ट्वा परिश्रमम्‌ कृष्णः कृपया आसीत्‌ स्व बन्धने ॥ 


शन्दार्थ-- 

स्व १. अपनी द्ष्ट्वा ६. देखकर 

मातुः २. माताका परिश्रमम्‌ 5८. थकित अवस्था में 
स्विन्न ४. पसीने से लथ-पथ ओर कृष्णः १०. श्रोकृ्ण 
गात्राया ३. शरीर कपया ११. अपनौ कृपासे ही 
विलस्त ७. गिरती हूरई तया आसीत्‌ १४. बंध गये 
कबर ५. चोटी की स्व १२. स्वयम्‌ 

स्रजः । ६. मालाय बन्धने ।! १३. बन्धनम 


ष्लोकाथं--अपनी माता के शरीर को पसीने से लथ-प्थ ओर चोटी की मालाय गिरती हई तथा 
थक अवस्था मे देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी कृपा से ही स्वयम्‌ बन्धन मँ बंध गये ॥ 
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एकोन विंशः श्लोकः 
एवं संदशितेए खङ्ग हरिणा श्टत्यवश्यता । 
स्ववशनापि कुष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे ॥१९॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ संदशिता हि जङ्धः हरिणा भुत्य वश्यता ¦ 
स्ववशेन अपि कृष्णेन यस्य इदम्‌ स॒ ईश्वरम्‌ वशे 1! 


शन्दा्थ- 

एवम्‌ १०. इस प्रकार ` स्ववशेन ७. परम स्वतन्त्र होने पर 
संदाशिता ११. यह्‌ दिखा दिया कि अपि ८. भीन 

हि अद्ध १. हे परीक्षित्‌ ! कृष्णेन ५. श्रीकृष्ण 

हरिणा ॐ. भगवान्‌ ने यस्य ४. जिन 

भूत्य १२. यै भक्तों के इदम्‌ ३. यह सम्पूणं जगत्‌ 
वश्यता । १३. अघन हँ ख ईश्वरम्‌ २. ब्रह्मा ओर इन्द्र सहित 


वशे ।। ६. वशमेदै 
प्रलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! ब्रह्मा ओर इन्द्र सहित यहं सम्पूणं जगत्‌ जिन श्रीकृष्ण के वश में है । परम 
स्वतन्त्र होने पर भो उन भगवान्‌ ने इर प्रकार यहु दिखा दिया किरम भक्तोंके 
अधीन हूं ।। 


विंशः श्लोकः 
नेम चिरिश्चो न भवो न ओरीरप्यङ्कसंञ्जधः। 
प्रसादं लेभिर गांपी यत्तत्‌ घाप विसुकितिवात्‌ ||२०॥। 
पदच्छेद-- न इमम्‌ विरि्वः ने भवः न श्यः अपि अद्ध संभया । 
प्रसादम्‌ लेभिरे गोपी यत्‌ तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ 


णब्दार्थ- 

न इमम्‌ ८. उसे नहीं पाया प्रसादम्‌ ५. कृपा प्रसाद 
विरिश्वः ७. ब्रह्मान लेभिरे १४. प्राप्त किया 

न भवः ६. न शंकर ने (ओर) गोपी १. ग्वालिनो यशोदाने 
न थीः १२. लक्ष्मीने यत्‌ . ३. जो 

अपि १३. भो नहीं तत्‌ ४. कछ अनिवं चनीय 
अद १०. शरीर का प्राप ६. प्राप्त किया 

संश्रया । ११. आश्रय लेने वालो विमुक्तिदात्‌ 1२. मूक्तिदाता मूकुन्द से 


एनोकार्थ--ग्वालिनी यशोदा ने सुक्तिदाता मृकुन्द सं जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, 
. , उसे ब्रह्मा ने नहीं पाया, न शंक <€ ने ओर लक्ष्मी ने भौ नहीं प्राप्त किया ॥ 


अ० ४ | 


पद्च्छेद- 


णब्दा्थ- 


न 

अयम्‌ 
सुखापः 
भगवान्‌ 
देहिनाम्‌ 
गोपिका 


सुतः । 


दशमः स्कन्धः [ 





एकविंशः श्लोकः 


(वपी जम स 


नाय खसापो नगकान्‌ 


ज्ञानिना चात्यन्चूतानां 


देहिनां गोपिकाद्धुतः । 
यथाः नक्तिमितासिह्‌ ॥२१॥ 


(> 


न अयम्‌ युलापः भगवान्‌ उेह्नाम्‌ गेपिका सुतः । 
ज्ानिनास्‌ च आत्मश्रुतानःम्‌ भक्ति मताम्‌ इह ॥ 
१४. नहीं है ज्ञानिनाम्‌ १३. ज्ञानियो के लिए भी सुलभ 
१. यह्‌ च उत्स ११. आत्म 
१०. सुलभ वंसेतो मृतानाम्‌ २. स्वल्प 
४. भगवान्‌ श्रोङ्कष्ण थथा ५. जिस प्रकार 
ई. शरीरधासयोकेलियि भक्ति ७. भक्ति युक्त 
२. गोपिका मत।म्‌ ८. हदय वाले 
२. नन्दन इहु 11 ६. इस लोकम 


ष्लोकार्थ- यह गोपिका नन्दन भगवान्‌ श्रोङकष्ण जिस प्रकार इस लोक मे भक्ति युक्त हृद्य वाले 


पद्च्छेद- 


शनब्दाथ- 
क्ष्णः तु 
गृह 
कृत्येषु 
व्यग्रायाम्‌ 
मातरि 
भरभः। 


शरीर धारियों 
नही है ।। 


लिए सुलभ है, वसे तो आत्मस्वरूप ज्ञानियों के लिए भी सुलभ 


दाविंशः श्लोकः 
कृष्णस्तु ग्हकृत्येखु व्यग्रायां मातरि पञुः। 
अद्राच्ती वजनौ पूवं शद्यकौ धनदात्मजौ ॥२२॥ 
कृष्णः तु गृह कृत्येषु व्यग्रायाम्‌ मातरि प्रभुः । 
अद्राक्षीत्‌ अजनो पु्वंम्‌ गुह्यको धनद आत्मजौ ॥। 


२. श्रीकृष्ण ने अद्राक्षीत्‌ १२. देखा 

४. गृहं अजुंनो ११. दोनों अजन वृक्षो को 
५. कार्योमें पुवम्‌ ७. पहले जन्म मे 

६. व्यस्त हो जाने पर गुह्यक ८. यक्षराज 

३. माता यशोदा के धनद ई. कूबर के 

१. भगवान्‌ आत्मजो ।॥ १०. पुत्र 


एलोकाथं--भगवान्‌ श्रीङकष्ण ने माता यशोदा के गृह-कायों मे व्यस्त हो जाने परः पहले जन्म में 


यक्षराज कुबेर के पत्र दोनो अजुन वृक्षो को देखा ॥ 


फा० २६ 
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पदच्छद- 


शब्दाथ-- 
पुरा 
नारद 
शापेन 
वृक्नतान्‌ 
प्रापितो 
मदात्‌ 1 


श्रोमद्‌भागवते 


अयोविंशः श्लोकः 


| अण 


पुरा नारदशापेन चरतां भरापितौ मदात्‌ 
नलक्ूबरसणिग्री वाविति ख्यातौ भयान्वितौ ॥२२॥ 


पुरा नारद शेन वृक्षताम्‌ प्रापितौ मदात्‌ । 
नलक्‌बर मणिग्रीवो इति द्यातो शियान्वित) ।। 


ई. पहले ही नलकबर २. 

देर्वाषि नारदने मणिग्रीवो ३. 

८. शाप देकर इति ४. 

१०. वृक्ष ख्यातो ५. 
११. बना दियाथा शियार्वितौ \। 


६. इनका घमंड देखकर 


~ 


नलकूबर 
मणिग्रीव 
इस नामसे 
प्रसिद्ध 


घन एश्वर्य से युक्त 


ष्लोकार्थ-धन-ए श्वयं से युक्त नलकूबर ओर मणिग्रीव इस नाम से प्रसिद्ध इनका घमंड देखकर 


देवषि नारद ने शाप देकर पहले ही वृक्ष बना दिया था ।। 


श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


दशमस्कन्धे पूवर्धिं गोपीप्रसादो नाम 
नवमः अध्यायः ।॥ ई 1) 





श्रीमद्रभागवतमद्यणुराणएम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
द्डच्छास्नः उजध्व्ययाय्यः 


प्रथमः श्लोक 
राजोवाच- कथ्यतां गगवन्नैनततयोः शापस्य कारणस | 
। (9 © छ ५ छ 
यत्तद्‌ विगत कथं येन वा दृवषस्तमः॥१॥ 
पदच्छेद-- कथ्यताम्‌ भगवन्‌ एतत्‌ तयोः शापस्य कारणम्‌ । 
यत्‌-तत्‌ विगहितम्‌ कमं येन वा देवः तमः ।। 


णब्दार्थ- 

कथ्यताम्‌ ६. वताद्ये यत्‌ तत्‌ ७. उन्होने एसा कौन सा 
भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ । तिगहितिम्‌ 5. निन्दित 

एतत्‌ ३. इस कमं ६. कमं क्याथा 

तयोः २. नलकूबर ओर मणिग्रीवके येनवा १०. अथवा जिस 

शापस्य ४. शापका देदषेः ११. देवि नारद को 
कारणम्‌ । ५. कारण तमः ॥! १२. मोहं जनित अज्ञान हआ 


ष्लोकाथं--हे भगवन्‌ ! नज्नकूवर ओर मणिग्रोव के इस शप का कारण वताय । उन्होने एेसा कौन 
सा निन्दित कमं किया था 1 अथवा जिमसे देवषि नारद को मोह जनित अज्ञान हुआ ॥ 


दवितीयः श््तोकः 
श्रीशुक उवाच--शुद्रस्याङचरो त्वा खुदसौ धनदात्मजौ । 


कोलाशोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ ॥२॥ 
पदच्छेद-- रुद्रस्य अनुचरौ भृत्वा सुदृष्तौ धनद आत्मजो । 
केलाश उपवने रम्ये मन्दाकिन्याम्‌ मद उत्कटौ ।। 


शब्दाथ-- 

रुद्रस्य १. रुद्र भगवान्‌ के कलाश १०. केलाश के 

अनुचरो २. अनुवर उपवने १२. उग्वन मे पहुंचे 
भुत्वा ३. होते पर रभ्ये ११. रमणीय 

सुद्प्तो ६. घमण्ड बढ़ गया था मन्दाकिन्याम्‌ ६. मन्दाकिनी के तट पर 
धनद ४. कुबेर के मद ७. वे मद 

आत्मजौ । ५. पूत्रोंका उत्कटौ ॥। ८. मत्त होकर 


ष्लोकाथं - रुद्र भगवान्‌ के अनुचर होने पर कुवेर के पूत्रो का घपण्ड बढ़ गया था । वे मद-मत्त 
होकर मन्दाकिनी के तट पर कंलाश के रमणोय उपवन में पहचे ॥ 
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पदच्छेद- 


शन्दार्थ-- 
वारुणीम्‌ 
मदिराम्‌ 
पीत्वा 


मद आ्घूणितौ ४. 


लोचनो । 


१: 
स 
३. 


‰. 


श्वौ मद्धगवते 


तृतीयः श्लोकः 
वारुणीं सदिरां पीत्वा सदाघूर्णितलोचनौ । 
स्त्रीजनेरलगायद्धिश्चेरतुः 


॥ अ० १० 


पुष्पित चने।॥२॥ 


वारुणीम्‌ मदिराम्‌ पीत्वा मद आघूणित लोचनो । 
स्त्रीजनः अनुगायद्धिः चेरतुः पुष्पिते वने।। 


जह वारुणी 
मदिरा 
पीकर 


मदमत्त तथा धूमते हुये 
नेत्रो वाल्ञे वं 


स्त्रीजनः स. 
अनुगायद्डिः =. 
चेरतुः १५०. 
पुष्पिते ६. 
वने ।। ७. 


बहुत सो स्त्रियों के साय 
गीतादि से युक्त 

विहार कर रहे थे 
पुष्पों के 

वन में 


श्लोकार्थ-- वहां वारुणी मदिरा पीकर मदमत्त तथा धूमते हये नेत्रं वाले वे पुष्पों के वनम 


पदच्छेद-- 
शन्दाथं- 
अन्तः 
प्रविश्य 
गद्धायाम्‌ 
अम्भोज 
वन 
राजिनि । 


< <० >> % ~ < 


चतुथं श्लोकः 


गीतादि से युक्त बहुत सी स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे।। 


अन्तः परविश्य गङ्ञायामस्मोजवनरानिनि। 


चिक्रीडतुयैवतिभिगेजाविव 


करेणएभिः ॥>॥ 


अन्तः प्रविश्य गङ्खायाम्‌ अम्भोज वन राजिनि! 
चिक्रीडतुः युवतिभिः गजौ इव करेणुभिः 11 


अन्दर 
प्रवेश करके वें 
गंगा के 
कमल 
समूहं की 
पंक्तियो से सुशोभित 


चिक्रोडतुः ११. 
युवतिभिः १९. 
गजो ८. 
इते ठ. 
करेणुभिः ।। ७. 


क्रोडा कर रहे थे 
स्त्रियो के साथ 
हाथियों के 

समान 

हथिनियों के साथ 


ए्लोकार्थ--कमल समूहं गी पंक्तियों से सुशोभित गंगा के अन्दर प्रवेश करके हथिनियों के साध 


हाधियों के समान स्त्रियो के साथ क्रोडा कर रहे थे ॥ 
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पञ्चमः श्लोकः 
‡ चच = ( 6 ¢ 
यद्च्छयां च दैवर्विभेगवांस्तन कौरव । 
जपर्यन्नारदो देनौ ज्ीवाणौ समबुध्यत ॥५॥ 
पदच्छेद-- यदृच्छया च देवि; भगवान तचे कौरव । 
अपश्यत्‌ नारदः देको क्नीब।णो समबुध्यत ।। 


शन्दाथं - 

यदृच्छया २. संयोगवश अपश्यत्‌ ७. उन्होने देखा 

च ८. ओर नारदः द. नारद आ निकले 
देव षिः ५. देवषि देवौ १०. ये यक्ष पुच्व 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ क्षीबाणौ ११. मतवलेहो रहे दै 
तच्र ३. उधरसे समबुध्यत ।। - समञ्च लिया 


कौरव । १. हे परीक्षित्‌ ! 
ष्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! संयोगवश उधर से भगवान्‌ देवषि नारदं आ निकले । उन्हयने देखा ओर 
समञ्च लिया किये यक्ष पुरुष मतवाले हो रहं है ॥ 
पष्ट; श्लोकः 
तं दष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्चाः शपशङ्किताः । 
वासांसि पयंधुः शीघ' विवस्त्नौ नैव गद्यकौ ॥६॥ 


पद्च्छेद-- तम्‌ दुष्ट्वा त्रीडिताः देव्यः विवस्ाः शापशङ्किताः । 
वासांसि पर्यधुः शीघ्रम्‌ विवस्त्रो न एव गुह्यको ॥ 


णब्दाथं-- 

तम्‌ १. देवषि नारद को वासांसि ८. कपडे 

दृष्ट्वा २. देखकर ` पयेधुः घै. पहन लिये लेकिन 
व्रीडिताः ५. लजाकर शीघ्रम्‌ ७. क्लट-पट 

देव्यः ४. अण्सराओं ते विवस्ती १०. वस्त्र हीन 
विवस्त्रा ३. वस्त्र हीन नएव १२. नहीं पहने 
शापशङ्ड्ताः । ६. शाप के भयसे गुह्यको ।। ११. इन यक्षो ने 


ष्लोकर्थं -देवषि नारद को देखकर वस्त्र ठीन अप्स॒राओं ने लजाकर शाप के भय से ्ट~पट कपडे 
पहन लिये । लेकिन इन यक्षो ने नहीं पहने ॥ 
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सप्तमः श्लोकः 
तौ दष्ट्वा सदिरामत्तौ ओमदान्धौ सखुरात्मजौ । 


तयोरलयदाथोय शापं दास्यन्निदं जगौ ॥५॥ 
पदच्छेद-- तौ दष्ट्वा सदिरा मत्तौ श्रीमद्‌ अन्धौ सुर आत्मजो । 
तयोः अनुग्रह अर्थाय शापम्‌ दास्यन्‌ इदम्‌ जगौ ।। 


शब्दार्थ- 

तौ १. उन दोनों तयोः ८. उन पर 

द्ष्ट्वा ७. देखकर अनग्रहुः ठ. कृपा 

मदिरा ५. मदिरा पानसे अर्थाय १०. करने के प्रयोजन से 
मत्तौ ६. उन्मत्त शापम्‌ ११. शाप 

शौमद्‌ ३. धन मद्‌ से दास्यन्‌ १२. देते ह्ये 

अन्धौ &. अन्धे ओर ट्टम्‌ १३. यर 

सुर आत्मजौ । २. देव पृत्ोंको जगौ ।॥ १४. कहा 


श्लोकार्थ- उन दोनों देव पुत्रो को धन मद से अन्धे ओर मदिरा पान से उन्मत्त देख फ़ र उन पर कृपा 
करने क प्रयोजन से शाप देते हये यह कहा ।। 


अष्टमः श्लोकः 
नारद उवाच-न चयन्यो जषतो जोष्यान्‌ बुद्धिभ्र'शे रजोगुणः 
श्रीमदांदाभिजात्यादियंत्र स्बी द्ूतमासवः ॥८॥ 
पदच्छेद- न हि अन्यः जुषतः जोष्यान्‌ बुद्धि भंशः रजोगुणः । 
श्रीमदात्‌ आभिजात्य आदिः यत्र स्त्री द्यूतम्‌ आसवः ॥ 


शब्दाय - 

नहि १०. नहीं है श्रोमदात्‌ ५. धन सस्पत्तिके नशे से बढ़कर 
अन्यः ८. ओौर कोई आभिजात्य ५. कुलीनता 

जुषतः २. सेवन करने वालोकी आदिः ७. आदि 

जोष्यान्‌ १. विषयो का य्न ११. क्योकि श्रौमदमें 

बद्धि ३. बुद्धिको स्त्री १२. स्त्री 

रंश: ४. नष्ट करने वाला यतम्‌ १३. जुआ ओर 

रजोगुणः द. रजोगुणी उपाय अत्तवः।। १४. मदिरा भो रहती है 


श्लोकाथ--विषथों का सेवन करने वालों को बुद्धि को नष्ट करते वाला धन-सम्पत्ति के नशे से बढकर 


कुलीनता आदि ओर कों रजोगणो उपाय नहीं है । क्योकि श्रीमद में स्त्री, जुञा ओर 
मदिरा भी रहती हे ॥ 


पदच्छेद - 


णन्दार्थ- 
हन्यन्ते 
पशवः 

यन्न 

निदयेः 
अजत 
आात्म+भः । 


ए्लाकार्थ- जहां इन्द्रियं के वशम रटने वले क्रर लोग अपने इसं 
मानते हुये पशुओं का वघ करते हँ ॥। 


वदच्छेद- 


शन्दाथ-- 


देव 
संज्ञितम्‌ 
अपि 

अन्ते कृमि 
विड. 
भस्म 
संजितम्‌ । 


७. 
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; 

यत्च निदं यैरजितलात्मभिः । 

सन्यमानेरिमिं नरवरस्‌ 16 ॥ 
हन्यन्ते पश्वः यत्र निदयः अजित आत्मनः) 
मन्यमानः इस्‌ देहल्‌ अजर अख्त्ु नश्वरम्‌ 1) 


हन्यन्ते पशवो 


द्देमजशर त्म, 


वध करते हँ सन्थसानः १०. मानते हुये 
पशुओं का इमम्‌ ५. अपने इस 
जहां देहम्‌ ७. शरीर को 
क्रर लोग अजर ८ अजर 
वश मं रहने वाले अश्रुत्थु ४. अमर 
इन्द्रियो के नश्यरम्‌ 1) ६. नश्वर 


सेश्वर शरीर को अजर-अमर 


दशमः खाः 
देवसंज्ञिलमप्यन्ते कृमि विड मस्मसंज्ञितम्‌ । 
भ्रूतभुक्‌ तत्कृते स्वां किं उद निरयो यतः ॥१०॥ 
देव संज्ञितम्‌ अपि अन्ते कृमि विड्‌ भस्म संज्ितम्‌ । 
भुत धरु तत्‌ कते स्वाथंम्‌ किम्‌ वेद निरयः यतः ॥ 


देव भुत ८. फिर भूत प्राणियों से 

कृहा जाने वाला धक्‌ ६. द्रोहकरनेमें 

यह शरीरः भौ तत्‌ कृते १०. उस मनुष्य के लिये 

अन्त मे कीडोंका स्वाम्‌ क्तिम्‌ ११. कौनसा स्वाथे है 

मल बनेगा या वेद १२. क्या वह जानताहै कि 
जलने पर राख निरयः १५. नरक कोही प्राप्ति होगी 
कहा जायेगा यतः । १३. उससेतो 


श्लोकाथं-देव कहा जाने वाला यह शरीर भी अन्त में कीडोका मल बनेगा । या जलने पर राख 


कहा जायेगा 1 फिर भूत प्राणियों से दोद्र करने मे उस मनुष्य के लिये कोन सा स्वां है । 
क्या वह जानता है कि उससे तो नरक की ही प्राप्ति होतो है॥ स 
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एकादशः श्लोकः 

देहः किसन्नदातःः स्व॒ निवेच्तुसातरेव च । 

सातुः पितुबी बलिनः ऋतुरण्नेः शनोऽपि वा ॥११॥ 
पदच्छद-- देहः किम्‌ अन्न वातुः स्वम्‌ निषेदतुः मातुः एव च । 

मातुः पितुः वा बलिनः क्रतुः अग्नेः शुनः अपि वा॥ 
शन्दार्थ- 
देहः २. यह शरीर मातुः ४. माताको भी पैदा करने वाले 
किम्‌ १. क्या पितुः १०. पित्ता का अर्थात्‌ नाना का 
अघन ३. अघ्न वा ८. अथवा 
दातुः ४. देकर पालने वाले कादहैया बलिनः ११. बलपूर्वक काम करने वाले का 
स्वयं ५. स्वयं क्रतुः १२. यादामदेकर खरीदने वाले वा 
निषेक्तुः ६. बीज डालने वाले पिताकाया अग्नेः १३. अथवा अग्निका 
मातुएवच 1७. मांकाहीरहै शुनः अपिवा।। १४. अथवा कृत्तं ओर सियारोंकादै 


श्लोका्थ - क्या यहं शरीर अन्न देकर पालने वाले का है। या बीज डालने वाले पिताकाहैया 
माताकाही हे । अथवामाताकोभी पदा करने वाले पिता का अर्थात्‌ नानाकाहै। 


अथवा बलयपूर्वेक काम करने वाले काया दाम देकर खरीदने वाले का अथवा अग्निका 
अथवा कत्ते ओर सियारो का दै।। 


ददशः श्लोकः 
एव साधारणं देहमन्यक्तप्रमवाप्ययस्‌ । 


को विद्धानात्मसात्‌ कृत्वा दन्ति जन्तृगतेऽसतः ॥१२॥ 
पदच्छद-- एवम्‌ साधारणम्‌ देहम्‌ अव्यक्त प्रभवे अप्ययम्‌ । 
कः विद्वान्‌ आत्मसात्‌ कृत्वा हन्ति जन्तुन्‌ ऋते असतः ॥ 


शन्दाथे - 

एवम्‌ १. इस प्रकार कः ८. कौन 

साधारणम्‌ २. यह साधारण विदान्‌ ४. विद्वान्‌ व्यक्ति 
देहम्‌ ३. शरीर आत्मसात्‌ १०. इसे आत्मा 
अष्यक्त ४. प्रकृति से कृत्वा ११. मानकर 

प्रभव ५. पैदा होकर हन्ति १३. वध करेगा । 
अप्ययम्‌ । ६. उसी मे समा जाता है जन्तुन्‌ १२. दूसरे प्रणियो का 


ऋते असतः ॥ ७. भूखे पशुओं के अतिरिक्त 
्लोकार्थ-इस प्रकार यह साधारण शरीर प्रकृति से पदा होकर उसी मे समा जाताहै। भूखे 
पशुओं के अतिरिक्त कौन विद्वान्‌ व्यक्ति इसे आत्मा मानकर दूसरे प्राणियों का वघ 
करेगा ॥ 
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नपादशः श्लाक्रः 
असनः आमदान्धस्य 'दारिद्रःय परमाञ्जनम्‌ । 
आत्मौपम्येन भूनानि दरिद्रः परमीच्तते ॥१२३॥ 
पदच्छेद-- असतः श्रीमद अन्भरस्य दारि 
आत्मौपस्येन भुतानि द 





यस्‌ परम अञ्जनम्‌ । 
रिद्रः परम्‌ ईक्षते ।। 


णब्दाथं- 

असतः ३. दुष्ट के लिए आत्म ११. मरेही 

श्रीमद १. धन-सम्पत्ति के मदसे ओपभ्येन १२. जंषदहं 

अन्धस्य २. अन्धे होने वाले भूतानि १०. समस्त प्राणी 
दारिद्र्यम्‌ ४. दरिद्रताही दरिद्रः ७. क्योकि दख््रिही 
परम ५. सवसे वड़ा परस्‌ ८. सवसे अधिक्र यह 
अञ्जनम्‌ । ६. अञ्जन ईक्षते !\ ६. देख पाता है कि 


एलोकार्थं -धन सम्पत्ति के मद से अन्धे होने वाले दृष्टो के लिए दरिद्रता ही सवके बड़ा अञ्जन है। 
क्योकि दरिद्र मनुष्य ही सबसे अधिक यह देख पाता हँ कि समस्त प्राणी मरही जंसे हँ ।॥। 


~ र्‌ ६ च 9 

चतुद॑शः श्लोकः 
यथा कण्टक विद्धाड्ने जन्तोनंच्छति तां उयथास्‌ । 
जीवसास्यं गतो लङ्घनं तथाविद्धकण्टकः।॥ १४] 


पदष्छेद-- यथा कण्टक विद्ध अङ्कः जन्तोः न इच्छति ताम्‌ व्यथाम्‌ । 
जीव साम्यम्‌ गतः लिङ्गः न तथा अविद्ध कण्टकः ॥। 


णब्दाथं - 
यथा १. जिसप्रकार जीव ४. जीवको 
कण्टकविद्धः २३. काटा लगने पर साम्यम्‌ १०. समानता 
अङ्धुः २. शरीरम गतः ११. विद्यमान है अतः 
जन्तोः ४. प्राणी लिङ्गः ८. क्योकि सभी शरोरोमें 
न ७. नहीं करताहै न १४. नहीं जानता है 
इच्छति ६. इच्छा तथा १३. वह उस प्रकार के कष्ट को 


ताम्‌ व्यथाम्‌ । ५. उस कष्ट की अतिद्धकण्टकः 1! १२. जिसे कभ कांटा नहीं लगा 
श्लोकार्थ - जिस प्रकार शरोर में कटा लगने पर प्राणी उप कष्ट को इच्छा नहीं करता है । कयोकि 
सभी शरीरो मे जीव की समानता विद्यमान है । अतः जिसे कभो कांटा नहीं लगा वह उक्ष 
प्रकार के कष्ट को नहीं जानता है ॥ 
फा० २७ 
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पञ्चदशः श्लाकः 
दरिद्र निरहंस्तम्भो उक्तः सवंमदैरिह। 
च्छ यच्छ याऽऽ'्नोति तद्धि तस्य परं तपः ॥१५॥ 


पदच्छद- दरिद्रः निर्‌ अहुस्तम्भः मुक्तः सवं मदेः इह । 
कृच्छम्‌ यद्च्छया आप्नोति तत्‌ हि तस्य परम्‌ तपः ।। 

शन्दार्थ- 

दरिद्रः १. वह दरिद्र कृच्छम्‌ ठ. जो कष्ट 

निर्‌ ५. रहित होकर यदृच्छया ८. दव वश वह 

अहु स्तम्भः ४. अहुकारके स्तम्भसे आप्नोति १०. श्राप्त करता है 

मुत्त: ७. मुक्त होता है तत्‌ हि ११. वहीतो 

सवं ३. सभी प्रकारके तस्य १२. उसका 

मदः ६. अहंकार से परम्‌ १३. अत्यधिक ` 

इह । २. इस लोक में तपः ॥ १४. तपहै 


एनोकार्थ- वहं दरिद्र इस लोक मे सभी प्रकार के अहुकार के स्तम्भसे रहित होकर अहंकार से मुक्त 
होता है । दव वश वहं जो कष्ट प्राप्त करता है । वही तो उसका अत्यधिक तप है ॥ 


पोडशः श्त्तोकः 
नित्यं ्त्लामदेहस्य दरिद्रस्यान्नकाङ््लिणः । 
इन्द्रियाण्यलुशष्यन्ति हिसापि विनिवतेते ॥१६॥ 


पदच्छद-- नित्यम्‌ क्षुत्क्षाम देहस्थ दरिद्रस्य अन्न काडिः क्षणः! 

इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिसा अपि विनिवतंते।। 
शन्दरार्थ- 
नित्यम्‌ १. नित्य प्रति इन्द्रियाणि ७. उसको इन्द्रियां भी 
क्षुतक्षाम ६. भ्रव से दूबला होता है अनुशुष्यन्ति ८. सूख जाती है भौर वह 
देहस्य ५. शरीर {हिसा ६. ह्सासे 
दरिद्रस्य. ४. दख्द्रिका अपि १०. भो 
अन्न २. भोजन के लिये अन्नकी विनिवतंते।।११. अलग हो जाता है 
काडिक्षणः। ३. आकांक्षा करने वाले 


` श्लोकार्थ-नित्य प्रति भोजन के लिये अन्नको आक्षा करने वाले दद्द्र का शरीर भूख से १५ 
स 


ि 
। मः = दि 
ज 
ग" # 


होता है। उसको इन्द्रियां भी सूख जाती हैँ । ओर वहु हिसा से भौ अलग हो जाता है ॥ | 





४ ~ 9 र र "कवि + , ^~ छ # † + 
कि, ¢ भ > ऋ (नो भ = कति च ध) छीनकर 1 * ॥ + 
क 1 + 4 4 
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सप्तदशः श्लोकः 
दरिद्रस्येव युज्यन्ते खाधवः समदर्ङिनः। 


्तिणं क 9 0 
सद्धिः नि त तव तन आराद्‌ विदयुद्ध-यतिं ।॥१७॥ 
पदच्छेद-- दरिद्रस्य एव युज्यन्ते साधवः सम रशिनः। 
सद्भिः क्षिणोति तम्‌ त्म्‌ ततः आसत्‌ विशुद्ध. यतिं ।। 


णन्दार्थ- 

दरिद्रस्य ४. दरिद्रको सनिः ७. सन्तोकेसङ्ुसे 

एव ५. हीं क्िण्णेति <. नब्टहो जाती दहै 

युज्यन्ते ६. मिल पाते हैँ तम्‌ त्ष॑म्‌ ८. उसकी तृष्णा लालसा ४ 
साधवः ३. सन्त जन ततः १०. जिससे उत्तका अन्तःकरण 

सम १. सम आरात्‌ ११. शीघ्रही 

दशनः । २. दर्शी विष्युद्ध यति।। १२. शुद्ध हौ जाता है 


श्लोकार्थ--समदर्शी सन्तजन दरिद्र को ही मिल पाते दँ । सन्तो के सङ्क से उसकी त्रष्णा लालसा नष्ट 
हो जाती है । जिससे उसका अन्तःकरण शीघ्र ही शुद्ध हो जता है ॥ | 


अष्टादशः श्लोकः र 
साधूनां समचित्तानां खुङ्कन्द चरणे षिणाम्‌ । ^ 


उपेच्येः (किं धनस्तम्भेैरसद्धिरसदाश्चयैः ॥१८॥ 
पदच्छद- साधूनाम्‌ सम चित्तानाम्‌ मुकुन्द चरण एषिणाम्‌ । 












उपेक्ष्यैः किम्‌ धन स्तम्भेः असिः असद्‌ आश्रयैः ॥। द 
गन्दार्थ-- ट 
साधूनाम्‌ ६. सज्जनो का उपेक्ष्यः १३. उपेक्षाके ही पत्र हैँ अः 
सम १. समता युक्त किम्‌ १२. क्या प्रयोजनदहैवेतोउनक्ये ह. 
चित्तानाम्‌ २. चित्त वाले ओर धन ठ. धन्‌ के ~ 
मुकुन्द ३. भगवान्‌ के स्तम्भेः १०. भण्डार 3 
चरण ४. चरणों में असन्धिः ११. दुष्टों से क 
एषिणाम्‌। ५. स्पृहा रखने वाले असद्‌ ७. दुर्गृणोकेखजानेओौर 


आश्रयैः ।। =. दुराचारियों को आश्रय देने वाले कः र 
श्लोकाथं- समता युक्त चित्त वाले ओर भगवान्‌ के चरणों मे स्पृहा रखने वाले सज्जनो का दुरगणों के ` य 
खजाने ओर दुराचारियो को आश्रय देने वाले धन के भण्डार दुष्टों से क्य प्रयो जन दे । वे 





१ +) कि , „१ 0 क 
पि = ४: ॥ 
। तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हँ ॥ ~. 
॥ ॥ि = + भ 1 न ‡ + # = ^ नत 0 
9 7 ३4 ॐ = ५. 4 ^ > र गक 
च + गि क >^ +~ हः 
> ऋ चै, ५ र । ५ # ॥ि = ह ४. १, @ > ६ न्क क १) चनः ` च ति नि 
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२१२ | 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थं- 
तत्‌ 

जहम्‌ 
मत्तयोः 
माध्व्या 
वारुण्या 
शोमद 
अन्धयोः । 


4 4 ~र 


श्रीमद्भागवते 


एकोन विंशः श्लोकः 
तदहं मत्तयो माध्व्या वारुण्या ओरीमदान्धयोः । 
तसमोमदं हरिष्यामि स्त्रैणयोरजितात्मनोः ॥१६॥ 


तत्‌ अहम्‌ सत्तयोः माध्व्या वारुण्या धौभदं अन्धयोः । 
तमः सदम्‌ हरिष्थामि स्त्रेणयोः अनित आत्मनोः ।। 


| अ० १५ 


इसलिये तमः ११. अज्ञान ननित 
| मदम्‌ १२. मद 

मतवाले ओर ह रिष्याभि १३. नष्ट कर दुगा 
मदिरा का पान करके स्बंणयोः १०. स्त्री लेम्पट यक्षोका 
वारुणी अ जित ६. अधीन 

श्रीमद से आत्मनोः ।। ८. इन्द्रियों के 

अन्धेहो रहे 


लोकार्थ -इसलिये मै वारुणी मदिरा का पान वरे मतवाले ओर श्रीमद से अन्धे हो रहै इन्द्रियों 


श्नोकार्थ--जिससे ये दोनों लोकपाल करबेर के पत्र होकर भी मदमत्त तथा बज्ञान से युक्त होने के 
कारण अपने को पूरी तरह वस्तरहीन नही समक रे है । 4 
ध 


के अधीन स्त्री लम्पट यक्षो का अज्ञानजनित मद नष्ट कर द॑गा। 


विंशः श्लोकः 
यदिमौ लोकपालस्य पुजौ भूत्वा तमःप्लुतौ । 
न विवाससमात्मानं विजानीतः खदुमंदौ ॥२०॥ 


यत्‌ इमौ लोकपालस्य पुत्रौ भुत्वा तमः प्लुतौ । 
न॒विवासतम्‌ आत्मानम्‌ विजानीतः सुदुमंदो ॥ 


१. जिससे स्‌ ११. नहीं र 
२. ये दोनों विवाससम्‌ १०. वस्त्र हीन 

३. लोकपाल कुबेर के आत्मानम्‌ ६. अपने को 

ध. पुत्र विजानीतः १२. समक्ष रहे है 

५. होकर भी सुदुमंदो ।। ६. मदमत्त तथा 

७. अज्ञान 

८. युक्त होने के कारण 
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एकविंशः श्लोकः 
अतोऽटेतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः । 
सप्तिः स्यान्मत्थसादेन तचापि मददुयहात्‌ ॥२१॥ 


पदच्ठेद- अतः अहनः स्थान रताम्‌ स्थाततास्‌ न एवम्‌ यथा पुनः । 
स्मरतिः स्थात्‌ मत्‌ प्रसादेन चत्र अपि भत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥। 





शब्दार्थ- 

अतः १. इसलिये ये स्मरतिः १३. भगवान्‌ को स्मरति 
अहतः ३. योग्य है स्थात्‌ १४. बनी रहेगी 
स्थावरताम्‌ २. वृक्ष योनियोमेजने सत्‌ ई. मेरी 

स्याताम्‌ ७. होगा प्रसादेन १०. पा से ओर 

न ६. नहीं तत्र अपि ८. वहांपरभनी 

एवम्‌ ५. इस प्रकार का अभिमान मत्‌ ११. सेर 

यथा पुनः ४. जिक्षसे इन्हं फिर अनुग्रहात्‌ । १२. अनुग्रहसे इन्हे 


श्लोकार्थ-इसलिये ये वृक्षयोनि मजने के योग्य हँ. जिससे इन्हें इस प्रकार का अभिमान नहो 
होगा । यहाँ पर भी मेरो कृपा ओर मेरे अनुग्रहं से इन्हे भगवान्‌ को स्मृति बनी रहेगी 
तथा उनका सान्तिध्य प्राप्त होगा ॥ 
दाविंशः श्लोकः 
वासुदेवस्य सान्निध्य लब्ध्वा दिन्यशरच्छते । 
चत्ते स्वर्लोक्तां भूयो लन्धभक्ती भविष्यतः ॥२२॥ 








पद्च्छद-- वासुदेवस्य साल्तिध्यम्‌ लब्ध्वा दिव्य शरच्छते । 

वत्ते स्वर्लोकताम्‌ भुयः लब्ध भक्तो भविष्यतः ॥। ० 

९७६४५ न 

णशब्दार्थ- न 
वासुदेवस्य ४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वत्ते ३. बोत जने पर म 
साल्तिध्यम्‌ ५. सान्निध्य स्वर्लोकिताम्‌ ४६. अपने लोक मे (पहुँच कर) | 2 
लब्ध्वा ६. प्राप्त करके तथा भूयः लब्ध ८. प्राप्त करके फिर 
दिव्य १, देवताओं के भक्ति ७. भक्तिको 
शरच्छते ।! २. सौ वषं भविष्यतः । १९. 





++ 
प 


को प्राप्त्‌ करके फिर अपने लोक में  । इव कर ९९ वकृ नवास । ॥ ध: 


"` क १ क, - 
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तयोविंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-एवखक्त्वा स देवर्षिगेतो नारायणाश्रमम्‌ । 
नलक्ूबरमणिग्री वावासतुयेमलाजैनौ ॥२३॥ 





सा क क 


पदच्छद- एवम्‌ उक्त्वा स देवेषिः गतः नारायण आधमसम्‌ । 
नलक्ूबर मणिग्रीवो आसतुः यमल अर्जुनौ }। 

शनब्दार्थ- 

एवम्‌ १. इस प्रकार आश्रमम्‌ ६. आश्रम पर 

उक्त्वा २. कर्हकर नलक्बर ८. नलकूबर ओौर 

सः ते मणिग्रीव ६. मणिग्रीव ये दोनों 

देर्वषिः ४. देर्वाषि नारद आसतुः १२. प्रसिद्ध हए 

गतः ७. चले गये यमल १५०. यमल 

नाराथण । ५. नारायण के अजुनौ । ११. अर्जुन नामसे 


श्लोकाथं--इस प्रकार कहकर वे देवषि नारद भगवान्‌ नारायण के आश्रम पर चले गये । तथा 
नलकूबरः ओर मणिग्रीव यमलार्ज्‌न इस नाम से प्रसिद्ध हये । 


चतुविंशः श्लोकः 


ऋषेभांगवतसुख्यस्य सत्यं कतुः वचं! हरिः । 

जगाम शनकंस्तच्र यत्रास्तां यमलाजैनौ ॥२४॥ 
पदच्छद-- ऋषेः भागवत मुख्यस्य सत्यम्‌ कतुम्‌ वचः हरिः । 
जगाम शनकंः तत्र यत्र आस्ताम्‌ यमल अजुंनौ 1! 





णन्दार्थ- 
ऋषेः ३. देवषि नारद्‌ के जगाम १०. पहच गये 
भागवत १. भक्तोमे शनकः ८. धीरे-धीरे 
मुख्यस्य २. प्रमुख तत्र ६. वहाँ 
सत्यम्‌ ५. सत्य यत्र ११. जहां 
कर्तुम्‌ ६. करने के लिए आस्ताम्‌ १४. स्थित थे 
£ वचः ४. वचन को यमल १२. यमल 
` हरिः) ७. भगवान्‌ श्रौ कृष्ण अजुन ।। १३. अर्जुन वृक्ष 


` श्लोकार्थ-भक्तो मे प्रमुख देवि नारद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान्‌ श्री कष्ण धीरे-धीरे . 
वहां पहृव गये जहां यमलार्जुन वृक्ष स्थितये ॥। 3 
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पञम्चपिंशः श्लोकः 
देवर्षि वियतमो यदिस्तै धनदात्मजौ। 
तत्तथा खाधयिद्यायि यद्‌ गीतं तन्यदात्सना ॥२५॥ 


पदच्छद-- देवि: मे प्रियतमः यत॒ इमौ धनद आत्मजो । 
तत्‌ तथा साधयिष्यानि यत्‌ गीतम्‌ तत्‌ सहाट्सना ॥। 


णन्दार्थ- 

देवषिः ३. देवषि नारद तत्‌ ५. इसलिये 

मे २. मेरे तथा १३. उसेठोक्उसोखू्पमं 
प्रियतमः ४. अत्यन्त प्यारे ह ओर साययिष्यानि १४. पुरा कल्गा 

यत्‌ १. क्योकि यत्‌ ११. जसा 

इमो ५. ये दोनों भी गीतम्‌ १२. कहा है 

धनद ६. कुबेर के तत्‌ ४ उन देवषि 

आत्मजौ । ७. पृत्रहँ महात्मना ।। १०. नारदजीने 


्लोकार्थ-क्योकि मेरे देवषि नारद अत्यन्त प्यारे टँ । ओरये दोनो भो कूवेर कं पुत्र है । इसलिये । 
उन देवषि नारद जी ने जंसा कहा है ¡ उसे ठोक उसो ङ्प मे पुरा करूंगा ॥ 


धट्विंशः श्लोकः 
इत्यन्तरेणाजुनयोः कृष्णस्तु यमयोयेयौ । 
आत्मनिवेंशमाज्ण तियेगगतसुलू खलम्‌ ॥२६॥ 










पदच्छेद-- इति अन्तरेण अजनयोः कृषणः तु यमयोः ययौ ६ क: 
आत्म निर्वेश मारेण तियंङ्‌ गतम्‌ उलूखलम्‌ ॥। स य 
शब्दार्थ- 2, = <+ 
इति २. एसा विचार करके आर ८. श्रौक्रष्ण के " नी 
अन्तरेण ६. बीचमें निवेश & उनकेबोचमेप्रवेश 
अजनयोः ५. अजुन वृक्षो के मात्रेण १०. मात्रसे ध र ५ 9 
षणः ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण तिर्यक्‌ १५. टेढ़ा होकर ` म 
उ १. तन गतम्‌ १३. अटक गया ( 
यमयोः ४. उन दोनों उलूखलम्‌ ।। ११. ऊखल र 
ययौ । ७, घुस गये ; £ < । ट (५ ९५ >~ 99 ह "2 धि 
एलोकाथं- तब एेसा विचार करके भगवान्‌ श्रोक्ृष्ण ह स (स ं दोनों वों ह 3 = 
केः उनके वीच मे प्रवेश मात्र हा हो 
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मऽ १० 


का 1 अ ~ ---- ~ 


सप्तावेशः श्ततोष््ः 


= ४५ ॐ 
बांलन निष्कषेयतान्वग़लुखलं तद्‌ दासोद्रेण तरसोत्कलिताधिङ्बन्धौ । 
निष्पेततुः परसविक्रशितातिवेपस्कन्ध्नचालविटपौ करतचश्डशब्दौ ॥२.५॥ 
पद्च्छद-- बालेन निष्कषधता अन्यक्‌ उलृखलस्‌ तत्‌ दा्नोदरेण तरसा उत्कलित अडः छ्िबन्धौ । 

निष्पेततुः परम विक्रसित अतिवेष स्कन्ध प्रवाल दिटपौ कृत चण्डशब्दो।। 


शब्दार्थ- 

बालेन २. बालक निष्पेततुः १६. पृथ्वी पर गिर पडे 
निष्कषेयता ५. खींचे जाने पर परस विक्रमित १. अत्यन्त पराक्रम के केन्द्र 
अन्वक्‌ ६. पोछे लुढकते हुये अतिवेष १३. अत्यन्त काँपने लगे ओर 
उलूखलम्‌ तत्‌ ७. ऊखल से उन स्कन्ध ११. तने ओर 

दामोदरेण ३. श्रीकृष्ण के द्वारा प्रयाल १२. पत्तं 

तरसा ४. अत्यन्त वेग से विटपो १०. उन वृक्षो के 

उत्कलित ४. उखड गये (ओर) क्रतं १५. करते हये 

अडः घ्रिबन्धौ 1 ८. वृक्षो के मूल बन्ध चण्डशब्देषै 1 १४. भयद्धुर शब्द 


श्लोकाथं--अत्यन्त पराक्रम के केन्द्र बालक श्रीकरुष्ण के द्वारा अत्यन्त वेग से खींचे जाने पर पीठे 
लुढकते हुये ऊखल से उन वृक्षो के मूल बन्ध ढीले +ड गये । ओर उन वृक्षों के तने ओर 
पत्तं अत्यन्त कपिने लगे तथा भयङ्कर शब्द करते टये प्रथ्त्री पर गिर पड़े ॥ 


अष्टविंशः श्लोकः 


तच्र भिया परमया ककुभः स्ष्रन्तौ सिद्धा्ुपंत्य इजयार्वि जातवदाः। 

कुष्ण परणम्य शिरसाखिललाकनाथ बद्धान्जली विरजसाविदस्बूचतुः स्म ॥२८॥। 

पदच्छेद- तत्र धिया परमया ककुभः स्द्ुरन्तौ सिद्धौ उपेत्य कुजयोः इव जातवेदाः । 
कृष्णम्‌ प्रणम्य शिरता अखिल लोकनाथम्‌ बद्ध अञ्जली विरजसो इदम्‌ ऊचतुः स्म ।। 


शन्दार्थ- 

तत्र १, वहाँ प्र कृष्णम्‌ १०. श्रकरष्ण को 

धिया परमया ६. अत्यन्त सुन्दर प्रणम्य १२. प्रणाम करके ओौर 
ककुभः ४. दिशाओं को शिरसा ११. सिरसे 

स्फुरन्तो ५. प्रकाशित करने वालं अखिल लोकनाथम्‌ ट. समस्त संसारके स्वामो 
सिद्धौ ७. दो सिद्ध पुरुष निकले बद्धअञ्जली १३. हाथ जोड़कर 

उपेत्य ८. उन्होने श्रीकृष्ण के पास जाकर चिरजसोौ १४. अहंकार रहित होकर 
कुजयोः २. दोनों वृक्षों से इदम्‌ १५. इस प्रकार 

इव जातवेदाः । ३. अग्ति के समान तेजस्वी ऊचतुः स्प ।॥ १६. कटा 


ए्लोकाथं-- वहां १र दोनो वृक्षो से अग्निके समान तेजस्वी दिशाओं को प्रकाशित करने वाले अत्थन्त 
सुन्दर दो सिद्ध पुरुष निकले । उन्होने श्रीकृष्ण के पास जाकर समस्त संसार के स्वामी 
श्रीकृष्ण को सिर से प्रणाम करकं ओर हाथ जोड़कर अहंकार रहित होकर इस प्रकार कहा ॥ 


का 11 


क ०6 ~ +~ 9 4. ^. “ककि 
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पकोन्िशः श्लोकः 
कुष्ण कुष्ण लदा स्त्वसाव्यः परवः प्रः । 
छयकनान्यक्तसिदं विश्व रूपं तं ऋद्यणा विदः ॥२6॥ 


पदच्छेद -- कृढण-कृब्ण महु7योभगिन्‌ त्वच्‌ आशयः पुर्वः परः । 
व्यक्त अव्यक्तम्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ ङ्प ते ब्राह्यणाः विदुः ।। 


गन्दाथ-- 

कुष्ण १. सवक्रो अपनी ओर आकर्षित करने वाले व्यक्तं ११. व्यक्त ओर 
कृष्ण ३. दहेश्री कष्ण । अव्यक्त १२. अभ्यक्त 
महायोगिन्‌ २. परम यागेश्वर इदम्‌ १०. यह 

त्वम्‌ ४. आप विश्वम्‌ १३. सम्पण जगत्‌ 
आद्यः ५. प्रकति से अत्तीत र्पम्‌ १५. ख्पदहै 
पुरुषः ७. पुरुष हँ ते १४. आपका ही 
परः । ६. परम ब्राह्मणाः 5. वेदनज्न ब्राह्मण 


विदुः ।॥ ४. यहं बात जानते हैँ 
श्लोकार्थ- सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर हे श्री कृष्ण | आपे प्रकृति से 
अतीत परम पुरुष हैँ । वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हँ । यह व्यक्त ओर अव्यक्त सम्पूणं 
जगत्‌ आपकाहीख्पहै।। 
त्रिंशः श्लोकः 
त्वमेकः सवभूतानां देहास्वात्मेन्द्रिभेश्वरः 
त्वमेव कालो भगवान्‌ विष्णुरव्यय ईश्वरः ॥३०॥ 


पदच्छेद-- त्वमेकः स्वेभुतानाम्‌ देह असु आत्मा इन्द्रिय ईश्वरः । 
त्वमेव कालः भगवान्‌ विष्णुः अन्यय ईश्वरः) 


शन्दाथ- 

त्वमेव १. केवल आप ही त्वमेव ७. आपी 
सवंभूतानाम्‌ २. समस्त प्राणियों के कालः ४. काल 

देह ३. शरीर भगवान्‌ ८. सर्वशक्तिमान्‌ 
असु आत्मा 9. प्राण, अन्तःकरण ओर विष्णुः ११. स्वंव्यापक 
इन्द्रिय ५. इन्द्रियो के अन्ययः १०. अविनाशी एवं 
ईश्वरः। ६. स्वामी है ईश्वरः ॥। १२. ईश्वर हँ 


श्लोकार्थ- केवल आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अन्तःकरण ओर इन्द्रियों के स्वामी है । 
आप ही स्वैशक्तिमान्‌ कालः, अविनाशी एवं ईश्वर है ॥ 
फाऽ २८ 
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एक्चिश =-= 
एकशः ऽलोक: 
त्व हान्‌ कृतिः सुमा रजः सतत्वतमोमयी । 
४ ९ 
त्वमेव युरुषोऽध्यन्लः ख्वं्तेल विकारवत्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद-- त्वम्‌ महान्‌ अकृतः रृषक्ष्ना रजः सत्द तसमोमथी । 
त्वमेव पुरुषः अध्यक्षः सवं क्षेत्र विकार वित्‌ | 


णि 


शब्दार्थ-- 

त्वम्‌ १. अपही त्वमेव ८. आपही 

महान्‌ २. महत्तत्त्व ओर पुरुषः १४. परमात्मा हैँ 
प्रकृतिः ७. प्रकृति हैँ अध्यक्षः १६. सबके साक्षी 

सूक्ष्मा ६. अल्यन्त सूक्ष्म सवं ४. समस्त 

रजः ४. रजोगुण क्षेत्र १०. शरीरो के 

सत्त्व ३. सत्त्वगुण विकार ११. कमभाव ओर सत्ता 
तमोमयी । ५. तमोगुणरूपा देत्‌ ।। १२. जानने वाले 


ष्लोकाथ- आप ही महत्तत्व ओर सत्त्वगुण, रजोगुणी ओर तमो गुणरूपा अत्यन्त सूक्ष्म प्रकृति हैँ । 
जाप हौ समस्त शरीरो के कम-भाव ओर सत्ता जानने वाले सवके साक्षो परमात्मा हैं । 


दाशः श्लोकः 
खह्यमाणेस्त्वमग्राद्यो विकारैः पाकृतैर्गणैः । 
को न्विहाहेति विज्ञातु प्राक्सिद्ध गणसंञरतः ॥३६२॥ 
गृह्यमाणः त्वम्‌ अग्राह्यः विकारैः प्राकृतैः गुणैः 1 
कः नु इह अहंति विज्ञातुम्‌ प्राक्‌ सिद्धम्‌ गुण संवतः ॥। 


शन्दार्थ- 

गृह्यमाणः १. वृत्तियों से ग्रहण किये जाने वाले इह ७. इस लोक में 

त्वम्‌ ५. जाप अर्हति १२. योग्य हो (क्योकि) 

अग्राह्यः ६. पकड मे नहीं अ सकते है विज्ञातुम्‌ ११. अ'पको जानने के 

विकारः ४. विकायोंकेद्रारा प्राक १२३. आप तो पहले ही 

प्राकृतः २. प्रकृति के सिद्धम्‌ १४. विद्यमान थे 

गुणैः । ३. गणो ओर गुण ८. स्थूल ओौर सूक्ष्म शरीर के आवरण 
क्नु १०. एेसाकौनसापुरुषदटैजो संवृतः ई. सेढका हभ 


ष्लोकार्थ- वृत्तियो से ग्रहण क्यि जाने वाले प्रकृति के गुणो ओौर विकारो कै द्वारा आप पकड़ मे नहीं 
आ सकते ह । इस लोक मे स्थूल ओर सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हआ ेसा कौनं 
सा पुरुष दै जो आधको जानने के योग्य हो । क्योकि आप तो पहले भी विद्यमान थे ॥ 
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नि 
याग = च 





तरयस्विशः श्लोकः 
तस्मै तुभ्यं भगवते वाष्डदेवाय वेधसे । 


( [ मि 


~ 9५ नि = ~ णके 
अआत्यव्यानमणसन्ुन्नःदेस्नं द्य नमः ॥२३॥ 


पदच्छद- तस्म तुध्यम्‌ भगवते वादुदेदःयं वैधे । 
आत्मद्योत गरुणः छन्न सहिभ्ने ब्रह्मणे नसः ॥ 
णब्दाथं- 
तस्म १. इसलिये आत्स्योन ७. आपके हारा प्रकाशित होने वाने 
तुभ्यम्‌ ५. आपको नमस्कार हैँ गुणः ८. गुणों से ही (आपने अपनी महिमा) 
भगवते ३. भगवान्‌ छन्न महिभ्ने ठ. छपा रखे 
वासुदेवाय ४. वासुदेव त्रह्णे ६. दे प्रभो 
वेधसे । २. हे समस्त प्रपञ्च के विधाता नमः 11 १०. हम आपको नमस्कार करते ह 


श्लोकाथं--इसलिये हे समस्त प्रपञ्व के विधाता भगवान्‌ वायुदैव ! आपको नमस्कार है । हे प्रभो । 
आपके द्वारा प्रकाशित होने वाते गुणों से हो आपने अपनी महिमा छपा रखी है । हम 
आपको प्रणाम करते हैँ । 


चतुसिशः श्लीकः 
यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः । 
= = 6 _ (€ ~ °€ ०._ = 
तेस्तैरतुल्यातिशयेवींयर्ददिष्संगतेः ॥३४॥ 
पदच्छद- यस्य अवताराः ज्ञायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः । 
तैः तः अतुल्य अतिशयः वीर्थेः देहिषु असंगत: 1! 


शब्दाथं- 

यस्य २, आपके तः तः ५. उन-उन 

अवताराः ६. अवतारो का अठ्ल्य ६. अनुपम तथा 

ज्ञायन्ते १०. पताभीतो अतिशधेः ७. सर्वाधिक 

शरीरेषु ११. उन शरीरोमेही चलतादहै बीर्थेः ८. पराक्रम प्रकट करने वाले 
अशरोरिणः। १. अशरीरो देहिषु ३. साधारण शरीर धारियों के 


असंगतः।! ४. लिये अवश्य 


श्लोकार्थं - अशरोरी आक साधारण शरोर धारियों के लिये अवभ्य उन-उन अनुपम तथा सर्वाधिक्र 
पराक्रम प्रकट करने वाले अवतारो का पता भो तो उन शरीरो मे हो चलता है ॥ 


२२० |} 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 

शुः 

भवान्‌ 
स्वंलोकस्य 
भवाय 
विभवाय च । 


१ 
२ 
३ 
%. 
५. 
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पञ्चत्रिशः श्लोकः 
स भवान्‌ सवेलोकस्य भवाय विभवाय च । 


अवतीणोंऽशभागेन सास्प्रत पतिराशिषाम्‌ ॥२५॥ 
सः भवान्‌ सवं लोकस्य भवाय विभवाय च) 
अवतीणंः अंश भागेन साम्प्रतम्‌ पतिः आशिषाम्‌ 1। 


एसे अवतीर्णः ६. अवतीणं हुये हैँ आप 
आप अशंभागेन ८. अपनी सम्पण शवितयों से 
समस्त लोकों के साम्प्रतम्‌ ७. इस सभयं 

अभ्युदय पतिः १०. पूर्णं करने वाले हैँ 


निः श्रेयस के लिये ओर आशिषाम्‌ 1 ४. समस्त अभिलाषाओं को 


लोकार्थ एेसे आप समस्त लोकों के अभ्युदय के ओौर निःश्रेयस के लिये अवतीणं हुये हैँ । आप इत 
समय समस्त अभिलाषाओं को पूणं करने वाने हैँ ॥। 





पटूत्रिशः श्लोकः 
नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल । 
वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- नमः परम कल्याण नमः परम मङद्धःल । 
वासुदेवाय शान्ताय यदूनाम्‌ पतये नमः ॥। 
| नमः ३. आपको नमस्कार है वासुदेवाय ८. सबके हृदय मे विराजमान 

॥ परम १. हेपरम शान्ताय ७. परम शान्त 
कल्याण २. कल्याण स्वरूप प्रभो यदूनाम्‌ &. यदुवंश 

नमः ६. आपको नमस्कार है पतये १०. शिरोमणि 

परम ४. हेषरम नमः 11 ११. अपको नमस्कार है 
४: मङ्कल । ५. मङ्गल स्वरूप ! 
9 ष्लोकार्थ-हे परम कल्याण स्वरूप प्रभो ! आपको नमस्कार है। हे परम मङ्गल स्वरूप भगवन्‌ 
क आपको नमस्कार है । परम शान्त, सबके हृदय में विराजमान, यदुवंशंशिरोमणि बापुक 
ू नमस्कार ह ॥ 
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सघप्तव्रिंशः श्ततोकः 
अलुजानीदि नौ भूलंस्तवालुचरकिङ्करौ । 
दशेनं नौ भगवत षेरासीदलुग्रहात्‌ ॥३५॥ 


पदच्ठेद-- अनुजानीहि नो भ्रुमन्‌ तव अनुचर किङ्करो! 
दशनम्‌ नौ भगवतः ऋषेः आसीत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 

अनुजानीहि ६. समञ्लं दशनम्‌ ११. आपके दशंन 

नौ २. हमे आप नौ ७. हम लोगों को 
भूमन्‌ १. हे अनन्त । भगवतः <. भगवान्‌ 

तव ३. अपने ऋषेः ६. देवपि नारदके 
अनुचर ४. दासोंकेभी आसीत्‌ 1२. प्राप्तहूये हँ 
किङ्करौ । ५. दास अनुग्रहात्‌ 11 १०. परम अनुग्रहसेही 


श्लोकार्थ--हे अनन्त ! हमे आप अपने दासों के भो दास समञ्चं । हम लोर्यो को भगवान्‌ देवेषि नारद 
के अनुग्रहं से ही आपके दशन प्राप्त हये हैँ । 


ष्यार्चरिशः श्लोकः 
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कमेख मनस्तव पादयोनेः । 


स्त्या शिरस्तव निवासजगस्थणामे दष्िः सतां दशेनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥३८॥ 
पदच्छेद-- वाणी गुण अनुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कममसु मनभ्तव पादयोनंः । 
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दशने अस्तु भवत्‌ तनूनाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ- क 

वाणी १, हे प्रभो ! हमारी वाणी स्परत्याम्‌ १०. स्मृति मे रम जाये 

गुण अनुकथने २. आपके गुणों का वणंन करती रहे शिरः तव ११. हमारा मस्तक आपके सामने 

श्रवणौ ३. हमारे कान निवास १४. आपका निवास स्थान है 

कथायाम्‌ 9. आपको कथामें जगत्‌ १३. यह सारा जगत्‌ 

हस्तौ च ५. ओर हमारे हाथ प्रणामे १२. स्युका रहे 

कमसु ६. आपको सेवा मे तथा वृष्टिः १५. हमारी दृष्टि 

मनः ८. मनं सताम्‌ दशने१७. संत जनो के दशंन में 

तव पादयोः ६. आपके चरणो की अस्तु १८. लगी रहै 

नः । ७. हमारा भवत्‌ तनः १६. आपके प्रत्यक्ष शरीर रूप 
लाम्‌ \। 







श्लोकार्थ- हे प्रभो ! हमारी ऋणी आपके गुणों का वणन करती रहै । हमारे कान आपको कथा में 
ओर हमारे हाथ आपकी सेवा में तथा हमारा मन आपके चरणों की स्मृति मे रम जयि । 


हमारा मस्तक आपके सामने शुका रहे । यहं सारा जगत्‌ आपका निवास स्थान 1 
हमारी वृष्टि आपके प्रत्यक्ष श शर रूप संतजनों के दशन मे लग रहे । ५ 3 9 


$ क 
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त का 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
धरीशुक उवाच--इत्थं खंकीर्तितस्तास्यां मगवान्‌ गोद्कुलेश्वरः । 


दास्ना चोलूखले बद्धः प्रहसन्नाह गुद्यकों ॥३६॥ 
पदच्छेद-- इत्थम्‌ संकीतितः ताभ्याम्‌ भगवान्‌ गोकुल ईश्वरः । 





दाम्ना च उलूखले उद्धः प्रहसन्‌ आह गुह्यकौ 1! 


शब्दार्थ-- 
इत्थम्‌ २. इस प्रकार दाम्ना ८. रस्सीसे 
संकीतितः ३. स्तुति करने पर (। १५. ओर 
ताभ्याम्‌ १. नलकूबर ओर मणिग्रौव के उल्‌ दले ७. ऊखल में 
भगवान्‌ ६. श्रीकृष्णने बद्धः <. वंधे-वेधेही 
गोकुल ४. गोकुल के प्रहसन्‌ ११. हँसते हये 
ईश्वरः । ५. स्वामी आहू १३. कहा 

गुह्यक 1) १२. दोनों यक्षो से 


श्लोकार्थ-नलक्ूवर ओर मणिग्रोव के इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुल के स्वामो श्रौङृष्णने 
ऊखल मे वंधे-वेधे हौ ओर हुंसते हुये दोनों यक्षो से कहा ॥। 
चतारिशः श्लोकः 
भगवान्‌ उवाच-- ज्ञातं मम पुरेवेतदषिणा करणात्मना । 
यच्छी मदान्धयोवाग्भि्चिश्र शोऽलु्रदः कृतः ॥४०॥ 


पदच्छेद-- ज्ञातम्‌ मम पुरा एव एतत्‌ ऋषिणा करुण आत्मना । 
यत्‌ श्रीमद अन्धयोः वाग्भिः विश्रंशः अनुग्रहः कृतः ।। 


शन्दाथं- 

ज्ञातम्‌ ४. ज्ञात था यत्‌ २. कि 

मम ` १. मून्ले श्रीद १५. धन-सम्पत्ति के मद से 
धुरा एव ३. पहनेसे ही अन्धयोः ११. अन्धे हो रहे आपके उपर 
एतत्‌ २. यहं वाग्भिः ठ. शाप देकर 

ऋषिणा ८. देवषि नारद ने विभ्रंशः १२. नष्ट करके 

कर्ण ६. करुणा अनुग्रहः १३. अनुग्रहं 

आस्मना । ७. स्वरूप करतः ॥। १४. कियाद 


ष्लोकार्थं - मृन्ने यहं पहले से ही ज्ञात था कि करुणास्वरूप देवि नारद ने शाप देकर धनसम्पत्ति 
कै मद को नष्ट करकं अन्धे हो रहै आपके ऊपर अनुग्रहं किया ॥। 
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रववत्वा र्शः श्लोकः 

साधूनां समचित्तानां खतरा मत्कनतात्सनाम । 

दशेनान्ना भवद्‌ बन्धः पुंखोऽच्ण्मणेः सवितुयेथा ॥४१॥ 
पदच्छद-- साधूनाम्‌ दमचित्तानाम्‌ सुतराम्‌ सत्‌ कृत आरटमनाम्‌ । 

दर्शनात्‌ नो भवेत्‌ बन्धः पुंसः अक्ष्णोः सवितुः यथा ।। 
शन्दाथं - 
साधूनाम्‌ ७. सज्जनो के दशनात्‌ =. दशन से 
सम ५. समदर्शी नं भवेत्‌ १०. नहीं होता 
चित्तानाम्‌ द. वदि वाले उस्रः द. वन्धनं ठीक केसे ही 
सुतराम्‌ ४. अत्यन्त वसः १३. मनुष्य म्न) 
मत्‌ १. मेरे प्रति अक्ष्णोः १४. नेत्रो के सामने अन्धकार नही 
टोता 

करत २. समपित सवितुः १२. सूर्योदय होने पर 
आत्मनाम्‌ । ३. हदय वाले ओर यथा \) ११. जने 


ष्लोकार्थ - मेरे प्रति समर्पित हृदय वाले ओर अत्यन्त समदर्शी वुद्धि वाले सज्जनो के दशन से बन्धन 


पदच्छेद- 


णशब्दार्थ-- 
तत्‌ 
गच्छतम्‌ 
मत्‌ 

परमो 
नलकूबर 
सादनम्‌ । 


वेसेही 
होता है 


१ 
७ 
४. 
५. 
२ 


नहीं होता है जंसे सूयोदय होने -पर मनुष्य के नेत्रो के सामने अन्धकार का नहीं 
11 
द्ाचत्वारिशः श्लोकः 
तद्‌ गच्छतं मत्परमौ नलक्रूुवर सादनम्‌ । 
सञ्जातो समथि भावो वासीष्सितः परसोऽभवः ॥४२॥ 


तत्‌ गच्छतम्‌ सत्‌ परमौ नलक्बर सादनम्‌ । 
सञ्जातः मयि भावः वाम्‌ ईप्सितः परमः अभवः ॥। 


प्राप्तिहो गयी है 

मेरे प्रति 

भक्ति भावकी 

तुम दोनों 

तुम्हारे दारा इच्छित 

परम 

संसार चक्र को ्लुडाने वाले 


१२. 
१५. 
१९. 

३. 


११. 
ठै. 


सञजातः 
मयि 
भवः 
वास्‌ 
ईप्सितः 
परसः 
अभवः |) 


इसलिये 

जाओ 

मेरे 

परायण होकर 
नलकूबर ओर मणिग्रौव 
अपने अपने घर को 


श्लोकार्थ--इसलिये नलकूबर ओर मणिग्रीव । तुम दोनो मेरे परायण होकर अपने अपने घर को 


जाओ 
प्राप्ति 


। तुम्हारे दारा इच्छित संसार चक्र को दुड़ाने वाले मेरे प्रति परम भक्ति भावकी 
तुम्हे हो गयी है ॥ 


२२७ | श्रो मदभागवते 


[ अऽ १५ 


~~ -- क [व व व 


तरिचलारिशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--इत्युक््तौ तौ परिक्रस्य प्रणस्य च पुनः पुनः । 
बद्धोलृखलसांमन्श्य जग्सतुदिंशख्ततराम्‌ ॥४३।। 
पदच्छद- इति उक्तो तौ परिक्रम्य प्रणस्य च पुनः पुनः \ 
बद्ध उलूखलम्‌ आमन्त्य जग्मतुः दिशम्‌ उत्तराम्‌ ।। 


शब्दाथं- 

इति १. भगवान्‌ के इस प्रकार बद्ध ‡. वेधे हुये 

उक्तौ २. कहने पर उलूखलम्‌ ८. ऊखल में 

तौ ३. उन दोनो ने आमन्त्य १५. भगवान्‌ की आज्ञा से 
परिक्रम्य ४. उनकी परिक्रमा करके जस्मतुः १३. प्रस्थान किया 
प्रणस्य ७. प्रणाम करके दिशम्‌ १२. दिशाकीओर 

च ५. ओर उत्तराम्‌! ११. उत्तर 

पुनः पुनः। ६ बार-वार 


ष्लोकाथं- भगवान्‌ के इस प्रकार कहने पर उन दोनों ने उनकी परिक्रमा करके ओर बार-बार प्रणाम 
करके ऊखल मे बंधे हुये भगवान्‌ की आज्ञा से उत्तर दिशा की ओरं प्रस्थान किया ॥ 


श्री मद्धूागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
नारदशापो नाम दशमः अध्यायः ।१०।। 








प्रीमहुभागवतमहाप्रुरणम्‌ 
दशनः इ्क्न्धः 
प्यच्ाच्छच्याः अजच्छच्छ चयः 
प्रथमः श्त्नोकः 
श्रीशुक उवाच-- गोपा नन्दादायः श्रुत्वा द्रुमयोः पलतो रवम्‌ । 


# 


त नाजग्ुः ऊख्श्ब्ठ निघातमयश्चङ्किताः ॥१॥ 


पदच्छद- गोपाः नन्द आदयः श्रुत्वा द्रुमयोः पतततः रवम्‌ } 
तत्र आजग्मुः करश्रेहठ निर्घात भय शङ्किताः ॥। 
शब्दाथ-- 
गोपाः ४. गोपोंने तत्र ११. वहाँ 
नन्द २. नन्द वावा आजगरः १२. अ पटच 
मादयः ३. आदिं कर सश्रोष्ठ १. ह परीधित्‌ । 
शरुत्वा ७. सुनाजौरवे निर्घात ८. विजलौ के गिरने के 
दमयोः ५. वृक्षो के सय ६. भयस 
पतत्तोः रवम्‌ । ६. गिरने कं शब्द शद्जिताः !\ १०. आशङ्कित होकर 


ए्लोकाथं--हे परोक्षित्‌ ! नन्द बावा आदिगोपों ने वृक्षो के गिरने का शब्द सुना ओर बिजली के 
गिरने के भय से आशङ्कित होकर वहां आ पटहंचे ॥ 
= ततो 
दवितीयः श्लोकः 
भूम्यां निपतितौ त्न ददशुयंमलाजनौ । 


बभ्रसुस्तदविज्ञाय लच्त्यं पतनकारणम्‌ ॥२॥ 
पदच्छद- भरम्थाम्‌ निपतितौ तत्र ददृशुः यमल अजुनो । 
बश्रसुः तत्‌ अविज्ञाय लक्ष्यम्‌ पतन कारणम्‌ ।। 


शनब्दाथ-- 

भुम्याम्‌ ३. पुथ्त्री पर बस्नमुः १०. वे चकित ही रह गये 
निपतितौ ४. भिरे हुये तत्‌ अविज्ञाय ४. उसेन जानकर 

तत्र १. वहाँ पर उन्होने लक्ष्५म्‌ ८. स्पष्टहोनेपरभी 
ददृशुः ५. देखा पतन ६. वृक्षोकेगिरनेका 
यमला अर्जुनो । २. दोनों अर्जुन वृक्षो को कारणम्‌ ॥ ७. कारण 


श्लोकार्थ-- वहाँ पर उन्होने दोनो अर्जुन वृक्षो को पृथ्वी पर गिरे हुये देखा । वृक्षो के गिरने का कारण 
स्पष्ट होने पर भी उसे न जानकर वं चकित हौ रहं गये ॥ 
फा०-र४ 


२२६ ) श्रो मद्भा गवत 











| अ० ५१ 
{~ यस्‌ ५ 12 
तृती यः श्लीकः 
9 «स * 
उलुखेल विकेषेन्त दास्ना वद्ध च बालकम्‌ | 
= 9 © 
कस्येदं ङतं आश्चयेसुत्पात इलि कातराः ॥३॥ 
पदच्छेद-- उल्‌खलम्‌ विकषन्तम्‌ दास्ना बद्धम्‌ च बालकम्‌ । 
कस्य इदम्‌ कुतः आश्चयम्‌ उत्पा इति कातराः ।। 
शन्दार्थ- 
उलूखलम्‌ ५. ऊखल कस्य ८. किसका कामहै 
विकषन्तम्‌ ६. खींचते हुये देखा (फिर भो) इदम्‌ ७. यह 
दाम्ना २. उन्होने रस्सौीमे कूतः ११. कंसे हो गयी 
बद्धम्‌ ३. बंधे हुये आश्चयम्‌ ई. एेसी अद्भूत 
च १. ओर उत्पातः १०. घटना 
बालकम्‌ 1 ४. बालक श्रकरष्ण को इति कातराः १२. एसा सोचकर वे अधीरहोगये 


श्लोकाथं--ओौर उन्होने रस्सीसे वेधे हये बालकं श्रीक्रष्ण को ऊखल खींचते हुये देखा । फिर भी यह 
किसका काम दहै 1 एेसी अदूभत घटना कंसे हो गय। । एेसा सोचकर वे अधीर हो गये ॥ 
¢ ् श्लो 

च्ठुथः सला: 
+ ऋ © 

बाला ऊचुरनेनेति तियग्गतङेलुखलस्‌ । 

© ४ 
विकषेता मध्यगेन पुरुषावप्यचदसटि ॥४। 


पदच्छेद-- बालाः ऊचुः अनेन इति तिक्‌ गतम्‌ उलूखलम्‌ । 
विकषंता मध्यगेन पुरुषो अपि अचक्ष्महि ॥ 


शन्दाथं- 

बालाः १. तव कुछ वालको ने उलूखलम्‌ । ७. ऊखल को 

ऊचुः २. कहा कि यह विकषंताम्‌ ०८. खींचतेहुये इसने वृक्ष गिरये ह 
अनेन ३. इसी कन्देया काकामहै मध्येन ४. हमने तो इनके बीच से 
इति ४. अतः पुरुषो १०. निकलते हुये दो पुरुषौ को 
तियक ५. तिरे अपि ११. भी 

गतम्‌ ६. दह्ये अचक्ष्महि। १२. देवार 


एलोकार्थ-- तब कुछ बालकों ने कहा कि यहं इसी कन्हैया का काम है । अतः तिरछे हये ऊखल को 
खीं बति हये इसने वृक्ष गिराये है । हमने तो इनके वौच से निकलते हये दो पुरुषों को भी 
देखा हे ॥ 


अ० ११ ] 


कज जा ज 


पदच्छद-- 

णन्दार्थ- 

नं ४. 
ते १. 
तत्‌ २. 
उक्तम्‌ = 
जगृहुः ९. 
सं १५. 
घटेत द. 
इति ११. 


पदच्ेद- 


शन्दार्थ- 
उल्‌खलम्‌ 
विकषेन्तम्‌ 
दाम्ना 
बद्धम्‌ 
स्वम्‌ 
आत्मजम्‌ । 


< 


६. 


< < ® ५ 


पञ्चमः श्लोकः 


दशवः स्कन्धः 


--- ति ज मा ज ज जा म 


१ 


२२७ 


= जा = कका | न न = जा 


न ते तदुक्तं जगह्धुनं घटेतेति तस्य तत्‌ । 
ऋ 9 छः 8 । = -~ द खं ( 
वालस्योत्पाटनं नवाः कचित्‌ सन्दिर्धचेनसखः ॥५॥ 
न ते तत्‌ उक्तम्‌ जगृहुः न घटेत इति तस्य तत्‌ । 


तर्वोः केचित्‌ सन्दिग्धं चेतसः ॥। 


बालस्य उत्पाटनम्‌ 


नहीं 

उन गोपो ने 
वालको की 

कटी हुई वातो को 
माना क्योकि 
नहीं है 

सम्भव 

अतः 


विलोक्य नन्दः 


विलोक्य नन्दः 


ऊखल को 

खोंचते हये 
रस्मीमें 

वधे हये तथा 

अपने 

नालक श्रीकृष्ण को 


तस्य 
तत्‌ । 
लालस्य 
उत्पाटनम्‌ 
तर्नः 
केचित्‌ 
संदिग्ध 
चेतसः 1) 


विलोक्य 

नन्दः 

प्रहसन्‌ 

वदनः 
विमुमोच ह्‌ ।। 


१ 


~€} 4 1 


09 
उ 
४। 


१६. 
ष्लोकार्थं - उन गोपो ने बालकों कौ कही हई बातों को नहीं माना । क्योकि एकर बालक केद्वारा 
वक्षो का उखाडा जाना सम्भव नहीं है । अतः कुछ लोग इस बालक की वे अद्भुत लोलायं 
स्मरण करके सन्देहं युक्तं मन वाले हौ गये । 


पृष्ठः श्लो 


उलूखलं विकषेन्तं दास्ना बद्धं स्वमात्मजम्‌ । 
पटसद्वदनो विख्मोच ह ॥६॥ 
उलूखलं विकषेन्तम्‌ डदाम्नए बद्धम्‌ स्वम्‌ आत्मजम्‌ । 

प्रहसत्‌ वदनः विमुमोच ह॥ 


७. 
८. 


् 
१०. 


11: 


इस ब्रालक कों 

ते अद्भुत लीलायं स्मरण करके 
एक वालक के द्वारा 

उखाड़ जाना 

वृक्षों का 

कुठ लोग 

सन्देन्‌ युक्त 

मन वाने हो गये 


देखकर 
नन्दबाबा ने 
हंसते हये प्रसन्न 
मुख होकर उसे 
खोल दिया 


श्लोकाथं--रस्सो से वधे हुये तथा ऊखल को खींचते हुये अपने बालक श्रीकृष्ण को देखकर नन्द बावा 
ने हेसते हुये प्रसन्न मुख होकर उसे खोल्‌ दिया ॥ 


२२८ 1] 


पदच्छेद- 


शब्दाथं - 


गोपीभिः 
स्तोभितः 
अनृत्यत्‌ 

भगवान्‌ 

बाल 

वत्‌ 

क्व चित्‌ । 


उदुगायनि 


श्रीमद्भागवते 


सप्तमः श्लोकः 
गोपीभिः स्तोभितोऽन॒त्यद्‌ भगवान्‌ बालवत्‌ ऋवचित्‌ । 
चवचिन्खग्धस्तदुशण 


[| अ० ११ 


~ -~--~- ~ --- 


दारुयन्त्रवत्‌ ॥७॥ 


गोपोभिः स्तोभितः अन्यत्‌ भगवान्‌ बालवत्‌ क्वचित्‌ । 
उद्गायति क्वचित मुग्धः तत. वशः दारु यन्त्र वत. \। 


० < ‰ < @ ~ ? 


गोपियों के दारा 


फुसलाये जाने पर 


नाचने लगते थे 
भगवान्‌ 
वालक के 
समान 
कभी-कभी 


उद्गायति १४. 
ववचित्‌ =. 
मुग्धः ६. 
तत्‌ १२९. 
वशः १३. 
दार १९. 

यन्त्रवत्‌ ।। ११. 


गाने लगते थे 
ओर कभी 
भोले-भाले बनकर 
उनके 

वमे होकर 
काठ की 

पुतली के समानं 


इलोकार्थ- कभी-कभी भगवान्‌ बालक के समान गोपियों के द्वारा फुमलाये जा पर नाचने लगते थे । 


पदच्छेद- 


शान्दार्थ- 


विभति 
क्वचित्‌ 
आज्ञप्तः 
पीठकः 
उन्मान 
पादकम्‌ । 


ए्लोकार्थ-गौर कभी उनकी अ ज्ञा से पीढा, तौलने के बटखरे ओर खड़ाऊं उठा लति । ओर कभी 


न्द आनन्दित कृरने कै लिए प्रपनी बाहुभों को दोकना प्रारम्भ कर देते ॥ 


% ॐ <© @ < 


५, 


अष्टमः श्लोकः 
विभति क्वचिदाज्ञघ्तः पीठकोन्मानपादुकम्‌ । 
वाहृक्तेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन्‌ ॥८॥ 
बिभति क्वचित्‌ आज्ञप्तः पीठकः उन्मान पादुकम्‌ । 
बाहृक्षेपम्‌ च कुरते स्वानाम्‌ च प्रीतिम्‌ आवहन्‌ ॥। 


उठा लाते ओर 
कभी 
उनकी आज्ञा से 
पीठ 


तौलने के बटवरे ओर 


खड़ा 


बाहक्षेपम्‌ ११. 


च 1 
` कुरते १२. 
स्वानाम्‌ १०. 
प्रीतिम्‌ ८. 
आवहन्‌ ॥ र. 


ओर कभी-कभी मोले-भाले बनकर काठकी पुतली के समान उनके वश में होकर गाने 
लगते थे । 


बाहुओं को ठोकना 
ओर कभी 

प्रारम्भ कर देते 
अपनी 

उन्हे आनन्दित 
करने के लिये 


भ० ११ | दशमः स्कन्धः [ २२४६ 


नवमः श्लोकः 


दशयस्तद्धिदां लश्च  उरात्मनां स्त्यवश्यताम्‌ । 
घ्रजस्यावादे वं देवं भगवान कालचेदिर्नेः ॥&॥ 


च 











पदच्छेद-- दशयन्‌ तत्‌ विदाम्‌ सोके आत्सनः च्रत्यवश्यताम्‌ । 

व्रजस्य उदाह्‌ वं हषम्‌ भगवान्‌ बालं चेष्टितः ॥। 
णन्दार्थ- 
दशयन्‌ १४. दिखलाते रैं तजभ्य ५. व्रज वा्चियोंको 
तत्‌ 2. जो लोग उनके रहस्य को संकट ०. करने ओर 
विदाम्‌ १०. जानने वाले ह उन्हूं <] १. निण्चयं 
लोके ८. संसारम बम्‌ ६. आनन्दिति 
आत्मनः ११. अपना भगवन्‌ २९. नगान्‌ 
भ्रत्य १२. भक्तों के बाल ३. अपनो बालं 
वश्यताम्‌ । १३. अधीन रहना चेष्ट्तिः। ४. लीलाकेद्रारा 


ष्लोकार्थं - निश्चय ही भगवान्‌ अपनी ताल लीलाओं के द्वारा त्रज वानियों को अनन्वित करते ओर 
संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले है उन्ह यहं दिखलाते कि म भक्तों के 
अधीन हुं । 





दशमः श्लोकः 
ऋीणीहि मोः फलानीति अत्वा सत्वरमच्युतः 
फलार्थी धान्यमादायथ ययौ सवंफलपद्‌ः ॥२०॥ 


पद्च्छेद-- क्रोणीहि भोः फलानि इति भुत्वा सत्वरम्‌ अच्युतः । 
फलार्थी धान्यम्‌ आदाय ययो सवं फल प्रदः ॥। 


शब्दाथ- 

क्रीणीहि ७. खरीदलो फलार्थो १३. फल खरीदने के लिये 

भोः ५. अरे धन्यम्‌ ११. अनाज 

फलानि ६. फलं आदाय १२. लेकर 

इति ८ एसी आवाज यथो १४. दौड़ पड़े 

शषुत्व। ६. सुनकर सवं १. समस्त कर्मो के ओर उपासनाओं के 
सत्वरम्‌ १०. तत्काल फलं २. 

अच्युतः। ४. श्रीकृष्ण एक दिनि प्रदः ॥ २. देने वालि 


श्लोकार्थ--समस्त कर्मो ओर उपासनाओं के फल देने वले भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक दिन अरेफल ` 
खरीद लो एेसी आवाज सुनकर तत्काल अनाज लेकर फन खरीदने के लिए दौड १३ | य 
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श्रीमद्भागवते | अ° ११ 


एकादशः श्लोकः 
फलविक्रयिणी तस्य च्युतघान्य करद्रयम्‌ । 
फलेरष्ूरयद्‌ रत्नैः फल माण्डमपूरि च ॥११॥ 








पदच्छेद-- फल विक्रयिणो तस्थ च्धुत धान्यम्‌ करद्वयम्‌ । 
फलः अपूरयत्‌ रत्नं: फल भाण्डम्‌ अपूरि च ॥। 
शब्दार्थ-- 
फल १. फल फल ८. हाथ फलों से 
विक्रयिणी ६. बेचने वाली ने अपुरयत. ४. भर दिये 
तस्य 5. उन श्रीकृष्ण के रत्नः १२. रत्नों से 
. चुत ४. नीचेगिरगयापर फल ११. फलों की 
घान्यम्‌ १. अनाज तो भाण्डम्‌ १२. टोकरी 
कर ३. हाथों से अपुरि १४. भरदी 
दयम्‌ 1 २. दोनों च |! १०. ओर्‌ तब श्रीकृष्ण ने 


श्लोकार्थ-अनाज तो दोनो हाथो से नीचे गिर गया पर फल बेचने वाली ने उन श्रीकृष्ण कै 
हाथ फलो से भर द्यि । ओर तब श्रीकृष्ण ने फलों की टोकरी रन्नों से भर दी ॥ 
ददशः श्लोकः 
सरित्तीरगतं कृष्णं मग्नाजनमथाहयत्‌ । 
रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैश्रशम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छद-- सरित्‌ तीरगतम्‌ कृष्णम्‌ भग्न अर्जुनम्‌ अथ आह्लयत्‌ । 
रामम्‌ च रोहिणी देवी क्रीडन्तम्‌ बालकः भृशम्‌ ।। 

शन्दाथं-- 

न सरित्‌ ई. यमुना नदी के रामम्‌ ५. बलराम 
तीरगतम्‌ १०. तट पर पहच गये च ४. ओर 
कृष्णम्‌ ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण रोहिणी १२. रोहिणी 
भग्न २. तोडने वाले देवी १३ देवीने 
अर्जुनम्‌ १, एक दिन यमलार्जुन वृक्षो को क्रीडन्तम्‌ 5. खेलते-खेलते 
अथ ११. तब वालकः ७. बालकों के साथ 
आहयत. । १४. उन्हें पुकारा _ भ्रशम्‌। ६ बहुतसे 


श्लो कार्थ- एक दिन यमलाजुन वृक्षों के तोडने वाले भगवानु श्रीकृष्ण ओर बलराम बहुत से 


बालकों के साथ लेलत-धेलते यमुना नदो के तट पर पच गये । तब रोणी देवी ने 
अ. उन्हे पुकारा ॥ 








अ० ११ | 


पद्च्छेद- 


शब्दाथं-- 
न 
उपेयाताम्‌ 
यदा 
आहूतो 
क्रोड 
सङ्खःन 
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० भरम्‌ स्कल 
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त्रयीदशः श्लोकः 


नोपेयालां यदाऽञ्छरलौं की गसखद्धेन चुत्रकोँ । 

यशोदां पेवयासास रोदिणी पुज्रगत्सलाम्‌ । १३॥ 
न उपेयाताम्‌ यवा आहतौ क्तौडा सद्धुःन पुत्रको । 
यशोदाम्‌ प्रेषयामास रोहिण पुर वत्सला ।। 


नहीं पुत्रको । १ 
आये नव यशोदादाम्‌ ११. 
जब पेषयामाक्त १२. 
बूलाने पर भो रोहिणी ८. 
खेल में पुन्न ४. 
रम जानेके कारण वत्सला ॥ १९. 


वं दोनों बालकं 
यणोदा मेया को 
भेजा 

रोहिणी जौ ने 
पुत्रो के प्रति 
स्नेहमयी 


ए्लोकाथं-- वे दोनो बालक खेल मे रम जाने के कारण जव बुलाने पर भी नही आये तब रीह्िणी जी 


पदच्छद- 


शब्दाथ- 
क्रोडन्तम्‌ 
सा 

सुतम्‌ 
बालः 
अतिवेलम्‌ 
सह 
अग्रजम्‌ । 


ए्लोकाथं- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बड़ भाई बलराम ओर गाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे 
थे । उन मैया यशोदा जीने दोनों बालकों को पुकारा ¦ पूत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के 
कारण उनके स्तनो से दूध बह रहा था ॥ 


ॐ० % < < ‰ @ < 


ने पुत्रों के प्रति स्ेहमथौ यशोदा मेया को भेजा ।) 


चतुदंशः श्लोकः 





ऋीडन्तं सा खतं बालेरतिवेलं सहाग्रजम्‌ । 
यशोदाजोहवीत्‌ कुष्ण पुत्रस्नेदस्नुतस्तनी ॥१४॥ 
क्रोडन्तम्‌ सा सुतम्‌ बालः अतिवेलम्‌ स्ट अग्रजम्‌ । 
यशोदा अजोहवीत्‌ कृष्णम्‌ पुत्र स्नेह स्नुत स्तनौ । 


खेल रहे थे यशोदा ८. 
उन मेया अजोहवीत. १०. 
दोनों बालकों को कृष्णम्‌ १. 
ग्वाल बालो के पुत्र ११. 
बहुत देरसे , स्नेह १२. 
साथ स्नुत १४. 
बडे भाई बलराम ओर स्तनी ।। १३. 


यशोदा जी ने 
पुकारा 

श्रीकृष्ण अपने 

पुत्र के प्रति वात्सल्य 
स्नेह के कारण 

बह रहा था 

उनके स्तनो से दूधं 








< 
2 - ++ 


२३२ | शरौ मद्‌ भागवने | अ० १. 


व 
| का = 


पञ्चदशः श्लाकरः 
कुष्ण कृष्णारबिन्दाच् तात एहि स्तनं पिब । 
१ =, न्तं क भव 
अलं चिदारोः तत्लान्तः कर डाश्रान्लोऽसि पुत्रक ॥१५॥ 
पदच्छेद-- कष्ण कृष्ण अरविन्दाक्ष तात एहि स्तनम्‌ पिव । 
अलम्‌ विहारः क्ष्‌ क्षान्तः क्रोडा श्रान्तः असति पुच्रक्त \) 


शब्दार्थ-- 

कष्ण १. हे कृष्ण ! अलम्‌ ६. बन्द करो 
कृहण ३. कष्ण विहारः ८. खेलना 
अरविन्दाक्ष २- कमल नयन क्षुत्‌ ११. तुम भूखसे 
तात ४. बेटे क्षान्तः १२. दुबलेहो रहेहो 
एहि ५. आओ क्रोडा १३. खेलसे भी 
स्तनम्‌ ६. अपनी मां का दूध श्रान्तः असि १४. थक गयेहो 
पिब ७. पीलो पुरक 1) १०. दहैबेटा 


्लोका्थं--हे कृष्ण ! कमलनयन, कृष्ण, बेटे, आओ, अपनी मां का दूध पौ लो, खेलना बन्द करो, । 
हे बेटे ! तुम भुखसे दुबलेहोरहेहो। खेल से थक भो गयेहो ॥ 


षाडशःः श्लींकःः 
हे रामागच्छं तानाशु सानुजः कुलनन्दन । 
पालरेव कृतादारस्तद्‌ भवान्‌ भोक्तु मह ति ॥१६॥ 


पदच्छेद - हे राम आगच्छ तात आशु स अनुजः कुल नन्दन । 
भ्रातः एव कत आहारः तत्‌ भवान्‌ भोक्म्‌ अंहति ।। 


शन्दाथ- 

हे राम ४. हराम, प्रातः ६. तुमने तो प्रातः 
आगच्छ ८. आञा ९41 १५. हो 

तात ब. बेटे कुत १२. क्ियाभध्रा 
आश्य ७. शीघ्र आ्टारः ११. कलेॐ 

स ६. साथ तत्‌ १३. इसलिये अब तो 
अनुजः ५. अपने छोटे भाट के भवान्‌ १४. तुम्हें कुछ 
कुल १, समस्तकूनको भोक्तम्‌ १५. खाना 

नन्दनः 1 २. आनन्द देने वाले अहृति ॥ १६. चाहिये 


एलोकार्थ-समस्त कुल को आनन्द दने वाले बेटे हे राम । अपने छोटे भाई केः साथ शीघ्र आओ । 
तुमने तो प्रातः ही कलेऊ किया था । इसलिये अब तो तुम्हे कुछ खाना चाहिये ॥ 


अ० ११ | 


पदच्छद- 


णब्दाथ-- 
प्रतीक्षते ५ 
त्वाम्‌ ४ 
दाशाह १. 
भमोक्ष्यमाणः ३ 
न्रजाधिपः। २ 


एहि ६. 


दणवः स्कन्धः 


सप्तदशः श्लोकः 


कु 9 
९१ 
१४ 
११. 


क कः 9 © ४ न 
प्रतालत त्वां दाशाद भाद्यमाणा बजाधिपषः। 


कि 


एल्यावयोः पिय प्रेहि स्वग्रहान्‌ यात बालकाः ॥१७॥ 


प्रतीक्षते त्वान्‌ दशाहं 


एहि आवयोः श्रियम्‌ धेहि स्वगृहान्‌ यात 
प्रतीक्षा कर रहे है आवयो ७. 
तुम्हारी प्रियस्‌ ८. 
दशाहं के वंशज धेहि =. 
भोजन करने के लिये स्वर्गृहान्‌ ११. 
त्रजराज यात १९. 
आओ ओर सालकाः |! १०. 


लालक्ताः 11 


हम लोगो का 
आनन्दित 

करौ 

अपने-अपने चरो कों 
जाओं 

वालको तुमलोग भी 


ए्लोकार्थ-- दशाहं के वंशज ब्रजराज भोजन करने के लिये तुम्हारो प्रतीश्ना कर रहे हैँ । आओ ओर 
हम लोगों को आनन्दित करो । बालकों ! तुम लोग भी अपने-अपने घरों को जाओ ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 


धूलिधघुसरिताङ्कस्त्वं 


पुन्न 


सनञ्जनसावह्‌ । 


जन्मन्तेमद्य भवतो विप्रभ्यो देहि गाः चिः ॥२८॥ 


पदच्छद-- धूलि धूतरित अङ्धः त्वम्‌ पुत्र मज्जनम्‌ आवह्‌ । 

जन्म ऋक्षम्‌ अद्य भवतः विप्रेभ्यः देहि गाः शुचिः ॥ 
शनब्दार्थ- 
धूलि ४. धूलसे जन्मऋक्षम्‌ १०. जन्म नक्षत्र है अतः 
धूसरित ५. लथ-पथ हौ रहा है अद्य ८. आज 
अद्ध ३. शरीर भवतः ठ. तुम्हारा 
त्वम्‌ २. तुम्हारा विप्रेभ्यः १२. ज्राह्यणो को 
पुत्र १, हेवेटे देहि १४. दान करो 
मञ्जन ६. अतः स्तन गाः १३. गायो का 
आवह्‌ । ७. करलो शुचिः।॥। ११. पवित्र होकर 
ए्लोकार्थ -हे बेटे ! तुम्हारा शरीर धूल से लथ-पथ हो रहा है । अतः स्नान कर लो । आज तुम्हारा 


जल्म नक्षत्र है । पवित्र होकर ब्राह्मणो को गायो को दान करो ॥ 


फाऽ~-३० 








पदच्छेद- 


णब्दाथ- 
पश्य पश्य 
वयस्यान्‌ 


मात्र 
ृष्टान्‌ 


सुअलङकतान। £. गहने पहना दिये हैँ 


श्रोमद्भागर्वनं 


एकोन विंशः श्लोकः 


| अ< ११ 


पर्य परय वयस्यांस्ते मानृषष्टान्‌ स्वलङ्‌कुतान्‌ । 

त्व च स्नातः कृतादरो विहरस्व स्वलङ्क्रतः ॥१६॥ 
पश्य पश्य वयस्यान्‌ ते मात्र सृष्टान्‌ सु अलङ्कृतान्‌ । 

त्वम्‌ च स्नातः कृत आहारः विहरस्व यु अलङ्कृतः ।) 
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न्‌ 


देखो देखो त्वम्‌ ७. 
मित्रों को च स्नातः ८. 
तुम्हारे कृत आहारः सै. 
उनकी माताओं ने विहरस्व 1 
नहलाकर भली भांति सु १५. 


जलङ कृतः ।। ११. 


तुम भो 

स्नान करके ओर 
भोजन करके 

खेलना 

भली भांति 

आभुषग धारण करके 


श्लोकार्थ-- देखो देखो तुम्हारे मित्रों को उनकी माताओं ने नहलाकर भली भाति गहने पहना दिये है । 
तुम भी स्नान करके ओर भोजन करके भलो भांति आभूषण धारण करके खेलना । 


विंशः श्लोकः 


इत्थ यशोदा तमशषशेखरं मत्वा सतं स्नेहनिवद्धधीच प । 


पदच्छद- 


शन्दाथ- 
इत्थम्‌ यशोदा 
तम्‌ 
अशेषशेखरम्‌ 
मत्वा 

सुतम्‌ 

स्नेह 

निबद्ध 

धीः 
नृप । 


स्ते गृहीत्वा सहराममच्युतं नीत्वा स्ववारं कुनवत्यथोद यम्‌ ॥२०॥ 


इत्यम्‌ यशोदा तम्‌ अशेषशेखरम्‌ मत्वा सुतम्‌ स्नेह निवद्ध धीः नुप । 
हस्ते गृहीत्वा सह रामम्‌ अच्धुतम्‌ नीत्वा स्ववाटम्‌ कृतवती अथ उदयम्‌ ॥ 


> & < ® ॐ % % 5 ‰ 


इस प्रकार यशोदाका हस्ते गृहीत्वा १३. 


हाय पकड़कर 
उन भगवान्‌ को सह १२. सहित 
सम्पुणं जगत्‌ के शिरोमणि रामम्‌ ११. बलराम 
मानती थों (अतः) अच्परुतम्‌ १०. श्रीकृष्ण 
अपना पत्र नीत्वा १५. ले गयीं 
प्रेम बन्धन स्ववाटम्‌ १४. अपने घर 
` बंधाहुजाथा (वे) कृतवती १८. प्रेमसे कयि 
मन प्राण प्रायः अथ १६. तत्पश्चात्‌ उनके 
हे परीलित्‌ । उदथम्‌ ॥ १७. मद्धल के लिये यथेष्ट कार्यं 


श्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार यशोदा जो का मन-प्राण प्रायः प्रेमबन्धन से बंधा हुआ था । वे 


सम्पूणं जगत्‌ के शिरोमणि उन भगवान्‌ श्चोृष्ण को अपना पृत्र मानती थीं । अतः श्रीकृष्ण 
को बलराम जी के सहित हाथ पकड़कर अपने घर ले गर्द । तत्पश्चात्‌ उनक्रे मङ्गल के 
लिये यथेष्ट कायं प्रेम से कयि ॥ 
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व वयय शक कायक न 
= जः ज न कः = जज = कः ज = क-म जाक ~ = = = ~ ~ ~ ~~ ~ ` = = त = = जाः आकः - = ॥ त 2 ता 





एकविंशः श्लोकः 
गोपच्रद्धाः महोत्पानानश्य वृहद्धने। 
नन्दादयः समागञ्य जजक्ा्यमसन्जयन्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद-- गोपवृद्धाः महोल्फातान्‌ अनुभ्रूय बृहद्‌ वने । 
नन्द आदय. समागम्य ब्रज कायम्‌ जमसर्त्यच्‌ 11 


शब्दार्थ-- 

गोपवृद्धाः २. बडे ब्रढे गोपोन नन्द आदयः १. जव्‌ नन्द वावा अ!दि 

महोत्पातान्‌ ५. बड़े उत्पातहोनेलगेरटैवे समागस्य ६. इकटूढे होकर 

अचुभुय ३. यहं अनुभव कियाकि ब्रजक्ा्यन्‌ ८. व्रज वासियों को क्या करना 
चाहिये 

बहत्‌ वने। ४. महावनमें अमन्त्रयन्‌ 1 ७. यह विचार करने लगे कि 


एलोकार्थ-- जब नन्द बाबा आदि वड़-बूङ गोपो ने यह अनुभव किया क्रि महावन मे बड़े उत्पात होने 
लगे हैँ । वे इकटु होकर यहं विचार करनेलगे कि व्रजवासियो को जया करना चाहिये ॥ 
दाविंशः श्लोकः 
तचोपनन्दनामाऽइह गोपा ज्ानवयोऽधिकः 
३ © (~ (९ न 
देशकालाथेतत्वज्ञः पियकुद्‌ रामकृष्णयोः ॥२२॥ 
पदच्छेद-- तत्न उपनन्दनामा आह्‌ गोपः ज्ञान वयः अधिकः । 
देशकाल अथं तत्वज्ञ: प्रिय कृत्‌ राम कृष्णयोः ।! 





शनब्दाथं - 

तत्र १. उनमें से देशकाल ५. स्थान समय ओर 
उपनन्दनामा १२. उपनन्द नामक अथं ६. वस्तु के 

1 ( १४. कहा तत्वज्ञ: <. तत्तव को जानने वाले 
गोपः १३. गोपने प्रिय १०. त्रिय 

ज्ञान २. ज्ञान ओर कृत्‌ ११. करने वाले 

वयः ३. अवस्था में राम ८. बलराम ओर 
अधिकः । ४. श्रेष्ठ तथा कृष्णयोः ।॥ ठ. श्रीकृष्ण का 


. एलोकार्थ- उनमें से ज्ञान ओर अवस्था में श्रेऽठ तथा स्थान, समथ ओर वस्तु के तत्तव क जानने वाले 
बलराम भौर श्रोङकृष्ण का प्रिय करने वाले उपनन्द नामक गोप ने कहा ॥ 
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त्रयोविंशः श्त्तोकः 
उत्थातन्यभितोऽस्माभिर्गोङलस्य दितेषिभिः। 
आजायान्त्यत्र महोत्पाता वालानां नाशदेतचः ॥२३॥ 


[ अ ११ 





पदच्छेद-- उत्थातव्यम्‌ इतः अस्साभिः गोकूलस्य हितेषिभिः । 
आयान्ति अत्र महोत्पाताः बालानाम्‌ नाश हेतवः ।। 
शन्दाथ-- | 
उत्थातव्यम्‌ १०. चला जाना चाहिये आयान्ति ५. होने लगे हैँ अतः 
इतः ४. यहाँसे ञच्र १, अब यहाँ 
अस्माभिः ८. हम लोगो को महोत्पाताः ४. वड़-वड़े उत्पात 
गोकुलस्य ६. गोङ्ल वासिथो का बालानाम्‌ २. वच्चोंका 
हितेषिभिः। ७. भला चाहने वाले नाश हेतवः ।। ३. अनिष्ट करने वाले 


्लोकार्थ-अब यहाँ बच्चों का अनिष्ट करने वाले बड़े-वड़ उत्पात होने लगे रँ । अतः गोकुल वासियों 
का भला चाहने वाले हम लोगो को यहाँ से चला जाना चाहिये ।। 


चतुविंशः श्लोकः 
खुक्तः कथञ्चिद्‌ रा्स्या बालध्न्या बालको यसौ । 





हरेरनग्रहान्नूनमनश्चोपरि नापतत्‌ ॥२२॥ 

पदच्छद - मुक्तः कथञ्चित्‌ राक्षस्या बालघ्न्या बालकः हि असो । 

हरेः अनुग्रहात्‌ नूनम्‌ अनः च उपरि न अपतत्‌ ॥, 
शनब्दाथ-- 
मुक्तः ६. बचा हरेः ८. भगवान्‌ को 
कथच्चित्‌ ३. जिस किसी प्रकार अनुग्रहात्‌ ४६. कपास 
राक्षस्या ५. राक्षसी पूतना से नूनम्‌ ७. निश्चय ही 
बालघ्न्या ४. बच्चोकोमारनेवाली अनःच १०. बडा छकडा 
बालकः हि २. बालक उपरि ११. इसके ऊपर 
असौ 1 १. यहं न अपतत्‌ । १२. नहीं गिरा 

| > श्लोकार्थ- यह बालक जिस किरी प्रकार बच्चों को मारने वाली राक्षसी पूतना से बचा । निश्चय 


हरी भगवानु की कृपा से बड़ा छकड़ा इसके ऊपर नहीं गिरा ॥ 





कीः 9. „4 
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पञ्चविंशः श्लोक 
चक्रवातन नी नोऽयं दंत्येन विपद वियत्‌ । 


शिलायां पलितस्तच् परित्रालः सुरेश्वरः ॥२५॥ 
पदच्छद-- चक्रवातेन नीतः अयम्‌ दैत्येन विपदम्‌ वियत्‌ । 
शिलायाम्‌ पतितः तत्र परित्रातः सुरेश्वरः ॥ 





शब्दार्थ-- 

चक्रवातेन १, ववन्डर रूपधारी शिलायाम्‌ ठ. चद्रान पर 

नीतः ५. ले जाकर पतितः ६. भिरा, तव 

अयम्‌ ३. इसे तत्र ७. वहां से जव यहं 
देत्येन २. दत्यने परित्रानः ११. इसको रक्नाका 
विपदम्‌ ६. विपत्तिमें डाल दिया था सुरेश्वरः ।। १०. कुल देवेश्वसे ने हौ 


वियत्‌ । ४. आकाशम 


एलोकार्थ--ववन्डर रूपधारो दैत्य ने इमे आकाशम ले जाकर विपत्ति मं डाल दिया था। वहां से यहं 
जब चदान पर गिरा तव कूल देवेश्वर ने ही इसको रक्षा को थो ॥ 


पट्विशः श्लोकः 
यन्न भ्चियेत द्रमयोरन्तरं पाप्य बालकः। 


असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतर्तषणस्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- यत्‌ न च्रियेत दमयोः अन्तरम्‌ प्राप्य बालकः । 
असौ अन्यतमः वा अपि तत्‌ अपि अच्युत रक्षणम्‌ ॥। 


















शब्दाथं-- 

यत्‌ १. जो असो २. यह | 

न ६. नहीं अन्यतमः ४. अन्य कोई | द 

श्रयेत १५. मरा वा अपि ३. अथवा व 2 

दमयोः ६. यमलार्जुन वक्षो के तत्‌ ११. यहं = 
न्तरम्‌ ७. बीचमें अपि १२. भी 

प्राप्य ८. पडकर भी अच्धुत १२ भगवान्‌ की 

बालकः । ५. बालक रक्षणम्‌ । १४. रक्षाकाहो फल दहै उ 
श्लोकार्थ-- जो यह अथवा अन्य कोई बालक यमलार्जुन वृक्षो कै बीच मे पड़कर भी नह यमे 

भरी भगवान्‌ की रक्षाका ही फलहै।॥ य 


द, => ^ „क ` 
ॐ # "+ 4 =) अ १ +: = स, =) 2 
न्द, ९. न ध 11) > 8 > +. । 
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वि ‡ स "उव अत न 

सप्तविंशः श्लोकः 
यावदोत्पातिकोऽरिष्टो बं नाभिभवेदितः 
तावद्‌ बालाजुपादाय यास्यासोऽन्यच्च सादुगाः ।२७।। 


पदच्छेद-- यावत्‌ ओौत्पातिकः अरिष्टः व्रजम्‌ न अभि भवेत्‌ इतः । 
तावत्‌ बालान्‌ उपादाय यास्यामः अन्यत्र सानुगाः 1 


शन्दाथं-- 

यावत्‌ १. जब तक कोई तावत्‌ ७. तब तक 
ओौत्पातिकः २. अनिष्टकारी बालान्‌ 5. अपने बच्चों को 
अरिष्टः ३ अरिष्ट उपादाय ६. लेकर 

व्रजम्‌ ४. ब्रज को यास्यामः १३. चले चलें 

न ६. नकर दं अन्थत्न १२. अन्यत्र 

अभि भवेत्‌ ५. नष्ट सानुगाः ॥ ११. अनुचरो के साथ 
इतः । १०. यहां से 


श्लोकार्थ- जब तकं अनिष्टकारी अरिष्ट ब्रज को नष्ट न कर दे । तव तक अपने बच्चों को लेकर यहाँ 
से अनुचरो के साथ अन्यत्र चले चलें ।। 


अष्टविंशः श्लोकः 


वन चन्दावनं नाम पशव्य नवकाननम्‌ । 
गोपगोपीगवां सेव्य पुण्याद्वित्रणवीरुधम्‌ ।२८॥ 


पदच्छेद-- वनम्‌ वृन्दावनम्‌ नाम पशब्यम्‌ नव काननम्‌ । 
गोप गोपी गवाम्‌ सेव्यम्‌ पुण्य अद्रि तरुण वीरुधम्‌ 1। 
णन्दार्थ-- . 
वनम्‌ ३. एक वन हे गोपी ८ गोपो ओौर 
वन्दावनम्‌ १. वृन्दावन गवाम्‌ ई. गायोंके 
नाम २. नामका सेव्यम्‌ १०. सेवन करने योग्य है 
पशब्यम ६. पशुओके लियंभी हितकर हे प्रुण्य ११. वहाँ पवित्र 
नव ४ वह नये-नये अद्रि १२ पर्व॑त 
काननम्‌ । ५. वनो से युक्त है (तथा) तृण १३ घास ओर 
गोप ७. गोप यीरहधम्‌।) १४. हरी-भरी वनस्पतियां हैँ 


बलोकार्थ--वन्दावन नाम का एक वन है । वह नये-नये वनो से युक्त है । पशुओं के लिये भी हितकर 
है । तथा गोप, गोपी ओर गायों के सेवन करने योग्य है । वुँ पवित्र पवेत, घास ओर 
हृरी-भरी वनस्पति्यां द ॥ 


(५. 
(1. ५. ‡ 
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वकरोनत्रिशः श्लोकः 
७ 

तत्तन्राद्येव यास्यामः शक्रटान्‌ युङ्क्ल मा चिरम्‌ । 

गोधनान्यग्रनो यान्तु भवतां यदि रोचने ॥२९॥ 


पदच्छेद-- तत्‌ तत्र अद्य एव याच्यामः शकटान्‌ यङ क्त मा चिरम्‌ ॥ 
गोधनानि अग्रतः यान्तु भवताम्‌ यदि रोचते।। 








शन्दार्थ- 

तत्‌ ४. हम लोग गोधनानि १०. ओरगायोका 
तत्न ५. वहां के लिये अग्रतः ११. पहल ही 

अद्य एव ६. आज ही यान्तु १२. वहाँ भेज दं 
यास्यामः ७. प्रस्थान करदं भवताम्‌ २. अपलोगोंको 
शकटान्‌ युडः क्त ४. गाडी-छकड़ जोतं थदि १. यदि 
माचिरम्‌! 5. देरनकरं रोचते ॥। रे: यहं बात जंचे तो 


श्लोकार्थ--यदि आप लोगों को जंचे तो हम लोग वहां के लिये आज हो प्रस्थान करदं । देरन करे, 
गाडी-छ कड़े जोतं ओर गायों को पहले हौ वहाँ भेज दं ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
तच्छ त्वेकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनिः। 
्रजान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः ॥३०॥ 


पदच्छेद-- तत्‌ भ्रत्वा एकधियः गोपाः साधु साधु इति वादिनः । 
व्रजान्‌ स्वान्‌-स्वान्‌ समायुज्य ययुः रूढ परिच्छदः ॥ 





शन्दार्थ-- 

तत्‌ १. इस बात को व्रजान्‌ १०. गाडयों पर 

शरुत्वा २. सुनकर स्वान्‌-स्वान्‌ ६. अपनी अपनी 

एकधियः ३. एकमत होकर समायुज्य ८. एकत्रित होकर ओर 

गोपाः ४. गोपोने ययुः १३. वृन्दावन को यत्रा को 

साधु ५. बहुत ठीक रूढ १२. लादकर 
साधु इति ६. बहुत ठीक एेसा परिच्छदाः ।। ११. सामान द 








वादिनः । ७. कहा न 
ए्लोका्थं--इस बात को सुनकर एकमत होकर गोपो ने बहुत ठीक बहुत ठीक एेसा कहं । एकत्रित ` : ल = | 
होकर ओर अपनी अपनी गाडियो पर सामान लादकर वृन्दावन कोयत्राकी।। ` 
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[ अ० ११ 
एकतिशः श्लोक 

च्रद्धान्‌ बालान्‌ स्त्रियो राजन्‌ सर्वोपकरणानि च । 

अनस्स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः।॥२३१॥ 
पदच्छेद-- वृद्धान्‌ बालान्‌ स्त्रियः राजन्‌ सवं उपकरणानि च । 

अनस्सु आरोप्य गोगलाः यत्ताः आत्ते शरासनाः ।। 

शन्दार्थ- 
वृद्धान्‌ ३. बृढों अनस्सु ४. छकडों पर 
बालान ४. बच्चों आरोप्य १०. चडादिया ओर 
स्नियः ५. स्त्रियों गोपालाः २. ग्रालोंने 
राजन्‌ १. दहे परीक्षित्‌ ! यत्ताः १३. सावधान होकर चलने लगे 
सवं ७. सब आत्त १२. लेकर 
उपकरणानि < सामग्रियों को शरासनाः।। ११. धनुष बाण 
च । ६. ओौर 


श्लोकाथ-हे परीक्षित्‌ ! ग्वालो ने बृढो, बच्चों, स्त्रियों ओर सामग्रियों को छकड़ो पर चढ़ा दिया । 
ओर धनुष वाण लेकर सावधान होकर चलने लगे ॥ 


दातविशः श्लोकः 


© © 
गोधनानि पुरस्कृत्य श्छङ्गाण्याप्‌यं सवतः 


तूयंधोषेण महता ययुः सदपुरोदिताः ॥३२॥ 
पदच्छेद-- गो घनानि पुरस्कृत्य शङ्काणि आयं सवतः । 
तुयं घोषेण महता यथुः सह पुरोहिताः ॥ 


शन्दाथ-- 

गोधनानि १. गायों ओर बष्डोको तुयं ६. तुरही 

पुरस्छत्य २. आगे करके उन्हें घोषेण ८. बजाति हुये वे 
श्ृद्खाणि ५. सींग जर महता ७. जोर-जोरसे 
आपुयं ४. चेरकर ययुः १०. चल रहे थे 
स्वतः। ३. सबओरसे सह पुरोहिताः ॥। ४. पुरोहितो के साथ 


इलोकार्थ- गायों गौर बड़ों को जागे करक उन्हे सव ओरसे घेर कर सींग जौर तुरही जोर-जोर 
| से बजाते हये वे पुरोहितो के साथ चल रहे थे ॥ 4 
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त्रयस्िशः श्लोकः 





गोप्यो ठरथा नूत्नङ्कचङ्कङ्मकान्लयः। 

कृष्णलीला जशः पीता निच्ककण्व्यः सुवाससः ॥३३॥ 
पदच्ठेद-- गोप्यः र्ट रथाः नृत्न कूच कुङ्कुम कान्तयः । 

कृष्ण लीलाः जगरः प्रीताः निष्ककन्ड्यः चु वाससः ।॥। 

णन्दार्थ- पिया 
गोप्यः १. गोपियां छृहण १२. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
रूढ १०. सवार होकर लीलाः १३. लीला का 
रथाः ई. रथों पर जगुः १४. गीत गाती जातो थीं 
नूत्न २. नई प्रीताः ११. बड़ आनन्द से 
कुच २. वक्षः स्थल पर निष्क कण्ठ्यः 5. गले में सोने का हार पहने हुये 
कुङ्कुम ४. केसर को सु ६. युन्दर-युन्दर 
कान्तयः । ५. कांति से युक्त होकर वाससः ७. वस्त्र धारण करके 


ए्लोकाथं -गोपियां वक्षः स्थल पर नई केसर की कांति से युक्त होर सुन्दर-युन्दर वस्त्र धारण करके 
गले मे सोने के हार पहने हय, रथो पर सवार होकर बड़े आनन्द से बगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
लीलाओं का गीत गाती जाती थीं \ 


चतुसिशः श्लोकः 
तथा यशोदारोदिण्याचवक शकटमास्थित। 
रेजतुः कृष्णरामाभ्यां तत्कथाञ्रवणोर्दुके ॥३४॥ 


पदच्छेद- तथा यशोढा रोहिण्यो एकम्‌ शकटम्‌ आस्थिते । 
रेजतुः कृष्ण रामाभ्याम्‌ तत्‌ कथा भवण उत्सुके ॥ 











णब्दार्थ- 

तथा ५. वसे ही सजकर रेजतुः ६. शोभायमान हो रही थीं 
यशोदा १. यशोदा रानीजी कष्ण ३. श्रीकृष्ण 

रोहिण्य) २. ओर रोहिणीजीभी रामाभ्याम्‌ ४. बलराम जी के सहित 
एकम्‌ ६. एक तत्‌ १०. उनमें श्रीकृष्ण की 
शकटम्‌ ७. छकरडे पर कथाश्रवण ११. तोतली नातं सुनने की 
आस्थिते । ०५. स्थित होकर उत्सुके ।॥ १२. उत्कण्ठा जो थी 


श्लोकार्थं -यशोदा रानी जी ओर रोहिणी जी मो श्रीकृष्ण ओर बलराम जो के सहित वैधे ही 
सजकर एक छकडे पर स्थित होकर शोभायमान हो रही थीं । उनमें श्रोकृष्ण की तोतली 
बोली सुनने की उत्कण्ठा जो थो ॥ 

फा० ३१ 
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पत्चत्रिशः श्लोकः 
[ ~ <| प ९ 
छन्दावन खप्रविश्य सवेकालसटुखावहसम्‌ । 
९ 9 ॥५ 
तच्च चक्रव जावासं शकटेरधेचन्द्रवत्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद- वृन्दावनम्‌ सप्रविश्य सवं काल सुख आवहम्‌ । 
तत्र चक्रुः त्रज आवासम्‌ शकटं: अधं चन्द्रदत्‌ । 
शब्दाथं- 
वन्दावनम्‌ ५. वृन्दावन में तत्र १०. वहाँ 
संप्रविश्य ६. प्रवेश करके चक्रः १२. बना लिया 
सवं १. सभी व्रज ७. ग्वाल वालों ने 
काल २. समय आवासम्‌ ११. रहने योग्य स्थान 
सुख ३. सुख शकटः ८. छकड़ों को 
आवहम्‌ । ४. देने वाले अधेचन्द्रवत्‌ । ठ. अधं चन्द्राकार खड़ा करके 


ष्लोकार्थ- सभी समय सुख देने वाले वृन्दावन में प्रवेश करके ग्वाल-वालों ने छकड़ों को अधं चन्द्रा 
कार खडा करके वहाँ रहने योग्य स्थान बना लिया ॥। 
पटृत्रिशः श्लोकः 
क © श्‌ 
च्न्दावन गोवधन यस्ुनापुलिनानि च ' 


वीच्यासीदत्तमा प्रीती राममाधवयोन ष ॥३६॥ 


पदच्छेद-- वृन्दावनम्‌ गोवधेनम्‌ यमुना पुलिनानि च) 
वीक्ष्य आसीत उत्तमा पीतिः राम माधवयोः नप ॥। 


शन्दाथ- 

वुन्दावनम्‌ २. वृन्दावन का हराःभरा वन॒ आसीत्‌ १२. उदय हुआ 
गोवर्धनम्‌ ३. गोवधंन पर्वत उत्तमा १०. उत्तम 

यमुना ५. यमुना नदो के प्रीतिः ११. प्रीतिका 

पुलिनानि ६. सुन्दर किनारो को राम ४. बलरामके हृदय में 
च । ४. ओर माधवयोः ८. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
वीक्ष्य ७. देखकर नृप 1) १. हि परीक्षित्‌! 


ण्लोकार्थ- वन्दावन का हरा-भरा वन, गोवधंन पर्व॑त ओर यमुना नदी के सुन्दर किनारों को देखकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओौर बलराम के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हा ॥ 


अ० ११ ] दमणशः स्कन्धः [ २४३ 


त = जजान यक 
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सप्तविंशः श्लोक 
एवं बजौकसां वीति यच्छन्नौ बालचेष्धितेः। 
कलवाक्यैः स्वक्रालेन वत्सपालौ वभ्रूवलुः ॥३७॥ 








[7 क १, 


पदच्छेद-- एवम्‌ ब्रज ओकसाम्‌ प्रीतिम्‌ यच्छन्त बालबेष्टितेः 1 
कलवाक्येः स्वकालेन दत्स पालौ बभूवतुः । 

शन्दार्थ- 

एवम्‌ १, इस प्रकार कल २. तोतली 

व्रज ६. त्रज वाक्यः ३. बोली ओौर्‌ 

ओकप्ताम्‌ ७. वास्सियो को स्व १०. अपना 

प्रीतिम्‌ ८. आनन्द कालेन ११. समय आने पर 

यच्छन्तौ ठ. प्रदान करतेह्येवे वत्स १२. वड़ो कों 

बाल ४. अपनी वालोचित पालौ १३. चरने योग्य 

चेष्टितः । ५. लीलाओंसे वभूवतुः।। १४. हो गये 


श्लोकाथं इस प्रकार तोतलो वोली ओर अपनी व।लोचित लोलाओं समे ब्रजवासियो को अनन्द 
प्रदान करते हुये वे अपना समय आने पर बड़ों को चराने योग्य हो गये ॥ 


ष्ट्धिशः श्लोकः 


अविदूरे जजखवः सह गोपालदारकैः। 
चारयामासतुवेत्सान्‌ नानाक्ीडापरिच्छदौ ॥३८॥ 
पदच्छेद-- अविदूरे त्रजभुवः सह गोपाल दारकंः। 
चारयामासतुः वत्सान्‌ नाना क्रोडा परिच्छदंः।। 


शब्दार्थ-- 

अविद ६. निकट ही चारयामासतुः ११. चराने लगे 

व्रज ७. गोष्ठ वत्सान्‌ १०. बड़ों को 

भुवः ८. स्थल के नाना १. वे अनेक प्रकारक 
सह ६. साथ क्रोडा २. खेल की 

गोपाल ४. गोप परिच्छदः ॥ ३. सामग्रो लेकर 
दारकः । ५. बालकों के 


श्लोकाथं- वे अनेक प्रकार की खेल की सामग्री लेकर गोप बालकों के साथ गोष्ठ स्थल के निकट 
ही बष्डों को चराने लगे ॥ 


२७४७ ] 
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स्‌ जि ज त जा भ कि 


एकोनचत्वारिशः श्त्तोकः 
क्वचिद्‌ वादयतो वेण ज्तेपणेः क्िपतः क्वचित्‌ 
क्व चित्‌ पादेः किङ्किणी भिः क्वचित्‌ कुचचिमगोघ्रषेः ॥३६॥ 


पदच्छेद- क्वचित्‌ वादयतः वेणुम्‌ क्षेपणैः क्षिपतः ववचित्‌ । 
क्वचित्‌ पादः किङ्डणीभिः क्वचित्‌ कृत्रिम गोवृषः ।। 


शन्दाथ- 

क्वचित्‌ १. वे कहीं ववचित्‌ ७. कहीं 

वादयतः ३. बजा रह है पादः ८. परोक्ते 

वेणुम्‌ २. रवासुरी किद्धिणीभिः ६. घुंघरूया ताल छेड़ रहे हं 
क्षेपणैः ५. गोलियां क्वचित्‌ १५. कहीं 

क्षिपतः ६. फक्र रहे हैँ कृत्निम ११. बनावट 

वंवचित्‌ । ४. कहीं पर वषे: ।। १२. गाय ओर बेल बन रहे है 


ष्लोकार्थ- वे कहीं सुरी बजा रहे टै । कटीं पर गोलियां फक रहे है । कहौं पैरों के घुघरू पर ताल 
दे रहे हं । कहीं बनावटी गाय ओर बैल बन रहे हैँ ।। 


चल्वारिशः श्लोकः 
छरषायमाणौ नदन्तौ युयुधाते परस्परम्‌ । 
अलकृत्य रुतेजेन्तेरचेरतुः धराकृतौ यथा ॥2०॥। 


पदच्छेद-- वृषायमाणौ नदन्तो युयुधाते परस्परम्‌ । 
अनुकृत्य रतः जन्तुन्‌ चेरतुः प्राकृतो यथा 1 








शन्दार्थ- 
वषायमाणौ १. वे कहीं साड बनकर रतः ६. बोलीका 
नदेन्तौ २. हुंकडते हुये जन्तुः ४५. कहीं मोर, बन्दर आदि पशु पक्षियों की 
यथुधाते ४. लड़ रहें चेरतुः १०. खेलते रहते हैँ 
ञ्‌ परस्परम्‌ । ३. अपसम भराङ्ृतो ५८. साधारण 
ह अनुकृत्य ७. अनुकरण करके यथा) ४, बालकों के समान 
. 92 श्लोकार्थ-वे कहीं साड बनकर हंडकते हुये आपस मे लड़ रहे हैँ । कहीं मोर. बन्दर आदि पशु- 
1 पक्षियों की बोली का अनुकरण करके साधारण बालकों क समान खेलते रहते है ॥ 
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पदच्छद- 


शन्दाथ-- 
कदाचित्‌ 
यमुना 
तीरे 
वत्सान्‌ 
चारयतोः 


स्वकः । ४. 


चद्स्य, 


‰ 4 © क -8 


दधाम: स्कन्धः 


॥ 7 त व क सि किर = 


[ २४५ 


४ श > 1 व त 4 जि जनः = = क क का द जका 


एकचलार्शिः श्लोकः 


कदाचिद यद्धनानीरे चत्साश्यारयताः स्वकः 
कुदणयलभरीलि्वाखुदत्य आगमत 


॥ ४ १॥ 


कदाचित्‌ यमुना तीरे चल्क्षान्‌ चारयतोः स्वकः । 


वयस्यैः 


एक दिनि 
यमुना के 

तट पर्‌ 

बड़ 

चरा रहेथे कि 
अपने वेम 


कृष्ण दलयोः जिघां; इत्यः आगमत्‌ ।॥। 


वयस्यैः ५. सखा वालों के साथ 
कष्ण २. श्रीकृष्ण ओर 

बलयोः ३. बलराम 

जधांसुः १०. उन्हंमारनेकी इच्छासे 
देत्यः ११. एक दत्य 

आगमत्‌ ।। १२. आया 


श्लोकाथं-- एकं दिन श्रीकृष्ण ओर बलराम अपने त्रेमी सखा ग्वाल वालों कं साथ यमुना के तट पर 
बडे चरा रहे थे कि उन्हुं मारने को इच्छा से एक देत्य आया ॥ 


दाचतारिंशः श्लोकः 
त वत्सरूपिण वीचय वत्सयुथगतं दरिः 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
तम्‌ 


वत्स 
रूपिणम्‌ 
वीक्ष्य 
वत्स 
ूथगतम्‌ 
हरिः १ 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बश्डो के श्युण्ड में प्रविष्ट उस बनावटी बण्डे का रूप धारण करने 
वाले उसदत्य को देखकर तथा बलराम जीको भी दिखाते ह्ये धीरे-धीरे सपर 


< ० @ 2 % ~ 


दनरयन्‌ बलदकाय शनसरभ 


इवासदत्‌ ॥४२॥ 


तम्‌ वत्स रूपिणम्‌ वीक्ष्य वत्स युथगतम्‌ हरिः । 


दशंयन बलदेवाय 


उसदत्यको 

बनावटी बछ्डेका 
रूप धारण करने वाले 
देखकर 

बछडो के 

ण्ड मे प्रविष्ट 
श्रीक्रष्ण ने 


मुग्ध जसे हो.गये ॥। 


मुग्धः इव आसदत्‌ ।। 


दशंयन्‌ ठ. उसे दिखाते हये 
बलदेवाय 5८. बलरामजीकोभी 
शनः १०. धीरे-धीरे उस पर 
मुग्धः ११. मुग्ध 

इव १२. जसे 

आसदत्‌ ॥ १३. हो गये 















श्रीमद्भागवते 
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1 भ० ११ 


(क 1 वि 


जयश्चत्ारिशः श्लोकः 
गहीत्वापरपादाभ्यां खदलाङगलमच्युतः । 
ञ्रामयित्वां कषित्थाभर प्रादिणोद्‌ गतजीवितम्‌ । 

चे. च 
ख॒ कपित्थमेदाकायः पात्यमानः पपात ह 1४३ 





पदच्छेद- गृहीत्वा अपर पादाभ्याम्‌ सह॒ लाङ्गलम्‌ अच्युतः । 
स्रामयित्वा कपित्थ अग्रे प्राहिणोत्‌ गत जीवितम्‌ । 
सः कपित्थैः महाकायः पात्यमानः पपात ह॥ 
शब्दाथ- 
गृहीत्वा ६. पकड़ कर प्राहिणोत्‌ ११. पटक दिया 
अपर ४. दोनो पिले गत ६. रहित हो जाने पर 
पादाभ्याम्‌ ५. पैर जीवितम्‌ ८. प्राण 
सह ३. साथ उसके सः १२. वह 
लाङ्गलम्‌ २. पृछके कपित्थैः १४. कंथ के वक्षो को 
अच्धुतः १, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने महाकायः १३. विशाल काय द॑त्य 
आ्रामयित्वा ७. आकाशम चुमाया अर पात्यमानः १५. गिराकरस्वयंभी 
कपित्थ अग्रे । १०. कंथ के वृक्ष के उपर पपातह)। १६. गिर पड़ा 


ष्लोकाथं--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पछ के साथ उनक्रे दोनों पिले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया ओर 


प्राण रहित हो जाने पर कंथ के वृक्ष के ऊपर पटक दिया । वहं विशाल काय दत्य कंथ 
के वृक्षो को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा ॥ 


चतुश्चत्वारिशः श्त्तोकः 
तं बीच्य विस्मिता बालाः शशसखुः साधु साध्विति । 
देवाश्च परिखन्तुष्डा बभ्यूवुः पुष्पवर्षिणः ॥2४॥ 


पदच्छेद- तम्‌ वीक्ष्य विस्मिताः बालाः शशंसुः साधु साधु इति । 

देवाः च परिसन्तुष्टाः बभुवुः पुष्प वषिणः।। 
शन्दार्थ- 
तम वीक्ष्य १. यहं देखकर देवाः ८. देवगण भी 
विस्मिताः ३. आश्चयं चकित हौ गये च ७. ओर 
बालाः २. ग्वाल बाल परिसन्तुष्टाः ६. अत्यन्त प्रसन्न होकर 
शशंसुः ६. प्रशंसा करने लगे बभूवुः १२. करने लगे 
साधु ४. वे वाहु पुष्प १०. पुष्पो कौ 
साधुहति। ५. वाहं करके वर्षिणः ११. वर्षा 


षलोकार्थ--यह देखकर र्वाल-बाल आश्चयं चकित हौ गये । वे वाहं वाह करके प्रशंसा करने लगे । 
ञ्जौर देवगण भी अत्यन्त प्रसन्न होकर पृष्पों की व॒र्षा करने लगे ॥ 


अ० १५] दंणमः स्कन्धं | २४७ 





> ` कवक | ~ -- ~~~ - ~~~ >~ ~ ~~ अक 


पञ्चचलवारि्शिः श्लोक 


तौ वत्सपालक्ौ स्वा सकवलोकेकपालक्तै । 
सपातराशौ गोवत्सांँरचारयन्तौ विचरतः ॥४५॥ 
पदच्छद- तौ वत्व ॒ पालक्रौ श्रत्वा स्वंलोकंक पालक) 
सप्रातराशौ गोवत्सान्‌ चारयन्तो विचेरतुः ॥ 





शब्दाथं - 

तो ४. श्याम ओर बलराम सख ८. सहित 

बत्सपालकौ ५. वबघ्डोंके चरवहि भ्रातराशो ७. प्रा्त-कालीन्‌ भोजन के 
भुत्वा ६. बनकर गो &. गायों ओर 

सवं १. समस्त वत्सान्‌ १०. बछडों को 

लोकंक २. लोकों के एक मात्र चारयन्तौ ११. चराते हये 

पालको । ३. रक्षक विचेरतुः 1! १२. शरूमते हं 


ष्लोकाथे-- समस्त लोकों के एकमात्र रक्षक श्याम ओर बनराम बड़ों के चरवाहे बनकर प्रातः- 
कालीन भोजन के सहित गायों जओौर बछ्डों को चराते हुये धरूमते हँ ॥ 





षट्चत्वारिशः श्लोकः 


स्व स्वं वत्सङ्कलं सवं पाययिष्यन्त एकदां । 
गत्वा जलाशयाभ्याशं पाययित्वा पयुजेलम्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद-- स्वम्‌-स्वम्‌ वत्सकुलम्‌ सवं पाययिष्यन्तः एकदा । 
गत्वा जलाशय अभ्याशम्‌ पाययित्वा पपुः जलम्‌ ॥! 










णब्दाथं- 
स्वम्‌-स्वम्‌ ३. अपने-अपने . गत्वा ४. गये उन्होने पहले 
वत्स ४. बड़ों के जलाशय ६. जलाशय के 
कुलम्‌ ५. शुण्ड को लेकर अभ्याशम्‌ ७. तट पर 

य २. सभी ग्वालबाल पाययित्वा १०. बड़ों को पानी पिलाया 
पाययिष्यत्तः ८. पानी पिलाने के लिए पपुः १२. पिया | 
एकदा । १, एक बार जलम्‌ 1} ११. फिर स्वयं भी जल 


श्लोकाथं--एक बार सभौ ्वालबाल अपने-अपने बड़ों क शण्डो को लेकर जलाशय के तट पर ` = 
पाली पिलाने लिए पथे \ न्ने पते बहवो अ वाती नण 
पिया ॥। ई ८ न = ५ < 


ज क 
` = 
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ग 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 


ते तत्र ददहश्ुबाला महासत्वमवस्थितम्‌ । 
तच्रखवजनिसिन्नं भिरेः श्ङ्कमिव च्युतम्‌ ॥४५॥ 

पदच्छेद- ते तत्न ददृशुः बालाः सहासस्वस्‌ अवस्थितम्‌ । 

तत्रसुः वचर निर्भिन्नम्‌ गिरेः श्डङ्कम्‌ इव च्युतम्‌ ।। 


3 = जा क ज = क = नकि करिनम मिक "षं 





शन्दार्थ- 

ते १. उन तत्रसुः १४. वे भयभीत हो गये 
तत्र ३. वहं वजन ८, जो (इन्द्रके) वज्र से 
ददशुः ७. देखा निर्भिन्नम्‌ ई. कट कर 

बालाः २. ग्वालबालो ने 0 ११. पहाड़ के 

महा ४. एक बहुत बडे ष्युङ्धम्‌ १२. टुकड़े के 

सत्त्वम्‌ ५. जोव को इव १३. समान था 
अवस्थित्तम्‌ 1 €. बंठा हुआ च्धुतम्‌ । १०. भिरे हए 


श्लोकार्थ- उन ग्वालबालो ने वहां एक बहुत बडे जोव को बंठा हा देखा जो इन्द्र के वज्रसे 
कटकर गिरे हए पहाड़ के टुकड के समान था, उससे वे भयभीत हो गये ॥! 


प्ष्टचल्ारिशः श्लोकाः 


सव बको नाम महानखुरो बवकरूपधृक्‌। 
आगत्य सहसा कृष्ण तीच्णतुण्डोऽग्र सद्‌ बली ॥४८॥ 





पदच्छेद-- सः बं बकःनाम महान्‌ असुरः बकरूप धुष्‌ । 
आगत्य सहसा कृष्णम्‌ तोक्ष्ण तुण्डः अग्रसत्‌ बली ॥ 

शन्दाथ- 

खः २. वहू आगत्य १२. आकर 

वं १, निश्चय ही सहसा ११. अकस्मात्‌ 

बकनाम ३. एक बक नाम कृष्णम्‌ १३. श्रक्रृष्ण को 

महान्‌ ४. एक महान्‌ तीक्ष्ण ८. तीखी 

असुरः ५. राक्षस था तुण्डः ठ. चोच वाले 

जक ६. जो वगुले का अग्रसत्‌ १४. निगल लिया 
रूपधृक्‌ । ७. दख्प धारण क्ियिह्येथा बली ।। १०. उस महाबलो राक्षस ने 


लोकार्थं निश्चय ही बक नाम का एक राक्ष धा। जो बगृल्ेकारूपधारण कयि हये या। तीव 
` नोच वाले उस महाबली राक्षस ने अकस्मात्‌ आकरः श्रकरष्ण को निगल लिया । - 
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पदच्छेद- 


शन्दा्थं- 
कृष्णम्‌ 
महा 

बक 

ग्रस्तम्‌ 
दृष्ट्वा 

राम आद्यः 


१. 


@ ~ ‡ॐ< % < 


एकोनपन्चाशः श्लोकः 
कृष्णं महावकग्रस्तं इष्टवा रामादयोऽमेकाः । 
वच्ूबुरिन्द्रियाणीव 


श्रक्रृष्ण को 

उस विशाल 
बगूलेके द्वारा 
निगला हुआ 

देखा तोवे 

जव बलराम आदि 


दशमः स्कन्धः 





विना चाण 


अभेकाः 1 
बभ्रवुः 


इन्द्रियाणि इवं 


विना 
म्राणम्‌ 


विचेतसः ।। 


[ २४२ 





विचेतसः ॥४&॥ 


कृष्णम्‌ महा वक ग्रस्त इष्ट्वा राम आदयः अभंकाः । 
बभूवुः इन्द्रियाणि इव विना प्राणम्‌ विचेतसः 11 


१९. 
१९. 


0४ 
॥ 


च्व ॐ 


८. 


११. 


बालकों ने 

हो गये 

इन्द्रियो के समान 
विना 

प्राणो के 

अचेत से 


एलोकार्थ-- जब बलराम आदि वालको ने श्रीकृष्ण को उस्र विशाल बगुले क दारा निगला हआ देवा 


तो वे प्राणों के विना इन्द्रियों के समान अचेत से हो गये ॥ 


तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवद्‌ गोपालसून्‌ पितर जगद्‌शरोः । 


पञ्चार!ः श्लोकः 





चच्छृदं सद्योऽतिरुषांकत॒ वकस्तुण्डेन हन्त॒ पुनरभ्यपद्यत ॥५०॥ 


तम्‌ तालु मूलम्‌ प्रदहन्तम्‌ अग्निवत्‌ गोपाल सूनुम्‌ पितरम्‌ जगद्‌ गुरोः । 
चच्छदं सद्यः अतिरुषा अक्षतम्‌ वकः तुण्डन हन्तुम्‌ पुनः अभ्यपद्यत ॥। 


पदच्छेद- 


शब्दाथे - 
तम्‌ 

तालु 
मूलम्‌ 
प्रदहन्तम्‌ 
अग्निवत्‌ 


गोपाल सुन॒म्‌ 


पितरम्‌ 
जगद्‌ गुरोः । 


‰2 < ‰ @ ॐ 25 ® 


उसे चच्छदं सद्यः 
उसके तालु के अतिरुषा 
नीचे पहुंचकर अक्षतम्‌ 
जलाने लगे बकः 
अग्तिके समान तुण्डेन 

नन्द बाबा के पुत्र श्रीकृष्ण हन्तुम्‌ 

पिता पुन 

लोक पितामह ब्रह्मा के अभ्यपद्यत ।। 


१२. 
१०. 
११. 

ठै. 
१४. 
१५. 
१३. 
१६. 


ष्लोकार्थ- लोक पितामह ब्रह्मा के पिता, नन्द बाबा के पुत्र शीृष्ण उसके तालु के नोचे पहुंचकर उसे 
अगति के समान जलाने लगे । तब उक्त बणुले ने अत्यन्त क्रोधित होकर विना धाव क्रिये 
ही तत्काल उगल दिय। । ओर फिर उने अपनी चोच से ही प्रहार करना आरम्भ किया ॥ 


फा० ३२ 


उन्हे तत्काल उगल दिया 
अत्यन्त क्रोधित होकर 
विना घाव क्यिही 

तब उस बगुले ने 

अपनी चोचसेही 
प्रहार करना 

ओर फिर उसने 
आरम्भ कर दिया 







२५० । श्र मद्भागवतं [ अ० १। 
एकपञ्चाशः श्लोकः 
तमापतन्तं स निगद्य तुण्डयोर्दोभ्यां बकं कससखं सतां पतिः । 
पश्यत बालेषु ददार लीलया खुद्ावदो वीरणवद्‌ दिवौकसाम्‌ ॥५१॥ 
पदच्छद-- तम्‌ आपतन्तम्‌ सः निगृह्य तुण्डयोः दोर्भ्याम्‌ बकम्‌ कंस सखम्‌ सताम्‌ पतिः । 
पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदावहो वीरणवत्‌ दिव ओकसाम्‌ ।। 





शन्दार्थ-- 

तम्‌ आपतन्तम्‌ ३ वह क्षपट ही रहाथाकि पश्यत्सु १०. देखते-देखते 

सः २. उन्‌ श्र\करृष्ण पर बालेषु ६. ग्वाल बालोसे 

निगह्य ८. पकड़कर ददार १३. उसे चीर डाला जिप्से 
तुण्डयोः ७. दोनो होठ लोलया ११. खेलहीखेलमें 
दोर्भ्याम्‌ ४. अपनो भुजाओं से मुदावहः १६. प्रसन्न हो गये 

बकम्‌ ६. वकासुर के वीरणवत्‌ १२. गांडर के समान 

कस सखम्‌ ५. कसके मित्र दिव १४. आकाश 

सताम्‌ पतिः। १. सन्तजनों के स्वामी ओकसाम्‌ ।। १५. वासी देवगण 


श्लोकार्थ- सन्तजनो के स्वामी उन श्रीकृष्ण पर वह क्षपरट ही रहा था कि अपनी भुजाओं से कंस के 
मित्र बकासुर के दोनों होठ पकड़कर ग्वाल बालों के देखते-देखते खेल हो खेल में गांडर के 
के समान उसे चीर डाला 1 जिससे अकाश वासो देवगण प्रसन्न हो गये ॥ 
( द्र 
पञ्चाशः श्लोकः 
तदा बकारिं ुरलोकवासिन : समाकिरन्‌ नन्दनमल्लिकादिनिः। 
समीडिरे चानकशङ्क खस्तवस्तद्‌ वीचय गोपालरुता विसिस्मिरे ॥५२॥ 


उदच्छद- तदा बक अरिम्‌ वुरलोक वासिनः समाकिरन्‌ नन्दन मल्लिका आदिभिः । 
समीडिरे च आनक शङ्कुः संस्तवः तत्‌ वक्ष्य गोपाल सुताः विसिमिरे 





णन्दा्थ- 

तदा बक १. उस समय वकासुरके समीडिरे ११. स्तुति करने लगे 

अरिम्‌ २. शत्र श्रीकृष्ण पर च आनक ८. ओर नगाडे 

सुरलोक वासिनः ३. देव लोकवासौ देवगण शङ्खः ६. शङ्क आदि बजाकर 

समाकिंरन्‌ ७. बरसाने लगे संस्तवः १०. स्तोत्र के द्वारा उनकी 

नन्दन ४. नन्दन वन के तत्‌ वीक्ष्य १२. यहं देखकर 
= मल्लिका ५. बेला, चमेलो गोपाल सुताः १३. गोपालो के पुत्र 
अः -आदिभिः। ६. आदिक एल विसिस्मिरे।। १४. अत्यन्त आश्चर्यं चकित हो गये 
र ्‌ ष्लोकाथं--उस समय बकासुर के शत्रु श्रीकृष्ण पर देव लोकवासी देवगण नन्दन वन के बेला, चमेली ` 


आदि के फूल बरसाने लगे । गौर नगडे, शङ्खं आदि बजाकर स्तो्रों के द्वारा उनकी 





अ ११] दशमः स्कन्धः [ २५१ 


पिपल्चाशः श्लोकः 
खुक्तं वकास्यादुपलभ्य वालका रामादयः पाणभिवंन्द्रियो गणः । 
स्थानागतं तं परिरभ्य निव नाः प्रणीय वत्सान्‌ बजमेत्य तज्जयः ॥५२॥ 
पदच्छेद -मुक्तम्‌ वक आस्यात्‌ उपलभ्य बालक्राः राम आदयः प्राणम्‌ इव एन्द्रिः गणः । 
स्थान आगतम्‌ तम्‌ परिरभ्य निवृताः श्रणीय वत्सान्‌ व्रजम्‌ एत्य तत्‌ जगुः ॥ 


णन्दार्थ- 

मुक्तम्‌ ४. छटा हुआ स्थान १०. पास 

बक आस्यात्‌ ३. बकासुर के मुख से आगतम्‌ ११. आये हुये 

उपलभ्य ५. पायातो इतते प्रमन्नह्ये तम. १२. उनसे 

बालकाः २. गोप बालकोंनेश्रकृष्णको परिरभ्य १३. गले लगकर वे 

र'मओआद्यः १. बलराम आदि न्वताः १४. अत्यन्त प्रसन्न हूये 

प्राणम्‌ . प्राणो कासंचारहोगयादहो भरणीय १६. हाँक कर 

इव ६. मानों वत्सान्‌ १५. ओौर बछडो को 

एन्द्रिः ७. इन्द्रियोंके व्रजम्‌ एत्य १७. व्रज में आये ओर वहाँ 

गणः । ८ समूदायमें तत्‌ जगुः ।। १८. अपने घरों में सारी घटना 
सुनाई 


श्लोकार्थं -बलराम आदि गोपवबालकों ने श्रीकृष्ण को बकासुर के मुव से छटा हआ पाया तो 
वे इतने प्रसन्न हुये मानों इन्द्रियो के समुदाय मेंप्राणो का संचारः हो गया हयौ । पास आये 
उनसे गले लगकर अत्यन्त प्रसत हृए । ओर बछडो को हाकि कर व्रज मं अये । ओर वहां 


घरों मे सारी घटना सुनाई ॥ 
चतुःपञ्चाशः श्लोकः 
श्रत्वा तद्‌ विस्मिता गोपा गोप्यश्चातिप्रियाइताः । 


पत्यागतमिबौत्सक्यादेक्तन्त त षितेत्तणाः ॥५४॥ 

पदच्छेद-- श्रुत्वा तद्‌ विस्मिताः गोपाः गोप्यः च ऊति प्रिय आदृताः 1 

परेत्य आगतम्‌ इव ओत्सुक्यात्‌ रक्षन्त तुषित ईक्षणाः ॥। 
शब्दाथ-- 
धुत्वा ४. सुनकर परत्य ११. मृत्यु के मुखसेही 
तत्‌ २. उपे आगतम्‌ १४. लौट आये हौ 
विस्मिताः ५. आश्चर्यं चकित हो गये इव १२. जसे वे 
गोपाः २. गोप शादि सब ओौत्सुक्यात्‌ ८. उत्सुकता से उसी प्रकार 
गोप्यः १, गोपौ ओर एेक्षन्त ११. देखने लगीं 
च अति ६. ओर वे श्रोक्रष्ण को तृषित ६. प्यासे 
प्रि आदृताः1 ७. प्रेम आदर ओर ईक्षणः ॥ १०. नेत्रोसे 


ष्लोकार्थ-- गोपी ओर गोग आदि सब उसे सुनकर आ-चर्यचकत हो गये।ओरवेश्रीङ्ष्णको ` ` 
प्रम, आदर ओर उ्पुकता से उसी प्रकार प्यासे नेत्रो से देखने लगो जसे वे मृत्यु के मुख से = 


ही लौट्‌ ये हों >| 
ठ आ न्वः, > 
| ह्‌ ॥ । शः च =+ 
व" . 4 #@ = । ष = । च~ च | ॑ 
# १ भ ह ष ॥ + "ग" ध ज्ये [न | 
ह क कषः ५. कि वि वं ~क 
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२५२ } श्रीमधागवते [ ० ११ 


पञ्चपल्चाशः श्लोकः 


अहो बलतास्य बालस्य बहवो स्खत्यवोऽमवन्‌ । 
अप्यासीद्‌ विपियं तेषां कनं पूव यतो भयम्‌ ॥५५॥ 





पदच्छद - अहो बत अस्य बालस्य बहवः मृत्यवः अभवन्‌ \ 
अपि आसीत्‌ विप्रियम्‌ तेषाम्‌ कृतम्‌ पूवेम्‌ यतो भयम्‌ 
शन्दार्थ-- 
अहो १. आश्चयं को अपि १२. ही 
नत २. बातदहैकि आसीत्‌ १३. हआ 
अस्य ३. इस विश्रियम्‌ १४. अनिष्ट 
बालस्य ४. बालक को तेषाम्‌ ११. उनका 
बहवः ५. अनेक बार कृतम्‌ १०. कियाथा 
मृत्यवः ६. मूत्युके मुंहमें पुवम्‌यतो ८. जिन्होने पहले इसके 
अभवन्‌ । ७. जाना पड़ा पर भवम्‌ ॥। ६. अनिष्ट का विचार 


श्लोकाथं- आश्चयं की बात है कि इस बालके को अनेक बार मूत्युके मुख मे जाना पड़ा । पर 
जिन्होने पहने इसके अनिष्ट का विचार किया था उनका ही अनिष्ट हुआ ॥ 


पटृपञ्चाशः श्लोकः 
अथाप्यभिभवन्त्येनं नेव ते चोरदशेनाः। 
जिधांसयेनमासाव्य नश्यन्त्यग्नौ पतङ्गवत्‌ ॥५६॥ 


पदच्छेद-- अथ अपि अभिभवन्ति एनम्‌ न एव ते घोर दशनाः । 
जिघांसया एनम्‌ आसाद्य नश्यन्ति अग्नौ पतदङ्कःवत्‌ ।। 





शन्दाथ- 
अथ अपि ७. फिरभी जिघांसया ५, मारने के लिये 
अभिभवन्ति ६. कोई अनिष्ट एनम्‌ ४. इसे 
एनम्‌ ८. इसका आसाद्य ६. अते हँ पर 
नएव १०. नहीं कर पाते अर्थात्‌ नश्यन्ति १४. नष्टहो जाते हँ 
श्त १. वे अग्नौ ११. वे अग्निमें पड़े हुये 

घोर २. भयङ्कर पतद्धः १२. पतिङ्खं के 

१ दशंनाः। २३. रूपधारी असुर वत्‌ ।। १३. समान 


श्लोकार्थ- वे भयङ्कुररूपधारी अमुर इसे मारने के लिए आते है । पर फिर भी इसका कोई अनिष्ट 
नहीं कर पति दँ । अर्थात्‌ वे अग्नि में पड़ हये पतिङ्ग के समान नष्ट हो जति है । 





अ० ११ ] दशमः स्कन्धः [ २५३ 


जत ~ क क त जि त ` जः जि जि भा 








सप्तपञ्चाशः श्लोकः 
अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः खन्ति कद्टिचित्‌। 
ग्गो यदाद भगवानन्वभावि नथेव तत्‌ ॥५७॥ 
पदच्छद-- अहो ब्रह्म विदाम्‌ वाचः न असत्याः सन्ति करह्चित्‌ । 
गर्गो यत आह भगवान्‌ अन्वभावि तथा एव तत्‌ ॥1 





शन्दार्थ-- 

अहो १, अहो गर्गो ई. गर्गाचार्थजोने 
ब्रह्म विदाम्‌ २. ब्रह्मवेत्ता महात्माओं कै यत्‌ १०. जो कुछ 

वाचः ३. वचन आह्‌ ११. कटा था 

न ६. नहीं भगवान्‌ <. भगवान्‌ 
असत्याः ५. मिथ्या अन्वभावि १४. घटर्हीरहै 
सन्ति ७. होते हैँ तथा एव १३. ठीक वंस 

क हि चित्‌ । ४. कभोभी तत्‌ \। १२. वे सव बातं 


श्लोकार्थ--अहो ब्रह्यवेत्ता महात्माओं के वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते ह । भगवान्‌ गर्गाचार्य जी ने 
जो कुछ कहा था वे सब बातें ठीक वंसी घट रही ह ॥ 
अष्टपञ्चाशः श्लोकः 
इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां खदा । 
कुवेन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ ॥५८॥ 


पदच्छेद-- इति नन्द आदयः गोपाः कृष्ण राम कथाम्‌ मुदा ! 
कुवेन्तः रममाणाः च न अविन्दन्‌ भव वेदनाम्‌ । 









शन्दार्थ- 
इति ४. इसी प्रकार कुवन्तः ८. करते हुये उन्हीं मे 
नन्द १. नन्द बाबा रममणाः दै. तन्मय रहते 
आदयः २. आदि च १०. ओर उन्हे 
गोपाः ३. गोपगण न १४. नहीं होता 
कृष्ण ६. श्रीकृष्ण ओर अविन्दन्‌ १३. अनुभव ही 
राम कथाम्‌ ७. बलरामकीबातं भव ११. भवसागर के ध 
मुदा । ५. बडे आनन्द से वेदनाम्‌! १२. क्ष्टाका | 


श्लोकाथं _ नन्द बाबा आदि गोपगण, इसी प्रकार बड़े आनन्द से श्रीकृष्ण ओर बलराम को 
बाते करते हुये उन्हीं मे तन्मय रहते । ओर उन्ह भवसागर के कष्टों का अनुभव हौ । 
नहीं होता ॥ नः 


श्रीमद्‌ भागवते | भ° ११ १ 


एकोनषष्टितमः श्लोकः 
एवं विहारैः कौमारः कौ मारं जदतुब्रजे | 
निलायः सेतुबन्धे मकटोत्प्लव नादिभिः ॥५६॥ 














एवम्‌ विहारः कौमारः कौमारम्‌ जहतुः त्रजे। 
निलायनंः सेतुबन्धः मकंट उत्प्लवन भादिभिः।। 


१. इस प्रकार से उन्होने लिलायनः २. घरोंमें छिपना 
६. खेल-खेलकर सेतु ३. पल 
८. बालोचित बन्धैः ४. वाधना 
११. बाल्यावस्था मकट ५. बन्दरो की भांति 
१२. व्यतीत को उत्प्लवन ६. उछलना 
१०. ब्रज मे अयनो आदिभिः 11 ७. आदि 
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--इस प्रकार से उन्होने घरों मे छिपना, पुल रबँधना, बन्दरों की भांति उछलना आदि 
 बालोचित खेल-वेलकर ब्रज मे अपनी बात्यावस्था व्यतीत को ॥ 


कक ~ +र % 
ए न 1 


ग 





शमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया 
थ `  दशमस्कन्धं पर्वाधिं वत्सबकवधो नाम 
` एकादशः अध्यायः ॥ ११॥। 


प त 4 १ 
र ए 





श्रीमदभागवतमहाधुराणभं 
दृश्नलः स्कन्यः 
दद्वः वय्याय) 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उव्राच-क्वचिद्‌बनाश्ायमनाोदधद्‌न्रजात्‌धाततःससरथायवयस्यवत्सपान्‌ । 
प्रवोधयञछ्ङ्करवण चारुणा विनिगेतो वत्सपुरःसरो दरिः ॥ १॥ 


पदच्छेद-- क्वचित्‌ वनाशाय मनः इधत्‌ न्नजात्‌ अतः खयुत्थाय वयस्य वत्सपान्‌ । 
प्रबोधयन्‌ श्युद्धः रवेण चारुणा निनिग्तः वत्सपुरः सरः हरिः ॥1 


शब्दार्थ-- 

क्वचित्‌ १, एक दिन प्रलोधयन्‌ ११. जगाया (तया) 

वनाशाय ३. वनमेंही कलेवा करने का श्डद्धः ६. सीगकी 

मनः दधत्‌ ४. विचार मनमेंधारण करके रवेण = ध्वनिसे 

व्रजात्‌ १३. व्रज मण्डल से चारुणा ७. मनोहर 

प्रातः समूत्याय ५. बड़ सवेरे ही उठ गये ओर वितिगतः १४. निक्रल पड 

वयस्य ६. अपने साथी चत्सपुरः सरः १२. वड़ो को आगे करकं 
वत्सपान्‌ । १०. ग्वाल बालो को हरिः ॥ २. नन्दनन्दन श्याम सुन्दर 


ण्लोकाथं--एक दिन नन्दनन्दन श्याम सुन्दर वनमेही केलेवा करने का विचार मन में श्रारण करकं 
बड़े सवेरे ही उठ गये ओर सींग की मनोहर ध्वनि से अपने साथी वाल गलोको 
जगाया तथा बड़ों को आगे करके वे ब्रज मण्डल से निकलं पड ॥। 


द्वितीयः श्त्लोकः 
तेनेव साक प्रथुकाः सदखशः स्निग्धाः सखुशिग्वेत्नविषाणवेणवः। 
स्वान्‌ स्वान्‌ सहस्रोपरिसंख्ययान्वितान्‌ वत्सान्‌ पुरस्कृत्य बिनिययुमेदा ॥२॥ 


पदच्छद-- तेन एव साकम्‌ पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धाः सशिक्‌ वेन विषाण वेणवः । 
स्वान्‌-स्वान्‌ सहस्र उपरि संख्यया अन्वितान्‌ वत्तान्‌ पुरः कत्य विनिययुः मुदा ॥ 


शब्दाथ- 

तेन एव १. श्रीकृष्ण के ही स्वान्‌-स्वान्‌ 5. अने अपने घरों से 
साकम्‌ २. साथ सहस्र उपरि ‡. हजार से भौ अधिक 
पथ॒काः ५. ग्वाल बाल संख्यया १०. संख्या 

सहलशः ४. हजारों अन्वितान्‌ ११. वलि 

स्निग्धा ३. उनके प्रेमी वत्सान्‌ पुरः कत्य १२. बडा को आगे करके . 
सशिक्‌ वेत्र ६. सुन्दर छटीके बेत विनिययुः १४. निकल पड़ 

विषाण वेणवः । ७. सींग ओौर बांसुरी लेकर मुदा ॥ १३. प्रसन्नता पूरवंक 


ष्लोकार्थं-श्रोक्ष्ण के ही साथ उनके प्रेमी हजारों ग्वाल बाल सुन्दर छीके. बत, सीग ओर बसरी 
लेकर अपने अपने धरो से हज।र से भौ अधिक संख्या वाले बड़ों को आगे करके ॑ 
पर्वंक निकल पड़ ॥ = अ ॐ ५ 3 म 
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तृतीयः श्लोकः 
» =, 0 
कुषणवत्सेरसं ख्याते यूथीकुत्य स्ववत्सकान्‌ । 
चारयन्तोऽभेली लाभिर्विजह स्तच्च तञ ह ॥३॥ 


पदच्छेद- कृष्ण वत्सः असंख्यातं युथीकत्य स्व वत्सकान्‌ । 
चारयन्तः अभं लीलाभिः विजह्.: तत्र तत्रह) 
शब्दार्थ-- 
कृष्ण १. उन्होने श्चरीक्रुष्ण के चारयन्तः ११. घरूम-घूभकर 
वत्सः ३. बडा में अभं ६. वालोचित 
असंख्यात: २. अगणित लीलाभिः १०. खेल-खेलते हुये 
यूथोक्त्य ६. मिला दिया विजह्..: १२. विचरने लगे 
स्व ४. अपने-अपने तत्र ७. ओर स्थान 
वत्सकान्‌ । ५. बड़ों को तत्र ह्‌ ।। ८. स्थान पर 


षए्लोकार्थ- उन्होने श्रीकृष्ण के अगणित ॒बछ्ड़ों मे अपने-अपने वछडों को मिला दिया । स्थान-स्थान 
पर बालोचित खेल खेलते हुये धूम घूमकर विचरने लगे ॥ 


| चतुथः श्लोकः 
फलप्रवालस्तवकरमनःपिच्छघातुभिः । 
काचशगञ्जामणिस्वणेभ्रूषिता अप्यभूषयन्‌ ॥४॥ 







पदच्छेद- फल प्रवाल स्तबक सुमनः पिच्छ धातुर्भिः। 

काच गुञ्जामणि स्वणं भूषिताः अपि अभ्रुषयन्‌ ।! 
शब्दार्थ-- 
कल ६. बहुरंगे फलों काच १. यद्यपिवे कांच 
प्रवाल ७. कोपलों गुञ्जामणि २. धुंघची, मणि ओर 
स्तक ८. गुच्छो स्वणं ३. सुवणं के गहने 
सुमनः द. पुष्पो ओर भूषिताः ४. पहने हुये।ये, फिर 
वच्छ १०. मोर के पलों तथा अपि ५. भी उन्होने 
धातुभिः। ११. रंगीन धातुओं से अभुषयन्‌ । १२. अपने को सजा लिया 


क श्लोकाथं- यद्यपि वे कांच, धुंधची, मणि ओर सुवणं के गहने पहने हुये थे । फिर भी उन्होने बहुरे 
क ¶्लो, कोपलो, गुच्छो पृष्पों ओर मोर के पंखो तथा रंगीन धातुओं से अपने को 
६ ध न -- ४ 1 > $ ४२ ` 4 | + "च 
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प्रञ्चमः गलाः 
सख॒ष्णन्तोऽन्योन्यशिक्यादीय्‌ ज्ञातानाराच्च चिल्तिपुः। 


तच्रत्यारच पुनदराद्धखन्तरच पुनव॑डुः ॥५॥ 
पदच्छेद- मुष्णन्तः अन्योन्य शिक्यादीन्‌ ज्ञातान्‌ जरात्‌ च चिक्षिपुः । 
तत्रत्याः च पुनः इरात्‌ इसन्तः चं धनः उडुः ॥ 
शन्दार्थ-- ` 
मुष्णन्तः २३. चुराकर तत्रत्याः १०. वेलोगभी 
अन्योन्य १. वे परस्पर एक दूसरेके च ८ तब 
शिक्यादीन्‌ २. छीके आदि पुनः ६. फिर 
ज्ञातान्‌ ४. मित्रके दूरात्‌ ११. दूर फक देते 
आरात्‌ ५. पास हसन्तः १३. हंसत हए 
७. भौर १२. ओर 
चिक्षिपुः! ६. फक देते पुनः ददुः 1 १४. वे पुनः वापसरदेदेतेयथे 


एलोकाथं- वे परस्पर एक दूसरे के छीके चुराकर भित्र के पासं फक देते । ओर तब फिर वे लोग भो 
दूर फक देते । ओर हँसते हुये वे पूनः वापिस दे देते थे । 


पष्टः श्लोकः 
यदि दूरं गतः कृष्णो वनशो भक्षणाय तम्‌ । 
अहं पू्वेमहं पूवंमिति संस्शुर्य रेमिरे ॥६॥ 















पदच्छद- यदि दूरम्‌ गतः कृष्णः वन शोभा ईक्षणाय तम्‌ । 

अहम्‌ पु्व॑म्‌ अहम्‌ पुवंम्‌ इति संस्पृश्य रेमिरे ।। | 
शब्दार्थ- "+ 
यदि १. यदि अहम्‌ ६. म ्टुङगा । 
दूरम्‌ ६. . दइर पूवम्‌ ५. पहले स. 
गतः ७. निकल जते तो अहम्‌ ११. सेँष्ठुडगा श 
कृष्णः ५. श्यामसुन्दर कृष्ण पूवम्‌ १०. पहले व 
वनशोभा २. वनकी शोभा इति १२. १ 
ईक्षणाय ३. देखतेके लिये संस्पृश्य १३ 


तम्‌ । ४. वे रेमिरे ।! १४. आनन्दित उ १४ 
ष्लोका्थ-यदि वन की शोभा देखने के लिये वे श्याम सुन्दर कृष्ण दुर निकल = 
छुऊगा, पहले मै छुऊंगा एस होड़ लगाकर भौर उः कर वे आनन्दित होते ॥ 
का९३३. | क २ 
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प तः तः 


सपम्‌ः श्लोकः 
केचिद्‌ वेण चादयन्ता धमान्तः श्ुङ्ाणि केचन । 
केचिद्‌ शद्धः परगायन्तः क्रुजन्तः कोक्रिलेः परे ॥७५॥ 


पदच्छेद -- केचिद्‌ वेण्न्‌ वादयन्तः ध्मान्तः श्यङ्काणि केचन । 
केचिद्‌ शद्धः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलः परे ।। 
शन्दार्थ-- 
केचिद्‌ १. कोई केचिद्‌ ७. कोई-कोई 
वेण॒न्‌ २. बासुरो भद्ध < भारोके साथ 
बादयन्तः ३. बजा रहाहैतो प्रगायन्तः ६. गुनगुना रहा है 
ध्मान्तः ६. फूकरहाहै क्‌जन्तः १२. कूक रहे 
षडृद्काणि ‰. सींग कोकिलः ११. कोयलों के साथ 
केचन । ४. कोई परे 1 १०. तो बहुत से अन्य 


श्लोकार्थ-- कोई वायुरो बजा रहा है । तो कोई सींग फक रहा है कोई-कोई भौरों के साथ गुनगना 
रहा है तो बहुत से अन्य कोयलों के साथ कूक रहे हैँ ॥ 


अष्टमः श्लोकः 


विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसकैः। 
वकेरुपविश्वन्तश्च  खत्यन्तश्च कलापिभिः ॥८॥ 
पदच्छेद- विच्छायाभिः प्रधावन्तः गच्छन्तः साधु हंसकंः 1 
बकः उपविशन्तः च नत्यन्तः च कलापिभिः।, 











शन्दार्थ-- 

विच्छायाभिः १. कोई पक्षियों को छायाके बकैः ७. बगुले के 

प्रधावन्तः २. साथ दौड रहे है (भौर) उपविशन्तः ८. पास बेठे हैँ 

गच्छन्तः ५. चल रहे हैं च ६. ओर कोर 

साधु ४. सुन्दर गति स नृत्यन्तः १०. नाच रहें 
१८. हृंसकंः। ३. कोई हंसों के साथ च कलापिभिः 1) ठ. ओर कोई मोरों के साथ 
श्लोकार्थ-कोई पक्षियों की छाया के साथ दौड़ रहेरहै। ओर कोई हंसो के साथ सुन्दर गति 





चल र्दे है। भौर कोई बशल के पास बैठे ह । मर कोई मोरों कं साथनाच 
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नवमः श्त्वीकः 
© = 0 
विकषेन्तः कीशवालानारा दन्तस्य तद्र मान्‌ । 
© हे शिषु 
विष्ठुवेन्नश्च नः सकः प्लवन्तस्च एलं ।&॥ 





पदच्छद-- विकर्षन्तः कीश बालान्‌ आरोहन्तः च तेः दमान्‌ । 

विकुर्वन्तः च तैः साकम्‌ च्लवन्तः च पलाशिषु ।। 
शब्दार्थ-- 
विकर्षन्तः ३. खीच रहे विक्कुवन्तः &. मह वन। रहे हैँ 
कोश १. कोई बन्दरों को च तः ७. ओर कुष्ठ उनके 
बालान्‌ २. पठ पकड़ कर साकम्‌ ८ साथ लः 
आरोहन्तः ६. चद रहेर्है प्लवन्तः १२. छ्गगिमार रहै रः 
चतः ४. ओौरकोईउनकेसाथ च १०. ओर कोई 
दरभान्‌ ) ५. वक्षो पर पलाशिषु )। ११. वृक्षों की शाखाओं पर्‌ 


श्लोका --कोडई बन्दरो की पृछ पकड कर खींच रहे हँ । ओौर कोई उनके साथ वृक्षो पर चठ 
रहे है । ओर कोई उनके साथ मुंह वना रह ह । ओर कोई वृक्षो की शाखाओं पर छलांग 
लगा रहे ह । 


दशमः श्लोकः 


साक भेके्विलङ्खन्तः सरित्प्रस्रवसम्प्लुताः । 
| विदसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्च पतिस्वनान्‌ ॥१०॥ 
























पठ्न्छद-- साकम्‌ भेकंः विलङ्खन्तः सरित्‌ भरस्व सस्प्लुताः । 5 
विहसन्तः प्रतिच्छाया: शपन्तः च भ्रति स्वनान्‌ ॥\ षः 
शब्दार्थं - प 
साकम्‌ ५. साथ विहसन्तः ८. हँस रहे व 
भेकः ४. मेढकों के प्रतिच्छप्याः ७. कोई अपनी छाया देखकर = 
विलङ्खन्तः ६. उषछठल रहे ह शपन्तः ११. बुरा-भला कहं रहे हैँ क 
सरित्‌ १. कोईनदीके च ६. ओर कोई अपनो ~ 
प्रल्रव २. प्रवाह में प्रतिस्वनान्‌ 1 १०. प्रतिषघ्वनि कोही ` 
सम्प्लुताः । ३. पडे हुये ~ 


ए्लोकाथं- कोई नदी के प्रवाह मे पड़े हए मेढकों के साथ उछल रहे दै । मौर कोई ` ५५ पनी छ गा त 
देखकर हंस रहे है । ओर कोई अपनी प्रतिघ्वनि को हो बुरा-भला कह रहे्है। = 
न "~ अ ५ प न ४ "धः ६ (क ५ १,५.द 
अ ८९२ थ 


"क 


२६९ | 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
इत्थम्‌ 
सताम्‌ 

बरह्म सुख 
अनुभूत्या 
दास्यम्‌ 
गतानाम्‌ 
परदेवतेन 1 


श्रीमद्भागवते 





आयः = 3 आ ¬> ~ भ चः च> = चः जः तः तः चो चः जाः मानन = = ऋः = ऋ जरजा चह = । 


एकादशः श्लोकः 
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इत्थं खतां जह्मरःखालुश्त्या दास्यं गतानां परदेवतेन । 
सायािनानां नरदारकेण साकं विजह : कृतपुण्यपुञ्जाः ॥११॥। 


इत्थम्‌ सताम्‌ ब्रह्मसुख अनुभूत्या दास्यम्‌ गतान।भ्‌ परदेदतेन । 
माया आध्नितानाम्‌ नरदारकेण साकम्‌ विज : कृत पुण्यपुञ्जाः ॥ 


इस्‌ प्रकार वे श्रीकृष्ण 


१. माया ८. 
२. सन्तो के लिये आभितानाम्‌ =. 
३. ज्नहाानन्द के न॑रसरकेण १०. 
४. सूतिमान्‌ अनुभव हैँ साकम्‌ १३. 
१. दास्यभावसे विज॑ह्य.: १४. 
६. युक्त भक्तों के लिये छत १२. 
७. आराध्य देव हैँ पुण्यपुज्जाः।) ११. 


माया मोहित 

विषयाभ्रित जनो के लिये 
मनुष्य के बालक हैँ 1 वही 
साथ 

खेल रहे है 

करने वाले ग्वाल बालों 
पुण्य समूह एकत्रित 


शलोकाथ- इम प्रकार वे श्रीकृष्ण सन्तो के लिये ब्रह्मानन्द के मूर्तिमान्‌ अनुभव है । दास्य भावसे 


© 
यत्पादपांसबंह॒जन्सकच्छनो 


ददशः श्लोकः 


युक्त भक्तो के लिये आराध्य देव है । माया-मोहित विषयाध्रित जनों के लिये मनुष्य के 
बालक है । वही पुण्य समूहं एकत्रित करने वालों के लिए वाल-बालों के साथखेल रहे हैँ ॥ 


धतात्मभि्योँगिभिरप्यलभ्यः । 


स एव यदडग्विषयः स्वयं स्थितः करि वण्यते दिषटमतो बजौकसाम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद-- यत्‌ पादपांसुः बहुजन्म कृच्छतः धत्त आत्मभिः योगिभिः अपि अलभ्यः । 
सः एव यत्‌ दृक्‌ विषयः स्वयम्‌ स्थितः किम्‌ वण्यते दिष्टम्‌अतः न्रजौकसाम्‌ ॥ 





शब्दाथं- 

यत्‌ ५. जिन भगवान्‌ के सः एव ८. 

पादर्पासुः ६, चरण कमलो की रज यत्‌ दृक्‌ विषयः ४. 

बहुजन्म १ वहुत जन्मो तक स्वयम्‌ १०. 

कच्छतः २. कष्ट उठाकर स्थितः ११. 
। धृत आत्मभिः ३. इन्द्रियो को वश मे रखने वाले किम्‌ व्पेते १४. 
योगिभिः अपि ४. योगियोकेलियेभी दिष्टम्‌अतः १३. 

अलभ्यः। ७. अप्राप्यदहै व्रजोकसाम्‌ ।। १२. 


वही श्रीकरष्ण 

जिन बालकों के नेत्रो के सामने 
स्वयम्‌ 

स्थित रहकर खेलते हँ 

ओर क्या हो सकताहै 

इससे बढ़कर भाग्य 

उन ब्रजवासियो का 


एलो काथं-- बहुत जन्मों तक कष्ट उठाकर इन्द्रियों को वश में करने वाले योगियों के लिये भी जिनं 
भगवान्‌ के चरण कमलो की रज अप्राप्य है । वही श्रीकृष्ण जिन ग्वाल बालकों के सामने 





ति 


स्वयम्‌ स्थित रहकर खेलते है । उन ब्रजवासियों का इससे बढ़कर भाग्य ओौर क्या ह ¦ 
सकत्रा है ॥ ष 
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ज चि क आ भः ज ज आकिः जः क ऋ = 


तंयादशः शलाकः 
अधथघनाधास्पच्‌तन्मदासरस्तेवां शखच्ीडनकच्पत्तणाक्तमः। 
नित्यं यदन्तर्निजजी वितेष्डु्िः पीलाश्नेरप्यभरेः पनीद्यन ॥१३॥ 
पदच्छेद्‌-- अथ अधनामा अभ्यपतत महाुरः तैषाम्‌ चु क्रीडन वीक्षण अक्षमः । 
नित्यम्‌ यदन्तः निज जीवित ईष्डुशिः पीत अभरत: अपि अमरः प्रतीक्ष्यते ।। 





त जि क = चाः कक | 






















णब्दाथं - 

अथ १ इसी समय नित्यम्‌ 5. नित्य जिससे 

अधनामा ५. अधघासुर्‌ नामका ग्रस्तः ११. अन्दर ही अन्दर 

अभ्यपतत्‌ ७. आ पर्चा निजिजीवित १२. अपने प्राणो की 

महासुरः ६. विशालदंत्य वहांपर ईव्युभिः १३. रक्षाके लिय 

तेषाम्‌ २. उन ग्वाल बालों को पीत अभरत: <` अमृत पान करके 

सुखक्रीडन ३. सुखमयी क्रीडा अपिं अघर १०. अमर्‌ हुये देवधण नो 

वीक्षण अक्षः! ५. देखने में असमथं प्रतीक्ष्यते ।। १४. उसके भरने कौ प्रतीक्षा करतेये 


श्लोकार्थं -इसी समय उन ग्वाल बालो को सुखमय क्रीडा देखने मे असमं अवासुर नाम का विशाल 
देत्य वहां पर आ पहुंचा 1 जिमसे अभरत पान करके अमर हुये देवगण भी अन्दर ही अन्दर 
अपने प्राणों को रक्षा के लिये उसके मरने की प्रतीक्षा करते थे ॥ 


चतुद॑शः श्लोकः 
| दष्ट्वाभंकान्‌ क्रष्णख्ुखानधासछरः कसाखरि ष्टः स बकावकालुजः 


अयं तु मे सोदरनाशकृत्तयोद्धयोमभेनं सबलं दनिष्ये ॥१४॥ 
| पदच्छेद--दुष्टवा अभकान्‌ कृष्ण मुखान्‌ अधघासुरः कंस अनुशिष्टः सः बकी बकं अनुजः । 


| अयम्‌तुमे सोदर नाशकत्‌ तयोः थोः मम एनम्‌ सबलम्‌ हनिष्ये ॥ 
- शब्दार्थं - 
1 दृष्ट्वा ७. देखकर विचारा कि अयम्‌ तुमे ०. यही मेरे 
अभेकम्‌ ६. ग्वाल बालों को सोदर १०. सोदरो का 
कृष्ण मुखान्‌ ५. श्रीकृष्ण कौ ओर उन्भख नाशकत्‌ ११. विनाश करने वाला है 
अघासुरः ४. अधासुरने तयोः दयोः ॐ. उन दोनो पूतना वकासुर नामकं 
क्त अनुशिष्टः १. कसकेद्राराभेजेगये मम एनम्‌ १२. मेडइसे 
सः बकी २. उस पूतना ओर सबलम्‌ १३. ग्वाल बालों के साथ 
बक अनुजः 1 ३. बकासुरकेषछठोटेभाई्‌ हनिष्ये।। १४. मार डालंगा ` +< = 
श्लोका्थं -कंस के द्वारा भेजे गये उस पूतना ओर बकासुर के छोटे भाई अधासुरनेश्रोकृष्ण कीओर 
मुख बाल वालों को देखकर विचारा कि यही मेरे उन दोनों एतना ओर नकासुर ` ` 
नामक सहोदरो का विनाश करने वाला है । मँ इसे र्वालं बालों सहित मारं : = 
अ "४ ट ह 
(६ 5 त "क 
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किः ` ऋ 


श्रीमद्भागवते 


ओ ज ज शा ना क = न क = = क 


पञ्चदशः श्लोकः 
एते यदा मत्छहदोस्तिलापः कुतस्तदा नष्टसमा जौ कसः । 
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= = कनः ~ ` 





क ५ ४ = व्‌ 
प्राणे गते वस्मे कालु चिन्ता प्रजासवः प्राणश्चता दिये ते ॥१५॥ 
पदच्छद-- एते यडा मत्‌ सुहृदोः तिल आपः कृताः तदा नष्टसमाः व्रजौकसः । 

प्राणे गते वष्म्रयुकां नु चिन्ता प्रजासवः प्राणतः ह्ियेते।। 


शन्दा्थ-- 

(२। १. ये सब प्राणे ८. प्राणोंके 

यदा मत्‌ २. जब मेर गते ६. निकल जाने पर 
सुहृदोः ३. भाई बहनों को वष्मेसु १५. शरौर की 

तिल आपः ४. तिलाञ्जलि कानु चिन्ता११. क्या चिन्ता 

कृताः तदा ५. बन जायेंगे तब प्रजास्व: १४. प्राणतो सन्तानही टै 
नष्टसमाः ७. मरे जंसेहीहोजायंगे प्राण श्रुतेः १३. प्राणधारिथों कं 


व्रजौकसः । ६. व्रजवासी तो (अपने आप) हिपेते।।! १२. क्योकि उन 
श्लोकार्थ- ये सब जब मेरे भाई बहनों री तिलाज्जलि बन जायगे तब व्रजवासी नो मरेजेसेहीही 


जायगे । प्राणों के निकल जाने पर शरीर की क्या चिन्ता । क्योकि उन प्राणधारियोके 
प्राण तो सन्तान ही है ॥। 


षोडशः श्तोकः 
इति व्यवस्याजगर व्रदद्‌ वपुः स॒ योजनायासममदहाद्विपीवरम्‌ । 
धत्वाद्‌त च्यात्तशदह्ानन तदा पथि ठ्यशेत भ्रसनाशया खलः ॥१६॥ 


वदच्छेद-- इति व्यवस्य आजगरम्‌ बृहद वपुः सः योजन आयास मह्याद्रि पीवरम्‌ । 
धत्वा अद्‌ धृतम्‌ व्यात्त गुहआननम्‌ तदा पथि व्यशेत ग्रसनं आशया खलः 1! 





णन्दार्थ- 
इति व्यवस्य १. एसा निश्चय करके धत्वा अद्भुतम्‌ 5. अद्भुत धारण करके 
आजगरम्‌ £ अजगर का ठथात्त १४. फाड़ रखा था 
ब्रहद्‌ ५ विशाल गहआननम्‌ १३. गुफा के समान अपना मुंह 
वधुः ७ शरोर तद ११. उस समय उस 
। सः योजन २. वह एक योजन  पथिव्यशेते १०. मागंमेलेट गया 
श आयाम इ. लम्बा ग्रसने आशया ६. उन्हे निगल जाने की इच्छसे 
। ` महाद्रिपीवरम्‌ ।४. बड़ पव॑त के समान चौड़ा खलः) १२. दृष्टने 
 शनोकार्थ- देश निश्चय करके वहं एक योजन लम्ब¡ बड़ पवेत के समान चौड़! विशाल भजगर का 


अद्भूत शरीर धारण करके उन्हँ निगल जने की इच्छासे मागं मे लेट गया । उस समध 
उस दृष्ट ने गुफा के समान अपना मूंहं फाड़ रवा था ॥। छ 


न च 
^ ए 
भ ~ ॥, पि 
४ के ॐ 
च = 9 त व + | च 
~ रभ # क, ॥ क ध ^ १ । ध ज 
क धि केन न की नि „ऋ वं ~ "ग 
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धराधरोष्मा जलदोत्तरोष्छा दयाननान्ता भिरिश्ङ्क्दद्रः । 

:वान्तान्तरास्या चिननावलिद्धः पर्यानिलसर्वासदवन्तषणणाष्णाः ॥१७॥ 
पदच्टेद-्ररा अधर ओौऽठः जलद उत्तर ओष्ठः देरी जातनान्त- भिरि बुद्धः दष्टः । 

ध्वान्त अन्तर अशस्य: वितत अध्वजिह्वः परुष अनिल श्वास दव ईक्षण उष्णः ॥। 


शनब्दाथ-- 

धरा २. प्रथ्वीसे ओर ध्वान्त ११. वोर अन्धकारथा 

अधर ओष्ठः १. उसका नीचेका होठ अन्तर १०. “नोतर 

जलद ४. बादलोंसेलगर्टाथा आलस्यः द. मुहुके 

उत्तर ओष्ठः उ. ऊपर का होठ वितत अध्वजिह्वु-१२. जाभ चौड़ मागं जसो थी 
दरी ६. कन्दराओं के समान परव अनिल १४. तीक्ष्ण अधी जसी थी 
आननान्तः ५. जवड़ं श्वास १३. सरसि 

गिरिश्युद्धः ८. पर्वत शिखर जंसी थीं दवद्क्षणः १५. ओरनेत्र दावानल को भांति 
दष्टः । .७ ओर ठं उष्णः ॥ १६. दहक रहे थे 


एलाकार्थ--उसका नीचे का होठ पृथ्वीसे ओर उपर का होठ बादलों से लग रहा था। जड़ 
कन्दराओं के समान ओर डउाढ पवत शिखर जंसी थी । मह के भीततरः घोरः अन्धकार धा। 
जोभ चोड मागं जेसी थी सासि तीक्ष्ण आधो जंसी थी । ओर नेत्र दावानल को भाति 
दहक रहे थे ॥ 





ष्यदशः श्लोकः 
इष्टवा तं तादशं सवं सत्वा कन्दावनभियम्‌ । 
यात्ताजगरतुख्डन दय त्प्रलन्त स्म लीलया ॥१८॥ 


पदच्छेद-- दष्टा तम्‌ ताद्शम्‌ सवं सत्वा दन्दावन भियम्‌ | 
व्यात्त अजगर तुण्डेन हि उन््क्षन्ते स्म लीलया।। 









शब्दाथ-- | २ 
| दृष्टवा ३. देखकर व्यात्त १३. खुला हुआ = 
= तम्‌ १. उसके अजगर १२. अजगर का य 
€ ताव्शम्‌ २. पेसेखूपको तुण्डेन १४. मुंह है ५: 
~ सवें ४. समस्त बालकों ने हि ११. यह - ८ 
र मत्वा ७ मानाओंरवे उत्परक्षन्ते ४. सोचते हुये कहने लगे | 

वृन्दावन ५. उसे वृन्दावन कीं १०. कि 

धियम्‌ । ६. कोई शोभा लीलया ॥ ८. खेल ही खेल में 


ॐ 


ण्लोकाथं--उसकरे एसे रूप को देखकर समस्त मालको ने उसे वृन्दावन को कोई शोभा मा 












२६७ ) श्रीनद्भागवते | म० १२ 


एकोनविंशः श्लोकः 
अहो सिच्ाणि गदल सत्त्वकरूट पुरः स्थितम्‌ । 
अस्मत्सग्रसखनठ्या्तव्यालतण्डायते न वा ॥१६॥ 





पदच्छेद-- अहौ सित्रणि गद्त॒सत््वटम्‌ पुरः स्थितम्‌ । 

अस्मत्‌ संग्रसन व्यात्त व्याल तुण्डायते नवा), 
शन्दार्थ- 
अहो २. भला अस्मत्‌ ७. हमें 
मित्राणि १. कोई कहता मित्रो | संग्रसन ८. निगलने के लिये 
गदत ३. बतलाओ तो ठ्यात्त ४. खुले हुये 
सत्तवक्टम्‌ £ यह विशाल जीव व्याल १०. अजगर के 
पुरः ४. हमारे लिये तुण्डायते ११. मुंह जेसा है 
स्थितम्‌ । ५. स्थित नचा! १२. या नहीं 


एलोकार्थ-कोई कहता मित्रो ! भला बतलाओ तो हमारे सामने स्थित यह वि शाल जीव हमें निगलने 
के लिये खुले हुये अजर के मुंह जंसा है या नहीं ।। 


विंशः श्लोकः 


खत्यमकंकरारक्तखुत्तरादनुवद्‌ घनम्‌ । 
अधराहलुवद्‌ रोधस्तत्प्रतिच्छाययारुणम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छद- सत्यम्‌ अक कर आरक्तम्‌ उत्तर आहुनुवत्‌ घनम्‌ । 
अधर आहनुवत्‌ रोधः तत्‌ प्रतिच्छायया अरुणम्‌ 1 
शन्दार्थ- 
सत्यम्‌ १. सचमुच अधर ११. नीचेका 
अकंकर २. सूर्यं की किरणं पड्नेसे आहनुवत्‌ १२. होठ जान पडता है 
आरक्तम्‌ ३. लाल-लल रोधः १०. नोचे की भूमिभी 
उत्तर ५. ऊपरी तत्‌ ७. ओर उन्हीं बादलों की 
आहनुवत्‌ ६. होरुके समान लगते प्रतिच्छायया ०. परछाई से 
धनम्‌) ४. बादल अरणम्‌ 1 ६. लाल लाल ॐ 
~ कः ६  शलोकाथं- सचमुच सूरय की किरणं पड़ने से लाल-लाल बादल ऊपरी होठ के सपान लगते है । | 








उन्हीं बादलों की पर छाई से लाल लाल नोचे को भूमि भौ नीचे का होठ जान पडता है। 


अ० १२ | दशमः स्कन्धः [ २६५ 


वकृविशः श्लोकः 
प्रतिस्पधेने शकिकभ्या खन्यासखन्ये नगोदरे । 


वुङ्कश्छ गालयाऽव्येतास्तदष्टासिद्चव पश्यत ॥२१॥ 
पदच्छेद-- प्रतिस्पर्धेते सुविकिभ्याम्‌ सनव्यादव्ये न्ग उदरे। 
तुज्खः श्यद्धः आलयः अपि एताः तत्‌ उष्टरानिः च पश्थत॥ 



















शन्दार्थ-- 
प्रतिस्पधते ५. होडकररहीटैँ आलयः ८. पंक्तियां 
सृक्किभ्याम्‌ ४. जवड़ोंकी अपि ई. भी 
सव्यासव्य १. वे दायीं ओर वायींओर की एताः ६. ये 
नग २. गिरि तत्‌ १०. उसकी 
उदरे, ३. कन्दरायें अजगर के द्॑टूानिः ११. उठ 
तुद्धः ष्णद्धः ७. ऊँचो-ऊँची शिखर च पश्यत ।1 १२. मालूम पडतो हैँ 


श्लोकाथं-वे दायीं ओर वार्थ ओर को गिरि कन्दरायें अजगर के जवज्ञ को होड कर रहीरहै।ये 
ऊची-ऊची शिखर पंक्तियां भी उसको ङढ मालूम पड़ती है ॥ 


द्विशः श्लोकः 
आस्ततायाममागोऽयं रसनां पतिगजंति । 


एवामन्तगेतं धवान्तमेतदप्यन्तराननम्‌ ॥२२॥ 


।  पदच्छेद-- आस्तरतआयाम मार्गो अयम्‌ रसनाम्‌ प्रति गजंति । 
एषाम्‌ अन्तगतम्‌ ध्वान्तम्‌ एतत्‌ अपि अन्तर आननम्‌ 11 


शब्दार्थ- 

आस्तृतओयाम २. लम्बी-चौडी अन्तगतम्‌ ७. बीचका 

मार्गो ३. सडक उसकी ध्वान्तम्‌ ८. अन्धकार 

अयम्‌ १. यह एतत्‌ . उस अजगर के 

रसनाम्‌ ४. जीभ के समन अपि १२. भो मात करता है. 

प्रतिगजेति। ५. मालूम पडती है (ओर) अन्तर ` ११. भीतर के अन्धेरे को ॑ 
एषाम्‌ ६. इन गिरि श्युङ्खों के आननम्‌ ॥ १०` मुंह के व ह ल 


श्लोका्थ--यह लम्बी-चौड़ो सड़क उसकी जीभ के समान मालुम पड़ती है । ओर इन गिरि श्युगोके 


जीच का अन्धकार उस अजगर के मुंह के भीतर के अन्धेरे को भी मात करता 
फाऽ-३% न ० कम 0 है 





२६६ 1 श्रीमद्भागवते 


| अ० १२ 
अरयोविशः श्लोकः 
दावांष्णसरवालाऽय श्वासचद्‌ माति पश्यत । 
द्रधसतत्वद्गन्धीऽप्यन्तरासिषगन्धवत्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद-- दाव उष्ण खरवातः अयस्‌ श्वासवत्‌ भाति पश्यत । 
तत्‌ दग्ध सत्त्व दुगेन्धः अपि अन्तर आमिष गन्धवत्‌ ।। 
शन्दाथ- 
दाव ३. दावाग्निके कारण तत्‌ ८. उसदावाग्निमें 
उष्ण . ४. गर्म ओर दग्ध ६. जले हये 
खरवातः ५. प्रचण्ड वायु सर्व १५. प्राणियों की 
अयम्‌ २. यह दुग्धः अपि ११. दुगंन्धभी 
श्वासवत्‌ ६. उसकी ए्वास के समान अन्तर १२. अजगर के पेट मे मरे जीवों कै 
भाति ७. प्रतोत होती है आमिष १३. मासिकी 
पश्यत । १. देखो तो 


गन्धवत्‌ । १४. गन्ध के समान है 
श्लोकार्थ- देखो तो यह दावाग्नि के कारण गमं ओर प्रचण्ड वायु उसको एवास के समान प्रतीत होती 


हे । उस दावाग्नि मे जले हये प्राणियों कौ दुगन्ध भी अजगर के पेट में मरे जीवों के मांस 
की गन्ध के समाने ॥ 


चतुविशः श्लोकः 
अस्मान्‌ किंमच्र ग्रसिता निविष्ानय तथा चेदु बकवद्‌ विनङ््यति । 


लणादनेनेति बकायुशन्छख वीच्याद्धसन्तः करताडनेययुः ॥२४॥ 
पदच्छेद-- अस्मान्‌ किम्‌ अत्र ग्रसिता निविष्टान्‌ अयम्‌ तथा चेत्‌ बकवत्‌ विनङ्क्ष्यति । 
क्षणात्‌ अनेन इति बकारि उशन्‌ मुखम्‌ वक्ष्य उद्धसन्तः करताडनेः ययुः ।। 





णन्दार्थ- 

अस्मान्‌ २. हम लोग क्षणात्‌ अनेन ८. एक क्षण मे यह 

किम्‌ ४. क्या यह ह्मे इति १०. इस प्रकार 

अत्र १. यहां त्रकारि ११. अधासुर के शत्र श्रीकृष्ण 
ग्रसिता ५. निगल जायेगा उशन्‌ मुखम्‌ १२. के सुन्दर मुख को 
निविष्टान्‌ अयम्‌ ३. प्रविष्ट हों तो इसके मुंह मे वीक्ष्य १३. देखते ओर 

तथा चेत्‌ ६. यदिरेसा करेगा तो उद्सन्त १५. हंसते हये 

बकवत ७. बकासुर के समान करताडनंः १४. ताली पीट पीटकर 
विनडः क्ष्यति। ठ. नष्ट ह जायेगा यथुः ॥! १६. उसके मुख मे घुस गये 


ष्लोकार्थ- यहाँ हम लोग इसके मह मे प्रविष्ट हों तो क्था यह हमें निगल जायेगा । यदि एेसा करेगा 
तो बकासुर के समान एक क्षण मे नष्ट हो जायेगा । इस प्रकार अघासुर के शत 


श्रीकृष्ण कै सुन्दर मुख को देखते ओर तालो पीट पीटकरर हंसते हये उसके मुहं म 
घुस गये ॥ 








अ० १२ ] दशमः स्कन्धः 


क जा क जा का 


पचविंशः श्लोकः 
इत्थं भिथोऽतथ्यमतञ््ञभाचिनं आत्वा विचिन्त्येत्यण्टवा वायते । 


रतो चिदित्वाखिलभरूतह्टत्सिथिनः स्वानां निरोद्धुं अगवान सनो दधे ।।२५॥ 


पदच्छेद--इत्थम्‌ मिथः अतथ्यम्‌ अतज्ज भाषितम्‌ श्रुत्वा विचिन्त्य इति अच्रृषा श्रषायते । 
रक्षः विदित्वा अविल भरतहूत्‌ स्थितः स्वानाम्‌ निरोद्धुम्‌ भगवान्‌ मनः दधे । 


शनब्दार्थ- 

इत्थम्‌ भिथः २. पेसी आपसमेंकीदहुई रक्षः विदित्वा ११. उने राक्षन जानकर 
अतथ्यम्‌ ३. श्रमपुणं अखिल <. अतः समस्तं 

अतज्ज् १ उन अनजान वालकोंकौ शरतहृत्‌ स्थितः <. प्राणियों के हृदय में स्थित 
भाषितम्‌ त्वा ४. वातं सुनकर स्वानास्‌ १२. अपने सखा बालको को 
विचिन्त्य इति ५. श्रीकृष्ण ने सोचा कियेतो निरोद्‌्ुम्‌ १२. वबचनेका 

अभ्रषा ६. सच्चे सपकोभी भगवान्‌ १०. श्रीक्रव्ण ने 

मुषायते । ७. सूखा मान रहे टं मनः दधे ॥ १४. मन में विचार किया 


ष्लोकार्थ--उन अनजान बालकों को एेसी आपस मेको हई श्रमप्रणं वाते सुनकर श्रौछृष्ण ने सोचा 
कियेतो सच्चे सपंकोभो च्ुठा मान रहे दै । अतः समस्त प्राणियों के हृदय म स्थित 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसे राक्षत जानकर उससे अपने सख। वालक्रो को वचाने का 
मन मे विचार किया ॥। 


पट्विंशः श्लोकः 
तावत्‌ पविष्टास्त्वसुरोदरान्तरं परं न गीणाः शिशवः सवत्साः । 


प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनं हतस्वकान्नस्मरणेन रत्तसा ।।२६॥ 


पदच्छेद-- तावत्‌ प्रविष्टाः तु असुर उदर अन्तरम्‌ परम्‌ न गीर्णाः शिशवः सवत्साः । 
प्रतीक्षमाणेन बक अरि वेशनम्‌ हत स्वकअन्त स्मरणेन रक्षसा।॥। 


णन्दाथ- 

तावत्‌ १. तब-तक प्रतोक्षमाणेन १४. प्रतीक्षा कर रहा था 

प्रविष्टाः तु ५. घुस गये वक अरि ११. श्रौकृष्ण का 

असुरउदरअन्तरम्‌ ४ अधासुर के पेट के अन्दर वेशनम्‌ १३. प्रवेश करने की 

परम्‌ ६. किन्तु अधासुरने हत १०. मारने वाले 

न गीर्णाः ७. उन्हं नहीं निगला स्वक्ान्त ६. अपने भ्रियजनों को 

शिशवः २. वे ग्वाल-बाल स्मरणेन १२. स्मरण करके उनके 

सवत्साः । २. बड़ों सहित रक्षसा ।। ८. वयो कि वह राक्षस ० 

ए्लोकार्थ- तब-तक वे बाल-बाल बड़ों सहित अधासुर के पेट के अन्दर घुस गये 1 किन्तु अघासुर ` 
> 


ने उन्हे नहीं निगला । क्योंकि वह राक्षस अपने प्रियजनों को मारने वाले श्चीङृष्ण का 


स्मरणं करके उनके प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था 


च ॥। ५ ९ क = ५ त 
भ च | कि 
भ "2 णर 
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सप्तविंशः श्लोकः 


तान्‌ वीचय कृष्णः सकलाभयघदो दयनन्यनाथान्‌ स्वकरादवनच्युतान्‌ । 
दीनांश्च ख्त्योजेठराभ्निघासान्‌ शणार्दितो दिष्टकुलेन विस्मितः ॥२७॥ 
पदच्छेद- तान्‌ वीक्ष्य कृष्णः सकल अभयप्रदः हि अनन्य नाथान्‌ स्वकरात्‌ अवच्युतान्‌ ! 
दीनान्‌ च मत्योः जठराग्निघासान्‌ घृणा अदितः दिष्टफुतेन विस्मितः ॥ 


शन्दाथं- 

तान्‌ ८. जब दीनाम्‌ ६. दीन ग्वाल-बालों को 
वीक्ष्य १५. देखा च ११११ 

कृष्णः ३. श्रीकृष्ण ने मृत्योः ६. मूत्युरूप अघासुर की 


सकल अभयध्रदः १. सबको अभय देने वाले जठराग्निघासान्‌७. जठराग्नि के ग्रास बने हुये 
हि अनन्यनाथान्‌ २. सबके एक मात्र रक्षक घृणा अदितः १४. दया के वशीभ्रुत हो गये 
स्वकरात ४. अपने हाथसे दिष्टक्रुतेनं १२. दंवक्रुत विचित्र लीलां पर 
अवच्युतान्‌! ५. निकलकर विस्मितः 11 १३. आशचर्यचकित होकर 
एलोकार्थ- सबको अभय देने वाले, सबके एकमात्र रक्षक, श्रीकृष्ण ने अपने हाथ से निकलकर मृत्यु रूप 


अधासुर की जठराग्निके ग्रास वने हुये जव दीन ग्वाल बालों को देखा । ओर वे दंव 
विचित्र लोला पर आश्चर्यं चकित होकर दया के वशीभूत हो गये 1 


अष्टाविंशः श्लोकः 
कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवन न वा अमीषां च सतां चिदिंसनम्‌ । 


दय कथ स्यादिति संबिचिन्त्य तज्ज्ञात्वाविशत्तरुडसशेषदग्धरिः ॥२८॥ 


पदच्छेद-कृत्यम्‌ किम्‌ अच्र अस्य खलस्य जीवनम्‌ न वा अमोषाम्‌ च सताम्‌ रविहिसनम्‌ । 
दयम्‌ कथम्‌ स्यात्‌ इति सं विचिन्त्य तत्‌ ज्ञात्वा अविशत्‌ तुण्डम्‌ अशेष दक्‌ हरिः ।। 





णन्दार्थ- 

कृत्यम्‌ ४. उपाय करं दयम्‌ १५. ये दोनों हौ कायं 

क्रिम्‌ अन्न ३. अबणेसा कौनसा कथम्‌स्यात. ११. कंसेहो 

अस्य खलस्य ५. जिससे इस दुष्ट को इतिसंविचिन्त्य१२. एेसा सोचकर ओर 

जीवनम्‌ ६. मूत्युह्ोजाय तत्‌ ज्ञात्वा १३. उका उपाय जानकर वें 

नवा ई. नहो अविशत्‌तुण्डम्‌ १४. उसके मुंह मे घुस गये 

अमीषाम्‌ च ७. ओर इन अशेषद्‌क्‌ १, भूत भविष्य भौर वतंमान के द्रष्टा 


सतामर्विहिसततम्‌ 1 ८. संतजनों की हत्या भी हरिः 1 २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सोचा किं 

श्नोकार्थ- भूत, भविष्य ओर वतंमान के द्रष्टा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सोचा कि अब एसा कौनसा 
उपाय करे, जिससे इस दुष्ट की मृत्यु हो जाय । ओर इन संतजनों की हत्या भी न हो । 
ये दोनों हो कायं कंते हों । एेसा सोचकर ओर उसका उपाय जानकर वे उसकं महं म 
घुस गये ॥ = 


हिः 
4 | 
~> च 
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एकोन ्त्िंशः श्लोकः 
नदा घनच्छदा देवा नथाद्धाहेति चक्शुः । 
जष्टदुयं च कंसाव्याः छौ णवास्त्वववान्धवाः ॥२&॥ 
पदच्छेद-- तदा घनेच्छदाः देवाःभयात्‌ हाहा इति चुक्रुशुः । 
जहृषुः ये च कंस आदा: क्ोगप।: तुं जच बान्यवाः ।। 
















णनब्दार्थ- 

तदा ` १. उस समय जह्षुः १२. हषं प्रकट करने लगे . 
घनच्छदा: २. वादलोमेचिपि हये ये चं ७. ओरजो - 
देवाः ३. देवता फंस अदाः १०. कस आदिं 

भयात्‌ ४. भयवश कौणपाः तु ११. रक्ष्ये वे 

हाहा इति ५. हाय हाय करकं अघ ८. अघाक्ुर कै 

चक्शुः । ६. पुकार उठे वान्धवाः }} ४. दितेषी 


श्लोकाथं-- जो उस समय बादलों में छिपे हये देवता भयवश हाय हाय करके पुकार उठे ओर जो 
अघासुर के हितेषी कंस आदि राक्षस थे वे हषं प्रकट करने लगे । 


त्रिंशः श्लोकः 
तच्छ त्वा भगवान्‌ कुष्णस्त्वव्ययः साभंवत्सकम्‌ । 


चुणीचिकीर्बोरात्सानं तरसा वध्रधे गले ॥३०॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ भ्रुवा भगवान्‌ कृष्णः तु अव्ययः साभंवत्सकम्‌ । 
चर्णीचिकीर्घोः आत्मानम्‌ तरसा ववधे गले ॥ 


शब्दार्थ-- 

तत्‌ ७. देवताओं को हाय-हाय चूर्णो ३. चुर-चूर 

भृत्वा ८. सुन कर चिकीर्षः ४. करना ही चाहताथा कि 

भगवान्‌ कृष्णः तुद. भगवान्‌ श्वीकृष्ण ने आत्मानम्‌ १०. अपने शरोर को | 

अव्ययः ५. अविनाशो तरसा ११. बड़ी फुर्ती से 

साभं १, अधासुर ग्ब।ल बालो ओर ववधे १२. बढा दिया ध 
वत्सकम्‌ । २. बड़ों सहित सब को गले॥। & उसकेगलेमे क: 


श्लोका्थ-अधासुर ग्वाल भालों ओर बड़ों सहित सबको चरुर-चूर करना हो चाहता 
अविनाशो भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने देवताओं को हाय-हाय सुनकर उसके गले में 
को बड़ी फुर्तीसे बढ़ा दिवा = 8 
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एक्रिंशः श्लोकः 
ततोऽततिकायस्य निरुद्ध सार्भिणो चय्‌ दृगीणदष्टेञ्नःसन स्त्वितस्ततः । 
पूर्णोऽन्तरङ्खे पवनो निरुद्धो सृधेन्‌ विनिदपाद्‌य वि निगंतो बदिः ॥३१॥ 
पदच्छेद-- ततः अतिकायस्य निरुद्ध मागणः हि उद्गीर्णदृष्टेः भ्रमतः तु इतः नतः । 
पुणः अन्तर्‌ अद्ध पवनः निरुद्धः मूर्धन्‌ विनिष्पार्य विनिर्गतः बहिः ॥। 





शब्दार्थ- 

ततः १. इसके बाद पर्णः १०. भर गयीं उसके प्राण 
अतिकायस्य २. शरीर बढाने पर तो अन्तः अदं ६. शरीर के अन्दर 
निख्द ४. रुध गया (भौर) पवनः निरुद्धः ८. सासि रुक कर 
मागिणः ३. उसका गला ही मूधन्‌ ११. ब्रह्मरन्ध्र 

हि उद्गीणं दष्टेः५. आंखें उलट गयीं विनिष्पाद्य १२. फोड़कर 

रमतः ७. लोटने लगा विनिगंतः १४. निकल गये 

इतः ततः ! &. वह्‌ इधर-उधर बहिः ।\ १३. बाहर 


श्लोकार्थ--इसके बाद शरीर बढ़ने पर तो उसका गला ही रुध गया । ओर उसकी आंखें उलट 
गयीं 1 वहं इधर-उधर लोटने लगा । उप्तकी सांस रक कर शरीर के अन्दर भर गयी, 
उसके प्राण ब्रह्मरन्ध्र फोड़कर बाहर निकल गये ।। 


दातधिशः श्लोकः 
तेरौव सवषु बरहिगंतेषु प्राणेषु वत्सान्‌ खुद _ परेतान्‌ । 
ष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनवक्चान्खङ्कन्दो मगवान्‌ वि नियंयौ ॥३२॥ 


पदच्छेद- तेन एव सर्वेषु बहिः गतेषु प्रणेषु वत्सान्‌ सुहृदः परेतान्‌ । 
दृष्टया स्वया उष्थाप्य तत्‌ अन्वितः पुनः वक्त्रात्‌ सुकुन्दः भगवान्‌ विनियो ।॥। 


शब्दाथ-- 

तेन एव १. उसी मागंसे दृष्ट्या ७. दुष्टिसे 

सर्वेषु २. उको सारी स्वया ६. अपनी अमृतवर्षिणी 
बहिग तेषु ४. शरीर से वाहर निकल गयीं तब उत्थाप्य ११. जिलाकर तथा 
प्राणेषु ३. इन्दरर्यांभी तत्‌ अन्वितः १२. उन्हे साथ लेकर्‌ 
वत्सान्‌ १०. बड़ों को पुनः वक्नान्‌ १३. तब अधासुर के मुंह से 
सुहूदः ई. ग्व।ल बालों ओर मुकुन्दः भगवान्‌ ५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परेत।न्‌ 1 ८. मत॒ विनिर्थयोौ 1, १४. बाहर तिकले 


श्लोकार्थ- उसी मार्गं से उसको सारी इन्द्रियां भी शरीर से बाहर निकल गयीं । तब भगवान्‌ भीकृष्ण 
अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टि से मूत ग्वाल वालो गर बड़ों को जिलाकर तथा उन्हें साय 
लेकर तब अघासुर के महं से बाहर निकले 1 
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अ्रयस्विशः श्लोक 
पीनादिमोगोत्थिनसद्‌ श्तं सदहज्ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयद्‌ दिशो दश । 
प्रतीच्य स्रेऽवस्थिनर्ली शनिगमं वितेश तस्मिन्‌ सिषनां दिवौकसाम्‌ ॥३२॥ 


पदच्छद--पीन अह्िभोग उत्थितम्‌ अद्‌ भृतम्‌ महत्‌ ज्योततिः स्यधःस्ना ज्वलयद्‌ दिशः दश । 
प्रतीक्ष्य खं अवस्थितम्‌ ईश निर्गमम्‌ विवेश तस्मिन्‌ निषताम्‌ दिवोकसाम्‌ ॥ 





णन्दार्थ- 

पीन अहिभोगः १. उस अजगर केस्थुल शरीरस प्रतीक्ष्य ११. प्रतीक्षा करती रही 
उत्थितम्‌ ४. निकली खें >. वह्‌ थोड़ी देर आकाशम 
अद्भुतम्‌ २. एक अद्भुत ओर अवस्थितम्‌ ४. स्थित रहः कर्‌ 

महत्‌ ज्योतिः ३. महान्‌ ज्योति ईशनिगंयम्‌ १०. भगवान्‌ के निकलने को 
स्वधाम्ना ५. उसके प्रकाश से विदेश तस्मिन्‌ १४. उनमें प्रवेश कर गयी 
ज्वलयत्‌ ७. प्रज्वलित हो उठी भिषताम्‌ १३. देखत -देते 

दिशः दश। ६. दशो दिशायं दिवोकसाम्‌।। १२. उनके निकलने पर देवताओं के 














ष्लोकाथं -उस अजगर के स्थूल शरोर से एक अदुभुत ओर महान्‌ ज्योति निकली । उसके प्रकाश से दशो 
दिशाएं प्रज्वलित हो उटीं । वह थोड़ा देर आक्राश मं स्थित रह कर भगवान्‌ के निकलने 
को प्रतीक्षा करती रही 1 उनके निकलते पर देवताओके देखते-देखते उनमें पवेश कर गई ॥ 
चतुस्िशः श्लोकः 
ततोऽतिहष्याः स्वकुतोऽकृताहण पुष्पः खरा अप्सरसश्च नतंनः । 
गीतेः खगा वाद्यधराश्च वाद्यकः स्तवेश्च विप्रा जयनिःस्वनं गणाः ॥३५४॥ 


पदच्छेद- ततः अति हृष्टाः स्वक्रृतः अक्रत अहेणम्‌ प्ुण्पः सुराः अप्सरसः च नतन: । 
गीतैः सुगाः वाधराः च वाद्यकंः स्तवः च विप्राः जय निःस्वनः गणाः ॥ 


शनब्दाथ- 
ततः १. तब गीतेः सुगाः ५. गन्धर्वो ने गाकर 
अतिहृष्टाः १२. अत्यन्त प्रसन्न होकर  वाद्यधराःच ६ ओर विद्याधरोंने 
स्वकृत १३. सबका कायं सिद्ध करने वाद्यकैः ७. बजा कर 

वाले भगवान्‌ 
अङ्त अहंणम्‌ १४. अभिनन्दन किया स्तवं ६. स्तुति पाठ कर तथा 
पुष्पैः सुरा २. देवताओं ने एूल बरसाकर च विप्रा ८. ओर ब्राह्मणो ने 
अप्सरसः च ३. ओर अप्सराओंने जथनिःस्वनः ११. जय जयंकार करके 
नतन: । ४. नाच कर गणाः) १०. पाष॑दोने 


ष्लोकाथं- तब देवताओं ने एूल बरसाकर ओर अप्सराओं ने नाचकर गन्धव ने गाकर ओर 
विद्याधरो ने बजाकर ओर ब्राह्मणो ने स्तुति पाठ करके तथा पार्षदो ने जय जयकार करके ` 


-^{ # क्त 59 


अत्यन्त प्रसन्न होकर सबका कायं सिद्ध करने वाले भगवान्‌ का अभिनन्दन किया ॥ ` 1 ्‌ 
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पञ्चत्रिशः श्लोकः 
तदद्स्दुतस्नोच्रसछुवाययगीतिका- 
जयादिनेकोत्सचमङ्गलस्वनान्‌ । 
श्रत्वा स्वधाञ्नोऽन्त्यज आगनोऽचिराद्‌ 


दष्ट्वा सहौीशस्य जगास विस्मयम्‌ ॥२५॥ 
पद्च्छेद-तत्‌ अद्भुत स्तोत्रसुवाञ्गीतिक्ता जय आदिनेक उत्सव सङ्कल 


स्वनान्‌ । 

श्रत्वा स्वधाम्नः अन्ति अज आगतः अचिरात्‌ दृष्ट्वां महीशस्य जगाम विस्मयम्‌ ।। 
शब्दाथं - 
तत्‌ अद्भुत १. उस अद्भुत श्रुत्वा ११. उसे सुनकर 

२. स्तुतियों स्वधास्नः ६. लोक के 

सुवाद्य गीतिका ३. सुन्दर वाद्यो मद्धलमयगीतों अन्ति १०. पास तक पहुंच गई 
जय आदि ४. जय आदि अज ८. ब्रह्याजो के 
नक ५. अनेक आगतः अचिरात्‌ १२. वे तत्काल वहां अये ओौर 
उत्सवमङ्कल £. -उत्सवों की माद्खलिक दृष्ट्ना सहौशस्य १३. श्रीकृष्ण को महिमा देखकर 
स्वनान्‌ । ७. घ्वनि 


जगाम चिस्मयस्‌ 1१४. आश्चर्थचकित हो गये 

ए्लोकार्थ- उस अद्धुत स्तुतयो सुन्दर वाद्या, मद्धलमयगीतो, जय आदि अनेक उत्सवो की 
मङ्खलमयी ध्वनि ब्रह्माजी के लोक के पास तक्र पर्हच गई । उसे सुनकर वे तत्काल ही वहीं 
आये ओर श्रीकृष्ण की महिमा को देख कर आश्चर्यचक्ित हो गये ।। 


पटूत्रिंश. श्लोकः 
राजन्नाज गरं चमं शुक छन्दावनऽदु शतम्‌ 
रजोकसां बहुतिथं बभूवाक्रीडगहरम्‌ ॥३६६॥ 





| पदच्ठेद-- राजन्‌ आजगरम्‌ चमं शुष्कम्‌ वृन्दावने अद्भृतम्‌ । 
| व्रजोकसाम्‌ बहुतिथम्‌ बभूव आक्रीड गह्वरम्‌ 11 
शन्दाथ-- 
राजन्‌ १. हे परोक्षित्‌ ! व्रजौकसाम्‌ ६. वब्रजवासियों के लिये 
आजगरम्‌ ३. अजगर का बहुतिथम्‌ ७. बहुत दिनों तक 
चमं ४. वहं चाम बभूव ११. बनता रहा 
५. सुख गया तब वह्‌ आक्रीड ८. खेलने को एक 
वन्दावने २. जब वृन्दावन मं गह्वरम्‌ ।\ १०. गुफासी 
ः | अद्भुतम्‌ । ठ. अदुधुत 


श्लोकार्थ -हे परीक्षित्‌ ! जव वृन्दावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह्‌ ब्रजवासियों के लिये 
नहत दिनों तक खेलने की एक अदुभुत गफ सी बना रहा ॥ 


4 


3 
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सप्तर््िंशः श्लोकः 
एतत्‌ कौमारजं कमे दरेरात्मादिमोक्षणम्‌ । 
खत्योः पौगण्डके बाला दष्ट्बोञुविस्मिता वजे ॥३५॥ 


पदच्छेद - एतत्‌ कौमारजम्‌ कमं हरेः आत्म अहि मोक्षणम्‌ । 
मृत्योः पौगण्डके बालाः द्ष्ट्वा ऊचुः विस्मिताः त्रजे ।। 


णन्दाथं -- 

एतत. ५- यह्‌ म्रत्योः ३. मट्युपाशसे 

कौमारजम्‌ ७. कुमारावस्था में किया गया था पौयण्डकते १०. छठेवर्षमें 

कमं ६. कार्यं बालाः ४. वालको ने 

हरेः आत्म १. श्रङ्ृष्ण द्वारा ग्वाल बालों को दृष्ट्वा ८. जिसे देखकर 

अहि २. अघासुररूपी ऊचुः १२. उका वणन क्रिया 
मोक्षणम्‌ । ४. सूक्तं करने का विस्मिताः त्रजे।\११. त्रजमें आङ्चर्यं चकितहयोकर 


श्लोका्थ---श्रोकरृष्ण द्वारा ग्वाल वालो को अघायुरल्पो मृत्युपाश से मक्त करने का यहं ऋयं कुमार- 
वस्या मे करिया गथा था। जिसे देखकर बालकों ने छठे वषं मे व्रज में आश्चर्यचकित 
होकर उसका वणंन किया ॥ 


्यार्चिंशः श्लोकः 
न्रे) ४ © छ क 
नेतद्‌ विचित्र मलुजाभेमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः। 


न © ॐ पाटमस 9 ४ © 
अघोऽपि यत्स्पशेनघौतपातकः प्रापात्मसाम्य त्वसतां खंढलंभम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद-- न एतत्‌ विचित्रम्‌ मनुज अभं मायिनः परावराणाम्‌ परमस्य वेधसः । 
अघः अपि यत्‌ स्पशन धौत पातकः प्राप आत्मसाम्यम्‌ त्‌, असताम्‌ सुदलंभम्‌ ॥ 


शब्दाथं- 

न एतत १४. नहीं ह अधः अपि ३. अधघासुरने भो 
विचित्रम्‌ १३. यह कोई आइचयं यत्‌ स्पशंन १. जिन श्रीकृष्ण के स्पशंसे 
मनुज अभं ८. मनुष्य बालक कीसो धौतपातकः २. पाप मृक्त होकर 
मायिनः ६. लीला करने वाले प्राप ७. प्राप्त की उन 

परा वराणाम्‌ १०. कायं कारणरूप आत्म साम्यम्‌ ६. सारूप्य मुक्ति 

परमस्य ११. समस्त जगत्‌ के त असताम्‌ ४. पापियोके लिये 

वेधसः । १२. विधाता श्रीकृष्ण के लिये सुदरलंभम्‌ 11 ५. अत्यन्त दुलभ ` 


श्लोकार्थ-जिन श्रीकंष्ण के स्पशं से पाप मुक्त होकर अधासुर ने भो पापियो के लिये अत्यन्त दुलभ 
सारूप्य मुक्ति प्राप्त की 1 उन मनुष्य बालक की सी लीला करने वले कार्यं कारणरूप _ 

समस्त जगत्‌ के विधाता श्रीकृष्ण के लिये यह कोई आश्चयं नहीं है ॥ = 
फा०--३५ 0 


च न ॐ 

"प 
+ ॥ 

ष्ट > च (८ 
^ ग श्म व 2 
८,५- ग, दु द; न कः कय 
कक, ८६२ र $ अ (६५ ९ 

~+ कद प क 


क क 


= 
9 
५ 





„ल 


ने +» अ 
¢$ => थे ~क # = 















२७७ ) 117 | अ० १२ 


एकोनचल्वारिशः श्लोकः 
खकरद्‌ यदङ्खप्रतिमान्तराहिता सनोसयी नागवतीं ददौ गतिम्‌ । 
स एव नित्यार्मसखुखाल रत्य भिडयुदस्तमायोऽन्तगेतो दि किं पुनः ॥३९॥ 


पदच्छेद-- सछृत्‌ यत्‌ अङ्घः भरतिमा अन्तः आहिता मनोमयी भागवतीम्‌ ददौ गतिम्‌ । 
सः एव नित्य आत्म सुख अनुभरुतिअभिग्युदस्त मायः अन्तः गतः हि किम्‌ पुनः ॥। 








शन्दाथं- 

सकत्‌ ३. एक बार सः एव १२. वेहीश्रीक्रुष्ण 

यत्‌ अङ्कः १. जिन श्रोङ्कष्ण के एक अद्ध को नित्य . नित्य 

प्रतिमा २. भावमूति आत्ससुख ८. आत्म आनन्द के 

अन्तः जहिता ४. हुदयमे आने पर अनुभुति १०. साक्षात्कार स्वरूप 
मनोमयी ६. मनोवांछित अभिब्युदस्तमायः ११. माया रहित 

भागवतीम्‌ ५. भक्तों को मिलने वालो अन्तःगतः १३. जिसके अन्दर प्रवेशकर गये 
ददो गतिम्‌ । ७. गतिकादानकरतीहं हि किम्‌ पुनः ॥१४. उसके विषय में क्या कहा 


जाय 
श्लोकार्थ--जिन श्रीकष्ण के एक अद्ध की भावमयी मूति एकबार हृदय में आने पर भक्तों को मिलने 


वालो मनोवांछित गति का दान करती है, आत्मानन्द के नित्य साक्षात्कार स्वरूप भाया 
रहित वे ही श्रीकृष्ण जिसके अन्दर प्रवेशकर गये, उसके विषय में क्या कहा जाय ॥। 


चत्वारिंशः श्लोकः 
धूत उवाच-इत्थ द्विजा याद वद्वदत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम्‌ । 
पप्रच्छ श्चूयोऽपिं तदेव पुण्यं वेयाखकिं यलिग॒ही तचेताः ॥४०॥ 


पदच्छेद-- इत्थम्‌ द्विजाः यादव देवदत्तः श्रुत्वा स्वर।तुः चरितम्‌ विचि्नम्‌ 

पश्रच्छ भूयः अपि तद्‌ एव पुण्यम्‌ बयासकरिम्‌ यत्‌ निगृहीत चेताः ॥ 
शब्दार्थ- 
इत्थम्‌ ४. रसे पप्रच्छ ११. पूषा 
दिजाः १. हे शौनकादिछषियो ! भुयः अपि १०. पुनः पुनः 
यादव देवदत्तः ३. यदुवंश शिरोमणि श्रीकृष्ण के तत्‌ एव पुण्यम्‌ ४. उसी पण्य चरित्र के बारेमे 
श्रुत्वा ७. सुनकर परीक्षित्‌ ने वेयासकरिम्‌ ८. शुकदेव जीसे ` 
स्वरात्‌.; २. अपने रक्षक यत. १२. क्योकि 
चरितम्‌ ६. चरित्रिको निगृहीत १४. भगवतुलीला में लग गयाथा 
विचित्रम्‌! ५. विचित्र चेताः ॥। १३. उनका चित्त 


एलोकार्थ-हे शोनकरादि ऋषियो ! अपने रक्षक यदुवंशिरोमणि श्रीकृष्ण के एेसे विचित्र चरित्र को 
सुनकर परीक्षित्‌ ने शुकदेव जी से उसी पुण्य चरित के बारे में पुनः पुनः पृष्ठा । क्योकि ` 
उनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण को लीलामे लग गया था॥ 


न 
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एकचलार्शिः श्लोक 


राजोवाच-- ब्ह्मन्‌ कालान्नरकनं तत्कालीनं कथं भवेत्‌ । 
यत्‌ कौभारे दरिक्रिनं जगः पौगण्डकेऽमेकाः ।॥४१॥ 


पदच्छेद-- ब्रह्मन्‌ काल अन्तर कृतस्‌ तत्‌ कालीनम्‌ कथम्‌ भवेत्‌ । 
यत्‌ कौमारे हरि कतम्‌ जगुः पोगण्डके अभ्कः ॥। 


णनब्दार्थ-- 

ब्रह्मन्‌ १. हे भगवन्‌ ! यत. ४. जो लीला 

काल १०. समय में कौमारे ३. कृमारावस्थासें 

अन्तर ई. दूसरे हरि २. श्रीकृष्णनें 

कृतम्‌ ११. को गई लोला कृतम्‌ ५. कीथी उसे 

तत. १२. तत्‌ जगुः ८. कहा तो यह वताद्ये क्ति 
कालीनम्‌ १३. कालीन पौगण्डके <. छठे वर्पस 

कथम्‌ भवेत. । १४. कंसे हो सकती हे अभंकः।॥ ६. वालकोनें 


ष्लो कार्थ -हे भगवन्‌ । श्रोकृष्ण ने कूमारावस्था मजो लीला की थी उसे बालकों ने छठे वषं में कहा 
तो यह बताइये कि दूसरे समय मे की गई लोला तत्कालीन कंसे हो सकत्ती है ॥ 


द्ाचत्ारिशः श्लोकः 
तद्‌ ज्रहिमे महायोगिन्‌ परं कौतूहलं रो । 
नृनमेतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा ॥४२॥ 


पदच्छेद-- तत्‌ ब्रूहि मे महायोगिन्‌ परम्‌ कौतुहलम्‌ गुरो । 
नूनम्‌ एतत्‌ हरेः एव माया भवति न अन्यथा ॥, 


शब्दाथं-- 

तत्‌ ३. यहं सब नूनम्‌ ई. निश्चय ही 
बरूहि ५. बताद्ये क्योकि एतत्‌ ८. यह 

से ४. मुज्ञ हरेः १०. भगवान्‌ को 
महायोगिन्‌ १. महायोगी एव ११. ही 

परम्‌ ६. मुञ्चे अत्यन्त माया १२. माया 
कोतुहलम्‌ ७. उत्कण्ठा है भवति १३. हो सकती है 
गुरो । २. हे गुरुदेव ! शुकदेव जी न अन्यथा॥1 १४. अन्य कुछ नहं 


श्लोकार्थ- महायोगी हे गुरुदेव ! शुक देव जी, यह सब मूञ्ञे बताइये । क्योकि सके अत्यन्त 
है । यहं निश्चय हौ भगवान्‌ की माया हो सकती है । अन्य कछ नही ॥ = 


च "५ च क. (^ < ॥ = 
[ थ ` चान “ श 25. 4 > 4 
५ क क अ म अ क न +... ~ 
च न नः ४ => 4 न (२ ३ 
श + भन ~ + 1 9. = ऋः ऋ न 
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अयश्चत्वारिशः श्त्तोकः 
वय धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्तच्चवन्धयः। 


यत्‌ पिबामो खहस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथागतम्‌ ॥४२३॥ 
दच्छद - वयम्‌ धन्यतमा: लोके गुरो अपि क्षत्र बन्धवः। 
यत्‌ पिबामः मुहुः त्वत्तः पुण्यम्‌ कष्ण कथा अमृतम्‌ ।। 


शब्दाथं - 

वयम्‌ ८. हम यत्‌ ७. वयोकि 

धन्यतमा: ६. धन्यहँ पिबामः १४. पान करते हैं 

लोके भ. संसारमें मुहुः १३. बार-बार 

गुरो १. हे गुरुदेव ! मै त्वत्‌ ४. आपके मूख से क्षरते हुये 

अपि ४. होने पर भी पुण्यम्‌ १०. पवित्र 

क्ष ३. क्षत्रिय कृष्ण कथा ११ श्रीकृष्ण को कथारूपी 
बन्धवः । २. नाम मात्रका अमृतम्‌ ।1 १२. अमृत का 


श्लोकार्थ- हे गुरुदेव ! म नाममात्र का क्षत्रिय होने पर भी संसारमें धन्यहं; वर्योकि हम आपके 
मुख से क्षरते हये पवित्र श्रीकृष्ण की कथारूपी अमृत का बार-वार पान करते हँ । 
चतुश्चलार्शिः श्लोकः 
शुक उवाच--इत्थस्मष्ष्टःसतुवादरायणिस्तर्स्मारितानन्तहताखिलेन्द्रियः । 
कुच्छात्‌ पुनलज्धवदिह शिःशनेःपत्याहतं भागवतोत्तमोत्तम ॥४४॥ 
पदच्ठेद्-इत्थम्‌ स्म पृष्टः सः तु बादरायणिः तत. स्मारित अनन्तहूत अखिल इन्द्रियः । 
कृच्छात. पुनः लब्ध बहिः दृशिः शनेः भरति आह तम्‌ भागवत उत्तमउत्तम ॥। 


शब्दां - 

इत्थम्‌ १. इस प्रकार कुच्छात्‌ पुनः १०. फिर बलपू्वंक 

स्म पृष्टः २. प्रष्न करने पर लब्धबहिः दृशिः ११. बहिर्मुख करकं अपनी 
दृष्टिसे 

सः तु बादरायणिः३. श्रीशुक देव जी शनः प्रति १३. धीरे-धीरे 

तत्‌ स्मारित ४. उनश्रीकृष्णकेस्मरणसे ही आह्‌ १४. कहना प्रारम्भ किया 

अनन्तहूत ७. भगवान्‌ कौ ओर खिच गर्द तम्‌ १२. उन परोक्षित्‌ क प्रति 

अखिल ५. समस्त भागवत ८. भगवत्‌ भक्तो में 

इन्द्रियः । ६. इन्द्रियां उत्तमोत्तम ।। ४६. सवं श्रेष्ठ शुकदेव जो ने 





ष्लोकार्थ -इस प्रकार प्रष्न करने पर श्रीशुक देव जी की उन श्रीकृष्ण के स्मरण से हो समस्त इन्धियां 
भगवानु को ओर खिच गई । तब भगवत्‌ भक्तों मे सरव श्रेष्ठ शुकदेव जो ने फिर बलपूरवक 
अपनी दुष्टि बहिमृंख करके उन परीक्षित्‌ के प्रति कहना प्रारम्भ क्रिया 1 
श्री मद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां दशमस्कन्धे पूर्वा 
| दरादशः अध्यायः ।१२॥। 


॥ 1 
ऋः न व ॥ । 
ऋ १8 $ छ क, क क 
क ५ # व 
भ ५ ९ 8 
ज, ~ = +भ ५ ॥ ॐ 
# - ~ - ष (ई # 
* न % ~ च 
। न 9 5 = - „ . "^+ ~ # ^^ अः 
3 नी ~ # = 9 ॥ ज प ज १ द 





"रि 


ध्रीमदुभागवतमहापुशणम्‌ 
दशमःस्कन्धः 
च्च योख्ड्च्छाः जचेस्य7य् 
प्रथः षरत्वाद्धः 
शरो गुक उवाच-- साधु पृष्टं महाभाग त्वया जागवनोततस । 
यन्नूतनयसीशस्य श्चुण्वन्नपि कथां खुद्धः ॥१॥ 


पदच्छेद-- साधु प्रष्टम्‌ महाभागं त्वया भागवत उत्तम । 
यत्‌ नूतनयसि ईशस्य श्युण्येन्‌ अपि कथात सुहुः \॥ 
शब्दाथं--साधु ५. बहुत अच्छा यत्‌ ७. क्योकि 
पुष्टम्‌ ६. प्रश्न क्ियाहै नूतनयसि १३. नया वना र्हधे 
महाभाग ३. हे भाग्यवान ! परीक्षित्‌ ईशस्य = भगवान्‌ की 
त्वया ४. तुमने ग्यण्वेन ११. सुनने पर 
भागवत १. भगवान्‌ के भक्तो में अपि १२. भी तुम उस 
उत्तम । २. श्रेष्ठ कथाम्‌ द. क्थाकों 












त महुः! १०५. वार-वार 
ष्लोकाथ --भगवान्‌ के भक्तों में श्रेष्ठ हे भाग्यवान्‌ ! परीक्षित्‌, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 
क्योकि भगवान्‌ की कथा को बार-बार सुनने पर भो तुम उसे नया नया बना रहे हो ॥ 
~~~ द 
द्वितीयः श्लोकः 
सतामयं सारण्डतां निसगों यदथंवाणीश्रतिचेतसामपि । 
प्रति्तणं नव्यवदच्युतस्य यत्‌ स्वरियां विटानामिव साधुवातां ॥२॥ 


पदच्छेद- सतामयम्‌ सारभ्रताम्‌ विसगंः यत्‌ अथं वाणी श्वुति चेतसाम्‌ अपि। 
प्रतिक्षणम्‌ नवद्‌ अच्युतस्य यत्‌ स्तिया विटानाम्‌ इव साधुवार्ता ॥ 


शब्दार्थ-सतामयम्‌ २. सन्तजनों का तो यही प्रतिक्षणम्‌ १०. प्रतिक्षण वसी ही 


सारभृताम्‌ १. रसिक वर नव्यवद्‌ ११. नवीनता का अनुभव करते हैँ 
विसगंः यत्‌ ३. स्वभाव होता है कि उनकी अच्ुतस्य ७. भगवानु के 
अथं ८. निमित्त होकर यत्‌ स्त्रिया १४. स्त्रियों कौ चर्चा मे आनन्दित 

होते है 
वाणी श्रुति ४. वाणी कान ओर विटानाम्‌ १३. लम्पट पुरुष क 
चेतसाम्‌ ५. हृदय इव १२. जंसे न 
अपि। ६. भी साधुवार्ता । ६. साधु पुरुष भगवत्कथामे 


भ्लोकार्थ--रसिकवर सन्तजनों का तो यही स्वभाव होता है, कि उनकी वाणी, कान ओर हृदय भो ` 
भगवान्‌ के निमित्त होकर साधु पुरुष भगवत्कथा मे प्रतिक्षण वसी ही नवीनता का अनुभव ` 
करते है जैसे लम्पट पुरुष स्वयो कौ चर्चा मे आनन्दित होते है ॥। स = = 


ऋ ४ ध 
॥ि न्क 
ध १ 


। ३ क ^ [1 ट ॥ ए < 
> ~ कद += {\ 
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तृतीयः श्लोकः 
श्छुणएष्वावददितो राजन्नपि गुद्य वदामिते 


ज्र. युः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुद्यमप्युत ॥३॥ 
पदच्छद- श्युणष्व अवहितः राजन्‌ अपि गुह्यम्‌ वदामि ते) 
ब्थुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवः गुह्यम्‌ अपि उत 1) 





शब्दार्थ-- 

भ्यणुष्व ३. सुनो नथु १४. बता दिया करते हैँ 
अवहितः २. तुम ध्यान देकर स्निग्धस्य १०. स्नेही 

राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ । शिष्यस्य ११. शिष्यको 

अपि ६. भी गुरवः ६. गुरुजन 

गुह्यम्‌ १५. गुप्त बात गुह्यम्‌ १२. गुप्त बात 

वदामि ७. बता रहा हँ अपि १३. भो 

ते 1 ४. ` तुमसे उत ॥ ८. क्योकि 


श्लोकाथ- हे परीक्षित्‌ ! तुम॒ ध्यान देकर सुनो । तुम से गुप्त बात भी वता रहा हं । क्योंकि गुरुजन 
स्नेही शिष्य को गुष्त बात भो बता दिया करते है | 


चतुथः श्लोकः 
तथाघचवदनान्खत्यो रक्तित्वा वत्सपालकान्‌ । 
सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमन्रवीत्‌ ।४॥ 


पदच्छेद-- तथा अघ वदनात्‌ मृत्योः रक्षित्वा वत्स पालकान्‌ । 
सरित्‌ पुलिनम्‌ आनीय भगवान्‌ इदम्‌ अब्रवीत ॥ 





शन्दाथ- 

तथा १. इसके वाद सरत्‌ ८ यमुना के 

अध वदनात्‌ £ अघासुर के मुख से पुलिनम्‌ £ किनारे पर 

मत्योः ५. मूत्युरूप आनीय १०. ले आये ओर 

रक्षित्वा ७. निकाल कर भगवान्‌ २. भगवान्‌ श्रीक्रष्ण 
॥: वत्त ३. ग्वाल इदम्‌ ११. इस प्रकार 
४ पालकान्‌। ४. बालोको अब्रवीत्‌ 1 १२. कहने लगे 


श्लोकाथं- इसके बाद भगव।न्‌ श्रोकृष्ण ग्वाल वालों को मृत्यु रूप अधासुर के मूख से निकाल कर 
यमुना के किनारे पर ले अये । ओर इ प्रकार कहुने लगे 1 
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पञ्चमः श्लाकः 
अटोऽतिरम्य पुलिनं वयस्याः श्वकरेलिखम्पन्ष्दुलाच्छ्रबालुकम्‌ । 
स्फ्टत्सरोगन्धहतालिपच्चिकध्वनिप्रतिध्वानलसदद्र माङ्कलम्‌ ॥५॥ 


पदच्छद -- अहो अतिरम्यम्‌ पुलिनम्‌ वयस्याः स्वकेलि सन्पत्‌ म्रुदुलअ5छ बालुकम्‌ । 
स्फुटत्‌ सरोगन्धहूत अलि पत्रिकध्वनि भ्रतिध्वान लसत्‌ दुम आक्रुलम्‌ ।। 


शब्दार्थ-- 

अहो १. अहो | स्फुटत्‌ ६. विक्रसित होते हुये 
अतिरम्थम्‌ ४. अत्यन्त रमणीय हैँ सरोगन्ध १०. सरोवर की गन्धरसे 
पुलिनम्‌ ३. यमुना का किनारा हतअलि ११. बिचेदूये भरो ओर 
वयस्याः २. मेरे प्यारे मित्रो । प्निकध्वनि १२. पक्षियों की ध्वनि ओर 
स्वकेलि ७. अपने खेल को प्रतिध्वान १३. प्रतिध्वनि से 

सम्पत्‌ ८. सामग्री है लसत्‌ १५. सुशोभित 

मुदुलाच्छ ५. कोमल ओर स्वच्छ हुम १५. वृक्ष पज्लियोां से 
वालुकम्‌ । ६. बालू आक्रुलम्‌ ।॥ १६. युक्तं 


ए्लोकाथं --अहो ! मेरे प्यारे मित्रो ! यमुना क। क्िनारा अत्यन्त रमणोय है ! कोमल ओर स्वच्छ 
बालु अपने खेल की सामग्रो है। विकसित होते हये सरोवर की गन्ध से छिचे हये भोरों 
ओर पक्षियों को ध्वनि ओर प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष पक्षियों से युक्त है ॥ 


पृष्ट; श्लोकः 
अचर मोक्तव्यमस्माभिदिवा रूढं ्लषधादिंताः 


वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकेस्तणम्‌ ॥६&॥ 


पदच्छेद-- अत्र भोक्तन्यम्‌ अस्माभिः दिवा रूढम्‌ क्षुधा अदिताः। 
| वत्ताः समीपे अपः पीत्वा चरन्तु शनकंः तृणम्‌ ।। 


णन्दार्थ- 

अत्र १. अब यहीं पर वत्साः ८. बछठडे 
भोक्तव्यम्‌ ३. भोजन कर लेना चाहिये समप ११. समीपम ही 
अस्माभिः २. हम लोगो को अपः ६. पानी 

दिवा ४. दिनिभी पीत्वा १०. पीकर 

रुढम्‌ ५. चढ़ आया है ओर चरन्तु १४. चरते रहे 
क्षुधा ६. हम भूख से शनकेः १२. धीरे-धोरे 
अदिताः । ७. व्याकुल है तरणम्‌ ॥ १३. हरी घासको 


श्लोकार्थं- अब यहं पर हम लोगों को भोजन कर लेना चाहिये । दिन भी चढ़ आया है ओौर हम भुख' 
से व्याकुल हैँ । बडे पानी पीकर समीप मे ही हरी-हरी घाक्ष को चरते रहे ॥ 
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ज = = त च काः = ऊ 


[ भ~ १३ 


ना क काक ऋक = आ 


सप्तमः श्लोकः 
लथेति पाययित्वाभां बत्सानारुध्य शाद्रले । 
स्क्त्यह शिक्यानि बु 





शुः सम भगवता छदा ॥ ५ 


पदच्छेद-- तथेति पाययित्वा अर्भाः वत्सान्‌ आरुध्य शाद्रले । 

मुक्त्वा शक्यानि बुभुजुः समम्‌ भगवता मुदा 1। 
शन्दाथं-- 
तथेति २. ठीकदहैठीकदहै कहकर मुक्त्वा ८. खोलकर 
पाययित्वा . पानो पिल।कर शिक्यानि ७. अपने-अपने छींक 
अर्भाः १. गोप बालकोंने बुभुजुः १२. खाने लगे 
वत्सान्‌ ३. बडा को समम्‌ ११. साथ 
आरध्य ६. छोड दिया ओर भग्वता १० भगवान्‌ के 
शाले । ५. हरी-हरी घासमें मुदा ।\ ६. बडेप्रेमसे 


ष्लोकार्थं ~ गोप बालकों ने ठीक है, ठीक है, कहकर बड़ों को पानो पिलाकर हरी-हरी घास में छोड 
दिया । ओर अपने-अपने छक खोलकर बडे व्रेम से भगवान्‌ के साथ खाने लगे ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरुराजिमण्डलेरभ्याननाः एुटलदशो बजा भकाः । 


खहोपविष्टा विपिने बिरेजश्छदा यथास्मोरुहकर्णिकायाः ॥८॥ 
पदच्छेद-- कृष्णस्य विष्क्‌ पुररानि मण्डलः अभ्याननाः फुत्लदृशः ब्रजार्भकाः । 
सह उपविष्टाः 








शन्दार्थ-- 

कृष्णस्य १. श्रीकृष्ण के सह्‌ > 
विष्वक्‌ २. चारोंओर उपविष्टाः १०. 
पुरराजि ५. अनेक पंक्त्यां थीं विपिने ठ 
मण्डलः ४. मण्डलाक्रार विरेज् ११. 
अभ्याननाः ६. उनके मह्‌ श्रीकष्ण कौ ओरथे छदा १४. 
फुट्लद्शः ७. अखि प्रसन्नता से विली हुई धीं यथा अम्भोरुह १२. 
व्रजाभंक्नाः। ३. व्रज के बालकों की कणिक्षायाः 11 १३. 


विपिने विरेजुः छदा यथा अम्भोरुह कणिकायाः ॥ 


श्रीकृष्ण के साथ 

बेठे हुये वे इस प्रकार 
उस वनमें 

सुशोभित हो रहे थे 
पंखुडियां हैँ 

जेसे कमल को 
कणिका के चारों ओर 


श्लोकार्थ--श्रीकष्ण के चारों ओर त्रज बालकों की मण्डलाक।र अनेक पंक्तियाँ थी । उनके महं 
श्रीकष्ण की ओर थे । अखे प्रसन्नता से खिली हुई थीं 1 उस वन में श्रीकष्ण के साथ बे 
ह्ये बे इस प्रकार सुशोभित हो रहै थे, जैसे कमल की कणिका के चारों ओर 


पंबुडियां हो 


11 
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नवमः शलाकः 
केचित्‌ वध्पैदंलैः केचित्‌ पल्लवैरङ्क्धरैः फलैः । 
शिग्िस्त्वश्मिद्‌ बद्धश्च अुखुखः कुतमाजनाः ।1€॥ 


पदच्छेद-- केचित्‌ पुष्पः दलः केचित्‌ पल्लवः अङ्कुरः फलः । 
शिग्िः त्कवनिः दर्षि: च बुभुजुः कृत भाजनाः ॥। 





शब्दाथं- 

केचित्‌ १. कोई शिग्भिः >. छीके 

पुष्पैः २. पूल त्वग्भिः ठ. छाल 

दलः ३. पत्ते दर्बादधिः ११. पत्थरों के 
केचित्‌ ४. कोर्द-कोई च १०. ओर 

पल्लवः ५. पल्लवो बुभुजुः १४. भोजन करने लगे 
अङ्रः ६. अङ्कूर कत १३. अनाकरर 

फलैः । ७. फल भाजनाः।\१२. पात्र 


श्लोकाथं--कोई फूल, पत्ते कोई कोई पल्ल तों, अड कुर, फल, छीके, छाल ओर पत्थरों के पात्र बना 
कर भोजन करने लगे !। 


दरधः शलाक 
सवे भियो दशेयन्तः स्वस् भोञ्यरुचि पथक्‌ । 
हखन्तो दासखयन्तश्चाभ्यजजह् ; सदेर्गराः ॥१०॥ 


पदच्छद-- सवं मिथः दशंयस्तः स्व-स्व भोज्य रचिम्‌ पृथक्‌ 1 
हसन्तः हासयन्तः च अभ्यवजह्ल-: सह॒ ईश्वराः ॥। 


शन्दाथ- 

सवं ३. वे सब ग्वाल-बाल हसन्तः ११. स्वयं हसते तथा 

मिथः ४. परस्पर मिलकर हासयन्तः १२. ओरों को भौ हंसाते हुये 
दशंयन्तः &. बखान करने लगे च १०. ओर 

स्व-स्व ५. अपनी-अपनी अभ्यवजह्.:१२३. भोजन करने लगे 
भोज्य ६. भोजन विषयक सह २. साथ 

रुचिम्‌ ७. इच्छा का ईश्वरः ।॥ १. श्रीकृष्ण के 

पथक्‌ । ८. अलग अलग 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ श्वीक्कृष्ण के साथ वे सब ग्वाल बाल परस्पर मिलकर अपनी अपनी भोजन 
विषयक इच्छा का अलग अलग बखान करने लगे ओर स्वयं हसते तथा जरोकोभी 

हेसाते हुये भोजनं करने लगे ॥ व 

क. 
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एकादशः श्लोकः 
बिश्रद्‌ वेणं जठरपययोः श्युज्गवेत्रे च कर्ते 
वामे पाणौ मखणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु । 
तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरिखद्यवो हासयन्‌ नमभिः स्वैः 
स्वगं लोके भिषति बुखजे यज्ञ्ग्‌ बालकेलिः ॥११॥ 
पदच्छद- बिथ्रदवेणुम्‌ जठर पट्योः शुद्धः वेत्रे च कक्षे, 
वामे पाणो ससरुण कवलम्‌ तत्‌ फलानि अङ्गुलीषु 


तिष्ठन्‌ मध्ये स्व॒ परिसुहृदः हासयन्‌ नमंभिः स्व॑ः, 
स्वगं लोके मिषति बुभुजे यज्ञ॒ भुक्‌ बालकेलिः 1) 





शन्दाथ- 

बिच्रद्‌ ४. खोसलियाथा तिष्ठन्‌ १८. बैठे हये 

वेणुम्‌ १. उन्होने मुरली को मध्ये १७. नीच में 

जठर २. कमर के स्व १५. वे अपने 

पटयोः ३. वस्मे परिखुहूदः १६. स्वजन ग्वाल बालों के 
शद्धः ५. सींग हासयन्‌ २१. सबको हंसाते थे 

वेते ७. वेत नमंभिः २०. विनोद भरी बातों से 

च ६ ओर स्वैः १६. अपनी 

कक्ष ८ बगलमे दबा लियेथे। स्वर्गे २६. स्वगं 

वामे ई. नायं लोके २७. लोक के देवगण 

पाणो १०. हाथमे मिषति २८. आश्चर्यचकित हो रहे थे 
मसुण ११. दही-भात कां बुभुजे २४. भोजन कर रहे हैँ (एसी) 
कवलम्‌ १२. ग्रास था । गौर यज्ञ २२. समस्त यज्ञो के 

तत्‌ फलानि १४. अचार आदिलगाथा भुक्‌ २३. भोक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 





अङ्गुलीषु । १३. उनको अंगुलियों में बालकेलिः ।। बाल लीला को देख कर 


श्लोकार्थ-उन्होने मुरली को कमर के बीच में वस्त्र मे खोस लिया था । सींग ओर बत बगल में दबा 

लिये थे । बयि हाथमे दही-भात का ग्रास था। ओौर उनकी अंगुलियों मे अचार आदि 

(1: लशा था। वे अपने स्वजन ग्वाल बालों के नीच में बैठे थे । अपनी विनोद भरी बातों से 
1. सनको हंसाति थे । समस्त यज्ञो के भोक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण भोजन कर रहे है । एसी 
लीला को देखकर स्वगलोक के देवगण आश्चर्यचकित हो रहे थे ॥ 
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पदच्छद- 


शब्दार्थ-- 
भारत 
एवम्‌ 
वत्सपेषु 
भञ्जानेषु 
अच्धुत 
आत्मसु । 


ष्ल।कार्थं -हे भरत वंशियों में श्र ष्ठ ! इस प्रकार ग्वाल-वाल भोजन करते-करते भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
तन्मय हो गथे । तव॒ तक उनके वछ्डे हरी घास के लालच मे घोर जङ्कन मे बड़ी दूर 


पदच्ठेद- 


णशन्दाथं- 
तान्‌ 


दृष्ट्वा 


भयसंत्रस्तान्‌ 


ऊच; 


0 


कु6्णः अस्य 


भोभयम । 


श्लोकार्थ-भय का नाश करते वाले धीक्कृष्ण ने उन ग्वाल-बालो को भय से उद्विग्न 
कि हे मित्रो ! भोजन करना बन्द मत करो । म बड़ों को यहाँ ले आङऊगा ॥ 


2< % ‰« „५ 9 


६. 


याः जक य अ कथाका 


दशमः स्कन्धः 





द्वादशः श्लोषः 
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भारतेवं वत्सपेषु खन्जानेष्वच्युतात्मस । 
वत्सास्त्वन्तव ने दृरं वि विश्युस्तणलभिताः ॥१२॥ 
भारत एवम्‌ वत्सपेघ्ु॒ भुञ्जानेषु अच्युत आत्मसु । 
वत्साः तु अन्तः वने दरम्‌ विविशुः तरण लोभिता: ॥ 


हे भरत वंशशिरोमणि! वत्साः ~ 
इस प्रकार तु ७. 
ग्वाल बाल अन्तः वने १५. 
भोजन करते-करते द्रम्‌ ११. 


भगवान्‌ को लीला में विविशुः १२. 


तन्मय हो गये त्रणलोभिताः 11 ई 


तिकल गये ॥। 


तान्‌ दृष्टवा भयसंच्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भी भयम्‌ । 
सित्राण्याशान्मा षिरमतहानेष्ये वत्सकानहम्‌ ॥१३॥ 


१ 


~ ~ ८4. 


जअयाोदशः श्लोकः 


तान्‌ द्ष्ट्वा भयसंत्रस्तान्‌ ऊचे कृष्णः अस्य 


मित्राणि आशान्मा विरमत इह आनेष्ये वत्सकान्‌ अहम्‌ ॥ 


उन ग्वाल-बालों को मित्राणि ७. 
देखकर आशान्मा =. 
भयसे उद्िग्न विरमत्‌ \. 
कहा कि इह आगनेष्ये १२. 
श्रीङ्कृष्ण ने वट्पकान्‌ ११ 


भय का नाश करने वाले अहम्‌ 1 १९ 


उनके वड़े 

तव तकं 

वोर जद्कल में 

वड़ी दूर्‌ 

निक्रल गये 

हरी घास के लालचमें 
















भोभयम्‌ । 


हे मित्रो । 

भोजन करना मत 
वन्द करो 

यहां ले आगा 
देखकर कहा 
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चतुदंशः श्लोकः 
इत्युक्छत्वादिदरी कुज्जगहरेष्वात्सवत्सकान्‌ | 


विचिन्वन्‌ भगवान्‌ कृष्णः सपाणिकवलो ययौ ॥१४॥ 
पदच्छेद -- इति उक्त्वा अद्रि दरीकुञ्ज गह्वरेषु आट्नवत्सकान्‌ । 
विचिन्वन्‌ सगवान्‌ कृष्णः सपाणि कवलः ययो ।। 





शब्दाथं- 

इति उक्त्वा ३. एसा कहकर विचिन्वन्‌ ४. खोजने के लिये 
अद्रि ५. पहाड़ ५. भगवान्‌ १, भगवान्‌ 

दरोीकुञ्जञ ६. गुफाओं, शाः कुष्ण: २. श्रीकृष्ण 

ग ह्रेष ७. भङ्ःर स्थानोमें सपाणिकवलः ४. हाथमेंकौर लियेहौ 
आत्मवत्सकान्‌ \5. अपने साथियों के वड़ो को ययः । १५. प्रस्थान कर दिया 


शलोकार्थ-भगवान्‌ श्रोङ्ष्ण ने एसा कह कर्‌ ठाध मेँ कौर लिये पहाड़ों, गु साओ, कुञ्जो ओौर भयंकर 
स्थानों मे अपने साथियों के बड़ों को खोजने के लिये प्रस्थानं किया ।। 
पञ्चदशः श्लोकः 
अर्मोजन्मजनिस्तदन्तरगतो मायाभकस्मेशितु- 
© 9 ० 
द्रष्ट मञ्ज महित्वमन्यदपि तद्रत्खानितो वत्सपान्‌ । 
नीत्वान्यत्र ुरूदहान्तरदधात्‌ खेऽवस्थिती यः पुरा 
दष्टवाघासुरमो चण प्रभवतः प्रा्रः परं विस्मयम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छद-- अम्भः जन्मजनिः तत्‌ अन्तर गतः माथा अभकस्य ईशितुः द्रष्टुम्‌ 
मञ्जु महित्वम्‌ अन्यत्‌ अपि तत्‌ वत्सान्‌ इतः वत्सपान्‌ । 


नीत्वा अन्यत्र कुरूदह अन्तरमदधात्‌ खे अवस्थितः यः पुरा 
द्ष्ट्वा अघासुर मोक्षणम्‌ प्रभवतः प्राप्तः परम्‌ विस्मयम्‌ 1। 





शन्दाय- 

अस्मः जन्मजनिः २०. जडकमल्‌ को ही सन्तान है नीत्वा अन्यन्न १७. अन्यत्र ले जाकर रख दिया ओौर 
तत्‌ अन्तर गतः १६. अन्ततः वें कुर्टरह्‌ १. हे परीक्षित्‌ 

माया &. उन्होने मायासे अन्त र्‌अदधात्‌ १८. स्वयं अन्ट्ध्यान हो गये 
अभंकस्य ईशितुः १०. मनुष्य बालक बने भगवान्‌ को खे अवस्थितः ३. आकाश मे उपस्थित थे 
द्रष्टुम्‌ १३. देखने को इच्छा से यः पुरा २. ब्रह्माजी पहलेसे ही 
मञ्जुमहित्वम्‌ ११. मनोहर मह्मामयी दृष्ट्वा ६. देखकर 

अन्यत्‌ १२. कोई अन्य लीला अघासुरमोक्षणम्‌ ५. अघासुर का मोक्ष 

अपि १६. भी न परभवतः ४. प्रभुके प्रभावसे 

तत्‌ वत्सान्‌ १४. पहले बड़ों को प्राप्तः ८. हज 


इतः वत्सपान्‌ । १५. फिर ग्वाल-बालों को परम विस्मयम्‌ 11७. उन्हँं अत्यधिक आश्चयं हिः 
श्नोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! ब्रह्माजी पहले से हौ आकाश में स्थित थे । प्रभु के प्रभाव से अघासुर कामं 

र उन्हे अत्यधिक आश्चर्यं हुआ । उन्होने माया _ से मनुष्य बालक बने भगवान्‌ 
4 श्रीकृष्ण की मनोहरमयो कोई अन्य लीला देखने की इच्छा से पहले ब्टंडों को फिर ग्वान 
1 बालों को अन्यत्र ले जाकर रख ॒दिया। ओर स्वयं अन्तर्ध्यान हो गये । अन्ततः वे जड 
(1 क्रमल की ही तो सन्तान है । 
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षोडशः श्लोक 

नतो वत्सानदष्डबेत्य पुलिमऽपि च वत्सपान्‌ । 

उभावपि चने करष्णा बिचिकाय खमन्ततः ^ १६॥ 
पदच्छेद-- ततः वत्सान्‌ अदृष्ट्वा एत्य पुलिने अपि च वत्छपान्‌ । 

उभौ अपि वने कव्णः चिचिक्लाय समन्नतः ॥: 

शन्दार्थ-- 
ततः १. इसके वाद उभौ ७. उन दोनों को 
वत्सान्‌ २. बड़ों को ओर अपि ८ भी 
अदृष्ट्वा एत्य £. न पाकर उने १०. वनम 
पुलिने ३. यमुना के किनारे कष्णे; &. श्रोकष्ण 
अपि + भी विचिकाय १२. खोजने लगे 
च वत्सपान्‌ । ४. ग्वालबालो को समन्ततः । ११. चारों ओरं 


ए्लोकाथं--इसके वाद बड़ों को ओर यमूना के किनारे वाल बालों को भी न पाकर उन दोनों को 
ही श्रीकृष्ण वन मे चारों ओर खोजने लगे ॥ 


पदच्छेद- 


णब्दाथ-- 
क्व अपि 
अदष्ट्वा 
अन्तः विपिने 
वटत्नान्‌ 
पालान्‌ च 
विश्वजित्‌ । 


श्लोकाथं--समस्त विश्व के ज्ञाता भगगान्‌ श्चोकृष्ण ने जब वड़ो ओर स्वालबालो को वन के अन्दर 


अयोदशः श्लोकः 
क्वाप्यदृष्टवान्तविपिने वत्सान्‌ पालां श्च विश्ववित्‌ । 


सर्व॑ विधिकृतं कृष्णः सहसावजगाम ह ॥१७॥ 
क्व अपि अदृष्ट्वा अन्तः विपिने वत्सान्‌ पालान्‌ च विश्वजित्‌ । 
सर्व॑म्‌ विधि कृतम्‌ कृष्णः सहसा अवजगाम ह ।। 


६. कहीं भो सवम्‌ १०. यह्‌ सब 

७. न देखा तव विधि ११. ब्रह्माजी की ही 

५. वन के अन्दर कृतम्‌ १२. करतूत है व 
१ २. भगवान्‌ शरकृष्णनेजव = 
४. ओर ग्वाल-बालोको सहसा ८. अकस्मात्‌ नि 


१, समस्त विष्व केज्ञाता अवजगामह। ६. वे जानं गये कि 


न देखा तब अकस्मातु वे जान गये कि यह्‌ सब ब्रह्माजी कौ ।  क्यतदै॥ 
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अध्ादरः श्लाकः 
ततः कृष्णो छदं कलु तस्मात्तणां च कस्य च । 
उभयायिततसात्ानं चक विश्वक्रदीश्वरः ।॥१८।। 


= ~ ~-- > 
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पदच्छेद -- ततः कृष्णः सुदम्‌ कतुम्‌ तत्‌ मा तुभाम्‌ च केश्य च। 
उभय अयितम्‌ आत्मानम्‌ चक्रं विश्वकृत ईश्वरः 1 . : 3 
शब्दाथ ततः १. इसके बाद उभयं १३. (ग्वालों ओर वषो) दोनो ही 
कृष्णः ५. श्रीकृष्णने अपतम्‌ १४. स्पोमे 
खुदम्‌ १५. प्रसन्न आत्मानम्‌ १२. अपने का 
कतुम्‌ ११. करने के लिये त सत १५. वना लिया 
तत्‌ ९. उन बष्ठडो ओर ग्वालों कौ विश्व २. समस्त संसारके 
मानृणाम्‌ च॒ ७. माताओं ओर कुत ३२. रचने वाले 
कस्य च ६. ब्रह्याजोकोभी ईश्वरः ॥। ४. भगवान्‌ 


श्लोकाथ-- इसके वाद समस्त संसार्‌ के रचने वलि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उन वषड ओर ग्बालों की 
माता जोर ब्रह्माजी कौ भौ प्रसन्न करने के लिये अपने को ग्वालों ओर बषठडों दोनो ही 
रूपो मे बना लिया ।। 
गेन दिशः श्लोश्छः 
एकोन विशः श्लो: 
यावद्‌ वत्सपवत्सकार्पकवपुधावत्‌ कराङःघ्यादिकं 
यावद्‌ यष्टिविषाणवेणुदलसशिग्‌ यावद्‌ विभ्यूषास्वरम्‌ । 
यावच्छीलगुणाचिधाकुतिवयो यावद्‌ विद्ारादिकं 
© = न द्‌ 6 ७ 
ह सव विष्णुमयं गिरोऽङ्कवदजः सवेस्वरूपो वभौ ॥१९॥ 
पदच्छद-- यावत्‌ वत्सपवत्लक _अत्पक वधुः यावत्‌ करअ आदिकम्‌ 
यावत्‌ यष्टिविषाणवेणु दलशिक्यावत्‌ विभ्रुषा अम्बरम्‌ । 


यावत्‌ शीलगुण अभिधा आकृति वयः यावत्‌ विहारादिक्तम्‌ 
सवम्‌ विष्णुमयम्‌ गिरः अङ्खवद्‌ अजः सवस्वरू्पः बभौ ।! 


शन्दार्थ-- यावत्‌ २. जितने थे (ओर) यावत्‌ ८. जसे 
वत्सपवत्सक १. वे बालक ओर्‌ वषडे शीलगुण १०. शील, गुण 


अल्पकवपुःयावत्‌ ३. जितने छाटे-छोटे शरीर थे अभिधाक्‌ति ११. नामरूपं आकृति 
करअङ्घि आदिकम्‌४. ५ दाथ पर आदि वयः यावत्‌ १२. तथा अवस्थायं ओर 


यावत्‌ ५. जंसे-जसे थे विहारादिकम्‌ १३. खाना-पीना था 

द्रल्टिविषाण £. छया सींग ; सवेम्‌विष्णुभथम्‌ १६. यह-सम्पणं जगत्‌ विष्णुरूप द 

बेण्‌ दलशिकयावत्‌ ७. व तथा छीके गिरः अङ्कबद १७. यह्‌ वेदवाणो मूतिमतो हो गई 
् थे उनके पासं 


विभ्रूषाअम्बरम्‌ । ४. वस्त्र, आभूषणये अजः स्वं १४. स्वं श्रं ष्ठ श्रक्रष्ण उतने ही 
रवरूपःवभौ ।1 १५. रूपो मे प्रकट हो गये ९ 
ण्लोकार्थ--वे बालृक ओर बचे जितने ् थे, ओर जितने छोटे-छोटे शरीर थे, उनके हाथ पैर आदि 
जंसे-जेसे थे, छदिर्या, सींग, सूरी, पत्ते तथा छीके थे, जसे वस्त्र ओर आभूषण थे । 

णीलगुण, नामरूप्‌, आङृति तथा अवश्थायं जौर खाना-पीना था, शवंश्रेऽ्‌ श्रीकृष्ण उतने 


वेन 


हो रूपो में प्रकट हो गये । यह सम्पूण जगत्‌ विष्णुरूप है, यह्‌ वेद्‌ वाणी मतिमती हो गई। 
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` (यन 
[-(118 0 
स्वयमात्माऽऽत्मगोचत्सान्‌ पनिवतयतत्सिवत्सपैः । 
ऋीडघ्नात्मविद्ारेरच स्त्सा प्राविश्वद्‌ व्रजम्‌ ॥२०॥ 


; 
पदच्छेद- स्वयम्‌ आत्मा आत्सगौवत्छान्‌ परतिवःयं आत्सवत्सपेः । 
क्रीडन्‌ आतत्मविहरः च सवं आत्मा शभ्राविशत्‌ त्रजम्‌ ।। 








णन्दाथं- 

स्वयम्‌ २. स्वयंही क्रोडन्‌ ११. अनेक प्रकारके खेल 
आत्मा ३. आत्म आत्म १०. अपने साधदही 

आत्म ४. स्वरूप विहारः १२. खेलते हये 

गोवत्सान्‌ ५. गाय ओर बछडेवन कर चं €. ओर 

परतिवायं ८. चेर कर सवं आत्मा १. सवको आत्माल्प भगवान्‌ 
आत्म ६. आत्मस्वरूप प्राविशत १४. प्रविष्ट हुये 

वत्सपेः । ७. ग्वालवालों द्वारा उन्दँ व्रजम्‌।॥ १३. ब्रज ` 


ए्लोकार्थ-- सबकी आत्मारूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं ही आद्मस्वर्प गाय ओर नछड बनकर आत्म 
स्वरूप म्वालबालो वारा उन्टं घर केर आर अपने सःथ ही अनेक प्रकार के खेल वेलते हुये 
व्रज में प्रविष्ट हुये । 





एकंविशः श्लोकः 
तत्तद्रत्सान्‌ थः नीत्वा तत्तद्‌ गोष्ठे निवेश्य सः । 
तत्तदात्माभवद्‌ राजस्नत्ततखड् पविष्ट्वान्‌ ॥२१॥ 


पदच्छद-- तत्‌-तत्‌ वत्सान्‌ पृथक्‌ नीत्वा तत्‌-तत्‌ गोष्ठे निवेश्य सः । 
तत्‌-तत्‌ आत्मा अभवद्‌ राजन्‌ तत्‌-तत्‌ सद्य प्रविष्टवान्‌ ॥ ९ 


शब्दाथं-- 

तत _-तत. २. उन-उन तत.-तत. ई. उन-उन निमित 

वत्सान. ३. बड़ों को आत्मा १०. सूपो को 

पुथक्नीत्वा ४. अलग-अलग नले जकर अभवत्‌ ११. धारण करके 

तत्‌ तत्‌ ६. उन्ही उन्हीं राजन्‌ १, हे परीक्षित्‌! जिसके जो बषडेथे 
गोष्ठे ७. गोशालाओं मे तत्‌-तत्‌ १२. उन-उन बालकों के 
निवेश्य 5. बाँध दिया सद्य १३. घरों में 

सः । ५. उन्होने भविष्वान्‌ 1) १४. प्रवेश कर गये 


श्लोकाथं- हे परीक्षित्‌ ! जिस जो बडे थे, उन-उन बड़ों को अलग-अलग ले जाकर उन्होने 
उन्हीं -उन्हीं गोशालाओं मे बांध दिथा । उन-उन निमित रूपो को धारण करके उन-उन्‌ 


बालकों के धरो मे प्रवेश कर गये ॥ 
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ध 
व्मपिशः शलाकः 
तन्मातरो ेणुरवचत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोभिः परिरभ्य निमरम्‌ । 
स्नेहस्तुतस्तन्यपयः धासद सत्वा परं ज्य 


पर॒ न्रद्य खुलानपाययन्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद -- तत्‌ मातरः वेणुरवत्वरः उत्थिता उत्थाप्य दोभिः परिरभ्य निर्भरम्‌ । 


स्नेहस्नुत स्तन्य पयः सुधा आसद्‌ सत्वा परम्‌ ब्रह्मसुतान्‌ अपाययन्‌ ॥। 


---- --- ~~ [ = ~ = च ~ 


शनब्दार्थ- 

तत. मातरः १. ग्वालवालों की मातायं स्नेट्‌ १२. वात्सल्य स्नेह के कारण 
वेणुरव २. बासुरी की तान स्नुतस्तन्यपयः १५. रता हआ स्तनो का दृध 
त्वरा ३. सुनते ही जल्दीसे सुधा १३. सुधासेभी मधुर 
उत्थिताः ४. दोड आयीं आसवम्‌ १४. आसव से भी मादक 
उत्थाप्य ६. बालकरूप कष्ण को उठाकर मत्व! ११. मानकर 

दोभिः ५. हाथोंसे परम्‌ ब्रह्य ६. परब्रह्म श्रीक्रष्ण को 
परिरभ्य ८. हृदय से लगा लिया सुतान्‌ १०. अपना बालक 

निभरम्‌ । ७. जोरसे 


अपाययन. ॥! १६. पान कराने लगीं 
लोकार्थं --उन ग्वालवालों को मातायं वारी की तान सुनते ही जघ्दोसे दौड आयीं । हाथों से 


उठाकर वालकल्प श्र कृष्ण को जोरसे हृदय से लगा लिया । परब्रह्म श्रीक्रष्ण को अपना 


बालक मानकर वात्सल्य स्नेहं के कारण सृधासेभो मधुर आसव से भी मादक क्षरता 
हआ स्तनो का दूध पान कराने लगीं ॥ 


त्रयोविंशः श्लोकः 


ततो खपोन्मदेनमनज्जलेपनालङ्ाररलातिलक्छाशनादि निः 


संलालितः स्वाचरितैः परदषयन्‌ सखायं गतो यामयमेन साधवः ॥२६॥ 
पदच्छेद-- ततः नृप उन्मदन मञ्जलेपन अलङ्कार रक्नषातिलक अशन आदिधिः । 
संलालितः स्व आचरितः प्रहषेयन्‌ सायम्‌गतः यामयम्‌ एव माधवः ॥ 





शन्दा्थं- 
ततः २. इस प्रकार श्रीकृष्ण करा संलालितः ८. लालन-पालन होता 
नप १. दहे परीक्षित्‌ स्व आचररितंः १०. अपने आचरण से 
उन्मदन ३. उवटन प्रहषयन. ११. माताओं को आनन्दित करते 
मज्जलेपन ४. स्ननचन्दनकानलेप सायम्‌ १३. सांयकाल 
अलङ्कार ५. वस्त्र, आभ्रुषण गतः १४. घर वापस लौट आते 
रक्षातिलक £. काजल के डिठोने यामयमेन १२. प्रतिदिन 
अशन आदिभिः 1७. भोजन आदिसे माधवः ॥ ४. ओर श्रोक्रुष्ण 


ष्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! इप्त प्रकार श्रीकृष्ण का उबटन, स्नान, चन्दन का लेप, वस्त्र, आभूषण 
काजल के डिठोने, भोजन आदि से लःलन-पालन होता । ओरं श्रीकृष्ण अपने आचरण से 
माताओो को आनन्दित करते । तथा प्रतिदिन सांयकाल धर वापस लौट आते ॥ 





अ०१३ दशमः स्कन्धः [ २८२ 


चतुविंश श्ल्‌ाद्कः 
गावस्ततो गोष्रश्चुपेत्य सत्वरं इङ्भारयोषः परिहतसङ्गतान । 


स्वक्रान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरानपाययन्‌ ुद्ध'लदहन्त्यः खववौधसं पयः ॥२४॥ 
पदच्छद- गावः ततः गोष्ठम्‌ उपेत्य अ हिङ्मर घोषः परिहत सङ्धतान्‌ । 











द 


ट क 


रम्‌ 

स्वकान्‌-स्वक्नान्‌ बत्तरान्‌ अपाययन्‌ यहुः लिहन्त्यः स्तवत्‌ आध्रस्‌ पयः ॥। 
शब्दार्थ-- 
गावः ततः १. तव गौएंभी स्वकान्‌ स्वकान्‌ 5. अपने-अपने 
गोष्ठम्‌ ६. गौशाला में वत्सतरान्‌ ठ. वचछ्डा को 
उपेत्य ७. पर्हुच जातीं ओर अपायथन्‌ १०. दघ पिलातीं तथा 
सत्वरम्‌ ४. शीघ्रता पूवक मुहुः लिहन्त्यः ११. उन्हं वार-वार्‌ चाटतीं 
हृङ्धारघोषेः २. अपनी हकार की ध्वनि से लदत्‌ १४. बह्ने लगता 
परिहूत ५. बुलाकर ओधसम्‌ १२. अधिकता के कारण थनों से 
सद्खतान्‌। ३. अपने वषडो को पयः ॥ १३. द्धकीधारा 


ए्लाकाधं -- तव गीएं भौ अपनी हकार की ध्वनि से अपने बड़ों को शीघ्रता पूर्वक बुलाकर गौशाला 
म पहुंच जातीं ! ओर अपने-अपने वच्डों को दूध पिलातीं 1 तथा अधिकता के कारण 
थनों से दूध की धारा वहने लगती ॥ 
9 क 
पञ्चविंशः श्लोकः 
[ # # ५ क ^~ 0 > 
गोगो पीनां मातृतास्मिन्‌ खवा स्नेदद्धिकां विना! 
पुरावदास्वपे दरेस्तीक्ता मायया बिना ॥२५॥ 
पदच्छद-- गो गोपीनाम्‌ मात्रता अस्मिन्‌ सर्वा स्नेह ऋड्धिकां विना । 
पुरः वत्‌ आस्वपि हरेः तोकता मायथा विना॥ 


शब्दाथं - 

गो २. गायो ओर पुरः ५. पहले 

गोपीनाम्‌ २. ग्वालियों का वत्‌ ६. जंसाही 

मातृता ४. मातु भाव आस्वपि १०. इन गायों ओर ग्वालियों पर भो 
अस्मिन्‌ १. इन हरेः ११. भगवान्‌ का 

सर्वास्निह ७. सम्पुण स्ने से युक्त तोकता १२. पुत्रभाव पहले के समान ही था पर 
ऋदधिकाम्‌ ८. एेश्वयज्ञानसे मायया १३. माया-मोहं से 

विना । ६, रहित था चिना १४. रहित था 


लोकाथं--इन गायों ओर ्वालियों का मातृ-भाव पहले जैसा सम्पण एेश्वयं से रहित था । इन 


गायो ओर ग्वालियों पर भी भगवान्‌ का पुत्रभाव पहले के समान हौ था । पर माया-मह 
से रहित था ॥ 
फाऽ-३७ 





श्रो मद्‌भागवने | अ० १३ 


पटविशः श्लोकः 
ब्रजोकसां स्वलोक्तेखु स्येदखल्ल-यार्द मन्वहम्‌ । 
अ (^ घ वि > ४ © 
शनेनिःखसीसख वधू यथा क्रुषणे त्वपूयेवत्‌ ।२६॥ 


पदच्छेद- वज ओकसःञ्‌ स्वटोकेष स्नेह दल्ली आ अब्दम्‌ अन्वहम्‌ । 





| = ~ ~ त जक = = का क 





शनेः निसीम ववधे यथा कृष्णे तु पुर्ववत्‌ 1 
शब्दा्थ- 
ब्रज ओकसाम्‌ ३. व्रज वासियों को शनं: ई. धीरे-धीरे 
स्व १. अपने-अपने निःसौोम ८. निरन्तर 
तकेषु २. बालको के भ्रति ववृधे १०. वटती ही गई 
स्नेह ४. स्नेह यथा १२. जंसा 
वल्लो ५. लता क्ष्णं ११. श्रीकृष्ण मे उनका 
आ अब्दम्‌ ७. एक वषं तक तु अपवं १३. अपूर्वं 
अन्वहम्‌ । ६. प्रतिदिन वत्‌ 11 १४. च्रेमथा वेसा बालकों मेहो गया 


षएलोकार्थ-अपने-अपने बालकों के प्रति व्रज वासियों की स्नेह लता प्रतिदिन एकं वषं तके निरन्तर 
धीरे-धीरे बढती ही गई 1 श्रीट्कष्ण मे उनका जसा अपूर्वं प्रेम था वंसा बालकोमें हो गया ।। 
सप्तविंशः श्लोकः 
इत्थमाट्माऽऽत्मनाऽऽत्मानं वरसपालसिषेण सः । 
क ¢ क क छ क ~~~ 
पालयन्‌ वत्खपा वषं चिक्रीड बनगोब्डयोः | २.५॥ 


पदच्छेद-- इत्थम्‌ आत्मा आत्मना आत्मानम्‌ वत्सपालमिषेण सः । 
पालयन्‌ वत्यपः वषेम्‌ चिक्रीड वन गोष्ठयोः\। 

शन्दाथ- 

इत्यम्‌ १. इस प्रकार पालयन्‌ ४. पालन करते हुये 

आत्मा २. सर्वात्मा वत्सपः अपने वत्सरूप का 

आत्मना ४. स्वयंही वषम्‌ १५. एक वर्षं तक 

आत्मानम्‌ ५. अपनेको चिक्रोडे १३. क्रोडा करते रहै 

वत्सपाल ६. ग्वाल वाल वन ११. वन ओर्‌ 

मिषेण ७. बनाकर गोष्ठयोः १२. गोष्ठमें 

सः 1 ३. वे श्रीङकष्ण 


शए्लोकाथं--इस प्रकार सर्वादा वे श्रीक्रष्ण स्वयं ही अपने को ग्वाल-बाल बनाकर अपने वत्सखू्प का 
पालन करते हु एक वषं तक वन ओर गोष्ठ में क्रोडा करते रहे ॥ 


अ० १३ | 





प१दच्छेद- 


शब्दाथ- 
एकदा 
चारयन्‌ 
वत्तान्‌ 
सरामः 


दनम्‌ १०. 
आविशत्‌ । ११. 


1 1 + 
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ञष््रविंशः श्लोक 


एकदा चारयन्‌ वत्सान सरामो वनमाविशत्‌ । 
पञ्चघासखु चियामाश् दायनाप्रूरणीष्वजः ॥२८॥ 


एकदा चारयन्‌ वत्तान्‌ सरामः कनमु अः निशत्‌ । 
पञ्चवघायु चियामाद्ु हायन अगदुंरणीष्वजः 11 


एक वार पड्चवासु २. पाच छः 

चराते ह्ये ध्रियामाघु ४. रातं शेष थीं तव 
वछडो को हायन १. एक वर्षं 

बलराम सहित पूरणौधु २. पुराहोने मं जव 
वनम अजः 1) ६. श्रीक्रव्ण 

गये 


ए्लोकार्थ--एक वषं पणं होने मे जव गाच छः रातं गेष थो, तब एकत वार श्राक्ष्ण बलराम जी के 
सहित बडे चरति हुये वन मे गये । 


पदच्छेद- 
णब्दार्थ-- 

ततः १. 
विदूरात्‌ 

चरतः ग 
गावः २. 
वत्सान्‌ १९. 


उषपव्रजम्‌। ५5. 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
तततो बिद्राच्चरतो गावो दत्साङपव्रजस्‌ । 
गोव्धनाद्विशिरसि चरन्त्यो ददश्ुस्तणम्‌ ॥२९॥ 
ततः दिदुरात्‌ चरतः गावः वत्सान्‌ उपन्नजम्‌ । 
गोधन अद्रि शरक्ि चरन्त्यः ददृशुः तृणम्‌ 1। 


उस समय गोधन ३. गोवर्धन 
बहुत दूर अद्रि ४. पर्वत कौं 
घास चरते हुये शिरसि ५. चोटो पर 
1/8 चरस्त्यः ७. चर रही थीं 
अपने वड़ो को दद्शुः १२. देखा 


उन्होने ब्रजकेषपासहौी व्रणम्‌! ६ घास 


एलोका्थं--उस समय गौएँ गोवधैन पर्वत की चोटी पर घास चर रही थीं । उन्होने ब्रज के पास ही 
बहुत दुर अपने बड़ों को घास चरते हये देखा ॥ 


२६२ 1 श्रीभदुभोगवते  अ० १३ 


च = 
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विंशः श्लोक 
दर्टवाथ तत्स्नेदवशोऽस्थतात्मा र्व ग्तेचञ्तेऽत्यात्सपदगलागेः । 


द्विपात्‌ कणद्ग्रीव उदास्यपुच्छोऽगादुशुङ्कतैरास् पथा अवेनं ॥६०॥ 
पदच्छेद-- दष्ट्वा अथ तत्‌ स्नेह वशः अस्परृतात्मा सः गोत्रजः अव्थात्मपदुगंमागः \ 
द्विपात्‌ ककुद्‌ ग्रीव उदास्थपृच्छः अगात्‌ ह कृतैः आल्लुषया जयेन ।। 


` -~ -- ~~ - = 


शब्दार्थ-- 

द्ष्ट्वा अथ १. तथा वछडों को देखते ही द्विपात्‌ ११. दोपेर जसी लग रही थीं 
तत्‌ २. उन गौओंको ककुद्श्रीवः ८. गरदन मोड़ हुये 

स्नेहव शः ३. वात्सल्य स्नेह हो आया उटास्ययुच्छः ई. ऊपर पृछ उठाये 
अस्मृतात्मा ४. वे सुधबुघधखो वीं अगात्‌ १४. दौड रही थीं 

सः गोब्रजः ५. वे गायं ह कृते १०. हकार भरतो हूर 
अत्यात्मप ६. रोकने की परवाह्‌न करके आगल्लपया १३. दूध बहाती हई 

दुगं सागंः। ७. दुगंममागं पार कर गई जवेन 1) १२. प्रेमकेकारणवेगसे 


ण्लोकायं-- तथा वषड को देखते ही उन गौओं का वादसल्य स्नेह उमड़ आया । वे सुध-वुध खो वटीं 
वे गायं रोकने की परवाह न करके दृगंममागं पार कर गई । गदंन मोडे हये ऊपर पूंछ 
उठये हकार भरती हूईदोपेर जसो लग रहीथों | प्रमके कारण वेगसे दूध बहाती 
हई दौड रही थीं ॥ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
समेत्य गावोऽणी वत्सानकत्सवत्योऽप्यपाययन्‌ । 


गिलन्त्य इव चाज्ञानि लिहन्त्यः स्वौधंसं पयः ॥३१॥ 
पदच्छेद-- समेत्य गावः अधः वत्सान्‌ वेत्सवत्यः अपि अपाययन्‌ । 
गिलन्त्य इव च अङ्कानि लिहन्त्यः स्व ओौधसम्‌ पयः ।! 


शन्दार्थ- 

समेत्य ५. पच कर उन गिलन्त्यः १२. अपने पेटमें रख लंगो 
गावः २. गायं इव ११. मानों वे उन्हें 

अधः %. परवत के नीचे च ८. ओरवे 

वत्सान्‌ ६. वड़ो को अङ्खानि ६. उनके अद्धो को 
वत्सवत्थः १. वे वछठडों वाली लिहन्त्थः १०. चाटने लगीं 

अपि ३. भी स्व १३. उस समय 

अषाययन। ७. दध पिलाने लगीं ओधसम्‌पयः।१४. उनका दूध बह रहा था 


श्लोकार्थ-वे वशडां वाली गाय भी पर्व॑त के नीचे पहंव कर उन वषड को दूध पिलाने लगीं । ओर 


वे उनके अद्धो को चाटने लगीं । मानों वे उन्हं अपने पेट मे रख लेंगी । उस समय उनका 
दूध बह रहा था॥} 





[ २८३ 


अ १३ | द्मः स्कन्दः 
` नान 
दाभिशः श्लोकः 
पांस्लद्रीधनायासस्नैध्यल न्युन । 

दु गाध्वकुच्छुनोऽभ्येत्य गजत्संददश्युः दधतान ।३२॥ 
पदच्छेद-- गोधः तद्वीचन अत्यतं लौध्यलज्जा उर्सन्धुना । 

दुगं अध्वङ्ुच्छतः अभ्येत्य गोवेत्सः ददुश्युः सुतान्‌ ॥। 
शनब्दार्थ-- 
गोपाः १, गोपो द्वारा टुं ७. किस्ची प्रकार दुर्गम 
तद्रोधन २. उन्हें रोकने कं &= ८. माग पार कर सक्रे 
आयास ३. प्रयासं व्यर्थं रह क्रछचत <. वड़ा कसिनारई घे जवं 
मध्य ४. तब वे असफलता से अंश्येत्य १०. वं वहां पहुचे तव 
लज्जया ५. लज्जित ओर ग वत्से ११ गायों ओौर वड़ो के साथ 
उरुमन्युना 1 ६. अत्यधिक क्र ददुश्रुः युतान्‌ ¦ १२. अपने पत्रों कोभीदेवा 
ष्लोकार्थ- गोपो द्वारा उन्हे रोके का प्रयास व्प्रथै रहा! तत्त वे असफलता ये लज्जित ओर 

अत्यधिक क्रदध हये । किसो प्रकार द्गंम म।गं पार कर सकते ¦ बड 
] 


वड़ा करटिनःडईयेजव्‌ वे वहूँ 
पर्हुचे तब गायों जौर बडा के साध अपने पुत्रा को भौ देखा । 


त्रयास्रशंः श्लीकः 
तदीक्लणोत्पेमरसाप्लुताशया जातालुरागा गतसन्यवोऽमेक्तान्‌ । 
8 9 [। क 
उद्ुद्य दोर्भिः परिरभ्य स्रुधेनि घाणेरवाघुः परमां दं ते ॥३३॥ 


पदच्छेद-- तत्‌ ईक्षण उत्प्रेमरस्र आप्लुतं आशया जात अनुरागा गतमन्यवः अभक्तान्‌ । 
उदुह्य दोभिः परिरभ्य मूर्धनि न्नाणेः अवापुः परमाम्‌ मुदम्‌ ते।। 


गन्दाथ-- 

तत्‌ ईक्षण १. उन बच्चों को देखतेही उदु ४. उठाकर 

उत्प्रमरस ३. प्रेमरससे दोर्भिः ८. बालको को दोनों हाथों से 
आप्लुत ४. सराबोरहो गया परिरन्यं १०. हृदय से लगाया ओर 
आशया २. उनका हूदय मूधनिघ्राणेः ११. उनका मस्तक सुधकर 
जतअनुरागाः ६. अनुराग की बाढ़ गई अवापुः १४. प्राप्त किया 

गतमन्यवः ७. उनका क्रोध गायष हो गया परसाम्‌ मुदम्‌१३. अत्यधिक आनन्द 
अर्भकन्‌। ५. बालको के प्रति ते ॥) १२. उन्होने 


श्लोकार्थ-उन बलकं को देखते ही उनका हृदय प्रेमरस से सरावोर हो गया । बालकों के प्रति 
अनुराग को बाढ आ गई । उनका क्रोध गायव हो गया। बालकों को दोनों हाथों से 
उठाकर हृदय से लगाया ओर उनका मस्तक सृघकर उन्होने अत्यधिक आनन्द प्राप्त 


किया । 


२६७ । श्रीमदृनोभवतें | अ १३ 


चुतुस्तिशः श्लोक 
ततः पवयस्मी ग्तोपास्तोकारलेषखनिच् ताः । 
कुच्छाच्छनेरपगत्तास्तदलस्ल्थुदश्ञः ॥२४॥ 
पदच्छेद- तततः भरवयथसः गोपाः 





तोकं आश्लेष सुनिव्‌ ताः । 
कृच्छात्‌ शने: अपगता: तत्‌ अनुस्भरति उदश्रवः ।। 


शब्दाथं- 

ततः १. तदनन्तर कच्छात्‌ ७. बडे कष्ट से उन्हें छोड़कर 
प्रदयसः २. चे शनै ८. वेधोरे से 

गोषाः ३. गोपोको अपगत ६. टट गये 

तोक ४. अपने बालको के तत्‌ १०. उनकी 

आश्लेष ५. आलिंगन से अनुरप्रति ११. स्मृति मात्रसे 

सुनिव्‌ ताः ६. अत्यधिक आनन्द हुआ 


उदश्रवः ।! १२. उनके आंसू वहने लगते थे 
श्लोक्रार्थ- तदनन्तर चृढे गोपो को अपने बालको के आलिगनं से अत्येधिक आनन्द हुआ । वड़े कष्ट 


से उन्हे छोडकर वे धीरे चै हट गये 1 उनकी स्मृति मात्र से उनके आंसु वह्ने लगते ये || 
पञच्िशः श्लोषः 
व्रजस्य रामः पेसधंवीं्यौत्कण्व्यमलुक्तणम्‌ । 
खुकतस्तनेष्वपत्येष्वप्यदेतुविद चिन्तयत्‌ ॥ ३५ 


पदच्छद-- व्रजस्य रामः प्रेभरधंः वीक्ष्य ओौत्कण्ट्यम्‌ अनुक्षणम्‌ । 
मुक्तः स्तनेषु अपत्येषु अपि हेतुवित्‌ अचिन्तयत्‌ \! 
शब्दाथं-- 
व्रजस्य ३. त्रजवासी गोप ओर गौओं का सूक्त ५. छोड देने वाले 
रामः १. बलरामजीने स्तनेषु ४. दूध 
परेमरधः ६. प्रेमओर अपत्येषु ६. बच्चों पर 
वीक्ष्य २. देखा कि अपि ७. भी 
ओत्कण्ट्थम्‌ १०. उत्कण्ठा बढ़ रही हे हैतुवित्‌ १२. क्योकि उन्हे इसका कारण 


नहीं मालूम था 
अचिन्तयत्‌ 11 ११. तब वे विचारमे १३ गये 
म़्नोकाथं- बलराम जी ने देखा कि त्रजवासौ गोप ओर गौओंका दृध छोड देने वाले बालकोंपर भो 


क्षण-प्रतिक्षण प्रेम ओर उत्कण्ठा वद रहीटहै । तत्न बवे विचार में पड गये क्योकि उन्हे 
इसका कारण मालूम नहीं था ॥ 


अनक्षणम्‌ ! 5. क्षण प्रतिक्षण 


जा व कना ~ 


भ० १३ | दशभ.- स्कन्धः { २८५ 


~ इ =  -- ~~ ~ न्न ~ -- ~~ आक = ~ ~ भ क [त श । विषयिणी 
। =-= क ~ ~ ~ ~>  --~-~--~ ` 


पृ जशः व्तात्ः 


किमेतददुशलसिक वाश्ुदेवेऽस्िलात्मनि। 
© > 6 
व्रजस्य सात्मनस्तान्व.क पस कष्े्त ॥३६॥ 


पदच्छेद- किम्‌ एतद्‌ अद्‌ भतम्‌ इव चाघरेवे अखिल आत्मनि) 
व्रजस्य स आत्मनः तोकेषु अधुर्वंम्‌ मेम वधंते।। 
णन्दाथं ` - 
किम्‌ एतद्‌ १. यह कंसी त्र जस्य ७. व्रजवासियोका ओर मेरा 
अद्भुतम्‌ २. विचित्र वातदै स आत्मनः ६. मेरे सहित 
इव ८. जंसा तकेषु ११. इन वालको के प्रति 
वासुदेवे ५. श्रीक्रप्णमें अयुवम्‌ . अपुवं 
अखिल ३. सम्पूणं वित्वके प्रेमं १०. प्रेम हैवेसयाह 
आत्मनि । ५. आत्मा दधते \; १२. वढता जा रहा है 


धलोकार्थ-- यह कंसी विचित्र वात है । सम्पुणं विः्व की जात्वा श्रोौज्ण्ण मं मेरे सदधि ब्रजवासि्यो का 
ओर मेरा जसा अपुवंप्रेमरहै, वंह इनवःलक्ां कं प्रति वहता जा रहा दहै, 


विशः श्लोकः 
केयं वा कुत आयाता दवी वा नायतास्री । 
पयो मायासु मे भतुनोन्यः सऽपि विमोहिनी ॥३७। 


पद्च्छेद-- केयम्‌ वा कनः आयाता देवो वां नारो उत आसुरी । 
प्रायः माया अस्तु मे भतुः न अन्या मे अपि विमोहिनी ।! 


शन्दाथं-- 

केयम्‌ १. यह माया कौनरहै प्रायः १०. निश्चय ही 

वाकूतः २. अथवा कँसे माया ठ. यहं माया 

आसाता ३. आयी है किसी अस्तु मे भुः ११. मेरे प्रभुकोहे 

देवी वा ४. देवताकी है अथवा न अन्या १२. किसी ओरको नहीं है 
नारीउत ५. मनुष्यकीहैया सेअपि ७. अथवा मुञ्चे भी 
आसुरी। ६. अषुरोंकोहैं विमोहिनी ८. मोहित करनेऽनाली 


लोकार्थ-- यह माया कौन है । अधवा कहाँ से आयी है । किंसौ देवता की है अथवा मनुष्य का है 
या असुरो की है । अथवा मुञ्चे भौ मोहित करने वालो यह माया निश्चय ही मेरे प्रथु को 
है । किसी ओर की नहींहै। 


२६६ ) 


‡ भाम द्ागचत 


अष्टत्रिंशः श्लोकः 


दु भ्म जके च & 
लड) 


इति खश्िन्त्थ 


॥ घऽ १३ 


1 





दछाद्‌ः वत्सान्‌ सवयस्रानपि । 
सवानाचष्ट वेद्धण्ठं व्बद्ष्छ वयुनेन सः ॥३८॥ 

पदच्छेद-- इति सल््चिन्त्सय दाशार्हः वत्सान्‌ सवयसान्‌ अपि! 

सर्वान अचष्ट वष्ुष्टम्‌ चक्षुपा वयुनेन सः॥, 
शब्दाथं -- 
इति २. एसा सर्वान्‌ ११. सबको 
सञ्म्चिन्त्य ३. विचार करकं आ्ष्रः १०. देखा तव 
दाशार्हः १. बलरामजोने वकुण्ठम्‌ १२. श्रोकरृष्ण रूप में पाया 
वत्सान्‌ ७. वछड़ों ओर चक्षुषा ५. दृष्टिसे 
सवयसान्‌ ८. रवालबालों को वयुनेन ४. ज्ञानमय 
अपि) ६. भो सः }) ६. उन 


श्लोकार्थ- बलराम जी ने एेसा विचार करके ज्ञानमय दृष्टि से उन बश्डों ओर ग्वालवालोंकोभी 
देखा 1 तब सवको श्चोकृष्ण खूप मे पाया । 


एकानच्लारेशः श्लीद्ः 


नेते सरेश छषयो नवेन त्वमेव गासीश िदाश्रमेऽपि । 

खयं पृथक्त्वं निगसात्‌ कथं चदेत्यु त पखणा कला ऽचरत्‌ ।३६॥ 
पदच्छेद-न एते सुरेशाः ऋषयः न च एते त्वदेव भाहि ईश सिदाश्रयेऽपि। 

सदम्‌ पृथक्‌ त्वम्‌ निगमात्‌ कथम्‌ कंद इति उलन वृत्तम्‌ प्रसुणा चलः अवेत्‌ ॥। 

णन्दार्थ- 
न एते २. येनतो सवम्‌ ११. आप इनं सबमें 
सुरेशाः ३. वेवतारैँ पुथदत्वम्‌ १२. अलग-अलग 
ऋषयः ५. ऋषिदही रं निगमात्‌ ६. कृपया संक्षेपमें 
नचषएते ४. ओौरन कोई कथम्‌ १३. क्यो प्रकाशित हो रहे रै 
त्वमेवभासि ८. आप दहः प्रकाशिते वद १०. वत'दूये कि 
ईश १. दहे भगवान्‌ ! इति उक्तेन वुत्तम्‌१५. यट समाचार बताये जाने पर 
भिदाश्नये ६. भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय प्रभुणा १४. भगवान्‌ के द्वारा 
अपि) ७. लेने पर भी बलः अवेत्‌ ।! १६. वल राम जी सब समञ्ञ गये 


ए्लोकार्धै-हे भगवान्‌ ! ये तोन देवता । ओरन कोई ऋषि ही हैँ । भिन्न-मिन्नरूपो का आश्रय लेने 


पर भी आप ही प्रकाशित है । कृपया संक्षेप मे बताइये कि आप इन सब मे अलग-अलग 


क्यो प्रकाशित हो रहे है । भगवान्‌ के द्वारा यह समाचार वताये जने पर बलराम जी 
सब समश्च गये । 


पदच्छद- 


शन्दाथं 
तावत्‌ 

एत्य 
आत्मभूः 
आत्ममानेन 
त्रुटि 
अनेहसा । 


दशमः स्कन्धं | २८3 


चलार्थिः श्लोकः 
तावदेत्यात्मभ्चूरात्ममानेन जच्यनेहसा । 
पराचदञ्दं ऋीडन्तं ददश्च सकलं हरिस्‌ ॥४०॥ 





तावत्‌ एत्य अआत्मभ्रुः आ7ल्ममानेन त्रुटि अनेहसा । 
युरोवत्‌ अब्दम्‌ क्रीडन्तं ददुशे सकलम्‌ हरिम्‌ ।। 


१. तव-तक पुरोवत्‌ ११. पहले को भाति ही 

२. आकर अन्यम्‌ १०. एक साल सं 

३. ब्रह्माजो कं लोडन्तम्‌ १२. क्ोडाकररहेर्हं 

४. अपने कालमानसे ददृशे 3. उन्होने देखा कि 

५. एकत्रुटिका सकल ‡. समस्त ग्वाल~बालो के साथ 


„4 ¶। 


भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण 


समय व्यतीत हृजा था हुरिय्‌ ।। 


ए्लोका्थं- तब-तक आकर ब्रह्मा जी के अपने कालमान से एकर तच टि का समय व्यत्तीत हज धा । उन्होने 
देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त ग्वाल-वालो क साथ एक साल से पहले कौ भांति ही 
क्रोडा कर रहे ।। 


रशब्दाथं- 
यावन्तः 
गोकूले 
बालाः 
सवत्साः 
स्वं 

एव हि । 


एकचत्वारिशः श्लोक 


यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः स्वं एव दि । 
मायाशये शयाना म नाद्यापि पुनरुत्थिताः ॥४२॥ 


यावन्तः गोकुले बालाः सवत्साः स्वे एव हि । 
साया शये शयानाः मे न अद्य अपि पुनः उत्थिता।। 


२. जितने माया शये ८. मायामयी शय्या पर 
१. गोकुल में शयानाः ६. सोते हुये 

३. ग्वाल बाल ओर से ७. मेरी 

४. बण्डेथेवे न अद्य अपि ११. अभी तक नहं 

५. सव पुनः १०. पुनः 

६. हीतो उत्थिताः) १२. उठेहें 


ष्लोकार्थ--न्रह्या जी सोचने लगे कि गोकुल में जितने ्वाल-बाल ओर बछडेथे, वे सब ही तो मेरी 
मायामयी शय्या पर सोते हये पुनः अभी तक नहीं उठे हे ॥ 


फाऽ २८ 


'मदूमागवेते | अ० १३ 


दाचलारिशः श्लोकः 
इत एतऽ कुजत्या सन्मायामोटितेतरे । 
लावन्त एच तच्राच्दं कीडन्तो विष्णुना समम्‌ ।\४२॥ 


पदच्छद-- इतः एते अच्र कुन्त्याः सत्‌ मायामोहित इतरे । 

तावन्तः एव तन्न अब्दम्‌ क्रोडन्तः विष्णुना समम्‌ 1) 
शब्दार्थ-- 
इतःएते ४. ये सब तावन्तः ५. उतने 
अत्र ७. यहाँ पर एव ६. ही 
कुत्रत्याः = कहांसेआ गया तत्र ४. जो यहां 
मन्‌नाया १. मेरो मायासे अब्दम्‌ १०. एकर सालसे 
मोहित २. मोहित ग्वालो ओौर बषड़ोंके क्रीडन्तः १२. खेल रहे हँ 
इतरे ।\ ३. अतिरिक्त 


विष्णुना समम्‌ ।॥ ११. विष्णु भगवान्‌ के साय 
्लोकाथं- मेरी माया से मोहित ग्वालों ओर बष्डों के अतिरिक्त ये सव उतने ही यहाँ पर कर्ह से 
आ गये । जो यहां एक साल से विष्णु भगवान्‌ के साथ खेल रहे टँ । 


जयश्चलारिशः श्लोकः 


एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा सख आत्मभूः । 
सत्याः के कतरे नेति ज्ञातु नेष्टे कथश्चन ॥४३॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ एतेषु भेदेषु चिरम्‌ ध्यात्वा सः अतत्सधुः । 
सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुम्‌ नेष्टे कथच्चन।। 
शन्दार्थ- 
एवम्‌ २. इस प्रकार सत्याः ७. परन्तु सत्य 
एतेषु ३. इन दोनों के के कतरे ८. कौन हें जौर कौन 
भेदेषु ४. भेदको नेति ४. नहीं हँ इस बात को 
चिरम्‌ ५. -वहुत देर तक ज्ञातुम्‌ ११. जानने मं 
ध्यात्वा ६. विचार किया नेष्टे १२. सफल नहीं हुये 
सः आत्मभूः! १. उनब्रह्माजीने कथचन ।। १०. किसी प्रकार भी 


एलोकार्थ-उन ब्रह्मा जी ने इस प्रकार इन दोनो के भेद को वहत देर तक विचार किया परन्तु सत्य 
कौन ह । ओर कौन नहीं हु । इस बात को किसी प्रकार भी जानने मे सफल नहीं हये ॥ 


अ० १३ | 


पदच्छेद-~ 


शन्दार्थ-- 
एवम्‌ 
सर्मोहयन्‌ 
विष्णुम्‌ 
विमोहम्‌ 
विश्व 
मोहनम्‌ । 





१ 
द. 
५. 
२. 
३. 
४. 


ष्लोकार्थ- इस प्रकार माया मोह स रहित ।वश्वमो 


चतुश्चत्वारिशः शत्तौकः 


दशमः स्कन्धः छि 


(~ 


एवं सम्मोहयन तिष्ण विमोह विद्वसोहनम्‌ । 
स्वयेव सलाययाजोऽयिं स्वयमेव तविमोदितः ॥४२४॥ 


एवं सम्मोहयन्‌ विभ्णुन्‌ विंभमोहभ विश्व सोहुनम्‌ । 


स्वयेव मायया अजः 


टस प्रकार 

मोहित करने वाले 
भगवान्‌ क 

माया मोह से रहित 
विश्व 

मोहन 


अपि त्वयम्‌ एव विमोहितः ॥। 


स्वयव <. अपनो ही 

मायया १०. मायाय 

अज 3. ब्रह्या जी 

अपि =-= भा 

स्वयम्‌ ए ११. स्वयम्‌दही 
ष्क 


मोहित हो गये - 
गवान्‌ को मौदहितं करने वलेब्रह्मयाजी भी 


अपनो ही माया से स्वयम्‌ ही मोहित हौ गये 

पञ्चचत्‌ारिशः श्लोकैः 
तस्यां तमोवन्नेदारं खब्योतचिरिवादहनि । 
महतीतरमायैश्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः ॥४५॥ 


तम्याम्‌ तनः वत्‌ नंहारम्‌ खद्योत अचिः इव अहनि । 
महती इतर भाया रेश्यम्‌ निहन्ति आत्मनि युञ्जतः 11 


पदच्छद- 


शन्दधि- 


तम्याम्‌ तमः 


वत्‌ 
नेहारम्‌ 
खद्योत 
अचिः 

इव अहनि । 


९ 
१. 
३ 
म्‌ 


६. 


९. 


रात के अन्धकारमें महति ८. महापुरुषो पर 

जसे इतर ७. जत्र क्षुद्र पूरुष 
कुहरे का ओर माया ६. मायाका 

जुगनु के एेश्यम्‌ निहन्ति १२. प्रभाव खो बेठती है 
प्रकाश का पता नहीं चलता अत्मनि ११. वहु अपना 

जसे दिन में युञ्जतः! १५. प्रयोग करस्तेहंतो 


ष्लोकार्थं - जैसे रात के अन्धकारमें कुहरे का ओर जसे दिन मे जुगन्‌ के प्रकाश का पता नरह 
चलता है वसे ही जब क्षुद्र पुरुष महपुर्षों पर माया का प्रथोग करते हैँ तो वहं माय। 
अपना प्रभाव खो वैठ्ती है ॥ 


३७ } 





जि व को = = क = = आः काकि = ~ = = यायत चाक वाभ्य पं 


पटच्छेद- 


शन्दाथं- 


तावत्‌ 

सवं 
वत्सपालाः 
पश्यतः 
अजस्य 
ततक्षणात्‌ । 


शरो मद्भागवते 
पटचत्वारिशः श्लोकः 
तावत्‌ सव वत्सपालाः पश्यतोऽजस्य तत्लणात्‌ । 
व्यदृश्यन्त धनश्यांलाः पीतक्छैशेयवासखसः ॥४६॥ 
तावत्‌ स्वं बल्सपालाः पश्यतः अजस्य तत्‌ क्षणात्‌ । 
व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेय वाससः ।। 


| = = ज क = क 


| अ० १३ 


१. तव-तक्र व्यदृश्यन्त १२. दिखाई पड़ने लगे 

५. सभो घन ७. जलधर के समान 

६. गवाल-वाल शयानाः ८. एयामवणं श्रीकरुष्णके स्प में 
३. देखते-देखते पीत ठ. पीला 

२. ब्रहयाजी के कौशेय १०. रेणमी 

४. उसी क्षण वाससः 1) ११. वस्त्र धारण त्ियिह्ये 


ष्लोकार्थ-तब-तक ब्रह्मा जी के देखने-देखते उसी क्षण सभो ग्वाल-बाल जलधर के समान श्यामः 
` वणं श्चीढरृष्ण के खूप मे पीला रेशमो वस्त्र धारण किये हये दिखाई पड़ने लगे ॥ 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 


चतुभुजाः 
शङ्कुः 
चक्र गदा 
र{जीव 
पाणयः । 


सप्तचलारिशः श्लोकः 


चतुभजाः शङ्कचक्रग दाराजीवपाणयः । 
किरीटिनः ण्डलिनो हारिणो वनमालिनः ॥४५॥ 
चतुभुजाः शङ्कग्चक्रगदा राजीव पाणयः 
किरीटिनः कुण्डलिनः हारिणः वनमालिनः ॥ 


५. चतुभज रूप धारो किरीटिनः ६. एवं सुकूुटः 

१, सबके सव श्भुं कुण्डलिनः ७. कुण्डल ओर 

२. चक्र गदा ओर हारिणः ८. मनोहर 

२३. पद्य वनमालिनः 1 ६. वनमाला से युक्त थे 
४. हाथोमे लिये हुये 


्लोकार्थ-सब के मव शङ्क, चक्र, गदा ओर पद्म हाथो मे लिये हृए चतुर्भुज सूप धारी एवं मुकुट, 
कुण्डन ओर मनोहर वनमाला से युक्त थे । 


अ० १३ | दमशः स्कन्धः 
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गन पोकः 
प्ट चलाः शलाकः 


1 
शवत्साङ्धददारत्नकूञ्ङकः ङ्क गपागयः † 


= @ जनक = ^ =-= „0 > > >> > चत्र स च - त $ श्र = 2 ॥ \ 
नृ पुरः ऋटव्नानाः कार्‌ क्ुच््डःशला यच्छः ४) 


1 
क की 


पदच्छेद-- श्रीवत्स अद्धृदं दोरत्न कञ्बु कद्कय पाणयः । 
न्‌ पुरः कटकः भाताः कटिसूत्र अङ्गुलीयक्तः । 
शब्दाथं-- 
श्रीवत्स १, वक्षःस्थल पर श्रीवत्स नू धुरः ॐ. पैरो मेंनुपुर ओर 
अङ्खु्द २. बाहो मे वाजु वन्द कटकः ८. कंडे 
दोरत्न ४. रत्नोंसे जड भातः १२. सगोभितदहो रही थीं 
कम्बु ५. शङ्खाकार कटि ॐ. कमरे 
कङ्कण ६. कङ्कण लद १०. करधनी 
पाणयः । ३. कलाइयो में अङ्गुलीयकः } ११. अंगृलियो में अंगूठियां 
श्लोकाथं--उनके वक्षःस्थल पर श्रीवत्स, वांहो नें बाजूचन्द, कलायो में रत्नों च जड शङ्खाक्रार 
कङ्कण पेरोंमेनुपुर ओर कडे, कमरमें करधनी, अंगुलिथां मे अंगूव्ाँं चशोन्नित हो 


रही थीं \। 
एकोनपञचाशत्तमः श्लोकः 
आङ््घिसस्तकमापृणोस्तुलसीनवदामसिः । 
कोमलैः सवेगाच्रेषु सूरिपुण्यवदर्वितेः ॥४६॥ 
पदच्छेद- आडर्घ्ल मस्तकम्‌ आपूर्णाः तुलसी नवदामभिः 1 
कोमलः सवे गात्रेषु भ्रुरि पुण्यवत्‌ अ्पितः॥। 
शब्दार्थ- 


आङ्घ् १. वेनखसे कोमलः ५. कोमल ओर 
मस्तकम्‌ २. सिख तक्र सवं ३. समस्त 

आपुर्णाः ६. धारण क्ियिहुयेये गात्रेषु ४. अङ्खोमें 

तुलसी ७. तुलसी की भुरि १०. जो अत्यधिक 

नव ६. नूतन पुण्यवद्‌ ११. पुण्यशाली जनों द्वारा 


दामभिः । 5. मालायं जपतः! १२. अपितिकी गङथीं 


श्लोकार्थ- वे नख से सिख तक समस्त अङ्खों मे कोमल ओर नूतन तुलसी की मालायें धारण कयि 
हुये थे । जा अत्यधिक पुण्धशाली जनों के द्वारा अर्पित कौ गड धी 1 


1) णि ग मीं भख कात ज = क कः कनकः चक = जाक 
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पदच्छेद- 


शनब्दार्थ- 
चन्द्रिका 
विशद 
स्मेरः 
सारण 
अपाङ्धः 
वीक्षितः \ 


< ® & < ‰ 


६. 


श्रीमद्भागवते | भ० १३ 
पञ्चाशः श्लोकः 

स [९ भ 
चन्द्रिकाविशदस्मेरेः सार्णापांङ्गवी तितः । 
स्वकाथो नासिव रजः सन््वाभ्थां खष्ट्पालक्ाः ॥५०॥ 
चन्द्रिका विशद स्मेरः साखण अपाङ्धः वोक्षितः। 
स्वकार्थानाम्‌ इव रजः सत्वाभ्थाम्‌ लष पालकं।: ।। 
वे चादनौ के समान स्वकार्थानाम्‌ ८. अपने भक्तो के मनम 
उज्ज्वल इव ७. मानों 
मु्षकान ओर रजः ४. रजोगुण 
रतनारे नेत्रो की सवाभ्याम्‌ १०. सतोगुण 
कटाक्षपूणं सखण्ड ११. उत्पन्न करके उन्हे 
चितवन से पालकाः ।1 १२. पूणंकर रहे हैँ 


्लोकार्थ- वे चांदनी के समान उज्ज्वल मुसकान ओौर रतनारे नेतो की कटाक्षपूणं चितवन से मानो 
अपने भक्तो के मन मे रजोगुण ओर सतोगुण उत्पन्न करके उन्हे पणं कर रहे हैँ ।। 

एकपञ्चाशः श्लोकः 
आत्मादिस्तम्बपयन्तैमति मदिभरचराचरैः । 

चत्यगीताद्यनेकाहँः पथक्‌ पथरापासिताः ॥५१॥ 


आत्मा आदि स्तम्ब पयंन्तः सूति मद्भिः चराचरं: ! 
नृत्य गीत आदि अनेक अहुः पृथक्‌ पृथक्‌ उपासिताः 1! 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
अत्मा 
आदि 
स्तम्ब 
पयन्तः 
मतिमदिभः 
चरावरेः। 


९. 


१ 
२. 
३. 
1 
६ 


ब्रह्मा से 

लेकर 

तृण 

पयन्त सभी 
मूतिमान्‌ होकर 
चराचर जीव 


न॒त्य 
गीत 


आदि द. 
अनेक अहुः १०. 
पृथक्‌ पृथक्‌ ११. 
उपासिताः ॥ १२. 


नृत्य 

गानं 

आदि 

अनेक प्रकार से 

अलग-अलग 

भगवान्‌ की पूजा कर रहे हैँ 


र्लोकार्थ- बरह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सभो चराचर जीव मूतिमानुष्ठोकर नुत्य गान भादि अनेक प्रकार 


से अलग-अगल भगवान्‌ की पूजा कर रहे ह ।। 


॥1..9॥ 


क रः 
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। ज कचा = कनक = 


दविपञ्वाशः श्लोक; 








अणिमा मेदिमभिरजाद्याभिविंभ्रूतिभिः । 

चतुर्विशतिधिस्तत्वैः यरीला सहदादिभिः ॥५२॥ 
पदच्छद - अणिना आदेः महिमभिः अजा अश्याः विभुतिभिः । 

चतुः विशतिभिः त्वः परीतः महद्‌ जाईिभिः }' 

णन्दार्थ-- ९0 | 
अणिमा १, उन्हें अणिमा चतः विशतिन्निः ६. चौबीस 
आः ३. आदि सिद्धियां तत्त्वे १०. तत्त्व 
महिमभिः २. महिमा परीताः ११. चारोंओरसेचेरे हये हैं 
अजा ४. माया विद्या महद्‌ ७. महत्तत्त्व 
आदिभिः ५. आदि आदिनिः\\ ८. आदि 


विभूतिभिः 1 ६ विभ्रुतियां ओर 
ष्लोकाथं-- उन्हे अणिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया, विचा आदिं विश्रुत्तियां ओर महत्तत्त्वं आदि 
चौबीसों तत्तव चारों ओरसेधेरे ह्ये ह ॥ 
तरिप्ठ्याशः श्लोकः 
कालस्वभावसंस्कारकासकमेयणादिभिः । 
स्वसदिध्वस्तमदिभिम्‌र्तिमद्धिरुपासिताः ॥५३॥ 


पदच्छद-- काल स्वभाव संस्कार काम कमंगरुण आदिभिः 
स्वमहि ध्वस्त महभिः मुतिमद्धिः उपासिताः ॥ 


शन्दाथं-- 

काल १. काल स्वमहि ४. अपनी महत्ता 

स्वभाव २. स्वभाव ध्वस्त १०. खोबेठेथं 

संस्कार २३. संस्कार महभिः ८. उनकी महत्ता के सामने 

काम कमं गुण ४. कामना, कर्म, गुण मुतिमद्डिः ६. मूतिमान्‌ होकर 

आदिभिः। ५. आदि सभी उपासिता ।॥ ७. भगवान्‌ की उपासन करते हये 


श्लोकार्थं - काल, स्वभाव, संस्कार, कामना, कमं ओर गण आदि सभी मतिमान्‌ होकर भगवान्‌ कीः 
उपासना करते हुये उनकी महत्ता के सामने अपनी महत्ता खो बेठे थे ॥ 


३०४ ) “पौ सद्‌भागवते 





| अ० १३ 
चतुःपञ्चाशः श्लोकः 
भः ५ 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्क्रखस्ृतयः 
अस्एष्रस्तूरिमाहातम्स्य अपि दय्‌ पनिषदटहन्षाग्द्‌ ।॥५द॥ 
पदच्छेद-- सत ज्ञान अनन्त जानल्दे-ख्रान एकरस मूतयः। 
अस्पष्ट भरि माहाल्याः अपि हि उपनिषद्‌ दृशाम्‌ 
शब्दा्थ- 
सत्य १. वे सभी सस अस्पष्ट १२. स्पशं नहीं कर सकती 
ज्ञान २. ज्ञान भरि १५. उनकी अनन्त 
अनन्त ३. अनन्त माहाट्स्या ११. महिमा का 
आनन्द मात्र ४. आनन्द स्वरूप अपि हि २. भी 
एकरस + एक रस उपनिषद्‌ ७. उपनिषद्‌ 
मु्तंयः 1 ६ रूपरहैं दृशाम्‌ 1 ८. दर्शी ज्ञानियों की दृष्टि 


श्लोकाथं - वे मभो सत्य, ज्ञान, अनन्त, अनन्द स्वरूप दँ । उपनिषद्‌ दर्शी ज्ञानियोंको दृष्टि भौ 


उनकी अनन्त महिम। का स्पशं नहीं कर सक्रतौ ।; 
` त्‌ त 
प्ञ्च्प्छत्रर्‌ः; रसक्ः 


एवं सकरद ददशीजः प्रब्रह्मात्सनाजसखलान्‌ । 
यस्य भासा सवेनिदं बिभाति सखचराचरर्‌ ॥५५॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ सकृत्‌ ददशं अजः परब्रह्म जार्सनः अखिलान्‌ । 
यस्य भाक्ता सवम्‌ इदम्‌ विभाति सचराचरम्‌ \! 
शब्दार्थ- 
एवम्‌ १. इस प्रकार यस्य ७. जिनके 
सङृत्‌ ३. एकसाथही भासा ८. प्रकाशसे 
ददशं ४. देखाकिवे सवम्‌ १०. सारा 
अजः २. ्ह्याजीने इदम्‌ ४. यह्‌ 
परब्रह्म आत्मनः ६. उन परब्रह्म के स्वरूप हँ विभाति १२. प्रकाशितहो रहा है) 
अखिलान्‌ । ५. सवके-सव 


सचराचरम्‌ ।1 ११. चराचर जगत्‌ 
ष्लोकाथं - इस प्रकार ब्रह्मा जीनेएक साथही देवा क्िवे सनके सव उन परब्रह्म के स्वरूप हैँ। 
जिनके प्रकाश से यह चराचर जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है ॥ 


अ० १३ | 


नि 
पदच्छरद्- 


णन्दाथं-- ततः १. 


अत्िकुतुक २. 
उद्वत्त ३. 
स्तिमित ६. 
एकादश ४. 
इन्द्रियः । ५. 


दशमः स्कन्धः [ ३०५ 


~ यैर 
पटृपचाशत्तमः श्लोकः 
ततोऽचिक्कुवुक्रोदुच्रच्तस्तिभितेक्रादशेन्छियः । 
तद्राभ्नाश्रदजस्लूष्णीं चृदेन्यन्तीव युच्चिक्रा ॥५६॥ 
ततः अति कुतुक उद्वृत्त स्तिमित एकादश इद्छियः। 
तत्‌ धाम्ना अभुत्‌ अजः तुष्णीस्‌ पुङ्वी अन्ति इव पुत्रिका ।। 


लव तत्‌धस्ना ७. भगवान्‌ के तेजसे 

अत्यन्त आश्चर्यं से अभ्र्‌ ६. दह्ये 

दृष्टि लौटाकर (त्रह्माजो की) अजः तुष्गीम्‌ =. ब्रह्माजी देसे चुप 

स्तब्ध रह गयीं पद्वी अन्ति ११. व्रज की अधिष्ठात्री देवी के पास 
ग्यारहों इव १०. मानों 

इच्रियां पुत्रिका: १२. एक पृतली लड़ी हो 


श्लोकार्थ-तव अत्यन्त आश्चर्य से दृष्टि लोटाकरर ब्रह्माजी को ग्यारह इन्द्रियां स्तव्ध॒ रहः गयीं । 
भगवान्‌ के तेज से ब्रह्माजो एेसे चुप हुये मानों व्रज को अचिष्ठात्रो देवौ के पास एकत पतल खड़ी हो ॥ 


सप्तपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
इतीरेशेऽतच्त्यं निजमदिभनि स्वपलितिक्रे 
घर जाजातोऽलतन्नरसनश्ुखन्रह्यकलितौ | 
अनीशेऽपि द्रष्टं किमिदमिति बा इुद्यति सलि 
चद्लादाजो ज्ञात्वा सपदि परमाऽजाजवनिक्ास्‌ ॥५७॥ 


पदच्छेद-- इतिइरेशे अतक्यं निजमहिमनि स्वप्रमितिके 

परत्र अजातः अतत्‌ निरसन्‌ सुर्खी ब्रह्यकमितोौ । 

अनीशे अपि द्रष्टुम्‌ किम्‌ इदम्‌ इति वा सुद्यति सति 

चछाद्‌ अजः ज्ञात्वा सपदि परम अजा जवनिकास्‌ 11 
शब्दाथं--इतिइरेशे ८. अतः ब्रह्माजी के अनीशे अपि १३. असमथं होने पर भी 
अतरकये १. तकसेभीपरे. द्रष्टम्‌ १२. उनके दशंन में 
निजमहिमनि २. अपनं। महिमा में स्थित किम्‌ इदम्‌ ४. यह्‌ क्या है 
स्वप्रमितिके ३. स्वयं प्रकाश इतिवा १०. इस प्रकार 
परत्र अजातः ४. मायासे परे मुह्यति सति ११. मोहित हो जाने तथा 
अतत्‌ निरसन ६. उससे भिन्न के चछाद अ जः ज्ञात्वा १४. ब्रह्माजी को चञ्वल जानकर 
मुखी ७. निषेध खूप मे वणंन करते है सपदि परमः अजः १५ तत्काल श्रोक्रष्ण ने 
त्रह्यकमितो ! ५. आनन्द रूप ब्रह्म का वेद भी जवनिकाम्‌। १६. माया का पर्या हया दिया 


ष्लोकार्थ्‌--तकं से भी परे अपनी महिमा में स्थित स्वयं प्रकाश, माया से परे आनन्द रूप ब्रह्यका वेद 
भी उससे भिन्न के निषेध खूप मे वणन कृरते हँ । अतः ब्रह्माजी के यह क्या है । इस प्रकार मोहित हो 
जाने पर तथा उनके दशन मे अक्षमर्थं होने पर भी ब्रह्माजी को चञ्चल जानकर तत्काल श्वीङ्कष्ण ने 
माया का पर्दा हटा दिया । 


फा०-रेर्व 








पदच्छेद-- 


शन्दार्थ- 
ततः 
अर्वाक्‌ 
प्रतिलब्ध 
अक्षः 

कः 
परेतवत्‌ 
उत्थितः । 


क्ृच्चाङन्मील्य वं दष्टीराचष्टेवं स 


१. 
३. 
५. 
1 
स्‌ 
द 


9. 


पृषटप्ञकशत्तमः श्लो 
ततोऽव ़्तिलञ्धाच्तः च! प्रेतबद्धरि 


श्रो मद््भागवते 


वा = = स ज 


तथः । 


हात्मना ॥*८॥ 


ततः अर्वाक प्रतिलब्ध अक्षः कः परेत दत्‌ उत्थितः। 


कृच्छात्‌ उन्म व्य बं दृष्टीः आचष्ट इदम्‌ सह्‌ आत्मना ।। 


तव 

बाह्य 

प्राप्त हुञा कि 
जान 

ब्रह्माजो को 

वे मानो मर कर 
{फिर जी उठे 


कुच्छत्‌ 
उस्सौल्य 


च दृष्टो ६ 


आचष्ट 
इदम्‌ 
सह्‌ 


१५. 


१४ 


८" 
१४. 
११. 
१२. 
आर्सनः 1! १३. 


वड कष्ट्से 

खोलो तव उन्हे 

जव उन्होने अपनी आंख 
बोध हुआ 

दय संसारके 

सहित 

अपना 


एलोकार्थ-- तब ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे मानो मरकर फिर अ उठे हों । बडे कष्ट 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ-- 
सपदि एव 
अभितः 
पश्यन्‌ 
दिशः. 
अपश्यन्‌ 


्रन्दावनं 


४. 
१ 
२. 
२. 


७9 ॐ 


एकोनषष्टितमः श्लोकः 
सपय्येवाभितः पश्यन्‌ दिशोऽपश्यत्‌ पुरः स्थिनम्‌ 1 


शीघ्र ही 
चारां ओर 
देखने “र 
दिशायं ओर 
दिखाई पड़ा 


पुरः त्थितम्‌ । ५. फिर सामने स्थित 


जनाजीव्यद्रसाकीणं 


वृन्दावनम्‌ ६. 
जन ८. 
आजीव्य द. 
हुम आकोणणम्‌ १०. 
समा ११. 
प्रियस्‌ ।॥ १२. 


से जव उन्होने अपनी ओंखं खोली तब उन्हे इस संसार के सहित अपना बोध हुआ ।। 


समाभियस्‌ ॥५&॥ 
सपदि एवं अभितः पश्यन्‌ दिशः अपश्यत्‌ पुरः स्थितम्‌ । 


वृन्दादनम्‌ जन आजीव्य दुम आकीणंम्‌ समा प्रियम्‌ ।। 


वृन्दावन 

वह जीवों को 

जीवन देने वाला ओर 
वक्षो से विरा हुआ है 
जो सबको समान रूप से 
प्रिय हे 


षेका्थं--चारों ओर देखने पर दिशाय ओर फिर शीघ्र ही सामने स्थित वृन्द।वन दिखाई पड़ा । जो 
जीवों को जीवन देने वाला ओर वृक्षोसे धिरा हुआ है। जो सबको समान रूपसे 


प्रियदहे।। 


अ० १३ | दशमः स्कन्धः ` | ३०७ 


---- -- ----- -- स 
षाल्तर्भः शलाकः 
© 
यच्च नेसगेढुयराः सहासन खश्धगादयः । 
© [प 
सिच्राणीवाजिनावाखद्रतम्डनवन्ाडिकद्‌ ॥8०॥ 


पदच्छेद-- यत्र नैसर्गं दृवराः शह आसन्‌ नग्रम आदयः) 
सिन्राणि इध अजित आवास द्रुतर्ट्‌तघंक्त आदिकम्‌ ।। 


ज = = जि क = = ज कम ` कः आ 


शनब्दार्थ-- 

यत्र १. जहां सित्राणि इवं ५. मित्रः के समान 
नेसगं २. स्वभावसेही अजित =. वृन्दावन 

दुर्वराः ३. दुस्त्यज वैर रखने वाले अवस ‡. धाममें 

सह्‌ ६ साथ-साथ द्रतद्र्‌ १०. क्रोध एवम्‌ 
आसन्‌ ७. रहते टै । एमे तषंक ११. त्रष्णा 


नृम्रग आदयः । ४. मनुष्य. पशु, पक्षौ आदि आदिकस्‌ 11१२. अदिं दोव प्रवेश नहीं कर सकते हैँ 
प्लोकार्थं -जहाँ पर स्वभावसे ही दृस्त्यज वेर रखने वाले मनुष्य, पयु, पक्षी आदि सितो कै समान 

साथ-साथ रहते हैँ । एमे वृन्दावन धाम मेंक्तोध एवम्‌ त्रष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर 

सकते हैँ ।। 

च 
एकषष्टितमः श्लोकः 

तत्रोद्रदत्‌ पश्पवशशिशुत्वनादटयं ह्याद्यं परसनन्तसग्धघवोधञ्‌ । 
वत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो चिचिन्वदेक खषाणिक्वलं परसेछ-यचख्ट ॥६२॥ 
पदच्ठेद--तत्र उद्‌ वहत्‌ पश्चुपवंश शशुत्वनारयम्‌ ब्रह्य अद्वयम्‌ परस्‌ अनन्तम्‌ अगाध बोधम्‌ । 

वत्सान्‌ सदीन्‌ इव पुरा परितः विचिन्यत्‌ एकम्‌ सगणि कवलस्‌ परमेष्ठी अचष्ट ॥ 
शब्दाथ - 


तत्र २. वहाँ वत्सान्‌ १२. बड़ों को (खोज रहा है) 

उदवहत्‌ १५. लिये हुये सखीन्‌ ८. उनके सखा हं 

पशुपवंश ४. गोपवंश के इवपुरा १६. वे पहले के समान (ब्रह्मा 
जीको खोज रहा है) 

शिशुत्वं ५. बालक्रकासा परितः १०. इधर-उधर 

नाटर्‌यम्‌ ६. नाटक कर रहा विचिन्वत्‌ ११. घूम रहा है 

ब्रह्म अद्रथम्‌ परम्‌ ३- अद्वितोय परब्रह्म एकम्‌ ७. एक होने पर भौ 

अनन्तम्‌ ‰. अनन्त होने पर भो वहं सपाणि कदलम्‌ १४. हाथ मे कौर 


अगाधबोधम्‌ ' १२. उनका जान अगाध होने पर भी परमेष्ठी अचष्ट! १. ब्रह्माजीने देवा कि 

ष्लोका्थ- ब्रह्मा जी ने देखा किं वहां अद्िरीय परब्रह्म गोपवंश के बालकों का सा नाटक कररहाहै। 
एक होने पर भो उनके सखा हैँ । अनन्त होने पर भी वह इधर-उधर धूम रहा है । उनका 
ज्ञान अगाध होने पर भी वह बषठडों को खोज रहा है । हाथ में कौर लिये हुये वह पहने 
कै समान ब्रह्मा जी को खोज रहा है । व 





३०५८ } 


आ जा = काः 


द्विषष्टितमः श्लोकः 


क्नषीभद्‌भागवते 








दष्ट्वा त्वरेण निजधोरणतोऽवतीय णृथ्ठ्यां वपुः कनकर्दण्डसिवाभिपात्य । 
स्ण्ष्टवा चतुसुङरकोटिभिरङ्धिथुग्मं नत्वा खदश्चस्ुजलेरकताभिषेकम्‌ ॥६२॥ 
पदच्छेद- दृष्ट्वां त्वरेण निजधोरणतः अवतीयं पृथ्व्याम्‌ वपुःकनक दण्डम्‌ इव अनिपात्य । 


शब्दाथं - 

द्ष्ट्वा १. भगवान्‌ को देखते ही स्पृष्ट्वा 
त्वरेण ३. शोध्रता पूवक चतुः मुकुट 
निजधोरणतः २. न्रहया जी अपने वाहन हंस पर से कोटिभिः 
अवतीयं ४. कूद पड़े अङ्च्ियुरमम्‌ 
पृथ्व्याम्‌ ६. पृथ्वी पर नत्वा 


वपुः कनक ५. सोने के समान चमकते हुये अपने शरीरसे मुद अश्रु 
दण्डम्‌ इव ७. दण्ड के समान 
अनिपात्य । ८. गिर पडे उन्होने 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
उत्थाय 
उत्थाय 
कुष्णस्य 
चिरस्य 


पादयोः १०. 


पतन्‌ । ११ 


१० 2 ? ® 


उठ 
उठकर 

वे श्रकृष्ण कौ 
बहुत देर तक 
उनके चरणो पर 
गिरकर 


सुजलंः 


स्पृष्ट्वा चतुः मुकुट कोटिभिः अङ्च्ियुग्मम्‌ नत्वा सुद. अश्रु सुजलै: अजत अभिषेकम्‌ ।। 


१२. स्पशं करके उन्हं 

ठ. अपने चारो मूकुटो के 
१८. अप्रभागसे 
११. भगवान्‌ के दोनों 

चरण कमलो का 

१३. नमस्कार किया ओौर 
१४. आनन्द के आसुओं के 
१५. जल से (उनका) 


अकृत अभिषेकम्‌1\१६. अभिषेक कर दिया 


श्लोकार्थ- भगवान्‌ को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े 1 सोने के समान चभकते 
हये अपने शरीर से पृथ्वो पर दण्डके समान गिर पडे । उन्होने अपने चारों मुकुटो के 
अग्रभाग से भगवान्‌ के दोनो चरण कमलो का स्पशं करके उन्हं नमस्कार किया । ओौर 
आनन्द के सुओ के जल से उनका अभिषेक कर दिया ॥ 


विषष्टितिमः श्लोकः 


उत्थायोत्थाय कुष्णस्यं चिरस्य पादयोः पलन्‌ । 
` आस्ते महत्व पराग्दष्टं स्पछत्वा स्त्वा पुनः पुनः ॥६३॥ 


आस्ते १२. 
महित्वम्‌ ४. 
प्राक्‌ २. 
दृष्टम्‌ ३ 
स्परुत्वा स्प्रत्वा ६. 
पुनःपुनः ।। ५ 


उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌ 1 
आस्ते महित्वम्‌ प्राक्‌ दुष्टम्‌ स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः ॥ 


वहीं पडे रहते थे 
महिमा का 

पहले 

देखी हुई 

स्मरण करके 
बार बार 


श्लोकार्थ- वे श्रीकृष्ण को पहले देखी हुई महिमा का बार-बार स्मरण करके उठ-उठकर बहुत देर्‌ 


तक उनके चरणों प्र गिर कर वहीं पडे रहते थे ॥ 
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चतुःषध्यितमः श्लौकः 


शवरैरथोत्थाय विष्टूञ्य लो ने अखकुन्दखद्वीद्य विनच्रकन्धरः । 
[न ५. £ ०. क 
कुनान्जलिः धञ्चयवान. समाहितः संचेवश्ुग दुगदयंलतेलया ॥६४॥ 


पदच्छेद - 
शनं: अथ उत्थाय विचज्य लीचने युक्कुन्वभ्‌ उद्वीक्ष्य विन्न कन्धरः) 
कृत अज्जलिः प्रश्चयवान्‌ समाहितः सवेपथुः गदगदया दएेलत इलया ॥। 
शब्दाथं-- 
शनैः २. धीरेसे कृत १२. वांधकर ओर्‌ 
अथ १. फिर अञ्जलिः ११. अञ्जलि 
उत्थाय ३. उठकर प्रभयवान्‌ १०. वड़ो नस्रतासे 
विसुज्य लोचने ४. असु पोछे (तथा) समाहितः १३. एकाग्रता के साथ 
मुकुन्दम्‌ ५. भगवान्‌ को सवेपथुः 2. वे कंपने लगे {ओौर) 
उद्वीक्ष्य ६. देखकर गद्‌ गदा १४. गद्गद्‌ 
विनस्र ८. इक गया एेलत १६. स्तुति करने लगे । 
कन्धरः । ७. उनका मस्तक इलया ।) १५. वाणोसे 


श्लोकार्थ--फिर धीरे से उठकर ओंम पोछे 1 तथा भगवान्‌ को देखकर उनका मस्तक शुक गया । वे 
कंपने लगे ¦ ओर बड़ी नञ्रता से अञ्जलि बधकर ओर गद्‌-गद्‌ वाणो से स्तुति 
करने लगे 1 
भीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पुर्वधिं 
जयोदशः अध्यायः 11 १३ }। 





भ्रीमद्वागवतमहापरणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
अत्तुं व्टाः आषव्छा च्यः 
प्रथमः श्लौकः 
ब्रह्मोवाच- नौ मीडय तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतसपरिपिच्छुलसन्खुख्वाय । 
व न्यखजे कवलवेचविषाणवणुलद्मभिपये शडदपदे पशुपाङ्जाय ।॥१॥ 
पदच्छेद-- नौमि ईड्य ते अश्रयपुषे तडित्‌ अम्बरायः 
गुञ्जा अवतंस परिपिच्छ लसत्‌ सुखाय । 
वन्य लजे कवल वेत्र विषाण वेणु, 
लक्ष्मध्िये मदु पदे पशुप अद्धजाय।, 


शन्दाथ- 

नोनि ३. नमस्कारहै वन्य १४. (वक्षःस्थल पर) वन 

ईड्य १. हे स्तुत्य प्रभो ! सज १५. माला 

ते २. आपको नलं १६. हथेली मे दही भात का कौर 
अच्च ७. मेघ के समान है लेन्र १७. बगल में बत 

वपुषे ६. आपका शरीर विषाण १८. सींग ओर 

तडित्‌ ठ. बिजली के समान है वेणु २०. रबसुरीकमरमेहै 
अम्बराय ८. आपके पीताम्बर लक्ष्मधिये १६. आपको पहचान बताने वाली 
गुञ्जा अवतंस १०. घुंघची की माला (तथा) भद २२. बडे ही कोमल हैँ 

धरिपिच्छ ११. मोर पंखसे पदे २१. आपके चरण 

लसत्‌ १२. सुशोभित (आपकी) पशुप ४. हे नन्दबाबा के 

मुखाय । १३. मूख आकृति है (ओर) अङ्कजाय । ५. पुत्र श्रीकृष्ण 


लोकार्थ -दे स्तुत्य प्रभो ! आपको नमस्कार है 1 हे नन्द वावा के पृत्र श्रीकृष्ण ! आपका शरोर मेध 
के समान दै । भापका पीताम्बर बिजली के समान हैँ । घुंधची की माला तथा मोर पंख से 
सुशोभित आपकी मुखओकृति है । गौर वक्षः स्थल पर वन माला, हयेलो में दही भात का 


कौर, बगल मे बत, सीग ओर आपकी परहुचान बताने वाली बांसुरी कमर में है । आपके 
चरण बडे ही कोमल हैँ ।। 
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द्वितीयः श्लोकः 
अस्यामि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छुसयस्य न तुं श्रूलसयस्य कोऽपि । 
। आ , ॥ ~ च, (क > भ्रू | 3 ४ 
नेश महि त्वचसितं सनसाऽऽन्तरण सा्ाचवच किस्ुनात्मखुराचु रतः ।॥२॥ 
पदच्छेद--अस्य भपि देवं वधुवः मत्‌ अनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु श्रुतमयस्य कः अपि। 
नेशे महि वु अवसितुम्‌ मनसः अन्तरेण खःक्षात्‌ तज एत किन्‌ उत्त आत्मसुख अनुशरुतेः ।। 


कक कका्यकिक 
च भा कः कः ५ कः = 


शब्दाथं--अस्य अपि २. अपका यह्‌ नेशे १२. समथ नहीं है 

देव १, हे स्वयं प्रकाश परमात्मन्‌ ! सहित १०. आपको महिमा को 

वपुषः २३. शरीर धारण करना असितुम्‌ ११. जानने में 

मत्‌ अनूग्रहुस्य ४. मुञ्च पर आपको छृपाहै समनसा अन्तरेण ४ अन्तर्‌ मनक हारा. 
स्वेच्छ(मयस्य ५. यह आपका कामरूप शर र साक्षात्‌ १५ दहेस्वयं प्रकाश ! प्रभो 

नतु ७. नहींहे. तवएदकिमउर १६. आपकर वारे मे क्या कटा जाय 
भूतमयस्य ६. पाञ्चभौतिक आल्पयुख १३. आमानन्द कौ 

कः अपि। ८. कोडभी अचुभरुतेः !! १४. अनुुतस्वङूप 


पलो काथं -हे स्वयं प्रकाशं परमात्मन्‌ ! आपका यह शरीर धारण करना भृन्न पर आपकी कषा हें । 
यह आपका कामरूप णरीर पाञ्चभौतिक नहीं है । कोई भो अन्तर्‌ न के द्वारा आपको 


(क) 


महिमा को जानने मे समथं नहीं है 1 आत्मानन्द कौ अनुभुतस्वल्प है स्वथं प्रकाश प्रभो! 
आपके बारेमे क्या कटा जाय ॥ 


तृती यः श्लोकः 
जाने पथाससुदपास्य नमन्त एव 
जीवन्ति खन्सुखरितां म वदीयवाताम्‌ । 
स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तज्वाङ्मनोभि- 
यें प्रायशोऽजित जि तोऽव्यसि तेखिलोक्याम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद- ज्ञाने प्रयासम्‌ उदपास्य नमन्तः एवं जीवन्ति सन्मरुखरिताम्‌ भवदीय वार्ताम्‌ । 
स्थाने स्थिताः भ्ुतिगताम्‌ तनुवाङनोभिये प्रायशः जनितजितः अपि असितः जिलोक्ष्याम्‌ ॥ 










शब्दाथं- ज्ञाने १. जो ज्ञान के लिये स्थानेस्थिताः ७. उनक्रे प्स रह कर 
प्रयासम्‌ ३. प्रयत्न श्रुतिगत्ताम्‌ ८. सुनने को मिलती है | 
उदपास्य २. न करके तनुवाङ्नोभियं १०. शरीर वाणो ओर मनसे 
नमन्तः ११. विनयावनत हीकर प्रायशः ४ प्रायः | 


एव जीवन्ति १२. जीवन धारण करते हैँ अनितनितः १५. हे अजेय आप जात लिये 
सन्भुखरिताम्‌ ४. सन्तो के मुखसे कही हई अपि असि १६. जाते हैं 

भवदीय ५. आपकी तः १३. उनके द्वारा 

वार्ताम्‌ । ६. कथाकाजो त्रिलोक्याम्‌ । १४. तनो लोकोमे 
ए्लोकाथं--जो ज्ञान के लिये प्रयत न करे सन्तो के सुख से केही हुई आपकी क्था को जो ` 
उनके पास रह कर यले को मिलती प्रायः शरीर, वाणो ओर म॒न से विनयावत हीकरजीवन 
धारण करते हँ । उनके द्वारा तीनो लोकों में हे अजेय ! जप जीत लिये जातेह॥ सः 
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३१२ | रो मदूसागवत्ते 
ति 
चतुथः श्लोकः 
श्रेयः सरति भक्ितिञ्चदस्य ते विमो क्रिलश्यस्ति ने केवलबोधलन्धमे | 
तेषाससौ क्लेशल एव शिष्यत नान्यद्यथा 


--~ ~~ ` ~ = ~ 


अ० १४ 





स्थुलतुषाख्चालिनाम्‌ ॥४॥ 


पदच्छद-- श्रेयः रतिम्‌ भक्तिम्‌ उदस्यते तिभो {र्लश्यन्ति ये केवल बोधलबन्धमे । 
क तेषास्‌ असो दलेशलः एव शिष्यते न अन्यत्‌ यथा स्थूल तुष अवघात्तिनास्‌ ।। 
¶ ~ 

श्रेयः ३. सब प्रकारके क्ल्याणका तेषाम्‌ असो ई. उन्हं उसो प्रकार यहं 

सतिम्‌ ४. मूलस्रोत है क्लेशल एव १०. कष्टही 

भक्तिम्‌ २. भक्ति शिष्यते ११. प्राप होता है 

उदस्य ५. उसे छोडकर आ. १२. ओर कुछ नहीं 

ते विभो १. हे भगवन्‌ ! आपकी यथा १३. जसे 

क्लिश्यन्ति ८. दुःख भोगते दै स्थल १४. थोथो 

ये केवल ६. जो केवल तुष १५. भसौ 

बोधलब्धये ।! ७. ज्ञान प्रापि के लिये 


अवधात्तिनाम्‌ !) १६. कूटने बले कोश्रमहौ होता है 
ष्लोकार्थ-हे भगवन्‌ ! आपकी भक्ति सव प्रकार के कल्य।ण का मूल स्रोत है । उसे छोडकर जो लोग 


केवल ज्ञान प्राति के लिये सख भोगते हँ । उन्हे उसी प्रकार यह कष्टदही प्रप्त होताहै 
नहीं । जसे थोथो भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही होता है, चावल नहीं मिलता है 
पञ्चस: शलाकः 
पुरेह शूमन्‌ बहवोऽपि योगिनस्त्वदर्धितदह्‌ा( निजकर्मलब्धया । 
श्है छ क, च इन क, त 

विबुध्य जक्त्यच कथोपनीतया पपेदिरेऽन्जोऽच्छुत ते गति पराम्‌ ॥५॥ 

प्दच्छद-- पुरा इह भ्रमन्‌ बहदः अपि योगिनः त्वत्‌ अर्पित ईहा नजकम लब्धया । 
विबुध्य शकट्या एव कथा उपनीतया प्रपेदिरे अञ्जः अच्यत ते गतिम्‌ पराम्‌ ।! 


ओर कू 


शब्दार्थ-- 

पुरा ३. पहेले विवृध्य १३. पाकर तथा जानकर 
इह ६. इस लोक मं भक्ति एव १२. आपको भक्ति को 
भुमन्‌ २. दहै अनन्त प्रभु । कथा १०. आपकी लीला कथा से 
बहवः अपि ४. भो वहुतसे उपनीतया ११. प्राप्त हई 

योगिनः ५. योगियोने प्रपेदिरे १६. प्राप्त कया हं 

त्वत्‌ अपित ४. आपको अपित्‌ कियाहै फिर अज्ञः १४. बडी आसानी से 

इह निजकनं ७. अपने लौकिक, वंदिक कर्मों को अच्युत १. हे भगवन्‌ 


लब्धया! ८ प्रात करके ते गतिम्‌ पराम्‌।। १५. आपको परम गति को 
श्लोकाथ-हे भगवन्‌ ! हे अनन्त प्रमु ! पहले भरो बहुत से योगियों ने इस लोक मे अथने लौकिक, वैदिक 
कर्मों को प्रात करके आपको अपित क्रिया है । फिर आपकी लीला कथा से प्रास हुई आपकी भक्ति 
को पाकर तथा जानकर बडी आसानी से आपकी परम गति को प्राप्त किया है ।। 


अ० ५४ | दशमः स्कन्धः [ ३१३ 





षृच्ठः शलः 
तथापि भूमन्‌ सहिसायुण्स्य तें विषोद्‌घुमहत्यम्लान्तरात्सभिः । 
अविक्रियात्‌ स्वाचुमवादरूपनो द्नन्यन्नाध्याल्सततया न चान्यथा ॥६॥ 
पदच्छेद--तथापि भमन्‌ महिमा अगुणस्य ते विवोद्धरुम्‌ अहं ति असल अन्तर्‌ आत्मभिः } 


अविक्गियात्‌ स्वानुभावात्‌ अर्वतः हि अनन्यवोध्य आत्लतया न च अन्यथा 11 
णन्दा्थं - 





तथापि २. फिरभो अविक्रियात्‌ 5. विशेष आकार रहित 

भमन्‌ १. हे अनन्त प्रभ ¦ स्वानुभवात्‌ < अन्तःकरण के साक्षात्कार से 
महिमा ४. महिमा _ अरूपत्तः ५. अविषम हनिके कारण 
अगरुणस्यते २३. आपके निगुण स्वल्प को हि १२ ही 

विबोद्धुम्‌ १३. जानी अनन्यवोध्य १०. अनन्त ज्ञानस्य 

अहृति १५. जा सकती दै ात्मतयः ११. आत्मसाक्षात्कार केद्वारा 
अमल अन्तर ६. निर्मल अन्तः हः १६. नहीं जानो जा सती । 
आत्मभिः । ७. करणकेद्रारा अन्यथा) १५. अन्यक्रिसीप्रकारभीं 


लोकां हे अनन्त प्रभु 1 र भी आपके निर्गुण स्वस्य को महिमा अविषम हने कै कारण निर्भन 
अन्तःकरण कै द्वारा विेष आकार रदित अन्तःकरण के स क्षात्र स अनन्तं चानलूप आत्मसाक्षात्कार 
के द्वारा ही जानी जा सकती है 1 अन्यथा किसी प्रकार भा नहा जनो जा सक्ता हं ।। 
सप्तम्‌; श्ल: 
~= =< {र (1 ध ॐ = 
गुणात्सनस्तेऽपि गुणान्‌ विशां द्हिनावनोणस्य क ईशिरेऽस्य। 
+ 8 (त व म न्ने च ९ % ० र 
कालेन येवा प्विसिताः रकल्पे मषकः श्वे मिहिका चमासः॥ 
पदच्छेद-- गुण जाट्सनः ते अपि गुणान्‌ विमातुं हित अवतीर्णस्य कःइशिरे अस्य । 
कालेन येः चा निभमिताः सुकतल्पः भूपांस्षवः खे मिहिका दुभासः॥। 





शब्दार्थं -- 
गुण आत्मनः ११. सगुण्‌ स्वरूप परमात्मां कलेन २. अनेक जन्मों तक परिश्रम करके 
१२. आपके अनन्त यैः अआ १. ह भगवन्‌ ! जिन पुरुषो ने 
अपि १५. भला विमिताः ठ गिनडालाहै 
गुणान्‌ १३. गुणो को सुकत्पः २. अत्यन्त समथं होकर 
विमातुम्‌ १४. भशिनने में चूपांसवः ४. पृथ्वी के परमाणु 
हित ई. उनमेभी लोग कल्याण खें ५. आकाश के 
के लिये 
अवतीर्णस्य १०. अवतीणं हये भिहिका ६. हिमकण तथा उसमें 


कःईशिरे अध्य १६. कौन समर्थं हो सक्ताहै चभासः।॥। ७. चमकने वालेतारोकोभौ 
श्लोकाथं--हे भगवन्‌ ! जिन पुरुषों ने अत्यन्त स॒मथं होकर क जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी के 
परमाणु, आकाश के हिमक्रण्‌ तथा उसमे चमकने वलि तारों को भो गिन स ६ । उनमे भो लोक 
कल्याण के लिये अवतीणं हुये सगुण स्वरूप परमात्मा आप अनन्त गुणों को मे भला कोन 
समथ हो सकता है ।। 

फा ४०५ 
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अष्टमः श्लोकः 
तत्तेऽलुकस्पां खसमीक्साणो खञ्जान एषात्मकृतं किपाकम्‌ । 
हृष्राग्वपुिविदधन्नमस्ते जीवेत यो खक्ितिपदे स दायभाक्‌ ॥८॥ 


प्रदच्केद-- तत्‌ ते अनुकम्पाम्‌ सुसमोक्षमाणः भुञ्जानः एव आतम कृतम्‌ विपाकम्‌ । 
हृददाकवर्पुभिः विदधत्‌ नसः ते जीवेत यः सुक्तिपदे स दायभाक्‌ ।। 


णन्दार्थ-- 

तत्‌ ते १, इसलिये जो पूरुष आपको हदृवाक् ७ जो हृदय वाणी ओर 
अनतुकम्पाम्‌ २. कृपाका वपुभिः ८. शरोीरसे 

खुसमीक्षमाणः ३. अनुभव करते हुये विदधत्‌ १०. करते हये 

सृञ्जान एव ६. भागतेहीरं नमःते ६. आपको प्रणाम 
आत्सकृतम्‌ ४. अपने कर्मके जीवेत यः ११. जो जोवन वितातादहै 
विपाकम्‌ 1 ५. फल को मुक्तिपदे सख १३. वह परमपदकोपा लेतारहै 


दायभाक्‌ ।। १२. पिता को सम्पत्ति के समान 
शनोकार्थ-- इसलिये जो पुरुष आपको कृपा का अनुभव करते हये अपने कमं के फल को भोगते है । 
जो हदय वाणो ओर शरीर से आपको प्रणाम करते हये जीवन बिताताहै। पिताकी 
सम्पत्ति के समान वह्‌ परम पदकोपालेतादै।। 
छ 
नवमः रल्तवा; 
क च © ् र र ० क 
पर्यश मेऽनायंमनन्त आद्यं परात्मनि त्वय्यपि साधिसाभिनि। 
% न. # ष 
मायां वितत्पेज्ितुमात्मवे भवं द्यं कियानेच्छुभिवार्चिरग्नौ ॥€॥ 
पदच्छेद पश्य ईश मे अनाय॑म्‌ अनन्त आदये पर आत्मनि त्वयि अपि समायि्रायिनि। 
मायाम्‌ वितत्य ईक्षितुम्‌ आत्मवभवम्‌ हि अहम्‌ कियान्‌ एेच्छम्‌ इव आचिःअग्नौ ॥ 


शन्दार्थ-- 

पश्य ३. देखिये मायाम्‌ वितत्य ८. अपनी माया फैलाकर 
ईशमे १. हे प्रभो | आपमेरी ईक्षितुम्‌ १०. देखना 

अनायम्‌ २. कुटिलता को तो आत्मवभवम्‌ हि ६. अपने प्रभाव को 

अनन्त अये ४. आप अनन्त आदि पुरूष अहम्‌ कियान्‌ १४. मँहहीक्या 

परमात्मनि ५. परमात्मा एेच्छम्‌ ११. चाहा 

त्वयि अपि ७. मने आपपर भी इव अचिः १४. चिनग।री को क्या गिनती है 


मायिमायिनि। ६. दहे मायावियोंके माघ्ावी | अग्नौ 1) १२. आग के सामने 


ए्लोका्थ-हे प्रभो ! आप मेरो कुटिलता तो देखिये, अप अनन्त आदि पुरष परमात्मा ह। हि 


मायावियों के मायावी ! मैने आप पर भो अपनी माया फलाकर अपने प्रभाव को देखना 
चाहा । आग के सामने चिनगारो कौ क्या गिनती है ? 
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दशरथः शला 
अतः क्षमस्वाच्युत मे रजासुवो द्यजानतस्त्वत्यरधगीश्मानिनः। 








अजावलेपान्धतमोऽन्धचनषघ पवोऽलुकञ्प्यो सधि नाथवानिति ।१०॥ 

पदच्छद--अतः क्षमस्व अच्युत मे रजः भृतः हि अजा वत्‌ परथद्ट्‌ इश मानिनः । 

अजः अवलेप अन्धतभः अन्धचश्नुषः एवः अनुक्तस्प्यः खयि नाथवान्‌ इति ।। 
शब्दार्थ-- 
अतः १. इसलिए अजः ६. स्वयं को अजन्मा मानकर 
क्षनस्व १६. क्षमा कीजिये लेप ७. प्रगाढ 
अच्युत २. दहे भगवान्‌ । भन्धतम ८. अन्धकारसे 
मे १०. मन्न अर घचक्षेए <. अन्धे नेत्रो वाने 
रजः भुवः ३. रजोगुणसे उत्पन्न दूये एव १२. यह 
हि अजानतः ११. अज्ञानी को अनुकम्प्यः १४. कपापात्र सेवक है 
त्वत्‌ पृथक्‌ ईश ४. आपसे अलग संसार को स्वामी सधि नाथवान्‌ १३. मेरे जवे स्वामीका 
मानिनः । ५. मानने वाले इति ।। १५. ठमा सोचकर 


श्लोकार्थ--इसलिये हे भगवन्‌ ! रजोगण से उत्पन्न हये आपये अनग संसार्‌ को स्वामी मानने वाले 
स्वयं को अजन्मा मानक < प्रगाढ अन्धकार सो अन्धे नेत्रा वाने मुज्ञ अज्ञाना को यह मेरे जने स्वाभी 
का कृपापात्र सेवक है--एेसा सोचकर क्षमा कीजिये ॥ 


एकादशः श्लोकः 


क्वाहं तमोमदृददंखचराग्निवाभसंचेषटिताण्डघटसक्चबितस्तिकायः । 


क्वेहश्विधाविगणिताण्डपराणचयावाताध्वरासविवरस्य च ते सदित्वस्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद--क्व अहम्‌ तमो महत्‌ अहम्‌ खचर अग्निः वाः भरु संवेष्टित अण्ड घट सप्तवितस्तिकायः ॥ 
क्व ईदृक्‌ विधौ अगणित अण्ड पराणुवर्या वाताध्व रोमविवरस्य च ते महित्वम्‌ 1 


शब्दाथं- 

वव अहम्‌ ५. कहांतोमेरा वेव ईद्कं ६. ओर कहाँ इस 

तमो महत्‌ १. प्रकृति के महत्त्व विधो १०. प्रकार के 

अहम्‌ खचर २. अहकार आकाश-वायु अविगणित अण्ड11. अगणित ब्रह्माण्ड 
अग्निवाः भरुः ३. अग्तिजल ओर पृथ्वी षू्प पराणुचर्या १३. परमाणुओंके समान 
सवेष्टित ४. आवरणोसे धिराहजआ वाताध्व १२. ्रोखों मे उडते 
अण्डघट ६. ब्रह्मरूप रोमविवरस्य १५. रोम छिद्र मे उड़ रहे हैँ 
सप्तवितस्ति ७. साढे तीन हाकां चते १४. अपरे 

कायः । ८. शरीर महित्वम्‌ । १६. एसी आपको महिमा है 


ष्लोकार्थ - प्रकृति के महत्त, अहंकार, आक्राश, वायु, अग्नि, जल ओरं पृथ्व रूप आवरणो से धिरा 
हा कहां तो मेरा ब्रह्मरूप साढ़े तीन हाथ का शरोर ओर कहां इस प्रकार के अगणित्‌ ब्रह्माण्ड 
शरोखों मे उडते परमाणुओों के समान आपके रोमछिद्र मे उङ्‌ रहे है, एेसौ आपकी महिमा है ॥ 
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दादशः श्लोकः 
० ९ © व ॐ 
उत्ततेपण गभेगतस्य पादयोः कि कल्पते सातुरधोन्लजागसखे । 
किमस्निनारस्निव्यपदेशभरुषितं तवास्ति त्तेः कियदप्यनन्ते ॥१९॥ 


पदच्छेद--उत्क्षेपणम्‌ गभं गतस्य फदयोः किम्‌ कल्पते मातुः अधोक्षज आगसे । 
किम्‌ अस्ति न अस्ति व्यपदेश भूषितम्‌ तव अस्ति कुक्षेः कियत्‌ अपि अनन्त 1) 


शब्दार्थ- 

उत्क्षेपणम्‌ ६. उछछालने के चिम्‌ अस्तिं १०. क्याहि ओर क्या 

गभं ३. गभमें न अस्ति ११. न्हींहै 

गतस्य . स्थित बालक के उथपदेश १२. इन शब्दां से 

पादयोः ५. परोंको भुषितम्‌ १३. विभ्रूषित 

किम्‌ २. क्या तव्‌ १५. आपको 

कल्पते मातुः ८. माँ कभी विचार करती है अस््तिकरक्षे १६. कोखसे बाहर हो 
अधोक्षज १. हे अधोन्नज | किथत अपि १४. कोई भो वस्तुएेसीहैजो 
आ-से) ७. जअपरधधपर्‌ ञअंनन्त 1) ट. हे अनन्त 


एलोकार्थ--हे अधोक्षज 1 क्था गभं मे स्थित बालक के पैरों को उचछालने कै अपराध पर सां कभी 


विचार करती है 1 फिर हे अनन्त ! क्याहै ओर क्या नहीं है। इन शब्दो से विभ्रूषित व्या 
कोई भी वस्तुएेसी दै जो आपकी कोखसे बाहर हो । 


अयोदशः श्लोकः 
जगतन्रयान्तोदधिसम्प्लवादे नारायणस्योदरनाभिनालात | 
विनिगंतोऽजस्त्विति वाङ नवे खषा कि स्यीश्वर त्वन्न यिलनिगतोऽस्मि ॥१३॥ 


पदच्छेद-जगत्‌ त्रय अन्तः उदधि सम्प्लव उदे नारायणस्य उदरनासि नालात्‌ ) 
विनिर्गतः अजः तु इति वाङ्‌ न वे मृषा किम्‌ तु ईश्वर त्वत्‌ न विलिगतः अस्मि ॥ 


णनब्दाथ-- 

जगत्‌ त्रय॒ १. तोनों लोकों के विनिगतः ६. जन्म हुआ 

अन्तः उदधि २. अन्तके समय समुद्रोके अजः तुं ८. ब्रह्माजी का 
सम्प्लव ३. प्रलय कालोन इति वाङ १५. यह वाणीं 

उदे ४. जलम नवंमृषा ११. मिथ्या नहीं है 
नारायणस्य ५. श्रौ विष्णुके किम्‌ तु ईश्वर १२. हि भगवन्‌ ! क्या 
उडर ६ उदरस्थ त्वत्‌ न १३. म आपसे 
नाभिनालात्‌ । ७. नाभि कमल से विनिगंतःअस्मि।। १४. उत्पन्न नही हआ हृ 


ष्लोकार्थ- तीनों लोकों के अन्त के समय समुद्रो के प्रलय कालंन जल मेंश्ची विष्णु के उदरस्थ 


नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुभा । यहं व।णी मिथ्या नहीं है । हे भगवन्‌ ! कया मे 
ञआपसे उत्पन्न नहीं हुमा ह्‌ ॥। 


[ ३१७ 


[त त १ ए 1 पकी 


स० १४ | 


जायि ना त । ~ = = ज जा = भ आका 


के 


नारायणस्त्वं न हि सवेदेद्िनासात्याल्यधं 

नारायगोऽङ् नरश्जलःचनहत= ध नवेव साया ।१४॥ 
पद्च्छेद--नारःयणः स्वम नटि अवदैहिनाम्‌ आतत्य असि अधीक्तं अद्धि लोकसाक्षी ) 
नारायणः ज्यं नरन्रुजलं अवनतं त्त्‌ च अपिं सत्यञ्‌ न त्तं एवं भार्या 3} 


शश्िललःक्साली । 


1 प 


# = 
४1 
० 


णब्दाथ- 

नारायणः ५. जोवोके आश्रय नारायणः ११. जिन्हं नारायण कहा जात्ता हैँ 

त्वम्‌ १. टि प्रभोआप अङ्गम्‌ १३. आपकेहीअङ्घ रहं 

नहि ४. नहीं अपितु तरश्रुजल ॐ नर से उत्पन्न होने वाले जलें 

सदेदेहिनाम्‌ २. सर्भस्त जीवों के अयनात्‌ १०. निवास करने के कारण 

आत्माअसि ३. आत्माही तत्‌ च अपि १२. वहनी 

अधीश ६. आप अधीश्वर ओर्‌ सत्यम्‌ १४. सत्य 

अखिल ७. समस्त नं दसं एल १५. नहीदं बह जापकींदही 

लोकसाक्षी ।! ठ. लोक्रोके साक्षोहं मावा। १६. माय) 

श्लोकार्थं--ह्‌ प्रभो ! आप समस्त जीवों के आत्मा ही नहीं हं, अपित्रु जनो कं आश्रय नरी टै! आप 
अधीश्वर गौर समस्त नोकोंकेसासीर्हैँ! नरस उत्यन्न हाने वाले जन मं निवाक्च करने 
के कारण जिन्हं नारायण कंटाजता हैवट्‌ भी आपके ही अङ्क है । यह शी सत्य नहीं 


हे, आपकी ही माया हे ।। & 
पञ्चदशः श्लोकः 
तच्चेज्जलस्थं तव सज्जगह्पुः किं सेन दष्टं मगकंस्तर्दव । 
कि वा ष्टं दिम तंदवं किं नो संपवयेकवं युनन्येदभि ॥१५॥ 
पदच्छेद--तत्‌ चेत्‌ जलस्थम्‌ तव सत्‌ जगत्‌ वपुः किम्‌ मे न दृष्टम्‌ भगवन्‌ तदा एव } 
किम्‌ वा सुदुष्टम्‌ हदि भे तदा एव किम्‌ नः सपद्यव पुनः व्यदशि॥। 


शब्दाथ-- 

त्‌ ४. वह किम्‌ १२. क्योहो गया 
चेत्‌ २. यदि वां १३. अथवा 
जलस्थम्‌ ६. जलमेहीथातो सुद्ष्टम्‌ ११. उसका साक्षात्कार 
तव सत्‌ २. सचमुच आपका हदि मे १०. मेरे हृदय में 
जगत्‌ वपुः ५. विराट्‌ रूप तदा एव ६. फिर उसी समय 
किम्‌मेनद्ष्टम्‌ 5. मून्ञे क्यो नहीं दिखाई दिया क्रिम्‌ नः १५. क्यों मृन्ञे 
भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ । सपद व पुनः १४. शीच्र ही फिर नहीं 
तदा एव । ७ उसी समय व्यदशि ॥! १६. दिखाई दिया 


श्लोकार्थ--हे भगवन्‌ ! यदि सचभ्रुच आपका वहं विराद्‌ रूप जलमेंही थातो उसो समय मून्ने क्यों 
नहीं दिखाई दिया ? फर उसी समय मेरे हदय मे उका साक्षात्कार क्यो हो गया 
अथवा शीघ्र ही फिर कयो सन्ने नहीं दिख,ई दिया ? ॥ 
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त ज जा ज = = ज 


षोडशः श्त्ोकः 
ञञ्रेव सायाधसनांचतारे दस्य पपश्चस्य वहिः स्पट्टस्य। 
कुतस्नस्य चान्तजंठेरं जनन्फा सायत्विमेव धकरीकुतं ते ॥१६॥ 





पदच्छद-- अत्र एव साथा धमन अवतारे हि अस्थ भ्रषञ्चस्य बहिः स्फुटस्य । 
कत्स्नस्थ च अन्तः जठरे जनन्याः मायात्वेम्‌ एवे भ्रङटीकृृतम्‌ ते ।। 

शन्दाथं- 

अन्न एव ३. आपने इसी कृत्स्नस्य ७. सम्पूणं 

साया १. देमायाका चे १२. ओर 

धमन २. नाश करने वाले प्रभो अन्तः जठरे १०. अपने पेट के अन्दर 

अवतारे ४. अवतारमें जनन्याः ६. माता यशोदा को 

हि अस्य ९. इस माया त्वम्‌ १४. मायाहीहै 

ष्रप्चस्य ८. जगत्‌ को एन भ्रक्ृटो कृतम्‌ ११. ही दिखा दिया था 

बहिः स्फुटस्य ।! ५. बाहर दीखनेवाले ते।\ 


१२३. यह भो तो आपकी 
श्लोकार्थ-हे माया का नाग करने वाले प्रभो ! आपने इसी अवतारमें बाहर दोखने वाले इस सम्पूर्ण 


जगत्‌ को माता यशोदा को अपने पेट के अन्दर ही दिखा दिया था । यह भी तो 
आपकी मायाहीदरै। 


सप्तदशः श्लोकः 


यस्य क्ताविदं सवं सात्मं माति यधा तथा । 
तत्त्वय्यपीह तत्‌ सवं किमिदं मायया विना ॥१७॥ 


पदच्छेद-- यस्य कुक्षौ इदम्‌ सर्वम्‌ सात्मम्‌ भाति यथा तथा \ 
तत्त्वयि अपि .इह तत्‌ स्वेम्‌ किम्‌ इदम्‌ मायया चिना ।। 
शब्दार्थ- 
यस्य ४. आपके तत्त्वयि १०. आपमें 
कुक्नो ५. पेटमें अपि इहं १११2 
इदम्‌ सर्वम्‌ २. यहं सम्पूणं विश्व तत्‌ ८. वह 
सात्मम्‌ १. आपके सहित सवम्‌ ४. सव 
भाति ६. दिखाई दिया किम्‌ १२. क्या 
यथा ३. जंसा इदम्‌ १३. यह सब आपकी 
तथा । ७. वेसादही , मायया विना।) १४. माया के बिना सम्भव दहै 


श्लोकाथं-आपके सहित यहं सम्पण वि १३ जसा अपके पेट मे दिखाई दिया वेसा ही वह सब अ'पमें 
भी है । क्या यहं सब आपकी माया के विना सम्भव है ॥ 


दगम. स्कन्धः [ ३१४ 





अ० १४ | 
अध्यदशः श्लोकः 
अद्यैव त्वदनेऽस्य क्रिं सम न ते मायास्वमादर्ित- 
मेकोऽसि प्रथम लनो वजसखुद्टद्‌ चत्खाः समस्ता अपि । 
तावन्तोऽसि चतुभंजास्तदखिलैः सखाक्तं सयोपासिला- 
स्तावन्त्येव जगन्त्यशरस्तदभिलतं जल्यद्धयं शिष्यते ॥१८॥ 
पदच्छेद - अद्य एव त्वत्‌ ऋते अध्य किम्‌ मलन ते वायात्वम्‌ आदशितम्‌ 
एकः असि प्रथमम्‌ ततो त्रज सुहृद्‌ दत्साः समस्ताः अपि) 
तावन्तः असि चतुभुजाः तत्‌ अखिलः साकम्‌ सया उषिताः 
तावन्ति एव जगन्ति अभ्रः तत्‌ असितम्‌ न्न्य अद्यम्‌ शिष्यते }; 
शन्दाथं- 
अद्य एव १. आजही तावन्तः १७. आपके वे सव प 
त्वत्‌ २. अपने असि १६. हं 
ऋते २३. बिना चतुभज १८. चतुभज 
अस्य ४. इस संसार को तत्‌ २३. उनकी 
किम्‌ ७. क्या अखिलैः २२. समस्त तत्तव 
ममनते ४. ओौर मृञ्ञे अपनी साकम्‌ २१. सहित 
मायात्वम्‌ ६. मायाका खेल मया २०. मेरे 
आदशितम्‌ ८. नहीं दिखाया है उपासिताः २४. उपासना कर रहे हँ 
एकः १०. अकेले तावन्ति एव २५. आपने उतने ही 
असि ११. थे जगन्ति २६. ब्रह्मण्डो का रूप 
प्रथमम्‌ ठ. पहले आप अभ्रः २७. धारण कर लिया है 
ततः १२. इसके बाद तत्‌ १८. वे आप 
व्रज सुहुद्‌ १३. ग्वाल-बाले असितम्‌ २४. अपरिमित 
वत्साः १४. बडे आदि त्र्य ३०. ्रह्यरूप से 
समस्ताः १५. सब कू अद्यम्‌ ३१. अद्वितीय 
अपि। १६. आपही हो गये शिष्यते 11 ३२. शेष रह गये हैँ 


श्लोकार्थ-हे प्रभो ! आज ही अपने बिना इस संसार को ओर मृञ्े अपनी माया का खेल नहीं दिखाया 


है । पहले आप अकेले थे । इसके बाद ग्वाल-नाले बश्डे अ।दि सब कुछ आप ही हो 
गये । आपके ये सब रूप चतुभज हं 1 मेरे सहित समस्त तत्त्व उनकी उपासना कर 
रहे है । आपने उतने ही ब्रह्याण्डां का रूप धारण कर लियारहै 1! वेअप अपरमित 
ब्रह्मरूप अद्वितीय शेष रहं गये हे ॥ 
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ज जा चा म जा ज ~ चक का जाः 


एकोनविंशः श्लोकः 


अजानतां त्व-पदवी सनारसन्मात्साऽ<त्मना मासि विलत्य सायाम्‌ । 

सछष्सविवाद जगनो विश्वान इव त्वसेष्नेऽन्ल इख चिने तः | १६) 

पदच्छेद-अजानताम्‌ त्वत्‌ पद्नीम्‌ अनात्मनि आत्मा आत्मना भासति वितत्य मायाम्‌ । 
सुष्टो इव अहम्‌ जगतः विधाने इव त्वम्‌ एष 


: अन्ते इव चिनेन्नः \। 
शन्दाथ-- 
अजाननाम्‌ २. नहीं जानते रुष्टो इय्‌ १०. सुष्टिके समय 
त्वत्‌ पदवीम्‌ १. जो आपकी स्थिति को अहम्‌ ११. मेरे (ब्रह्माूप१ से) 
अनात्मनि ५. प्रकृतिमें स्थित जगतः ६. जगत्‌ की 
आत्मा ७. रू्पस चिधने इव १२. पालन के समय 
आत्मना ६. जीव के त्वम्‌ एषः १३. अपने विष्णुरूप से ओर 
भासि ८. प्रतोत होते हैँ अन्ते १४. संहार के समय 
वित्तत्य ४. पर्दा डालकर इव १६. ही प्रतीत होति है 
मायाम्‌ 1 ३. उन परमायाका त्रिनेच्न १५. स्द्ररूपमे आप 


ष्लोकार्थं - जो आपको स्थिति को नहीं जानते । उन पर्‌ माया का पर्या डालकर प्रकृति में स्थित जोव 


के रूपमे प्रतत होतेटँ । जन्त्‌ुकीसरष्टि कं समय मेरे (ब्रह्माखू्प से) पालन के समय 
अपने विष्णुरूप स ओर संहार के समय सुद्र ङ्प में आहो प्रतीत होते ह| 


विशः श्लोकः 
सरेष्वरषिष्यीश तथंच नष्वपि नियेन्न माद्र्स्वपि तेऽजनस्य । 
न्माखता दसेदनिश्रहाय पमा चितः सदनलृग्रदहाय च ॥२०॥ 


पद्च्छेद-- सुरेषु ऋषिषु ईश तथेव नृषु अपि ति्श्षु मादस्स्दपि तै अजनस्य । 

जन्म असताम्‌ दुमंदनिग्रहाय प्रभो वि्टात्तः सत्‌ अनुम्रहुष्य च।। 
शन्दा्थ-- 
सुरेषु ४. देवता जनप १८. अत्रतार धारण करते है 

वह जवतार्‌ 

ऋषिषु ईश ५. ऋषि, ईष्वर तथा असताम्‌ ११. दुष्ट पुरुषों क 
तथव ८. उसो प्रकार दुमद १२. घमंड 
नृषु अपि ठ. मनुष्योमेभी निग्रहाय १३. चूर करने ओर 
तिर्यक्षु ६. पशु-पक्षी पभा १ हि प्रभो 
यादः स्वपि ७. जलचर आदि योनयो मे ओर विघातः १६. विधाता । 
ते ३. आप सत्‌ १४. सज्जनो पर 
अजनस्य । २. अजन्मा हनि पर्‌ भी 


अनुग्रहाय । १५. पा करनेके लिये दहै 
एलोकाथ- हे प्रभो ! अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, ईश्वरः तथा पशु-पक्षो, जलवर आदि 


योनियों मे ओर उसी प्रकार मनुष्यों में भी अवतार धारण करते हैँ। वह अवतार 
दुष्ट पुरुषों घमंड चुर करने ओर सज्जनो पर कृपा करने के लिए दै ॥ 


--- ~~~ = म क 
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पक्विंशः श्लोकः 
छ ` + + गर ९ +£ 
को वेत्ति श्रूमन्‌ भगवन्‌ परात्यन्‌ योगेरवरोनी मवतस्िलोकयाम्‌ । 
च्व वा कथंवा क्रति वा कद्‌(नि विध्नारयन्‌ क्रीडसि योगसायाभ्र्‌ ॥२१॥ 
पदच्छद-- कः वेत्ति भ्रमन्‌ भगवन्‌ परात्यन्‌ योगेश्वर ऊनः भवतः त्रिलोक्याम्‌ । 
क्व वा कथम्‌ चाक्त्तिवा कदेति विस्तारयन्‌ क्रीडसि दोण मायाम्‌ ।। 


णब्दाथं-- 

कः ४. कौन वव १२ कि वहं कहां 

वेत्ति ११. जान सकता हैँ वा १३. अथवा 

भमन्‌ ७. तबहु विश्वरूप कथम्‌ वा १४. क्रिंतलिये या 

भगवन्‌ १. दे भगवन्‌ ! आप ' कति वा १५. क्रितनौो ओर 

परात्मन्‌ २. अनन्त परमात्मा कदेति १६. कव हें 

योगेश्वर ३. ओर योगेष्वर्‌ है विस्तारयन ५. विस्तार करफे 
अलीभवतः १०. अआपक्रो लीला को क्रोडसि ६. क्रोडाकरतेह। 
नरिलोक्याम्‌ ! =. इस त्रिलोको में योगमायाम्‌ ।। ४. जवं आप यागमायाका 


ष्लोकाथं--ह भगवन्‌ ! आप अनन्त परम।त्मा ओर योगेश्वर दैँ। जव आप योगमाया का वि्तार 
करके क्रोडाकरतेदटैँ। तव हे विश्वल्प ! इस तरिलोक्ो मं कौन थापक्तो लोला को जान 
सकतादै करि वह कहाँ ओर किसलिये या कितनी ओर कब है ॥ 
दाविंशः श्लोकः 
तस्मादिदं जगदरोषम सरस्वरूपं स्वप्नाभमस्तधिषणं पुश्डुःखड्कःखनस्‌ । 
त्वय्येव नित्यसुखवाघधतनावनन्त समायात उव्यदपि यत्‌ सदिवालमभाति ॥२२॥ 


पदच्छेद-- तस्मात्‌ इदम्‌ जगत्‌ अशेषम्‌ असत्‌ स्वरूपम्‌ स्वप्नाभम्‌ अस्तधिषणम्‌ पुरुदुःख दुखम्‌ । 
त्वयि एवं नित्य सुखबोधतनो अनन्ते मायातः उचत्‌ अपि यठ्‌ सत्‌ इव अवभाति 1 


शन्दार्थ-- 

तस्मात्‌ इदम्‌ १. इसलिये यहं त्वयि एव नित्य 5. आपी नित्य 

जगत्‌ अशेषम्‌ २. सम्पूणं जगत्‌ सुखबोधतनौ ई. सुख ओर ज्ञान स्वरूप 
असत्‌ स्वरूपम्‌ ४. असत्‌ स्वरूप अनन्ते १०. अनन्त है अतः 
स्वप्नाभम्‌ ३. स्वप्न के समान मायातः उद्यत्‌ ११. माया से उत्पन्न होने पर 
अस्तधिषणम्‌ ५. अन्ञानरूप तथा अपि १२. भी यह संसार 

पुरुदढुःख ६. अत्यन्त दुःख ओर यत्‌ सत्‌ १३. आपकी सत्ता से सत्य के 
दुःखम्‌ । ७. दुखसेभराहै इव अवभाति ।। १४. समान प्रतीत होता है 


श्लोकार्थ- इसलिये यह सम्पूणं जगत्‌ स्वप्न के समान असत्‌ स्वल्प अज्ञान रूप तथा अत्यन्त दुःखसे 
भराहै। अप ही नित्य-सुख ओर ज्ञान स्प्रह्म अनन्त हैँ । अतः माया से उत्पन्न होने पर 


भौ यह संसार आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है । 
फ०- ४१ 
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त्रयोविंशः श्लोकः 
एफ ङस्त्वस्यात्सा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः। 
नित्योऽनरोऽजसखससो निरस्लनः परएऽद्यो खुक्त उपाधि नोऽग्नः ॥२३॥ 
पदच्छेद -एक्तः त्वम्‌ आत्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयम्‌ ज्योततिः अनन्तः आद्यः । 
तित्यः अक्षरः अजस सुखः निरजञ्डनः पुणः अद्वयः सुक्तः उपाधितः अम्रतः ॥ 


शन्द्ाथ-- 

एकः स्यम्‌ १. एक आपी नित्यः अक्षरः ६. नित्य अविनाशो 
आत्मा २. सवके आतमा अजल १५. अनन्त 

पुरषः ४. पुरुषे सुखः ११. सुखरूप 

पुराणः ३. पुरातन निरञ्जनः १२. निर्मल 

सत्यः स्वयम्‌ ५. सत्य स्वयपू पणः अद्यः १३. परिपूर्णं अद्वितीय 
ज्योतिः ६. ज्ञान स्वरूप मुक्त १५. रहितं 

अनन्तः ७. अनन्त ओर उपारधितः १४. उपाधयो से 
आयः ! ८. आदि है (आप) अभरतः \। १६. अमृत स्वरूप हैं 


ण्लोकार्ध-एक आप ही सवके आत्मा पुरातन पुरुष टं । सत्य, स््रयम्‌ जान स्वरूप, अनन्त ओर आदि 
है । आप नित्य, अविनाशी, अनन्त स्वरूप, निर्मल, परिपूणं, अद्धितीय, उपाधि से रहित, अमृत 
स्वरूप है 1) 


विं ०: 
चतुविशः श्लोकः 
एवंविधं स्वां सखक्लात्मनामपि स्वात्मानसत्माट्भतयः विच्चे । 
© © भन * ष 
गुबकलजञ्धोपनिषत्छचक्तृषा ये ते तरन्तीवमवादतास्वुधिम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद -एवम्‌ विधम्‌ त्वाम्‌ सकल आत्मनाम्‌ अपि स्व आत्सानम्‌ आत्मा आत्मतया विचक्षते । 
गुर्वेकं लब्ध उपनिषद्‌ सुचक्षुषा ये ते तरन्तीव भव अनृत अम्बुधिम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

एवम्‌ विधम्‌ १. इस प्रकारका गुवकलनब्धः ६. जो गुरु खूपसूर्यसे 
त्वाम्‌ सकल २. आपका यह रूप समस्त उपनिषद्‌ ७. तत्त्वज्ञान स्प 

आत्मनाम्‌ ३. जीवों का सुचक्षुष! ८. दव्य दृष्टि द्वारा 

अपि ४, भो येते ११. 

स्व आत्मानम्‌ ५. अपनाहो खूप तरन्तीव १४. अनायास पार करलेते हैँ 
आमा आत्मतया ६. अपने स्वरू्पके रूपमे भवञअन्‌त १२ भवसागररूपी मिथ्या 
विचक्षते । १०. साक्षात्कार करलेते है अमम्बरधिम्‌ । १३. समूद्रको 


श्लोकार्थ- इस प्रकार आपका यह रूप समस्त जीवों का भी अपना हीखूप है। जो गुरु खूप सूं से 
तत्व ज्ञान रूर द्विव्य दृष्टि (रा अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैँ । वे भव- 
सागर रूपी मिथ्या समद्र को अनायास ही पार कर लेते ह ॥ 





अ० १४ ] दशमः स्कन्धः | ३२३ 


वक) आक का ति कीणर न = जा जा क क = [ि त त ` १ 


पञ्चविंशः श्लोक 
आत्मानमेवात्मतयाविजाननां ननद जानं दिचिलं च्पश्चितम्‌। 
= नर्त य नन चनन -ल्-वादथ 9 यं ठ ~ 
ज्ञानेन चूयांऽपं च नतं घलःयनं रज्ज्वागदंभनामभकाभनाः यथा ॥२4॥ 
पदन्छेद--आत्मानम्‌ एव आत्मतया अविजानताव्‌ तेन एवं जातम्‌ निखिलम्‌ अ्रप्वितम्‌ ) 
„ ज्ञानेन भ्रुयः अपि च तत्‌ प्रलीयते रज्ज्वाम्‌ अहः भोग भव अभवौ यथा ॥। 
गन्दाधं-- 








आत्मानम्‌ १. जो पूद्षपरमात्माको ज्ञानेन श्रुयः ठ. जान होने पर फिर 
एव २. ही अपिच तत्‌ १०. भी कह वैसे टी 
आत्मतया ३. आत्माकेलख्पमें प्रलीधतरे ११. लीनदहो जाता 
अविजानताम्‌ ४. नहीं जनते रज्ज्वाम्‌अहः१३. रस्सीमेंसपंकी 
तेन एव ५. उन्हंही भोग १४. प्रतीति 

जातम्‌ ८. उत्पत्ति काश्रमहोताहै भवं १५. होतो है ओर 
निखिलम्‌ ६. समस्त अभये ६. नष्टहो जाती दै 
भपञ्ितम्‌ । 3. प्रप की सथा }) १२. जसे 


ष्लोकार्थ--जो पुरुष परमात्मा को हौ आत्माके ल्प में नहीं ज.नते उन्हे ती वमस्ते प्रषच कौ उत्वत्ति 
काश्रम होतादै। जान हीने पर फिर व्हभा वसेहीलीनदह्ा जाता है, जं रस्सीमें 
सपकी प्रतीति होतीदहै ओर नष्ट हो जातोदहै। 
पड्विंशः श्लोकः 
अज्ञानसंज्ञी भवबन्धमोक्तौ द्रौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञमावात्‌ । 
अजस्रचित्यात्मनि केवले परे बविचायमाणे तरणाविवाडनी ॥२६॥ 


पदच्छद-- अज्ञान संनो भवबन्ध मोक्षौ दौ नाम न अन्यो स्तः तज्ञ भावात्‌ । 
अजस्रं चिति आत्मनि केवले परे विचायमाणे तरणो इवं अह्नी ।। 


शब्दाथ -- 

अन्ञ(न संज्ञो ५. अज्ञान से कल्पित हें ओज १०. अखण्ड 

भव १. संसार सम्बन्धित चित्ति ११. चित्स्वरूप 

बन्धमोक्षौ २. बन्धन ओर मोक्ष आत्मनि १२. आत्मतत्व में 

ढो ३. येदोनोही केवले परे ६. केवल शुद्ध 

नाम ४. नाम विचा्यंमाणे १३. विचार करने पर 

न अन्धो स्तः ८. भिन्न नहीं है तरण १४. सूर्थमें 

ऋतज्ञ ६. ये सत्य ओर ज्ञानस्वरूप इत १६. समान कोई भेद नहीं है । 
भावात्‌! ७. परभात्मासे अहनी 11 १५. दिन ओर रात कें 


श्लोकार्थ-- संसार सम्बन्धी बन्धन ओर मोक्षये दोनों हो नम अज्ञान से कल्पित है । ये सत्य ओर 
ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न नहीं है । केव तं शुद्ध, अखण्ड, चित्स्वरूप, आत्मतत्ते स 
विचार करने पर सूयं मे दिन ओर रात के समान कोई भेद नहीं है ॥ 


| 
| 
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सप्तविंशः श्लोकः 
त्वासात्पानं पर सत्वा परभात्सानमेय च| 
अत्मा पुनवेदिश्ग्य अदोऽज्ञजनताज्ञता ।२.५॥ 
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ज ज जयतः कः = `= => आके 


पदच्छेद- त्वाम्‌ नात्मानम्‌ परम्‌ मत्वा परमात्मानम्‌ एवे च । 
आत्मा पुनः बहिः म्रभ्यः अहो अन्ञञजनता अज्ञता ।। 
शब्दार्थ - 
त्वाम्‌ १. हे प्रभो! अप आत्मा ठ. आत्मा को 
आत्मानम्‌ २. दतो अत्मापर पुनः ८. किर 
परम्‌ ३. लोग देहादिकोहौ बहिः १०. बाहर 
मत्वा 2. आत्मा मानते हैँ मृग्यः ११. खोज करते हैँ 
परमात्मानम्‌ ६. पराये शरोरादिको जहौ १२. जआश्चर्यहै कि 
एव ७. ही अपना मानकर अज्नजनता १३. अज्ञानी जीवों की कसी 
च । र 


ओर अज्ञता ।) १४. अज्ञानता है 
श्लोकाथ-हे प्रमो ! आप ह तो आत्मा पर लोग देहादि को ही आत्भा मानते हँ ओर पराये शरीरादि 


को ही आत्मा मानकर फिर आत्मा को बाहर खोज करते हैँ । आश्चर्यं है कि अज्ञानी 
जीवों की कंसो अज्ञानता है ॥ 


अष्यंविंशः श्लोकः 
अन्तभेवेऽनन्त भवन्तमेव दतत्त्यजन्तो गयन्ति सन्तः । 


असन्तमध्यन्त्यदहिमन्तरेण सन्तं गणं तं किसु यन्ति सन्तः ॥२८॥ 
पदच्छद-- अन्तः भवे अनन्त भवन्तम्‌ एव हि अतत्‌ त्यजन्तः मगयन्ति सन्तः । 
असन्तम्‌ अपि अन्ति अहिमन्तरेण सन्तम्‌ गुणम्‌ तम्‌ किमु यन्ति सन्तः ।। 


शन्दाथं- 

अन्तः २. आप सब के अन्दर असन्तम्‌ ११. नहोने पर 

भवे ३. विराजमान है (अतः) अपि १२. भी 

अनन्त १. हे अनन्त ! अन्ति १०. रस्सी के समोप साप 
भवन्तम्‌ ७. आपको अहि्मन्तरेण १४ सांप से अलग 

एव हि ६. ही सन्तम्‌ १५. किये बिना 

तत्‌ त्यजन्तः ५. परित्याग कि बिना गुणम्‌ तम्‌ १३. उस रस्सीको 
म॒गयन्ति ८. खोजते हे (क्योकि) किमूयन्ति १६. कंसे जान सकते है 
सन्तः । ४. सन्त्‌ जन सन्तः ।। ¬ 


कोई भी सन्त पुरुष 
ष्लोकार्थ-हे अनन्त { आप सत्रके अन्दर व्रिराजमान है । अतः सन्त जन परित्याग किये विनाहो 


आपको षोजते हैँ । क्योकि कोई भी सन्त पु^ष रस्सी केसमीपसपिन दहने पर भी उस्‌ 
रस्सी को सपि से अलग क्रिये बिना कंसे जान सकते है । . 


भ० १४ ] दशमः स्कन्धः [ ३२५ 


„णकायाः ॐ ति ज किः 


एकोनविंशः श्लोकः 
अथापि ते देव वदास्वजदयवसादलश्वचणहीत ठव हि) 
जानाति तत्वं नगवन मदिस्नौ न चान्य एकांऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ॥२€॥ 


पदच्छेद-- अथ अपि ते देव पदाम्बुजं द्वय प्रस्षादलेश अनुगृहीत एतं हि। 
जानाति तत्त्वम्‌ भगवन्‌ महिस्नी न च अन्धः एकः अपि चिरम्‌ विचिन्वन्‌ ।। 





णब्दार्थ-- 

अथञपि १. किरभी जानाति १०. जान जाते हैँ 

तेदेव , २. हिदेव ! आपके त्वम्‌ भगवन्‌ ८. लोगं आपके भगवत्‌ तततव कीं 
पदाम्बुज ४. चरण कमलोको महिभ्नः ६. मह्माकौ 

दय ३. दोनों नच १४. नहीं जान पाता दहै 
प्रसादलेशः ५. तनिक न्यः ११. अ"य कई 

अनुगृहीतः ६. प्रास करके एकः अपि १२. एक नव्यक्तिभों 

एव हि । ७ चिरम्‌ दिचिन्वन्‌ 1 १३. र्षा तक खोजने परनन 


श्लोकार्थ--फिर है देव ! आपके दोनों चरण कमलो कौ तनिक सो कपा प्रा करकं ही लोग आपके 
भगवत्‌ तततव की महिमा को जान जाते हैँ । अन्य कोई एक व्यक्ति भी वर्षो तकं खोजने 
पर भी नहीं जान पाता है॥। 


त्रिंशः श्लोकः 
तदस्तु मे नाथस भूरिभागो नवेऽच्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌। 


येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद-- तदस्तु मे नाथ सः भूरिभागः भवे अत्र वा अन्यत्रतु वा तिरश्चाम्‌ 1 
येन अहम्‌ एकः अपि भवत्‌ जनानाम्‌ शरुत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्‌ ।॥। 


शब्दाथं-- 

तदस्तु १. इसलिये येनं अहम्‌ ८. जिससे मै 

मे नाय २. मेरे नाथ जिस एकः अपि ११. कोई एक भी 
सः भ्रिभागः ६. एेसा सौभाग्य भवत्‌ ४. आपके 

भव ७. प्राप्त होवे जनानाम्‌ १०. दासों में 
अन्नरवा २. इस जन्म में अथवा भुत्वा १२. होकर 
अन्यनतुवा ५४. अगले जन्ममेया निषेवे १४. सेवा करं 


तिरश्चाम्‌ । ५. पशु-पक्षो आदि किसी योनिमें तव पादपल्लयम्‌ ।। १३. आपके चरण कमलो की 
श्लोका्थं - इसलिये मेरे नाथ ! मुञ्ञे इस जन्म मे अथवा अगले जन्म मे या पशु-पक्षी आदि किसी योनि 
मे एषा सौभाग्य प्राप्त हो । जिससे मँ जापके दासों मे कोई एक भी होकर आपके चरण 
कमलो की सेवा केर 1 
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श्रीमद्भागवते 


एमि १२६ श्लो [क 


| अ० १५ 


अदोऽतिधन्य वजशोररण्यः स्तन्या्डनं पीतन्रतीव ते खदा 


यासां {दमो वत्दतरात्जाट्यना 


पदच्छेद 


अहो अत्ति धन्याः नरज गो रम्यः 


स्तन्य 


यत्तप्तथेऽव्यापि न 


शलेसध्वराः ॥३९॥। 


अभ्रृतम्‌ पीतस्‌ अतीवते सुदा) 


यासाम्‌ विसो वत्सतर आत्मज आत्लना यत्‌ त्रप्तये जदयापिनं च जलम्‌ अध्वराः ॥ 


शन्दाथं-- 

अहो अति १६. 
धलत्याः २०. 
द्रजगो ८. 
रमण्यः ~ 
स्तन्य १४. 
अम्लम्‌ १५. 
पीतम्‌ १८. 
अतीव १६. 
ते ७. 
मुढा 1 १७ 


अहो वे सब अत्यन्त 


यासाम्‌ 
धन्य हैँ चिभो 

व्रज की गवो ओर दत्सतर 
स्वालिनों कै आत्मजं 
स्तनो का आएत्भना 
अमृत सा दुघ यत्‌ 
पियादहै तरप्ठये 
अत्यन्त अद्यापि 
आपने न च अलम्‌ 
प्रसन्नता पूवक अध्वरा: ॥। 


१३. 
१. 
१०. 
११. 
१२९. 
२. 


८. 


९. 


< 


= 


२. 


उनके 

हे स्वामो 

बछड एवम्‌ 

बालक 

बनकर 

जिन आपको 

तुस्‌ करनेमें 

आनजे तक 

समथ नहीं हुये परन्तु 
वड़-वड यज्ञ भी 


श्लोकार्थ--हे स्वामी ! वडे-बडे यज्ञ भी जिन आपको तृप्त करने में आज तक समर्थं नहीं हुये । 
परन्तु आपने त्रज की गायो ओर ग्वालिनियों के बडे एवम्‌ वालक बनकर उनके स्तनो का 
अमृत सा दूध अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वंक पिया है । अहो वे सब घन्य हैं । 


दाधिंशः श्लोक 


अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपचजौकसाम्‌ । 


यन्सिच्रं परमानन्दं 


पदच्छद- 


शन्दाथं-- 
अही 
भाग्यमहो 


नन्द गीष 
व्रज ओकसाम्‌ । 


१ 
४ 
भाग्यम्‌ ५. 
र्‌ 
२ 


पूण 


ब्रह्य संनीतनभ ॥२२॥ 


अहो भारयमहो भाग्यं नन्दं गोप त्रजौकसाम्‌ । 
यत्‌ भिध्रम्‌ परमानन्दम्‌ पूर्णम्‌ नह्य सनातनम्‌ ।\ 


अहो यत्‌ ६. 
धन्य भाग रहँ धित्रम्‌ १०. 
अहो वे धन्य हें परमानन्दम्‌ ७. 
नन्ठ अदि पूर्णम्‌ ब्रह्म सै. 
व्रजवासी गोपोके सनातनम्‌ ॥ 5. 


जो कि 

उनके मित्र हं 

परमानन्द स्वरूप 

पूणं ब्रह्म 

सनातन 

श्लोकार्थ--अहो नन्द आदि गोपो के धन्य भाग दँ । अहो वे धन्य हैँ ।जो कि परमानन्द स्वरूप सनातन 
पूणं ब्रह्म उनके मित्र ह ॥ 


जाः जः दः च्व 
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त्र साश्रशः गलरज्रि 
एषा तु माग्यमदहिमाच्युनं नावदास्नामक्ादशेच हि वय बन अआूरिभागाः। 
एतदु घी कनचधषकरसकृन्‌ पिवामः सवाद योऽङ्घ्र गुदजमध्वश्लासव ते ॥३३॥ 


पदच्छेद--एषाम्‌ तु माग्य सहिमा अच्णुत तावदा्यन्‌ एकादश एत [हि बयम्‌ वत श्रुरिभागाः। 

एतद्‌ हषीकचयक्तंः असकृत्‌ गिवासः स्वादयः अङ्‌ उदज मध्षु अमुत आसवम्‌ ते ॥ 

व्दा्थ--एषाम्‌तु ~. इनत्रन वासिया > एतद्‌ १५. इन व्रज वासियो को 
भाग्यमहिमा ३. सौभयग्यक्रौ महिमा =सीक्चधक्तंः ११. इन्दि कूपी प्यालो से 
अच्युत १. हे अच्युत! सक्त पिनाघः १७. बारम्बार पोते हैँ 
तावत्‌ आस्ताम्‌ ४. तो अलग रही दयः ६. महादेव आदि 
एकादश ५. ग्यारह इन्द्रियों के अधिष्ठाता अङि उदज १३. चरण कमलो का 
एव हि ठ. टजो कि मध ५५. एवं मदिरास भी मादक 
वयंबत ७. हेम लोग सृत १४. अमृतसनी मोठा 
भूरिभागाः! ८. अत्यन्त भाग्यवान्‌ आसतन्‌ १६. रस 
ते ॥ १२. आपके 


ए्लोका्थ--हे अच्युत ! इन व्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग ठी! ग्यारह इन्छियो के 
अधिष्ठाता महादेवादि हम लोग अव्यय भाग्यवान्‌ हीह । जोकि इन त्न वासियाकौ इन्छिय ङ्प 
प्यालों से आपके चरण कमलो का अमरृतसे भी मीठा एवं मदिरा से भो मादक रस वारम्नार पीते हं। 


च तुस्विशः श्लोकः 


तद्‌ भ्ूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटञ्यां यद्‌ गोक्रुलेऽपिं कतमाङधिरजोऽभिषेकम्‌। 
यज्जीवितं तु निखिलं मगवान्‌ खुद्कन्दस्त्वव्यापि यत्पद्रजः ञ्तिख्धग्यसेव ॥३४।। 


पदच्छेद--तत्‌ भूरिभाग्यम्‌ इह जन्म किमपि अटन्याम्‌ यत्‌ गोकुले अपि कतम अङ्ध्रिरजः अभिषेकम्‌ । 
शन्दार्थ--यत्‌ जीवितम्‌ तु निखिलम्‌ भगवान्‌ मुकुन्दः तुं अद्यापि यत्‌ पदरञः क्रुति स॒श्यम्‌ एव ॥' 


तत्‌ भूरिभाग्यम्‌ ६. यही हमारा सोभाग्य हैकिं यत्‌ ११. जिनका 

इह १. हे प्रभो! इसत्रजके जीवितम्‌ तु १३. जीवन. 

जन्म ५. जन्म हो तो निखिलम्‌ १२. सम्पूण 
किमपिअटव्याम्‌ २. किसो वनमें भगवान्‌ १०. हे प्रमो । 

यत्‌ गोकुले ३. या गोकुल में (अथवा) मुकुन्दः तु १४. आपकाहीहैफिरमभी 
अपि ४. किसौ भी योनिमें अद्यापि १५. आज तक 

कतम ७. यहाँ किसी भक्त के यत्‌ पदरजः १६. आपको पदरज को 
अङ्घिरजः ८. चस्णों की श्रूली श्रुति १७. वेद भो 

अभिषेकम्‌ । ४. हम पर पड़गी मृगम्‌ एव 11 १८. खोज ही रहे है 


ष्लोकार्थ--हे प्रभो ! इस ब्रज के किसी वन मे या गोकुल मे अथवा किसी भी योनि मे।जन्म हो तो यही 
हमारा सौभाग्य है करि यहाँ किसी भक्तं के चरणों की श्रूली हम पर पड़गी । हे प्रभो ! जिनका सम्पूणं 
जोवन आपका ही है । फिर भी आज तकं आपकी पदरज को वेद भी खोज ही रहे है ॥ 











श्रौसद्‌भागवते | अ १४ 
पञचतरिशः श्लोकः 
एषां चोषनिवासिनासुल नान्‌ कि देत रातेनि न- 
श्चेलो विश्वफलात्‌ प्ल त्वदषर कुल्राप्ययन्‌ श्चद्यति | 
सद्वेषादिव पतनापि सङ्कुला म्ब देत्रापिता 
यद्धासाथेखदत्षियात्सलनयप्राणाश्चयास्त्वत्कतं | ३१५॥। 
पदच्छद- एषाम्‌ घोष निवासिनाम्‌ उत सान्‌ किम्‌ देव राताइतिन 
चेतः विश्वफलात्‌ फलम्‌ त्वत्‌ अपरम्‌ कुत्र जपि अयन्‌ मुद्यति । 
सतवेषात्‌ इव पूतना अपि सकुला स्वाम्‌ एव देव आपिता, 
८ यतधाम अथं सुहुद्‌ प्रिथ आत्प तनध प्राण आशयाः त्वत्‌ कृते ॥ 
शब्दाथं- 
एषाम्‌ ठ इन सत्‌ २०. सत्त 
घोष १०. ब्रज वेषात्‌ २१. वेष 
निवासिनाम्‌ ११. वासियों को इव २२. होनेकेकारणहीतो 
उत १२. भो पुतनाअपि २३. पूतनानेभी 
भवान्‌ ८. अप सकुला २४. परिवार सहित 
किम्‌ १३. क्या त्वाम्‌ एव २५. अआपकोही 
देव १. हे प्रभो! देव १६ टे देव ! केवल 
राता १४. दंगे आपिता २६. प्राप्त किया थाफिर 
इति १५. एेसा सोचकर यत्‌ छाम २७. जिनके घर 
नः १६. मेरा अथ्‌ २८. धन 
चेतः १७. मन टत्‌ २६. स्वजन 
विश्वफलात्‌ २. सम्पूणं फलों के प्रिय २०. प्रिय 
फलम्‌ ३. फल आत्म ३१. शरीर 
त्वत्‌ ४. आपके तनय ३२. पुत्र 
अपरम्‌ ५. अतिरिक्त प्राण ३३. प्राण ओर 
कुत्र ६. अन्य कुछ आशयाः ३४. मन 
अपि अयन्‌ ७. भौ नहीं त्वत्‌ ३५. आपके 
मुह्यति । १८. मोहित हो रहा है क्योकि करते ॥ ३६. प्रति अपित ह (उनक। तो 


कटूना ही क्या हे) 


श्लोकार्थ- दे प्रभो ! सम्पण फलो के फल अपके अतिरिक्त अन्य कृ भी नहीं है । आप इन ब्रज 


वासियों को भो क्या दगे । एसा सोचक्ररमेरा मन मोहित हो रहा 


। क्योकि देव । 


केवल सन्त वेष होनेके कारण दही तो पूतना ने परिवार सहित आपको ही प्राप्त किया 
था । फिर जिनके घर धन स्वजन प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण ओर मन आपके प्रति अपति 
है, उनका तो कहना ही क्या है ॥ 
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पटत्रिशः श्लोकः 
तावद्‌ रागादयः स्लैनास्नाववत्‌ काराग्रह सहस्‌ । 
तावन्मो होऽङधिनिगडा यावत्‌ करच्ण न ते जनाः ॥३६॥ 


पदच्छेद्‌-- तावत्‌ रागं आवयः स्तेनाः तादत्‌ कारागृहम्‌ गृहम्‌ । 
तावत्‌ मोहः अङ्घ्रि निगडः यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः 11 
शब्दाय - 
तावत्‌ २. तभी तक तावत्‌ ६. तभी तक 
राग ३. राग-दरेष मोहः १०. मोह 
आदयः ४. आदि दोष अङ्स्ि ११. पेरोमें 
स्तेनाः ५. चोगोंको भांति रहते हैँ निगडः १२. वेडि क समान रहता दै 
तावत ६. तभो-तक यावत्‌ १३. जब-तक 
कारागृहम्‌ ८. कारागार नना रहता दहै करण १. हे शाम सुन्दर 
गृहम्‌ । ७. धर नते जः 11१४. जीव आपका नहीं हो जाता 


ए्लोकार्थ--ह श्याम सुन्दर ! तमी-तक्र रागद्वेष आदि देष चोरो की भांति रहते है । तभी-तक्र घर 
कारागार वना रहता दै । तभो तक मोह परो मेवेड़यों क समान रहता ह । जवं तक 
जोव आपका नहीं हो जाताद्‌ ॥ 


सप्तर्विंशः श्लोक्क 


प पञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडस्बयसि भ्रूतले । 

प्रपन्नजनतानन्दसन्दोहं पथितु पभो ॥३७॥ 
पदच्छद-- प्रपन्चम्‌ निष्प्रपचः अपि विडम्बयसि भूतले । 

प्रपञ्च जगता आनन्द सन्दोहम्‌ प्रथितुम्‌ प्रभो11 


शब्दाथ- 

प्रपचम्‌ ५. प्रपञ्च का प्रपन्न जनता ७. दुःखो जीवों को 

निष्प्रपचः २. निष्प्रप्च होकर आनन्द ८. अनन्त आनन्द 

अपि ३. सन्दोहम्‌ ६. राशि 

विडम्बयसि ६. विस्तार करते हँ ओर प्रथितुम्‌ १०. वितरित करते रहते हँ 
तले । ४. पृथ्वी पर प्रभो 1) १, हे प्रभो! आप 


श्लोकार्थ--हे प्रभो ! आ निष्प्रप्च होकर भी पृथ्वी पर विस्तार करतेर्हओर दुःखी जोवोंको 
अनन्त आनन्द राशि वितरित करते रहते हैँ । 
फाऽ-8२ 


तककः = जो जदि क च अ = 


३३० । श्रामेद्म गिवतं 
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अष्यत्रिशः श्लोकः 
जानन्त एव जानन्तु कि बहूक्त्या न मे प्रभो । 
मनसो वपुषो वाचो वेमवं तव गोचरः ॥३८॥ 
पदच्छद- जानन्तः एव जानन्तु किम्‌ बहूक्त्या न मे प्रभो) 
मनसः वपुषः वाचः वंभवम्‌ तव गोचरः 1) 
शन्दाथ-- 
जानन्तः ४. जानने वाले आपको महिमा को मनसः ८. मेरे लिये तो मन 
एव जानन्तु ५. ही जनं वपुषा १०. शरीर की 
किम्‌ ३. क्यालाभदहै वाचः ई. वाणी ओर 
बहुक्त्या २. अधिक कहने से वेभवम्‌ ७. महिमा 
१२. परे हैं तव ६. आपकी 
मे प्रभो! १. मेरे प्रभो ! गोचरम्‌ ।। ११. समञ्ञ से 


ष्लोकार्थ- मेरे प्रभो ! अधिक कटने-से क्य। लाभ है । जानने वाले आपकी महिमाकोहो जाने। 
आपको महिमा मेरे लिये तो मन, वाणो ओर शरीर को समक्ष से परे है ॥ 


एकोनचलारिशः श्लोकः 


अनुजानीहि सां कष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सवक । 
त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्‌ ॥३8॥ 
पदच्छेद-- अनुजानीहि माम्‌ कृष्ण स्वम्‌ त्वम्‌ वेत्सि स्वदृक्‌ । 
त्वम्‌ एव जगताम्‌ नाथः जगत्‌ एतत्‌ तव अपितम्‌ ।। 


शन्दाथ-- 

अनुजानीहि १४. लोक जाने को आज्ञा दीज्यि त्वम्‌ एव॒ ६ आपी 

माम्‌ १३. अव मृन्ञे अपने जगताम्‌ ७. समस्त जगत्‌ के 
कुष्ण १. दे श्चीकृष्ण । नाथः ८. स्वामी हैँ 

सवम्‌ ४. सुब कछ जगत्‌ १०. जगत्‌ 

त्वम्‌ २. आप एतत्‌ ४, यह सम्पण 
वेत्सि ५. जानने वाले हैँ तव ११. आपमें 

स्वंदक्‌ । ३. सवके साक्षी ओर अपितम्‌ ।। १२. स्थितहै 


श्लोकार्थ--ह श्रीकृष्ण ! आप सयक साक्षी ओर सब कछ जानने वाले हैँ । आपही समस्त जगत्‌ के 
स्वामी है । यह सम्पूणं जगतु भापमें स्थित है । भब मून्ञे अपने लोक जाने की आज्ञा दीजिये ॥ 


क: 
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च वारिः श्लोकः 
श्रीकृष्ण श्रृष्णिकुलपुष्कर.जोचदा थिन दमानिजरद्धिजप शूढदधिच्रद्धिच्छारिन। 
| उद्धमेशावरहर क्ितिराचसधगाच्ल्यसाकंसदन चगवन्‌ नमस्ते ॥४०॥ 


पदच्छेद - श्रीकृष्ण वुष्णिकुल पुष्कर जोषदाथिनृक्ष्ा निजर दिजपश्यु उदधि वद्धिकारिन। 
उद्धमं शावर हरक्षिति साक्षत ध्रुक्‌ आकल्पम्‌ आकम्‌ अहून्‌ भगवन्‌ नमस्ते ।। 


णब्दार्थ- 

श्रीङ्कृष्ण १०. श्रीकृष्ण उद्धसं ११. पाखंडियों के ध्म रूप 
वुष्णिकूल १. हेय दुवंशरूपी शावेर १२. रात्रिका अन्धकार 
पुष्कर २. कमल को ह्र १३. नष्ट करने वाले 
जोषदायिन्‌ ३. आनन्द देने वाले क्षिति १४. प्रथ्वौ प्र्‌ रहने वाले 

क्ष्मा निर्जर ५. पृथ्वी देवता राक्षसध्ुक्‌ १५. राक्षसो मे द्रोहं करने वाले 
द्विज पशु ६. ब्राह्मण ओर पशुरूपष आकल्पम्‌ १७. महाक त्पपर्वन्त 

उदधि ७. समुद्रकी आकम्‌ ४. सुरथं 

वृद्धि ८. वुद्धि अहृन्‌ भगवन्‌१६. पुज्य प्रभो मँ आपको 
कारिन्‌ । ट. करने वाले चन्द्रमा नमस्ते \। १८. नमस्कार करता हें 


ए्लोकाथ --हे यदुवंशरूपी कमल को आनन्द देने वले, सूर्य, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण ओर पशुल्प समुद्र की 
वृद्धि करने वाले चन्द्रमा रूप श्रीकृष्ण, पाखंडियों के धर्मरूप रात्रि का अन्धकार नष्ट करने 
वाले, पृथ्वो पर रहने वाले राक्षसो से द्रोहं करने वाले पूज्यप्रभो, म आपको महाकलत्पपर्य॑न्त 

नमस्कार करता हं | 


एकचतारिशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- इत्यभिष्टूय भूमानं चिः परिक्रम्य पादयोः । 
नत्वामीष्टं जगद्वांता स्वधाम परत्यपद्यत ॥४१॥ 
दच्छद - इति अभिष्टय भ्रुमानम्‌ त्रिः परिक्रम्य पादयोः। 
नत्वा अभीष्टं जगद्धाता स्वधाम भति अपदयत ॥। 


शब्दाथ-- 
इति २. इस प्रकार , नत्वा ८. प्रणाम किया ओर 
अभिष्ट्य ४. स्तुति करके ओर अभीष्टम्‌ ठ. अपने गन्तव्य स्थान 
भुमानम्‌ ३. भगवान्‌ श्रीकरष्ण कौ जगद्धाता १. संसारके रचयितानब्रह्याने 
न्निः ५. तीन बार स्वधाम १०. सत्यलोक 
परिङम्थ ९. परिक्रमा करके प्रति ११. में 
पादयोः 1 ५. उनके चरणो में अपद्यत 1) १२. चले गये 


ष्लोकाथं--सं सार के रचयिता ब्रह्मा ने इस प्रकार भगवान्‌ श्रकृष्ण की स्तुति करके ओर तीन वारं 
परिक्रमा करके उनके चरणों मे प्रण।म किया । तथा अपने गन्तव्यं स्थान सत्यलोक में 
चले गये ॥ 





३३२ । श्रीमद्भागवते 
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दाचतारिशः श्त्तोक 
लतोऽचनज्ञाप्य गगवान्‌ स्वस्व प्रागवस्थितान्‌ । 


वत्सान्‌ पलिनसानिन्ये यथापूवेससं स्वकम्‌ ॥४२॥ 


पदच्छेद- ततः अनुज्ञाप्य भगवान्‌ स्वभुवम्‌ प्राक्‌ अवस्थितम्‌ । 
वटसान्‌ पुलिनम्‌ आनिन्ये यथापूवं सखम्‌ स्वकम्‌ ।। 


शन्दार्थ- 

ततः १. तदनन्तर वत्सान्‌ ८. बड़ों ओर 
अनुज्ञाप्य ४. जाने को आज्ञा देकर पुलिनम्‌ ६. यमुना के किनारे पर 
भगवान्‌ २. श्रीकृष्ण आनिन्ये १२. ले आये 

स्वभवम्‌ ३. ब्रह्माजी को यथापूव ११. पहले के समान 

प्राक्‌ ५. पहले से सखम्‌ १०. सखाओं को 
अवस्थितम्‌ । ७. स्थित स्वकम्‌ ।। ४. अपने 


ए्लोकाथं- तदनन्तर श्चीकृष्ण ब्रह्मा जो को जाने की आज्ञा देकर पहले से यमूना के किनारे पर 
स्थित बड़ों ओर अपने सखाओं) को पहले के समान ले अये ॥ 


जयश्चत्वारिशं श्लोकाः 
एकस्मन्नपि यातेऽब्दे पाणेशं चान्तरात्सनः। 
कुषणामायाहता राजन्‌ चणार्धं मेनिरेऽभेकाः ।४३॥ 


पदच्ठेद - एकस्मिन्‌ अपि याते अब्दे प्राणेशम्‌ च अन्तरा आत्मनः । 

कृष्ण माया हता राजन्‌ क्षणाधम्‌ मेनिरे अभंकाः।। 
णन्दा्थ-- 
एकस्मिन्‌ ५. यद्यपि एक कृष्ण &. श्रीकृष्ण की 
अपि ६. ही माया १०. मायासे 
याते ८. बीताथा पर हृता ११. मोहित 
अब्दे ७. वर्षं राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ । 
प्रणेशम्‌ ३. जीवन सर्वस्व कृष्ण क्षणाधम्‌ १२. आधे क्षण के समान 
च अन्तरा ४. के विना मेनिरे १४. माना 
आत्मनः । २. अपने अभकाः॥। १२. ग्वाल बालोने उसे 
श्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ । अपने जीत्रनसर्वर॑स्व कृष्ण के बिना यद्यपि एक ही वषं बीताथा। पर 

< श्रोृष्ण की माया से मोदित ग्वाल बालों ने उसे आधे क्षण कै समान माना ॥ 





क म भक्सं पाका 
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चतुश्त्वार्शिः श्लोकः 
किं कि न विस्मरन्नीद्‌ सायासोदितचेलसः। 
सादित जगत्‌ संवंसमीददेण वचिर्स्छनात्मक्रम्‌ ॥४४॥ 


पदच्ठछेद-- किम्‌ किम न विस्मरन्तीह साया मोहित चेत्न: । 
यत्‌ मोहितम्‌ जगत्‌ सर्वेम्‌ अभीक्ष्ण विर्भ्रतं आत्मकम्‌ ।। 








शन्दाथं - 
किम्‌ किम्‌ ११. क्याक्या यत्‌ १. जिस मायासे 
न १२. नहीं नोहितम्‌ २. मोहित होकर जीव 
विस्मरन्तीह १३. भुल जते हं जगत्‌ ४. संसारक 
माया ८. उसीमायासे सवम्‌ ३. समस्त 
मोहित &. मोहित होकर अभीक्ष्णम्‌ ५. बार-बार स्मरति दिलनेपरभी 
चेतसः \ १०. जीव यहां विस्रं ७. भुला हआ ठै 
आत्मकम्‌ }। ६. अपने जापको 


श्लोकार्थ--जिस माया से मोहित होकर जोव नमस्त संसार की बार-बार स्मृति दिलाने पर भी अपने 
आपको भुला हृ दहै, उसी माधा से मोहित होकर जीव यहाँ क्था-क्था नहीं भूल 
जाते टै ।। 
पञ्चचलारिशः श्लोकः 
ऊचुश्च खह्दः कृष्ण स्वागतं तेऽतिरंहसा । 
नैकोऽप्यभोनजि कवल एहीतः साधु खञ्यताम्‌ ॥४५। 
पदच्छेद- ऊचुः च सुहूदः कष्णम्‌ स्वागतम्‌ ते अतिरंहसा । 
न एकः अपि अभोनजि कवलः एहिईतः साधु सज्यताम्‌ ।) 


शब्दार्थ-- 

ऊचुः ५. कटा कि न १०. नहीं 

च १. ओर तब एकः अपि ८. एक भी अभो तो हमने 
सुहृदः २. ग्बाल.बालों ने अभोजि ११. खाया है 

कृष्णम्‌ ४. श्रीकृष्ण से कवलः ४. ग्रास 

स्वागतम्‌ ७. स्वागत दहै एहिइतः १२. इधर आओ 

ते ६. आपका साधु १३. आनन्द से 
अतिरंहसा । ३. बडी उतावली से भूज्यताम्‌ ॥ १४. भोजन करर 


श्लोकार्थ--ओर तब ग्वाल बालों ने बड़ी उताबली से श्रोङृष्ण से कहा कि अ।पका स्वागत है अभ तो 
हमने एक भी ग्रास नहीं खाया है । आओ इधर आनन्द्‌ से भोजन करः ॥ ८ 





श्योमद्खागवते 


| म० १४ 
पट्चत्वारिशः श्लोकः 
ततो दख हवी केशोऽभ्यवष्टेत्य सहा भेकः । 
द्नंयर्चवस्योजग्र न्यचतनं चेनाद्‌ चरजम्‌ ।४८६॥ 
पदच्छद-- ततः हसन्‌ हबीकेशः अभ्यवहत्य सह॒ अर्भकः । 
दशंयन्‌ चमं आजगरम्‌ न्यवतंत वनात्‌ न्रजम्‌ ।। 
शब्दा्थ- 
ततः १. तदनन्तर दशथन्‌ ठ. दिखाते हुये 
हसन्‌ ३. हंसते हुये चमं ८. चर्म 
हृषीकेशः २. श्रीकृष्ण ने आजगरम्‌ ७. उन्हें अघासुर का 
अभ्यवहूत्य ६. भोजन किया ओर न्धवतत १२. लौट आये 
सह॒ ५. साथ वनात्‌ १०. वनसे 
अभकेः । ४. बालकों के रजम्‌ 1) ११. त्रजमें 
श्लोकार्थ तदनन्तर श्रोकरृष्ण ने हसते हये बालको के साथ भोजन रिया ओर उन्हें अघासुरका 
, चमं दिखाते हये वन से ब्रज मे लौट आये ।। 
सप्तचघ्वारि 
© . < 
बहेप्रसूननवधातुचिचिचिताङ्कः 1दामचणुदलश्छरङ्कर वात्सरवाढ'्यः। 


बत्सान्‌ गगन्नचगगीतपवि जचकीत्गापीदगुत्खवदरनिः मविकेश गोष्ठम्‌ ॥४५: 


पदच्छेद बह प्रसून नवधातु विचित्रितं अद्धः प्रोदाम वेणु दल श्यृङ्खरवं उत्सव आढ्यः । 
वत्सान्‌ गृणन्‌ अनुग गोत पवित्र कतिः गोपी दृक्‌ उत्तवदृशिः प्रविवेश गोष्ठम्‌ ।। 


शब्दाथं - 

बह प्रसून १. .मोर पंख सुन्दर पुष्प तत्सान्‌ १४. वे बड़ों ओर 

नवधातु २. नयी-नयी रगोन धातुजं से गृणन्‌ १२. प्रमसे 

विचित्रित ४. सुशोभितथावे अनुग १०. पीछे-पीषे ग्वाल-बाल 
अङ्धः ३. उनका शरीर गोत १३. गान करते 

प्रोहाम ५. उच्चस्वर से पतिन्नकीति ११. उनकी लोक पावन कीति का 
वेणुदल ६. कभी र्वासुरी कभो पत्तं गोपीदुक््‌ १५. गोपियोंकेनेतोंको 
श्पृद्धःरव ७. ओर सींग बजाकर उत्सवदृशिः १६. आनन्द देते हये 

उत्सव =. वाद्योत्सव में प्रविवेश १८. प्रविष्ट हये 

आढचः । ४. मगन होते गोष्टम्‌ । १७. गोष्ठमें 


श्लोकार्थ-- मोर पंख, सुन्दर पृष्प, नयो नयो रंगीन धातुओं से उनका शरोर सुशोभितथा।वे 
च्च स्वर सेकभोरवासूरी कभी पत्तं ओर सींग बजाकर वाद्योत्सव मे मगन होते | पीषछठे- 
पोछे ग्वाल बाल उनकी लोक पवित्र कीति का प्रेम गान करते । वे बछड़ां ओर गोपियों के 

नेत्रो को आनन्द देते हुये गोष्ठ मे प्रविष्ट हुये ॥। 


अ० १४ | दधणः स्कन्धः | ३३५ 





अष्टवलारिशिः श्लोकः 
अव्यानेन नद्ान्याला यशदांनन्दस्यूञ्ुना। 
हलोऽचिना चख चास्सादिति बाला जजं जश्युः ॥ ४८ 
पदच्छेद-- अद्य अनेन सहाव्यालः यशोदा नन्द सुनुना। 
हतः अविता वथम्‌ च अषघ्मात्‌ इत्ति बालाः रजे जगुः ॥। 


णब्दाथ- 

अद्य ४. आज हतः ११. मार डाला 

अनेन ५. इस अविता १४. रञ्नाकौं 

महा द. बडा भारी चयम्‌ १३. हम लोगो की 

व्यालः १०. अजगर च अस्पात्‌ १२. अर उससे 

यशोदा ६. यशोदा मइया ओर इति २. इस प्रकार 

नन्द ७. नन्द वावाके दालाःव्रजे १. गाल बालोंने त्रज मे 
सूनुना ) ८. लाड्नेने जगुः \) 3. कहा कि 


ए़लोकार्थ-- ग्वाल वालों ने व्रजमे इम प्रकार कह कि आज इस यशोदा मद्या के ओर नन्द बाना के 
लाडले ने वडा भारो अजगर मार डाला आर उससेहमलोगांकी रन्नाकी।। 
एकान षठ्करततमः शलाक 
राजोवाच- ब्रह्मन्‌ परोद्‌भवे कृष्णे इयान्‌ प्रेमा कथं मवेत्‌ । 
(स © क (प न 
योऽभ्रूतप्‌वस्तोकेषु स्वोद्‌भवेष्कपिं कथ्यताम्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद-- ब्रह्मन्‌ पर उद्भवे कृष्णे इयान्‌ प्रेमा कथम्‌ भवेत्‌ । 
यः अभत पूर्वः स्तोकेषु स्वउदभवेषु अपि कथ्यताम्‌ ॥। 


णब्दाथ- 

ब्रह्मन्‌ १. हे भगवन्‌ । यः ५. जिन ब्रज वासियों का 
पर ३. दूसरे के अदत १५. नहीं हुआ उनका 

उद्‌ भवं ४. पुत्रथे फिर पुवं ६. पहले कभी इतना त्रम 
कृष्णे २. श्रीकृष्ण तों रसोकेधु ७. अपने बच्चों पर 
इयान्‌ ११. उन पर इतना स्वउद्‌ मवेश्रु ६. स्वयं उत्पन्न किये हुये 
प्रेमा कथम्‌ १२. प्रेम कंसे अपि ८ भी 

भवेत्‌ । १२३. हो गया कथ्यताम्‌ । १४. यह कथा समज्लादये 


ष्लोकार्थ--हे भगवन्‌ ! श्रीकृष्ण तो दूरे के पत्र थे । फिर जिन ब्रज वासियों का स्वयं उत्पन्न किये 
हये अपने बच्चों पर भी पहले कभी इतना प्रेम नहीं हृ । उनका उन पर इतना प्रेम 
कंसे हो गया । यह ससञ्ञाइये ॥ 


ककरन ~~ ~ - -~ ~~ = न ~ मि 
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पदच्छेद- 


शब्दार्थ-- 
स्वेषाम्‌ 
अधि 
भूतानाम्‌ 
नृप 
स्वात्मा 
एव 
वल्लभः 1 


श्रोमद्भागवते | म १४ 


क = क क = ~ ~ == 


पञ्चाशः श्लोकः 
सवे खासपि सूतानां चप स्वात्मैव वल्लभः । 
हतरेऽपत्य वित्तादयास्तद्रल्लमतयेव दि ॥५०॥ 
सर्वेषाम्‌ अपि भूतानाम्‌ नुप स्वमात्सा एवे वत्लभः । 
इतरे अपत्य वित्त आद्याः तत्‌ वेल्लभतयेव हि ॥। 


ज ज क क = क = क ` क = = ज क क = [गकर 





२. समस्त इतरे ८. अन्य 
४. भी अपत्य ॐ. पुत्र 

३. भूतप्राणियों को चित्त १०. धन 

१. हे राजन्‌ । आद्याः ११. जादि सत्र 

१. अपने आत्मा से तत्‌ १२. उसी आत्मा को 

६ हो वल्लभ १३. प्रियहोनेके कारण 
७. सर्वाधिकप्रेम होताहै तयेवहि ।\१४. प्रियहै 


षलोकाथं हे राजन्‌ ! समस्त भूत प्राणियों को भी अपने आत्मासे ही सर्वाधिक प्रेम होता है। अन्य 


पदच्छेद-- 


शन्दा्थं-- 
तत 
राजेन्दर 
यथा 

स्नेह 
स्वस्वकं 
आत्मनि 
देहिनाम्‌ । 


< 4 


पुत्र, घन आदि सब उसो आत्मा के प्रिय होनेके कारण त्रियहै।। 


एकपञ्चाशः श्लोकः 
तद्‌ राजेन्द्र यथा स्नेहः स्वस्वक्रात्सनि देदिनाम्‌ | 
न तथा समतालम्बियुत्रचित्तगहादिषु ॥५१॥ 


तत्‌ राजेन्द्र यथा स्नेहः स्वस्वक आत्मनि देहिनाम्‌ । 
न॒ तथा ममतालम्बि पुत्र वित्त गृह आदिषु ।। 


यही कारण दहै कि नं १४. नहीं होता है 

हे राजेन्द्र । तथा ८. वंसाप्रेम 

जसा ममतालम्बि ६. ममताके कारण 
प्रम होता है पुत्र १०. पुत्र 
अपनी-मपनी वित्त ११. धन ओर 

आत्मा के प्रति गृह १२. घर 

सभी प्राणियों का आदिषु 1) १३. आदिमे 


ष्लोकार्थ- हे राजेन्द्र ! यही कारण है कि सभो प्राणियों मे अपनी-अपनी आत्मा के प्रति जैषा प्रेम 


होता है वसा प्रेम ममता के कारण पत्र, धन ओौर घर आदि में नहीं होता है ॥ 


अ० १४ | दणप्रंः ध्कन्घरः | ३३७ 


1 भ = = = ` ज जक कका = 


द्विपन्चाशः श्लोकः 


देद्ात्सनादिन १ बृ [म्‌ सृ सजन बदतन 1 


यथा दहः प्रियते गर न च्यछ्धंये च तस्र्‌ ॥५२॥ 
पदच्छर-- देह आत्म वादिनान्‌ पृखाम्‌ अपि राजन्य सत्तम । 

यथा देहः प्रियतमः तथा नहिअनु ये च तम्‌ ।। 
णब्दार्थ-- 
देह ४. देहंकोही यया २. जितना 
आम ५. आत्मा देहः १०. देहस 
वादिनाम्‌ ६. मानते हँ प्रियततमः ११. प्रम करते हं 
पुंसाम्‌ ७. वे लोग था नहि ३२. उतना प्रेम नहीं करते हँ 
अपि ८ भी अनु १४. शरीर के सम्बन्धौ पुत्रादिसे 
राजन्य १. इदे राज! येच ३. जोलाग 
सत्तप्र । २. श्रेऽठ तम्‌ }) १२. वे 


एलोकाथं-- हे राजश्रेष्ठ ! वे लोगदेहकोही आत्मा मान ह। वेलोगभो जितना देह चे प्रेम 
करते है, । उतन। प्रेम शरोर सम्बन्धी पुत्रादिसे नहीं करते दं।। 
{~ पञ ¢ ध ~> जद ==> @ 
[जिप्चशः शलाकः 
९ ~ 3 9 ५ & 
देहोऽपि ममताभाक्‌ चेत्तद्य सौ नात्सवत्‌ भियः । 


(0 9 ० ~ [१ (न = 
यज्जी यत्यपि देहस्मिन्‌ जीवितश्वषा बलीयसी ॥५३॥ 
पदच्छेद-- देहः अपि मनताभाक्‌ चेत्‌ ताहि असतो न आत्मवत्‌ त्रियः । 
यत्‌ जीयेति अपि देहे अस्मिन्‌ जीविताशा बलीयसी ॥! 


शब्दाथ-- 

देहः २. शरीरसे यत्‌ ८. क्योकि 

अपि ३. भी जीर्याति १०. पुराने होने पर 
मपमताभाक्‌ ४. ममतान रहै अपि ११. भो 

चेत्‌ १. यदि देहे ४. शरीरके 

ताहि असौ ५. तो यह शरीरभी अस्मिन्‌ १२. इसमें 

न ७. नहीं रहता है जीविताशा १३. जीवन को आशा 


आत्मवत्‌ प्रियः ।६. आत्मा के समान त्रिय बलीयसी 11 १४. अधिक बलवती बनी रहतो है 
श्लोकार्थ--यदि शरीरसे भो ममता न रहेतो यह शरीर भो आत्मा के समन प्रिय नहीं रहता दै 1 
क्योकि शरीरके पुराने होने पर भी इसमे जीवन्‌ को आशा अधिक बलवतो बनी रहती है ॥ 
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पदच्छेद- 


शन्दा्थ- 


तस्मात्‌ 
भरियतमः 
स्व 

आत्मा 
स्वेषाम्‌ 
अपि 
देहिनाम्‌ 1 


श्रौ संद्भा गवते 





[ अ० १४ 
चतुःपञ्चाशः श्लोकः 
तस्मात्‌ भरियनसः स्वात्सा खवषामपि देहिनाम । 
तदथसव सखक्रलस जगदतच्चराचरम्‌ ।५४॥ 
तस्मात्‌ श्रियतमः स्वात्सा सवषाम्‌ अपि देहिनाम्‌ । 
तत्‌ अर्थम्‌ एव सकलम्‌ जगत्‌ एतत्‌ चराचरम्‌ 11 
१. इसलिये | तत्‌ ८. उसीके 
७. सर्वाधिक प्रेम करते अर्थम्‌ ष. लिये 
५. अपने एव १०. हौ 
६. आत्मासेहो सकलम्‌ १२. समस्त 
२. सब जगत्‌ १४. जगतसे प्रेम करतें 
३. हीं एतत्‌ ११. इस 
४. प्राणी चराचरम्‌ )। १३. चराचर 


ग्लोकाथं-- इसलिये सब ही प्राणी अपने आत्मासे हो सर्वाधिक प्रेम 


वदच्छद- 


शन्दार्थ- 
कृष्णम्‌ 
एनम्‌ 
अवेहि 
त्वम्‌ 
आत्मानम्‌ 
अखिल 


आत्मनाम्‌ । 


५ 


२ 
१ 
७. 
२. 
६ 
छ 


पञ्चपञ्चाशः श्लोकः 


कृष्णमेनमवेहि 


समस्त चराचर जगतू से प्रेम करते ॥ 


करते टै। उसके लियेही इस 


त्वभात्मानमखिलात्सयनास्‌ । 


जगद्धिताय सोऽप्य देहीवाभाति मायया ॥५५॥ 
कृष्णम्‌ एनम्‌ अवेहि त्वम्‌ आत्मानम्‌ अखिल अशत्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सः अपि जत्र देहौ इव आभाति सायय। ॥। 


श्रीकृष्ण को ही 
इन 

समज्चो 

तुम 

आत्मा 

सब 

आत्मां का 


जगत्‌ 
हिताय 

सः अपि 
अत्र देही 
इव 
आभाति 
मायया 1 


८. 

ठ. 
१५. 
१२. 
१३. 
१४. 
१) 


संसारके 

कल्याण के लिये 

वेभो 

यहाँ देहधारी के 

समान 

जान पडते है 

योभ माया का आश्रय लेकर 


ए्लोकार्थ- इन श्रीकृष्ण कां ही तुम सब आत्माओं का आत्भा समज्ञो संसार के कल्याण के लिये 


वे भी योग माया का आश्रय लेकर यहाँ देहधारी के समान जान पडते ह ॥ 


अ० १४ | दशमः स्कन्धः | २द३र्य 


पट्पञ्चाशः श्लोकः 
वस्तुलो जानतासच्न कृच्णं द्थाश्छु चरिष्णु च) 
भगवद्र.पमन्विलं नान्यद्‌ वसत्विह किश्वन ॥५६॥ 
पदच्छेद-- वस्तुतः जानताम्‌ अत्र ष्णम्‌ स्थास्नु चरिष्णु च। 
भगवत्‌ कूपम्‌ अद्िलम्‌ न अन्यत्‌ वस्तुं इहं किञ्चन ।। 





शब्दाथं - 

वस्तुतः २. वस्तुतः भगवान्‌ ८. भगवत्‌ 
जानताम्‌ ३. ज्ञानी हँ उनके लिये रूपस्‌ 2. खूप 

अत्र १, यहां जो लोग अखिलम्‌ 3. समस्त वस्तुं 
कृष्णम्‌ १०. श्रीक्रुष्ण कै न अन्यत्‌ ११. नहीं ह अतिरिक्त 
स्थास्नु ४. स्थावर तस्तु १४. वस्तु 

चरिष्ण्‌ ६. जङ्कम इह १२. यहं 

च । ५. ओर किञ्चन) १३. कोई 


श्लोकाथं यहां जो लोग वस्तुनः ज्ञानी है, उनफ़े लिये स्यावर ओर जङ्कम समस्त वस्तुयं भगवत्‌ 
रूप हैँ । श्रौक्ृष्ण के अतिरिक्त यहां कोई वस्तु नहीं हे ॥ 
सप्तपञ श्‌ र | 
ज्चाशः शलाकः 
सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो मवति स्थितः। 
तस्यापि भगवान्‌ करष्णः किमतद्‌वस्तु रूप्यतास्‌ ॥५७॥ 


पदच्छेद -- सर्वेषाम्‌ अपि वस्तुनाम्‌ भाव अथः: भवति स्थितः । 
तस्य अपि भगवान्‌ कृष्णः किम्‌ अतद्‌ वस्तु रूप्यतास्‌ ।। 


शनब्दाथं-- 

सर्वेषाम्‌ १. सभी तस्य ८ उसकारणके 
अपि ४. भी अपि ६. भाकारण 
वस्तुनाम्‌ २. वस्तुओं का भगवान्‌ १०. भगवान्‌ 

भाव ३. अन्तिमरूप कृष्णः ११. श्रीकृष्ण है फिर हम 
अथ: ५. अपने कारणमें किम्‌ १२. किस वस्तु को 
भवति ७. होता है अतद्वस्तु १३. श्रोकरष्ण से सन्न 
स्थितः । ६. स्थित रूप्यताम्‌ ॥। १४. बतलायें 


ष्लोकार्थ--सभी वस्तुओं का अन्तिमरूप भो अपने कारण में स्थित होता है । उक्त कारण के भी कारण | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण है । फिर हम किस वस्तु को श्रीकृष्ण से भिन्न बतलायं ॥ 


३५० |] श्रीमद्भागवते 


| ० १४ 





अष्टपञ्चाशः श्लीकः 
सखमाभिता भे पदपल्लवप्लव महत्पदं पुण्ययशोसरारेः। 
भवाम्बुधिवेत्स्षदं परं पदं पदं पदं यदु विपदां न तेषाम्‌ ॥५८॥ 
पदच्छेद - सम्‌ आशिता ये पदपल्लव प्लवम्‌ महत्‌ पदम्‌ पुण्य यशः मुरारेः) 
भवार्बुधिः वत्सपदम्‌ परम्‌ पदम्‌ पदम्‌ पदम यत्‌ विपदाम्‌ न तेषाम ।! 


णब्दार्थ--सम्‌७. भली भांति भव ११. यह भव 

आशिता ८. आश्रयलिया दहै अम्बुधिः १२. सागर 

ये १. जिन्ोने वत्सपदम. १३. बषडे के खुर के समानहो 
जाताहै 

पादपल्नव ५. पाद पल्लव की परम्‌ पदम्‌ पदम्‌ १४. तथा परमपद प्राप्त हो 
जाता है 

प्लवम्‌ ६. नौकाका पदम १७. स्थान 

महत्‌ पदम्‌ ठ जो महापृरुषो का सर्व्व है यत्‌ १५. उनके जोवन में 

पुण्य २. पुण्य विपदाम्‌ १६. विपत्तियो का कोई भी 

यशः ३. कीति न १८. नहीं रहता है 

मुरारेः ४. मूकृन्द मुरारिके तेषाम्‌ ।। १० उनके लिये 


श्लोकाथं --जिन्होने पुण्य कोति मुकृन्द मुरारि के पाद पल्लव की नौका का भलीर्भांति आश्रय लिया 
दै जो महापुरुषों का सर्वस्व है। उनके लिए यह्‌ भव सागर ब्डेके खुरके समानही 


जाता है ¦ गोर परभ पद को प्राप्न हो जाता है । तथा उनके जीवन मे विपत्तियो का कोई 
स्थान नहीं रहता है ॥ 


एकोनपष्टितमः श्लोकः 
एतत्ते सवंमाख्यातं यत्‌ एष्टोऽहमिह त्वया । 
यत्‌ कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम्‌ ॥५६॥ 


पदच्छद-- एतत्‌ ते सवम्‌ आख्यातम्‌ यत्‌ पृष्टः अहम्‌ इह त्वया । 
यत्‌ कौमारे हरि कृतम्‌ पौगण्डे परिकीतितम्‌ )। 
शन्दार्थ- एतत्‌ ते. वह तुम्हे यत्‌ ७. जोकि 
सवम्‌ ५. सब कुछ कौमारे ८. पांच वषं की अवस्थामें 
आख्यातम्‌ ६ सुना दिया हरि ६. भगवान्‌ केद्वारा 
यत्‌ १. जो कु कृतम्‌ १०. की गरई्‌लीना 
पुष्टः अहम्‌ ३. पृष्ठा था मृङ्जपे पौगण्डे इह ११. छठे वषमे 
त्वया । २. तुमने इसं विषय में 


परिकीतितम्‌ १२ कंसे कटी यह भी बता दिया 
्लोकाथं -जो कुछ तुमने इस विषय में मुञ्चे पूछा था वह तुम्हँं सव कुछ सुना दिया । जो कि पाँच 
वर्षं कौ अवस्था मे भगवान्‌ के द्वारा की गई लीला छठे वषंमे कंसे कही ? यह भौ बता दिय। ॥ 


1 


एतत्‌ सह्टदि मश्चरिति 


दनः द्कन्ः 


आः = जक = = ह त व रे थि खेदे 


पष्टितमः श्लोकः 
खरारेरधादेनं 


{ ३४१ 


त क क ति ज जि ज त ज कि य कि मि = भा क > 


शाद्रलजेमनं च । 


छर ७, {9 ¬ क 
च्यकतेतरद्‌ शूपमओवंभिष्टवं श्चण्वन्‌ यणन्नेति नरोऽखिलाथान्‌ ॥६०॥ 
पदच्छेद--एतत्‌ बुहूद्भिः चरितम्‌ बुरारेः अंध अर्दनम्‌ 
व्यक्त इतरत्‌ रूपम्‌ अज उर =भिष्टवन्‌ (्डग्न्‌ गृणन्‌ इति नरः अदधिल अर्थान्‌ ॥। 


शब्दाथं- 

एतत्‌ २. 
सुहृद्भिः ३. 
चरितम्‌ ४. 
सुरारेः १. 
अघ ८. 

अदनम्‌ ६ 

शाटल + 
जेमनम्‌ ~ 
च । ७. 


को हुई इस ठ्धक्तं इतरत्‌ 4०. 
ग्वाल-वालों के साध र्पम्‌ ११. 
वन क्रोडा अजं उर्‌ १२. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अभिष्टवम्‌ १३. 

अघासुर को ग्डुण्डन्‌ यृणन्‌ १४. 
मारना इति १८. 
हरी हरी भ्रमि पर नरः १५ 

भोजन करना अखिल १६. 
ओर अर्थान्‌ 11 १७. 


शाल जमनम्‌ च । 


प्रक्रति से परे 

ङ्पधारी वड़ो का प्रकट होना 
ब्रह्माजी द्वारा को हुई महान्‌ 
स्तुति को जो मनुष्य 

सुनता ओर कहता है 

प्राप्त करलेता है 

वहं मनुष्यं 

सभी 

पुरुषार्थो को 


ष्लोकार्थ -भगवान्‌ श्रीकृष्ण को हुई इस ग्वाल बालों के साध वन क्रीडा, अघायुर्‌ को मारना ओर 
हरी हरी भूमि पर भोजन करना प्रकृति से परे ख्पधारो बछडो का प्रकट होना न्रह्याजी 
राको हई महान्‌ स्तुति को जो मनुष्ध सुनता ओर कहता ह । वहं मनुष्य सभी पृरषार्थो 
को प्राप्त कर लेता है ।। 


प१दच्छेद- 


शन्दा्थ-- 
एवम्‌ 
विहारः 


कौमारम्‌ 
जहतुः त्रजे । 


१ 
८. 
कौमारः २. 
ठ 


१०. 


एकषष्टितमः श्लोकः 


एवं विहारैः कौ मारे: कौमारं जहतु जे । 
= क, © क 
निलायनेः सेतुबन्धैभेकंटोत्प्लव नादिभिः ॥६१॥ 


एवम्‌ विहारः 


कौमारः 


कौमारम्‌ जहतुःत्रजे । 


निलाथनः सेतुबन्धः मकंट उत्प्लवमं आदिभिः ॥ 


इस प्रकार निलायनेः ३. 
लोलायं करके सेतुबन्धः ५. 
श्रीक्रष्ण ओर बलरामने सकट ५. 
कुमारावस्था उत्प्लवनं ६. 
व्रजमेहीत्यागदी आदिनिः1। ७. 


आंख मिचौनी 
सेतुवन्धन 
बन्दरों कौ भांति 
उचछलना कूदना 
आदि 


श्लोकार्थ--इस प्रकार श्रीकृष्ण ओर बलराम ने आंख भिचौनी, सेनबन्धन, बन्दरों की भांति उछलना 
कूदना आदि लीलायं करके कुमारावस्था त्रजमेही त्याग दी ॥ 


श्रीमद्‌ नागवते महापुराणे पारमहस्थां संहिताथां दशमे स्कन्धे पुर्वाधं ब्रह्मस्त॒तिनमि 


चतुदशः अध्यायः ॥॥१४।। 








भ्रीमद्भागवतमहापुरणएम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
प्व्रड्हच्छाः नर्यः 


प्रथमः श्त्तोकः 


श्रीशुकं उवाच-ततश्च पौगण्डवयः भितौ बजे वभूवतुस्नौ पश॒पालसम्मतौ । 
गाश्चारयन्तौ सखिभिः खम पदैव न्दावनं पुण्यसतीव चक्रतुः ॥१॥ 
पदच्छेद-- ततः च पौगण्डवयः भितौ नरज बभ्रुवतुः तौ पशुपाल 


सम्मतौ । 

गाः चारयन्तो सखिभिः समम्‌ पदेः वृन्दावनम्‌ पुण्यम्‌ अतीव चक्रतुः ।। 
शन्दार्थ- ततः च १. ओर तदनन्तर गाः चारयन्तौ द. गायं चराते ओर 
पफोगण्डवयः ३. छठ वषं में सखिभिः समम्‌ ८. वे सखाओं के साथ 
भितौन्रज ४. प्रवेश किया पदेः १०. अपने चरणों से 
बभुवतुः ७. भिल गई वृन्दावनम्‌ ११. वृन्दावन को 

२. बनराम ओर श्चीकृष्णने पुण्यम्‌ १३ पावन 
पशुपाल १५. उन्हे गाय चरानेकी अतीव १२. अत्यन्त 
सम्मतो । ६ आज्ञा चक्रतुः 11 १४. करते 


श्लोकाथ- ओर तदनन्तर बलराम ओर श्रीकृष्ण ने छठे वषं में प्रवेश किया । उन्हुं गाय चराने की 


आज्ञा मिल गई। वे सखाओं के साथ गायं चराते ओर अपने चरणों से वृन्दावनको 
अत्यन्त पत्रित्र करते ॥ 


द्वितीयः श्लाकीः 
तन्माघवो वेणएखदीरयन्‌ चलो गोपेगरणदिमः स्वयशो बलान्वितः । 
पशून पुरस्कृत्य पशच्यमाविशव्‌ विहतकामः कुरमाकरं वनम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद तत्‌ माधवः वेणुम्‌ उदीरयन्‌ वृतः गोपः गृणदि्भः स्वथशः बल अन्वितः । 
पशुन्‌ पुरस्कृत्य पशब्धम्‌ अविशत्‌ वहतुं कामः कुसुमाकरम्‌ वनम्‌ ।। 


शन्दार्थ- तत्‌ १. तदनन्तर पशन्‌ ८. गायोंको 

माधवः २. श्रीक्कुष्ण पुरस्कृत्य ठ. आगे करके 

बेणुम्‌ उदीरयन्‌ ७. बंशी बजाते हुये पशव्यम्‌ ११. पशुओं के साथ 
वेतःगोषेः ६. ग्वाल-बालोंसे धिरे आविशत्‌ १४. प्रविष्ट हुये 

गृणदिमिः ५. गान करने वाले विहृतुकामः १०. बिहार करने की इच्छा से 
स्वयशः ४. अपने यशका कुषुम आकरम्‌ १२. पुष्पों को खान 

बल अन्वितः। ३- बलराम जी के साथ वनम्‌ ।। १३. उस वनमें 


षएलोकार्थ- तदनन्तर श्रोकृष्ण बलराम जी के साथ अपने यश का गान करने वाले ग्व(ल-वब्रालों से धिरे 


बंशी बजाते हये गायों को आगे करके विहार करने कौ इच्छा से पशुओं के साथ पृष्पां कों 
खान उस वन में प्रविष्ट हये ॥ 


१ 
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तृती यः श्लांकः 
न्मञ्जुघ्रोषालिमगद्धिजाङ्कलं महन्मनःप् ञ्यपयःसरस्वता । 
वातेन जुष्टं शलपच्रगन्धिना निरीदय रन्तं भगक्ान्‌ मनो दधे ॥३॥ 
पदच्छेद -- तत्‌ मञ्जुघोष अलि म्रृग द्विज आक्कलम्‌ सहत्‌भनः प्रख्यपयः सरस्वता । 
वातेन जुष्टम्‌ शतपत्र गन्धिना निरीक्ष्य रन्तुम्‌ भगवान्‌ सनः दधे ॥। 


शन्दाथ-- 
तत्‌ १, उस वनम वातेन ११. वायुस 
मञ्जुघोष ३. मधुर गुञ्जारकररहैथे जुष्टम्‌ १२. युक्त 

वह वन 
अलि २. कीं भोरे शतपत्र ट. क्मलको 
मृग द्विज ४. हरिणो गौर पक्षियोंसे गन्धिनः १०. गन्धव! ली 
आकुलम्‌ ५. व््राप्त था (व्हा) निरीक्ष्य १३. वनकरो देख करर 
महत्‌मनः ६. महात्माओंके हृद्यके रन्तुम्‌ १५. उसमें विहार करने का 
प्रख्यपयः ७. समान स्वच्छ जल वाले भगवान्‌ १४. भगवान्‌ श्रीक्व्ण नै 
सरस्वता 1 5. सरोवर ये। मनःदधे \। १६. मन ही मन विचार क्रिया 


अ @ भ 


श्लोकार्थं -उस वन में कहौ भौरे मु गुञ्जार कर रहं थे । वह वन हिमो ओर पक्लियों च व्याप्त 
था । वहां महात्मा के हृदय के समान स्वच्छ जल वले सरोवर थे । कमल कौ गन्ध वाली वायु 
से युक्त वन की देख कर उसमे विहार करने का भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण ने मन हौ मन विचार किया। 


चतुथः स्ला क्रः 
स॒ तत्र तच्रारुणपल्लवशरिया फलपसूनोरुभरेण पादयोः| 


स्णशच्द्िखान्‌ वी द्य वनस्पतीन्‌ खदा स्मयलिवाहाय्जमादिपरुषः ॥४॥ 
पदच्छेद - सः तचत्र-तत्र अरुण परल्लवश्चिया फल प्रत्न उरुभरेण पादयोः \ 
स्पृशत्‌ शिखान्‌ वीक्ष्य वनस्पतीन्‌ मुदा स्मयन्‌ इव आह अग्रजम्‌ आदि पुरुषः ॥ 


शनब्दाथं-- ` 

सः २. उन भगवान्‌ ने स्पशत्‌ ११. स्पशं कर रहै है 

तज्न-तत्र ४. वहां पर बड़-वडे वृक्ष शिखान्‌ ६. अग्रभागसे 

अरुण ७. लाल-लाल ओर वीक्ष्य ३. देखा कि 

पल्लवभ्रिया ८. सुन्दर कोपलो के वनस्पतीन्‌ १२. एेसे वृक्षो को देख कर 

फल प्रसून ५. फल-फूलों के मुदास्मयन्‌ इव १४. प्रसन्न होकर मुसकराते हुये 
उरुभरेण ६. अत्यधिक भारसे आहअग्रजम्‌ १३. वे बोले बलराम जीसे 
पादयोः । १०. चरणों का आ!दि पुरुषः ।। १. पुरुषोत्तम 


श्लोकाथं-पुरुषोत्तम उन भगवान्‌ ने देखा किं वहाँ पर बङ़-बड़ वृक्ष फलपफूलों के अत्यधिक भार 
से लाल-लाल सुन्दर कोपलों के अग्रभागसे चरणों का स्पशं कर रहे है । एेसे वृक्षो को 
देख कर वे बलराम जी से प्रसन्न होकर मुसुक राते हुये बोले ॥ 
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पञ्चमः श्लोकः 
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श्री भगवानुवाच-अहो अशी देचचरामराचतं पादाम्बुजं ते छमनः फलादेणम्‌ । 
नसन्त्युपादाय श्िखर्णनरास्सनस्तमोऽपए दस्यं तम्जन्मस यत्कुतम्‌ ॥५। 
पदच्छद-- अहो असी देववर असर आचतस्‌ पाद अभ्ब्ुजम्‌ ते सुसनः फल अहुणम्‌ । 


शब्दार्थ-- 

अहो १. 
असो देववर २ 
अमर अ्चितम्‌ ३. 
पाद अम्बुजम्‌ ५ 
ते भर 
सुसनः फल ६. 
हणम्‌ । ७. 


अहो 


, देवशिरोमणि ! इन 


देतताओं दारा वन्दित 


. चरण कमलो मे 


. आपके 


पुष्प ओर फलादि 
सामग्रो 


नमन्ति उपादाय शिष्डाभिः आर्छनः दमः अपहत्य तरु अन्म यत्‌ कृतम्‌ ॥। 


नमन्ति १०. आपको प्रणाम कर रहर 

उपादाय ८. लेकरःये वृक्ष 

शिखाभिः आतपतः ६. शिखाओं के द्वारा अपने 

तमः अपहत्य १२. अज्ञान का नाश करने के 
लियेहीतो 

तरू जन्म १३. वृक्षयोनि में जन्म 

यत्‌ ११. क्योकि इन्होंने 

कतम ।। १४. धारण क्रिया है 


श्लोकाथं--अहो देव णिरोमणि } इन देवताओं द्वारा वन्दित आपके चरण कमलो में पुष्प्‌ ओर फन 
आद्वि सामग्रो लेकरये वृक्ष अपनो एिखाओं के दारा आपको प्रणाम कर्‌ रहे रै 1 क्योकि 
इन्टोने अज्ञान का नाश करन के लिये टी तो वृक्षयोनिमे जन्म धारण कियाद) 

शवः थ द्व 
पष्ठः शलाकः 
गि ९ ९ ० 
एतेऽलिनस्तव यशोऽखिललोकलीथं गायन्त आदिपुरुषालुपद भजन्ते । 
पायो अभी खुनिगणा जवदीयसुख्या गं वनेऽपि न जदहत्यनघात्स देवस्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- एते अलिनः तव यशः अखिललोकतोथम्‌ गःयन्तः आदि पुरुष अनुपदम्‌ भजन्ते । 
प्रायः अमी मुनिगणाः भवदीय शरुद्याः गदम्‌ उने सपि न जहति अनघ आत्मदेवम्‌ । 

शब्दार्थ - 

एते अलिनः २. ये भौर प्रायः ६. इम प्रकार प्रायः 

तव यशः ४. आपके यशका असी सुनिगणाः ११. ये मुनि जन 

अदधिललोकतीथेम्‌ ३. समस्त लोको को भठदीयमुख्याः १०. आपके प्रमुख भक्त ओर 

पवित्र करने वाले 

गायन्ति ५. गान करते ह्ये गृढम्‌वने अधि १२. इस एकान्तवन मे भी 

आदि पुरुष ७. आदि पुरुष रूप न जहति १४. नहीं छोडते हँ 

अनुपदम्‌ ६. निरन्तर अनघ १. हे निष्पाप प्रभो । 

भवन्ति । प 


करते 


आपका भजन करते हं आत्मदेवम्‌ 1 १३. अपने परमात्मा को 
एलोकार्थ-हे निष्पाप प्रभो ! ये भरे समस्त लोकों को पवित्र करने. वाले आपके यणका गान 


निरन्तर आदि पूरुष खूप आपका भजन करते हें । इस प्रकार श्रावः अपके 


प्रमुख भक्त ओर ये मुनिजन इस एकान्त वन मे अपने परमात्मा को नहं छोडते हं ।\ 
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सप्तमः श्लाकरः 
4 ~ प्ट = (~ = © धिनि छ ऋ = क 
चल्यन्त्यमी शिखिन इेडन्य छदा दर्ण्यिः क्षेनत ग्तेव्य इव ने प्रियमीच्तणेन । 


9 


= ~ + ९, 
सूक्लेरच काकिलगणा ससागनाय धन्या वनक्रख इयान्‌ हि खता निसगः ॥७॥ 
दच्छंद- नत्यन्ति अमी शिचिनः ईड सुदा हुरिप्वः कुन्ति गोप्य इवं ते प्रियम्‌ ईक्षणेन । 

सुक्तैः च कोकिलगणाः गृहम्‌ अगगताय धन्याः उनोक्तसः इथान्‌ हि सताम्‌ निसगः ॥। 


शन्दार्थं- नत्यन्ति३. नाच र्हं जौर सक्तः च ११. अपनी मधुर वाणीस 
अमीशिखिनः २. येमोर कोक्िकलषगणाः १०. ओर्‌ कोयलं 

ईड्य १. पुज्य गृहम्‌ १२. चर्‌ आये हये 

मुदा ५. प्रसन्न होकर प7गृत्ताय १३. अतिधि का स्वागत करर रहीदहैं 
हरिण्यः ४. इहरि'णयां धन्या वनोकसः १५४. यै वनवासो धन्यं 

कृवेन्ति ६. कर रदीहैँ इयान्‌ १५. यहं तो 

गोप्य इवते ६. गोपियों कं सामान आपको द्धि सतीच १६. सत्पूठ्षो का 


प्रियम्‌ ईक्षणेन । ७. प्रम से देखकरप्रेम प्रकट कर रही हं {नितः 1१७. स्वादे ही हं 
एलोकार्थ--हे पूज्य ! ये मे,र नाच रहे हैँ ओर हरिणियां प्रनन्न होकर गोपियों क समान आपकर 
देखकर प्रेम प्रकट कर रही हैँ । ओर कोयलं अपनी मधुर वाणी से घर अये हुये अतिथि 
कास्वागत कर रहा टं 1 ये वनवासी धन्य हैँ । यह तो साधु पूरुषो को स्वभावही हं) 
रल्टमः शला 
धन्येयमव्य धरणी तणवीरुधस्त्वत्‌पादस्प्रशणा द्रसमलताः क्रजाभिशख्ाः । 
= ऋ, ९ >, न र = क न ^~ 
नब्योऽद्रयः खगस्गाः सद यावलोकगप्याऽन्तरण जयारपि यत्स्था आः।८॥ 
पदच्छेद--घन्या इयम्‌ अदय धरणी त्रृणवोरधःत्वत्‌ पादस्यरंशः दुमलताक्रज अभिश्रष्टाः । 
नद्यः अद्रयः खगमरगाः सदय अवलोक: गोप्यः अन्तरेण भुजयोः अपि यत्‌ स्पृहा श्रौ: 1) 


शब्दार्थ - धन्या ८. घन्यहो रही हैँ नद्यः अद्रयः ई. नदी-पवत 

इयम्‌ २. यह खगमृगाः १०. पशु-पक्षो आपकी 

अद्य १. आज सदय अवलोकंः ११. दया भरी चितवन से धन्य हो 
र 

धरणो तरुण ३. पृथ्वी तिनके ओर नोध्यः १६. गौरिया धन्य दहो रही हँ 

वी र्धःत्वत्‌ ४. ्ाड्याँं आपके अन्तरेणभुजयोः १३. भुजाओं के मध्य भाग को 

पादस्पृशः ५. चरणों का स्पशं पाकर ओरअपि १५. भी करती हँ उसे पाकर 

दुमलताः ६. वृक्ष तथा लतायं आपको यत्‌ १२. आपको जिन 


करज अभिमृष्टाः ।७. अंगुलियों का स्पशं पाकर स्पृहा भीः।! १४. आकांक्षा स्वयं लक्ष्मी जी 
श्लोकार्थ--आज यह पृथ्वी तिनके ओर ्ञाड्यां आपके. त का स्पशं पाकर ओर वृक्ष तथा लतायं 
आपको अंगुलियों का. स्पश पाकर धन्य हा रही है । १९६ पवेत, पशु, पक्षी आपको दया 
भरो चितवन्‌ से धन्य हो रहै हँ । आपकी जिन भुजाओं के मध्य भाग की आकांक्षा स्वयं 
लक्ष्मी जो भी करती दहै, उसे प।कर गोपियां धन्य हो रही हैँ ॥ 
फा०-४४ 
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[त 
नवमः रलाकः 
श्रीशुक उवाच--एवं घ्रन्दावनं आनीत कृषणः प्रीतमनाः पशून्‌ । 
रेमे खञ्चारयन्नद्रः खसरिद्रोधस्सु सानुगः ।॥€॥ 
पदच्छद-- एवम्‌ व॒न्दावनम्‌ श्रीमत्‌ कृष्णः प्रीतसनाः पशून्‌ । 
रेमे सञ्चारयन्‌ अद्रेः सरित्‌ रोधस्सु सानुगः ।। 

शब्दाथं- 

एवम्‌ १. इस प्रकार रेमे १२. की लीलाये करने लगे 

न्दावनम्‌ २. वृन्दावन को देखकर सञ्चारयन्‌ ११. चराते हये अनेक प्रकार 
श्रीमत्‌ २. परम सुन्दर अद्रेः ७. गोवधंन की तराई ओर 
कृष्णः ४. श्रोकृष्ण सरित्‌ ८. यमुन। के 

प्रोतमनाः ५. अत्यन्त आनन्दित हुये रोधस्सु ठ. तट पर 

पशुन्‌ । १०. गोओ को सानुगः ॥\ ६. वे ग्वाल बालों के साथ 


र्लोकार्थ-इस प्रकार परम सुन्दर वृन्दावन को देखकर श्रीकृष्ण अत्यन्त आननान्दत हये । वे ग्वाल- 
नालो के साथ गोवधंन की तराई यमुना के तट पर गौओोंको चराते हुये अनेक प्रकार की 
लीलायं करने लगे ॥ 
दशमः श्लोकः 
क्वचिद्‌ गायति गायत्सु मदान्धालिष्चनत्रतः । 
न © 
उपगीयसानचरितः स्रण्यी खङ्कषणान्वितः ॥१०॥ 
पदच्छेद-- क्वचित्‌ गायति गायत्सु सदान्ध अलिषु अनुत्रतंः ) 
उपगीयमान चरितः लग्बो सङ्कषण अन्वितः ।। 


शब्दार्थ-- 

क्वचित्‌ १. एक ओर ग्वाले उपगोयमान ३. गान करते रहत हतो 
गायति ११. गुनगूना रहे हैँ चरितः २. श्रीकृष्ण के चरित का 
गायतु ठ. गानका लभ्वौ ६. वन माला धारण करके 
मदान्ध ७. मदमत्त सङ्क्षण ४. कहीं बलराम जी 
अलिषु ८. भोरोंके अन्वितः 1! ५. के साथ श्रीकृष्ण 


अनुत्रतेः। १०. अनुकरण करते हये 
्लोकाथं-- एकर ओर ग्वलि श्रीकृष्ण के चरित क। गन करते रहते है तो कहीं बलराम जी के साथ 
श्रीकृष्ण वन माला धारण करे मदमत्त भौरों के गान का अनुकरण करते हुये गुनगुना 


रहि है ॥ 
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पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
क्वचित्‌ 

च 
कलहंसानाम्‌ 
अनुक्‌जति 
कूजितम्‌, 


२ 
१ 
४. 
न्‌ 
ट्‌ 


ऋवनचिच 


अभिनत्यति 


दणम च्कन्धः 


[ ३४७ 
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पर्वनद्शः शलः 
कलहसानामलुच्रूजति 


कूजितम्‌ । 


9 त ~ ~ १ १ 
नत्यन्तं बाहिणं हासयन्‌ क्वचित्‌ ॥१२१॥ 


ववचित्‌ च कलहुंसानाम्‌ अनुक्‌जति कूजितम्‌ । 
अनिनत्थति नत्यन्तभ्‌ बह्णन्‌ हासयन्‌ दव चित्‌ ।। 


कभी-कभी श्रीकृष्ण 


ओर 
राजटसो का 


अनुसरण करतेर्है 


कूजते हुये 


अधिनुत्यति 
नृत्यन्तम्‌ 
बाहिणस्‌ 
हासयन्‌ 
त्व चित्‌ ।। 


<. स्वयं नाचने लगते हँ ओर 
६. कभी नाचते हये 
७. मोरों करे साथ 


१०. हास्यात्पद वना देते हें 


ॐ. कभी अपने नृत्यसेमोरोंको 


ऽलोकाथं--ओर कभी-कभी श्रीकृष्ण कूजते हुये राजहंसो का अनुसरण करतेर्टँ। कभी नाचते 
ह्ये मोरों के साथ नाने लगतेरैँ। ओर कभा अभनेनृत्य सेमोरों को ल्स्यास्पद 
बना देते हं ।। 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 
मेघ 
गम्भोरया 
वाचा 
नामभिः 
दूरगान्‌ 
पशून्‌ । 


६. 


< 5 % ‰ ० 


मेघ के समान 
गम्भीर 
वाणीसे 
नामने लेकर 
दूर गये हुये 
पशुओं को 


ददशः श्लोकः 
मेधगस्मीरया वाचा नासभिदूःरगान्‌ पशून्‌ । 
क्वचिदाह्वयांत परीत्या गोगोपालभमनोज्ञया ॥१२॥ 


मेघ गम्भीरया वाचा नालभिः दूरान्‌ पशुन्‌ । 
क्वचित्‌ आह्वयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया ॥ 


क्वचित्‌ 
आह्वयति 
प्रीत्या 

गो 

गोपाल 
मनोज्ञया ।। 


८. 
१५. 
११. 
१. 


कभी 

पुकारते है तब 

बडे प्रेम से 

गायों ओर 

ग्वालों के 

चित्त उनके वश मे नहीं रहते है 


ष्लोकार्थ-- कभी मेघ के समान गम्भीर वाणी से दुर्‌ गये हये पशुओं को नाम ले-लेकर बड़ प्रेम से 
पुकारते है 1 तब गायों ओर ग्वालों का चित्त उनके वश में नहीं रहता है । 


# श 
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| अ० १५ 
अयोदशः श्लोकः 

चकोरक्रौ खव्वक्राह् भारद्वाजा श्च बर्हिणः 

अनरौति स्म सत्त्वानां मीतवद्‌ व्याघसिदयोः ॥१३॥ 
पदच्छेद-- कोर क्रौच्च चक्राह भारद्वाजान्‌ च रबाहिणः। 

अनुरोति स्म सत्त्वानाम्‌ भीतवत्‌ व्यार्घ्रासहयोः ।। 

शब्दार्थ-- 
चकोर १. कभी चकोर अनुरोतिस्म ७. अनुकरण करते कभी 
क्रौच्च २. क्रोच्च सत्वानाम्‌ ८. जीवों के समान 
चक्रा ३. चकवा भोतवत्‌ ११.- भयभीत की सी लीला करते 
भारद्ाजान्‌ ४. भरदूल व्याघ् ६. बाघ 
न भ. ओर  प्सिहयोः।॥ १०. सिहं आदि कौ गजंनासे 
बहिणः । ६. मयूरोकोबोलोका 


इ्लोकार्थ-- कभी चकोर, क्रौ-च. चकवा, भरदूल ओौर मयूरो की बोली का अनुकरण करते । कभी 
जीवों के समान बाघ, सिह आदि की गजना से भयभीत कौ सी लीला करते ॥। 


चतुदंशः श्लोकः 
क्वचित्‌ ऋीडापरिश्रान्तं गोपोत्सङ्खोपबदंणम्‌ । 


स्वयं विश्रमयत्यायं पादसंवाहनादिभिः ॥१४॥। 
पदच्छेद-- क्वचित्‌ क्रीडा परिश्रान्तम्‌ गोप उत्सद्कखः उपबहृणम्‌ । 
स्वयम्‌ विश्रमयति आयम्‌ पाद संवाहन आदिभिः ॥ 


शन्दाथ-- 

क्वचित्‌ १. कभी स्वयम्‌ ८. स्वयं भगवान्‌ श्चीक्कष्ण 
क्रीडा २. खेलके कारण विश्रमयति १२. थकावट दूर्‌ करते 
परिश्रान्तम्‌ ३. थके हुये आयम्‌ ४. बलराम जी के किसी 
गोप ५. ग्वालो की पाद &. उनके पैर 

उत्सङ्धः ६. गोदमें संवाहन १०. दब्राते ओर 


उपवर्हृणम्‌ 1 ७. सिर रख कर लेट जाने पर आदिभिः ॥। ११. अन्य परिचर्यां करके उनकी 


षए्लोकार्थ- कभी खेल के कारण थके हये बलराम जी के किसी ग्वाले की गोद मे सिर रख कर लेट 


जाने पर स्वयं भगवान्‌ श्चीकष्ण उनके पैर दबाते ओौर अन्य परिचर्या करके उनको थकरावद 
दूर करतेथे।॥ 


ह 3 = जि 3 त चः कः = 
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पञ्चदशः श्ल 
नत्यतो गायतः क्वापि वल्गल युध्यतो निथः | 
गरही तदस्तौ गो पालान्‌ इसन्तौ पचशशंसखतुः ॥१५॥ 


१दच्छेद- नृत्यतः गायतः क्वाति वल्गतः युध्यतः मिथः । 
गृहीत हस्तौ गोवालान्‌ हसन्तौ अशशंस्ततुः ॥। 


शब्दाथं- 

नृत्यतः २. नाचने गृहीतं >~ पकड़कर 

गायतः ३. गने गौर हस्तौ ७. श्रीकृष्ण ओर बलराम हाथ 
क्वापि १. कभी ग्वाल बालों के गोषालान्‌ ८. ग्वाल-बालो प्र 

वल्गतः ६. उछलकूद करने पर॒ हसन्तौ १०. हंसत हये उनकी 

युध्यतः ५. कुश्ती लड़ने या प्रशलंस्ततुः।। ११. प्रशंसा कररतेथे 

मिथः ।। ४. परस्पर 


ष्लोकार्थ--कभी ग्वान-बालों के नाचने, गाने ओर परस्पर कुश्ती लड्ने या उल कूद करने पर 
श्रीकृष्ण ओर बलराम हाय पकड़ कर गवाल-बालों पर हसते हये उनकी प्रशंसा 
करते थे॥। 


षोडशः श्लोकः 
क्वचित्‌ पट्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकशितः । 
वृ्लमूलाश्रयः शेते गोपोत्सङ्गोपबदेणः ॥१६॥ 


पद्च्छेद-- क्वचित्‌ पल्लव तल्पेषु नियुद्ध श्रमकशितः। 
वृक्ष मल आश्रयः शेते गोप उत्सद्धः उपबहुणः ॥ 


णब्दाथ-- 

क्वचित्‌ १, कभो-कभी स्वयं श्रीकृष्ण वृक्षमुल ५. किसी वृक्ष को जड़ के 
पल्लव ७. कोमल पल्लवो की आश्रयः ` ६. आश्रय में 

तल्पेषु ८. सेज पर शेते १२. लेट जाति 

तियुद्ध २. ग्वालों के साथलड्ने को गोप ६. किसी ग्वाले को 

भम ३. थकावट से उत्संग १०. गोद में 

कशितः । ४. चूर होकर उपबर्हणः! ११. सिर रखकर 


ष्लोकाथं --कभो-कभौ स्वयं श्रीकृष्ण ग्वालों के साथ लङने की थकावट से चुर होकर किसी वृक्ष 
की जड़ के आश्व मे कोमल पल्लवों की सेज पर किसो ग्वाले की गोद में सिर रल कुर 


लेट जाते ॥। 
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सप्तदशः श्लाक 
पादसंवाहनं चक्रः केचितस्स्य सदात्मनः । 
अचरे दलपाप्मानो ज्यजनेः सेमवीजयन्‌ ॥१५॥ 


पदच्छद-- पाद संवाहनम्‌ चक्गः केचित्‌ तस्थ महात्मनः । 
जपरे हते पाप्मानः व्यजः समवीजयन्‌ ।। 
शब्दाथ- 
पाद ४. पैर्‌ अपरे ७. अन्य कोई 
संवाहनम्‌ ५. दत्राने हत ४. रहित गोप उन पर्‌ 
चकुः ६- लगते ओर पाप्मानः ८. पाप 
केचित्‌ १. कोई उ्यजनंः १०. पंखे से 
तस्य ३. उनके समवीजयन्‌ 1 ११. हेवा करने लगते थे 


महात्मनः 1 २. पुण्यात्मा गोप 


श्लोकार्थ- कोड पृण्ध।त्मा गोप उनके पैर दबाने लगते) ओर अन्थ कोई पाप रहित गोप उन पर 
पंखे से हवां करन लगत थे । 


अष्टादशः श्लोकः 
अन्ये तदरूपाणि मनोज्ञानि मदात्मनः। 
गायन्ति स्म महाराज स्नेहकिलन्नधियः शैः ॥१८।। 


पदच्छेद-- अन्ये तत्‌ अनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः । 
गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्नधियः शनेः ।\ 


शन्दार्थ- 

अन्ये २. अन्य कोई गायन्ति स्म १०. गाने लगते 
तत्‌ ६. श्रीकृष्ण को महाराज १, दहे परीक्षित्‌ | 
अनुरूपाणि ७. त्रिय लगने वाले स्नेह क्लिन्न ३. स्नेहसिक्त 

मनोज्ञानि =. मनोहर गीत धियः ४. मन वाले 

महात्मनः । ५. पुण्यात्मा गोप शनेः ॥। ६. धीरे-धीरे 


श्लोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! अन्य कोई स्नेहसिक्त मन वाने पुण्परात्मा गोप्‌ श्रौकृष्ण को प्रिय लगने 
वाले मनोहर गीत धीरे-धीरे गाने लगते ।। 


= ~ ज = 
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एकोनपिंशः शत्तोकः 
एवं निगहात्मगनिः स्वसायया गोपात्मजत्वं चरितिकिडस्बयन। 
रेमे रमालालिनयादय्‌ल्लवा ञ्यः खमन जास्यन्रदोशचाद्टतः ॥१६॥ 


पदच्छद-- एवम्‌ निगूढ आत्सगततिः स्वमायया योप आत्सजत्नम्‌ चरितः विडम्बयन्‌ । 
रेमे रमा लालित पादपल्लवः ग्राम्यः समम्‌ भ्रास्ययत ईश चेष्टति: 1) 








णन्दार्थ- 

एवम्‌ १. इस प्रकार रेमे १६. आनन्दित होते थे 

निगूढ ४. छिपा कर्‌ रमा ६. भगवती लक्ष्मी 

आत्मगतिः ३. अपने पेश्व्यं कों ल। लित ११. सवाम संलग्न रहती हँ 
स्वमायया २. अपनो मायासे पादपत्लवः १०. जनकं चरण कमलो कीवे 
गोप ५. गोप ग्राम्यः समम्‌ १३. ग्रामीण ब्रालकरा के साथ 
आत्मजत्वम्‌ ६. वालकोंकासां ग्रास्यचत्‌ १४. भ्रामाण खेल 

चरितः ७. लोलाय ईश १२. हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विडम्बयन्‌ 1 5. करते ओर चेष्टतः १९. चेल कर 


ष्लोकार्थ-- इस प्रकार अपनी माया से अपने एेष्वयं को चपि कर गोप बालक्रा कासः लोलायं करते 
ओर भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलो को सव। में रहता हं, वे ही भगवान्‌ श्नोङकष्ण 
ग्रामीण बालकों के साथ प्राभीण डेल-खेलकर आनन्दित हत ॥ 


विंशः श्लोकः 
ओ्रीदासा नाम गोपालो रासकेशवयोः सखां । 
खुबलस्तोककृष्णा्या गोपाः परर्णेद मनर्‌. वन्‌ ॥२०॥। 


पदच्छेद- श्रीरामा नाम गोपालः राम फशवयोः सला 
सुबल स्तोक्कृषण आद्याः गोपाः प्रस्णेदम्‌ अन्नुवन्‌ ॥ 


शन्दाथे- 

श्रीदामा ४. श्रीदामा सुदल ७. उन्होने ओर सुबल तथ। 

नाम ५. नाम के स्तोककृष्ण =. स्तोक कृष्ण (छोटे कष्ण) 
गोपालः ६. एक गोप बालकथे आशाः ६. आदि 

राम १, बलराम जी ओर गोपाः १५. ग्वाल बालोंने 

केशवयोः २. श्रोक्ृष्ण के परम्णेदस्‌ 14. स्याम ओर रामसेप्रमसेपएेसा 
सखा । ३. सखाओं में अन्नवन्‌ !\ १२. कहा 


श्लोकार्थ-- बलराम जी ओर श्चकृष्ण के सखाओं में श्री दामा नाम्‌ के एक गोप बानक थे । उन्होने 


ओर सुबल तथा स्तोक कष्ण (छोटे कृष्ण, आदि ग्बाल-बालों ने श्याम ओर बलराम से 
प्रेम से एेसा कहा ॥ 


३५२ ] 


प१दच्छेद- 


शब्दाथं-- 
राम-राम 
महाबाहो 
कृष्ण 
दुष्ट 
निबहुण । 


र} सद्‌ भागवते 


एफविशः श्लोकः 
राम रास सदहावादा कुष्ण इष्टनिषहेण । 


| अ० १५ 


इतोऽचिद्‌र <सहद्‌ बनं तालालिसंङ्क्कुलस्‌ ॥२१॥ 


राम-राप महाबाहौ कष्ण दृष्ट निबहण। 


इतः अविदूरे सुमहत्‌ बनम्‌ तालालि सङ्कुलम्‌ 


१. हमे सुख देने वाले बलराम जी इतः ६. यहाँ से 

२. आप तो बहुत बलवान्‌ हैँ अविदूरे ७. थोड़ीही दूर पर 
५. श्रीकृष्ण जी सुमहत्‌ १५. एक बहुत बड़ा 

३. द्ष्टोंको वनम्‌ ११. वनदहै 

४. नष्ट करने वाले तालालि ८. ताड की पक्तियो से 


[र 


सङ्कुलम्‌ ॥! ई. भरा हआ 


श्लोकार्थं -हमे सुख देने वाले बलराम जौ आप तो वहुत वलवान्‌ हँ । दृष्टं को नष्ट करन वाले यहां 
से थोड़ीहो दूर पर ताडको पंक्तियोसे भरा हुआ एक बहुत बड़ा वन है। 


दाविशः श्लोकः 
कलानि तच्च भूरीणि पतन्ति पलितानि च। 
सन्ति कित्ववसद्धानि धेनुकेन दुरात्मना ।।२२॥ 


पदच्छेद-- फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च। 
सन्ति किन्तु अवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना ।। 
शब्दाथं- 
फलानि ३. फल सन्ति “+ 
तत्र १. वरहा पर किन्तु ७. परन्तु 
भूरीणि २. बहुत से अवरुद्धानि १०. रोकलगादीहै 
पतन्ति ४. गिरते रहते हैँ धेनुकेन धेनुका सुर नामक 


पतितानि च । 


©. 
ठै. 
श्लोकार्थ- वहाँ पर बहुत से फल गिरते रहते है 1 ओर बहुत से पहले क गिरे 
सुर दष्ट ने उन पर रोक लगादीदहै।॥ 


५. ओर बहुत से पहले के गिरे हुये है दुरात्मना ॥ दुष्ट ने उन पर 


हुये ह । परन्तु धेनुका 


स नक क" 


नि क गिं 
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अरयोषिंशः श्लोकः 
सोऽनतिवीर्योऽदखुरा रास हें क्रद्ण खर्प धक्‌ । 


२ =, © = - 0 ९ 
आत्पतुल्यवलरन्यंज्ञां लि भिवह्भिनच्र नः | २३॥ 

पदच्छेद- सः अतिवीर्यः अघ्युरः राम हे कृष्ण खरूपधुक्र्‌ । 

आत्मतुल्य बलैः अन्यः ज्ञातिभिः बुधिः वृतः ॥ 

शन्दार्थ-- 

सः ५ आत्म तुल्य ८. फिर अपने समान 

अतिवोयेः ७. बड़ा बलवान्‌ है बलेः ६. बल वालं 

असुरः ६. राक्षस अन्यः १०. अन्य 

राम १. दे वलरामजो। जातिभिः १२. सम्बन्धियों घे सदा 

हे कृष्ण २. देश्रोकरष्णजी! बहुभिः ११. अनेक 

खररूप ३२. ग्धेका रूप वतः \। १३. चिरा रहता है 

धक्‌ 1 ४. धारण करने वाला 


प्लोकार्थ-हे बलराम जी! हे श्रीकरृष्णजी { गधेका रूपधारण करने वाला वहं राक्षन बड़ा 
बलवान्‌ है 1 फिर अपने समन वन वाले अन्य अनेक सम्बन्धियों से सदा विरा रहता है ॥ 
तुविः ् 
चतुपिशः श्लोकः 
षि स © 
तस्मात्‌ कुतनरादाराद्‌ भीतै भिरसि्रहन्‌ । 
क 2४ [>~ १ #% 
न सखेव्यतं पशुगणंः पक्तिसङ्घविव्जितम्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद-- तस्मात्‌ कृत नर आहारात्‌ भोतः नृमिः अमित्रहन्‌ । 
न सेव्यते पशुगणेः पक्षि सङ्घः विर्वाजतम्‌ ॥ 


शन्दाथ-- 

तस्मात्‌ १, इसलिये न सेव्यते ०८. उस वन मे जाना बन्द कर दिया है 
कृत नर ४. करनेकेकारण पशुगणेः ७. पशुओं ने 

आहारात्‌ ३. मनुष्यो का भोजन पक्षि ठ. पक्षियों के 

भीतेः ५. भयभीत होकर सङ्घः १०. समुदायने भौ उसे 

नृभिः ६. मनुष्यों ओर विवजितम्‌ ।। ११. छोड दिया है 


अमित्रहन्‌ 1 २. हे शत्रुधाती भेया ! 


श्लोकाथं- इसलिये हे शत्रुघाती भेया । मनुष्यों का भोजन करने के कारण भयभोत होकर मनुष्यों 


ओर पशुओंने उस वन मे जाना छोड दिया है। पक्षियों के सभुदायने भो उसे छोड़ 
दिया हे ।| 


फाम--४१ 
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| छ० १५ 
प्ञ्चविशः श्लोकः 
विब्यन्तेऽश्क्तपरवीणि फलानि सुरभीणि च । 
न 0 कः य्‌ ४ 
एष॒ वे सुरभिगेन्धो सिषूचीनोऽवगरद्यते ॥२५॥ 
पदच्छेद - चिद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च। 
एषः बे सुरभिः गन्धः विषूचीनः अवगृह्यते \। 
शब्दाथ-- 
विद्यन्ते ३. हें एषः ८. "यह 
अभक्त ६. कभी नहीं खाये वे ७. निश्चयी 
पर्वाणि ५. हमने वे पहले सुरभिः ठ. उन्हीं को मन्द-मन्द 
कलानि १. वे फल गन्धः १०५. सुगन्ध 
सुरमोणि २. अत्यन्त सुगन्धित विषूचोनः ११. सब ओर 
च 1 ४. ओर अवगृह्यते । १२. फल रही है 


श्लोकरार्थ- वे फल अत्यन्त सुगन्धित हैँ । ओर हमने वे पहले कभो नहीं खाये । निश्चय ही यह उन्हीं 
को मन्द-मन्द सुगन्ध सव ओर फल रहौ है।। 


पड्विंशः श्लोकः 


प्रयच्छ तानि नः कुष्ण गन्धलोभितचेतसाम्‌ । 
वाज्छास्ति समहती राम गम्यतां यदि रोचत ॥२६॥ 


पदच्छेद-- प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गन्ध ॒लोभित चेतसाम्‌ । 
वाज्छाअस्ति महती राम गम्यताम्‌ यदि रोचते ।। 
शब्दाथं-- 
प्रपच्छ ६. प्राप्त कराये वाज्छाअस्ति € इच्छा है अतः 
तानि ७. वे फलं महती ५. उन्हे पाने को अत्यधिक 
नः ८. हमें राम १०. हे बलराम जो | 
कष्ण १. हि श्रीकृष्ण | गम्यताम्‌ १३. अवश्य चलिये 
गन्ध २. उनको गन्ध से यदि ११. यदि 
लोभित ४. मोहितो गयादहै रोचते ।॥ १२. आपको रुचे तो वहाँ 


देतस।म्‌। ३. हमारा मन 


श्लोकाथं-हे श्रीकृष्ण ! उनको गन्ध से हमारा मन मोहित हो गया है। उन्हें पाने की अत्यधिक 


इच्छा दै) अतः वे फल हमें प्राप्त कराये । हे बलराम जी । यदि आपको रुचे तो वहां 
अवश्य चलिये । 
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ह च 
सप्तविंशः श्लोकः 
2 © 
एव स्टद्रचः त्वा ुहस्वियनिक्तीवंयः) 
प्रस्य -जग्मतु्गोैन्र तौ तालवनं भश ॥२७॥ 
पदच्छद-- एवम्‌ सुहृत्‌ कचः श्रुत्वा दयुहूत्‌ श्रिय चिकीर्वधा } 


प्रहस्य जग्मतुः मापेः वृतौ तालवनम्‌ भ्रु ।। 


णन्दाथ-- 

एवम्‌ १. इस प्रकार प्रहस्य <. हस कर 

सुहृत्‌ २. अपने सखाओं कौ जग्मतुः १३. चल पड़े 

वचः ३. बात को गोपैः १०. म्नाल वालों से 
शरुत्वा ४. सुन कर्‌ दलो ११. धिरे हये 

सुहृत्‌ ६. अपने सखाओं कों तालवनम्‌ १२. तालवन के लिये 

प्रिय ७. प्रसन्न करनेकी प्ररु ।। ५. श्रीङ्ष्ण ओर्‌ बलराम 


चिकीषया। =. इच्छासे 
ष्लोकाथ -इम प्रकार भपने सखाओं को वात को सुनकर श्रीकृष्णं ओर बलरामं अपने सलाओं को 
प्रसन्न करने को इच्छा से हंसकर नालवालों से धिरे हुये तालवन के लिये चल पड़ ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
बलः प्रविश्य वाद्धुभ्यां तालान्‌ सस्परिकञ्पयन्‌ । 


फलानि पातयामास मतङ्ज इवौजसा ॥२८॥ 
पदच्छद-- बलः प्रविश्य बाहुभ्याम्‌ तालान्‌ सस्परिकम्पयन्‌ । 
फलानि पातयामास मतङ्गजः इव ओजसा ॥। 


णन्दा्थ-- 

बलः १. बलरामजीनेउस्ष फल।नि ६. फलों को 
प्रविश्य २. वनम प्रवेश करके पतधामास् १५. नोचे गिराया 
बाहुभ्याम्‌ ६. अपनी भुजाओं से मतङ्गजः ३. हाथ के बच्चे के 
तालान्‌ ७. ताड-वृक्षो को इव ४. समान 
सभ्परिकस्पयन्‌ । ८. हिलाकर ओजसा ।। ५. बल पुवक्‌ 


श्लोकाथं--बलराम जी ने वनमें प्रवेश करके हाथी के बच्चे के समान बल पूवंक अपनी भुजाओं 
से ताड वृक्षो को हिलाकर फलो को नीचे गिराया ॥ 


कैः क = 8 । ककर र ज 
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श्रीमद्‌भः गवते 


जिनका स मि भा जा = मा वा च = ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ = ~= ~= ---~- ~ = 


पदच्छेद- 


शब्दार्थं -- 
फलानाम्‌ 
१तताम्‌ 
शब्दम्‌ 
निशम्य 
असुर 


ग ८ (<© 


एकोनयिशः श्लोकाः 


फलानां पततां शब्दं निशस्याशररासमः 





अभ्यधावत्‌ क्तितितल सनम परिकम्पयन्‌ ॥२६॥ 
फलानाम्‌ पतताम्‌ शब्दम्‌ निशम्य असुर रासभः । 
अभ्यधावत्‌ क्षितितलम्‌ सनगम्‌ परिकम्पयन्‌ ॥। 


फलो के रासभः । १. 
गिरने का अभ्यधावत्‌ १०. 
शब्द क्षितितलम्‌ ८. 
सुनातो सनगम्‌ ७. 
दत्य ने जब परिकम्पयन्‌ ।। 


लोकार्थं -गधेके रूपमे रहने वालेदेत्यने जब फलों के गिरने 


पदच्छद- 


शब्दार्थ- 
समेत्य 
तरसा 
प्रत्यक्‌ 
दास्याम्‌ 
पद्भ्याम्‌ 
वलम्‌ 
बली । 


निदत्योरसि काशञ 


< 
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१ 


समस्त पृथ्वीतल्‌ को कमाता हुआ उनकी ओर दौड़ा 1 


त्रिशः श्लोकः 


गघेके रूप मे रहने वाले 
उनकी ओर दौड़ा 
समस्त पृथ्वी तल को 
पवतो के साथ 

कपाता हुआ 


का शब्द सूना तो पवंतों के साथ 


समेत्य तरसा प्रत्यग्‌ द्वाभ्यां पद्‌भ्यां बल बली । 
खश्चन्‌ पयंसरत्‌ खलः ॥३०॥ 


समेत्य तरसा प्रत्यक्‌ दाभ्यम्‌ पद्भ्याम्‌ बलम्‌ बलौ । 
निहत्य उरसि काशब्दम्‌ मुन्छन्‌ पयसरत्‌ खलः।। 


आकर निहत्य 
उसने बडे जोर से उरसि 
सामने काशब्दम्‌ 
पिछले दोनों मुज्चन्‌ 
पेरोंसे पयसरत्‌ 
बलराम जो के खलः ॥ 


वह बडा बली था 


८. 
१५. 
११. 
१३. 
१९. 


प्रहार करके 
उनकी छातो में 
जोर से रकता 
॥ 

वहा से हट गया 
वहं दुष्ट 


ग्लोकार्थ--वह बड़ा बली था । उसने बडे वेग से वलराम जी के सामने आकर पिले दोनो परोंसे 


उनकी छाती परं प्रहार करके जोर से रकता हुआ वह दुष्ट वहाँ से हट गया ॥ 
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एकविंशः श्लीकः 
पुनरासाद्य सरन्ध उयक्रोष्टा पराक स्थितः| 
चरणावपरौ राजन्‌ बलाय भाङ्िपद्‌ रषा ॥३१॥ 
पदच्छेद-- पुनः आसद्य संरब्धः उषक्तीष्टा पराके स्थितः। 
चरणा अपरां राजन्‌ बलाय श्राक्लिपद्‌ खषा ॥। 





शब्दाथ-- 

पुनः ४. फिर चरणों १०. रोको 
आसाद्य ५. वलरामजी के पास पहूंचकर अपरौ ई. पिछले दोनों 
संरन्धः ८ वडेक्रोधसे राजन्‌ १. दहे राजन्‌ 
उपक्रोष्टा २. वह गवा वलयं ११. बलराम जी पर 
पराक्‌ ६ उनके पीठ पीडे आक्षिप्‌ १२. चलायां 

स्थितः । ७. स्थित होकर उषा }\ ३. क्रोधमे भरकर 


कि 


श्लोकार्थ--है राजन्‌ ! उस गधेनेक्रोधमे भरकर फिर बलरामजी के सामने पहब कर उनके पीठ 
पोछे स्थित होकर बड़ क्रोध से पिल दोनों पैरो को बलरामजी पर चलाया ।। 


दावरिशः श्लोकः 
ख॒ तं गहीत्वा पपदोभ्रामयित्वैकपाणिना। 
चिक्तेप तेणराजाभ्रे “अआमणत्यक्तजी विततम्‌ ।॥२२॥ 
पदच्छेद - सः तम्‌ गृहीत्वा प्रपदोः ामयित्वा एक पाणिना । 
चिक्षेप तृणराज अग्रे ्राभण त्यक्त जीवितम्‌ 1) 


णन्दाथं- 

सः १. बलरामजीने चिक्षेप १०. देमारा 

तम्‌ ४. उस गधेके तृणराज ८. ताड के पेड 
गृहीत्वा ६. पकड़ कर अग्र ६. पर 

प्रपदोः ५. दोनो पैर ्ामण ११. धघुमाते समयही 
्रमयित्वा ७. उसे घुमाकर त्यक्त १३. उड़ग्येथे 

एक २. अपने एक ही जीवितम्‌ 1 १२. उसके प्राण पखेरू 
पाणिना । ३. हाथसे 


श्लोकार्थ-बलर'मजी ने अपने एक ही हाथ से उस गधे के दोनों पैर पकड कर ताड के पेड परदे 
मारा । घुमाते समय ही उसके प्राण पेरू उड़ गये थे ॥! 


=> ऋः किनका तककः [2 ` क श । = 


कि 9. क, भक +य कछ = = = 


३५८ । 





श्रीभद्नागवते | अ० १५ 
जरयस्विशः श्लोकः 

तनादहतो सहाताले वेपसानी व्रदच्छिराः। 

पाश्वेस्थं कञ्पयन्‌ मग्नः खं चान्यं खाडपि चापरम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छद-- तेन॒ आहतः सहातालः वेपमानः बहत शिराः । 

पाश्वस्यम्‌ क्तस्पयन्‌ स्नः स्तः चं अन्धस्‌ सः अपि चं अपरम्‌ \। 

शब्दार्थ-- 
तेन १. उसके गिरनेकी पाश्वस्थम्‌ ६. समीपवर्ती 
आहतः २. चोटसे कल्पयन्‌ १५. वक्षो को गिराया ओौर 
महा ३. महान्‌ सग्यः ८ स्वयं टूट कर 
तालः ४. ताड का वृक्ष सः चं ७. अं} र उसने 
वेपमानः ७. वहु टूट कर गिर पडा अन्यम्‌ १२. अन्य वृक्षो को ओर्‌ उसने 
बहत्‌ ६. बहुत विशाल था सः अपि ११. उसने भौ 
शिरः । ५. जिसका ऊपरी भाग अपरम्‌ 11 १३. दूसरे अन् वृक्षोकोगिरादिया 


लोकार्थ -उस्के गिरने को चोट से महान्‌ ताड का वृक्ष जिसका उपरो भाग वहत ही विशाल था वहं 


टूटकर भिर पड़ा ओर उसने स्वयं टुटकर समीपवर्ती वृ्नों को गिराया ओौर उसने भी 
अन्य वृक्षो को ओर उसने दूसरे अन्य वृक्षो को गिरादिया॥ 


चतुस्जिशः श्त्तीकाः 
बलस्य लीलयोत्खष्टसखरदेददतादताः । 
तालाश्चकस्षिरे सवे महावातेरिता इवं ।३४।। 


पदच्छद-- ब्रलस्य लीलया उत्सष्ट खरदेह हत॒ आहताः । 

४ तालाः चकम्पिरे सवे महावात ईरिताः इवे।) 
शन्दाथ-- 
बलस्य १, बलरामजो द्वारा तालाः ६९ वे सभो ताड के वृक्ष 
लीलया २. लीला पूवंक चंकभ्पिरे १२. काँपने लगे 
उत्घुष्ट ३. फके ह्ये सवं ८. सभी वृक्ष 
खरदेह्‌ . गधेकेशरीरसे महावात ६. इक्षावातसे 
हत ५. चोट खा-खाकर ईरिताः १०. प्रेरितदहयेके 
आहूताः \ ७. दिल गये इव ॥। ११. समान 


श्लोकार्थ--बलराम जी द्वारा लीलापू्वेक फके हुये गधे के शरीर से चोट खा-खा कर वे सभी ताड के 
वृक्ष हिल गये 1 सभो वृक्ष क्क्ञावात से प्रेरित हुये के समान कपिने लगे ॥ 


त्र०° १९ दपः स्कन्धः 





प्ञ्च्चिश : श्लोकः 


| ३५ 





नैतदिचच्ं भगवनि अनन्ते जगदीश्वर । 


आओतपोतसिदं यस्सिस्लन्तुच्वङ्ग यथा पटः ॥३५॥। 
पदच्छद-- न एतत्‌ चित्रम्‌ भगवति हि अनन्ते जगत्‌ इश्वरे । 
ओत प्रोतम्‌ इदम्‌ यस्मिन्‌ तन्तुषु अङ्घः यथा पटः ॥ 


शनब्दार्थ- 

न १४. नहीं हं ओत प्रोतम्‌ =. 
एतत्‌ १२. उनके लिये ग्रह इद्‌ ७. 
चित्रम्‌ १३. कोई आश्चर्यं यरिसिन्‌ 8 
भगवति २. भगवान्‌ बलराम तन्तु १०. 
हि अनन्ते २३. अनन्त अद्ध ९ 
जगत्‌ ४. जगत्‌ के यथा ्. 
ईश्वरे । ५. ईश्वरदहै पटः )! ११. 


आओत-प्रोत है 

यह सारासंसार्वसेही 
उनमें 

तागो में 

परीक्षित 

जेत 

वस्त्र होता हैं 


्लोकार्थ-पर)ल्ित्‌ ! भगवान्‌ वलराग अनन्त जगत्‌ के ईश्वर ठँ । उनसे यह सारा संसार वसे हो 
ओत-प्रोत है, जसे वस्त्र तागों में होता ह । उनके लिय यह कोई आश्चयं नह है । 


षु ग्रिशः ष्लोकः 


ततः करष्णं च रामं च ज्ञातयो धेुकस्य भे । 


कोष्टारोऽभ्यद्रवन्‌ सवं संरञ्धा हतवान्धवाः ॥३६॥ 
पदच्छेद- ततः कृष्णम्‌ च रामम्‌ च ज्ञातयः धेनुकस्यये)। 
क्रोष्टारः अभ्यद्रवन्‌ सवं संरब्धाः हत बान्धवाः ॥\ 


शब्दाथं-- 

ततः १. उस समय क्रोष्टारः =. 
कृष्णम्‌ ६. श्रीकृष्ण पर अभ्यद्रवन्‌ १२. 
च १०. ओर सवं ६. 
रामम्‌ च १. बलराम पर संरब्ध ७. 
ज्ञातयः ३. भाई्-बन्धु हत ५. 
धेनुकस्यये। २. जो धेनुकासुर के नान्धनाः 1} ४. 


आग बब्रूला हो गये वे 
बड़ेवेगशसे ट्ट पड़ 
सबके सब 

क्रोध के कारण 

मारे जाने से 

अपने भाई कं 


श्लोकार्थ-उस समय जो धेनुकासुर के भाई बन्धु अपने भाई के मारे जाने से सबके सब क्रोध के 
कारण आग ब्रूला हौ गये, वे श्रङृष्ण पर ओर बल गाम पर वड़े वेग से टूट पड़े ॥ 


३६० । 


कि 3 का श कः क > चा ज जक 


श्रामेद्‌ भागवते | ब० १५ 


सप्तत्रिंशः श्त्तोकः 
तांस्लानापलतः क्ष्णा रामश्च नपं लीलया । 


गरहीतपरचानच्चरणान्‌ प्र।दिणोत्तणराजसख ॥३.५॥ 


पदच्छेद -- तान्‌ तान्‌ आपततः कृष्णः रासः च नष लीलया । 

५ गृहोत पश्चात्‌ चरणान्‌ प्राहिणोत्‌ त्रुणराजसु ।। 
शन्दा्थ- 
तान्‌-तान्‌ . उन पास लीलया 1 ७. खेलहीखेलमें 
आपततः ६. अये हये रक्षसो को गृहीत १८. पकड़ कर 
कष्ण ४. श्रीकृष्णने पश्चात्‌ ८. पौषके 
रामः २. बलराम चरणान्‌ ६. पेरोको 
च ३. ओर प्राहिणत्‌ १२. देमारा 
नृप १. दे राजन्‌ । 


तुणराजसु 11 ११. ताल वृक्षो पर 
उ्लोकार्थ-- हे राजन्‌ ! बलराम ओौर श्रोकृष्ण ने उन पाक्ष अये हुये राक्षसो को खेल ही खेलमें पी 
के पेरोंको पकड कर ताल वृक्षो परदे मारा॥ 


्पष्टा्िशः श्लोकः 


फलप्रकरसङ्कीणं देत्यदेदहेगंतासुभिः । 

रराज भृः सतालाग्रेचेनैरिव नभस्तलम्‌ ॥३८॥ 
पक्च्छेद-- फल प्रकर सङ्कीणंम्‌ दत्य देहैः गत असुभिः! 

रराज भुः सतालाग्रेः घनः इव नभः तलम्‌ ।। 

शन्दा्थ- 
फल ७. फलों के रराज १०. सुशोभित हू 
प्रकर ८ समूहसे भुः १. उस समय वह पृथ्वी 
सङ्कोणंम्‌ ठ. इस प्रकार भर कर सतालाग्रेः २. ताडकेवृक्षोसे 
दत्य ३. असुरोंके घनः १२. ब दलों से आच्छादित होकर 
देहैः ६. शरीरोंसे ओौर इव ११. जसे 
गत ५. हीन नभः १३. आकाश 
अचुभिः । ४. प्राण 


तलम्‌ ।। १४. तल सुशोभित होता है 
श्लोकाथ--उस समय वह पृथ्वो ताल के वृक्षों स, अभुरोंके प्राण हीन शरीरो से ओर फलों के समूहं 


से भरकर इस प्रकार सुशोभित हुई जसे बादलों से आच्छादित होकर आकाशतल 
सुशोभित होता है ॥ 


अ० १५ | 


दणमः स्कन्धः 


[ ३६१ 





सुमहत्‌ 

कमं 

निशम्य 
विबुधादयः । 


वकोनचलारिशः श्लोषः 
तयोस्तत्‌ सुमहत्‌ कमे निशम्य चिश्रुधादयः 


(४ © 
सश्च पुच्पवचणि चक्र व्यानि ठुष्डुशुः ॥३९॥ 
तयोः तत्‌ सुमहत्‌ कमं निशम्य विबुधादयः! 


40 < ‰% ‰ ० 2 


मुपरचुः पुष्प सर्वाणि चङ्ग 


वलराम ओरकृष्णके सुभुचुः 


इस 
महान्‌ 
कायंको 
सून कर 


देवों आदि ने (उन पर) 


पुष्प 
वर्षाणि 
चक्रः 
लाखानि 


तुष्टुबः । 


दादयानि 


 @ %" 


१९. 
१९. 
२९१. 


ु्डुबुः ॥ 


को ओरवे 

पुष्पो को 

व्वा 

करने लगे 

वाजे वजा-वजाकर उनकी 
स्तुति 


र्लोकार्थं--वलराम ओौर श्रीकृष्ण के इस महान्‌ कार्यं को सुनकर देवों आदि ने उन पर पुष्पो कौ वर्षा 
की ओर वे बाजे वजा-वजाकर उनको स्तुति करने लगे । 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
अथ 

ताल 
फलानि 
आदन्‌ 
मनुष्याः 
गत 
साध्तप्तः । 


अथ 
तृणं 


11; 


< 4 ० +> 3 @ 


च 


तब 

ताल के 

फल 

खाने लगे 
मनुष्य 
रहित होकर 


भय 


चत्वारिंशः श्त्तोकः 
तालफलान्यादन्‌ सनुष्याः गतसाध्वसः । 
पशवस्चेरहतधलककानने ॥४०॥ 
अथ ताल फलानि आदन्‌ मनुष्याः गत साभ्वसाः। 
तृणम्‌ च पशवः चेरुः हत धेनुक कानने\) 


व्रणम्‌ 
च 
पशवः 
चेरुः 
हत 
धेनुक 
कानने । 


१२. 
१५. 
१२. 
१४. 
३. 
५५. 
१. 


चास 

ओर 

पशुभो 

चरने लगे 
मारागयातो 
धेनुकासुर 

उस वन मे जब 


ए्लोका्थ--उस वन में जव घेनुकासुर मारा गया तो मनुष्य भयरहित होकर ताल के फल खाने लगे 
ओर तब पशु भी घास चरने लगे ॥ 
फाऽ-४६ 





३६२ ] श्री मद्भागवंते 


एक्चसारिशः श्लोकः 
कुष्णः कमलपचाक्तः पुण्यख्रचणक्रीलेनः । 


स्तु यसानारचगगाप्‌ः साग्रजा बजमात्रजत्‌ ।॥४१॥ 
पदच्छद-- कृष्णः: कमल पन्राक्षः पुण्य श्रवण कीतेनः। 


| अ० १५ 





॥ स्तूयमानः अनुगः गोपः स अग्रजः त्रजम्‌ आत्रजत्‌ ।। 
शन्दाथ-- 
कृष्णः ३. भगवान्‌ श्रकंष्ण स्तूयमान १०५. उनकी स्तुति कर रहैथे 
कमल १. कमल दल जनुगः ४. उनके पीठे चलते हुये 
पत्राक्षः २. लोचन गोपः ८. उनके साथी ग्वाल बाल 
पुण्य १३. सबसे बकर पवित्रँ स ५. साथ 
श्रवण ११. भगवान्‌ को लीलाओं का श्रवण अग्रजः ४. वड़े भाई बलराम जोके 
कीीतनः। १२. कीतंनही व्रजम्‌ ६. ब्रज में 

आच्रजत्‌ 11 ७. आये 


ए़लोकार्थ- कमल दल लोचन भगवान्‌ श्रोक्रष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ त्रज में आये । उनके 
साथी रवाल बाल उनके पीछे चलते हुये उनको स्तुति कर रहै थे । भगवान्‌ की लोलाओं 
का श्रवण कीतन ही सवसे वढकर पवित्र दै ।। 
दाचल्ारशिः श्लोकः 
॥ ५ © ~ 
त॒ गोरजश्छुरितङ्कन्तलवद्धवदेवन्यप्रसूनरूचिरक्षणचारुदाखम्‌ | 
वेणां क्वणन्तमलुगेरनुगीतकीति गोप्या दिदलितदशोऽभ्यगमन्‌ समेताः॥४२॥ 
पदच्छेद--तम्‌ गोरजः छृरित कुन्तलबद्ध बदहवन्य ्रक्ून खचर ईक्षण चारु हासम्‌ । 
वेणुम्‌ ववणन्तम्‌ अनुगः अनुगत कीत्तिम्‌ गोप्यः दिद्क्षित दशः अभ्यगसन्‌ समेताः 1 


शन्दाथं-- 

तम्‌ १, उनकी वेणुम्‌ १०. वे वंशी 

गोरजः ३. गओं के खुरो की धूली क्वणन्तम्‌ ११. बजा रहे थे 

छुरित ४. पड़ीथी अनुगेः १२. ग्वाल बाल उनकी 
कुन्तल २. धुंघराले अलकों पर अनुगत कीततिम्‌ १३. कीतका गान कर रहेथे 
बद्धबहं ५. सिर पर मोर्‌ पंख गोप्यः १५. गोप्यो की 

वन्य प्रसून ६. वालो मे जंगली फूल दिदृक्षत १४. उनके दशन हेतु 

रुचिर ७. नेत्रोंमे मधुर दशः १६. आंख तरस रही थीं 
ईक्षण ८. चितवन ओर अभ्यगमन्‌ १८. व्रज से बाहर निकल आई 
चार हासम्‌ । ठ. शख पर मनोहर मुस्कान थो सपतेताः।। १७. वे एक साध 


श्लोकार्थ--उनकी घुंघराले अलकों पर गऊ्भ के खुरो की धूल पडो थो । सिर पर म।र पंख, बालों मे 
जंगली पूल, नेत्रो में मधुर चितवन ओर मुख पर मनोहर मुसकान थी । वे बंशी वजा रहे 


ये । ग्वाल-बाल उनकी कोति का गान कर रहे थे । उनके दशेन हेतु गोपियों को आंख 
तम्स रही थीं। वे एक साथ त्रज के बाहर निकल आई | 
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[ त त [वि क 





अयश्चत्वारिशिः श्लोकः 
पीत्वा सुकुन्दश्चुखसारघमनलिष्वङ्स्तापं जड्िरदजं वजयाषितोऽद्धि । 


तेत्सत्कृति सभ्धिगञ्य चिच॑श गोष्ठं खत्रीडद्दाखविनयं यदपाङ्कमान्तस्‌ ॥४३॥ 
पदच्छेद-- पीत्वा मुकुन्द मुव सारचम्‌ अश्िश्रद्कः तापम्‌ जहुः विरहंजसूब्रजयोवितः अद्भि । 
तत्‌ सत्‌ कृतिम्‌ समधिगम्य चिदेश गोष्ठ्‌ सन्नीडहास विनयम्‌ यद्‌ अपाङ्खमोक्षम्‌ ॥ 


णब्दाथ-- 

पीत्वा ५. पान करके तत्‌ <. भगवान्‌ ने उनकी 

मुकुन्द मुख ३. भगवान्‌ के मूखारविन्दके सत्‌ कृतिम्‌ १४. सत्कार 

सारघम्‌ ४. मकरन्द रमका सममरधिगस्य १५. प्राप्य करके 

अलिश्रद्खुः २. अगनेनेत्रल्पश्रमरोस चिवेश गोष्ठम्‌१३. व्रज में प्रवेश किया 
तापमजहुः 5. व्यथा शान्त कौ सत्रोडहास १०. लाजनरी हंसी ओर 
तिरहजम्‌ ७. विरहं से उत्पन्न विनयम्‌ ११. विनय से युक्त 

व्रजयोषितिः १. व्रजको गोपियोंने यत्‌ अपाकः १२. उनको जो प्रेम भरी तिरी 
अह्नि । ६ दिनभर को मोक्षम्‌ । १३. चितवन द उसका 


ग्लोकार्थ--त्रज की गोपियों ने अपने नेत्र रूप श्रमरोंसे भगवान्‌ के सूखारविन्दं के मकरन्द रम्नका 
पान करके दिनभर की विरहं से उत्पन्न व्यश्रा को शान्यं कथा । भगवान्‌ ने उनकी लाज 
भरी हंसी ओर विनय से युक्त उनको जो त्रम भरो तिरछठो चितवन है उसका सत्कार प्राप्त 
करके ब्रज मे प्रवेश किया।॥ 
र सं ध 
चतुश्चत्वरिंशः श्लीकेः 
~ 0 ४ भन ५ 
तयो यंशोदारोदिण्यौ पुचयोः चुच्रवत्खले । 
यथाकाम यथाकालं व्यधत्तां परमाशिषः ॥४२। 
पदच्छेद - तयोः यशोदा रोहिण्यो पुत्रयोः पुत्र वत्सले । 
यथा कामम्‌ यथा कालम्‌ व्यधत्ताम्‌ परम आशिषः 11 


शब्दाथं-- 

तयोः ५. अपने दोनों यथा ८. अनुसार तथा 
यशोदा १. उधर यशोदा ओर कामम्‌ ७. उनको इच्छा के 
रोहिण्यो २. रोहिणी ने यथा १०. अनुसार 
पुत्रयोः ६. पुत्रको कालम्‌ ठ. समयके 

त्र ३. वात्सल्य व्यधत्ताम्‌ १३. प्रदान को 
वत्सले । ४. स्तेहमे भरकर परम ११. पहले से रखो 


आशिषः १८. वस्य 


श्लोकार्थ- उधर यशोद। ओर रोहिणी ने वाल्य स्नेह में भर कर अपने दोनों पुत्रो को उनको इच्छा 
के अनुसार तथा समय के अनुसार पहले से रखी वस्तुयं प्रदान कं 1। 
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| 
पदन्छेद- 


शब्दार्थ-- 
गत। 
अध्वान 
श्रमो 

तन्न 
मज्जन 
उन्मदन 
आदिभिः । 


2. ‰ % & £< @ 


२. 


श्रामद्‌भागवत [ अ० १५ 


क कर 
पञ्चचत्वरिंशः श्लोकः 
५ © 
गताध्वानखरसौ तच सज्जनोन्मदनादिनिः। 
नीवीं वसित्वः सुचिरं दिव्यस्ररगन्धमण्डितौ ।॥४५॥ 
गत अध्वान श्रमो तत्र सज्जन उन्मदन आदिभिः) 
नीवीम्‌ वसित्वा रचिराम्‌ दिव्य लम्‌ गन्ध मण्डितो ॥ 





दूर हो गई नीवीम्‌ 2. वस्त्र 
दिनभरकीमागेकी वसित्वा १०. पहना कर 
थकरान रु'चरग्म्‌ ८. उन्हं सुन्दर 
उनकी दिव्य ११. दिव्य 

स्नान कराय जिसमे सलरग्‌ १२. मालाओं ओर 
माताओंने तेल उबटन गन्ध १३. चन्दनादि से 
आदि लगा कर मण्डितो । १४. सजाया 


ष्लोका्थ-माताओ ने तेल, उबटनादि लगा कर स्नान कराया 1 जिससे उनकी दिन भरकीमागंकी 
कान दूर हो गई। उन्हं सुन्दर वस्त्रादि पहना कर दिव्य मालाओं, चन्दनादिसे 


पटचत्वारिशः श्लोकः 


जनन्युपहृतं पाश्य स्वाद्रन्नश्पलालितलां । 
संविश्य वरशय्यायां खखं खषुपतु्र जे ॥४६॥ 
जननो उपहूतम्‌ प्राश्य स्वादु अन्नम. उपलालितो । 
संविश्य वर शय्यायाम्‌ सुखम्‌ सुषुपतुः त्रे), 


सजाया ॥। 

पदच्छंद- 

शन्दार्थ-- 

जननी १ 
उपहूतम्‌ २. 
प्राश्य ५ 
स्वादु ३ 
अन्नम्‌ र 
टपलालितौ । <. 


माताओं के द्वारा संविश्य ४. लिटा देने पर 
परोसा हआ (+ बर ७. उत्तम 

खाकर तथा शय्यायाम्‌ ८. शय्या पर 
स्वादिष्ठ सुखम्‌ ११. बड़े सूख पूर्वक 
अन्न सुषुपतुः १२. सो गये 

बड़े लाडप्यारसे व्रजे ।। १०. वेव्रजमें 


एनोकार्थ- माताओं के द्वारा परोसा हआ स्वादिष्ठ अन्न खा कर तथा बडे लाड प्यार से उत्तम शय्या 
पर लिटा देने पर वे ब्रज मे बडे सुख पूर्वक सो गये 1 
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समप्तचल्ाश्शिः श्लोकः 
एवं स नगवान्‌ कष्णे अन्दावनचरः क्वचित्‌ | 
ययौ रामश्ने राजन कालिन्दीं सखिभिच्र तः ॥४अ 


पदच्छेद -- एवम्‌ सः भगवान्‌ छृष्णः वृन्दावनं चरः क्वचित्‌ । 
ययौ रामम्‌ ऋते राजन्‌ कालिन्दीम्‌ं सखिभिः वृतः ॥। 


शब्दार्थ-- 

एवम्‌ ४. इस प्रकार यथँ १४. तट पर गये 

सः १. वें रामम्‌ 2. वलरामजा के 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ ऋते १०. विनादह्य 

कृहणः ३. श्रोकृष्ण राजन्‌ ७. दहु परीक्षित्‌ ! 
वृन्दावन ५. वृन्दावन में कालिन्दीम्‌ १३. यमूनाकं 

चरः ६. अनेकों लीलायें करतेथे सखिभिः ११. वे अपने साओ 
क्वचित्‌ । ८. एक दिन वृतः 1) १२. चिरे हुये 


श्लोका्थं- वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार वृन्दावन में अनेको लोलायं करते थे । है परीक्षित्‌ ! एक 
दिन बलराम जी के विना ही अपने सखाओं से धिरे हुये यभूना जी के तट पर गये ॥ 
अष्टचत्वारिशः श्लीकः 
अथ गावश्च गोपाश्च निदाचातपपीडिताः 


दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्तृषातां विषदू्‌षितस्‌ ॥४८॥ 


पदच्छद-- अथ गावः च गोपाः च निदाघ आतप पीडिताः । 
दृष्टम्‌ जलम्‌ पपुः तस्थाः वरृषार्ताः विषदूुषितम्‌ 1) 


शब्दाथं-- 

अथ १. उस समय दुष्टम्‌ £. अत्यन्त भीषण 

गावः च ५. गायो भौर जलम्‌ ११. जल 

गोपाः च ६. ग्बालबालो ने पपुः १२. पी लिधा 

निदाघ २. जेठ अषाढ के तस्याः ८. उस नदोका 

आतप ३. घामसे तुषार्ताः ७. प्यास से व्याकुल होकर 
पीडितः । ४. पीडित होकर विषडषितम्‌ ।\१०. विषेला 


श्लोकाथं- उस समय जेठ अषाढ के घाम मे पीडित होकर गायो ओर ्वालबार्लो ने प्यास से व्याङ्ल 
होकर उस नदी का अत्यन्त भीषण विषेला जल पी लिया || 
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एकोनपञ्चाशं श्लोकः 
विषाञ्मस्तद्धपस्छश्य द॑वोपदतचेतसः 
निपेतडयसवः सवे सलिलान्ते ऊरू द्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद- दिषाम्भः तत्‌ उपस्पृश्य दंव उपहत चेतेसः। 
निपेतुः व्यसवः स्वे सलिलन्ते कुरूद्रह।। 





शन्दाथ-- 

विषास्भः ३. विषेले जल का निपेतुः ११. गिर पड़े 

तत्‌ २. उस व्यसवः १०. प्राण हीन होकर 
उपस्पुश्य ४. स्पशं पाकर सवं ८. सब 

दव १. देवयोगसे सलिलान्ते ‡. यमुनाके तट पर 
उपहत ७. हीन होकर वे कुरूट्रह्‌ ।। १. दहे परीक्लित्‌ ! 
चेतसः । ६. चेतना 


श्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! उस विषेले जल क! स्पशं पाकर ओर चेतना हीन होकर वे सब यमूना कै 
तट पर प्राणहीन होकर गिर पडे ॥। 


पञ्चाशः श्लोक्‌. 
वीचय तान्‌ वे तथाभ्रूतान्‌ कृष्णो यागेरवरंश्वरः । 
इच्तयाख्नव्षिण्या स्वनाथान्‌ खमजा वयत्‌ ॥५०॥ 


पदच्छेद- वीक्ष्य तान्‌ वे तथा भूतान्‌ कृष्णः योगेश्वर ईश्वरः । 
ईक्षया अमत वषिण्या स्वनाथान्‌ समजीवयत्‌ ।। 


शन्दाथं -- 

वीक्ष्य ४. देखकर ईक्षया १०. दृष्टिसे 

लान्‌ १. उन्हं अभत ८. अपनी अमृत 

बरे तथा २. एसी वर्षिण्या ६. वरसाने वालौ 

भूतान्‌ ३. अवस्था . स्व १३. स्वयम्‌ हीह 

कृष्णः ७. भगवान्‌ श्रीकष्ण ने नाथान्‌ १२. उनकेस्वामीतोवे 
योगेश्वर ५, योगेश्वरो के भी समजीवयत्‌ ।। ११. उन्हें जीवित कर दिया 
ईश्वरः । ६. ईष्वर 


एलो कार्थ- उन्हें एेसी अवस्था मे देवकर योगेश्वरो के भौ ईश्वर भगवान्‌ श्रोकुष्ण ने अगनी अमत 
व्ररसाने व।ली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया । उनके स्वामी तो वे स्वयम्‌ हौ दहं ॥ 
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एकपञ्चाशः श्लोकः 
ते सम्पतीतस्श्लयः खघ्युर्णाय जलान्तिक्रात्‌ । 
आसन. खुचिर्मिलाः सच वीक्तेमाणाः परस्परम्‌ ॥५१॥ 


पदच्छद-- ते सम्प्रतीत स्प्रूतयः सम्रुत्याध् जल अन्तिक।त्‌। 
आसन्‌ युविस्मिताः सवं वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ।। 


णब्दा्थ-- 

ते १. आसन्‌ < हुये ओर 

सम्प्रतीत २३. प्राप्त करके तधा युचिस्सिताः ७. अत्यन्त आण्चर्यं चकित 
स्मृतयः २. चेतना सवं ६. वे सब 

समुत्थाय ६. उठकर वीक्षमाणाः ११. देखने लगे 

जल ४. यमुना के परस्परम्‌ ।। १०. एक दूसरे को 
अन्तिकात्‌ ५. तटपरसे 


ष्लोकार्थ--वे चेतना प्राप्त करके तथा यमुना के तट से उठ कर अत्यन्त आश्वर्घ-चकित हये । ओर वं 
सब एक दूसरे को देखने लगे ॥। 
> -- | \ ॥ 
्षञ्चाशः रलकः 
अन्वमंसत तद्‌ राजन_ गोचिन्दाचुगहेक्लितस्‌ । 


पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानन्ाट्मनः॥५२॥ 
पदच्छद-- अन्वमंसत तत्‌ राजन्‌ गोविन्द अनुग्रह्‌ ईक्षितम्‌ । 
पीत्वा विषम्‌ परेत्य पुनः उत्यानम्‌ आत्मनः ॥। 


शब्दार्थ-- 

अन्वसंसत ३. यही माना कि पीत्वा ५. जल पौकर 

तत्‌ २. उन्होने विषम्‌ ४. हम तो विषेला 
राजन्‌ १, दहे राजन्‌ परेतस्थ ६. मर चुके थे परन्तु 
गो विस्द ७. श्रीकृष्ण कौ पुनः ११. फिरसे 

अनुग्रह्‌ ८. प्रेम भरी उत्थानम्‌ १२. जीवन प्राप्त हआ है 


ईक्षितम्‌ । ठ. दृष्टि पड्नेकेकारण आ्मनः। १०. हमें 
श्लोकाथं- हि राजन्‌ ! उन्होने यही माना कि हम तो विषेला जल पीकर मर चुके थे । परन्तु 
श्रीकृष्ण की प्रेम भरी दुष्ट पड़ने के कारण हमे फिर से जोवन प्राप्त हुआ है ॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारसहुश्यां संहितायां दशमस्कन्धे पर्वाधिं 
धेनुकवधो नाम पञ्चदशः अध्यायः ।१५।। 





भ्रीमद्धागवतमदांपुरंणम्‌ 
दशमः स्छन्ः 
घ्नो च्च्छाः जरयः 
प्रथमः शलाकः 
श्रीशुक उव)च-विलोक्य दूषितां कुष्णां कुष्णः कृष्णाहिना विखुः । 


तस्या चिशद्धिमच्िच्छुन सपं तञ्दवासयत्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद- विलोक्य इषिताम्‌ कृष्णाम्‌ कृष्णः कृष्ण अहिना विभुः । 
तस्याः विशुद्धिम्‌ अन्विछन्‌ सपम्‌ तम्‌ उदवासयत्‌ ॥\ 


शब्दाथं-- 

विलोक्य ३. देखा कि तस्याः ८. अतः यमुना को 
दूषिताम्‌ ७. विषेला कर दिया हे विशुद्धिम्‌ द. शुद्ध करने के 
कृष्णम्‌ ६. यमुना का जल अन्विच्छन्‌ १०. विचारसे 
कृष्णः २. श्रीकृष्ण ने सपम्‌ १२. उसे 

कष्ण ४ महा विषधर कालिय तस्‌ ११. उन्होने वहाँ से 
अह्ना ५. नागने उदवासयत्‌ ।। १३. निकाल दिया 
विभः । १. भगवान्‌ 


ष्लोकार्थ- भगवान्‌ प्रीछृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिय नाग ने यमुना का जल विषला कर 


दिया है । अतः यमुना के जल को शुद्ध करने के विचार से उन्होने वहां से उसे निकाल 
दिया ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
राजोवाच-- कथमन्तजलेऽगाधं न्यगृह्णाद्‌ भगवानहिम्‌ । 


ख वे बहुयुगावासं यथाऽऽसीद्‌ विप्र कथ्यताम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद-- कथम्‌ अन्तः जले अगाधे न्यगृह्लात्‌ भगवान्‌ अहिम्‌ । 
सः वं बहुयुग आवासम्‌ यथा आसीत्‌ विप्र कथ्यताम्‌ ।। 


णब्दाथं-- 

कथम्‌ ६. किस प्रकार सः वं ई. वह 

अन्तजले ४. जल के भीतर वहूथुग १०. अनेक युगो तक 

अगाध ३. यमुना जी के अगाध आवासम्‌ ११. उस जल में 

न्यगृह््यात्‌ ७. दमन किया यथा आसीत्‌ १२. कंसे बना रहा 

भगवान्‌ २. भगवान्‌ श्रङ्ष्ण ने विघ्र १, हे ब्रह्मन्‌ | 

अहिम्‌ । ५. उससपका कथ्यताम्‌ ।1 ८. आप यह भी बताद्ये कि 


लोकार्थ- हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यमुना जी ‡ अगाध जल के भीतर उस सपं का किस 


प्रकार दमन किया । ओर आप यहं भी बताइये कि वह अनेक यगो तक उस जलमें कंसे 
बना रहा ॥ 


बं १६ 1] दशमः स्कन्ध [ ३६९५ 
तृतीयः श्लोकः 


ब्रह्मन्‌ भगवतस्तस्य भ्वूम्नः स्वच्छन्दवतिनः। 


गोपालादारचरितिं करस्त्रपष्येताश्तं आवन्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद-- ब्रह्मन्‌ भगवतः तस्य भरुस्नः स्वच्छन्दवतिनः। 
गोपाल उदारचरितम्‌ कः तप्येत असरत्‌ जुषन्‌ ॥। 





शब्दाथं- 

ब्रह्मन्‌ १. ब्रह्यस्वश्प ! गोपाल ७. गोपालरूप से 

भगवतः २. भगवान्‌ ! उदार ८. उन्होने जो उदार 

तस्थ ४. वे अपनी लीला से चरितम्‌ ‡. लोलाय कीरं 

भुम्नः ३. अनन्त हैँ कः त्रप्येत्‌ १२. भला कौन तृप्तं ह्ये सकता है 
स्वच्छन्द ५. स्वच्छन्द अन्रृतसम्‌ १०. उस अमृतका 

वानः । ६. विहार करते हं जुषन्‌ ।। ११. पान करते हुये 


्लोकार्थ--त्रह्यस्वरूप ! भगवान्‌ अनन्त हँ । वे अपनो लीला से स्वच्छन्द विहार करते ट । उन्होने 
जो लोलायं की हैँ, उस अमृत का पान करते हुये भला कौन त्रप् हयो सकता है ॥ 


चतुथः श्लोकः 
भरोणुक उवाच--कालिन्व्ां कालियस्यासीद्‌्रदः करिचद्‌ विषाश्निना । 


्रप्यमाणपया यस्मिन्‌ पतन्त्युपरिगाः खगाः ॥२४॥ 
पदच्छेद-- कालिन्याम्‌ कालियस्य आसीत्‌ हदः कश्चित्‌ विष अग्निना । 
श्रप्यमाणपया यस्मिन्‌ पतन्ति उपरिगाः खगाः1) 





शब्दार्थ- 

कालिन््याम्‌ १. समुनाजीमें ्रप्यमाण ठ. खोलता रहता था 

कालियस्य २. कालियनागका पयाः ६. उसका जल 

आसीत्‌ ५. था यस्मिन्‌ १२. उसमे 

हदः ४. एक कुण्ड पतन्ति १२. गिर जाया करते ये 

कश्चित २. कोई उपरिगाः १०. उसके ऊपर उड़ने वाले 

विष ७. विष की खगाः।। ११. पक्षीभी 

अग्तिना। ८. गर्मी से (= 
श्लोकार्थ--यमुना जी मे कालिय नाग का कोई एक कुण्ड था । उसका जल विष की गर्मी से खोलता ` 





रहता था । उसके ऊपर उडने वाले पक्षी भी उसमे भिर जाया करते थे । 
फा०-४७ 





३७० || श्रौ मद्भागवते 








| अ० १६ 
प्रचमः श्लोकः 
विघ्ना विलोदोसिसारुतनासिमराताः । 
न्रियन्त तीरगा यस्य प्राणिनः स्थिरजङ्कमाः ।५॥) 
पटन्ठेद- विष्ठष्मता विषोद ऊम सार्तेन अभिमशिता 
{स्ियन्ते तीरगः यस्य प्राणिनः स्थिर जङ्गमाः \। 
शब्दार्य- २ 
विप्रष्मता २. ब्दो से युक्त भ्रियन्ते ११. मर जाते 
विषोदः १. विषेले जल को तीरगाः ७. तट पर स्थित 
ऊर्मि ३. उत्ताल तरगों वाले यस्य ६. उससे 
मारुतेन ४. वायुका प्राणिनः १०. जीवधारी तत्काल 
अभ्िमर्शिताः! ५. स्पशं करके बाहर आतातो स्थिर ८. घास-पात 
जङ्खमाः 1\ ६. पशु-पक्षी जादि 


प्लोकार्थ-विषेले जल कोव्रदों से युक्त उत्ताल तरंगोंवाले वायुका स्पशं करके बाहर आतातो 

उससे तट पर स्थितं घास-पात, पशु-पक्षो आदि जोवधारी तत्काल मर जाते ॥ 

षष्ठः शल्रैः 

- ~ © ~ = द 
तं चण्डवेगविषवीयेमवचय तन इष्टां नदा च खलसखंयस्ननाकषतारः। 
कृषणः कदस्बसधरिरुद्य तताऽतितुङ्गमास्षोट-य गाडढरशषनेः न्यपतद्‌ लिवोदे ॥६॥ 
पदच्छेद- तम्‌ चण्डदेग विषवीयेम्‌ अदेक्ष्य तेन दुष्टाम्‌ नदीम्‌ च संयमनं अवरारः। 

कृष्णः कदम्बम्‌ अधिरुह्य ततः अतितु द्धम्‌ आस्फोट्य गाद रशन: न्यपतत्‌ धिषोदे 1) 


शब्दार्थ-- 

तम्‌ ३. उन्होने उस सांप के विष का कृष्णः ११. भगवान्‌ श्रोक्रष्ण कमर का 
चण्डवेग ४. प्रचण्ड वेग कदस्बम्‌ १४. कदम्बक वृक्ष पर 
विषवीयम्‌ ६. वही विष उसका बलथा अधिरुह्य १५. चढ़ गये ओर 

अवेक्ष्य ५. देखा ततः १०. तब 

तेन ८. उसी से उसने आतितुद्धम्‌ १३. एक बहत ऊचे 


दुष्टाम्‌ नदीम्‌ 


42 


दूषित कर दिया था यमुना अस्फोटय १६. ताल टोंक कर 


काजल 
द ७. ओर गाढरसनः १२. फटाकस कर 
खलसंययन २. दुष्टों का दमन करने के लिये न्यपतत्‌ १८. बूंद पड़े 
| ही होता दहै 
अवतारः) १. भगवान्‌ का अवतार विषोदे।। १७. उस विषैले जल में 


श्लोकार्थ-- भगवान्‌ का अवतार दुष्टों का दमन करने के लिये होता है 1 उन्टोने उस सांपके विषका 
प्रचण्डवेग देखा । वही विष उसका बल था। ओौर उसी से उसने यमूना नदी का जल 
दूषित कर दिया था । तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कमर का फटा कस कर एक बहुत बडे कदम्ब 
के वृक्ष पर चढ़ गये ओर ताल ठोकं कर उस विषले जल में कूद पड़ ॥ 


जतत = जि ज ~ = ऋ = [1 1 1 सि 


अ० १६ | दशमः स्कन्धः | ३७१ 


सप्तर्भः लाः 
© 
सपहदः पुरुवार निचाचवेग लं लोभितोरग किकी च्छवसिताम्बुराशिः 


तयक्प्लतनो विंवकषायविमीवणानि धावद धनुः शतसनन्तकवलस्य {क तत्‌ ॥अ॥ 
दच्छद--सपंल्दः एरुपसार निपात वेग संक्षौनश्चित उरभ विष उच्छवक्चित अम्बुराशिः । 


न 


पर्यकृष्लुतः विषघकषाय विभीषण ऊनि: वावन दनुः शतम्‌ अनन्त बलस्य क्रिम्‌ तत्‌ ।। 


शब्दाथ-- 

सपः ७. वह संपंट्धद पर्थक्‌प्लुतः ११. चारो ओर्‌ उछले उचछल कर 
पु खवघक्षार ५. पुरुषो मेश्रष्ठश्रक्रष्ण क विकवकवाय <. विषेले ओर कसेचे जल कौ 
निपातवेग ६ कंगसे कूदने षर दिभीवणङऊलि १०. भयङ्कर लहर 

सक्षोभितं ८. उषछलने लगा | १२. दौड़ती हई 

उरण २. सापिके धनुः शतम्‌ १३. चार सौ हाथतक पहुंच गई 
चतिष . ३. विषके कारणं अनन्तं बलस्य १४. अनन्त, वलभाली उन 
उच्छवसित ४. खोल रहा था श्तिम्‌ १६. क्या आत्चयं हे 
अम्बराशिः। १. यमुनाजी काजल तत्‌ ।। १५. श्रीकृष्ण के लिये इसमें 


लोकार्थ-- यमुना जी का जल सापिक्ते विष्‌ के कारण खोल रहा था । पृरख्पामं श्चरष्ठ श्रौङष्ण के वंग 
से कूदने पर वह मप द उष्ट्लने लगा । विपेले ओर कसले जल को भयङ्कर लहर चारां आर उचछल्‌- 
उछल कर दौडती हुई चार सौ हाथ तक पर्हुच गई । अनन बलशाला उन न्रङ्किष्न लिये इमं 
क्या आश्चयंहे।॥। म 

ध्यः रल: 
४ क © छ 

तस्य हदे विद्रनो खउजदण्डघुणवार्घोखसङ्कदरवारणविक्रमस्य । 
आश्रत्य तत्‌ स्वसदनाभि मव निरीदय चक्‌ःञ्रवाः सससरत्तदख्ब्यसाणः ॥८] 


पदच्ठेद--तस्य हदे विहरतो सरुजदण्ड धरणं वाः घोषम्‌ अद्कवरदारण विक्रमस्य । 
आभनुत्य तत्‌ स्वसदन अनिभवम्‌ निरीक्ष्य चक्षुः श्रवाः समसरत्‌ तद्‌ अमृष्यमाणः 1 


रब्दार्थ-- 

तस्य ह १. श्रीकृष्ण उसक्ालिय दह मे आश्रुत्य तत्‌ ८ उसे सुन कर ओर 

विहरतः २. कूद कर स्वसदन ६. अपने निवास स्थान पर 

भुजदण्ड ५. उनकी भुजाओं की टक्करसे अभिभवम्‌ १०. अपना तिरस्कार 

घणः ६. जलम बड़ेजोरका निरीक्ष्य ११. सून कर 

घोषम्‌ ७. शब्द होने लगा चक्षुः श्रवाः १३. आंख से सुनने वाला कालिय 
नाग 

अङ्कवरवारण ३. अतुल बलशाली गजराज के समसरत्‌ १४. श्रोक्रृष्ण के सामने आ गधा 

विक्रमस्थ। ४. समान पराक्रम करनेलगे तद्अगृष्यसाणः ११२. उदे न सहता हुआ 


लोकार्थ--श्वीक्ृष्ण उस कालिय दह मे कूदकर अतुल बलशालो गजराज के समान पराक्रम करने 
लगे । उनको भुजाओं को टक्कर से जल में बडेजोर का शब्द होने लगा। उसे सुनकर ओर अपने 
निवास स्थान पर अपना तिरस्कार सुनकर उसे न सहता हुआ आंख से सुनने वाला कालिय नाग 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सामने जा गया ॥ 
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नवमः श्लोकः 
लं परेत्तणीयखेङ्ःपारथनावदातं ओवत्सखपीतवसनं स्मितखन्दरास्यम्‌ । 
ऋीडन्तमधति मयं कमलोदगङ्नभि सन्दश्य समेसु रुषा सुजया चाद ॥६॥ 
पदच्छेद--तम्‌ प्रेक्षणीय सुकुमार घन अवदातम्‌ श्नीवत् पीतवसनम्‌ स्मित सुन्दर आस्यम्‌ । 


क्रोडन्तम्‌ अघ्रतिभयम्‌ कमल उदर अङ्घध्िम्‌ सन्दश्य ममेसु रुषा भृजया चछछाद ।। 
शब्दार्थ-- 


तम्‌ ्रक्षणोय २. दशन योग्य उस बालकके क्रीडन्तम्‌ ११. 


क्रोडा कर रहाहै 
सुकुमारघन १. वर्षाकालीन मेघ के समान अप्रतिभयम्‌ १९. 


वह्‌ भयहीन होकर 


सूकूमार 

अवडातम्‌ ३. उज्ज्वल कमल उदर £. कमलके मध्यभागके पस्मानर्हँ 
श्रीवत्स ४. वक्षःस्थल परश्रौवत्सम अङघछिम्‌ ८. उसके तरण 

पौतवसनम्‌ ५. शरीर पर पीले वस्त्र सन्दश्य ममेसु १२. उंसकर उनके मर्म स्थानों में 
स्मित ७. मन्द मुमकानदहै रुषा भुजया १३. क्रोधपूर्वंक अपने शरो र बन्धनसे 
सुन्दर आस्यम्‌ । ६. मूख पर मनोहर च्छाद 1) १४. उन्हे जकड़ लिया 


श्लोकार्थ--वर्षाकरालीन मेघ क समान सुकुमार ओौर दशंन योग्य उस बालक्र के उज्ज्वल वक्षःस्थल पर 
श्रीवत्स, मूख पर मनोहर मन्द मुसकान है । उसके चरण कमल के मध्पभाग के समानँ! वह भय 
हीन होकर क्रीडा कररहाहै। श्रीकष्ण के मर्म स्थानों को डंसकर क्रोध पूर्वक अपने शरीर बन्धन से 
उन्हं जकड़ लिया ॥। & 
दराभमः शलाकः 
त नागभमोगपरिवीतसदृष्टचेष्टमालोक्य तत्पियससाः पशुपा शातः । 
४३ © श ३ ् 

कुष्णेऽपिं तात्मखह्ृदथेकलच्रकामा दुःखाचशोकमयस्रूढधियो निपेतुः ॥१०॥ 

पदच्छेद तम्‌ नाग भोग परिवीतस्‌ अदृश्ट चेष्टम्‌ जालोक्य तत्‌ श्रिय सखाः पशुपाः भरशार्ताः । 
र कृष्णे अपित आम सुहृद्‌ अथं कलत्र कामाः दुःख अनुशोकभय भूढधियः निपेतुः 11 

शब्दार्थ-- 


तम्‌ नागभोग १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण नाग पाश में कृष्णे भपित १४. श्रौकृष्ण को अर्पित कर 


द्ििभथे 
परिव तम्‌ २. वंधकर आत्म सुहृद्‌ ११. उन्होने क शरीर 
अष्ट चेष्टम्‌ ३. वचेष्टाठीन हो गये यह अथंकलत्र १२ धन सम्पत्ति-स्त्री पुत्र 
आलोक्य ४. देखकर कामाः १३. भोगादि कामनाओं कों 
तत्‌ प्रियस्तलाः ५. उनके प्यारे सखा दुःखानुशोकभय ८. वे दुःख पश्चात्ताप ओर भय से 
पशुपाः ६. ग्वाल-बाल मूढधियः ४. मुच्छित होकर 
भ्रश,ताः । ७. बदुतहो दुःखी हुये निपेतुः ।। 


स १०. पृथ्वी पर गिर पड़े 
श्लोकाथं--भगवान्‌ श्रीकृष्ण नाग पाश में बंधक्रर चेष्टाहीन हो गये है, यह देखकर उनके प्प्रारे सखा 


ग्वाल~-बाल बहुत ही दुःषी हुये । ल वे दुःख, पश्चात्ताप ओर भय से मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े 
उन्होने अपने शरोर, धन, सम्पत्ति, स्वो, भोगादि कामनाओं को श्रीक्ष्ण को अर्पित कर दिया था ॥ 


० १६ | दशमः स्कन्धः [ ३७३ 


एकादशः श्लोकः 
गावो व्रधा वत्सतर्यः कन्दमानाः खदःखिताः । 
कणं न्यस्तलणा भीना च्दत्य इवं तस्थिरे ॥११॥ 
पदच्छेद - गादः वृवा वत्सतर्यः करन्दसानाः धुद्ुःदिताः । 
कृत्णं न्यस्त ईक्षणाः भीताः ठदत्यः इवं तस्थिरे ॥ 





शन्दाथं-- 
गावः १. गाय कष्णे ७. वे श्रौकृष्ण कीओरही 
वृषाः २. वेल न्यस्तं ६. लगाये हुये धे 
वत्स ३. व्या ओर ईश्नणाः =. अपनो दृष्टि 
तयः ४. वड भीताः १०. वे डर कर 

न्दमानाः ६. उकरने लगे र्दत्यः ११. रोते हये के 
सुदःखिताः। ५ बड़ढुःखस इव तस्थिरे ¦ १२. समान ड़ थे 


ग्लोकार्थं - गाय, बेल, ब्य जर बछछठ 
लगये हये थे । वे उर कर रो 


बड़ दुःखसे इकरानेलगे | वेश्रीक्ृष्णकी ओर ही दृष्टि 
ये के समान खड थे ।। 

21 र: रेलकिः 
अथ जे मदोत्पाताख्िविघा दतिदार्णाः | 


उत्पेतुभवि दिव्यात्मन्यासन्नमयशसिनः ॥१२॥ 
पद्च्छद- अथ ब्रजे महोत्पाताः च्रिविधाः हि अति दारुणाः । 
उत्पेतुः भुवि दिवि आत्मनि आसन्नभय शंसिनः 1 


डे 
भे 
त 


णब्दाथ- 

अथ १. इधर उत्पेतुः १०. उठ खड हये जो 
त्रजे २. त्रजमें भुवि ३. पृथ्वी 
महोत्पाताः ६. उत्पात दिवि ४. अकाशं ओर 
त्रिविधाः ८. तीनों प्रकार के आत्मसनि ५. शरीरो में 

हि अति ६. बड आसन्न भय ११. निकट भय कौ 
दारुणा. । ७. भयङ्कर शंसिनः ॥ १२. सूचना दे रहे थे 


श्लोकार्थ-इधर ब्रज मे, पृथ्वी, आक!श ओर शरीरो मे बड़े भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े 
हुये, जो निकट भय को सुचना दे रहै थे | 
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अयोदशः श्लोकः 
तानालचच््य जयोद्धिगना गोपा नन्दपुरोगमाः। 


विना रामेण गाः कष्ण ज्ञात्वा चारयितुं गतम्‌ ॥१३॥ 
पदच्छद-- तान्‌ आलक्ष्य भय उद्धिश्नाः गोपाः नन्द पुरोगमाः । 
विना रामेण गाः कृष्णम्‌ ज्ञात्वा चारथितुम्‌ गतम्‌ ।। 


शन्दार्थ- 

तान्‌ ४. उन अपशकूनों कों चिना ८. बिना 

आलक्ष्य १५. देखा ओर रामेण ६. बलरमकेही 
भय १३. भयमसे गाः १०. गाय 

उद्धिग्न १४. व्याकुल हो गये कृष्णम्‌ ७. आज श्रीकृष्ण 
गोपाः २. गोपोंने ज्ञात्वा ६. तब यहु जाना कि 
नन्दे १. नन्दनाब! आदि चार यतुम्‌ ११. चरने 

पुरोगमाः । ३. पहले तौ गतस्‌ \\ १२. च्लेगये। वे 


श्लोकार्थ- नन्दवावा आदि गोपो ने पहले तो अपशकूनों को देखा । ओौर तब यह्‌ जाना कि आज 
श्रीकृष्ण विना बलराम जी के ही गाय चराने चले गये । वे भय से व्याकुल हो गये ॥ 


© ् 
चतुद यः श्लक् 
£ न्द /2 क 
तेद िमित्तंनिधनं सत्वा प्राक्षमतद्विदः | 
तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकमयातुराः ॥१४॥। 
पदन्ठेद-- तः दुनिभित्तः निधनम्‌ मत्वा प्राप्तम्‌ अतद्‌ विदः । 
तत्‌ प्राणाः तत्‌मनस्काः ते दुःख शोक भय आतुराः ॥ 


शन्दार्थ- 

तैः ३. उन तत्‌ १२. उनके 

वुनिमित्तंः ४. अपशकुनों से प्राणाः १३. प्राण ओर 

निधनम्‌ ५. श्रौक्ष्ण को मृत्यु तत्‌मनस्कं।: १४. मन तो श्रीकृष्णमें लगे हुये थे 
मत्वा ६. निश्चित मानी ते ८. वे 

प्राप्तम्‌ ७. एसा जान कर दुःख-शोक ६. दुख-शोक ओर 

अतद्‌ १, श्रीक्ष्णके प्रभावकोन भय १०. भयसे 

विदः। २ जानने वालोने आतुराः 1 ११. आतुर हो गये क्योकि 


ष्लोकाथं-- श्रीकृष्ण के प्रभाव को न जानने वालों ने उन अपशकूनों से श्रीकृष्ण की मृत्यु निश्चित 


ही मानी । एसा जान कर वे दुःख, गोक ओौर भय से आतुर हो गये । क्योंकि उनके प्राण 
ओर मन तो श्रीकृष्णमं ही लगे हुये थे ॥ 


अ० १६ ] दशमः स्कन्धः | ३७५ 
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पञ्चदशः श्लाक्रः 
आबालवद्धवचिनाः खकवंऽङ्ग पश्ुचत्तयः। 
© च - त~ 
निजग्मुरगगक्कलाद्‌ दीनाः करष्णदशनलालसाः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- आना बुद्ध वनिताः खन अद्ध वशुवुत्तयः। 
निजग्पुः गोक्रुलाद्‌ दौनाः कृष्ण दशंन लालसाः ॥। 


शन्दाथं - 

आबाल २. त्रजके वानक निलग्ध्रुः १२. बाहर्‌ निकल भये 
वद्ध ३. वृद्ध ओर गोकुलम्‌ ११. गोकल से 

वनिता ४. स्त्रियां आदि दौनाः 9. वे अत्यन्त होन होकर 
सवं ५. सब का स्वभाव कुष्ण ८. श्रीक्रष्ण क 

अद्ध १. प्रिय परीक्षित्‌ ! दशन ई. दणनोकी 

पशु ६. गायों जंसाही लालसाः १। १५. इच्छासे 

वुत्तयः । ७. वात्सल्य पूण था 


एलोकार्थ-- प्रिय परीक्षित्‌ ! ब्रज के बालक, वृद्ध ओर स्त्रियां आदि सन का स्वभाव गायो जेसाही 
वात्सल्य पणं था । वे अत्यन्त दोन होकर श्रोकृष्ण के दशनो को इच्छा च योङ्गल से बाहर्‌ 
निकल आये ॥ 


षोटशः श्लोषः 
तांस्तथा कातरान्‌ वीचय भगवान्‌ साधवो चलः । 
प्रहस्य किचिन्नोवाच परभावन्ञोऽज्ुजस्य खः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- तान्‌ तथा कातरान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ साधवः बलः ) 
प्रहस्य किञ्ित्‌ न उवाच प्रभावज्ञः अनुजस्य सः ।। 


शब्दाथं-- 

तान्‌ ८. उन्होने ब्रजवासियों को प्रहस्य १४. हंसी आ गई 
तथा ६. इतना अधिक किच्चित्‌ १२. कुभो 
कातरान्‌ १०. दुःखी न उवाच १३. नहीं कहा । उन्हं 
वीक्ष्य ११. देख कर प्रभाव ६. प्रभाव को 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ प्रकषण के जः ७. जानते थे 
माधवः ४ माया पति अनुजस्य २. अपने छोटे भाई 
बलः । २. बलराम जी सः । १. वे 


श्लोकाथं- वे बलराम जी अपने छोटे भाई मायापति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव को जानते 
थे । उन्होने ब्रजवासियों को इतना अधिक दुःखी देख कर कछ भी नहीं कहा । उन्हें 
हंसो आ गई ॥ 





श्रोमद्‌भागवते | अ० १६ 
सप्तदशः श्लोकः 
तेऽन्वेषसाण दथितं कृषणं सूचिलया पदैः । 
¢ 
भगवल्लचणेजेग्खुः पद्या यष्ुनातटम्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद-- ते अन्वेषमाणाः दधितस्‌ कष्णम्‌ सूचितया पदः । 
भगवत्‌ लक्षणः जग्मुः पदव्प्रा यमुना तटम्‌ । 
शब्दाथ- 
ते १. वे व्रजवासी भगवत्‌ ५. भगवत्‌ 
अन्वेषमाणाः ४. खोजते हुये लक्षणः ६. लक्षणों से युक्त (शङ्खादि) 
दयितम्‌ २. अपने प्यारे जग्मुः १२. चल पड 
कृष्णम्‌ ३. श्रीकृष्ण को पदव्या २. उसी मागंसे 
सुचितया ७. श्रीकरष्ण कौ सूचना देने वाले यनुना १०. यमुना के 
पदेः ८. पद चिह्लो सेवे तटम्‌ 1\ ११. किनारे कीओर 


एलोकार्थ-- वे व्रजवासी अपने प्यारे श्रीकृष्ण को खोजते हुये भगवत्‌ लक्षणो से युक्त, शड्खादि से युक्त 
श्रीकृष्ण को सूचना देने वाले पदचिल्लो सेवे उसो मागंसे यमुनाके किनारे कीओर 


चल्‌ पड }। 
अष्यादशः श्लोकः 
ते तच्र तच्राब्जयवाङ्कःशाशनिध्वजो पपन्नानि पदानि विश्पते 
मागं गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरङ्क खत्वराः 
पदच्छेद-- ते तत्र तत्न अब्ज यव अङ्कुश अशनि ध्वज उपपन्नानि पलानि दिश्पतेः । 
मागे गवाम्‌ मन्य पडान्तरा अन्तरे निरीक्षमाणाः यदुः अङ्कः सत्वराः ॥ 


॥९८॥ 


शब्दाथं- 
ते ८. वे त्रजवासी मागं २. मागंमें 
तत्र तत्र १३. उन चरणों को गवामन्य ३. गौओंओर दूसरों के 
अन्जयव ६. कमल, जौ पदान्तर ४. चरणचिह्लों के 
अङ्कुश अशनि१०. अङ्कुश वज अन्तरे ५. बोच वीच में 
्वज ११. ध्वजा के निरीक्षमाणाः १४. देखते हुये 
उपपन्न नि १२. वचिह्लं से युक्त ययुः १६. अगे बढ़ रहै थे 
पदानि ७. चरण चिह्ध भी दीख जाते थेअद्ध १. हे परोक्षित्‌ , 
विश्पतेः । ६. भगवान्‌ कं सत्वराः 1 १५. शीघ्रतपूर्वंक 


ए्लोकार्थ- टे परीक्षित्‌ ! मागं में गौओं ओर दूसरों के बीच-बीच भगवान्‌ के चरण चिल भी दीख 
जाते थे । वे ब्रजवासी कमल, जौ, अङ्कुश, व ध्वजा के चिल्ल से युक्त उन चरणों को 
देखते हये शीघ्तापू्वंक आगे बढ़ रहे थे ॥। 


य° १६ | दशमः स्कन्धः | ३७७ 


ऋका जिः 


एकोनविंशः श्लोकः 
अन्तह दे श्ुजगमोगपरीतमारात्‌ कृच्णं निरी दख्यलभ्य जलाशयान्त । 





गोपांश्च मृढधिषणान्‌ वरितः पश्च संक्रन्दतः प्रलकश्मलमायुराताः ॥१९॥ 
पदन्छेद- अन्तःह्छदे भजगभोग परीतम्‌ आरात्‌ छरऽगस्‌ निरीहृन्‌ उयलभ्य जलाशयञअन्ते । 
गोपान्‌ च मरुढधिवणान्‌ परितः शन्‌ च सक्रन्दतः परमकंश्मलम्‌ अधुः आर्ताः ॥। 
शन्दाथं -- + < 
अन्तःह्वदे २. कालीदहं म गोऽन्‌च १०. ग्वाल बाला को देखा 
मुजगभमोग ३. कालियनागके शरीर सं मृढधिषणान्‌ ऊ. मोर्हित्‌ बुद्धि , 
परीतम्‌ ४. वधे ह्ये परितः ८. कुण्डके चारो ओर. 
आरात्‌ १. उन्हानेद्रसदही पञन्‌ च १२. गायां वला वड को 
कृष्णम्‌ ५. श्रीकृष्ण को सेक्रन्दतः १३. उः ।रते हये देखा तो वे 
निरीहम्‌ ६. चेष्टाहीन पर पदःदमलम्‌ १५. अत्यन्त कष्ट को 
उपलभ्य ७. देखा धुः १६. प्राप्त हुये 
जलाशयअन्ते । ११. यमुना के किनारे पर आर्ताः ।। १४. इख होक्रर 


ष्नोकार्थ--उन्होने दुरसेही कालीद्ह्‌मे कालिय्‌ नागके शरोर से बध हये श्राक्कप्य को चेष्टाहीन 
देवा । ओर कुण्ड के चारों जोर मीर्हित्‌ बु1 काल-बाला कौ देखा । यमुना क किनारे 
पर गायो, बलौ बछडों आदि को उकारते हुये देखा तो वे दुःखी होकर अत्यन्तं कष्ट को 
प्राप्त हुये ॥ 
विंशः श्लोक 
क नः 
गोष्योऽलुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते लत्सौ हद स्पिन विलोकभिरः स्मरन्त्यः। 
ग्रस्तेऽदिना प्रियतमे श्शङःखतश्चाः शून्यं तरियच्यतिह्टतं ददशयुसिजिलोकस्‌ ॥२०॥ 
पदच्छद-- गोप्यः अनुरक्त मनसः भगवति अनन्ते तत्‌ सोह दस्मित विलोक गिरः स्मरन्त्यः । 
ग्रस्ते अह्ना श्रियतने श्रृशदुःदतप्ताः शून्यम्‌ प्रियव्यति हृतम्‌ दद्शुः न्निलोक्तम्‌ 11 


शन्दाथे - न 

गोप्यः १. गोपियों का ग्रस्ते ` ११. जकड़ा हुआ देख कर वे 

अनुरक्त ४. रद्धा हुआथा अहिना घ. कालिय नाग द्वारा 

मनसः २. मन ठ प्रियतमे १०. अपने प्रियतम को 

भगवति अनन्ते ३. अनन्त भगवान्‌ के प्रेम मे भशडुःखतप्ताः १२. अति दुःखी ओर संतप्त हये 

तत्‌ सौहद ५. वे श्रीकृष्ण के सौहादं शून्यम्‌ १५. सूने 

स्मित विलोक ६. उनको मधुर मुसकान भ्रियम्यतिहूतम्‌ १४. अपने प्रिय श्रौकृष्ण के बिना 
तरेम भरो चितवन 

गिरः ७. मीठी वाणी का दद्शुः १६. दोखने लगे 

स्मरन्त्यः । ८. स्मरण करती रहतो थीं चरिलोकम्‌ 11 १३. उन्हँ तोनों लोक 


ष्लोकार्थ-गोपियों का मन अनन्त भगवान्‌ के प्रेम मे रङ्खा हआ था। वे श्रोकृष्ण के सौहाद्‌, उनको 
मधुर मुसकान, प्रेम भरी चितवन, मीठी वाणी का स्मरण कृरतो रहती थो । कालिय नाग 
दारा अपने भरियतम को जकड़ा हुआ देख कर वे अति दुःखी ओर संतप्त हुये । उन्हें तीनों 
लोक अपने प्रियतम कृष्ण के बिना सूने दोखने लगे ॥ 
फाऽ-४५ 


३७८ | शी मद्भागवते | ० १६ 


एकविशः श्लोकः 
ताः कष्णमालरसपत्यसनपकि्धां तुल्यन्यथाः ससनगरह्य शचः स्रवन्त्यः । 

ट ॐ = _ 0 न (~ ॥ ~ 
तास्ता त्रजपियकूथाः कथयन्त्य आसन्‌ कृष्णाननेऽपितदशे खतकप्रती कराः ।२६॥ 
१दच्छेद्‌-- कताः कृष्ण मातरम्‌ अपत्यम्‌ अचुप्रदिष्टाम्‌ तुल्यव्यथाः समनुगृह्य शुचः लवन्त्यः । 

तपः ताः ब्रजश्रिय कथाः कथयन्त्य आसन्‌ कृष्णानने अर्पितद् राः मतकप्रतीकाः ।। 





णब्दाथ-- 

ताः ७. उनकी आंखों से ताः ताः ११. जो चेतनावस्थामेथेवे 
कर्ण १. श्रोकृप्ण को मां नरेजप्रिय १२. कष्ण कौ प्यारी 

मातरम्‌ २. यशोदा तो कथाः १३. कथायं 

अपत्यम्‌ ३. अपने बालक के पौषे क शयन्त्यः १४. कहु रहे 

अनुप्रविष्टाम्‌ ४. कालियदहमं कूद रही थों आसन्‌ १५. थे सभो 

तुस्यव्यथाः ६. उन्हें वंसी ही पीड़ाथी कष्णानने ६. सभो कृष्ण के मुख की ओर 
समनुगृह्य ५. गोपियों ने उन्हे रोक लिया अपितद्शः १०. अपनो दृष्टि लगाये थे । 
शुचः सलरवन्त्यः । ८. अश्रजल वह रहा था मरतकप्रतीकाः ।। १६. मृतक के जैसे दिख रही थीं 


ए्लोकाथं - श्रीङृष्ण को मां यशोदा तो अपने बालक के पीठे कालियदह मे कूद रही थीं । गोपियों 
ने उन्हं रोक लिया । उन्हे भी वसी ही पीडा यथो । उनको आंखों स अ श्रुजल बह रहा था । 
सभी श्रौङ्कष्ण कँ मुख की ओर अपन दृष्टि लगाये थीं । ज चेतनावस्था में थीं, वे कृष्ण 
की प्यारी कथायं कह रहे थीं । सभी मृतक के समान दिख रही थीं ।। 
द्वाविंशः श्लोकः 
€ राह आता न ल: 
कृष्णप्राणान्निवि शतो नन्दादीन्‌ वीचय तं हदम्‌ । 
प्रत्यघधत्‌ स भगवान्‌ रामः कुष्णानुभाववित्‌ ।.=२। 
पदच्छंद-- कृष्ण प्राणान्‌ निविशतः नन्दआदोन्‌ वक्ष्य तम्‌ हदम्‌ । 
प्रतिअषधत्‌ सः भगवान्‌ रामः कुष्ण अनु-भाववित्‌ । 


शन्दाथं- 

कृष्ण १. श्रोकृष्ण ही परतिअषेधत्‌ १४. रोक दिया 
प्राणान्‌ २. जिनके प्राण थं सः ११. उन 

निविशतः ६. प्रवेश करते भगवान्‌ १२. भगवान्‌ 

नर्द ३. पेसे नन्द रामः १३. बलरामजीने 
आदीन्‌ ४. आदिको कष्ण ८. श्रीकृष्ण का 
वीक्ष्य ७. देख कर अनु- ६. प्रभाव 
तम्‌ हदम्‌ । ५. उस कालिय दहं मं भाववित्‌ ।। १०. जानने वाले 


लोकार्थं ` श्रीकृष्ण ही जिनके प्राण थे, एसे नन्द आदि को उस कालिय दह मे प्रवेश करते देख कर 
श्रीकृष्ण का प्रभाव जानने वाले उन भगवान्‌ बलराम जी नै रोक दिया ॥ 


णि 


9, क 








अयोपिंश : श्लोकः 
इत्थं स्वगोक्रुलदनन्यगतिं निरीदय सस्कीङुमनारमतिडःचिनमात्मदेतोः । 

© श © © 
आज्ञाय मत्यंपदवीमलुवतंलानः स्थित्वा अदनखदनिष्ठडरङ्गवन्धात्‌ ॥२३॥ 


पदच्छद-- इत्थम्‌ स्वगोकूलम्‌ अनन्यगतिम्‌ निरीक्ष्य सस्त्रीकुमारम्‌ अतिदुःखितम्‌ अत्म हेतोः । 
आज्ञाय मत्यं पदवीम्‌ अनुवतंमानः थत्वा सुहुतम्‌ उदतिष्ठद्‌ उरंग बन्धात्‌ ॥। 


शब्दार्थं - 

इत्थम्‌ ५. इस प्रकार आज्ञाय १२. उमेभी लाला मान कर 
स्वगोकुलम्‌ १. अपने ब्रज के मत्यं ६. मनुष्यों जसी 
अनन्यगतिम्‌ ७. एकमात्र अपने सहारे पदवीम्‌ १०. लोला 

निरीक्ष्य ८. देख कर अनुवतंमानः ११. करने वाने श्रं कृष्ण 
सस्त्रीकुमारम्‌ २. स्त्रो पुत्र आदिको स्थित्वा १४. कलिय दहु में रह्‌ कर 
अतिदुःखितम्‌ ६. अत्यन्त दुःखो ओर मुहतंम्‌ १३. एक मुहूतं तक्‌ 

आत्म ३. अपने उदतिष्ठत्‌ १६. बाहर निकल अये 
हेनोः । ४. लिये उरग उन्धात्‌ 1 १५. सरपिके बन्यनसे 


रनोकार्थ--अग्ने ब्रजके स्त्रो पुत्र आदि को अपने लिये इभ प्रकार. अत्यन्त दुःखी ओर. एकमात्र 
अने सहारे देख कर मनुष्यो जंभो लोना करने वाले श्रोङष्णं उमे भो लाला 
मन कर्‌ एक मुहूतं तकं कालिय दहं मे रह कर सपि कै बन्धन से बाहर 
निकल आये ॥ 
~° श = 
च्ठाव्‌ शः शलाकः 
तेत्प्रथ्यसानवपुषा ठयथितात्समोगस्त्यक्त्वान्नमय्य दितः स्वरगान्‌ खजङ्कः । 
तस्थौ श्वसनं वसनरन्ध विषास्बरीषस्तञप्रेलणोल्खकसुखो इरिमी्तमाणः॥२४॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ प्रथ्यमानवपुषा व्यथित आत्मभोगः त्यक्त्वा उ्चभय्य कुपितः स्वफणान्‌ भुज ङ्कः 1 
तस्थौ श्वसन्‌ स्वसन रन्ध्र विषाम्बरीषः स्तन्ध ईक्षण उल्मुक मुखः हरिम्‌ ईक्षमाणः ॥ 


गन्दाथं -- 

तत्‌ १. श्रोङष्णने तस्थौ १२. लगा वहं 

प्रथ्धसानवपुषा २. अपना शरीर मोटा किया जिससे श्वसन्‌ <. वह सासिले 
ठ्ययितअत्मभोगः ३. सापुकाशरीर टूटने लगा स्वसने रन्ध्रं १०. नेकर नथुनों से ४ 
त्यक्त्वा ५. उन्हं छोड कर ओर निषाम्बरीषः ११. विष कौ फुटारे निकानने 
उद्चमय्य ८. ऊंचा कर लिया स्तब्छर्ृश्षण १६. उसको अखि स्थिर हो गई 
कुपितः ६. क्रोधित होकर उत्प्रुक मुखः १३. ऊपर की ओर मुख करके 
:वफणान्‌ ७. अपने फणोको हरिम्‌ १४. श्रोकरष्ण को 

भुजङ्खः। ४. कालिय नागने ईक्षमाणः 11 १५. देखने लगा 


्लोकार्थ- श्रीकृष्ण ने अपना शरीर मोटा किया । जिप्षते सपि का शरीर टृटने लगा । कालिय नाग 
ने उन्हे छोड कर ओर क्रोधित होकर अपने फण, को ऊँचा कर लिया । ओौर वह्‌ सास 
ल लेकर नथुनों से विष की परहारं (0 लगा । बह उपरर का ओर मुख करकं श्नीङष्ण 
को देखने लगा । उसका आंखे स्थिर हा गथो ॥ 


ऋ 


च 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
तं जिद्धया द्विशिखया परिलेलिदह्ानं ढे खक्किणी दयतिकरालविषाग्निरष््टिम्‌ । 
ऋीडल्रसं परिखसार यथा खगेन्द्रो वश्रास सोऽप्यवसरः भखमीत्तमाणः ॥२५॥ 
पदच्छेद -तम्‌ जिह्वया दविशिखया परिलेलिहानम्‌ दे सृ्िकणी हि अत्तिकराल विष अग्नि दृष्टिम्‌ । 
क्रःडन्‌ असुम्‌ परिससार यथा खगेन्द्र: बज्नाम सः अपि अवसरम्‌ प्रसम्‌ईक्षमाणः॥ 


शब्दाथ-- 

तमं १. वहं कालिय नाग अपनी क्रोडन्‌ अमुम्‌ ११. उस पर खेलते हूय 
जिह्या ३. जीभ परिससार १२. पंतरा बदलने लगे 
हिशिखया २. दोहरी पथा १०. समान श्रीक्रुष्ण 
परिलेलिहनम्‌ ४. लपलपाता खगेन्द्र ६. अपने वाहन गरूड के 
दे सृररक्णी ५. होठों के दानों कोने चाटता बश्राम १६. पतरा बदलने लगे 
हि अत्तिकराल ६. अपनी कराल सः अपि १३. वह सपनी 

विष अग्नि ८. विष की ज्वाला उगल रहा था अवसरम्‌ १५४. अवसर की 

दष्टिम्‌ 1 ७. आंखों से प्रसम्‌ईक्षमाणः ।} १५. प्रतीक्षा करता हुआ 


एलोकाथ-- वह 1 नाग _ अपनी दोहरी जीभ लपलपाता, होटठो के दोनों कोने चाटता, अपनी 
कराल आंखों से विष्‌ की ज्वाला उगल रहाथा। अपने वाठन गरुड के समान श्रीङ्रष्ण 
उस पर खेलते हये पंतरा बदलन लगे । वह सप भी अवक्षर की प्रतीक्षा करता हुआ 
पतरा बदलनं लगा । 


पटर्विशः श्लोकः 
एवं परिभ्रमहतौजसखन्नतांस मानस्य तत्प्रथुशिरः स्वधिरूढ आवयः । 


© 1 क ५ 
तन्म्बूधेरत्ननिकरस्पशीतिताश्चे पादाम्बजोऽखिलकला दिगुङ्न नतं ॥२६॥ 
पद्च्छेद-- एवम्‌ परिश्रम हत ओजसम्‌ उन्नतांसम्‌ आनम्य तत्‌ परथुशिरः स्वधिरूढः आद्यः । 
तत्‌मूधं रत्ननिकर स्पशं अतिताच्न पादअम्बुजः अखिलकलादिं गुरुः ननतं ॥ 


शन्दाथं-- 

एवम्‌ १. इस प्रकार तत्‌मूधं ६. तब नाग के मस्तकों पर 
परिश्रम २. पेतरा बदलते हुये रत्ननिकर १०. मणियों के समूह के स्थित 

हृत ओजसम्‌ ३. उसका बल क्षीण हो गया तव स्पशं ११. स्पशं से 

उन्नतांसम्‌ ४. वड़-बडे सिरो को अतिताख्न १३. अत्यन्त लाल-लाल लगने लगे 
आनम्य तत्‌ ५. उसको दत्राकर्‌ पद्‌अम्ब॒जः १२. उसके चरण कमन 

पुथुशिरः ७. मोटे सिर पर अखिलकलादि १४. फिर समस्त कलाओं के 
स्वधिरूढः =<. सवार हो गये गुरः. १५. आदि गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
आयः । ६. पहले तो ननतं 1 १६. उन परं नृत्य आरम्भ किया 


प्लोकार्थ- इस प्रकार पेतरा बदलते हये उसका बल क्षीण हो गया । उसके बड़े-बड़े शिरो को दबा 
कर पहले तो मोटे किर पर सवारहो गये । तव नाग के मस्तकं पर स्थित मणियों के 
स्पर्ं से उनके चरण कमल अत्यन्त लाल-लाल लगने लगे 1 फर समस्त कलाओं के आदि 
गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उन पर नृत्य करना आरम्भ किया ॥। 
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सप्तविंशः श्लोकाः 
9 © क क © ~ छ ९० 
तं नतंसुदयतमवदेय तदा तदायगन्धर्वाखद्द्खुरचारणदन्रक इः । 
प्रीत्या खदङ्गपणवानकवान्यगीननवृष्वावद्ारननिभिः सदसापंसडुः ॥२५॥ 


[नि 


पदच्छेद -- तम्‌नतुम्‌ उतम अवेक्ष्य लदा तदीय गन्धवं सिद्ध चुरचारण देववध्वः । 
व प्रीत्या म्रृदद्धः पणय आनक वाद ग,ते पुप्प उवहूार नुतिभिः सहसा उवसेद्धुः ।॥। 
णन्दार्थ- 
तम नतुम्‌ ६. भगवान्‌ के नृत्य के लिये प्रीत्या ्रुरद्खं < वडर्र॑भ से मृदङ्गः 
उद्यतम्‌ ७. तेयार पणवं आनक १८. दोल-नगारे अ।दि 
अपेक्ष्य ८. देखा तो वे स्च गतं ११. वजात सुन्दर गौत गाते 
तदा १. उस समय भगत्रान्‌ पुष्पं १२. पृष्म तरसाने 
तदीय २. श्रीकृष्ण के प्यारे भक्त उपहार १६. अपने को निछावर्‌ करते तथा 
गन्धवेसिद्ध ३. गन्धवं , सिद्ध नृर्ति सः १४. स्ति करते हुये 
सुरच।(रण ४. देवता, चारण अ।र तह 19. उसी स्मय 
देववध्वः । ५. देवाङ्खनाओं न उपसेदुः }। १६. भगवान्‌ कृष्ण के पातत आ पहुचे 


ने भगवान्‌ को नृत्य के लिये तंयार देखा तो वे बड़ प्रम उ मदद्ध, दोन-नगारे आदि बजाते, 


सुन्दर गीत गाते, पुष्प ८ : साते, अपने को निछठावरर्‌ करते तया स्तुति करते हये उसा समय 
भगवान्‌ के पास आ पर्टुचे ॥ 


विश ॐ षतत र 
अपघ्टविरःः शलाकः 
छ के क ८ ध दु 
यद्‌ यच्छरो न नमतेऽङ्ग शतैकशीष्णस्तन्तन्‌ मद्‌ सखरदण्डधरोऽङ्घधिपातेः । 
त्ीणायुषो भ्रमत उल्वणसमास्यतोऽखछडः नस्तो वसन्‌. परभकश्मलसाप नागः ॥२८॥ 
पदच्छेद-- यद्यत्‌शिरः न नमते अङ्कं शतएकं शीष्णः तत्‌-तत्‌ ममदं खरदण्डधरः अङ्चिपातः । 
क्षीण आयुषः ध्रमत उल्बणम्‌ आस्यतः अंघ्रुक्‌ नस्तः वमन्‌ परमकश्मलम्‌ आप नागः ॥ 


ण्लोकार्थ-उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्यरि भक्त गन्धर्व, सिद्ध, देवता, चारण ओर देतराङ्खनाओं 


ता ४. वह जिस-जिस शिर को क्षीणआयुषः १०-उसनागकीआयुक्षःणहो चली 
न नमते ५. नहीं ्ुकाताथा रमतः १४. चक्कर काटते-काटते 

अङ्खुः १. हे परीक्षित्‌ उल्बणम्‌ १६. पूणं रूपसे 

5; तक ३. एक सौ एकर सिर थे आस्यतः ११. वह मुंह ओर 

शीष्णेः २. कालिय नागके अपुकतस्तः १२. नथनासे खन 

तत्‌-तत्‌ ८. उस-उप को वमन्‌ १३. उगलने लगा 

ममदं ६. वुःचल डालते थे इससे परमकूश्मलम्‌ १७. बेहोश 

खरदण्डधरः ६. प्रचण्डरण्डधारा भगवान्‌ आष १८. हौ गया 

अङ्चिपषराते. १! ७. अपनेपेरोकोचोटसे नाधः) १५. कालिय नाग 


श्लोकाथं- है परीक्षित्‌ ! क।लिय नाग के एक सौ एक सिर थ । वह्‌ जिस-जिस सिर को नहीं ञ्चकाता 
था, प्रचण्डदण्डधारी भगवान्‌ उस उसको अपने पैरो को चोट से कुचल डालते थे । इससे 
उसकी आयु क्षौण हो चल।। वह मुंह ओर नथुनों से खून उगलने लगा । चक्कर कृाटते- 
काटते कालिय नाग बेहोश हो गथा ॥ 
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एकोन निशः श्लोकः 

तस्याक्तिभिगेरलख्टसतः शिरस्ख सत्‌ यद्‌ खसखन्नमति निःश्वसतो रुषोच्चैः । 
त्यन्‌ पदाननसयन्‌ दसयास्वश्नूव पुरुपः प्रभुजित इनेदे पुमान्‌ पुराणः ॥२&॥ 
पदच्छेद-- तस्थ अलिनि: गरलम्‌ उद्रमतः शिरस्सु यड्‌ थत्‌ समुन्नमति निःश्वसतः रुषा उच्चः । 











नृत्यन्‌ पडा अनुनसयन्‌ दमयास्बभुष पुष्पः प्रभुनित इवे इह पुमान्‌ पुराणः ॥। 
शब्दाथै-- 3; 
तस्थ अन्ििः १. वह्‌ अपनी आंखों सै नृत्यम्‌ १०५. नाचते हये भगवान्‌ कृष्ण 
गरलम्‌ २. विष पदां ११. अपने चरणों को 
उटमतः ३. उगलने लगता (ओर) आनुनमयन्‌ १२. दवाकर 

शिरस्सु ७ अपने शिरोमे दसथ्ास्बभूद १३. रौददेतेथे 

यद यत्‌ ८. जिस-जिस को वह _ _ पष्पैः प्रपजिततः १६. पृष्नों वारा पूजित 
ससद्रमति ठ. ऊपर उठाना था उपीको इतं १७. जंसे प्रतोत हो रहै थे 
निःश्दसततः ६. फफकार मरन लगता वहं इहं पुमान्‌ १४. उस समय पुराण 

रुषा ४. क्रोघधसे पुराणः) १५. पुष भगवान्‌ करष्ण 
उच्चः । ५. जोरजोरसे 


श्लोकार्थ-- वह अपनो ओघो से विष्‌. उगलने लगता । ओर क्रोध से जोर-जोरसे फुक्कारं मारने 
लगता । वह्‌ अपने शिरोमे स जिस-जिस को ऊपर उठाताधा। उसी को नाचते हये 
श्रीकृष्ण अपन चरणो से दना कर रद्‌ डालतेथे। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भग्वान्‌ 
श्रोक्ृष्ण पृष्णों हारा पुजित जसे प्रतोतहो रहे थे।। 


निशः श्लोकः 
तच्चिच्रनाण्डतविरूग्णफजात्तपच्चो रक्तं छरेरुरु वसन्‌ नंप मसग्नगाचः। 
स्त्वा चराचरगुरु पृर्ष पुराणं नारायणं तमरणं अनसा जगास ।॥३०॥ 


पदच्छद-- तेत्‌चित्र ताण्डव विरभ्ण फण आत-पन्नः रक्तम्‌ मुखेःउरु वमन्‌ नृप भगनगाच्रः । 
ह स्मृत्वा चरचर गुरुम्‌ पुरुषम्‌ पुराणम्‌ तम्‌ अरणम्‌ ममसा जगाम ।। 
तत्‌ चितन २. भगवान्‌ के इस अद्भुत स्प्रत्वा १५. स्मृति हई वहं 
ताण्डव ३. ताण्डव नृत्यसे _ चराचर १०. तब सारे जगत्‌ के 
वरिर्ूरण ५ चछिन्न-भिन्न रो गये गुरुम्‌ ११. आदि शिक्षक 
फण आत-पन्रः ४. कालिय के फणरूप छत्तं पुरुषम्‌ १३. पुरुष 
रक्तम्‌ ८. र्त पुराणम्‌ १२. पुराण 
मुखेःउर ७. वह मूख से अत्यधिक नार(यणम्‌ तम्‌ १४. उन भगवान्‌ नारायण की 
वमन्‌ <. उगलने लगा अरणम्‌ १७. उनकी शरण में 
नप ` १. हि परीक्षित्‌ मनसा १६. मन ही मन 
ननग्नगात्रः। €. उगक्रे अंग चूर-चूरहो गये जगाम) १८. में गया। 


एलोकार्थ--हे परीक्ित्‌ ! भगवान्‌ के इस अदभुत ताण्डव नृत्य से कालिय के फण रूप छत्ते छिन्न-भिन्नहो 
गये । उसके अण चूर-चूर हो गये । वह मुख से अटठ्मधिक रक्तं उगलने लगा तब सारे जगत्‌ कै आदि 
शिक्षक पुराण पुरुष उन भगवान्‌ नारायण का स्मृति ई । वहु मन ही मन उनको शरण मे गया । 
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(7 : चा (9: 
¢ (न % { 
करणस्य ग भेजगनोऽति राच सन्नं पाच्णक्दारय्‌ रिङ्गण गानपच्म्‌ । 


ॐ => नार षृ 2 =-= 9; न= ~ ~+ जः चश ~ [~ 779 # ३ 
दष्टयाहिमाग्यश्पसखद्ुरड्धव्य पटन्य आतः श्लथद्रसचश्रूवणक्रावन्धाः ॥३१॥ 
पदच्छेद-- कृष्णस्य गभं जगतः अतिभर जवसन्नन्‌ परास्य बहहर दरिषषण फण आत-पनरम्‌ । 

द्ष्ट्वा अह्म्‌ आद्यम्‌ उपसदः अस्ुव्य पट्न्य- जात {: श्लं शद्‌ तएन श्रपण केशबन्धाः 1) 


णन्दार्थ-- 

करुऽण स्यगं १. भगवान्‌ श्रकरृप्णके उदन्य इष्टा उदि १०. ¶ति की यहं दणा देख करर 

जगतः २. सम्पूणं विश्व दै अदाम्‌ २. भगवान्‌ क्री 

अतिभर ३. उनके भारी बोञ्नसे उपर ट <. णरणमें गड तर 

अचसन्नम्‌ ४. कालिय व्याकुल हा गया मुष््‌ ६ अन्ने 

पार्ष्णिप्रहार ५. उनकी एड़यिं कौ चोट ये पलप; ११ उसकी पतिनि्यां 

परिरूष्ण ८. छिन्न-भिन्न हो गये आर्ताः १३. गत्यन्त आतुर धीं 

फण ७. फण श्ल .यद्‌ १६. विर गही शो 

आत-पन्नम्‌ । ६. उसके छत्र के समान दञ्चन अ्रुषणं 1४. उनके वस्त्र ओर आभरषण 
के शसन्ध। १५. तथा केश को चोटियां 


क शन्लाः ॥। 
ण्लोकार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उदर्‌ में सम्पूणं विश्व >। उन भारी बान्नच कालिय नाग ब्थाक्रुल 
हो गया । उनक्रौ एड्यों की चट से उसके छतवरके अपमान कण षिच्-यिन्न हो गवे । 
अपने पति को यह दशा देख ऋर.उसक। पलिनियां नवान्‌ काश-ण मे गं । वै अत्यन्त 
आतुर थीं । उनक्रे वस्त्र आभरुषण जोर केश को चोटियां वखेर्‌ रद यीं 
द्‌ {~ "9 ॥ तू: 
[चरः शला: 
# क, 4 ४ श < # (९ व &ि 9 क 
तास्त छकिगनमनसाऽथ पुरस्कुतांमाः काय निधाय छवि श्ूलपनि षणेखुः । 
(१ 9-# र २ # ट 
साध्यः कुताञ्जलिपुडः शमलस्य यतु सेप्खवः शरणदं छरणं परपच्चाः ॥३२॥ 
पदच्छेद-- ताः तम्‌ सुविरनसनसः अथ पुरस्कृत सर्मा: कायम्‌ निध्राय भलि सुतपतिर्‌ प्रणेमुः । 
साध्व्यः छत अजञ्जलियुराः शप्रलस्य भतः नोक्ष ईप्सवः शरणम्‌ शरणम्‌ प्रथन्नाः \। 


णब्दाथे-- 

नाः तम्‌ १. उस समय उन साध्व्यः २. साध्त्री नाग पत्तियों के 
सुविगन मनसः ३. चित्त में वड़ो घबराहट हई कुत १०. करके 

अथ ४. तब्‌ वे अज्जलिपुटाः ठ दोनो हाथ जोड 

पुरस्कृत ६. आगे करके शमलस्य १३. अपने नपराघधो 

अर्भाः ५. अपने बालकों को भत: मोक्ष १४. पति को ष्ुडाने की 
कायम्‌ ७. अपने शरीरसे , ईप्सवः १५. इच्छा से 

निधाय भुवि ८. पृथ्वी १२ लेट गड्‌  शरणदम्‌ १६. शरण देने वाले भगवान्‌ की 
भुतपरतिम्‌ ११. समस्त प्राणियों के स्वाम भगवान्‌ शरणम्‌ १७. शरणमे 

प्रणेमुः। १२. को प्रणाम किया प्रपन्नाः 1 १८. गयीं 


श्लोकाथ-उस समय उन साध्वो नाग पत्नियों के चित्त में बड़ _घत्र राहट इई । तव वे अपने बालको 
को आगे करके अपने शरीर से पृथ्वी पर लट गई । दोनों हाथ जोड करे समस्त प्राणियों 
के स्वाम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को व कय्‌] 1 अपने अपराधी पति को श्ुडाने को इचछ। 
से शरण देने वाले भगवान्‌ क। शरण मे गयों ॥ 








६८५ । रोप गवत्त ॥ ० १६ 


त्र्स्तिशः श्लोकः 
नागपलन्य ऊच्ुः--न्याय्यो हि दण्डः कुनक्िल्विषेऽरिघस्लवावनारः खलनिग्रहाय । 
रिपोः सखलानासपि तल्यदष्टेभेत्से दसं फलमेवान्ुशं खन्‌ ।३३॥ 


---~~ ` --- ~> ~ ---~ == `` 


पद्छ्ठेद-- न्याय्यः हि दण्डः कृत॒ ककरत्वखे अस्मिन्‌ तव अयतारः खल निग्रहाय । 
< रिपोः सुतानाम्‌ अपि तुल्य दृष्टेः धत्से दसम्‌ फलस्‌ एव अनुशं्न्‌ । 

शन्दाथ-- 

न्याय्यः हि ८. सवथा उचितदहै रिपोः य. शन्न॒ ओर 

दण्डः ६. दण्ड सुतानाम्‌ अपि १०. पृत्रसेभी 

ठत ७. देना तुस्य दृष्टैः ११. आपकी समन दृष्टि रहती है 

किल्विषे ५ अपराघी को धत्से १६. व्यवस्था.करते हँ 

अस्मिन्‌ ४. इसलिये इस दमम्‌ १५. दण्डकी 

नव अवतारः १. आपका यहं अवतारही फलम्‌ १२. अप फल के 

खल स~ दुष्टों तने एव १३. ही 

निग्रहाय । ३. दण्ड देने के लिये हुआ है । अनुशंसन्‌ ।! १४. अनुसार 


श्लोकार्थ- हे भगवन्‌ ! आपका यह अवतार ही दुष्टों को दण्डदेनेके लिये हुआ है। इसलिये इस 
अपराघी को दण्ड देना सवश्रा उचितहीदहै। शत्र ओरं पत्र में भी आपकी समान दृष्टि 
रहती है 1 जाप फल के ही अनुसार दण्ड कौ व्यवस्था करते रै | 
~> यु क 
चतुस्शः श्लोकः 
अलुग्रहोऽय भवतः कृतो दहदिनो दण्डोऽसतां ते खलु कल्मवापद्‌ः। 
यद्‌ दन्दशुकत्वमसुष्य देहिनः कोघोऽपि तञ्चुग्रह एव सञ्मतः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- अनुग्रहः अयम्‌ भवतः कृतः हि नः दण्डः असताम्‌ ते खलु कल्मष अपहः । 
= यत्‌ दन्दशुकत्वम्‌ अमष्य देहिनः क्रोधः अपिते अनुग्रहः एव सम्मतः 11 
अनुग्रहः अयम्‌ ३. यहं बडी क्रपा यत्‌ ४. जोकि 
भवतः १. दे प्रभो! आपने दन्दशुकूत्वम्‌ १०. सपंयोनिधारी 
कृतः ४. कोरहै अमुष्य ११. इस 
हिनः २. हमारे ऊपर देहिनः १२. जीव पर 
दण्डः असताम्‌ ६. दुष्टोंकोदण्डदेतेहै क्रोधः अपि १४. क्रोधभीहमतो 
ते खल ५. क्योकि आप जो ते १२. आपका 
कल्मष ७. उससे उनके पाप अनुग्रह १५. आपकी कृपा 
अपहः । ८. नष्टहो जति रहं एव सम्मतः! १६. ही समक्त ह ॥ 


ष्लोकार्थ--हे प्रभो । जपने हमारे ऊपर यहं बड़ी कृपाकीहै। क्योकि आप तो दुष्टों को दण्ड देते 
है । उससे उनके पाप नष्ट हो जाते हं । क्योकि सपंयोनिधारो इस जोव प्र आपका 
क्रोध भी हम तो भापकी कृपा ही समक्षती ह ॥ 


व क क 


अं< १६ ] दशमः स्कन्धः [ ३०१ 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
% => © ६ = सः ॐ 
लपः खुनप्नं किमनेन वरूचं निरस्तसानेन च मानदन। 
ग - - ~ क, % © ^ 
धर्मोऽथ वा सवजनानुकम्पया यत्ते ज्वास्तुष्यति स्वेजीवः ॥३५॥ 
पदच्छेद-- तपः सुतप्तम्‌ किमनेन युच्‌ निरस्त मानेन च मानदेन । 
धमः अथ वा सवंजन अनुकम्पया यतः भवान्‌ तुष्यति सर्वजीवः 11 





णन्दाथ-- 

तपः ७. तप धर्मः १२. इसने कोई वड़ा पुण्य क्रिया 
सुतप्तम्‌ ८. कियाहेँ अथवा <. अथवा 

किमनेन २. इनने अवश्य ही कोई सवजन १०. सवर जोवों पर 

एवम्‌ १. पूर्वंजन्ममें अनुकम्पथा ११. कृषा करते हुये 

निरस्त . रहित होकर यतः १३. जिससे 

मानेन ३. मान प १५. अप 

च ५. ओर तुष्भति १६. प्रसन्न होते हें 

मानदेन । ६. दूसरों कासम्मान करते हुये सवजीवः } १४. सर्वजीव स्वल्प 


दलोकार्थ- हे प्रभो! इसने पूर्वजन्म मं अवश्य हौ कोद मान रदहित्त होकर ओर दूसये का सम्मान 
करते हये तप किया है । अथवा सव जीवों पर कृपा करते हुये इसने कोई बड़ा पुण्य किया है । जिससे 
सर्वं जीव स्वरूप आप प्रसन्न होते हँ ॥ नर 
पटत्रिशः श्लोकः 
कस्यानभावोञ्स्य न देत शिद्यदे तवाड्िरेणुस्पशीधिक्ारः 
यद्राञ्छया शआ्रीलेलनाऽऽचरततपो बविद्ाय कामान्‌ चिर धततरता \।३६॥ 


पदच्छद- कस्य अनुभावः अस्य न देव विद्है तव अङ्घिरेण स्पर्शं अधिकारः) 
यत्‌ वाञ्छया श्नोः ललना आचरत्‌ तपः विहाय कामान्‌ सुचिरम्‌ धरत तरता ॥ 


शब्दा्थ-- 

कस्य २. किस सधनाका यत्‌ वाञ्छया ४. जिस रजको इच्छासे 
अनुभावः ३. फल है भीः ललना १०. आपको अरद्धागिनी लक्ष्मोजी ने 
अस्य १. यहं इसको आचरत्‌ १६. कीथो 

न देव ४. हे प्रभो | हम नहीं तपः १५. तपस्या 

विद्महे ५. जानती ह कि इसने विहाय १२. त्याग कर 

तवअंघ्ि ६. आपके चरण कमलो की कामान्‌ ११. समस्तभोगो को 

रेणुस्पशं ७. धूली कास्पशंपनेका सुचिरम्‌ १३. बहुत दिनो तक 


अधिकारः) ८. अधिकार कहाँसेपाया धरतत्रता। १४. नियमों का पालन करते हुये 

ए्लोकार्थ- यह्‌ इसकी किस पाघधना का फल है 1 हे प्रभो ! हम नहीं जानती हैँ कि इने आपके चरण 

कमलो को धूली का स्पशं पाने का अधिकार कहँ से पाया । जिस रज की इच्छा से आपको अर्धागिनो 

लक्ष्मो जो ने समस्त भोगों को त्याग कर बहुत दिनों तक नियो का पालन करती हई तपस्या को थी ॥ 
फाऽ-र्द 


श्रीमद्भागवते | अऽ १६ 
सप्तत्रिंशः श्लोकः 
वि © ^ (९ 9 

न नाकपृष्ठं न च खावेसौमं न पारसेष्टयं न रसाधिपत्यम्‌ । 

क © * 
न योगसिद्धीरपुनसेव वा वान्छ्ुन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥३५ 

न नाकपृष्ठम्‌ न च सावभोमम्‌ न पारमेष्ठ्यम्‌ न रसाधिपत्यम्‌ । 

न योग सिद्धीः अपुनभवम्‌ वा वाज्छन्ति यत्पाद रज 


पदच्छद- 


: प्रपन्नाः 1। 

शन्दार्थ- 

न ५. नहीं चाहते है न १२. उन्हंन 

नाकपुष्ठम्‌ ४. स्वगं का राज्य योगसिद्धः १३. योगसिद्धियों की इच्छा है 
नच ६. ओरन अपुनमेवम्‌ १५. ओर नहीं वे मोक्ष 
सावंभौप्म्‌ ७. पृथ्वी की बादशाही वा १४. अथवा 

न = नरी नाङ्छन्ति १६. चाहते हं 

पारमेष्ठ्यम्‌ ११. ब्रह्मा का पद हो चाहते है यत्पाद १, हि प्रभो! जो आपके चरणोंकौ 
न १०. ओरन रजः २. धूलि की 


रसाधिरत्यम्‌ 1 ठ. रसातल का राज्य प्रपन्नाः ।। ३. शरणलेलेतेरँवे 
श्लोकार्थ- हे प्रभो ! जो आपके चरणो की धूलि को शरणनले लेते हैँ वे स्वगं का राज्य नहीं चाहते 
है । ओरन पृथ्वी की बादशाह, न हीं रसातल का राज्य ओरनब्रह्माकापद ही चाहते है । उन्हन 
योगसिद्धियो को इच्छा है । अथवा गौर नहीं वे मोक्ष चाहते हैँ ॥। 
अष्टात्रिशः श्लोकः 

तदेव नाथाप दुरापमन्यस्तमोजनिः काधवशोऽप्यहीशः। 

ससारचक्र रमतः शरीरिणो यदिच्छृतः स्याद्‌ विभवः समन्तः ॥३८॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ एष नाथ आप दुरापम्‌ अन्यः तमः अजनि क्रोधवशः अपि अहीशः 1 

संसार चक्रे रमतः शरीरिणः यत्‌ इच्छतः स्यात्‌ विभवः समक्ष: ॥ 


शब्दार्थ- 

तत्‌ ५. फिरभी इसे यहं संसारचक्रं ११. संसार चक्रमें 

एष नाथ १, हे स्वामी ! यह भ्रमतः १२. पड़ हुये 

आप ८. प्राप्त हई है शरीरिणः १३. जीव को 

दुरापम्‌ ७. दुलभ चरणरज यत्‌ ६. जिस चरणरजकी 
अन्यैः ६. दूसरों को इच्छतः १०. इच्छा मात्रसे 

तमः अजनिः ३. तमोगुणी योनिमें उत्पन्न हुआ है स्यात्‌ १६. हो जाती है 

क्रो धवशः अपि ४. ओर अत्यन्त क्रोधौभीदै विभवः १४. इच्छानुसार सम्पत्ति 
अहीश : । २. नागराज समक्ष: ।। १५. प्राप्त 


ए्लोकार्थ- हे स्वामो ! यह नाग राज तमोगरुणी योनि मे उत्पन्न हुआ है ओर अत्यन्त क्रोधी हे । फिर 
भी इते यह दूसरों को दुलभ चरणरज प्राप्त हुई है । जि चरणरज को इच्छा मात्र से संसार चक्र मे 
पड़ हये जीव को इच्छानुसार सम्पत्ति प्राप्त हौ जाती हे ॥ 


अ० १६ | दणमः स्कन्धः [ ३८७ 


एको नचलारिशः श्लोकः 
नमस्तुभ्यं मगवते पुडवाय अद्धात्मने । 
भ्रूतावासाय ब्रूलाय पराय परमात्सने ॥३8॥ 
पदच्छद- नमः तुभ्यम्‌ भगवते पुडषाय सहुात्मने । 
भुत आवासा श्रुताय पराय परम आत्मने ।। 








शब्दार्थ-- 

नमः ३. नमस्कार दहै भुत ६. समस्त भूत प्राणियों में 
तुभ्यम्‌ १, आप वासाय ७. विराजमान ओर 
भगवते २. भगवान्‌ को भरताय < सव पदार्थो केलर्पमेंहँ 
पुरुषाय ध. पुर्षलर्प रं पराथ ‡ आप प्रकृति से परे 
महात्मने ४. आप अपरिमित परमात्मने ।} १०. स्वयं परमात्मा हं 


श्लोकार्थ- हे प्रभो ! आप भगवान्‌ को नमस्कार दै । आप अपरिमित पुरुषल्प हँ । समस्त धृत प्राणियों 
मे विराजमान ओर सव व्दाथकेल्पमे हैं । आप प्रेति से परं स्वयं परमात्मा है, 


चल्वार्शिः श्लोकः 


जान षिज्ञाननिधमे जद्मणऽनन्तशक्तये । । 

अशणायाविकाराय नमस्तऽपाकुताय च ॥४०॥ | 
पदच्छद-- ज्ञान विन्नान निधये ब्रह्मणे अनन्त शक्तये । 

अगुणाय अविकाराय नमः ते अप्राङृताय च ॥! 

शब्दार्थ-- | 
ज्ञान १. आपज्ञान ओर अगरुणाय १०. प्राकृतिक गुणों से परे हैँ 
विज्ञान २. अनुभवो के अविकाराय ७. अप विकार रहित 
निधये ३. खजाने हं नमः १२. नमस्कार दै । 
ब्रह्मणे ४. अआपहीन्रह्यहै ते ११. आपको । 
अनन्त ६. अनन्त है अप्राकृताय ई. अप्राकृत स्वरूप वाले 
शक्तये । ५. आपको शक्त च 1) ८, ओर 


ष्लोक्रार्थ- आप जान ओर अनुभवो के खजनेदहें। अपहो ब्रह्महैँ। आपको शक्ति अनन्त है। 
आप विकार रहित अप्राकृत स्वरूप वाले ओर प्राकृतिक गुणोंसे परे है। पको 
नमस्कार है ॥, 








३८८ | 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
कालाय 
काल 
नाभाय 
काल 
अवयव 
साक्षिणं । 


१. 
र्‌ 

३. 
छ 
न्‌ 


६. 


श्रीमद्भागवते 
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एकचत्वारिशः श्लोकः 
कलायं कालनामाय कालांवयवसाल्लिणे । 
विश्वाय तदपद्वष्टरे तत्करं बविश्वदेतसे ॥४१॥ 
कालाय कालनाभाय काल अवयवे साक्षिणे । 
विश्वाय तत्‌ उषद्रष्ठ्‌ं तत्‌ केत्रे विश्वे हेतवे 1! 


आप कालरूपं 
काल्‌ शक्ति के 
आश्रय ह ओर 
कालके 

अवयवो के 
साक्षो है । 


विश्वाय 

तत्‌ 

उपद्रष्टुः > 
तत्‌ कर्ते १०. 
विश्व ११. 
हेतवे 1) १२. 


| अ० १६. 





आप विश्वरूप होते हुये भी 
उससे 

अलग रह कर उसके द्रष्टाहं 
आप उसके निमित्त ओर 
उपादान 

कारण हें 


श्लोकार्थ-आप काल रूपर्है। ओर काल शक्तिके आश्रथरहै। तथा काल के अवयवों के साक्षी 


है । आप विश्वरूप होते हुये भी उकस्षे अलग रह कर उसके द्रष्टा हैँ । आप उसके निमित्त 
ओर उपादान कारण हैँ ।। 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
भुतमात्र 
इन्द्रिय 
प्राणमनः 
वुद्धि 
अशय 
आत्मने । 


ˆ= @ - ‰ 5 


६. 


श्लोकाथं-प्वभ्रुत-तन्मात्रायं, इन््रया, प्राण-मन, बुद्धि ओर चित्त स्वरूप भी आप ही हैँ । तीनों गुण 
ओर उनके फएलखूप अभिमान के द्रारा आपने अपने आप को छिपा लिया है ॥ 


हिचलारिशः श्लोकः 


भूत साचेन्द्रियप्राणमनोवुद्धयाशयात्मने । 
जिगणेनाभिसानेन ग॒ढस्वात्मान भूतये ॥४२॥ 


भुतमान्न इन्द्रिय प्राणमनः बुद्धि आशय आत्मने \ 
त्रिगुणेन अभिमानेन गढ स्व आतम अनुभ्रुतये ।। 


प्भरुत-तन्मात्रायें 
इन्द्रियां 

प्राण-मन 

वुद्धि ओर 

चित्त 


स्वख्प भो अपही रैं 


त्रिगुणेन ७. 
अभिमानेन न 
मूढ १२. 
स्व द. 
आत्मा १९. 
अनुभूतये | ११. 


तीनों गुण ओर 

उनके फल रूप अभिमान के द्वारा 
छिपा लिया है 

आपने 

अपने 

आपको 


अ० १६ | दशमः स्कन्ध; [ ३० 


ति जि आ क भ जो त भा भि भ जा + चज जामि 


अयश्चत्वारिशिः श्लोकः 
नमोऽनन्ताय सुदमाय कूटस्थाय विपडिविते । 
नानावादानराोत्ायं चाच्यवाचक्शलकत्‌ चं ॥४३॥ 
पदच्छेद-- नमः अनन्ताय यृक्ष्साय कटस्थाय विपश्चिते । 
नाना वाद अनुंरोध्ायं वाच्यं वाचक शक्तये ।। 





शन्दाथं - 

नमः १२. आप को नमस्कार है नान ६. अनेक 

अनन्ताय १. आप अनन्त त! ७. सतावलम्वियों को उन्हीं 
सुक्ष्नाय २. सूक्ष्म अनुराधाय ८. उन्हीं रूपों में दर्शन देते है 
कूट २३. विकार ताच्यं < आपं अथं ओर 

स्थाय ४. रहित ओर व{चकते १०. शब्दं कँ 

विपश्चिते। ५. सवन्न हं शक्तते । ११. शक्ति भोटहँ 


ष्लोकार्थ --आप अनन्त, सृष्ष्म, विकार रहित ओर सर्वज्ञ है ¦! अनेक सतावलम्बियों को उन्ही-उन्हीं 
रूपो म दशन दते हं । आपं अथ आर शब्दं कौ अक्तिभीरं। 


चतुश्चत्वारिशिः श्लोकः 
नमः प्रमाणस्ूलाय कवये शास्त्रयोनये । | 
पच्चत्ताय निचत्ताय निगसाय नसौ नभः ॥८४।॥ 
पदच्छेद- नमः प्रमाण सूलाय कवये शास्त्र योनये । 
प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमय नसो नमः ॥ 


शन्दा्थ- 

नमः ५. आप को नमस्कार दहं प्रवृत्ताय ७. प्रवृत्ति मागं 

प्रमाण १. हे प्रमाणोंको निवृत्ताय 5 निवृत्ति मागं दोनों के मूल 
मूलाय २. प्रमाणित करने वाले निगसाय र. वेद स्वरूप आपही हँ 
कवये ३. आपका ज्ञान स्वतः सिदधहै नमो १०. आपको नमस्कार है 
शास्त्र ४. समस्त शास्त्रे जपसेही नमः 11 ११. नमस्कार है 


योनये । ५. निकले है । 

श्लोकार्थ-- हे प्रमाणो को प्रमाणित करने वाले } आप का ज्ञान स्वयं सिद्धं है 1 समस्त शास्त्र आपसे 
ही निकले है ` आपको नमस्कार है । प्रवृत्ति मागं. निवृत्ति मागं दोनों के मुल वेद स्वरूप 
आप ही है । आपको नमस्कार है, नमस्कार है ॥ 





पदच्छेद -- 


शब्दार्थ- 
नसः 


कृष्णाय 
रामाय 
वसुदेव 
सुताय 
व 


श्रीमद्भागवते 


= ~ = -~--~ 


र्यचत्वारिशः श्त्लोक 


| अ० १६ 


कृष्णाय रासाय वद्देवसुताय च । 
प्रव्यस्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नसः ॥४५॥ 


नमः कृष्णाय रासाय वचुदेवे सुताय च । 
प्रद्यस्नाय अनिरुद्धाय साः 


१५. हम आपको नमस्कार करती हैँ 


४. श्रीकृष्ण 

३. सङ्कषंण 

१. आप वसुदेव जी के 
२. पुत्र वासुदेव 

५. ओर 


अदयुभ्नाय 


सात्वताम्‌ 
पतये 


संभः ।) 9१: 


वताम्‌ पतये नमः 


¢ 
अनिरुद्धाय ६. 
9 
प 


प्र्यम्न 

अनिरुडधभीर्है 

आप भक्तों ओर यादवो के 
स्वामी टै 

आपको नमस्कार दहै 


श्लोकाथ--आप वसुदेव जो कै पुत्र व;सुदेव, सङ्कुषण, प्रद्युम्न ओौर अनिरुद्ध भीर 1 आप भक्तों ओर 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ-- 
नमः 

गुण 
प्रदोपाय 
४ 
आत्म 
छादनाय 
च । 


पट्चत्वारिशः श्लोकः 
नमो गुणप्रदीपाय शणात्मच्छादनाय च। 


यादवो के स्वामी है । हम आपको नमस्कार करती हैँ 1 आपको नमस्कार है । 


गणच्चरयुपलददयाय गणद्रष्टरे स्वस विदे ॥४६॥ 
नमः गण प्रदीपाय गुण आत्म छादनायच) 
गुण वृत्ति उपलक्ष्थाय गुण द्रष्ट्‌ स्व संविदे।। 


१४. आपको नमस्कार है 


१. आप अन्तः करण के 
२. प्रकाशक हें 

४. उन्हींगुणोंकेद्रारा 
५. अपने आपको 

६. टके रहते 

३. ओर 


गुण ७. 
वृत्ति 

उपलक्ष्ाय > 
गुण १२. 
द्रष्ट १२. 
स्व १५. 
संविदे 1\ १ 


आप गुणों कौ 
वृत्तियों के 
साक्षी 

वृत्तियो द्वारा ही 
जानि जाते हें 
स्वथम्‌ 

प्रकाश ओर 


श्लोकार्थ-आप अन्तः करण के प्रकाशकं । ओर उन्हीं गुणों के द्वारा अपने आपको ढके रहते 


टं । आप गुणो की वृत्तियों के साक्नो, स्वयम्‌ प्रकाश ओर वृत्तियों द्वारा ही जाने जाते है । 
अपको नमस्कार है। 


अ० १६ | 





पदच्छद- 


णन्दाथ- 
अन्धाक्रत 


सव 


व्याकृत %. 
सिद्धये । ५ 


१ 
विहाराय २. 
२ 


दमशः स्कन्धः 


जयाय क 


प्तचलारिशः श्लो 
अन्याक्रनविद्ाराय सव्या 


[ ३६१ 


दरश 


हषी केश नमस्तऽस्तु खनये सान शा लिन ¦; ४५ 


हीच 
कनका 
~+ 


अव्याकृत विहाराय सवव्याक्त सिद्धये । 
हषीकेश नमस्ते अस्तु मुनये मोनशीलिने।। 


आप मूल धक्रृति में हसीकेश ६ 
निव्यविहार करतें समस्त ट. 
समस्त अस्तु १९. 
जगत्‌ को मुनये 3. 
सिद्धि भापसे हेती हैँ जौनशालिने 11८. 


दे हृषीकेश । 

अ।पकरो नमस्कार 

आपं मननशील हैँ 

मौन भौ आपका हौ स्वङ्प है 


ष्लोकार्थं - हे प्रभो ! अप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते ह! समस्त जनत्‌ कौ सिद्धि जपञचे द्ध 
होती है । हे हषाकेश ! आप मननशील) मौन भ। आपक्रा हा स्वल्प हं । अपरकों 


नमस्कार है।। 
अष्टचलारिशः श्लोकः 

परावरगतिन्ञाय सवाध्यच्नाय ते नमः) 

अविश्वाय च विश्वाय तद्‌द्ष्टरेऽस्य च हंतवे ॥४८।॥ 
पदच्छेद-- पर अवर गतिज्ञाय सवं अध्यक्षाय ते नसः) 

अविश्ाय च विश्वाय तत्‌ द्रष्ट्‌ अस्यच हैतवे।। 

शन्दाथं-- 
पर अवर १, आप सूष्ष्म-स्थूल अविर्वाय ` ७. आप विश्वसेपरेभो हैँ 
गति २. गतियो के च विश्ञाय ६. अप विश्वकल्पभीहैओर 
ज्ञाय ३. जानने वाले हं तत्‌ ८. आप्‌ उप्त विष्व के 
सवं ४. सबके वष्ट ६. जानने वाले 
अध्यक्षाय ५. स्वामो टै (तथा) अस्य ११. इस संसारके 
ते १३. आपको च १०. ओर 
नमः । १४. नमस्कार है हेतवे 1) १२. मूल कारणभो हैँ 


ए्लोकार्थ--हे प्रभो ! आप सृष्ष्म, स्थूल गतियो के जानने वाले है । सत्रके स्वामी है । आप विश्वरूप 
भीर । ओर अप विश्वसे परे भी है। आप उस विश्व के जानने वाले ओर इस संसार 
के मूल कारण भा ह । आपको नमस्कार दहे।। 


३८२ श्रौभर्दभागवेते | अ० १ ६ 


एदगेनप्रञ्याशः श्लोकः 
त्व चयस्य जन्सस्थितिखंयसान्‌ पमो रुणेरनी होऽकरन कालशकितिधुक्‌ । 


तत्तत्स्वभावान्‌ प्रनिबोधयन्‌ खनः समीक्यासोघविदार ईस ॥४६॥ 
पदच्छेद त्यम्‌ हि जस्य जरम स्थित्ति संयम्‌ प्रमो यणः अनीहः 





न ~ न = = = क भा 





अङं कालश क्तिधुक्‌ । 


तत्‌ तत्‌ स्वभावान्‌ भरतिनेःधयन्‌ सतः समीक्षया अपोध विहार ईहसे 1! 
शन्दाथ-- 
त्वम्‌ हि अस्य € अप इस विश्वकी तत्‌ तत्‌ १३. जीवों के 
जन्मस्थयिति ७. उत्पत्ति-स्थिति ओर स्वभावात्‌ १४. स्वभावो को 
संयमान्‌ ८ प्रलय को लीलाकरतेटँं भरतिबोधयन्‌ १५. जाग्रत्‌ 
प्रमो १. हे प्रभो! आप सतः ११. आप सत्य 
गुणैः २. गणो के प्रति _ समीक्षया १२. सङ्कुल्प हैँ मतः 
अनीहः ३. इच्छानहोनेकेकारण. अमोघ १०. व्यथं नही होती हँ 
अकत ४. आप त कर्म नहीं करते चिह्र ४. आपरी लीलाये 
कालशक्तिधुक्‌ । ५. तथापि कालशक्ति को ईहसे) १६. करदेते हैं 
स्वीकार करके 


ऽ्लोकार्थ--हे प्रभो ! गणो के प्रति इच्छा नदहोने से कारण 6 आुप कोटं कमं नहीं करते । तथापि 
कालशक्ति को स्वौकार्‌ ‰ करके 9 इस विष्व को उत्पत्ति, स्थिति शौर प्रलय्‌ की लीला करते हँ 
ज लालायं व्यथं नहीं होती हँ । आप सत्य सङ्कल्प हँ । अतः जीवों कै स्वमावों को जाग्रत्‌ कर 
॥ 
पञ्चाशः श्लोकः 
तस्यैव तेऽमृस्तनवस्त्रिलोच्छयां शान्ता अशगान्ला उत सढयोनयः । 
शान्ताः भियास्ते दद्ुनावितु सलां स्थातुश्च ते घमेपरीष्छयेहतः ॥५०॥ 
पदच्छद-- तस्य एव ते अमः तनवः चत्रिलोक्यान्‌ शान्ताः अशान्ताः उत मूढ योनयः । 
शान्ताः श्रियाः ते हि अधुना अधितुम्‌ सताम्‌ स्थातु 


: च ते धमेपरीप्सया ईहतः ॥ 
णब्दाथ- 
तस्थएव १. उसी प्रकार शान्ताः १०. सत्वगुण प्रधान शान्तजन 
ते अमूः ३. आपको ये ध | प्रियाः ११. विशेष्‌ प्रिय हँ 
तनवः ४. लोला मूर्तियां हैँ तेहि अधुन। ६. अपको इस अवतार में 
त्रिलोक्ष्याम्‌ २. त्रिलोकी में अवितुम्‌ १४. रक्षा तथा 
शान्ताः ५. सत्वगुण प्रधान शन्त सताम १३. साधु जनोंकी 
अशान्ताः £. रजोगुण प्रधान अशान्त स्थातुः १६. विस्तारकी 
उत मूढ ७. ओर्‌ तमोगुण प्रधानमूढ चते १२. क्योकि आपका ये अवतार 
योनयः। ०८. योनियं ह । धमंपरि १५. धर्मकी रक्ना 


= ईप्सयाईहतः 11 १७. एवं इच्छासे ही हआ है ॥ 
--उसी प्रकार त्रिलोकी में आपकी ये तीन लीला मूियां ह । सत्त्वगुण प्रधान शान्त, रजोगुण 
प्रधान अशान्त ओर तमोगुण प्रधान मूढ योनियां हैँ । आपको इस अवतार मे सत्वगुण, प्रधान शास्त 
जन विशेष प्रिय ह । क्योकि आपका यह अवतार साधुजनो की रक्ना तथा धमं की रक्षा एवं विस्तार 
को इच्छासेही हुआ है।॥ 


अ० १६ | 





प्रजा 
कृतः 1 


७ फ 


& 71 


एकधञ्नशः शसाक्रिः 
अप्राधः सक्रदूमच्रा सोढः सवधजाकृनः । 


च्न्तुभहसि शान्तात्नन्‌ सहस्य त्वासयज्ानलः ॥५१॥ 
अपराधः सचक्त्‌ 
क्षन्तुम्‌ अहुसि शान्त आत्मन्‌ 


अपराध को 

एक बार 
स्वामोकों 

सह लेना चाहिये 
अपनो 
प्रजाद्रारा 

क्रिये गये 


दंणंपः च्क॑न्धः 





# ई। 1 "~ नि 
साटदन्पः 


अर्ता 


कन्तुम्‌ १३. 
अहं १४. 
11 १ 
आत्मन्‌ ९. 
मटस्य १९. 
त्वाम्‌ ११. 
अजानतः 11 १२ 


स्वभरजा 


9 


छतः । 


सदस्य त्वाम्‌ अजानतः ।। 


आप इमे क्षमा 
कर दीजिये 

हे शान्त 

आत्मन्‌ 

यहं मूढ हैँ 
आपो 

पह चानता नहं है 





ए्लोकाथ-है शान्त आत्मन्‌ ! स्वामी को एकवार अपनी प्रजा द्वारा क्रिये गये अपराधं को सह लेना 
चाहिये । यह मूढ है आपको पहचानता नहा है । आप इसे क्षमा कर द।जिये ॥। 


दहिपञ्चाशः श्लोकः 


भगवन्‌ 


प्राणान्‌ 


भगवन्‌ पाणास्त्यजति पञ्चमः । 
स्त्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः पाणः पदीयताम्‌ ॥५२॥ 
त्यजति पल्लगः 1 


स्त्रीणाम्‌ नः साधु शोच्यानाम्‌ पतिः प्राणः प्रदीयताम्‌ ।। 


अनुगरही ष्व 
पदच्छेद-- अनुगृह्णीष्व 
शन्दार्थ- 
अनुगृह्छीष्व २. कृपा कोजियि 
भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ | 
प्राणान्‌ ४. प्राण 
त्यजति ५. छोड़ने ही वाला है 
पल्नगः । ३. अब यह सपं 


श्लोकार्थ हे भगवन्‌ ! कृपा कीजिये । अब यह सपं प्राण छोडने ही वाला है । साधु पुरुष सदा हम 


स्त्रीणाम्‌ नः ७. 
साधु ६. 
शोच्यानाम्‌ ८. 
पतिः प्राणः #. 


प्रदीयताम्‌ ।1 १९. 


हम अबलाओं पर 
साधु पुरुष सदा 
दया करते अयेहैं 


आप हमें प्राण स्वरूप पति को । 


दे दीजिये 


अबलाओं पर दथा करते आये हैँ । आप हमे प्राण स्वरूप पति को दे दीजिये ।॥। 


फ०-- ५० 





३६४ | 


श्रोमद्भागवते 
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विषदहि ते किड्रीणासयुष्डेयं तवाज्ञया । 
-- प य । ५ 
यच्छ दयाजुतिष्ठन्‌ वं च्यत सवतो मयात्‌ '।५३।। 


तरिपञ्चाशः श्लोकः 


विधेहि ते किङ्रोणाम्‌ अनुष्ठेयम्‌ तव आज्ञया । 
यत्‌ श्रद्धया अचुतिष्ठन्‌ व मुच्यते स्व॑तोभयात्‌ ।॥। 


पदच्छेद- 

शब्दाथ-- 

विधेहि ३. आज्ञा कोजिये हम 
ते १. हम आपकी 
किङ्करोणाम्‌ २. दासो 
अनष्ठयम्‌ ६. करें 

तव ४. आपको 

अ।ज्ञया 1 ५. क्या सेवा 


यत्‌ 
नद्धया 
अनुतिष्ठन्‌ 
व 

मुच्यते 


3. 
प 


१ ; 


५ @ 


१२. 
सवंतोभयात्‌ ।। ११. 


क्योकि जो 

श्रद्धा के साथ आपकी 
आज्ञा का पालन करता 
वह निषए्चय हो 

ट्ट जाता हे 

सन प्रकारके भयोंसे 


एलोकार्थ- हम अ।पको दासी हैँ । आज्ञा कीजिये हम आपकी क्यासेवा करं | वयोकिजोश्रद्धाके 
साथ आपको आज्ञा का पालन करता है, वह निश्चय ही सब भयो से षट जाता है ॥ 


चतुःपञ्चाशः श्लोकः 


नाग 
वत्नी भिः 


भगवान्‌ १९. 
समभिष्ट्‌तः 1 ११. 


उन्टोने 


ष 
सः ६. 
७ 
८ 


इत्थं स॒ नागपत्नीभिभेगवान्‌ समसिष्डुतः 


मच्छितं भग्नशिरसं विसस्जाङिच्‌ ऊुदनैः ।५४॥ 


इत्थम्‌ सः नागपत्नीभिः 


भगवान्‌ समनिष्टुतः । 


मूच्छितम्‌ भग्न शिरसम्‌ विसतसजं अङ्धि कुटरनः ॥। 


इस प्रकार 
जव उन 
नाग 

पत्नियो ने 
भगवान्‌ की 
स्तृति कौ तो 


उसे छोड दिया ॥ 


मुच्छितम्‌ ५. 
भग्न ४. 
शिरसम्‌ ३. 
विससजं १२. 
अर्घ १, 
कटने: २. 


वह्‌ वेषुघहो रहा था 
छिन्न-भिन्न हो गये थे 

कालिय नाग के फण 

उन्होने उस नागको छोड़ दिया 
भगवान्‌ के चरणो को 
ठोकरो से उस 
ष्लोका्थं--भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों की ठोकरों से उन कालियनाग के फण छिन्न-भिन्न हो गये थे । 

वह वेसुध हो रहा था । जब उन नाग-पत्नियों ने इस प्रकार भगवान्‌ कौ स्तुति कीतो 


भ० १६ ] दणमः स्कन्धः | ३४५ 





पञ्चवञ्चार्‌ः रला 
प्रतिलब्पेच्छरियवाणः लियः शनकैहेरिम्‌ । 


कृच्छ.त्‌ सखच्छ चसन्‌ दीनः कृष्णं राह करताज्ञलिः ॥५५॥ 
पदच्छेद-- प्रतिलब्ध इन्द्रिय प्राणः कालियः शनकः हरिम्‌ ॥ 
ृच्छात्‌ समरुच्छवसन्‌ दीनः कष्णल्‌ भ्राहु कतअज्जलिः ॥। 


शब्दीर्थ-- 

प्रतिलन्ध ५. कुठ चेतना जग गई च्छत्‌ ६. वहं वड़ी कठिनाईसे 
इन्द्रिय ३. इन्द्रियो ओर ससुच्छवसन्‌ ७. श्वास लेने लगा फिर 
प्राणः ४. प्राणों में दीनः ८. बड़ी दीनता के साथ 
कालियः २. कालियनागकी कृष्णन्‌ ११. श्रीकृष्ण से 

शनकैः १. धीरे-धीरे प्राह १२. इस प्रकार बोला 
हरिम्‌ । १०. भगवान्‌ करृतअञ्जलिः। ई. हाथ जोड़कर 


श्लोकाथं--धीरे-धीरे कालिय नाग की इन्द्रियों ओर प्राणों में कु चेतना जग गई । वह बड़ी कठिनाई 
से श्वास लेने लगा । फिर वड़ो दीनता के साथ हाथ जोड़ कर॒ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सै इष 
प्रकार बोला ॥ 


पटूपचाशः श्लोकः 
कालिय उवाच-- वयं खलाः खदहयोत्पत््या तामसा दीचंमन्यवः । 


स्व भावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसदु्हः ॥५६॥ 
पदच्छेद- वयम्‌ खलाः सह॒ उत्पच्या तामसाः दीघं मन्यवः । 
स्वभावः दुस्त्यजः नाथ लोकानाम्‌ यत्‌ असत्‌ ग्रहः ॥ 


शन्दाथ-- 

वयम्‌ २. हम स्वभावः ४. अतः अपना स्वभाव 
खलाः ५. दुष्ट दुस्त्यजः १०. छोड़ना बहुत कठिन है 
सह ४. सेही नाय १. हे नाथ । 

उत्पत्या ३. जन्म लोकानाम्‌ १२. संसारके लोग 
तामसा ६. तमो गुणी ओर यत्‌ ११. इसी स्वभाव के क।रण 
दीघं ७. बहुत अधिक असत्‌ १२३. अनेक दुराग्रहो में 
मन्यवः1 ८. क्रोधी है ग्रहः! १४. फम जति हँ 


श्लोकाथं -हे नाय! हम जन्म सेह दुष्ट, तमो गुणो ओर बहुत अधिक क्रोधौ है 1 तः अपना 
स्वभाव छोडना बहुत कठिन है 1 इसी स्वभाव के कारण संसार के लोग अनेक दुराग्रहो 
मे फंस जाते है ॥ 








३९६९ श्रीमद्भागवते 


यि 


| अ० १६ 
सप्तपञ्चाशः श्लोकः 
५ र © © 
त्वया खष्टमिदं विश्वं धातगुणविसंजनस्‌ । 
नानास्वमाववीयोजो योनिवीजाशयाकरुति ॥५५५ 


पदच्छद-- त्वया सृष्टम्‌ इदम्‌ विश्वस्‌ धातः गुण विसर्जनम्‌ । 
नाना स्वभाव वीयं ओजो योनिनीज आशय आकृति 


शब्दा्थ-- 

त्वय २. अपनेही नाना ७. अनेक प्रकार के 
सृष्टम्‌ १४. निमाणकियादहै स्वभाव ८. स्वभाव 

इदम ५. इस वीर्यं &. वीयं 

विश्वम्‌ ६. जगत्‌ में ओजो १०. बल 

धातः १. दहे विश्व विधाता । योनिबीज ११. योनि बीज 

गुण ३. गुणों के आशथ १२. चित्त ओर 
विसजंनम्‌ 1 ४. नेदसे आकृति) १३. आक्रृतियों का 


श्लोकार्थ-हे विश्वविधाता ! आपने ही गणो के भेद से इस जगत्‌ में अनेक प्रकारके स्वभाव, वीर्यं, 
बल, योनि, बीज, चित्त ओर आकृतयो का निर्माण किया है । 


अष्टपञ्चाशः श्लोकः 
वयं च तच्च भगवन्‌ खपा जात्युखमन्यवः | 
कथं त्यजा मर्त्वन्भायां दुस्त्यजां मोदिताः स्वयम्‌ ॥५८॥ 


पदच्छेद-- वयम्‌ च तत्र भगवन्‌ सर्पाः जाति उरुमन्यवः । 
कथम्‌ त्यजामः त्वत्‌ मायाम्‌ दुस्त्यजाम्‌ मोहिताः स्वयम्‌ ।) 


शब्दाथं - 

वयम्‌ ३. हम कथम्‌ १४. कँसे करं 

च ५. ओर त्पजामः १३. त्याग 

तत्र २. आपकोसृष्टिमें त्वत्‌ ११. आपकी 

भगवन्‌ १. हे भगवान्‌ मायाम्‌ ८. हम इस मायामे 
सर्पाः ४. सपंभी दहै दुस्त्यजाम्‌ १२. इस दुस्त्यज माया का 
जानि ६. हम जन्मसेही मोहिताः १०. मोहित हो रहे हैँ फिर 
उर्मन्यवः। ७. वडेक्रोधीहोतेरहै स्वयम्‌ ॥। ६. स्वयम्‌ 


ष्नोकार्थ- हे भगवान्‌ ! आपकी ही सृष्टिमे हमस्पंभोर्है। ओौरहम जन्मसेही क्रोधी होति है । 


हम इस माया मे स्वयम्‌ मोहित हो रहे है फिर आपकी इस दुस्त्यजं माया का त्याग 
कसे कर | 


अ० १६ दशमः स्कन्धः [ ३4७ 
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ति खि क ति त जः शि ज ण क या ककः ऋ 


एकोनषष्ितभः शलाकः 
भवान्‌ हि कारण तच खवेक्ञ जगदीश्वरः । 
अनयं नियं जी मन्यसे तद्‌ विधेहि नः ॥५६॥ 


पदच्छेद- नवान्‌ हि क्ारणत्‌ तत्न ध्ज्लः जगत्‌ इश्दरः । 
| अनुग्रहम्‌ निग्रहम्‌ ता मन्यसे तत्‌ विधं नः ।) 
शन्दाथं -- 
भवान्‌ १. आप अनुग्रहम ७. अव जपकृपा 
हिकारणम्‌ £ भीकारणरहं निग्रहम्‌ <. दण्ड 
तन्न ५. आपस्वभव ओर मायाके जां ८. अथवा 
सर्वज्ञः २. स्वंज्न ओर न्थ १3. जो उचित समञ्च 
जगत्‌ ३. सम्पूणं जगत्‌ के तत्‌ ११. वह 
ईश्वरः । ४. स्वामीर्है विधेहि न: १२. हमे प्रदान करं 


श्लोकाथं-हे प्रभो ! अप सव॑न ओर सम्पूणं जगत्‌ के स्तामीरं। जपि स्वनावं 
कारण हैं । अव आप्‌ कृपा अथवा दण्ड जो उचित समञ्चं वह्‌ हमें प्रदान करे ॥ 


याका 


श्रीशुक उवाच-- इत्याकण्यं वचः पाद भगवान्‌ काय॑सानञ 
र स्थेयं त्वया सपं सखुद्रं साहि मा चिरम्‌ । 
स्वज्ञात्यपत्यदाराद-यो गाननिभेञ्यतां नदी ॥६०॥ 
पदच्छद- इति आकण्यं दचः प्राह भगवान्‌ कायं भानुषः । 


न अत्र स्थेयम्‌ त्वया सपं समुद्रम्‌ याहि मा चिरम्‌ ॥। 
स्वज्ञाति अपत्य दाराढचयः गो नृभिः भुज्यताम्‌ नदी ॥ 


शन्दाथं-- 

इति १. नाग की यहं समुद्रम्‌ १४. समूद्रमें 

अकंण्यं वचः २. बात सुनकर याहि १५. चला जा 

प्राह ५. कहा कि मा चिरम्‌ १३. शीघ्र ही यहाँ से 

भगवान्‌ ४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वज्ञाति १०. तू अपने जाति-भाई 

कायं मानुषः । ३. लीला मनुष्य अपत्य ११. पत्र ओर 

न अन्न ८. यहाँ नहीं दारादयः १२. स्त्रियो के साथ 

स्थेयम्‌ ६. रहना चाह्यि गो १६. गौएँं ओर 

त्वया ७. अब तुम्हें नुधिः १७. मनुष्य 

सपं ६. हे सपं । भृज्यताम्‌ नदी 1} १८. यमुना जल का उपभोग करे 


श्लोकार्थ- नाग की यहं बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा किं हे सपं ! अब तुञ्च 
यहां नहीं रहना चाहिये । तू अपने जाति-भाई, पत्र ओर स्त्रियों के साथ शीघ्ही यहाँसे 
समुद्र मे चल। जा । गौं जौर मनुष्य यमुना जल का उपभोग करं ॥! 


} श्री मद्‌भागवते [ अ० १६ 


एकषष्टितमः श्लोकः 
य॒ एतत्‌ सखंस्सरेन्सत्यस्तुभ्यं सदन शासनम्‌ । 


~ ६५ स = © दं 
कीतेयन्नेमयोः खन्ध्योनं युदसद्‌ मयसाप्नुयात्‌ ।६१॥ 
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पदच्छेद-- यः एतत्‌ संस्मरेत्‌ मत्यः तुभ्यम्‌ मत्‌ अनुशासनम्‌ । 

कोतयन्‌ उभयोः सन्ध्योः नं युंष्त्‌ भयम्‌ आाप्नृयात्‌ ।\ 
शन्दाथ-- 
यः १. जो क तंयन्‌ १९. कौतंन करेगा 
एतत्‌ ७. इस उभयोः ३. दोनों 
संस्मरेत्‌ ई. स्मरण ओर सन्ध्योः ४. समय 
मत्यः २. मनुष्य न १३. नहीं 
तुभ्यम्‌ ५. तुञ्लको दी हई युष्मत्‌ ११. उसे सपोंसे 
मत्‌ ६. मेरी भयम्‌ १२. कभी भय 
अनशासनम्‌। ८. आज्ञाका 


आ7प्नयात्‌ 11 १४. होगा 
श्लोकार्थ-- जो मनुष्य दोनो सपय तुङ्ञेदीहई मेरोइस आज्ञाका स्मरणओौर कीर्तन करेगा उसे 


सपो से कभी मय नहीं होगा | 
द्विषष्टितमः श्लोकः 
योऽस्मिन्‌ स्नात्वा भदाकीडे देवादींस्तपेयेञ्जलैः । 
उपोष्य भां स्मर्नचंत्‌ सवपापः 


प्रखच्यते ॥६२॥ 
पदच्छद-- यः अस्मिन्‌ स्नात्वा मत्‌ आक्रीड देवादीन्‌ तर्पयेत्‌ जलेः । 
उपोष्य माम्‌ स्मरन्‌ अर्चेत्‌ स्वं पापः प्रमुच्यते ॥ 

शन्दा्थ- 

यः ३. इसलिये जो पुरुष जलं: 1 ६. जल से 
अस्मिन्‌ ४. इसमें उपोष्य ६. एवं उपवास करके 
स्नात्वा ५. स्नान करक माम्‌ स्मरेत्‌ १०. मेरा स्मरण करता हु 
म्नत्‌ १. मैने इस कालिय दह में अचत्‌ ११. मेरी पूजा करेगा 
आक्रीड २. क्रीडाकोदहै स्वं १२. वह्‌ सब 
देवादीन्‌ ७. देवता जओौर पितरों का पापः १३. पापोंसे 

पयेत्‌ ८. तर्पण करेगा परमुच्यते 1) १४. मक्त हौ जायेगा 


श्लोकाथं- मेने इस कालिय दह में क्रोडाकोदहै। इसलिये जो पुरुष इसमें स्नान करके जन से देवता 


ओौर पितरों का तर्पण करेगा । एवम्‌ उपवास करकेमेरा स्मरणकरता हज मेरो पूजा 
करेगा वह सव पापों से मुक्त हो जायेगा ॥ 


म० १६ | दशमः स्कन्धः | ३८४ 


विषष्टितिमः श्लोकः 
द्वीपं रमणक दित्या ददमतद्पाधिनाः । 
यद्‌भयात्‌ स खुपणेस्त्वा नाध्यान्मत्यादलाचज्चितभ्‌ ॥६३॥ 
पदच्छद-- द्वीपम्‌ रमणकम्‌ हित्वा दधदम्‌ एतम्‌ उपाश्रिताः । 
यद्भयात्‌ सः सुपण: त्वा न अच्यात्‌ मटश्द लाज्छितम्‌ ॥ 


णब्दार्थ-- 

दीपम्‌ ३. द्वीपक्रो यत्‌भथात्‌ १. जिस गरुड के भयसे तूने 
रमणकम्‌ २. रमणक सः सुषणः ८. वही भर्ड्‌ 

हित्वा ४. छोड़कर त्वाम्‌ ११. तुच 

हदम्‌ ६. कुण्ड को न अच्यात्‌ १२. नहीं खायंगे 

एतम्‌ ५. इस मत्पादं ई. मरे चरण चिह्लो से 


उपाितम्‌ । ७. अपना स्थान बनायादहै लाज्छित्‌ ।} १०. अङ्कति 
्लोकार्थ-- जिस गरुड के भय से तूने रमणक द्रौप को छोडकर इस कुण्ड को अषना स्यान बनाया है, 
वही गरुड मेरे चरण चिल्लयो से अङ्कित तृच्च नहीं खाप्गे ॥ 
{=> ॥ ० 
चतुःषष्टितमः श्लोकः 
(3 © 

एवसुक्तो जगवता कृष्णेनाद्‌ खतकसंणा । 

त प्रूजयामास खदा नागपटन्यश्च सादरम्‌ ॥६४॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ उक्तः भगवता कृष्णेन अद्भृत कमणा) 

तम्‌ पूजयामास मुदा नागपल्न्यः च सादरम्‌ 1। 


शब्दार्थ-- 

एवम्‌ ५. उनके एेसा तम्‌ ११. उन श्रीकृष्ण की 
उवतः ६. कह्ने पर पुजयामास १२. पूजा की 
भगवता १. भगवान्‌ मुदा ७. आनन्दित होकर 
कुष्णेन २. श्रीकृष्ण कौ नागपत्न्यः १०. नागपतल्नियो ने 
अद्‌भुत ४. अदधत दै च <. ओर 

कर्मणा । ३. सभो लीलायं सादरम्‌ ।\ ॐ. आदरपूवैक 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ श्वीक्ृष्ण की सभो लीलायं अदुभुत हँ । उनके एेया कहने पर आनन्दित होकर ओर 
आदरपुत्रैक नागपतिनियों ने उन श्रीकृष्ण को पूजा को ॥ 


चेद & } 





अस्बर 
लक्‌ 
मणिभिः 
पराध्यः 
अपि 
भूषणः 1 


६. 


@ ‰ % ‰ < ‰ 


श्रोसद्‌ भागवते 


सक तः = जः यि, 


॥ अ० १६ 
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पञचपष्डितिमः श्लोकः 
दिच्यास्बरस्रङमणिभिः पराध्य॑रयि खूषणैः । 
दिल्यगन्धाललेपेरचच सहत्मोत्पलमालया ॥६५॥ 
दिव्य अस्वर सरक मणिसिः परार्ध्यः अपि भ्रुषणैः। 
दिव्य गर्व अनुलेपः च महत्या उत्पल मालया ।॥। 


उन्होने भगवान्‌ को दिव्य दिव्य ८. दिव्य 
वस्त्र गन्ध ई. गन्ध 
पुष्पमाला अनुलेषेः १०. चन्दन 
मणि च ११. ओर 
बहुमूल्य महत्या १२. अति उत्तम 
भी अपित किये (ओर) उत्पल १३. कमलो की 
आभूषण साला ।}! १४. 


माला से भगवान्‌ की पूजा की 


श्लोकाथ--उन्होने भगवान्‌ को दिव्य वस्त्र, पष्प माला, मणि, बहुमूल्य आभूषण भी आत किये ओर 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
पुजयित्वा 
जगन्नाथम्‌ 
प्रसाद्य 


गरुडध्वजम्‌ । 


ततः 


~ 


. 
२. 
९. 


दिव्य, गन्ध, चन्दन ओर अति उत्तम कमलो को माला से भगवान्‌ श्रीङकष्ण की पूजा कौ ॥ 


चतुःषष्टितमः श्लोकः 
पूजयित्वा जगन्नाथ प्रसाद्य गञडभवजम्‌ । 


ततः प्रीतोऽभ्यलुज्ञातः परिक्रस्याभिनन्दय तस्‌ ॥६६॥ 
पुजयित्वा जगन्नाथम्‌ प्रसा गरुडध्वजन्‌ | 
ततः प्रीतः अभ्यनुज्ञातः परिक्रम्य अभिवन्यतम्‌ ।\ 


पूजन करके 


प्रोतः ६. बडे प्रेम से उनको 
जगत्‌ के स्वामी अभ्यनुज्ञातः १०. अनुमति मागो 
उन्हे प्रसन्न किया परिक्रम्य ७. परिक्रमाकी 
गरुडघ्वज भगवान्‌ का अभिवनच्य 5. वन्दना की ओर 
इसके नाद तम्‌ 1) ६. उनसे 


षएलोकार्थ--जगत्‌ के स्वामी गरुडध्वज भगवान्‌ का पूजन करके उन्हे प्रसन्न किया । इसके वाद बड़ प्रम 
से उनकी परिक्रमा करके वन्दना की ओर उनप्ते अनुमति मांगी ॥ 


अ० १६ | 


पदच्छद- 


णब्दायथं - 
सकलत्र 
युत्‌ 
५ 
दीपम्‌ 
अन्धेः 
जगामह 
तदा एव 
सा 

अमत 


११. 


"० ~~ 


दशमः स्कन्धः [ ४०१ 
----- 
सप्तषष्टितमः श्लीकः 
= ल = 0 
सक्लच्रस््ह्यत्प्ा द्वो षञलन्येजगाभ इ । 
०१ [३ 
तदेव साश्रनजला खमनां निविषा मवत्‌ । 
अनुग्रहाद्‌ भगवतः जी डङामानुवरूपिणः ॥६७॥ 
सकलनत्र युहूत्‌ पुत्रः दीपम्‌ अन्धेः जगामह । 
तदा एव सा अम्रृत जला युना निविषा अभवत्‌ । 
अनुग्रहात्‌ भगवतः क्रीडा मानुष ङू्पिणः }} 


पत्नियों सहित वहं जला १२. जल वाली 
बन्धु-बान्धवों यमुना ६. जम्रूनाजी 
पुत्रों ओर निविषा १०. विष्हीन होकर 
रमणक द्वीप में अभवत्‌ १३. हो गयीं 
समुद्र के अनुग्रहात्‌ १८. कपाही है 
चला गया भगवतः १७. भगवान्‌ को यह्‌ 
तभोसे क्रीडा १४. लीला के लिये | 
वहं मानुष १५. मनुष्य रूप 


अमृत के समान रूविणः ।। १६. धारण करने वाले 


ष्लोकाथं--बन्धु-बान्धववो, पुर्वं ओर पठिनियों सदहित्‌, वहं समुद्र के रमणक द्वीप में चला गया । तभो से 


फाऽ- ५१ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहं्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाधिं 


वह यमुना जी विषहीन होकर अमृत के समान जल वाला हो गयीं । लीला के लिये 
मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान्‌ को यह ङ्पाही हे ॥ 


कालिथसोक्षणम्‌ नाम षोडशः अध्यायः ॥१६।। 
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श्रीमदुभागवतमहापुराणम्‌ 


एफक्दरः स्कन्धः 


स्कप्-त्च्ाः अदल€्ञ्खः 


प्रथमः श्लोकः 


| अऽ १७ 


राजोवाच-- नागालय रयणक्तं कस्माततत्याज कालियः । 
ङ न © क क) क 
कृतं कि वा खुपणेस्य तन॑केनासमन्जसम्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद- नाग आलयम्‌ रमणकम्‌ कस्मात्‌ तत्याज कालियः । 
कृतम्‌ किम्‌ वा सुपर्णस्य तेन॒ एकेन असमञ्जसम्‌ ॥। 
शन्दार्थ-- 
नाग २. नागो के कृतम्‌ १२. क्रियाथां 
आलयम्‌ ३. निवास स्थान किम्‌ १५. कौन सा 
रमणकम्‌ ४. रमणङूद्रीपको वग ७. अथवा 
कस्मात्‌ ५. क्यों सुपर्णस्य ४. गरुडजीका 
तत्याज ६. छोड़ा था तेन एकेन्‌ ८. उस अकेलेने 
कालियः । १. कालियनागने असमञ्जसम्‌ ।। ११. अपराध 


ष्लोकार्थ-हे ब्रह्मन्‌ ! कालिय नाग ने नागों के निवास स्यान रमणक दीपको क्यों छोड़ा था अथवा 
उस अकेले ने गरुड जो का कौन सा अपराध क्ियाथा॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-- उपहा्येः सपजनेमासि मासीह यो बलिः । 


पदच्छेद- 


वानस्पत्यो महाबाहो नागानां पाङ निरूपितः ॥२॥ 


उपहा्यः सपं जनः मासि-मासि इह यः बलिः ! 
वानस्पत्यः महाबाहो नागानाम्‌ प्राक्‌ निरूपिताः । 

णन्दार्थ- 
उषहार्येः ३. गरुड जी को उपहार रूप वानस्पत्यः ७. वृक्ष के नोचे 
सपेजनेः ४. सर्पोने महाबाहो १, हे परीक्षित्‌ | 
मात्ति-माति ६. प्रत्येक मास के निदिष्ट नागानाम्‌ ६, एक सपं की 
इह यः ८. यहाँ पर राक्‌ २. पूर्वं कालमें 
बलिः। १०. भंटदी जाय निरूपिताः ।॥ ५. 


यह निश्चय कर लियाथा कि 


श्लोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! पूर्वं कालम गरुड जी को उपहार रूप सर्णां ने यह नियम कर निया था 
कि प्रत्येक मास में निदिष्ट वृक्ष के नीचे यहा पर एक सपं कौ भेट दी जाय ॥ 


भम० ९७ |] दशमः स्कन्धः [ ४०३ 








तृतार्यः श्लक 
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स्वं स्वं जाग घयच्छन्ति नागाः पदेणि परवेणि। 
गो पीथायात्मनः सवं सपणीय महात्मने ॥३॥ 


पदच्छेद-- स्वम्‌-स्वम्‌ भागस्‌ प्रयच्छन्ति नागाः पवंणि पर्वणि । 
गोपोधथाध आत्मनः सवं दुवर्माय सहुपत्मने ॥। 
णब्दाथं-- 
स्वम्‌ स्वम्‌ ६. अपना-अपना गोपीथाय ६ रक्नाके लिये 
भागम्‌ १०. भाग आत्मनः ५. अपनी 
प्रयच्छन्ति ११. देते रहते थे स्वं ३. सारे 
नागाः ४. सपं सुपर्णाय = गद्डजोको 
पवणि १. प्रत्येक महात्मने 1} ७. महातमा 
पर्वणि । २. अमावस्या को 
श्नोकार्थं प्रत्येक अमावस्या को सारे सपं अपनी रक्षा के लिये महात्मा ग्ड जां को अपना-अपना 


भाग देते रहते थे ॥। 
च्‌ € -] र | 
तथः रला 
विषवीयेभदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः । 
कदथीकृत्य गरड स्वयं तं व जे बलिम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद- विष वीर्यं मद आविष्टः काद्रवेयः तु कालियः । 
कदो कृत्य गरूडम्‌ स्वयम्‌ तम्‌ बुभुजे बलिम्‌ ।। 
शब्दार्थ- 
विष २. अपने विष ओर कदर्थो ८. तिरस्कार 
वीर्यं ४. बल के कृत्य द. करके 
मद ५. मदसे गरुडम्‌ ७. उसने गरुड का 
आ विष्टः ६. युक्तथा स्वयम्‌ तम्‌ १०. स्वयम्‌ ही उनको 
काद्रवेयः १. कद्रू का पुत्र बुभुजे १२. खाना प्रारम्भ कर दिया 
तु कालियः २. कालिय नाग बलिम्‌ 11 ११. बलि सर्पोँको 


ष्लोकार्थ--कद्र का पुत्र कालिय नाग अपने त्रिष ओर बल के मद से युक्त था। उसने गरुड का 
तिरस्कार करके स्वयमूही उनको बलि सर्पो को खाना प्रारम्भ कर दिया ॥ 
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पञ्चमः श्लोकः 
तच्छ त्वा कुपितो राजन्‌ भगवान्‌ भगवत्प्रियः । 


विजि्घांखसेदवेगः कालियं सङ्पाद्रवत ॥५॥ 


पदच्छेर-- तत्‌ श्रुत्वा कुपितः राजन्‌ भगवान्‌ भगव्रस्प्रियः । 

विजिघांघुः महावेगः कालियम्‌ समुपाद्रवत्‌ 11 
शब्दाथ- 
तत्‌ शरुत्वा २. यहं सूनकर विजिघासुः ७. मार डालने के विचारसे 
कुपितः ५. बडा क्रोध आया महावेगः ८. बडेवेगसे 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ कालियम्‌ ६. उन्होने कालिय नाग को 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ के समुपाद्रवत्‌ 1} ६. उस पर्‌ आक्रमण किया 


भगवत्‌ त्रियः1 ४. प्यरे पाषंद गरुड को 
श्लोकार्थ-- हे परीक्षित्‌ ! यह सुनकर भगवान्‌ के प्यारे पाषंद गरुड को वड़ा क्रोध आया } उन्होने 
कालिय नाग को मार डालनेके विचारसे बडेवेगणसे उस पर आक्रमण क्रिया ।, 
पष्टः श्लोकः 
तमापतन्तं तरसा विषायुधः धत्यभ्ययादुच्छिननेकमस्तकः। 
ट छ ऋ धक, 
दद्भिः खपण व्यदशद्‌ ददायुधः करालजिद्धाच्छं चसिनाभ्रलीचनः ॥६॥ 


पदच्छेद-- तम्‌ आपतन्तम्‌ तरसा विष आयुधः प्रत्यभ्ययात्‌ उच्छति न॑क मस्तकः । 
द्धिः सुपर्णम्‌ व्यदशत्‌ ददाथुषः कराल निहवः उच्छ्वसित उग्र-लोचनः।। 

शब्दाथं- 

तम्‌ ३. जब गरुड को दन्दः ११. उसने अपन दतां से 

आपतन्तम्‌ ५. आक्रमण करते देखा तो सुपर्णम्‌ १२. गरुड जी को 

तरसा ४. बड़ेवेगसे व्यदशत्‌ १३. उस लिया उस समय वहं 

विष १. विष रूप ददायुधः १०. दात ही उसके शस्त्र थे 

आयुधः २. शस्त्र वाले कालियने कराल १४. भयङ्कर 

प्रत्थस्ययात्‌ ६. उन पर टूट पडा जिह्वः १५. जीभ लपलपा रहा था ओर 

उच्छित ८. उठाकर उच्छवसितः १६. लम्बी ससिलेरहाथा 

नेक ६. वह्‌ अनेक उग्र- १८. डरावनी थीं 

मस्तकः । ७, फणों को लोचनः 11 १७. उसकी आंखें बडी 


श्लोकार्थ--विषरूप शस्त्र वाले कालिय ने जब गरुड को बडेवेग से आक्रमण करते देखा तो वह 
अपने अनेक फणों को उठा कर उन पर टूट पड़ा । दात ही उसके शस्त्र थे । उसने अपने 
दातिों से गरुड जी को उस लिया । उस समय वहं भयङ्कर जीभ लपलपा रहा था । ओर 
न्रम्बी सासिं ले रहा था । उसकी आंखे बड़ भयावनी थीं । 
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` सप्तमः श्लोकः 
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तं तादयेपुत्रः स निरस्य सन्युमान्‌ पचण्डवेगो सश्रुद्ुदनासनः। 
पच्ेण सच्येन दिरण्यरोचिवा जघान कद्वुसुतञ्ुञ्मविक्रमः ।9॥ 


प१दच्छेद- 


शब्दाथं- 
तम्‌ 


ताक्ष्यं पुत्रः 


सः 

निरस्य 
मन्युमान्‌ 
प्रचण्डवेगः 


मधुसुदन 
आसनः । 


तम्‌ तक्ष्य पुत्रः सः निर 


श्र ३ 


नन्धुमान्‌ भरचण्डबेगः सधुमुदन आसनः) 


पक्षेण सव्येन हिरण्य रोचिवा जघानं कद्रू चुतम्‌ उन्न विक्रमः)। 


~ 


१७. 


९9. 

%. 
२ 

३५ 


३. 


कालियनाग को देकर 
ताक्ष्यंनन्दन गरुड जी 
उनकां 

उन्टोने नाग को रकं 
क्रोध बड़ गया 


किन 


उनका वेग वड़ा ही प्रचण्ड दहै कद्र 


विष्णु भगवानु के 
वाहन हँ 


स्था 


पक्षं णं 
सव्येन 
न 
६ ५ ९।९4 
रोचिषा 
जानं 


क. नन भक > क 
[सृष्भः ।) 


१४. 
१२. 
१८ 
१९. 


प्‌ २ 


१५. 


न 


=> 
-~ | 


८. 


पंख से 

वायं 

1 #र अपने सूर्थं के समान 
युनटले 

जोरसे प्रहार किया 
कालिय नाम पर 

प्रचण्ड हें 

उनका पराक्रम बडाही 


श्लोका्थं - ताक्ष्येनन्दन गरुड जी विष्णु भगवान्‌ के वाहन हं । उनका वेग वडा ही अरच्ण्ड दहै । कालिय 
नाग को देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उनका परक्रम बडा दही प्रचण्ड है । उन्होने 
नाग को ज्लटक दिया । फिर अपने सपं के समान सूनहले पंख से कालिय नाग पररजोर 
से प्रहार किया।। 


पदच्छद- 


णब्दा्थ-- 
सुपणं 

पक्ष 
अभिहतः 
कालियः 
अतीव 
विह्ूलः 


सखुपणपच्ताभिहतः 
हद विवेश कालिन्दास्तदगस्यं 
सुपणं पक्ष अभिहतः कालियः अतीव विह्वलः । 


„^< ^ ९ ^^) „9 


६. 


उप्ष्टमः श्लोकः 


कालियोऽलीव 


विह्वलः । 


दुरासदम्‌ ॥८॥ 


हदम्‌ विवेश कालिन्दयाः तत्‌ अगम्यम्‌ दुरासदम्‌ ।\ 


गरुड जी के 


छद्म = 
पंख को विवेश ॐ. 
चोटसे कालिच्याः ७. 
कालिय नाग तत्‌ १०. 
अत्यन्त अगम्यम्‌ ११. 
व्याकुन हो गया इुराक्षदम्‌। १२. 


कुण्ड में 


चला गया 


वह यमूना जी के 


वह कुण्ड 


गरुड के लिये अगम्यथा 

वहाँ दूसरे लोग भी नहीं आ सक्ते थे 
श्लोकाथं- गरुड जी के पंख की चोटसे कालिय नाग अत्यन्त व्याकुल हो गया। वह यमुना जी 
के कुण्ड मे चला गय! । वह्‌ कुण्ड गरुड जी के लिये अगम्य था 1 वहाँ दूसरे लोग भो नहीं 
जा सकते थे ॥ ्‌ ¦ 
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नमः श्लोकः 
तच्रैकदा अलब्वरं गर्डो मच्यमी प्सितम्‌ । 
निवारितः सतौ मरिणा पसद्य सलेधितोऽद्रत्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- तत्र एकदा जलचरम्‌ गरुडः भक्ष्यम्‌ ईप्सितम्‌ । 

निवारितः सौभरिष्मणं भ्रस्तह्यय क्षधितः अहरत्‌ ।। 
शन्दाथ-- 
तत्र १. इसी स्थान पर निना†ितः मनाकरनेपरभी 
एकदा २. एक दिनं सोौभरिणा ५. तपस्वी सौभरि के 
जलचरम्‌ ठ. मत्स्यको प्रसहा १०. बल पूर्वक पकड़ केर 
गरुडः ४. गरुडने क्षुधितः ३. क्षुधातुर 
भक्ष्यम्‌ ८. भक्ष्य अ 


हरत्‌ ।\ ११. खालियाथा 
ईप्सितम्‌ 1 ७. अपने अभीष्ट 


श्लोकार्थ--इसी स्थान पर एक दिन क्षृधातुर गरुड ने तपस्वी सौभरि के मना करने पर भी अपने 
अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बल पूर्वक पकड कर खा लयाथा 1) 
द्रमः शलाकः 
मीनान्‌ खदःखितान्‌ दष्ट्वा दीनान्‌ सी नपलौ दते । 
कुपया सौभरिः पाह तच्रत्यन्लेममाचरन्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- मीनान्‌ सुदुःखितान्‌ दष्ट्वा दीनान्‌ मीनपतो हते । 

कृपया सौभरिः प्राहं तत्रत्य क्षेमम्‌ आचरन्‌ ।। 
शन्दार्थ- 
मीनान्‌ ४. मछलियों को कृपया ८. बड़ी दया आई 
सुदुःखितान्‌ ५. अत्यन्त दुःखी सौभरिः ७. सौभरि को 
द्ष्ट्वा ६. देखकर प्राह १२. गस्ड जीसे कहा 
दीनान्‌ ३. उन दीन तनत्य ४. उन्होने वर्ह के जीवों की 
मीनपतौ १, मत्स्य याजके क्षेमम्‌ १०. भलाई 
हते । २. मारे जाने पर आचरन्‌ ॥ ११. करते हुए 


श्लोकाथं- मत्स्यराज के मारे जाने पर उन दिन मछलियों को अत्यन्त दुःखी देख कर सौभरि को 
बड़ी दया अ।ई । उन्होने वहाँ के जीवों की भलाई करते हुए, ग्ड जी से कहा ॥ 
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~~~ 
ज ज्‌ ज = 


एकदशः श्ल 
अच्र प्रविरय गरुडा यदि सत्स्याच्‌ ख यखादनि। 
= ^= 6) 8 = प्ल ये = ४ श्य 
सन्यः प्राणेचियुञ्येत सतल्यमतद्‌ जनरीस्यहम्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद -- अच्र प्रविश्य गङ्डः यदि मत्स्यान्‌ खः खादति । 
सद्यः प्राणं: वियुज्येत सत्यम्‌ एतत्‌ अवीमि अहम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

अच्र ८. इस कुण्ड में सद्यः १२. तत्काल वह 
प्रविश्य द. प्रवेश करके {1 १३. प्राण 

गरुडः ७. गरुड़ वियुज्येत १४. रहित हो जायेगा 
यदि ५. यदि सत्यम्‌ ३. सत्य 

मत्स्यान्‌ १०. मछलियों को एतत्‌ २. यह 

सः ६. वह न्रतीसि ४. कहता ह कि 
खादति । ११. येगातो अहम्‌ \। १. मै 


ष्लोकार्थ-्मँ यह सत्य कहता हँ कि यदि वह गरड इस कुण्ड मे प्रवेश करके सङलियों को खायेगा 
तो तत्काल वह प्राण ह्‌।न हो जायेगा ।। 
द्राद्शः शलाकः 
तं कालियः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिद्ः। 
अवात्सीद्‌ गरुडाद्‌ नीतः कुष्णेन च विवासितः ॥ १२ 


पदच्छेद - तम्‌ कालियः परम्‌ वेद न अन्यः कश्चन लेलिहुः । 
अवात्सीत्‌ गरडात्‌ भीतः कृष्णेन च विवासितः ॥ 


णन्दाथ-- 

तम्‌ १. इस बात को अवात्सीत्‌ १०. वहां रहता धा 
कालियः ६. कालिय नाग जानता था गर्डात्‌ ८. इसलिये वह्‌ गरुड से 
परम्‌ ७. भली भांति भीतः ६. उर कर 

वेदन ५. नहीं जानता था पर कुष्णेन १२. श्रीकृष्ण ने उसे 

अन्यः ३. अन्य त ११. ओर 

कश्चन २. कोई तिवासितः॥ १३. रमणक द्वीप भेज दिया 
लेलिहः । ४. सपं 


श्लोकार्थ--इस बात को कोई अन्य सपं नहीं जानता था । पर कालिय नाग जानता था । इसलिये वहू 
गरुड से डर कर वर्ह रहता था । ओौर श्रोकृष्ण ने उसे रमणकं द्रप भेज दिया ॥ 


९७८ | 





ओमद्‌भा गवते 


त यायाय 


अयोदशः श्लोकः 


[ अ० १७ 


कुष्ण हदाद्‌ विनिषक्रान्तं दिव्यस््रगगन्धवाससम्‌ । 


सहासणिगणाक्रीणं 


जाम्बरूनदपरिष्करनम्‌ ।॥१३॥ 


पदच्छद-- कृष्णम्‌ दाद्‌ विनिष्क्रान्तम्‌ दिव्य लक्‌ गन्ध वाससम्‌ । 
महामणि गण आकीर्णम्‌ जाम्द्रूनदे परिष्कृतम्‌ 1\ 
शब्दार्थ-- 
कृष्णम्‌ १. इधर श्रोकृष्ण महामणि ५. महामूल्य मणियों के 
हदाद्‌ १०. करण्ड से गण ६. समूहसे 
विनिष्क्रान्तम्‌ ११. बाहर निकले आकोर्णेम्‌ ७. जटित 
दिव्यलक्‌ २. दिन्य-माला जाप्त्ूनद ८. सुवणंके 
गन्ध ३. गन्ध परिष्कृतम्‌ 1) ठ. आभूषणो से विभूषित होकर 
वाससम्‌ । ४. वस्त्र 


श्लोकाय - इधर श्रीकृष्ण दिव्य, साला, गन्ध, वस्त्र महामूभ्य मणियो के समूह से जटित आभ्रुषणों से 


पदच्छेद -- 


एन्दा्थं-- 


उपलभ्य 
उत्थिताः 
सर्वे 

लब्ध 
प्राणा इव 
असवः । 


> © ‰< «५ ‰ ~ 


विभ्रूषित होकर कुण्ड से बाहर निकले ॥ 


चतुदेशः श्लोकः 


उपलमभ्योत्थिताः सवं लन्धप्राणां इवासवः । 
प्रमोदनिभ्वतात्सानो गोपाः प्रीत्याभिरेभिरे ॥१४॥ 
उषलम्य उत्थिताः सवे लब्धप्राणाः इव अस्तवः। 
प्रमोद निशत आत्मानः गोपाः प्रीत्या अभसिरेभिरे 1) 


श्रोक्रृष्ण को पाकर प्रमोद = 
वैसे ही उठ खड़ हुये निभृत ई. 
सब ब्रजवासी आत्मानः ७. 
पाकर गोपाः १९. 
जैसे प्राणोंको ` प्रीत्या ११ 


इन्द्रियां सचेत हो जाती है अभिरेभिरे ।११२. 


आनन्द से 

भर गये 

उनके हदय 

वे गोप 

बड़ त्रम से कन्हैया को 


हृदय से लगने लगे 


ए्लोकाथं श्रीकृष्ण को पाकर सब त्रजवाक्षी वसे ही उठ खड़े हुये जैसे प्राणों को पाकर इन्द्रियां 


सचेत हो जाती ह 1 उनके हृदय आनन्द से भर गये । वे गोप बड़ प्रेमसे कन्हैया को गने 
लगाने लगे ॥। 


४ सा याया 
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पदच्छद- 


शन्दाथं- 
यशोदा 


रोहिणी 
नन्दः 
गोप्यः 
गोपाः च 
कौरव । 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं- 
रामाः 


च 
अच्युतम्‌ 
आलिङ्ग्य 
जहास 
अस्य 


अनुभाववित्‌ । 


श्लोकार्थ-- बलराम जी तो इन भगवान्‌ का प्रभाव जानते थे । वे श्रीकृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने 
लगे । ओर पर्व॑त, वृक्ष, गाय, बेल, बछठडे आदि सबने अत्यन्त आनन्द प्रात किया ॥ 


१. 


4, {0 ५ 


यशोदारानी 
रोहिणी जो 
नन्दवावा 
गोपी 

ओर गोप 

हे परीक्षित्‌ । 


दमः स्कन्धैः 


पञ्चदशः श्लोकः 


गोप्ः गोपाः च कौरव) 
आसन्‌ लञ्य मनोरथाः ।। 
कष्णम्‌ ७. श्रीकृष्ण को 
समेत्य ८ पाकर 
लब्धहा ~ 

असन्‌ १२. हो गये 

लब्ध ११. सफल 


मनोरथाः ।\ १०. 
श्लो कार्थ-हे परीक्षित्‌ ! यशोदा रानी, रोहिणी जी, नन्दवाबा, गोपी आर गोप श्रीकृष्ण को 
पाकर सचेत हो गये । ओर उनके मनोरथ सफल हो गये ॥। 


पोटशः श्लो 


यशोदा सोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कनैर । 


क्रदणं समेत्य लदा ओआद्ंल्लवच्धमनोरथाः ॥१५॥ 
यशोदा रोहिणो नन्दः 
कष्णम्‌ समेत्य लब्धेहूा 


सचेत हो गये (ओर) 


उनके मनोरथं 


रामश्चाच्युतमालिङ्खय जहाखास्याल्मावचित्‌ । 


नग गावो चूषा वत्सा लभिरे परमां खदस्‌ ॥१६॥ 


३. 


फाऽ-~५३ 


~~~ 


रामः च अच्धुतम्‌ आलिङ्ग्य जहास अस्य अनुभादवित्‌ । 


नगः गावः वृषाः वत्साः लेभिरे परमाम्‌ भुदम्‌ 1! 
बलरामजीको नगाः ८. पवैत्‌-वृक्ष 

ओर गावः दै. गाय 

वे श्रीकृष्ण को वृषाः १०. बेल 

हदय से लगा कर वत्साः ११. बछड आदि सबने 
हंसने लगे लेभिरे १४. प्रात क्रिया 

इन भगवान्‌ का परमाम्‌ १२. अत्यन्त 

प्रभाव जानते ये मुदम्‌ ॥ १३. आनन्द 


७१० |] श्रीमद्भागवते 
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सप्तदशः श्लोकः 
नन्दं विप्राः खसागत्य गुरवः सकल्रकाः । 
ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्टया सुकतस्तवात्सजः ॥१७॥ 
पदच्छेद- न्दम्‌ विप्राः ससागत्य गुरवः सकलत्रकाः। 
ऊचुः ते कालिय भ्रस्तः दिष्टया मुक्तः तव आत्मजः 11 

शब्दार्थ- 
नन्दम्‌ ५. नन्दबाना के ऊचुः ७. कहा कि 
विप्राः २. ब्राह्मणोंने ते तुम्हारे बालक को 
समागत्य ६. पास आकर कालियः ई. कालियनागने 
गुरवः १. गोपो के कूल गुर ग्रस्तः १०५. पकड लिया था 
त ४. साथ दिष्ट्या १२. भाग्यसेही 
कलत्रकाः 1 ३. अपनो पत्तियों के मुक्तः १३. मुक्त हुआ है 


तव आत्मजः ।११. आपका यह बालक 
ष्लोकार्थ- गोपो के कूल गुर ब्राह्मणो ने अपनो पत्नियों के साथ नन्द वावाके पास आकर काकि 


तुम्हारे बालक को कालियनाग ने पकड़ लिया था) आपका यह बालक भाग्यसे ही मूक्त 
18 | 


अष्टादशः श्लोकः 
देहि दानं द्विजातीनां कृष्णनिसु किंतदेतवे । 
न्दः प्रीतमना राजन्‌ गाः वणं तदादिशत्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद- देहि दानम्‌ द्विजातीनाम्‌ कृष्ण विमुक्ति टेतवे। 

नन्दः प्रोतमनाः राजन्‌ गाः सुवणं तदादिशत्‌ ।। 
णन्दार्थ-- 
देहि ६. दो नन्दः ८. नन्द बाबाने 
दानम्‌ ५. दान प्रोतमनाः ४६. प्रसन्न होकर 
द्विजातीनाम्‌ ४. तुम ब्राह्मणों को राजन्‌ ७. हे परीक्षित्‌ ! तब 
कृष्ण १, श्रीकृष्ण के गाः १०. गौएँ ओर 
विमुक्ति २. मूक्त होने के सुवणं ११. सोना 
हेतवे । ३. उपलक्ष्य में 


तदादिशत्‌ ।\१२. ब्राह्मणों को दानमे दिया 
श्लोकार्थ-श्रोङृभ्ण के मृक्त होने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान दो । हे परीक्षित्‌ ! तब नन्द 
बाना ने प्रसन्न होकर गौएं ओर सोना ब्राह्मणो को दान मेँ दिया ॥ 





ककनककषकष 


[वि > कका = च 
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ति । ज त = कः 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
यशोदा 
अपि 
महाभागा 
नष्टः 

लठ प्रजा 
सती । 


4 < ० % 
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एकोनविंशः श्लोकः 
यशोदापि अद्ाभागा नष्टलज्धप्रजा सत्ती । 
परिष्वज्याङ्क मारोप्य छखंमोचाश्रकलां सुद्धुः ॥१६॥ 


यशोदा अपि महाभागा नष्ट लब्ध परजा चतो) 
परिष्वज्य अङ्कमू आरोप्य सुमोच अश्नुकलाम्‌ सुह: ॥। 





यशोदाने परिष्वज्य ई. हदयसे लगा लिया 
भो अङ्कम्‌ ७. गोदमें 

परम सौभाग्यवती आरोप्य ८ लेकर 

नष्ट प्राय मुमोच १२. टपकाने लगीं 

अपने वालक क्रो पाकर अश्नुक्तलाम्‌ ११. अओ की वंदं 
पतित्रना सहः ॥\ १०. ओर बार-बार 


श्लोकाथं--परम सौभाग्यवती पतिव्रता यशोदाने भी नष्ट प्राय अपने बालकरको पाक्तर गोद में 
लेकर हृदय से लगा लिया । ओर बार-वार आँसुओं कौ वृंदं टपक्राने लगों ॥। 


पदच्छेद- 


शनब्दाथं - 
ताम्‌ 

रान्निम्‌ 

तन्न 

राजेन्दर 
क्षत्तडभ्थाम 
भरमकशताः ! 


तां 


विंशः श्लोकः 


राच्चि तत्र राजेन्द्र त्तडभ्यां अमकर्ङिताः। 


ऊघुवेजौकसो गावः कालिन्द्या उप्रूलतः ॥२०॥ 


७ 
८. 
ठै. 
१ 

द 


५ 


ताम्‌ रात्रिम्‌ तत्र राजेन्द्र क्षु्तृडभ्याम्‌ भरमकशिताः। 
ऊषुः त्रज ओकसः गावः कालिन्द्याः उपक्लतः ।। 


उस ऊषुः १२. सोरहेथे 
रातवे व्रज २. ब्रज 

वहीं ओकसः ३. वासी ओर 
हे परीक्षित्‌ गावः ४. गौय 

वे भूखे प्सेथे कालिन्द्याः १०. यमूना जी के 
थक गये थे उपकलतः }} ११. तटपर 


श्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! व्रजवासी ओौर गये थक गये थे । वे भवे प्यासे थे । उस रात वे वहीं पर 
यसुना के तट पर सो रहे.ये । 


४१२ ] श्रीमद्भागवते 


| अ० १७ 
एकविंशः श्लोकः 

तदा शुचिवनोद्‌ भूतो दावाग्निः सवतो व्रजम्‌ । 

खपष्तं निशीथ आच्त्य प्रदग्धुख्ुपचक्रमे ।॥२१॥ 
पदच्छद-- तदा शुचिदन उद्भ्रुतः दावाग्नि सवतः व्रजम्‌ । 

सुप्तम्‌ निशीथे आवृत्य प्रदग्धुम्‌ उपचक्रमे 

शन्दाथं-- 
तदा १. उस समय सुप्तम्‌ ६. सोये ह्ये 
शुचिवन ३. सूखे वन में निशीथे २. रातमें 
उद्भूतः ५. लग गयौ 1 उसने आवृत्य ६. चेर लिया ओर 
दावाग्नि ४. दावाभ्ति प्रदग्धुम्‌ १०. जलाना 
सवतः ८. सब ओरसे उपचक्रमे 1 ११. प्रारम्भकर दिया 
व्रजम्‌ 1 ७. ब्रजवासियों को 


श्लोकार्थ-उस समय रातमे सूखे वनमे दावाग्निलग गदं । उसने सोये हुये त्रजवासियों को सब 
ओर से घेर लिया ओर जलाना प्रारम्भ कर दिया) 
दाविशः श्लोकः 
तत उत्थाय सम्ञ्रान्ला दद्यमाना बजौकसखंः । 
कृष्णं ययुस्ते शरण मायामनुज मीश्वरम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- ततः उत्थाय सम्‌ श्रान्ताः दह्यमानाः त्रजोकसः । 
कृष्णम्‌ ययुः ते शरणम्‌ मया मनुजम्‌ ईश्वरम्‌ ।। 


शनब्दाथं-- 

ततः १. तव ययुः १२. गये 
उत्थाय ५. उठ खडे हुये ओर ते ६. वे 
सम्‌श्रन्ताः ४. व्याकुल होकर शरणम्‌ ११. शरण में 
दह्यमानाः २. आच लगने पर माया ७. माया 
व्रजौकसः! ३. व्रजवासी मनुजम्‌ ८. मनुष्य 
कृष्णम्‌ १०. श्रोक्ृष्ण की ईश्वरम्‌ 1। ६. भगवान्‌ 


शनोकार्थ- तब आंच लने परं त्रजवासी व्याकुल होकर उठ खड़े हुये । ओर वे माया मनुष्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की शरण मे गये । 


अ० १७ | द्मः च्कन्धः [ ४१३ 


"भ ति ति 0 ना कि 





त्रयोपिंशः श्लोकः 
कृष्ण कुष्ण महाभाग है राभालिलकिक्तम । 
एष धारलमा बह्िस्नावर्ायच अरंसत ददि नः ॥२३॥ 


| = > क कः मा 


पदच्छद-- कृष्णकृष्ण महामनाः है रासं असिनं दिक्रम 
एष चोरतमः वर्धः तावकान्‌ प्रसते हिनः ॥ 
शन्दार्थ- 
कष्ण १. प्यारे श्रीकृष्ण एषः ७. देखो यहं 
कृष्ण २. श्याम सुन्दर घोरतमः <. भयङ्कर 
महाभाग ३. महा भाग्यवान्‌ वदः ६. अमन 
है राम 9. हे बलराम जी! तावकान्‌ १०. तुम्हारे सगे सम्बन्धियों 
अमित ६. अनन्त है ग्रसते १२. जलाना चाहती है 
विक्रम । ५. आपका पराक्रम हि नः। ११. हम स्वजनोकोही 


श्लोकाथ--श्चोकृष्ण श्याम सुन्दर महाभाग्यवान्‌ है बलराम जी ! आपका पराक्रम अनन्त है ! देवो 
यह भयङ्कर अग्नि तुम्हारे सगे सम्बन्धियों हम स्वजनों को ही जलाना चाहती है ॥ 
र तुवि भ श्लोकं 
तुविशः श्लोकैः 
खदुस्तराननः स्वान्‌ पाहि कालाग्नेः खद्दः पभो । 
न॒ शक्लुभरस्त्वन्वरणं सत्यक्तुखङ्कतोभयम्‌ ॥२४॥ 
पदच्छद- सुदुस्तरात्‌ नः स्वान्‌ पाहि कालाग्नेः सुहृदः भ्रभो । 
न शक्नुमः त्वत्‌ चरणम्‌ संत्यक्तुम्‌ अकुतः भयम्‌ ।। 


शन्दार्थ- 

सुदृस्तरात्‌ ४. इस अपार न शक्नुमः १२. समर्थं नहीं हँ 

नः स्वान्‌ २. हम तुम्हारे अपने त्वत्‌ ७. हम तुम्हारे 

पाहि ६. हमे बचाओ । चरणम्‌ १०. चरण कमल 

कालाग्नेः ५. प्रलथकीअग्निसे संत्यक्तुम्‌ ११. छोड़ने में 

सुहृदः २. सुहृद्‌ हँ अकुतः ८. भक्त | 
प्रभो । १. हे प्रभो! भयम्‌ । &. भयहारी | 


ष्लोकार्थ-हे प्रभो ! हम तुम्ारे अपने सुहृद है । इस अपार प्रलय को अग्निसे हमं बचाओ । हम | 
तुम्हारे भक्त भयहारी चरण कमल छोड़ने मे समथ नही ईह ॥। { 


४१७६ ] 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
इत्थम्‌ 
स्वजन 
वैक्लव्यम्‌ 
निरीक्ष्य 
जगत्‌ 


ईश्वरः । 


< स ५ 
इत्थ स्वजनव क्लव्यं निरी जगदीश्वरः । 


श्रीमद्भागवते 


~ आ ~ क ज = = माः 





योभय 


पञ्चविंशः श्लोकः 


| अ० १७ 





र 


लसभ्निसपिवत्तीन्रेसनन्तोऽनन्तशच्त्तिध्रक्‌ ॥२५॥। 


८ 
७. 
ठ. 
६ 
७ 


१. 


इत्थम्‌ स्वजन वेंक्लव्यम्‌ निरीक्ष्य जगत्‌ ईश्वरः । 


तम्‌ अग्निम्‌ अपिबत्‌ तीत्रम्‌ अनन्तः अनन्त शक्ति धक्‌ ।। 


इत प्रकार तम्‌ १५. 
मेरे स्वजन अग्निम्‌ १२. 
व्याकुल हो रहे हैतोवे अपिबत्‌ १३. 
देखा कि तीतम्‌ ११. 
जगत्‌ के अनन्तः १. 
ईश्वर श्रीकृष्ण ने जब अनन्त शक्ति २. 


(। ३. 


उस 

आगको 

पी गये 

भयङ्कर 

भगवान्‌ अनन्तदैवे 
अनन्त शक्तियों को 
धारण करतेर्है 


श्लोकार्थ-भगवान्‌ अनन्त हँ । वे अनन्त शक्तियों कोधारण करते हँ । जगत्‌ के ईश्वर श्चीङ्कष्ण 


ने जब देखा किं मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहै हं तोवे उस भयङ्कर आग. 
को पी गये ॥। 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 


दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशः अध्यायः 1! १७ ॥) 





प्रीमद्वागवतम्रहापुशण 
दरायः कन्ध 
नणूल्यड्डच्छः जदा चयः 
प्रथः शलाकः 
श्रीशुक उवाच -- अथ कुब्णः परिन्रनो ज्ञातिभिसंडितात्मभिः। 
अचुगी यमाना न्यविशद्‌ चज गाङ्कुलमण्डिलम्‌ ॥१॥ 


पदच्छद - अथ कृष्णः परिवृत्तः जातिभिः मुदित आत्मनिः। 
अनुगीयमानः न्यविशत कजम्‌ गोङ्ल सण्डितम्‌ ।। 


शब्दाथ- 

अथ १. तदनन्तर अनुगीयमानः ६. अपनी कोति का गान सुनते हये 
कृष्णम्‌ ७. श्रीङ्कष्ण न्यविशत्‌ ११. प्रविष्ट हये 

परिवृतः ५. धिरे हये व्रजस्‌ १०. गोष्ठ में 

ज्ञातिभिः ४. स्वजनों से गोकुल ८. गौक्रुल 

मुदित २. आनन्दित मण्डितम्‌ ।} ठ. सण्डित 

आत्मभिः। ३. मन वाले 


श्लोकार्थ-- तदनन्तर आनन्दित मन वाने स्वजनों से घिरे हुये अपनौ कोति करा गान सुनते हये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोकुल मण्डित गोष्ठ मं प्रविष्ट हुये ।। 


द्वितीयः श्लोकः 
रजे बिक्रीडतोरेवं गोपालच्छ्ुद्यसायया । 
क, छ © क [ 
ग्रीडभमो नासतुरमवन्नातिपे याञ्छुर्‌ रिणाम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद- व्रजे लिक्रीडतः एदम्‌ गोपालच्छ्दय मायया) 
ग्रीष्मः नाम ऋतुः अभवत्‌ न अतिप्रेयान्‌ शरीरिणाम्‌ \) 


शब्दाथं- 

व्रजे ५. ब्रज में ग्रीष्मः ७. तब ्रोष्म 
विक्रोडतः ६. क्रीडा करने लगे नामऋतुः 5. नामक ऋतु थी 

एवम्‌ १, इस प्रकार अभवत्‌ १२. होती है 

गोपाल ३. ग्वाल-का-सा ने ११. नहीं 

च्छद ४. वेष बनाकरवे अतिप्रेयान्‌ १०. बहुत प्रिय 

मायया ॥ २. योगमायासे शरीरिणाम्‌ ।\! ६. यह शरीरधारियों को 


एलोकार्थ- इस प्रकार योगमाया स ग्वाल-का-सा वेष बनाकर वे ब्रज में क्रोडा करने लगे । तब ग्रोष्म 
नामक ऋतु थौ । यह्‌ शरीरधारियों को बहुत श्रिय नहीं होती है ॥ 


७१६ ] ५. {भागवते 
तृतीयः श्लोकः 
"६ 0 
ख॒ च चरन्दावनगुणवंखन्त इव लल्तितिः। 
यच्रास्ते मगवान्‌ सादात्‌ रामेण खद्‌ केशवः ॥३॥ 


| अऽ १८ 
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पदच्छेद-- सः च वृन्दावन गुणेः वसन्तः इव लक्षितः । 
यत्र आस्ते भगवान्‌ साक्षात्‌ रामेण सह्‌ केशवः ।। 
शःदाथं- 
सःच ३. वह ग्रीष्म ऋतु यन्न ७. क्योकि उस वृन्दावन में 
बन्दावन १. वृन्दावन के आस्ते १२ निवास करतेथे 
गुणः २. स्वामाविक गुणोंसे भगवान्‌ ४. भगवान्‌ 
वसन्तः ४. वसन्तक साक्षात्‌ ८. साक्षात्‌ 
इव ५. समान रामेण सह॒ ११. बलरामजौ के साथ 
लक्षितः । ६- बनी हुई थो केशवः ।। १०. श्याम सुन्दर 


लोकार्थं - वृन्दावन में स्वाभाविक गुणों से वह ग्रोप्म ऋतु वसन्त के समान वनी हई थी । क्योकि उस 
वृन्दावन मे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्याम सुन्दर बलराम जौ के साथ निवासत करतेथे॥ 


¢ ४ 
चतुथः शलाकः 
यच्र निर निहीदनिच्रत्तस्वनस्िल्लिकम्‌ । 
शश्वत्तच्छी करजीषद्रममण्डलसण्डिनस्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद-- यत्र॒ निञ्चर निद्धदि निवृत्त स्वन क्षिहिलिकम्‌ । 
शश्वत्‌ तत्‌ शीकर ऋजीष द्ुममण्डल मण्डितम्‌ ॥ 
शन्दायं-- 
स १. वहाँ प्र शश्वत्‌ ८. निरन्तर उडते 
र ४. इरनो की तत्‌ ७. उनक्षरनोसे 
(1 ५. मधुर ्षर-क्षरमें शीकर ४. जल कणो से 
निवृत्त ६. चछिप गई थी ऋजीष १०. हरे-भरे 
स्वन ३. इन्कार दरम ११. वृक्षों के 
क्चिल्लिकम्‌ । २. क्षीगरोकी 


मण्डल १३. समूह्‌की शोभा 

मण्डितम्‌।११२. देखते ही बनती थी । 

श्लोकार्थ- व्हा पर ह्ींगुरों की क्न्कार क्रनों को मधुर क्लर-क्षरमें छिप गई थी । उन क्चरनो के 
निरन्तर उडते जल कणो से हरे-भरे वृक्षों को शोभा देखते ही बनती थी ॥ 


9 क 
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पञ्चमः लाव 
सरित्सरणश्स्रवणोर्भिवागुना कन्ञारकञ्जात्पलरणुह्ारिणा । 
क, न र के लि © क णे 
न विश्यते यच्र वनौकसां दवा निदाववह्यकःमवाऽतिशाद्रल ॥५॥ 
पदच्छेद -- सरित्‌ सरः प्रल्वण ऊनि बाधुना कहर कञ्ज उत्पल रेणु हारिणा। 
न विद्यते यत्र व्रजौकसाम्‌ दवः निदाघवदह्ि अक्तं अवः अतिशाद्रले।। 











णन्दाथ-- 

सरित्‌ सरः ३. नदी सरोवर एवम्‌ नं विद्यते १३. अनुभव नहीं होता था 
प्रसबण ४. अरनोको यत्र १. उस 

ऊर्मि ५. लहरों से मिलकर व्रजौकसाम्‌ ११. वहाँ वनव।सियो को 
वायुना ६. जो वायुं चलती थी दवः १५. ताप का 

कह्लार ७. वहं कलार निदाघवद्भिं १२. दावाग्नि अथवा 

कञ्ज उत्पल ०. उत्पलादि अनेक कमलो के अक १३ सूर्यसे 

रेण॒ ई. परागसे भवः १४. उत्पन्न 

हारिणा 1 १०. यृक्तहोतीथो अतिश्ाद्रले ।। २. अत्यन्त हरे-भरे वन में 


ण्लोकार्थ--उस अत्यन्त हरे-भरे वन में नदी, सरोवर एवम्‌ क्षरनों कौ लहंरां से भिलक्रर जो वायु 
चलती थौ । वह कलार, उत्पल अदि अनेक कमलो के परागसे युक्त होती थी। वहां 
वनवासियों को दावाग्नि अथवा सूर्थं से उत्पन्न ताप का अनुभव नहीं होता था॥। 
पृष्टः श्लाकः 
॥ © क 

अगाधतो यह दिनीतटोर्भिभिद्रवत्पुरीष्याः पलिनैः सन्ततः । 

न यत्र चण्डांशुकरा विषोल्बणा छवा रसं शाद्रलितं च गरह्लत ॥€॥ 
पदच्छेद-- अगाध तोय हदिनी तट ऊर्मिभिः द्रवत्‌ पुरोष्याः पुलिनैः समन्ततः 1 
न यत्र चण्डांशुकराः विष उल्बणाः भुवः रसम्‌ शाद्लितम्‌ च गृहते ।। 


णब्दाथं- 

अगाध २. अगाध त १५. नहीं 

तोय ३. जल भरा हुआथा यत्र ६. जहां 

हृदिनी १. नदियों में चण्डांशुकराः १२. प्रचण्ड सूर्यं को किरणे 
तट ऊर्मिभिः ४. उनको लहर तटों तक विष उल्बणाः १०. विष के समान भयङ्कर 
द्रवत्‌ ५. पहं चती थो ओर भुवःरसम्‌ १४. प्थ्वीको घासको 
पुरीष्याः ८. स्वच्छकरदेतीथीं शाद्लितम्‌ १३. हरी-भरी 

पुलिनः ६. किनारो को च ११. ओौर 

समन्ततः । ७. सब ओरसे गृह्णते 1। १६. सूख पातो थीं । 


श्लोका्थ-- नदियों मे अगाध जन भरा हुआ था । उनकी लहर तटों तक पहचती थो । ओर किनारों 
को सब ओर से स्वच्छ कर देती थीं । वहां विष के समान भयङ्कर ओर प्रचण्ड सूं की किरणें 
ठरी-भरी पृथ्वी की घास को नहीं सुखा पाती थीं ॥ 

फाऽ-५३ 





७९दे 1 श्रो मंद्भोगवतं 


सप्तमः श्तोकः 
वनं कखसितं ओमन्नदच्चिच्रस्गद्धिजम्‌ । 
गायन्सयूरञच्रमर करूजत्को किलसारसम्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद-- वनम्‌ कुयुमितम्‌ श्रीमत्‌ नदत्‌ चिडमरग दिजम्‌ । 
गायन्‌ सगरूर भ्रमरम्‌ कजत्‌ कोकिल सारसम्‌ 1। 
शन्दाय- 
वनम्‌ ३. वह वन गायन्‌ द. गुञ्जार कर रहेथे 
कुसुमितम्‌ १. पृष्पों कौ मगर ७. वहां मोर कूक रहे थे 
श्नीमत्‌ २. शोभा से युक्त अमरम्‌ ८. ओर भौर 
नदत्‌ ६. चहचहाहट से युक्त था कूजत्‌ ११. कूक रही थीं ओर 
चितरमग ४. नानाप्रकारकेहिरणों कोकिल १०. कोयलं 
ह्िजम्‌ 1 ५. ओर पञ्ियोंकी सारसम्‌ 1! १२. सारसभी अलापषेडेहुयेये 


श्लोकार्थ- पुष्पो को शोभा से युक्त वह वन नाना प्रकारके हरिणो ओर पक्षियों की चहुचहाहट से 
युक्त था! वहां मोर कूक रहे थे । ओर भौरे गुञ्जार कर रहैथे। कोयलं कूक रही थीं । 


ओर सारस भी अलाप छेडे हुये ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
ऋी डिष्यमाणस्तत्‌ कृष्णो भगवान्‌ बलसंयुतः । 
वेणं बिरणयन्‌ गोपेरगोधनेः सं्रतोऽविशत्‌ ॥८॥। 


पदच्छद-- क्रोडिष्यमाणः तत्‌ कृष्णः भगवान्‌ बल संयुतः । 
वेण म्‌ विरणयन्‌ गोपेः गोधन: संवृतः अविशत्‌ ।! 
शन्दार्थ-- 
क्रो डष्यमाणः २. खेलते हुये वेण म्‌ ८. बंशी 
तत्‌ १. वहां पर विरणयन्‌ ६. बजाते हुये 
कृष्णः ४. श्रोकृष्ण ने गोपेः ५. ग्वाल बालो ओर 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ गोधनैः ६. गायो से 
बल १५. बलराम जौ के संवृतः ७. धिरे हुये 
संधुतः । ११. साथ अविशत्‌ ॥ १२. उस वनम प्रवेश किया 


१४लोकार्थ-- वहां पर खेलते हये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, ग्वालबालो ओर गायों से धिर हुये. बंशी बजाते 
हुये बलराम जी के साथ उस वन में प्रवेश किया ॥ 


[च क का ` "५ 


अऽ १८ | 


१द्च्छेद- 


शब्दार्थ-- 
प्रवाल 
हं 
स्तबक 
लक्‌ 

धातु 

क्रत 
भुषणः | 


1 © < ?< 


नः 
११. 


१०. 


दणमः स्कन्धः 


नवमः श्लोकः 
प्रवालवदेस्तवकसरग्धातुकृतस्रूषणाः । 
रामकृष्णादयो गोपा नच्धतुर्युयु्चुजेयुः ॥&॥ 
प्रवाल बहुं स्तयथक लक्‌ धानु करत भ्रुषणाः । 
राम कृढण आदयः गोपाः ननृतुः युयुधुः जगुः ॥ 





नव पल्लवो 

मोर पंख के 

गृच्छो 

पुष्पोके हारोांव 

रंगीन धातुओं से 

वना कर अपने को सजाया 
आभुषण 








राम 
करघण 
अ्दयः 
गोपाः 
ननुवुः 
पुदषुः 


जगुः ।। 





[ ४१८ 


भ भः य, 


१. राम 
३. कृष्ण तथा 
२. ओर 


५. ग्वाल वालोँने 
१२. फिर वे नाचने लगे ओर 
१३. कुश्ती लड़ने लगे तथा 
१४. कोई गाने लगे 


श्लोकार्थ-- राम ओर कृष्ण तथा ग्वाल बालों ने नव पल्लवो मोर पंख के गुच्छो, पुष्पों केहारोसे 


पदच्छेद- 


शब्दाथ-- 
कृष्णस्य 
नृत्यतः 
केचित्‌ 
जगुः 
केचित्‌ 
अवादयन्‌ 1 


श्लोकार्थं तब श्रीकृष्ण के नाचने पर कुछ ग्वाले गाने लगे, कुछ बांसुरी ओर सींग बजाने लगे । 
कू@ हेली से ताल देने लगे । ओर कुछ वाहु-वाहं करने लगे ॥ 


व रगीन धतुओंसे आभरुषण बन। कर अपने को सजाया । फिर बे नाचने लगे ओर 


वुःश्ती लड़ने लगे तथ। कोई गाने लगे ॥ 
दशमः श्लोकः 
कृष्णस्य उत्यतः केचिज्जगुः केचिदवादयन्‌ । 


वेणुपाणितलेः 


र्‌ 
र 
४. 
५. 
६ 
ट 


ज्र 
श्युज्ञः 


प्रशशस्ररथापरे 


॥१०॥ 


क्रऽणस्य नृत्यतः केचित्‌ जगुः केचित्‌ अवादयन्‌ । 
वेणु पाणि तलः शङ्खः प्रशशंसुः अथ अपरे ।। 


श्रोकष्ण के वेण ७. 
नाचने पर पाणि १९. 
कुछ ग्वाले तलः ११. 
गाने लगे ग्युज्धः ८. 
कुः प्रशशंसुः १३. 
बजाने लगे अथ १ 

अपरे। १२ 


बासुरो ओर 

कुछ हथेली से 

ताल देने लगे 

सीगं 

वाहु-वाह करने लगे 
तव र 
ओर कुठ 1 
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एकादशः श्लोकः 
गोपजातिप्रतिच्छुन्नौ देवा गोपालरूपिणः | 
हेडिरे कुष्णरामौ च नटा इव नटं नप ॥११॥ 
पदच्छेद-- गोप जाति प्रतिच्छन्नौ देवाः गोपाल रूपिणः । 
ईडिरे कष्ण रामौ च नटाः इव नटम्‌ नुप ।। 











शब्दार्थ-- 
गोप ७. गोप ईडिरे १२. स्तुति करने लगते 
जाति ८. जातिमें कष्ण १०. श्रीकृष्ण 
प्रतिच्छस्नौ ठ. जन्म लेकर छिपे हये रामौ च ११. ओर बलरामजीको 
देवाः ४. वेसेही देवता लोग तटाः इव २. उस समय नट जसे 
गोपाल ५. रवाल बलोंका नरम्‌ २३. अपने नायक की प्रशंसा करता 
रूपिणः! ६. रूप धारण करके वहां नृप ।\ १. दहे परीक्षित्‌, 
आते ओर 


श्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रणंसा करताहै वैसे ही देवता लोग 
रवाल्‌-वालों का रूप धारण करके वहां पर्‌ अ।ते ओर गोप जात्तिमें जन्म लेकर छिपे 


ह्ये श्रोकृष्ण ओर बलराम जी की स्तुति करने लगे ॥ 
दादशः श्लोकः 
अहे, © हे, = ने, = © ॐ 
्राग्रणंलङ्कनेः न्ेपे रास्पाटनविकषणेः । 
चिक्रीडतुनियुद्धेन काकपच्लधरो क्वचित्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद-- रमणैः लङ्घनः क्षेपः आस्फोटन विकषंणैः । 
चिक्रीडतुः नियुद्धेन काक पक्ष धरौ क्वचित्‌ | 


णब्दार्थ-- 

चामणैः ३ कभी चक्कर काटते चिक्रीडतुः १०. अनेक खेल खेलते थे 
लङ्घनः ४. कभी कूदते नियुद्धेन ६. कुश्ती लडते इस प्रकार 
क्षेपः ५. कभी ठेले फक्ते काक पक्ष १. घुंघरानी अलकां 
आस्फोटन ६. कभीतालठेककर धरो २. वाले श्रीकृष्ण ओर बलराम 
विकर्बषणैः। ७. रस्साकसी करते क्वचित्‌ ।। ८. ओर कभी ` 


१्लोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! घुंघराली अलकों वाले श्रीकृष्ण ओौर बलराम कभी चक्कर काटते, कभी 


कूदते, कभी देले फकते, कभी ताल ठोक कर रस्सा कसी करते, ओर कभी कुश्ती लते । 
इस प्रकार अनेक खेल खेलते थे ॥ 


अ० १८ | 


| जा ता ना म क = = म = = जक = क = च 


पदच्छेद- 


णब्दाथं - 


क्वचित्‌ 
नृत्यत्वु 
च 
अन्येषु 
गायकौ 
वादको 


क्यचिन्नत्यत्य 


% © 
शशंसतदाराज 
क्वचित्‌ नुलत्यत्सु च अन्धेवु गाथक्तौ वादक्षौ स्वथम्‌ ) 


{5 


९. 


५ ९) ७ „९ „9 


शशंसतुः महाराज खु 


कभी 
नाचने लगते तो 
ओर 


अन्र दूसरे गवाल-बाल 


गातेया 


सुरो आदि बजाते 


ददलर्बः स्कन्धः 


= त आ क भ 


त्रयोदशः श्लोकः 





ज का क जा जोक 
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यान्येषु गायकौ वादक्तै स्वयम्‌ । 


खा 


स्वयम्‌ । ४. 
१ 


सहा राजे ८. 


णशंसतः 


च 


स घु ट. 
साधुरतति १० 
जाहिनौ ।। ११ 


साध्विति 


वादिनौ ॥१३॥ 


खाधुं इति वादिनो ।। 


श्रीकृष्ण ओर बलराम 
उनकी प्रशंसा करने लगते 


महाराज 
कभी तो वाह्‌ 
वाह्‌ एसां 


एलोकार्थं -कभी जब दूसरे ग्बालनाल नाचने लगते तो घ्रीङृष्ण ओर बलराम गतिया बवाघुरौ आदि 
वजाते ओर महाराज कभी तो वह्‌ वाह-वाह्‌ एेसा कहं कर उनक्तो प्रशंसा करतं थे ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
क्वचिद्‌ विल्वैः क्वचित्‌ छुर्मेः क्व चामलकखुदिटिभिः । 


अस्प्श्यनेच्नरवन्धायेः क्व चिन्खगखगेहथा ॥१४॥ 

पदच्छेद-- क्वचित्‌ बिल्वः क्वचित्‌ कुम्भः क्व च आमलक मुष्टिभिः) 
अस्पृश्य नेन्न बन्ध आद्यः क्वचित्‌ मृग खग ईहया 1) 

शब्दार्थ- 
क्वचित्‌ १. कभी एक दूसरे पर अस्पृश्य ११. आंख मिचौनी खेलते थे 
बिल्वः २. बेल नेत्र ८. कभी आंख 
क्वचित्‌ ३. कभी बन्ध ६. बन्द 
कुम्भः ४. जायरुल आदेः १०. करके 
क्वच ५. ओर कभी क्वचित्‌ १२. ओर कभो 
आमलक ६. आंवले का फल मृगखग १२३. पशु-पक्षिथोंकी 
मुष्टभिः। ७. हाथमे लेकर फकतेथे ईहया।! १४. चेष्टाओं का अनुक्तरण करते थे 


श्लोकाथं--कभी एक दूसरे पर बेल, कभी जायफल, ओर कृभौ आंवले का फल हाथ में लेकर फकते 
थे । कभ आंख बन्द करके आंख भिचौनी खेलते थे । ओर कभो पशु पक्षियों को चेष्टाओों 


का अनुसरण करते थे ॥ 


1 


७२२ | 





जयत कि चि चि = क = ऋः = क 


पदन्छद- 


णन्दार्थ-- 
क्वचित्‌ 
च दर्दुर 
प्लावेः 
विविधः 
उपहासक: 


ीपदमार्वते 


पर्चदसरः; रलीकः 


क्वचिच्च दद्‌ रप्लावेचि विधेर्पदासकेः 


| अ० १८ 


कदाचित्‌ स्पन्दोलिक्यां कटि चिन्नेपचेष्टया ॥१५॥ 


ववचित्‌ चं दद्र प्लवैः चिविधैः 


उपहासक: । 


कदचित्‌ स्पन्दोलिकंथा कहिंचित्‌ नृपचेष्टथा \\ 


१. करभो छ द।{चत्‌ ६ 
२. येद कीतरह स्पन्दोलिकंमा ७ 
३. पदक कर चलते ओर क॑हिचित्‌ 5. 
४. अनेक प्रकारसे नृप ४ 
५. हंसो उडाते चेष्टया) १० 


कभो 

ञ्लला स्रूलते ती 
कभी 

किसी राजाकौ 
नकल करने लगते थं 


श्लोकार्थ - कभी मेढकों कौ तरह फूदक कर चलते ओर अनेक प्रकार से हंसी उड़ाते, कभो शूल परं 


पदच्छद- 


शब्दाथं-- 
एवम्‌ 

तौ 

लोक 
सिद्धाभिः 
क्रीडाभिः 
चेरतुः 
वने । 


एवं लौ लोकसिद्धाभिः 


लते तो कभी करिसौ राजा को नकल करते थं 1। 


पोखशः पत्तीसः 
६६ «तवी (+: 


9 क छ © न~ 
ऋडाभिश्चेरतुवेने । 


नव्यद्विद्रोणिङ्कञ्जषु काननेषु सखरस्खु च ॥१६॥ 


एवम्‌ तौ 
तदी अद्रि 
१. इस प्रकार 
२. राम ओर श्याम 
११. संसारके 


१२. सामान्य बालकों 
१३. जेसी क्रोडायं 
१४. करते थे 

३. वृन्दावन की 


लोक सद्धासिः 


द्रो णिकूञ्जेषु काननेषु 


नदी ५ 
अद्रि ५ 
द्रोणि ६. 
कुञ्जेषु ७ 
काननेषु 5 

सरस्सु १५. 
च 1 ६ 


क्रोडाभिः चेरतुःवने । 


सरस्सु च) 


नदी 

पवत 
घाटी 
व 

वन 
सरोवरो में 
ओर 


ए्लोकार्थ--इस प्रकार राम ओर श्याम वृन्दावन की नदी, पर्व॑त, घाटी, कुञ्ज, वन अर सरोवरो में 


संक्षार के बालकोंजंसी क्रीडायं करते थे ।। 
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पप्तदशः श्लीकेः 


पशंश्चारयतो्गपस्लद्रने रामक्कष्ययोः | 
गाोपरटपौ परलस्बाऽगादद्चुरस्नन्जिदीषेया ॥१५॥ 
पदच्छेद-- पशन चारयतः गोपः तत॒ उने रास कृष्णयोः । 
गोप रूपी प्रलम्बः अगात्‌ अयरः तत जिहःषयः ।। 
णन्दाथ- 
पशुन्‌ ६. गौयं गोप <. तव ग््राल के 
चारय्तोः ७. चरा रहेथे रूपी <. वेष में 
गोपः ३. ग्वाल वालो के साय प्रलम्बः १५. प्रलम्बनाम क्रा 
तत्‌ ४. उस अगात्‌ १२. आया 
वने ५. वनमें अयु ११. एक असुर 
राम १. बलराम ओर तत्‌ १३. वहे श्रोक्रृष्ण ओर्‌ बलराम 
कहण्योः । २. कष्ण जिहःषया 1} १४. करा हरण करना चाहता था । 


ष्लाकार्थ--बलराम ओौर कृष्ण ग्वाल वालोंके साथ उस वनम गौय चया रहै थे। तत्र बाल 
के वेष में प्रलम्ब नामका एक असुर आया । बह धीङ्कष्ण आर्‌ बलरामका हरण 
करना चाहता था ।। 


ष्यदशः श्लोकः 
तं विद्वानपि दाशाद सगवान्‌ सखवेदशनः । 
अन्वमोदत तत्सख्यं दध तस्य विचिन्तयन्‌ १८ 


पदच्छेद- तम्‌ विद्धान्‌ अपि दशाहः सगवान्‌ सवं दशनः । 
अन्वमोदत तत्‌ सख्यम्‌ ववम्‌ तस्य विचिन्तयन्‌ ।। 


शनब्दाथं-- 

तम्‌ ५. उस राक्षस को अन्वमोदत १०. स्वीकार कर लिया 
विद्रान्‌ ७. पहचान गये तत्‌ ८. उन्होने उसका 
अपि ६. भी सख्यम्‌ ‡. मित्रता का प्रस्ताव 
दाशार्हः ४. श्रीकृष्ण वधम्‌ १२. मारनेकेवारेमें 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ तो तस्य ११. फिर उसे 

सवं २. सब कुछ विचिन्तयन्‌ । १३. विचार करने लगे 


दशनः। ३. जानते हँ (अतः) 
ष्लोकाथं--भगवान्‌ तो सब कुछ जानते हँ । अतः श्नीक्ृष्ण उस राक्षस को भो पहचान गये । अत 


उन्होने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वौकारकर लिया। फिरउसे मारते का विचार 
करते लगे ॥ 
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एकोनविंशः श्त्तोकः 
तच्रोपाहनय गो पालान्‌ कृष्णः प्राह्‌ विद्ारचित्‌ । 
हे गोपा बिहरिष्यामो दन्द्रम्य यथायथम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- तत्र उपाहय गोपालान्‌ क्ष्णः प्राहु विहारवित्‌ । 

हे गोपाः विहुरिष्यामः दन्दीभ्रूय यथा यथम्‌ ।! 
शन्दार्थ- 
तत्न १. तब हे गोपाः ७. हे ग्वाल बालों | हम 
उपाहय ५. बुल्‌। कर विहरिष्यामः ११. आनन्द से खेलं 
गोपालान्‌ ४. ग्वाल बालोंको देन्य १०. दोद्लोमेंबेंटकर 
क्ष्णः ३. श्रीकृष्ण ने यथा . उचित 
प्राह ६. कहा कि यथम्‌ 11 ई. रीतिसे 


विहारवित्‌ 1 २. खेलों के जानकार 
लोकाथं-तब खेलो के जानकार श्रीकृष्ण ने ग्वाल वालों को बुलाकर कहाकि हे ग्वाल बालों 
हम उचित रीति सेदो दलों मे वंँट कर आनन्द से चेले ॥ 
विंशः श्लोकः 
तच्र चक्रू: परिच्रढौ गोपा रामजनादेनौ | 


करषणसचयट्टिनः केचिदासन्‌ रामस्य चापरे ॥२०॥ 
पदच्छद-- तत्र॒ चक्रः परिवृढो गोपाः र।म जनादेनौ । 
कष्ण संघट्टिनिः केचित्‌ आसन्‌ रामस्य च अपरे । 


णन्दार्थ-- 

तत्र १. उस खेल में कष्ण श्रोक्कष्ण के 

चक्रः ६. बनाया फिर संघट्विनिः ४. साथी बन गये 
परिवृढो ५. नायक केचित्‌ ७. कुछ तो 

गोषाः २. ग्वाल बालोने आसन्‌ १२. हो गये 

राम ३. बलराम ओर रामस्य ११. बलराम जो के साथ 
जनार्दनौ । ४. श्रीृष्ण को च अपरे)! १०. ओर अन्य लोग 


श्लोकार्थ--उस खेल मे ग्वाल वालों ने बलराम ओर श्रीकृष्ण को नायक बनाया । फिर कुछ तो श्रीकृष्ण 
के साथी धन गये ओर अन्य लोग बलराप जी के साथहो गये ॥ 
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एकविंशः श्लोकः 


| ४२५ 


आचेरुचिधिध्राः कीडाः बवाद्यवाहकलक्षणाः 

यत्रारादन्ति जतारा हन्ति च पराजिताः ॥२१॥ 
पदच्छद-- आचरः विविधाः क्रीडाः बाह्य बाहुक लक्षणाः । 
यत्न आरोहन्ति जेतारः बहुन्ति च पराजिताः॥। 


शब्दार्थ- 

आचेरुः ६. खेले यन्न ७. 
विविधाः ४. अनेक प्रकार के आरोहन्ति ध 
क्रोडाः ५. खेल जेतारः ध 
वाह्य १. फिर ढोने ओर दहन्ति 02 
वाहक २. ले जाने च १०. 
लक्षणाः 1 ३. वाले पराजिताः! ११. 


लोकार्थ फिरदढोने जओौरनले जाने वाले अनेक प्रकार कै देनं चेले । 
चट्ता है । ओर पराजित दल ढोकरनले जाता दहै ।॥। 


दाविंशः श्लोकः 


जिनमें 

पठ पर चृता है 

विजयो दल 

उन्हं ठोकरनले जाता है 
ओर 

पराजित दलं 
जिनमें विजयौ दल पोठ पर 


वहन्तो वाद्यमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम्‌ । 
भाण्डीरक नास वटं जग्खुः कृष्णपुरोगसाः ॥२२॥ 


भाण्डोर 
नासक वट के पास 


प्च गये 


श्रीकृष्ण 


पदच्छेद- वहन्तः बाह्यमानाः च चारयन्तः च गोधनम्‌ 
माण्डोरकम्‌ नाम वटम्‌ जभ्मुः कष्ण पुरोगमाः 1! 

शब्दा्थ-- 

वहन्तः २. इस प्रकार चठते भाण्डीरकम्‌ ५. 
वाह्यमाना ४. चड्ाते नाम वटम्‌ ठ. 
च ५. ओर जग्मुः १०. 
चारयन्तः ७. चराते कुष्ण १. 
गोधनम्‌ । ६. गोयं पुरोगमाः ॥ २. 


आदि बाल-बाल 


श्लोकार्थ--श्रीकृष्ण आदि ग्वाल बाल इस प्रकार चढते चढ़ ते ओर गौये चराते भाण्डार नामक वट 


के पास पहं गये ॥ 
का०~-५४ 


४२६ । 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
राम 
संघद्टिनः 
याहि 
श्रीदाम 
वषभ 
आदयः 


श्रौमद्भागवते 


अयोषिशः श्लोकः 


रामखङ्खद्धिनो 


| भऽ १५८ 


याहि ओआरीदामघ्रषमादयः। 


्रीडायां जयिनस्तास्तानु हुः कुष्णादयो प ॥२३॥ 


३. 
४. 
२. 
भ्‌ 
£ 


७ 


राम संघटिनिः यहि श्रोदाम वृषभ आदयः 1 


क्रीडायाम्‌ जयिनः तान्‌-तान्‌ ऊहुः कष्ण आद्यः नृप 11 


बलरामजी के 
साथी 

एक बार 
श्रीदामा 
वृषम 

आदि 


क्रोडायाम्‌ 

जयिनः 

तान्‌- तान्‌ १०. 
ऊहः १२. 
कृष्णञादयः ११. 
नृप ॥। १. 


खेल मे 

विजयी हुये तो 

उन ग्वाल बालों को 
ढोया 

श्रोक्रुष्ण इत्यादि ने 
हे परोक्षित्‌ । 


श्लोकाथं- हे परीक्षित्‌ ! एक बार बलराम जी के साथी श्रीदामा, वृषभ आदि खेल में विजयी हुये । 


पदच्छद- 


शन्दाथ- 
उवाह 
0 
भगवान्‌ 
श्नरीदामानम्‌ 


वराजितः । 


१. 


५. 
३. 
९ 
1 


तो उन ग्वाल बालों को श्रीकृष्ण आदिने ढोया ।। 


चतुविंश श्लोकः 
उवाह करष्णो भगवान्‌ ओरी दामान पराजितः । 

वृषभं मद्रसेनस्त॒ प्रलम्बो रादिणीरतस्‌ ।॥२४॥ 
उवाह कृष्णः भगवान्‌ श्रीदामानम्‌ पराजितः 1 
वृषभम्‌ भद्रसेन: तु प्रलम्बः रोहिणी मतम्‌ 1 


पोठ पर चढाया 
श्रीकृष्ण ने 
भगवान्‌ 
श्रीदामा को 
हारे हये 


वृषभम्‌ ७. वृषभ का 

भद्रसेनः तु ६. भ्रसेनने 

प्रलम्बः ८. प्रलम्बने 

रोहिणी ई. रोहिणी के 

सुतम्‌ 1! १०. पुत्र बलराम को पीठ पर ढोया 


ए्लाकार्थ-हारे हये भगवान्‌ श्रकृष्ण ने श्रीदामा को पीठ पर चढ़ाया । भद्रसेन ने वृषभ को, प्रलस्न 
ने रोहिणी सुत बलराम जो को पीठ पर ढोया ॥ 
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पञ्चशः श्लोषः 
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जविचद्यः सन्यभानः कुष्णं दानवपुङ्गवः । 
वहन्‌ द्रततरं पागादवरोदणतः परम्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद-- अविषह्यम्‌ मन्यमानः दृष्णम्‌ दानव पुङ्कुःवः । 

वहन्‌ द्रुततरम्‌ प्रागात्‌ अवरोहणतः परम्‌ ।। 
शब्दाथं-- 
अविषह्यम्‌ २. हराना असम्भव वहन्‌ ७. वलरामजौ को लेकर 
मन्यमानः ३. मान कर दततरम्‌ ६. वड़ो शीघ्रतासे 
कष्णम्‌ १. श्रीकृष्ण को रागात्‌ १०. ले गया 
दानव ४. वह.दानव अदरोहणतः ८. उतारने के स्थानसे 
पुङ्कवः । ५. राज प्रलम्ब परम्‌ 1! ठ. भी आगे 


श्लोकाथं--श्रीकरृष्ण को हराना असम्भव मान कर वह दानव राजं प्रलम्ब बड़ी शीघ्रता पे बलराम 


जीको लेकर उतारनेके स्थानसेभोआगेने गया ।। 


षट्‌[वेश : श्त्तौकः 


तसुद्रहन्‌ धरणिधरेन्द्रगौरवं मदाखरो विगतरयो निजं वपुः। 
स आस्थितः पुरटपरिच्छुदो वमौ तडिद-य्‌ माजुड़पतिवाडिवास्ञुदः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- तम्‌ उद्वहन्‌ धरणिधरेन्द्र गौरवम्‌ महाअसुरः विगत रयः निजम्‌ वपुः । 

सः आस्थितः पुरट परिच्छदः बभा तडित्‌दय्‌ मान्‌ उड्पतिवार्‌ इव अम्बुदः 11 
शब्दाथ-- 
तम्‌ ३. उन्हें सः आस्थितः ११. वहं वंसेही 
उद्वहन्‌ ४. लेकर वहं पुरटः ४. सोने के 
धरणिधरेन््र १. बलराम जी श्वेष्ठपर्वत के परिच्छदः १०. गहनो से युक्त 
गौरवम्‌ २. समान बोक्ष वाले थे बभौ १२. सुशोभित हो रहा था 
महाअसुरः ५. महान्‌ असुर तडित्‌ मन्‌ १४. बिजलो से युक्त 
विगतरयः ६. वेगहीनदहोी गया उङड्पतिराट्‌ १६. चन्द्रमाकोधारणक्यिहो 
निजम्‌ ७. उसने अपना इव १३. जंसे 
वपुः । <. शरीर धारण क्रिया अम्बुदः ।। १५. काल। बादल 
ष्लोकार्थ-हे राजन्‌ ! बलराम जी श्रेष्ठ परवत के पमान बोश्च वाले थे । उन्हैं लेकर वहं महान्‌ असुर 


वेगहीन हो गया 1 उसने अपना शरीर धारण किया । सोने के गहनो से युक्त वह वसे 
हौ सुशोभित हो रहा था जंसे बिजली से युक्तं काला बादल च्रमा को धारण किये 


हुये हो ॥ 
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सप्तविंशः श्लोकः 
निरीच्य तद्पुरलमस्बरे चरत्‌ पदीक्षदग्‌ च कुटितरोग्रदष्टरकम्‌ । 
ञ्वलच्िखं कटककिरी रङण्डलत्विषाइ -तं दलधर इवदच्चसत्‌ ॥२७॥ 
पदच्छंद-- निरीक्ष्य तत्‌ वपुः अचम्‌ अम्बरे चरत्‌ प्रदीप्त दृक्‌ भ्रुकुटि तट उग्र दष्टकम्‌ । 


ज्वलत्‌ शि्ठम्‌ कटक किरीट कुण्डलत्विषा अद्भुतम्‌ हलधरः ईषद्‌ अत्रसत्‌ ।। 
शड्राथं - निरीक्ष्य १४. देखकर ज्वलत्‌ ६ 


. जलती हुई आग जसे थे 
तत्‌ वपुः ११. उस भयानक दत्य को शिखम्‌ ५. उसके लाल बाल 
अलम्‌ १२. बडेवेगसे कटक ७. हाथ ओर पैरो में कड़े 
अम्बरे चरत्‌ १३. आकाश में जाते . किरीट ८. सिर पर मुकृट कानों में 
प्रदीप्त दृक्‌ १. उसको आंखे जल रही थीं कुण्डलत्विषा ४. कुण्डल थे उसकी कान्तिसे 
कुटि तर ३. कूट के किनारे तक अद्भुतम्‌ १०. वह बड़ा अद्भत लग रहाथा 
लम्बी व 
उग्र ४. वड़ो भयानक धों हलधरः ईषद्‌ १५. बलराम जी कुछ 
देष्ट्कम्‌ । २. दाढ त्रसत्‌ 11 १६. घबरा से गये 


श्लोकार्थ- उसकी अखं जल रही थीं । ददे श्रेकुटि के किनारे तक लम्बी व बड़ी भयानक थी। 


उसके लाल बाल जलती टुः आग के जंसेथे। हाथ ओौर पैरोंमें कड़े, सिर पर मुकुट, 
कानों मे कुण्डल थे । उसको कान्ति से वहं बड़ा ही अद्ध त लग रहा था। उस भयानकं 
दत्य को बडे वेग से आकाश मे जाते देखकर बलराम जी कुछ घबरा से गये ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
अथागतस्ष्टतिरभयो रिपं बलो विदहायसार्थमिव हरन्तमात्मनः । 
खुषारनच्छिरसि दटेन खुष्टिना सखराधिपो भिरिभिव वञ्जरहसा ॥२८। 


पदच्छेद-- अथ आगतस्मृतिः अभयः रिपुम्‌ बलः विहाय सार्थम्‌ इवं हरन्तम्‌ आत्मनः । 
रुषा अहनत्‌ शिरसि दढेन मुष्टिना सुराधिपः गिरिम्‌ इन वचर रंहसा ॥ 

शब्दार्थ-- अथ १, तदनन्तर रुषा ४. तव उन्होने क्रोध पूर्वक 

आगतस्म्रतिः २. अपने स्वरूप की याद आते ही अहनत्‌ १३. प्रहार किया 

अभयः ३. वे अभय हो गये शिरसि ११. उसके सिर पर 

रिपुम्‌ ७. वहं शत्र दृढेन मुष्टिना १०. सुक्का बाध कर 

बलः ४. बनरामजीने देखा सुराधिपः १५. देवराज इन््रने 

विहायसार्थंम्‌ ६. गोप समूह से अलग करके गिरिम्‌ १७. पर्व॑तो पर 

इव १२. उसी प्रकार इव १४. जसे 

हरन्तम्‌ ८. मेराहरण कर रहा वचर १६. अपने व का 

आत्ननः ५. कि मुज्ञ रंहसा ।। १८. तीव्र प्रहार कियाथा 


एलोकार्थ- तदनन्तर अपने स्वष्प की याद अतिही वे अभय हो गये। बलरामजी नेदेखा कि 


मृञ्ने गोप समहयते अलग करके यह शत्रु मेरा हरण कर रहा है ।. तब उन्होने क्रोध पूर्वक 
मुक्का बाधि कर उसके सिर पर उसी प्रकार प्रहार किया दस देवराजं इन्द्र ने अपने 
वज्न{का पर्वतो पर तीत्र प्रहार किया था ॥ 


भ० १८ |] 





इध्मः <्कन्धः 


पकोनर्थिंशः श्लोकः 


[ ४२४ 





स आहतः सपदि विशी णंञस्तक्तौ खखलाद्‌ वमन्‌ खधिरमपस्खछतोऽदखुरः 
भिरियथा अचवत अयुघादहलः \1२8॥ 


सः आहूतः सपदि विशौीण मस्रकः सुखाद्‌ वमन्‌ उधिरम्‌ अपस्मृतः अयुरः । 
महारवम्‌ व्यसुः अपतत्‌ समीरथन्‌ गिरिः यथा सववत्तः आयुध आहूतः ।। 


महारव 
प१दच्छद- 


णब्दार्थ-- 
सः आहतः 
सरदि 
विशीणं 
मस्तकः 
मुखात्‌ 
वमन्‌ 
रुधिरम्‌ 
अपस्मृतः 
असुरः 1 


ट्यसरपतत् 


सवनारन 


प्रहार करने पर उस 
तत्काल 

चूर-चूर हो गया वह 
मस्तक 

मुहं से 

उगलने लगा 

खून 

उसकी चेतना जाती रही 
राक्षस का 


७ 10 @ # ‰ ५ ‰< ® ~ 


महारवम्‌ १०. 


ठ्थच्चुः १्‌.3. 
अपतत्‌ १८. 
सभमीरयन्‌ ११. 
भिरिः १ 
सथा १६. 
शशचखवतः प्‌ 
आयुध १३. 
आहतः ।। १४. 


वडा भयङ्कर शब्द 

प्राणहीनं होकर वह 
प्रथ्वी पर भिर्‌षड़ा 
करता हुआ 

प॒वत क 

समानं 

इन्द्रकेद्ारा 

वज्र से 

भारे हुये 


श्लोकाथं--हे र।जन्‌ ! प्रहार करने पर उस राक्षस का मस्तक तत्काल चरचर हौ गया । वहं मुहं 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
द्ष्ट्वा 
पलस्बम 
निहतम्‌ 
बलेन 

बल 
शालिना । 


ष्लोकार्थ- परम्‌ बल शाली बलराम जी ने प्रलम्बासुर को मार डाला है। यह देख कर ग्वाल बालं 
बड़े आश्चयं चकित हो गये 1 फिर वे वाहु-वाहं एसा कहने लगे ॥ 


व्रिंशः श्लोकः 


दृष्टवा 


से खून उगलने लगा । उसको चेतना जाती रही । वड़ा भयङ्कर शब्द॑करता हआ इन्द्र 
के द्वारा व्र से म।रे हये पर्वत के समान प्राण हीन हौकरं पृथ्वी पर गिर पडा ॥ 


प्रलम्बं निहत बलेन बवलशालिना । 


गोपाः विस्मिता आसन्‌ साधु साध्विति वादिनः ॥२०॥ 
दृष्टवा प्रलम्बम्‌ निहतम्‌ बलेन बल शालिना । 


गोपाः सुविस्मिताः आसन्‌ साधु साधु इति वादिनः }\ 


६. यहं देखकर 

४. प्रलम्बासुर को 
५. मार डाला 
३. बलरामजीने 
१. परम बल 

२. शाली 


गोपाः ७. 
सुविस्मिताः =. 
आसन्‌ ` य. 
साधु १९. 
साध्विति ११ 


वादिनः 1) १२ 


ग्वाल बाल 

बडे आश्चयं चकित 
हो गये 

फिर वे वाह्‌ 


वाह एेसा 


कहने लगे 


क > + 
ज - = - नमि 
` जक -* 

= 


नक 
ओ 
॥ ; 412 = 


4 न $ > (न 
प २ 
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एक्चिंशः श्लोकः 
आशिषोऽभिग्रणन्तस्तं प्रशशंस॒स्तदर्णम्‌ । 


प्रेत्यागतसिवालिङ्ध-य परेसविद्धलचेलसः ॥३१।। 

पदच्छेद-- आशिषः अभिगृणन्तः तम्‌ प्रशशंसुः तत्‌ अर्हणम्‌ । 

प्रेत्य आगतम्‌ इव आलिङ्गय प्रेमविह्ल चेतसः ।! 
शब्दाथ- 
आशिषः ४. शुभ कामनायें प्रेत्य ७. मर कर 
अभिगृणन्तः ५. करने लगे आगतम्‌ ८. लौट अये हों इस भावना से 
तम्‌ ३. वे उनके लिये ड्व ६. मानों 
प्रशशंसुः १०. उनकी प्रशंसा करने लगे आलिङ्गय ६. आलिङद्खन करके 
तत्‌ ११. वे बलराम जी प्रमचिह्वल २. त्रेमसे विह्वल हो गया 
अहृणम्‌ । १२. वस्तुतः इस योग्य टीथे चेतसः }। १. वाल बालों का चित्त 


श्लोकाथं- ग्वाल वालों का चित्त त्रम से विह्वल हो गया । वे उनक्रे लिये शुभ कामनायें करने लगे । 


मानों मरकर लौटञयेहों। इसी भावना से आलिङ्कन करके उनकी प्रशंसा करने 
लगे वे बलराम जी वस्तुतः इस योगय ही थे ।। 


दाधिशः श्लोकः 
पापे परलम्बे निहते देवाः परमनिच्रताः। 
अभ्यवषेन बलं माल्यैः शशंसुः साधु साधु इति ॥३२॥ 


पदच्छद-- पापे प्रलम्बे निहते देवाः परम निवृ ताः। 

अभ्यवषन्‌ बलम्‌ मात्येः शशंसुः साधु साधु इति 1! 
शब्दा्थ-- 
पापे २. मूतिमान्‌ पाप था अभ्यवषेन्‌ ४. बरसाने लगे ओर 
प्रलम्बे १. प्रलम्बासुरः दलम्‌ ७. वे बलराम जी पर 
निहते ३. उसको मृत्युसे माल्यैः ८. मालाय 
देवाः ४. देवताओं को शशंसुः १२. उनकी प्रशंसा करने लगे 
धरम ५. बड़ा साधु १०. बहुत अच्छा 
निवताः। ६ सू मिला 


साधु इति 11 ११. बहुत अच्छा एेसा कहं कर 
श्लोकार्थ-टे परोक्ित्‌ ! प्रलम्बासुर मूतिमान्‌ पापथा। उसकी मृत्यु से देवताओं को बडा सुख 
मिला । वे बलराम जी पर मालाय बरसाने लगे । ओर बहुत अच्छा-बहुत अच्छा एसा 
कहं कर उनकी प्रशंसा करने लगे ।. 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धं 
प्रलम्बवधो नाम अष्टादशः अध्यायः ॥११८॥! 


श्रा सद्‌ मागवतमह्यघरुर्लन्‌ 
दशमः द्क्च्यः 
प्टच्छोन्तचिच्यः चऋध्य्यः 


प्रथमः शला 


श्रीशुक उवाच-- की डाखक्तलघु गोच लगद्को दूर्चारिणीः । 
स्वर चरन्त्या चिविद्युस्तरणलो भन गह्वरम्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद-- क्रीडा आसक्तेषु गोपेषु तत्‌ गावः दइर चारिणीः। 
स्वैरम्‌ चरन्त्यः विचिशुः तरुण लोभेन गह्ुरम्‌ ।) 


णन्दार्थ-- 

क्रीडा २. खेलमें स्देरप्‌ ७. विना रोक्त-टोक्र 
आसक्तषु ३. लग जाने पर चरन्त्पः ८. चरती हर्द 
गोपेषु १. ग्वाल बालों के विचिशुः १२. चु गयीं 

तत्‌ गावः ४. उनक्री गोयं तरण ६. हरी घास के 
दूर ५. दूर तक लोभेन १०. लोभस 
चारिणीः। ६. चरती हुई निकल गयीं गह्भरम्‌ ।! ११. एक गहन बन में 


ष्लोकार्थ--ग्वाल बालों के खेल मे लग जाने पर उनको गौयं दूर तक चरती हई निकल गयीं । बिना 
रोक टोक चरती हई हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गयीं ।। 
दवितीयः श्लोकः 
अजा गावो सदिष्यर्च निविशन्त्यो वनाद्‌ वनम्‌ । 
इषीकाटवीं निविविशुः कन्दन्त्यो दावतर्षिताः ॥२॥ 


पदच्छेद-- अजा गावः महिष्यःच नि्विशन्स्यः वनाद वनम्‌ । 
इषीका अटवीम्‌ निविविशुः क्रन्दन्त्यः दाव तषिताः ॥। 


णन्दा्थं- 

अजा १. उनकी बकरिर्थां इषोका १०. सरकन्डो के 
गावः २. गायं अटवीम्‌ ११. वनमें 
महिष्यःच ३. भौर भसं निविविशुः १२. धघुप्त गयीं 
निविशन्त्यः ६. होती हयी क्रन्दन्तः ४. उकराती हुई 
वनाद्‌ ४. एक वनसे दाव ७. गर्मी के तापसे 
वनम्‌ । ५. दूसरे वनमें तषताः 1) ८. व्माकूल होकर 


श्लोकाथं--उनकी बरिया, गाय ओर भसं एकं वन से दूसरे बन मे होती हुई गर्भी के ताप से व्याकुलं 
होकर कराती हुई सरकन्डो के वन मे घुस गयीं ॥ 





७३२ । श्रोमद्भागवत्‌ 





( ब० ५९ 
तृती यः श्लोक्‌ 

तेऽपश्यन्नः पशून्‌ गपा कृष्णर्‌स्ाद्‌म्रस्तदा । 

जातानुलापा न जिद्धविचिन्कन्लोी गवां गतिम्‌ ।॥२३॥ 
पदच्छेद-- ते अपश्यन्तः पशून्‌ गोपाः कृष्णराम जादयः तदा । 

जात अनृतापा न तिद: लि्चिन्नस्तः गवाम्‌ गतिम्‌ ॥ 

शन्दार्थ- 
ते २. उन जात ष. हआ ओरवे 
अपश्यन्तः ७. कहीं पता नहीं ह अनुतापः ८. तव उन्हे नडा पश्चात्ताप 
पशुन्‌ ६. हमारे पशुओं का ल १३. नहीं 
गोपाः ४. ग्वाल बाल विदुः १४. जान सके 
कृष्णराम ३. श्रीकृष्ण बलराम ओर विचिन्वन्तः १०. खोज-बीन करनेपर भी 
आदयः ५. आदिनेदेखा करि गताम्‌ ११. गायोंको 
तदा । १. तब गतिम्‌ 1} १२. स्परितिको 


लोकार्थ तब उन श्रीकृष्ण ओौर बलराम तथा ग्वाल बाल आदि नेदेखा कि हमारे पशुओं का 


कटीं पतः? नह है । तब उन्है बडा पणएचात्ताप हुआ । ओर वे खोज-वीन करने पर भो 
गायों को स्थिति को नहीं जान सके ॥। 


चतुथः श्लोकः 
तृणैस्तस्खुरदच्न्नेर्गोष्पदैरङ्कितेगवाम्‌ । 
© ० (~ + 
ागंसन्वगमन्‌ सब नष्टाजीव्या विश्वैेतसखः ॥४॥ 


पदच्छेद-- तृणे: तत्‌ खुरश्च्छिन्नंः गोष्पद: अद्धितिः गदाम्‌ । 
मागंम्‌ अन्वगमन्‌ सवे नष्ट आजीव्ाः विचेतक्तः 1 


शन्दाथं-- 

तुणेः ७. घास ओौर माग॑म्‌ ११. उस मागं पर 

तत्‌ ५. वे गौओंके अन्वगमन्‌ १२. अगे बहे 
खुरदच्छिन्नैः ६& खुर ओर दर्तिंसे कटी हुई सर्वे १. वे सब 

गोषपदेः १०. खुरो के चिह्लो के आधार परर नष्ट ३. नष्टहो जाने पर 
अङड्तिः ८. ओर पृथ्वी पर बने आनीभ्याः २. गाय रूपी जीविका के 
गवाम्‌ । द. गायों के विचेतसः! ४. अचेतसेहो गये 


ष्लोकाथं- वे सब गाय रूपी जीविका के नष्ट हो जने पर अचेतसेहौोगये। वे गायोंके खुर ओर 


दिं से कटो हई घास ओर पृथ्वी परवने गाथोंके खुरोंके चिह्लोंके अधारः पर 
आगे बढ़े ॥ 


अण १९ | दशमः स्कन्धः [ ४३३ 


पञ्चमः श्लोक 
सुञ्जाटच्यां जवब्टमागं कन्दभानं स्वगोधनम्‌ । 
क ~ © 
खम्चाव्य तृवितः आन्तास्ततस्त खन्यवलेयन्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद - मुञ्ज अटव्याम्‌ श्रष्टसागेमू क्रन्दसानस्‌ स्वगोधनम्‌ । 
सम्प्राप्य व्रविताः श्रान्ताः ततः ते संन्यवतंयन्‌ ।। 





शन्वाथ-- 

मुञ्ज ३. ्मजके सम्प्राप्य ७. पाया 

अटव्याम्‌ ४. वनमें व्र षिताः १२. वहत प्यास थे 
श्र्टमागेम्‌ ५. रास्ता भूलकर श्रान्ताः ११. वे थक गये थे ओर 
क्रन्दमानम्‌ ६. उकराते हुये ततः ८ तवं 

स्व १. उन्होने अपनो ते ६. वे उन्ह 

गोधनम्‌ । २. गायो को संन्यवतयन्‌ ।! १०. लौटाने लगे उक्ष समय 


ण्लोकार्थ--उन्टोने अपनी गायों को मूँज के वन में रास्ता भुलकरर उकराते हुये पाया । तब वे उन्हे 
लौटाने लगे 1 उस समय वे थक गये थे, ओर बहुत प्यासे थे ॥ 
पष्ठः श्लोकः 
ता आहूता भगवता मेघगम्भीरया गिर । 
स्वनास्नां निनद श्रुत्वा परतिनेदुः पह्बिताः ॥€॥ 


पदच्छेद-- ताः आहूताः भगवता मेघगम्भीरया गिरा) 
स्वनास्न।म्‌ निनदम्‌ भत्वा प्रतिनेदुः प्रहिताः 1 


णब्दाथं- 

ताः ५. उन गायों को स्वनाम्नाम्‌ ७. अपने नाम 

आहूताः ६. बुलाया निनदम्‌ =. ध्वनि 

भगवता १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शरुत्वा ६. सुनकर 

रेष्च २. अपनी मेघ के समान प्रतिनेदुः ११. उन्होने उत्तरमे हकार किया 
गम्भीरया ३. गम्भीर प्रहषिताः।। १०. हषित होते हुये 

गिरा। ४. वाणीसे 


ए्लोकार्थं - भगवान्‌ श्रीङकष्ण ने अपनी मेघ के समान गम्भीर वाणी से उन गायों को बुलाया । 
अपने नाम की ध्वनि सुनकर हंषित होतो हुई उन्होने उत्तर मे हकार किया ॥ 
फा०- ९ 


७३४ | 


श्रीमदृभगिवैत्त 





सप्तमः श्ततोशः 


| अ० १४ 
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ततः समन्ताद्‌ कनधुसकेतुयदच्छुयाभत्‌ सयक्रद्‌ वनौकसाम्‌ । 
९ 
खमी रितः सारथिनोल्बणाल्छक वि ललिद्ानः स्थिरजङ्कमान्‌ मदान्‌ ॥4५।। 
ततः समन्तात्‌ वन धूमकेतुः यदृच्छया अभरत्‌ क्षयकृत्‌ वन ओकसाम्‌ । 
समीरितः सारथिना उल्बण उट्घुकः विलेलिहानः स्थिर जद्धःमान्‌ महान्‌ ।। 


प्दचच्छच्- 


शब्दार्थ- 
ततः 


समन्तात्‌ 
वन 
धूमकेतुः 
यद्च्छ्या 
अभूत्‌ 
क्षयकत्‌ 


वन ओकसाम्‌ ! ६. 


तब तक 

सब ओर 

उस वनमें 

दावाग्नि लग गईं 
अकस्मात्‌ 

होती है 

काल 

जो वनवासी जीवो का 


समोरितः ११ 
सारथिना १५. 
उत्वण ई, 
उत्मुक्रः १२. 
निलेलिहनः १६. 
स्थिर १५. 
जङ्धःमान्‌ १४. 
महान्‌ \) १३. 


प्रेरित वह्‌ 
वायुकेद्रारा 

प्रचण्ड 

अग्नि 

भस्मसात्‌ करने लगी 
अचर जीवों को 

चर 

समस्त 


एलोकाथ-तब तक उस वन मे सब ओर अकस्मात्‌ दावाग्नि लग गई । जो वनवासी जौवोंका काल 


होती है 1 प्रचण्ड वायु के द्वारा प्रित वहं अग्नि समस्त चर-अचर जीवों को भस्मसात्‌ 
करने लगी | 


पदच्छद- 


शन्दार्थ- 


तमापतन्तम्‌ 


परितः 
दवाग्निम्‌ 
गोषाः च 
गावः 
प्रसमीक्ष्य 


भोताः। 


र्मः शलाकः 
तमापतन्तं परितो दवाग्नि गोपाश्च गावः चससीच्य सीताः 


ऊचुश्च कुष्ण सबल परपन्ना यथा हरिं ग्रत्युमयादिता जनाः ॥८॥ 


तमापतन्तम्‌ परितः दवबाग्निम्‌ गोपाः च गवः प्रसमीक्ष्य भीताः । 


ऊचुः च कृष्णम्‌ सबलम्‌ प्रसन्नाः यथा हरिम्‌ म्रत्यु भयाडदिताः जनाः ॥ 


७9 < 


& ९ 57 ˆ< -« < 


आते हुये उस 
चारों ओरसे 
दावानल को 
ग्वाल-वाल ओर 
गायं 

देखकर 


भयभीत हो गये 


ऊचुः च १५. 
कृष्णय्‌ १२. 
सबलम्‌ १३. 
प्रपन्नाः १४. 
यया ८. 
हरिम्‌ ११. 


मृत्युमयादिताः ई 
जनाः 1! १०. 


उन्हें पकारते हुये बोले 
श्रीकृष्ण ओर 

बलराम को 

शरण में होकर 

जिस प्रकार 

भगवान्‌ कौ शरणमे जाते है 
वेसेही 

मृत्यु के भयसे डरे हुये 

जोव 


एलोकार्थ--गवाल-ब्राल भौर गायं चारों ओर से दावानल को आते हेये देक्रर भयभीत हो गये । 
जिस प्रकार मृत्यु के भयसे डरे हुये जीव भगवान्‌ कीशरणमे जते वेसेहीवे 
श्रीकृष्ण गौर बलराम कौ शरण में होकर उन्हें पूकारते हुये बोले ॥ 
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कुष्ण कृष्ण गहावीर दे रामान्चिन्िक्रम । 

६ दावाग्निना दद्यञमानान्‌ धपलांस्नातमहथः ॥€॥ 
पदच्छेद-- कष्ण कृत्णं सह्वीर हे राम अनित विक्रम । 
दावाग्निना दद्यभानान्‌ प्रपन्नान्‌ चतुम्‌ अहुंथः ।। 


शनब्दाथं-- 

कृष्ण २. हे श्रोक्ृष्ण । दावाग्निना ७. दाव।भ्निसे 

कुष्ण ३. प्यारे श्रीकृष्ण दह्यतान।न्‌ = अजलते हुये 
महावीर १. परमवलशाली भपन्नान्‌ ॐ हम शरणागतो की 
हैराम ६. हेवलराम जी त्रातुम्‌ १०. आपही रशना 
अमित ४. अत्यधिक अर्हथः ११. कर सक्रते हँ 


विक्रम ५. पराक्मशानी 
श्लोकार्थ-परमवलगालो हे श्रीकृष्ण, प्यारे श्रीकष्ण ! अत्यधिक पराक्रमशाली, है बलरामजी ! 
दावाग्नि से जलते हये हम शरणागतो की आप ही रश्ा केर सक्ते ह | 


दशमः श्लोकः | 
५ ५ 
नूनं त्वादुबान्धवाः कृष्ण न चाहेन्त्यवसी दितुम्‌ । 
वयं हि सबेधमंज्ञ॒ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- नूनम्‌ त्वत्‌बान्धवाः कृष्ण न च अहंन्ति अवसौोदितुम्‌ । 
वयम्‌ हि सवधमंज्ञ त्वत्‌नाथाः त्वत्‌ परायणाः ॥। 


शन्दाथ- 

ननम्‌ २. निश्चय हो वयम्‌ हि ११. हमारे 

त्वत्‌ २३. आपके सवं < सभी 

बान्धवाः ४. बन्धु बान्धवो को धमेज्ञ ॐ. धर्मो के ज्ञाता 
कृष्ण १. हे श्रोकष्ण | त्वत्‌ १०. तुम्हीं 

न च द "नहीं नाथाः १२. स्वामीहो 

अहं न्ति ७. होन. चाहिये त्वत्‌ १३. हमें अब आपका ही 


अवसीदितुम्‌ ५ किसीभो प्रकारका कष्ट परायणाः १४. भरोसादे।। 


श्लोकार्थ--हे श्रीकष्ण ! निश्चय ही आपके बन्दु-वान्धवो को क्रिमो भोप्रक्रार का कष्ट नहोंहोना 
चाहिये । सभी धर्मो के ज्ञाता तुम्हीं हमारे स्वामी हो । हमे अव आपका ही भरोस! है ॥ 
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क 


लिशस्य 
कृपणम्‌ 
बन्धूनाम्‌ 
भगवान्‌ 
हरि ६ 


धोमद्भागवतते 


=> ~ -- -- ` ~~~ --- सा क = 


एकादशः श्लोकः 
श्रो शूक उचाव--वचो निशस्य कुपणं बन्धूनां सगवान्‌ दरिः । 


| अण १ 





निमीलयत सा सेट लोचनानीत्यमाषत ॥१२१॥ 
वचः निशभ्थं कृपणम्‌ बन्धूनाम्‌ भगवान्‌ हरिः । 
निमोलयत मा भष्ट लोाचोनानि इति अभाषत 1! 


१. 
६. 
छ 
३. 
१०. 
२. 


वचन 

सुनकर 

दीनता भरे 
अपने बान्धवो के 
भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण ने 


निमीलयत १२. 
मा १०. 
भैष्ट ट. 
लोचनानि ११. 
इति ७. 
अभाषत = 


बन्द करलो 
मत 

डरो 

तुम अपनी ओंखं 
पसा 

कहा कि 


ष्लोकार्थ-- मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने बान्धवो के दोनता भरे वचन सुनकर एेसा कहा कि डरो मत । 


पदच्छद- 


शन्दार्थ-- 
तथा 

इति 
मीलित 
अक्षेषु 
भगवान्‌ 
अग्निम्‌ 
उल्बणम्‌ 


तुम अपनी आंखें बन्द कर लो ।। 


द्वादशः श्लोकः 


तथेति 


सीलितालेषु 


मगवानग्निडल्बणम्‌ । 


पीत्वा सुखेन तान्‌ कृच्छाद्‌ योगाधीशो >यमो चयत्‌ ॥१२॥ 
तथा इति मीलित अक्षेषु भगवान्‌ अग्निम्‌ उत्वणम्‌ 
पीत्वा मुखेन तान्‌ कृच्छाद्‌ योग अधीशः व्यमोचयत्‌ 1) 


एसा कहकर 

बन्द करली 

अविं 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
आगको 

उस भयङ्कर 


9 ‰ @ ‰ ‰% ० > 


उन्होने बहुत अच्छा 


पोत्वा ११. 
मुखेन १९. 
तान्‌ १२९. 
कृच्छाद्‌ १३. 
योग ५. 
अधीशः ६. 


ठथमोचयत । १४ 


पी लिया ओर 
मुह से 

उन्हें 

घोर संकट से 
तब योग के 
ईष्वर 
छुडा लिया 


ए्लोकाथं--उन्टोने वहत अच्छा एेसा ` कहं कर आख बन्द कर लीं । तब योग के ईश्वर भगवान्‌ 


श्रीकष्ण ने उस भयङ्कर आग को पी लिया ओर उन्हे संकट से छुडा लिया 
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अरयोदशः श्लोषः 
ततश्च तेऽत्तीण्युन्मील्य युनभाण्डीरसापिताः । 
निशाम्य विस्मिता जखनलात्नानं गाश्व सोवितनाः ॥१३॥ 


पदच्छेद- ततः च ते अक्षीणि उन्मील्य पुनः भाण्डीरम्‌ जआपिताः। 
निशाम्य विस्मताः आक्षन्‌ अत्मानम्‌ गाः च सोचिताः |) 


ति स म ता ति जा जि का न क क = 


शन्दार्थ-- 
ततः १. इसके बाद जब निशाम्य ११. देख 
चते २. उन ग्वाल वालोने चिं स्मता: १२. वे बड़ विस्मत 
अक्षोणि ३. अखि आसन्‌ १२. दह्ये 

उन्मील्य ४. खोल करदेातो आत्लानम्‌ ८. तवं अपने आपको 
पुनः ५. फिर अपने को गाः च ठ. ओर गायोको 
भाण्डीरम्‌ ६. भाण्डीरवटके पास मोचिता: \ १०. दावानलं से 
आपिताः। ७. पाया । 


एलोकाथं--इसके बाद जव उन ग्वाल बालोने अखि खोल कर देखा तो फिर अपने क्तो भाण्डीरवट 
कै पास पाया । तब अपने आपको ओौर गायों को दावानलसे वचां देख वे वड 
विस्मित हुये ॥ 


चतुद॑ंशः श्लोकः 
कृष्णस्य योगवीयं तद्‌ योगामायाञ्ुजावित्तम्‌ । 
दावाग्नेरात्मनः ्तेमं वीचय ते भेनिरेऽमरम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- कृष्णस्य योग वीर्यम्‌ तत्‌ योग-माया अनुभावितम्‌ । 
दावागनेः आत्मनः क्षेमम्‌ वीक्ष्यते मेनिरे अमरम्‌ । 


शब्दाथ- 

कृष्णस्य १. श्रीकृष्ण को इस दावाग्नेः ०८. ओर दावाग्नि से 
योग २. योग आत्मनः ६. अपनो 

वीयम्‌ ३. सिद्धि जौर क्षेमम्‌ १०. रक्षाको 

तत्‌ ४. उनकी वक्ष्य ११. देख कर 

योग ५. योग ते १२. उन्होने श्रीकृष्ण को 
माया ६. मायाके मेनिरे १४. समज्ञा 
अनुभावितम्‌ । ७. प्रभावको अमरम्‌ 1 १३. कोई देवता 


शलोकार्थ-- श्रीकृष्ण की इस योग सिद्धि ओर उनकी योग माया के प्रभाव को ओर दावाग्नि से अपनी 
रक्षा को देख कर उन्होने श्रीकृष्ण को कोई देवता समक्ष ॥ 
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श्रीमद्भागवते 


| अ० १ 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
गाः 
सलिवत्यं 
सायाह्न 


सहं 
रामः 


जनादेनः 1 


पञ्चदशः श्लोकः 

© ० 
गाः खल्लिवत्यं सखाया खदरापो जनादनः 
वेण विरणयन्‌ गोष्छमगाद्‌ गोपैरसिष्ुतः ॥१५॥ 


गाः सनल्निवत्यं सायाह्लं सह रामः जनार्दनः । 
वेणुम्‌ विरणयन्‌ गोष्ठम्‌ अमात्‌ गोपः अनिष्टतः 1) 


५. गायं वेणुम्‌ ७. वंशी 

६. लौटायीं (ओर) बिरणयन्‌ ८. वजाते हये 

१. सायंकाल गोष्ठम्‌ ६. त्रजकी ओर 

३. के साथ अगात्‌ १०. चले (तब) 

२. बलरामजी गोपः ११. रवाल-बाल 

४. श्रीङ्ृष्णने अभिष्टुतः १२. उनकी स्तुति कर रहैथे 


श्लोकार्थ- सायंकाल बलराम जो के साथ श्रोकृप्णने गायं लौटायीं ओर वंशी बजाते ह्ये ब्रज की 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 
गोपानाम्‌ 
परमानन्दः 
आसीत्‌ 
गो विन्द 
दशने । 
क्षणम्‌ 


ओर चले 1 तत गवाल-बाल उनकी स्तुति कर रहे थे।। 
पोडशः श्लीकःः 
गोपीनां परमानन्द आसीद्‌ गोाचिन्ददशेने । 
तण युगशतभिव यासां येन विनाभवत्‌ ॥१६॥ 


गोपीनाम्‌ परमानन्दः आसीत्‌ गोविन्द दर्शने ।। 
क्षणम्‌ युगशतम्‌ इव यासाम्‌ येन तिना अभवत्‌ ।। 


१०. गोपियों को युगशतम्‌ 


५. सौ युगो के 
११. अत्यधिक आनन्द इव ६. समान 
१२. प्राप्त हुआ यासाम्‌ २. उन गोपियोंका 
८. उन श्रोक्ष्ण के येन १. जिन श्रीकृष्ण के 
६. दशन करके दिना २. विना 
४. एकक्षण अभवत्‌ 1! ७. बोतरहाथा 


एलोकार्थ-जिन श्रोकृष्ण के विना उन गोपियोंका एकक्षणसौ युगोके समान बोत रहाथा। उन 


श्रीक्कष्ण के दशन करके गोपियों को अत्यधिक आनन्द प्राप्तं हुआ ॥। 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
दावाग्निपानं नाम एकोन विशः अध्यायः ॥\१९६।} 


प्रीमदुमागवतमद्यपुर णम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
व्विच्यः च्वचय्गच्यः 


| १9 ्त्ला ड 
श्रीशुक उवाच-तयोस्नदद्श्चुतं क्रमं दावाग्नेमोंक्ल मात्मनः) 


गोपाः स्त्रीभ्यः समाचख्युः चलस्वयध सेव च ॥१॥ 

पदच्छद-- तयोः तत्‌ अद्भुतम्‌ कमं दवाग्नेः सोक्षम्‌ अत्मनः 
गोपाः स्त्रीभ्यः सम्‌ आचदखधुः प्रलम्ब वधम्‌ एवे च ॥। 

शब्दार्थ 
तयोः १. श्रोकृष्ण ओर बलराम जी के शोष्‌! १२. ग्वाल बालोने 
तत्‌ २. वे स्म्ीभ्य १३. मां बहिनादि स्त्रियों से 
अद्भुतम्‌ ३. आश्चर्यजनक सम्‌ आग्दड:१४. भनीभानि वताया 
कमं ४. कायं म्रलम्च <. प्रलम्बासुर्‌ को 
दावाग्नेः ५. दावाननसे उदध्म्‌ १०. मारना आदि 
मोक्षम्‌ ७. दछुडाना एच ११. सब ही कमं 
आत्मनः । ६. अपने कों स 1, ८. ओर 


लोकार्थ - श्रीकृष्ण ओर वलराम जके वे आरव्यं जनक्तं कायं दातानलं से अपने को छंञ्चना ओर 
प्रलम्बासुर को मारना आदिसवही कमं ग्वालवानोने मां बहिनादि स्त्रियो चे भलोभांति 
बताया ।। 


द्वितीयः श्लोकः 
गोपन्रद्धाश्च गोप्यश्च तदवाशण्य विस्थितः 1 


मेनिरे देवप्रवरौ कृष्णरामे वरजं गतौ ॥२॥ 
पदच्छेद-- गोप वृद्धाः च गोप्यः च तत्‌ उपाकण्यं विस्मिताः । 
मेनिरे देवप्रवरौ ष्ण रामौ न्रजम्‌ गतौ ।। 


शब्दार्थ- 

गोप २. गोप मेनिरे ७. वे एसा मानने लगे कि 
वद्धाः च १. ओर बड़ बूट देदध्ररौ १०. कोई बहुत बड़े देवता ही 
गोप्यः च ३. ओर गोपियां कुष्ण ८. श्रकरष्ण ओर 

तत्‌ ४. राम ओर ण्याम की रामौ ६. बलरामकेवेषमें 
उपाकण्यं ५. अलौकिक लीलायं सुनकर त्रजम्‌ ११. त्रज में 


बिस्मिताः। ६ ¦ आश्चयं चकित हो गये गतो \। १२. पधारे 
ष्लोकार्थ--ओर बड बूढ़े गोप ओर गोपियां राम ओर श्याम को अलौकिक लीलायें सुन कर आश्चर्यं 


चकित हो गये। वेएेसा सोचने लगे कि श्रीकृष्ण ओर बलराम के वेष मे कोई बहुत बड़े 
देवता ही त्रज मे पधारे है ॥ 
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जा जो यः य ना भा कक सि भ भ भ भः ज क भ ज जक = त क ~ --- ~ 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 

ततः प्‌ 
प्रावतत ३ 
प्रावृट्‌ २. 
सवं |: 
सत्त्व ध 
समुद्भवा । ६ 


श्रीमद्भागवतं 


तृतीयः श्लोकः 
ततः पावतेल पाच्रर्‌ सवेसतत्वसस्ुद्‌भवा । 
९\ © 
बिद्योत्त घानपरिधिकिस्फूजिननमस्तला ॥३॥ 


ततः प्रावतं प्रावृट्‌ सतं सतव स्मुद्‌भवा । 
विद्योतमान परिधिः बिस्पजित नभः तलाः ॥ 


इसके बाद 

शुभागमन हुआ 

वर्षा ऋतु का 

इसमे सभी प्रकार के 
प्राणियों को 

बढती हो जातौ है तब 


विद्योतमान ७9. 
परिधिः 
विस्ष्‌जत ११. 
नभः ह 
तलाः }\} १९. 


८. 


[ अ० २०७ 





प्रकाश 

मण्डल बेठने ओर 
लषुष्ध सा दीखने लगा 
आकाश 

तल 


एलोकाथं - इसके बाद वर्षा ऋतु {का शुभागमन हुआ । इसमे सभी प्रकारके प्राणियों कौ बढती हो 
जाती है 1 तब प्रकाश मण्डल बंठने ओर आकाश तल क्षुब्ध सा दौखने लगा ॥ 


चतुथः श्लोकः 
सान्द्रलीलाम्बुदैव्योम सविद्यत्स्तनयित्लुभिः। 


अस्पष्यञ्योतिराच्छुन्नं च्यव खशगुणं बमो ॥४॥ 


सान्द्र लोल अम्बुदः व्योम सतिद्युत्‌ स्तनयित्नुभिः । 
अस्पष्ट ज्योतिः आच्छ्नम्‌ ब्रह्य एव सगुणम्‌ बसो ।। 


पदच्छेद्‌- 


शन्दार्थ- 


साच 
लील 


ठघोम 
सविद्य॒त्‌ 


स्तनयित्नुभिः 1 ६. 


२ 
२. 
अम्बुदः ४. 
१ 
५ 


चने 

नाना प्रकार के 
बादलों से भर गया 
माकाश 

विजली. 
कौधने लगी 


अस्पष्ट ~ 
ज्योतिः ७. 
आच्छन्नम्‌ ८. 
ब्रह्य एव ११. 
सगुणम्‌ १०. 
बभो1 १२. 


स्पष्ट प्रतीत नहीं होते थे 
सूर्यं चन्द्र ओर तारे 

ठके होने के कारण 

ब्रह्य के समान 

आकाश सगण 

सुन्दर प्रतीत होने लगा 


इलोकार्थ--भाकाश नाना प्रकार के घने बादलों से भर गया । विजलो कौधने लगी । सूर्य, चन्द्र ओर 


तारे ठकरे टोने के कारण स्पष्ट प्रतीत नहीं होते थे । आकाश सगुण ब्रह्म समान सुन्दर 
प्रतीत होने लगा ॥ 


अ० २५ | 





वसु । 


| ज ज-वा 


दशमः स्कन्धः 





[ ४४१ 


क त 2 प 1 ¬ त यि 


पञ्चमः श्लोकः 


अष्टौ मासान्‌ निपीतं यद्‌ भ्ूञ्याश्रोदमयं वसु । 


अष्टो मासान्‌ निपीतम्‌ यत्‌ स्यः 


स्वगोभिः मोच्छुम्‌ आरेभे पजंन्यः 
२३. आठ स्व 

४. माह तक गोभिः 

८. ग्रहण क्रियाथा मोक्तम्‌ 

५. जो आरेभे 

२. पृथ्व्रीरूपप्रजासे पजन्य 

६. जन रूप्‌ कालि 

७. धन आगते ॥ 


व्ययः 
च्ल 


१९. 


> ०. ऋ: ॐ 0 = 
स्वगोभिमाच्तुमारेमे पृजन्यः काल आगत ॥५॥ 
च उदसयम्‌ वसु । 


अगते |) 


अपनी 

रश्मयो से 

उसे बरसाने 

लगे 

सुं ने राजा कौ तरह 
समय 

आने पर 


श्लोकार्थ-सूर्थ ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से आठ माहं तक जो जल ङ्प धन ग्रहण करिया 
था । समय आने पर अपनो ररिमियों से उसे वरसाने लगे ॥ 


पृष्ठः श्ल[कः 
तडित्वन्लो अहामेघाशर्चणएडश्वसनव पिताः 
प्रीणनं जीवनं द्यस्य सखुखुचुः करुणां इव 


॥६॥ 


पदच्छेद- तडित्वन्तः महामेघा: चण्डश्वसनवेपिताः । 

प्रीणनम्‌ जीवनम्‌ हि अस्य मुमुचुः करुणा इव 1) 
णनब्दाथं- 
तडित्वन्तः १. वे विद्यत से युक्त प्रीणनम्‌ प्राणियों के कल्याण के लिये 
महामेधाः २. घनघोर बादल जीवनम्‌ जीवन रूप जल को । 
चण्ड ३. तेज हि अस्य ७. अपने | 
श्वसन ४. हवाको मुमुचुः ११. बरसाने लगे 
वेपिताः। ५. त्रैरणासे करुणा ६. महापुरुषो को करुणा के 

इवे 1 १५. समान 


एलोकार्थं -वे विचत्‌ से युक्तं घनघोर बादल तेज हवः की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिये 
अपने जीवन रूप जल को महापुरुषों की करुणा के समान बरसाने लगे ॥ 
फाम- ५६ 
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सप्तमः श्लोकः 
तपःक्रशा देवमीढडा आसीद्‌ वषीयसी 


| अ० २५ 


~~ -~ ` ` क 





मही । 


यथैव कास्यतपसस्तल्ः सञ्प्राप्य तत्फलम्‌ ।५॥ 


उसो प्रकार 

सकाम भावसे 

तपस्या करने पर पहले तो 
शरीर दुबला होता दै 

मिलने पर स्वस्थ हो जातादहै 


पदच्छेद- तपः कृशा देवमीढा असीत्‌ वर्षीयसौो मही ॥ 
थथा एव काम्य तपसः तनुः सम्प्राप्य तत्‌ फलम्‌ ॥। 

शन्दाथ- 

तपः १. गर्मीसे यथा एव १ 

कुशा २. सूखी काम्य ८. 

देवमोढा ४. वर्षाके जल से सिचकर तपकः ट. 

अएसोत्‌ ७. हो गयी थी जंसे तनुः १५. 

वर्षायसो ६. हरो भरो सम्प्राप्य १२. 

मही ३ पृथ्वी तत्‌ फलम्‌ ।! ११. 


पर बाद मे उसका फल 


श्लोकार्थ- गर्मी से सूखी पृथ्वी वर्षाके जल से सिचकर उसो प्रकार हरी-भरीहो गईथो जंसे 
सकाम भाव से तपस्या करन पर पहलेतो शरोर दुबला होतादै। पर बाद में उसका 


फल मिलने पर स्वस्थ हो जाता दहै 


्पष्ट्मः श्लोकः 


निशांसुखेषु खब्यातास्तमसा भान्तिन ग्रहाः। 
यथा पापेन पाखण्डा न दहि वदाः कलौ युगे ॥८॥ 
पदच्छद- निशामुखेषु खद्योता: तमसा भान्तिन ग्रहाः) 
यथा पापेन पाखण्डाः न हि वेदाः कलौ युगे ।। 


शब्दार्थ- 

निशा १. रात्रिक यथा ८. जसे 

मुखेषु २. प्रारम्भमेही पापेन ११. पाप की प्रबलता हो जाने पर 
खद्योताः ७. जुगनू चमक्रते रहँ पालण्डाः १२. पाखण्डका प्रचारदहो जाता है 
तमसा ३. अन्धेरा होने पर न हि १४. नहीं दिखाई देते हँ 

भान्ति ६. दिखलाई पड़ता, पर वेदाः १३. वंदिक सम्प्रदाय 

न ५. नहीं कलो ४. कलि- 

ग्रहाः! ४. ग्रहओरतारोकाप्रकाशतो युगे 1) १०. युगम 


 एलोकार्थ- रात्रि के प्रारम्भमे ही अन्धेरा होने पर प्रहओर तारोंकाप्रकाश तो नहीं दिखलाई 
पड़ता पर जुगनू चमक्ते है । जंसे कलियुग में पापको प्रबलता हो जाने पर पाखण्ड का 
प्रचार हो जाता है ओर वेदिक सम्प्रदाय नहीं दिखाई देते हैँ 1। 





पदच्छेद- 


णन्दार्थ-- 
शरुत्वा 9. 
पजन्य 

निनदम्‌ 
मण्डकाः 
व्यसजन्‌ 
गिरः । 


1 > 7 & +< 


दशमः स्कन्धः 





नवमः श्लोकः 


[ ४४३ 
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आत्वा पजन्यनिनद अण्ड्का उयस्छजन्‌ गिरः । 
तूष्णीं शयानाः धाम्‌ यद्भद्‌ ज(द्यणा नियमात्यवे ॥&॥ 


भुत्वा पजन्य निनदन्‌ मण्डूकाः 


व्यश्ुजन्‌ गिरः । 


तुष्णीम्‌ शयानाः प्राक्‌ य्त्‌ ब्राह्यणाः नियतन अत्यये ।। 


सुनकर 
नादल कौ 
गरज 

जो मेढकर 
करने लगे 
टर-टरं 


तूष्णीम्‌ ३. 
शयानाः ४. 
भाक्त २. 
य्त्‌ १०. 
ज्राह्यण 17 
नियम १९६ 
अत्यये 1 १३. 


चूुपचप 
सो रहे थे (अव) 

पटले 

जेते 

व्रह्मचारी लोग 

नित्य-नियम पे 

निवृत्त होकर वेदपाठ करते हैँ 


श्लोकराथं -जो मेढक पहले चुपचाप सो रहै थे अव्र वबषदलों कीगरज सुनकर ठरर-टरं करने लगे। 
जते ब्रह्मचारो लोग नित्य-नियम से निवृत्त होकर वेदपाठ करते ह ।। 


पदच्छेद्- 


णब्दार्थ- 


आसन्‌ 
उत्पथ 


क्षुद्र 
नद्यः 
अनुशुष्धतौः । 


६ 
४ 
वाहिन्यः ५. 
२. 
३ 
१ 


दशमः श्लोकः 


आ सन्त्पथवाहिन्यः ज्ुद्रनबयोऽन॒शुष्यतीः । 


पुंसो यथास्वतन्त्रस्य 


देहद्रविणसस्पदः ॥१०॥ 


आसन्‌ उत्पथ वाहिन्यः क्षुदनद्यः अनुशुष्यतीः। 
अस्वतन्त्रस्य देहद्रविण सम्पदः ।। 


पुसः यथा 


लगीं 
उमड-घुमड़कर 
बहुने 
छोटी-छोटी 
नदियां 
सूखती 


पुंसः ठ 
यथा ७. 
अस्वतन्त्रस्य =. 
देह १०. 
द्रविण ११. 
सम्पदः 1) १२. 


पुरुष के 

जंसे करि 

अजितेन्द्रिय 

शरोर ओर 

धन 

सम्पत्तियं का कूमागं मँ 
उपभोग होने लगता है 


श्लोकार्थ-सूखतो हई छोटो-छोटी नदियां उमड़-घुभड कर बहनें लगों । जंसे कि अजितेन्द्रिय पुरुष के 
शरीर ओर धन-सम्पत्तियो का कुमागं में उवभोग होने लगता है ॥ 
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शन्दाथ-- 
हरिता 


हरिभिः 
शष्पेः 
इन्द्रगोपः 
च 
लोहिता । 


@ € & ५ ‡५ ० 
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एकादशः श्लोकः 
द्रिता दरिभिः शष्पेरिन्द्रगोपेश्च लोहिता | 
उच्छिलीन्धकुतच्छाख्‌ नणां आ्रीरिव मृरभ्त्‌ ॥४१॥ 


हरी 

हरी-हरी 

घास की हरियालोसे 
नीर बहुटियों से 
ओर 

लाल तथा 


हरिता हरिभिः शष्पः इन्द्र गोपः च लोहिता। 
उच्छिलोन्घ्र कृत छया नृणाम्‌ भोः इव भुः अभूत्‌ ।। 


उच्छिनीन्ध ८. बरसाती त्तोये 
कृत १५. मालूम होती थौ वहं 
छाया ६. पवेत 


नृणाम्‌ ११. राजाको 

श्रीः इव १२. रंग-विरगी सेनाके समान 
भुः १. प्रथ्नी 

अभुत्‌ ॥ १३. हो गदंथी 


श्लोकार्थ- पृथ्वौ हरी हरी घास कीहरियाली से हरीओौर वीर बहूटियों से लाल तथा बरसातो 
छत्तों से श्वेत मालूम होती थो । वह राजा कौ रंग-बिरंगी सेना के समान हो गई थो | 


ददशः श्लोकः 


पदच्छद- 


णब्दाथं-- 
क्षेत्राणि 


सस्य 
सम्पदिभः 
कषंकाणाम्‌ 
गदम्‌ 

ददुः । 


६. 


१ 
२. 
३. 
1 
१्‌ 


लेच्राणि सस्यसम्पदिभः कषंकाणां खदं ददुः । 
धघनिनाक्चपतापं च दैवाधीनमजानताम्‌ ॥१२॥ 


क्षेत्राणि सस्य सम्पदिभः कषक्राणाम्‌ मुदम्‌ ददुः। 
धनिनाम्‌ उपतापम्‌ च देव अधीनम्‌ अजानताम्‌ 1) 


सब खेत 
अनाजसे 

भरे पूरे होकर 
किसानो को 
आनन्दित. 
कर रहै थे 


धनिनाम्‌ ११. धनियों के चित्तमें 
उषतापम्‌ १२. इसपे जलन हौ रही थी 
च ७. ओर 

देव ८. सब-कूछ प्रारब्ध के 
आधीनम्‌ ६. अधीन दहै इसे 
अजानताम्‌ ।। १०. न जानने वाले 


ष्लोकार्थ-सव खेत अनाज से भरे-पूरे होकर किसानों को आनन्दित कर रहे ये। ओर सब कुछ 
प्रारब्ध के अधीन है, इसे न जानने वाले धनियों के चित्त मेँ इससे जलन हो रही थी ॥ 


भ० २० | दशमः स्कन्धः | ४४५ 
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अयोदशः श्लोकः 
जलस्थलौकसः स्वँ जववारिनिषेदया । 
अविश्रद्‌ चिरं रपं यश्वा हरिनिषेवया ।। १३ 
पदच्छद- जल-स्थल ओकसः स्वं नउदारि निषेवया । 
अविश्चद्‌ दचिरम्‌ ख्यम्‌ मथा हंरि निषेवया ॥। 


शन्दार्थ- 

जल ४. जल ओर अंबिश्यद्‌ < दहो गया 

स्थल ५. थल पर्‌ उचिरम्‌ ८. सुन्दर 

ओकसः ६. रहने वाले प्राणियों का रूपस्‌ ७. रूप 

सवं ३. सभो थथा १०. जंसे 

नववारि १. नये बरसातो जल के हरि ११. भगवान्‌ करो 

निषेवया 1 २. सतेवनसे निषेनथा }! १२. सेवा करनेसे व्यक्ति अच्छा 
लगता हैँ 


श्लोकार्थ- नये बरसाती जल कँ सेवन से सभी जल ओर थल पर रहने वालि प्राणिर्थो का क्प चन्दर 
हो गया । जैसे भगवान्‌ कौ तेवा करने से व्यक्ति अच्छा लगता हं 
९ = 
चतुद शः शलाकः 

सरिद्धिः सङ्गतः सिन्धुर्चु्तुमे शवसनोसिमान्‌ । 

अपक्वयो गिनरिचत्तं कामाक्तं यणयुग्‌ यथा ॥१४॥ 
पदच्छद-- सरिष्डिः सङ्खतः सिन्धुः चुक्षुभे श्वसन ऊभिमान्‌ \ 

अपक्व योगिनः चित्तम्‌ कामाक्तम्‌ युणयुग्‌ यथा ॥। 


शब्दार्थ-- 

सरिधः ४. नदियों के अपक्व ४. अधकचरे 

सङ्धतः ५. संयोगसे ओर भो योगिनः १०. योगोका 

चिन्धुः ३. समुद्र चित्तम्‌ ११. चित्त 

चुक्षुभे ६. क्षव्धहो गया कामाक्तम्‌ ८. वासना युक्त 

श्वसन १. हवा के ज्लोकों ओर गुणयुग्‌ १२. विषयों का संपकं पाकर क्षुब्ध 
डो जाता है 

ऊर्मिमान्‌ ! २. उत्ताल तरगों से युक्त यथा|) ७. जसे कि 


श्लोकार्थ-हे राजन्‌ | | हवा के लोकों ओर ।उत्ताल तरगों से युक्तं समुद्र नदियों के संयोग से ओर भीं 
क्षन्ध हो गया । जैसे कि वाना युक्त अधक्चरे योगौ का चित्त विषयो का सम्पकं पाकर 
्ुन्ध हो जाता है 1 








त र कीरै 


७७६ | श्री म॑द्माोगवते 


क = जाः का काज का 


पञ्चदरः श्लोकः 


५ ¢ 
गिरयो बष धाराभिहेन्यसाना न विव्यथुः 


| अ० २० 


अभिभूयसाना व्यसनेयेथाधो चजचेतसः ॥१५॥ 


पीडित व्यक्ति का 
दुःखोसे 

जेसे कि 

भगवान्‌ मे लगा हआ 


पदच्छद-- गिरयः वषधारानभिः हन्यमानाः न विव्यथुः । 
अभिभुयमानाः व्यसनः यथा अधोक्षज रेतसः ॥। 

शब्दार्थ- 

गिरयः ४. पर्वेतोंकोवसेही अभिशुयमानाः ८ 
वषं २. वर्षको व्यसनः 3. 
धाराभिः १. मूपलाधार यथा ६ 
हन्यमानाः ३. चोट खनेपरभी अधोक्षज ६. 

न विव्यथुः! ५. व्यथा नहीं होती चेतसः ।॥ १०. 


चित्त व्याकुल नहीं होता है 


ए्लोकाथं--म्‌सलाधार र्षा की चोट खाने पर भी पर्व॑तोंको वसे ही व्यया नहीं होती जसे कि दुःखों 
से पोडत व्यक्ति का भगवान्‌ मे लगा हशा चित्त व्याकुल नहीं होता है । 


षोटशः श्लो 


मागा वमूबुः सन्दिग्धास्तणैरछन्ना द्यसंस्कृता । 


नाभ्यस्यमानाः श्रुतयो द्विजः कालता इव ॥१६॥ 


पदच्छद-- मार्गाबभुवुः सन्दिग्धाः तृणैः छन्नाः हि असंस्कृताः । 

न अन्यस्यमानाः श्रुतयः द्विजः कालहताः इव ।। 
शन्दार्थ- 
मार्गाः ४. रास्तोको न अभ्यस्यमानाः १०. अभ्यास न करने पर 
बभुवुः ६. हो गया | श्रुतयः ठ. वेदोंका 
सन्दिग्धाः ५. पहिवामना कठिन दिजः ८. द्विजाति द्वारा 
तृणैः १. घासे काल ११. कालक्रमसे वे उन्हे 
छन्नाःहि २. वके हुये भौर हता १२. भुल जाति है 
असंस्कृताः 1 ३. कभी साफन कयि गये इव ।। ७. जैसे 


श्लोकार्थ--घ ससे ढक्र हये ओर कभी साफ न किये गये रास्तों को पदिचानना कठिन हो गया । जसे 
¦ द्विजाति द्वारा वेदों का अभ्यासन करन पर कालक्रम से वे उन्हं भ्रूल जाते ह । 
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पि पिरकरः न ज याः चः या 


सप्तदशः गलक्रः 
लोकवन्धुषु भेषु विद्युतश्चलसौदहदाः 
स्थैयं न चकतुः कामिन्यः घुख्ेषु ुणिष्विव ॥१५॥ 


पदच्छेद - लोक बन्धषु मेघेषु दिद्युतः चल सहृदयः । 


५७१ 


स्थेयम्‌ न चक्रः कासिन्यः पुरुषेषु गुणिश्चु इव ।। 


शन्दाथं- 

लोक २. संसारका स्यं ७. स्थिर 

बन्धुषु ३. कल्याण करने वले नचक्रुः ८. नहीं रहतीं 

मेघेषु १. यद्यपि बादल कासिन्यः १५०. कासिनौ स्त्रियां 

विद्युतः ६. विजलियां (उनमें) वसे हौ पुरक २. पुरुष करे पास स्थिर नहीं रहती 
२५ ४. पर चञ्चल ओर गुणिषु ११. गुणी 

सौह्‌ दाः । %. प्रिय इव ।। ई. जसे 


ए्लोकार्थं - यद्यपि बादल ससार का कल्याण करने ताले हँ । पर चञ्चल ओर त्रिय बिजलियां उने 
वसे ही स्थिर नहीं रहतीं जैसे कामिनी स्त्रियां गुणी पुरुष के पाञ्च स्थिर नहँ रहती ह ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
धलुवियति माहेन्द्रं निर्गणं च गुणिन्यमात्‌ । 
यक्ते शगुणव्यतिकरेऽगुणवान्‌ पुरुषो यथः ॥१८ 


पदच्छेद -- धनुः वियति माहैच्रम्‌ निगणम्‌ च गुणिनि अभात्‌ } 
व्यक्तं गुणव्यतिकरे अगुगवान्‌ पुरुषः यथा ॥। 


शन्दाथं-- 

धनुः ५. धनुषकीो व्यक्ते ठ. इस विश्व में 

वियति २. आकाशमें गुणव्यतिकरे ८. गुणों के क्षोभ से होने वाले 
माहेन्द्रम्‌ ४. इन्द्र अगरुणवान्‌ १०. निर्गुण 

निर्गणम्‌ च २३. निर्गुण (डोरी रहित) पुरुषः ११. ब्रह्य सुशोभित है 

गुणिनि १, मेघ गजंन युक्त यथा ।॥। ७. जंसे कि 

अभात्‌ । ६. वसी ही शोभा हुई 


ष्लोकार्थ- मेव गजंन युक्त आकाश में निर्गुण डोरी रहित इन्द्र धनुष को वेसो ही शोभा हई । जसे कि 
गुणो के क्षोभ से होने वाले इस संसार मे निर्गुण ब्रह्य सुशोभित है ॥ 





< | 


पदच्छद- 


शन्दार्थ- 


न रराज 
उडप 

च्ठन्ः 
स्वज्योत्स्ना 
राजितः 
घने: 1 


श्रीमदूमौ गचते | भर० २० 


म म ज ~ 


कोनविशः श्लोकं 





न रराजोड़पर्छुन्नः स्वञ्योत्स्नाराजिलैचेैः। 


द 
१1९ 
स 
३ 
५ 


0 


अआदयत्या जासिनया स्वभासा पुरुषो यथा ॥ १६॥ 
न रराज उड्पः छदः स्टज्योत्स्नारालितः घनैः । 
अहमत्वा भासितया स्वमासा पुरुषः यथा ।। 


स्वयं सुशोभित नहीं हो रहा था अहम्‌ ११. अहंकार ही उसे ठक्कर 
चन्द्रमा बादलों से मत्वा १२. प्रकाशित नहीं होने देता है 
ठका होने के कारण भासितया १०. आभासित होने वाला 
अपनी चादनी से स्वभासा ६. आभाससे 

सुशोभित करते हुये पुरुषः ८. पुरुष के 

बादलों को यथा 1) ७. जसे कि 


श्लोकार्थ- चन्द्रमा बादलों से ढका होने के कारण अपनो चाँदनीसे बादलों को सुशोभित करते हये 


स्वयं सुशोभित नहीं हो रहा थाजंसे कि पुरुष के आभास से आभासित होने वाला 
अहंकार ही उसे ठक कर प्रकाशित नहीं होने देता है ॥ 


पदच्छद- 


शन्दाथ- 


मेघ 

आगम 
उत्सवाः 
ह्ष्टाः 
प्रत्यनन्दन्‌ 
शिखण्डिनः । 


विंशः श्लोकः 


मेघागमोत्सवा ष्टाः परत्यनन्दज्छिखण्डिनः। 
क © २ 
गृहेषु तप्ता निविण्णां यथाच्युतजनागसे ॥२०॥ 


मेघ आगम उत्सवाः हृष्टाः पत्यनन्दन्‌ शिखण्डिनः । 
गृहेषु तप्ताः निविण्णाः यथा अच्धुतजन आगमे ।। 


१. बादलों के . गृहेषु १०. गृहस्थ जन 

२. शुभागमनसे तप्ताः ८. तीनों तपोंसे 

६&. उत्सव मना रहे थे निविण्णाः ४. दुःखो होते हुये 

२. प्रसन्न ओर यथा जंसे कि 

४. आनन्दित होकर अच्धुतजन ११. भगवान्‌ के भक्तों के 

५. मोर आगतने।। १२. शुभागमन से प्रसन्न होते ह 


लोकार्थं --वादलों के शुभागमन से प्रपन्न ओर आनन्दित होकर मोर उत्सव मना रहे थे । जैसे कि 
तीनो तापों से दुःखी होते हुये लोग भगवान्‌ के भक्तों के शुभागमन से प्रसन्न होते है 


---~ 
| 
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एकविंशः श्लोकः 
पीत्थापः पादपाः वद्धिरासःन्नानात्समनेयः। 


प्राकता मास्तपस। आान्ता यथा लासादुसखंनया ॥२१॥ 

पदच्छेद-- पीत्वा अपः पादपाः पटिः आखन्‌ नानाजात्ल सृतयः । 
प्राक्‌ क्षान्नाः तपा चलन्तः यथा कास अनुसेदया ।। 

शन्दाथं- 
पीत्वा अपः २. जल पीकर प्राक्‌ ८. पहले तो 
पादपाः १, वृक्ष क्षानाः ११. दुबलेहो जतेर्है, बादमें ` 
पद्डः २३. पत्तो-फूलो आदि से तपसा ई. तपस्या करने से 
आसन्‌ ६. हो गये श्रास्ताः १०. धकानके कारण 
नानाआत्म ४. वसे ही अनेक यशा 3. जेसेकिलोग 
मतयः । ५. रूपों वाले कास १२. विषयो के 


अनुसेनय! ॥।१३. सेवन से स्वस्य हौ जातेदैँ 


एलोकार्थं ~ वृक्ष जल पीकर पत्तो, फलो आदि ये वमे ही अनक स्मो वले हो गये । जये क्रि लोग पहने 
तो तपस्या करने से थकान केकारण दुबलेहो जाते बाद म विपो कं सेवन स 
स्वस्थ हो जाते है । 


दापिशः श्लोकः 
सरस्स्वरान्तरोधस्यछु न्यूयुङ्गरापि सारसाः 
गदेभ्वशान्तकृत्येचु राम्या इव उुराशयाः ॥२२॥ 


पदच्छद- सरस्सु अशान्त-रोधस्यु न्युषुः अङ्कः अपि सारसाः) 
गृहेषठ अशान्त कृत्येषु ग्राम्याः इव दुराशयाः ॥ 


शब्दाथं- 

अद्ध १, परीक्षित्‌ ! गृहेषु १३. घरों में पड़े रहते हँ 

आपि ५. भो अशान्त ११. अशान्त 

सरस्सु २. तालाबोंके कृत्येषु १२. करने वाले कर्मो को करके 
अशन्त ४. अशान्त होने पर ग्राम्याः १०. विषयी पुरुष 

रोधस्पु ३. तटोंके इव ८ जसे कि 

न्युषुः ७. नहीं छोड़ते थे दुराशयाः ॥ ॐ अशुद्ध हृदय वाले 


तारसाः। ६. सारस उन्हे 
श्लोकार्थ-परीक्षित्‌ ! तालाबों के तटों के अशान्त होने पर भी सारस उन्हं नहीं छोडते थे । जंसे कि 
अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुष्प अशान्त करने वलि कर्मो को करे घरों मे हो १३ रहते है । 
फामं--५७ 


क > त त = आ = प श । का क क । 


४५९३ ] श्रीम॑द्‌मागवंते 


जः आ जकः 
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भाः य य ज ` = या जक जका 


असोविशः श्लोकः 


५ वि (३ = 
जलोचेनिरसिव्यन्त सखतवो वषेतीश्वरे । 


च, 9. ^ ॐ 
पाखण्डिनामसद्वादवबदम्मगाः क्ली यथा ॥२३२॥ 


पदच्छद- जलओचः निरभिद्यन्त सेतवः वषंति ईश्वरे । 
पाखण्डिनाम्‌ असट्ादेः वेदमार्गाः कलौ यथा|! 
शनब्दार्थ-- 
जल ४. जल बरसतादहै फाखण्डिनाम्‌ ई. पाखण्डियों के 
ओधः ३. मूक्तलाधार असाद १० मिथ्या मतवादो से 
निरभिद्यन्त ६. टूट जाते हैं वेद ११. वेदिक मागं कौ 
सेतवः ५. ओर बाँध मार्गाः १२. मर्यादा छिन्न-भिन्न टो जाती दै 
वषंति १, वर्षाऋतु में कलौ ८. कलियुग में 
ईश्वरे 1 २. इन्द्रकीप्रेरणासे यथा] ७. जसे करि 


एलोकार्थ- वर्षा ऋतुमे इद््रकी प्रैरणासे मूसलाधार जल बरसतादहै 1 ओर वाध दटूट जाते हैँ । 
जैसे कि कलियुग मे पाखण्डियो के पिथ्यामत वादों से वेदिक मागं को मर्यादा छिन्न-भिन्न 


हो जातो है । 


चतुविंशः श्लोकः 
खयसुश्चन्‌ वायुभिलु न। मूतभ्योऽथास्रतं चनाः 


यथाञ्ऽशिषो विश्पतयः काल काल द्विजेरिताः ॥२४॥ 
पदच्छद-- व्यमुच्चन्‌ वायुभिः नुन्नाः भूतेभ्यः अथ अमृतम्‌ घनाः । 
यथा आशिषः विश्पत्तयः काले-काले दिजरईरिताः।\ 


शन्दाथ-- 

व्यमून्न्‌ ७. वर्षाकरतेरहं यथा ८. 
वायुभिः ३. वायु कणे आशिषः १४. 
नुन्नाः ४. प्ररणासे विश्पतयः ५. 
भूतेभ्यः ५. प्राणियों के लिये काले १२. 
अथ १. ओर काले १३. 
अम्रृतम्‌ ६. अमरूतमय्र जल को दविज १०. 
धनाः । २. धने बादल ईरिताः ।॥ ११. 


लाषायें पुणं करते हं । 


जसे कि 

प्रजा की अभिलाषायं पूणं करते हैँ 

धनो लोग धन के दरा 

समय 

समय पर 

ब्राह्मणो को 

प्ररणासे 

¶्लोाका्थं--ओर घने बादल वायु कौोप्रेरणा से प्राणियों के लिये अमृतमय जल की वर्षा करते ह। 
जेसे कि धनो लोग धनकेदढारा न्रह्यगोकी प्रेरणा स समय-समय परप्रजा की अभिः 


क क ~ ` न्क # ~ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
एवं वनं तद्‌ वर्बिष्ठः पक्वसजू रजम्बुमत्‌ । 
गोगोपालेत्र तो रन्त सवलः धराविशद्धरिः ॥२५॥ 


प१दच्छेद-- एवम्‌ वनम्‌ तत्‌ वर्षिष्ठम्‌ पक्व्र्ज्‌र जम्बुभत्‌ । 
गो गोपालं: वृतः रन्तुम्‌ सबलः भराविशत्‌ हरिः ॥ 


शन्दाथं-- 

एवम्‌ १. इम प्रकार गो ८. गायों ओर्‌ 

वनम्‌ ७. वनमें गोपालः ई. ग्वाल वालोंसे 

तत्‌ ५. उस वृतः १०. चधिरेहु ५ 
वषिष्ठम्‌ ६- समृद्ध रन्तुम्‌ १२३. विहार करने के लिये 
पक्व २. पके हुये सबलः १२. वलराम जी के साथ 
खर्जूर ३. खजूर ओर प्राविशत्‌ १४. प्रवेश करिया 
जम्बुमत्‌ । ४. जामूनो से युक्त हरिः 1 ११. श्रीकृष्ण ने 


श्लोकार्थं -.इस प्रकार पक्र हुये वजर ओर जामुनों से युक्त उप समृद्ध वन में गायों ओौर ग्वाल बालो 
से धिरे हुये श्रीकृष्ण ने बलराम जी के साथ बिहार्‌ करने के लिते प्रवेश किया। 


पटविंशः श्लोकः 


धेनवो न्दगाभिन्य ऊधोभारेण भ्यसा। 


© ॥। कण = 
ययुमेगवताऽऽहूता द्रत पीत्या स्नुतस्तनीः ॥२६॥ 
पदच्छद- धेनवः मन्दगामिन्यः ऊधो भारेण भरुयसा। 
ययुः भगवता आहूताः दर्‌ तम्‌ प्रीत्या स्नुतस्तनीः 11 


शब्दार्थ- 

धेनवः १. गौएं गगवता £ जव भगवान्‌ ने 
मन्दगानिपः ५. धीरेधोरे चल पड़ाथां अहताः ७. उन्हे बुलयातोवे 
ऊधो २. अपने थनों के रतम्‌ ११. वेग पूर्वक 

भारेण ४. भारकेकारण प्रीत्या < प्रेमके कारण 
भुयसा ३. भारी स्नुत १०. दूध बहाती हुई 
यथुः । १२. दौडने लगीं स्तनीः।। ठ थनोंसे 


श्लोकार्थं -गौएे अपने थनोंकेभारोभारके कारण धोरे-धीरे चल पडो थीं। जब भगव।न ने उन्हे 
बुलाया तो वे प्रेम के कारण थनों से दूध बहातो हुई वेगपुर्वेक दौडने लगीं । 


७५२ ॥ श्रोमद्भागवत [ अ० २० 


1 दि व 
सप्तविंशः श्लीकः 
वनौकखः पखदिता चनराजी सेधुच्युतः । 
जलधारा गिरेनीदानासल्ा ददशे गुदः ॥२.५। 


पदच्छेद-- वन ओकसः प्रमुदिताः वनराजीः सधुच्युतः । 
जलधाराः गिरेनादान्‌आसन्चा दद्शे गृहाः 1। 
शब्दाथ-- 
वन ॥ | जल ८. जलं 
ओकसः २. वासी धारा ६. धारायं बह रही 
प्रमुदिताः ३. आनन्द मग्न हैँ गिरर्नादान्‌ ७. पर्वतो पर ध्वनि करती हुई 
वनराजीः ४. वृक्षों की पक्तिं आसन्नाः १२. देरहीटं 
मधु भ. मधुधारा ददश ११. दिखाई 
च्युतः। ६. उँडेल रही हैँ गुहः 11 १०. अनेक गुफायं भी 


ण्लोकार्थ-- वनवासी आनन्द मग्न है । वृक्षो की पक्तियां मधुधारा उंडेल रही । पर्वतों पर ध्वनि 
करतौ हुई जल धारायं वेह रही है । अनेक गुफायें भो दिखाई दे रही टै । 
अष्टविंशः श्लौकः 
क्वचिद्‌ वनस्पनिक्रोडे गुद्ायां चाभिवर्ष॑त्ि । 
निविश्य भगवान्‌ रेमे कन्दसलपफलाशसः ॥२८॥ 
पदच्छेद - क्वचित्‌ वनस्पति क्रोडे गुहायाम्‌ च अभिवबंति ) 
निविश्य भगवान्‌ रेमे कन्दमूल फल अशनः 11 


शब्दार्थ-- 

क्वचित्‌ २. कभी किसी नििश्य ८. जा छिपते 
वनस्पति ३. वृक्षकी भगवान्‌ १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
क्रोडे ४. गोदमें रेभे १२. खेलते रहते 
गुहाथाम्‌ ७. गफामें कन्दमूल ठ इस प्रकार कन्दमूल 
च ५. ओर फल १० फल 

अभिवर्षति ६. वर्षाहोने पर - अशनः1। ११. खाकरवे 


एलोकार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण कभी किरी वृक्ष की गोद में ओर वर्षा होने पर गुफामें जा छिपते । इस 
प्रकार कन्दमूल फल खाकर वे खेलते रहते थे ॥ 


अ० २० | दशमः स्कन्वः { ४५३ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
दध्योदनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके | 
सम्भोजनीयैवंश्जे गोपैः सङ्क्षणान्विनः ॥२६॥ 
पदच्छद-- दवि ओतम्‌ म्यानीलम्‌ शिलाम चलिल अन्तिके । 
सस्नोजनीयः बुभुजे गोपैः सङ्र्घंण अन्वितः ॥) 








शन्दाथ-- 

दधि =. दही सम्भोजनी: १०. दाल-णाक आदि 
ओदनम्‌ ६. भात ञुभजे ११. खतेथे 
समानीतम्‌ ७. घरसे लाया हञा गोषः ५ ग्वाल वालकं 
शिलायाम्‌ ३. शिलापरवेठजातेथे सङ्कषंण ४. बलराम जी ओर 
सलिल १. कभी जल के अआन्तिक्ते । र. साथ 

अन्तिके । २. पासी 


श्लोकार्थ--कभी जल्‌ केपास रही शिला पर वेठ जातेये ¦ बलराम जी ओर म्नाल बालो के सत्थ घर 
से लाया हुआ दहौ-भात, दाल-शाक आदि खाते थे ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
शाद्रलोपरि संविश्य च्ेतो समीलितक्णान्‌ । 


तैक्षान्‌ चरषान्‌ वत्सतरान्‌ गाश्च स्वोधो भरश्नमाः ॥३०॥ 
पदच्छद-- शाद्वल उपरि संविश्य चवतः मीलित ईक्षणान्‌ । 
तप्तान्‌ वृषान्‌ वत्तरान्‌ गाः च स्व जोधोभर भमाः ॥। 


शन्दार्थ-- 

शाद्रल ७. हरो-हरो घास के तप्तान्‌ ६. घास चर लेती ओर 

उपरि ८. उपर वृषान्‌ १. बेल 

संदिश्य <. बैठकर वत्सतरान्‌ २. बड ओर 

चवतः १२. जुणालो करतो रहतो थां माःच ५. गोर 

मीलित ११. मंद कर स्वोधोभर ३. अपने थनों के भारीभारसे 
ईक्षणान्‌ । १०. आंख भ्रमाः ॥) ४. थक हुई 


लोकार्थ--बंल-बछडे अर अपने थनों के भारो भार ते यक्ती हुई गौएं वास चर लेतीं ओर हरी-हरी 
धास्‌ के उपर बंठ कर आंख मृद कर जुगाली करती रहती थीं 





७९ | 


पदच्छद- 


शःदाथं- 
प्रावृट ` 
धियम्‌ 

च 

ताम्‌ 
चीक्ष्य 
सवभूत 


-59 4 ०% 9 ®< < 


ध्गै मदमा गनतं 


एकचिशः श्लोकः 


| मअ० २५ 


त ज आ 


धघाचरभियं च तां वीचय सवेभूतदावहाम्‌ । 
भगवान्‌ पूजयाञ्चक्तं आत्सशक्त्युपव्‌ दिताम्‌ ।.३१॥ 


भ्रावुट भियम्‌ च ताम्‌ वीक्ष्य सवभ्रूतम्‌ सुदावटाम्‌ । 
भगवान्‌ एजयाञ्चक्र चक्रं आत्मशक्ति उपव हितम्‌ 1) 


ऽलोकार्थ- समस्त 


पटच्ेद- 


शन्दाथं- 
एवम्‌ 
निवसतोः 
तत्मिन्‌ 
राम 
केशवयोः 
व्रजे । 


< ८५ - ८ १ 


वर्षा ऋतु कौ मुदावहाम्‌ ।! २. 
सुन्दरता को भगवान्‌ 3. 
ओर पुजयायाञ्चक्रे ८. 
उस विलक्षण ञ्गात्म १०. 
देखकर शक्ति ११. 
समस्त प्राणियों को उपव्‌ हितम्‌ 1 १२. 


प्राणियों को सुख देने वाली वर्बाच्छतु कौ उस 
भगवान्‌ श्रीकृ"ण ने उसकी प्रशंसा की ओर उसे अपनो ही लीला का विस्तार माना॥ 


दार्धिंशः श्लोकः 


सुख देने वाली 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
उसकी प्रशंसा 

उसे अपनीहीकी 
लीनाका 

विस्तार माना 


विलक्षण सुन्दरता को देखकर 


% भ = = © 
एवं निचसतोस्तस्विन्‌ रामकेशवयोत्रज। 
शरत्‌ सम भवद्‌ यश्चा स्वच्छाञ्ञ्रपरुषानिला ।॥३२॥ 


एवम्‌ निवसतः तस्मिन्‌ राम केशवयोः त्रजे। 
शरत्‌ समभवत्‌ व्यश्ना स्वच्छ अम्बु अपरुषा अनिला 1) 


इस प्रकार शरत्‌ ७. 
निवससि कररहेथेक्रि सखमतमवत्‌ =. 
उरस ठ्पच्ना ४ 
बलराम स्वेच्छ ११. 
श्याम ओर अम्बु १०. 
त्रजमे अपरुषा १३. 

अनिला॥) १२. 


शरद्‌ ऋतु 

आ गयी 

आकाश मेघरहित हो गया 
निर्मल हो गया अर 

जल 

धीमी गति से बह्ने लगी 
वायु 


क्लोकार्थ- इत प्रकार ध्याम ओर बलराम उस ब्रज में निवाक्ति कर रहे थे करिणरद क्नु मा गयौ 


आकाश मेघरहित हो गया । जल निर्मल हो गया 1 ओर वाथ धीमी गति से बने लगौ ॥। 


भ< २० | दशमः स्कन्धः | ४५५ 


जयस्विशः श्लोकः 
शरङा नीरजोत्पत््या नीराणि चरक्रनिं यथुः। 
भ्रष्टानासिच्र चलसि परनयांगनिषकवया ॥२३३। 
पदच्छेद-- णरदा नौरज उत्यच्छा नीराणि प्रकृतिम्‌ ययुः) 
्रष्टानाम्‌ इव चेतांसि पुनः योग निषेवया 1) 


शब्दाथं-- 

शरदा १. शरद्‌ ऋतुमें श्नष्टानास्‌ =. योग न्नष्ट पुरुषो का 
नीरज २. कमलो कौ इव ७. ठीके वंसेही, जसे 

उत्पा ३. उत्पत्ति से चेतांसि ठ. चित्त 

नीराणि ४. जलाशयो के जलमें पुनः १०. फिरसे 

प्रकृतिम्‌ ५. सहज स्वच्छता योगं ११. योगके 

ययुः । ६. प्रातकरलीो निषेचधा 11 १२. सेतरनसे निर्मल हो जाता है 


श्लोकार्थं -शरद-ऋतु मे कमलो को उत्पत्ति से जलाशयो के जल ने सहजं स्वच्छता भ्रातकरली 
ठीक वसेही जसे योग श्रष्ट पुरुषों का चित्त फिरसे योग के येवन सै निर्मल हो 
जातादै।। 


चतुस्विशः श्लोकः 
च्योस्नोऽच्दं भूतशाबल्यं वः पङ्कमपां सलस्‌ । 
शरज्जहाराश्रमिणां कृष्णे मक्तियधाशु भम्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद-- च्पोम्नः अब्दम्‌ भूत शाबल्यम्‌ चुवःपङ्कुम्‌ अपाम्‌ मलम्‌ । 
शरद्‌ जहार आश्रसिणाम्‌ कृष्णे भक्तिः यथा अशुभम्‌ 1\ 


शन्दार्थ-- 
व्योम्नः २. आकाश के शरद्‌ १. शरद्‌ ऋतु ने 
अब्दम्‌ ३. बादल जहार ‡. नष्टकर दिया 
` भुत ५. जीव अश्रमिणाम्‌ १३. आश्रमवासियों के 
शाबल्यम्‌ ४. बढ़ हुये कृष्णे ११. भगवान्‌ कौ 
भुवः ६. पृथ्वीका भक्तिः १२. भक्ति 
पङ्कम्‌ अपाम्‌ ७. कोचड़ ओर जल के यथा १०. ठीक वेसे हो, जेसे 
मलम्‌ । ८. मटमेलेपन को अशुभम्‌ । १४. अशुभो कानाश कर देती है 


ए्लोकार्थ--शरद्‌ ऋतु ने आकाश के बादल, बड़ हुये जीव, प्रयो का, कोचड़ ओर जल के मटमेलेषने 
को नष्ट कर द्विया । ठोक वसे ही, जंसे भगवान्‌ की भक्ति आन्नमतरासियोंके अशुभां 
क। नाश कर देतो है॥ 





जाः = अ अ = कः 


0, ° 
खवस्वं जलदा 
यथा त्यक्तैषणः शान्ता सुनयो सुक्तक्रिल्विषाः । ३५ 


पदच्छद- 
शब्दाथं - 
सवेस्वम्‌ २. 
जलदाः १. 
हित्वा ३. 
विरेजुः ६. 
शुच ४. 
वच॑सः 1 १. 





भ्राम द्धागतते 


[ भ० २० 


~ `~ == ~~ ~~ = ~ ~= = ~~ का अ = ~ ~ ~~ 


दहित्वा धिरेज्ुः शञ्रवचंसः। 


सवस्वम्‌ जलदाःहित्वा विरेजुः शुश्रव्चसः । 
यथा त्यक्तंबिणः शान्ताः सुनयः सक्तकित्विषाः ॥। 


अपने सवंस्व 
बादल 
जघ करा दान करके 
सुशोभित होने लगे 
उज्ज्वल 
कान्तिसे 


पथा (9. 
त्यक्तविणः ८. 
शान्ताः ११. 
सृनयः १९. 
मुक्त १५. 


किल्विषाः 1) <. 


ठीक वेसेदही जेषे 

कामनाओं छल्याग कर देने पर 
परमशान्त 

संन्यासो शोभायमान होते ट 
मुक्त हये 

पापों से 


ग्लोका्थ- बादल अपने स्वंस्वं जल करादान करके उज्ञ्ल कान्ति से सुशोभित होने लगे, ठोक 
वसे ही, जसे कामना कात्याग करदेनेपर पापोसे मूक्त हुये संन्यासो सोभायमन 


होते हँ 


पटूत्रिंशः श्लोकः 


गिरयो खुखुचस्तोय क्वचिन्न खुखुचुः शितम्‌ | 
यथा ज्ञानाशतं काले ज्ञानिनो ददते न बा ॥३६॥ 
गिरयः मुमुचुः तोयम्‌ क्वचित्‌ न तुमुचुः शिचम्‌ । 

यथा ज्ञानञमरतम्‌ कलि ज्ञानिनः ख्दतेनवा॥ 


पदच्छद-- 

शब्दाथं-- 

गिरयः १. पर्वतो से 

मुम॒चुः ३. ्रताथा ओर 
तोधम्‌ २. कहीं तो जल 
दवचित्‌ न १. कटी नहीं 

ममुचुः ६. अरताथा 

शिवम्‌ । ४. कल्याणक्रारी जल 


य्था 
ज्ञान 
अप्रतम्‌ 
काले 
ज्ञानिनः 

ददते 

न वा) 


ठीक वसे ही, जैसे 


११. जान का 

१०. अपने अमृतमय 
ठ. समयपर 
८. ज्ञानो पुरुष 


१२. दान देते हैँ ओर 
१३. कहीं नहीं भा देते हैँ 


षलोकर्थ- र्वतो से कहीं तो जल ज्ञरताथा । ओर कल्याणकारी जल कहीं नहीं क्षरता था, ठोक 
वैसे ही जसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञानकार्दन देते है; ओर क नही 
भो देते हं।॥। 


णन्दार्थ-- 
न एव 
अविदन्‌ 


जलम्‌ 
गाध 
जलेचराः 1 


५ 
क्षीयमाणम्‌ ३. 
¢ 
१ 
२ 


दणमः स्कन्धैः | ४५७ 


सप्तर्विंशः श्लोकः 
नैवांविदवन्‌ त्तीयसाणं जलं गाधजलेचराः । 
यश्ाऽऽयुरन्वहं चर्यं नरा श्रुढटाः कुड स्विनः ॥३७॥ 
न एव अविदन्‌ क्षीयमाणम्‌ जलम्‌ गाध जले चराः । 
यथा जायुः अन्वहम्‌ न्नय्यम्‌ नराः भुढाः कुटु स्विनः ।) 


नहीं यथां ७. जसे कि 

जानते हैँ आयुः १२. आयु को नहीं जानते हैँ 
क्षोण होते हुये अन्वहम्‌ १०. प्रतिदिन 

जल कों क्षय्यस्‌ ११. क्षीणह्लो रही 

क्षुद्र गड्डो के नराः मुढाः ई. मुखं व्यक्ति 

जलचर कुटुम्बिनः ८. कटम्ब के भरण-पोषण में 


लगे हय 


ण्लोकार्थ--क्षुद्र गड्ढों के जलचर क्षीण होते हये जल को नहीं जानते हँ । जते कर कटम्ब कै धरण- 
पोषण मे लगे हुये मूख व्यक्ति प्रतिदिनक्षीण हयो र्हा आयु को नहीं जानते हं | 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ- 
गाध 


१ 
वारि र 
चराः २. 
तापम्‌ प 
अविन्दन्‌ ७ 
शरद्‌ ४ 


अष्य्चिशः श्लोकः 
गाध कारि चरास्तापसविन्दञ्छुरदक्छेजस्‌ । 
यथा दरिद्रः कुपणः कुडस्ज्यविनजितेन्द्ियः ॥ ३८} 


गाघवारि चराः तापम्‌ अविन्दन्‌ शरद्‌ अकज्‌ । 
यथा दरिद्रः कृपणः कुटम्बोअविजितेन्द्रियः 1! 


क्षद्र अकजम्‌ । ५. सूयं को क्रिरणों से 

जल में रहने वाले यथा ८. जसे कि 

प्राणियों को दरिद्रः ११. दरिद्र 

पीडा कृपणः १०. कृपण एवम्‌ 

होने लगी कुटस्बी १२. कुटुस्बी पीडित होते हैँ 
णरद्कालीन अविजितेन्द्रियः 11४६. इन्द्रियों के वश में रहने वाले 


ए्लोकाथं--क्षुद्र जल मे रहने वाले प्राणियों को शरद्कालीन सूयं की किरणों से पीडा होने लगी । 
ज॑से कि इन्द्रियों को वश मे न रखने वाले कृपण एवम्‌ दरिद्र कुटुम्बी पीडित र्ते है ॥ 


फामं -- ५८ 
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=क्र ~~~ _ _ _ 


एको नचसारिशः श्लोकः 


न्त © ~ १ (~ 
शने शनंजेहुः पङ स्थलान्यामं च वीरुधः । 
यथारससलां धीराः शरीरादिष्वनात्मस्ु ।॥३६॥ 


१दच्छद-- शनः शनः उ हुः पङ्कम्‌ स्थलानि आमम्‌ च वीरुधः । 

यथा अहम्‌ समताम्‌ धीराः शरोर आदिषु अनात्मसु ।। 
शब्दाथ-- 
शनेः २. धोरे यथा ८. ठीकवेसेही जसे 
शनः ३. धीरे अहम्‌ १२. अहंता ओर 
जहुः ५. छोड़ने लगी ममताम्‌ १४. ममता छोड़ देते हैँ 
पङ्कम्‌ ४. अपना कोचड़ धीराः ६. साधक पुरुष 
स्यलानि १. पृथ्वी शरीर १०. शरीर 
आमम्‌ ७. कचाई छोड़ने लगे आदिषु ११. आदि 
च वीर्धः। ६. घास-पात अनात्मयु 1 १२. अनाटभपदार्थोँमे से 


श्लोकार्थ- पृथ्वी धोरे-घीरे अपनी कोचड़ छोड़ने लगी । ओर घास-पात भो कचार छोडने लगे । ठीक 
वसे ही जंसे साधक पुरुष शरोर आदि अनात्मक पदा्थों मे से अहंता ओर ममता छोड 


देते है ॥ 
चघ्यारिशः श्लोकः 


निश्चलाम्बरभूत्तूष्णीं सखुद्रः शरदागमे । 
आत्मन्युपरते सम्यङ्खनिव्युपरतागमः ॥४०॥ 


पदच्छेद- निश्चल अम्बुः अभूत्‌ तुष्णीम्‌ समुद्रः शरद्‌ आगमे 1 
आत्मनि उपरते सम्यक्‌ मुनिः व्युपरत आगमः 1) 


शन्दार्थ- 

निश्चल ४. स्थिर भौर आत्मनि ७. 
भम्बुः ३. जल उपरते ठै. 
अभूत्‌ ६. हो गया सम्थुक्‌ न. 
तुष्णीम्‌ ५. शान्त मुनिः ~ १०. 
समूद्रः २. समुद्रका व्युपरत १२. 
शरद आगमेः । १. शरद्‌ ऋतु आने पर आगमः \ ११. 


जेसे मन के 

निःसङ्कत्प होने पर 
भली-भांति 

आत्माराम पुरुष 

छोड़ कर शान्त हो जाते हैँ 
कर्मं काण्ड को 


ष्लोकाथं-शरद्‌ ऋतु आने पर समद्र का जल स्थिर ओर शान्त हो गया । जैसे कि भली-भांति 
निःसङ्कल्प होने पर आत्माराम पुरुष कर्मकाण्ड को छोड कर शान्त हो जाता है ॥ 


ज) ७09 क जो य को ययया का ज ज नक 


एकचलार्शिः श्लोकः 
च ने © छ 
केदारेभ्यस्त्वपोऽण्लन्‌ कवंका इढसेतुभिः। 
यथा वाणेःखवज्जानं तन्चिरोध्रेन यौभिनः ॥४१॥ 
पदच्छेद - केदारेभ्यः तु अपः अगृह्भन्‌ कवचाः दृटसेतुभिः । 
यथा प्राणैः लवत्‌ न्ञानमृ-तत्‌ निरोधेन योगिनः ।) 
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अ = + जः 


शब्दाथं-- 

केदारेभ्यः २. चखेतोको यथा ७. जंमे कि 

तु अपः ५. जल का बहना प्राणैः ६. अपनी इन्द्रियो को 
अगृह्हुन्‌ ६. रोकने लगे लवत्‌ १२. क्षीण होते हये 
कषेकाः १. किसान लान्‌ १३. ज्ञान को रोकते हैँ 
हठं ४. मजवरूत करके तत्‌ १०. उनके विषर्थो से 
सेवुभिः । ३. मेड निरोधेन ११. रोककर 


योगिनः \) ८ योगीजनं 
र्लोकार्थ -क्रिसान वेतों की मेड मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे 1 जते कि योगीजन अपनी 
इन्द्रियों को उनके विषयों से रोकक्रर क्षीण होते हुये ज्ञनं को रोते हं ।। 


हिवत्वारिशिः श्लोकः 
शरदर्काश॒जास्तापान्‌ अतांनामड़ पोऽदरत्‌ । 
देह्ाभिमानजं बोधो मुकुन्दो वज योषिताम्‌ ॥४२॥ 


पदच्ठेद-- शरद्‌ अकं अंशुजान्‌ तापान्‌ भुतानाम्‌ उड्पः अहरत्‌ । 
देहाभिमानजम्‌ बोधः सुकुन्दः त्रज योषिताम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

शरद्‌ १, शरद्‌ ऋतु में अहरत्‌ ७. हरलेताटैजेमे 

अकं २. सूर्यकी देहाभिमानजम्‌ 5. देहाभिमान से होने वाले 
अंशुजाम्‌ ३. किरणोंसे उत्पन्न बोधः ई. दुःखकोज्ञान ओर 
तापान्‌ ५. पोडा को मुकुन्दः १२. श्रीकृष्ण हुर लेते हैँ 
भुतानाम्‌ ४. प्राणियों को त्रज १०. त्रजकी 

उड्पः। ६ चन्रमावेसे ही योषिताम्‌ ॥ ११. गोपियों के दुःख को 


ण्लोका्थं -शरद्‌ ऋतु मे सथं की किरणों से उत्पन्न प्राणि को पोडा को चन्द्रमा वसे ही हर लेता 
है, जैसे देहाभिमान से होने वाले दुःखको ज्ञान ओरत्रज कोगोपियों के दुःखको 
श्रीकृष्ण हर लेते हे ॥। 


७६० ] 


श्रौ मदभागवैते 


अयश्चत्वारिशः श्लोकः 


खेखशोभमत निमंधं शरद्धिमलतारकम्‌ । 

सत्त्वयुक्तं यथा चितं शञ्दजह्यमा्थ॑दशनम्‌ ॥४२३। 
खम्‌ अशोभत नि्मेघम्‌ शरत्‌ विमलतारकम्‌ । 
सस्वयुक्तम्‌ यथा चित्तम्‌ शब्द ब्रह्य अथं देशंनम्‌ 1) 


पदच्छेद- 
शब्दाथं-- 
खम्‌ दै. 
अशोभत १२. 
निमेचम्‌ ८. 
शरत्‌ ७. 
विमल १९. 
तारकम्‌ 1 ११. 


आकाश 
सुशोभित होता है 
मेच' से रहित 
वेसे ही शरद्‌ ऋतु में 


निर्मल 


तारोंकी ज्योतिसे 


सत्त्वथुक्तम्‌ 
यथा 
चिचम्‌ 
शब्दनेह्य 
अथं 
दशंनम्‌ ॥\ 


. 


न्‌ 
१. 
६. 
९ 
२ 


॥ अऽ २० 


सत्त्वगणी मनुष्यो का 
जिस प्रकार 

चित्त शोभायमान होता है 
वेदों के 

अर्थं को 

स्पष्टतया जानने वाले 


लोकाथं- जिस प्रकार वेदो के अर्थं को स्पष्टतया जानने वाले सतत्वगुणी मनुष्य शोभायमान होता 
है वेसे ही शरद्‌ ऋतु मे मेघो से रहितं आकाश निर्मल तारोंको ज्योति से सुशोभित 
होता है 


पदच्छेद- 
शन्दाथं - 
अखण्ड १. 
मण्डलः २. 
व्योम्नि ३. 
रराज ६. 
उड्गणेः ४ 
शशी । ५. 


चतुश्चत्वारिशः श्लोकः 
अखण्ड मण्डलो चयोभ्नि रराजोडगणेः शशी । 


यथा यदुपतिः कृष्णो बृ ष्णिचक्राच्रतो खबिं ॥४२।। 
अखण्ड मण्डलः व्योम्नि रराज उड्गणेः शशी । 
यथा यदुपतिः कृष्णः वृष्णि चक्र आवृतः भुवि ।। 


अखण्ड ओर 
विस्तृत 

आकाशमे 
सुशोभित होने लगा 
तारोंके बीच 

पणं चन्द्रमा 


यथा ७. 
यदुपतिः ११. 
कृष्णः १२. 
वृष्णि चक्र > 
आवृत १५. 
भुवि।। =. 


जिस प्रकार 

यदुपति 

श्रीकृष्ण सुशोभित होते हैँ 
यदुवशियो के 

नीच 

पुथ्वोतल पर 


ए्लोकार्थ-अखण्ड ओर विस्तरत आकाशमे तारों के बीच पूणं चन्द्रमा सुशोभित होने लगा। जिस 
प्रकार पृथ्वीतल पर यदुवंशियों के यदुपति श्रोृष्ण सुशोभित होते ह ॥। 
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आर्िलिष्य सखभ्रशीताह्णं बस्नवनस्माङ्तस्‌ । 

जनास्ताचं ॐ न कुष्णहतचेलस्ः ॥४५।। 
पदच्छेद -- आश्लिष्य सम शीत उद्णम्‌ प्रदुनवन भरतस । 

जनाः तापम्‌ प्यः न कृष्ण हृतं चेतसः 1) 

शब्दार्थ- 
आश्लिष्य २. सम्पकंसे जनाः <. उसलोगोका 
सम ५. समानसर्पसे तापम्‌ ६. तपतो 
शीत ६. शीत ओौर जह १०. समाप्त हो जाता, पर 
उष्णम्‌ ७. उष्ण होतो है गोप्यः ११. गोपियोकांत्ताप 
प्रसून १. पुष्पोंके नं क्ष्ण १२. नहीं शान्त होता, श्रीङ्कष्ण ने 
वन ३. वनकौ हत १४. चुरालियाहं 
मारुतम्‌ । ४. वायु चेतसः 1! १३. उनका मन जो 


ष्लोकाथं-- पुष्पों के सम्पकंसे वन की वायु समानल्पसे शीत ओर उष्ण होती द 
तापतो समाप्तहो जातादहै) पर गोपियों का 
ने उनका मन जो चुरालियादहे॥ 


षट्चत्वारिशः श्लोकः 
गावो खगा खगा नायेः पु 
अन्वीयसानाः स्वघ्रषैः 


! उस्येलोगो का 


ताप नहीं शान्त होता । वयोक्रि श्रीकृष्ण 


व्पिण्यः शरदामवन्‌ | 
फलेरीशच्िया इव ॥४६॥ 


पदच्छेद- गावः मगाः खगाः नायः पुष्पिण्यः शरदाअभवन्‌ । 

अन्वीयमानाः स्ववृषेः फलः ईश क्रियाः इव ॥। 
शन्दार्थ- 
गावः २. गोएं अन्वीयभानाः १०. अनुगमन किये जाने लगी 
मृगाः ३. हरिनियां स्व ८. वे अपने-अपने 
खगाः ४. चिडयां ओर वषेः ४. पतयो के द्वारा 
नार्यः ५. नारियाँ फलः १४. उसके फल करते हैँ 
पुष्पिण्यः ६. सन्तानोत्पत्ति को ईश १२. समर्थं व्यक्ति को 
शरदा १ शरद्‌ ऋतुमें क्रिया : १३. किया का अनुसरण 
अभवन्‌ । ७. कामना से युक्त हो गयीं इव ॥ ११. जसे 


ण्लोकार्थ--शरद ऋतु मे गौएं हरिनिर्यां, चिडयाँ ओर नारियाँ सन्तानोत्पत्ति की कामना से युक्त 
हो गर्द । वे अपने-अपने पतियों के द्वारा अनुगमन किये जाने लगीं । जसे समथं व्यक्ति 
की क्रिथा का अनुसरण उसके फल करते, हँ ।। 
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"सतोः िााराारररि यः क जि काका कक 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 


उदह्ष्यन्‌ वारिजानि रुयोत्थाने कूखुद्‌ विना । 
राज्ञा तु निमेया लोका यथा दस्यून्‌ विना चप ॥४७] 
पदच्छेद-- उदहृष्यन्‌ नारिजानि सूर्यं उत्थाने कुमुद्‌ विना । 
राज्ञा तु निभ्याःलोकाः यथा दस्यून्‌ चिना नृप ॥ 


शन्दयार्थ- 

उदहृष्यन्‌ १२. खिल जाते हैँ राज्ञातु ३. राजा के शुभागमन से 
वारिजानि ११. सनी कमल निभ्ेयाः ६. निभय हो जाते हैं 

सयं ७. वसे ही सूर्य लोकाः ५. ओर सबलोग 

उत्थाने ८. उदय होने पर यथा २. जिस प्रकार 

कुमुद्‌ ४. कूमूदिनो के दस्मून्‌ विना ४. डाकू ओरवचोरोंके सिवा 
विना। १०. अतिरिक्त नृप 1 १, दे परीक्षित्‌ | 


श्लोकार्थ- हे परोक्षित्‌ ! जिस प्रकार राजाके शुभधागमनसे डाकू ओर चोरोंके सिवा ओर सब 
लोग निभथ हो जाते हैँ 1 उसी प्रकार सूर्यं के उदय होने पर कुमुदिनी के अतिरिक्तं सभी 
कमल खिल जाते है ।। 


्पष्टचत्वा रिश॑ः श्लोकः 


=, जेः र क १ 

पुरग्रामेष्वाग्रयणेर न्द्ियेश्च महोत्सवः । 

बभौ मुः पक्वखस्याच्या कलाभ्यां नितरां दरेः ॥४८॥ 
पद्च्छेद-- पुरभ्रामेषु आग्रयणः इन्द्रियैः च महोत्सवः । 

बभौ भुः पक्व सस्यादट्या कलाभ्याम्‌ नितराम्‌ हरेः ॥। 

शन्दार्थ-- 
पुर १. वडे-बडे शहरों ओर बभो १२. सुशोभित हो गयी 
ग्रसेषु २. गवोंमें भरुः पक्व ८. पक गये पृथ्व 
आग्रयणः ३ नवान्न प्राशन सस्यादया ७. वेतो मे अनाज 
इन्द्रियैः ५. इन्द्र सम्बन्धो कलाभ्याम्‌ १०. उपस्थितिसे 
च ४. ओौर नितराम्‌ ११. अत्यधिक 
महोत्सवः ।६. उत्सव होने लगे हरेः ॥। &. श्रीकृष्ण ओर बलराम को 


ष्लोकार्थ-बड-वड शहरो ओर गवो मे नवान्नप्राशन ओर इन्द्र सम्बन्धी उत्सव होने लगे । खेतो 
मे अनाज पक गये । पृथ्वी श्रङृष्ण ओर बलराम जी कं उपस्थिति से अत्यधिक 
सुशोभित हौ गई ॥ 
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ह त व श 





एर्वनषवाद्ः कः 
वणिङ्खुनिचपस्नाता निगेर्याथौन्‌ अपेदिरे । 
वर्षरुद्धा यथा सिद्धाः स्व पिण्डान्‌ काल आगते ४&॥ 
पदच्छेद- वणिक्त्‌ मुनि नृप स्नाताः नि्गंस्य अर्थान्‌ भरपेदिरे। 
वर्षरुद्धाः थथा सिद्धाः स्वपिण्डान्‌ काले आगते 1 


शन्दाथं-- 

वणिक्‌ ६. उसी प्रकार वेश्य वषं १०. जो वर्बाके कारण 

मुनि ७. संन्यासी खाः ११. एक स्यान परक्कंहुयेथे 

नष ८. राजा ओर यथा २. जिस प्रकार 

स्नाताः ६. स्नातक सिद्धाः १. सिद्ध पुरुष 

निगम्य १२. वे वहाँ से चलकर स्वपिण्डान्‌ ५. अपने देवादि शरोरोकरो प्रा्तहोतेर्ह 
अर्थान्‌ १३. अपने-अपने कामो मे काले द. समय 

प्रपेदिरे। १४. लग गये आगते 1) ४. आने पर 


श्लोकार्थ-- सिद्ध पुरुष जिस प्रकार समय आने पर देवादि शरोरों कोप्राप्त होते! उसी ध्रक्रार 
वंश्य, संन्यासी, राजा ओर स्नातक जोवर्षाके कारण एकस्थान परक्केहूयेथे। वें 
वहां से चलकर अपने-अपने कामों में लग गये । 


श्रीमद्भागवते महपुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पुवर्धिं प्रावृटशरद्वणंनं नाम विशः अध्याधः । २० ॥ 





श्रीमद्धागवतमहाीपुरंणमभ्‌ 
द्रमः स्कन्धः 
प्यच्छ्विख्छाः च्याः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--इत्थ शरत्स्वच्छृजल पद्याकरसटगस्धिना । 
न्यविशद्‌ वायुना वातं सगो गो पालकोऽच्युतः ॥१॥ 


पदच्छद - इत्थम्‌ शरत्‌ स्वच्छ जलम्‌ पद्माकर घुगन्चिना । 
न्यविशद्‌ वायुना वातम्‌ स गो गोपालकः अच्युतः ॥। 


शब्दाथं- 

इत्थम्‌ १. इस प्रकार न्यविशद्‌ १०. वनमें प्रविष्ट हुये 
शरत्‌ २. शरद्‌ तु में वायुना ई. वायु वाले 

स्वच्छ ४. निर्मल वातम्‌ ८. मन्द-मन्द 

जलम्‌ ५. जल ओर सगो ११. साथ गायों ओर 
पद्याकर ६. कमलो को गोपालकः १२. ग्वाल-बालों के 
सुगन्धिना! ७. सुगन्ध से युक्त अच्यूतः 11 ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


श्लोकार्थ--इस प्रकार शरद्‌ ऋतु मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण निर्मल जल ओर कमलो की सुगन्ध से युक्त 
मन्द-मन्द वायु वाले वन में गायों ओर ग्वाल बालों के साथ प्रविष्ट हुये ।। 
द्वितीयः श्लोकः 
कुखुभितवनराजिशुष्मिश्रङ्गद्विजकुलघुषसरः सरिन्महीधम्‌ । 
सधुपतिरवगांद्य चारयन्‌ गाः खद पशुपालबलश्चुक्रूज वेणुम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- कुसुमित वनराजि शुष्मिश्रद्धः द्विजक्ुल घुष्ट सरः सरित्‌ महीध्रम्‌ । 
मधुपतिः अवग्राह्य चारयन्‌ गाः सह पशुपाल बलः चुक्‌ज वेणुम्‌ 1 


शब्दाथ - 
कुसुमित १. पुष्पित . मधुपतिः ४. मधुपति श्रीकृष्ण ने 
वनराजि २. वृक्ष पंक्तियो में अवगाह्य १३. उनके भीतर धु करके 
शुष्मिभृद्धः ३. मतवाले भौरो गौर चारयन्‌ १४. गायों को चराते हुये 
दिजक्रुल ४. पक्षियों के इ्युण्ड से सह्‌ १२. साध 
घुष्ट... .. ८८,.गूजते रहते थे पशुपाल ११. ग्वाल-बालों के 
सरः ५. वन के सरोवर बलः १०. बलराम जी ओर 
सरित्‌ ६. नदियां ओर चुक्ज १६. मधुर तान छेडी 

`“ महीध्म्‌ । ७. पवत वेणुम्‌ ।। १५. नासुरो पर 


श्लोकार्थ- पूष्पित वृक्ष पंक्तियो मे मतवाले भौरों ओौर पक्षियों के ्षुंड से वन के सरोवर, नदियां 
ओर पर्व॑त गुँजते रहते थे 1 मधूपति श्रीकृष्ण ने बलराम जी भौर ग्वाल-बालो के साथ 
उसके भोतर घुस करके गायों को चराते हुये बासुरी पर मधुर तान छेड़ी ॥ 


म° >९ ] दणमः स्कन्धः 


त्रतीयः श्लोकः 


तद्‌ व्रजस्त्रिय आश्छत्य वणुगीतं 
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स्मरादयम्‌ । 


# [8 (न धि = 
कारिचत्‌ परोक्सं कुदणस्य स्वसखी भ्योऽन्वचणेयन्‌ ॥३॥ 


अन्वचणयन्‌ ।। 


८. कुछ गोपियां 
ई. णकान्तये 
१२. श्रङकरष्ण का 

१५. अपनो 
११. सियो वे 
१३. ग्णोकरा 


पदच्छद-- तत्‌ त्रजस्तिधः आश्रुत्य वेणु गीतम्‌ स्मर उदयम्‌ । 
काश्चित्‌ परोभ्स्‌ कृष्णस्य स्वसखोभ्यः 

शनब्दाथं- 

तत्‌ १. तब काश्चित्‌ 

व्रजस्त्रिय: २. त्रजकी स््रियोने परोक्षम्‌ 

आश्रुत्य ७. सुनातो ष्णस्य 

वेण ५. वंशी को स्व 

गीतम्‌ ६. ध्वनि को सखोध्यः 

स्मर ३. प्रेम भाव अन्व 

उद्यम्‌ । ४. पेदाकरने वाली वणेयन्‌ ॥ 


१४. तरणंन करने लगीं 


श्लोकार्थ-तब ब्रज कौ स्तिधों ने त्रेम भाव पदा करने वाली वंशौ कौ ध्वनि कौ युना तौ कछ गोपियां 
एकान्त में अपनी सखिथों से श्रीकृष्ण का वणन करने लग! ॥ 


चतुथः श्लोकः 


तद्‌ वणेयितुमारञ्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम्‌ । 
नारशकन्‌ स्मरवगेन विदिप्रमनसो चप ॥४॥ 


पदच्छेद-- तत्‌ वणयिवुम्‌ आरब्धाः स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम्‌ । 

नअशकन्‌ स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसः नृप ॥ 
शब्दार्थ- 
तत्‌ २. उन गोपियों ने नअशकन्‌ ०. वे असमथं हो गयीं 
वर्णयितुम्‌ ३. उनका वणन स्मर ४. प्रेमके 
आरब्धः ४. आरम्भ क्यातो वेगेन १०. वेगके कारण 
स्मरन्त्यः ७. स्मरण मातरसे विक्लिप्त १२. हाथ से निकल गया 
करुण ५. श्रीकृष्ण को मनसः ११. उनका मन 
चेष्टितम्‌ । ६. लीलाओं के नृप।। १. हे परीक्षित्‌! 


श्लोकाथं-हे परीक्षित्‌ ! उन गोपियों ने उनका वणन आरम्भ किया तो श्रोकृष्ण की लीलाभों 
के स्मरण मात्र से वे असमथं हो गयीं । प्रेमके वेग के कारण उनका मन हाथसे 


निकल गया । 
फाऽ-~-शरवै 
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पञ्चमः सलक 
¢ ® 6 ^^ ^ 
वहाीपीडं नय्वरवपुः कणयोः कर्णिकारं, 
विश्रद्‌ वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम्‌ । 
रन्धान्‌ वेणोरधरखघयां पूरयन्‌ गोपच्चन्द्‌- 
6. 9 ९ रि © 
च न्दारण्यं स्वपदरमण धाविश्द्‌ गीतकीतिः॥५॥ 
पदच्छेद-- बह आपीडम्‌ नटवर वपुः कणंयोः कणिकारम्‌, 
बि द्वासः कनक कपिशम्‌ वजयन्तीम्‌ च मालाम्‌ । 
रन्ध्यान्‌ वेणोः अधर सुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दः- 
वुन्दारण्यम्‌ स्वपद रमणम्‌ प्र।विशद्‌ गौत कतिः 11 


शन्दार्थ- 
बह १. श्रोकृष्ण के सिर पर मोरपंखका रन्ध्रान्‌ १५. दिद्रोंको 
आपीडम्‌ २. आभरूषण ह वेणोः १४. वासुरी के 
नटवर ३. च्रेष्ठनट के समान अधर ६. अपने अधरों के 
वपुः ४. सुन्दर वेष धारी उनके सुधया १७. अमृत से 
कर्णयोः ५. कानों पर पूरयन्‌ १८. भररहेहं 
कणिकारम्‌ ६. कनेर के पृष्प गोपवन्दः १६. गोपवृन्द 
बिश्रद्‌ १३. सुशोभितं वन्दा २४. वृन्दावन 
वासः ६. पीताम्बर अरण्यम्‌ २५. धाममें 
कनक ७. शरीर पर सुनहला स्वपद २२. वेवेकुण्ठसेभी 
कपिशम्‌ <. पीलेरंगका , रमणम्‌ २३. श्रेष्ठ 
वैजयन्तीम्‌ ११. गले मे वेजयन्ती प्राविशत्‌ २६. प्रवेश कर रहें 
च १५. ओौर गीत २१. ग।न कर रहे हैँ 
मालाम्‌ । १२. माला तिः।। २०. उनकी कीति का 


षलोकार्थ- श्रीक्रण्ण के सिर पर मोर पंख क आभरुषण दै । श्रेष्ठ नट के समान सुन्दर वेषधारी उनके 
कानों पर कनेर के पुष्प, शरीर पर सुनहला पीले रंग का पीताम्बर ओर गले में वैजयन्ती 
माला सुशोभित है । बसुरी के षदो को अपने अधरों के अमृतसे भर रहे है । गोपवृन्द 
उनकी कोतिका गान कर रहैदैँ। वे वकुण्ड सेभीश्रष्ठ वृन्दावन धाममें प्रवेश कर 
रहे टै ।॥ 





भ० २१ ] 
इति वेएुरवं 
पदच्छेद- 
णनब्दाथ-- 
इति वेणु २. यहं वंशी 
रवम्‌ ३. ध्वनि 
राजन्‌ १. हे परोक्षित्‌ । 
सवं ४. सभी 
भूत ५. प्राणियो का 
मनोहरम्‌ । ६. मनचुरालेतीरै 


दशमः क्कन्धः 


पृष्ठः शलाक 
© (व 
राजन्‌ सखवेभ्रूतसनाहरम्‌ । 
© = > 
श्रस्वा बरजस्त्रियः सय वणंयन्त्योऽभिरेभिरे ॥६॥ 
इति वेणरवम्‌ राजन्‌ सरव॑द्ुत मनोहरम्‌ । 
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शरुत्वा व्रजस्त्रिय: सर्वाः वर्णयन्त्यः अभिरेनिरे 11 


शरुत्वा ७. 
त्रजं ८. 
स्त्रियः १०. 
सर्वा <. 


वणंयन्त्यः ११. 
अधसिरेभिरे ।११२. 


उसे सुनकर 

त्रज की 

स्त्रयां उसका 

समस्त 

वर्णन करने में तन्मय होकर 
आलिद्धिन करने लगी 


श्लोकार्थं -हे परीक्षित्‌ त यहं वंशी ध्वनि.सभी प्राणियों का मन चुरा लेती रै। उसे सुनकर व्रज 
की समस्त त्वियं उसका वणेन करने में तःमय होकर आलिद्धन करने लगौ । 


सप्तमः ३स 
अन्तण्वतां फलसभिदं न परं विदामः 


गोप्य ऊचः- 


पदच्छेद - 


शब्दार्थं - 
अक्नषण्वताम्‌ 


फलम्‌ 
इदम्‌ 
न 


परम्‌ 
विदामः 
सख्यः 
परन्‌ 


अनुविवरेशधतः ।१०. पीछे व्रज में प्रविष्ट होकर सोक्षम्‌ 11 १७. 


<4१ ~ ~< .^ ० ~ 


“2 


सख्यः 


= ~ 0 ५र॥ 
पशुनल विवशयतावेयस्यः | 


वक्त्रे बजशसुतयोरयुवेणु जट 
यैवा निपीतमलरक्तकयाक्तमोत्तम्‌ ॥७॥ 


हे सी ! नेतर वालों के लिये वयस्यः ८. 
कोई फल वक्त्रम्‌ १२. 
इससे व्रजेश सुतयोः ११. 
हम नहीं अनुवेण॒ जुष्टम्‌ १३. 
बढ़कर यःवा १४. 
जानती ठै निषोत्तम्‌ १८. 
अपने सखाओं ओर अनुरक्त १५. 
पशुओं के कटाक्ष १६. 


अक्षण्वताम्‌ फलम्‌ इदम्‌ न परम्‌ विदामः सख्यः पशुन्‌ अनुविवेशयतोः वयस्यं: ! 
वक्त्रम्‌ ब्रजेश सुतयोः अनुवेणु जुष्टम्‌ येः वा निपीतम्‌ अनुरक्त कटाक्षमोक्षम्‌ ॥ 


मित्रों के साथ ओर 
मुख का दशंन होवे 


नन्दनन्दन श्रीकृष्ण बलराम के 
जोतंशो से सेवित हैँ 


अथवा उनको 

पान कर रहीं 
परेम पणं 

तिरो चितवन को 
माधुरोका हम 


ष्लोकरार्थ-हे सखी ! नेत्र वालों के लिए इससे बढ़कर कोई फल हम नहीं जानतो हैँ किं अपने सखा 
ओर मित्रो के साथ्‌ ओर्‌ पशुओं के पीछे ब्रज में प्रविष्ट हौकर नन्दनन्दन श्राकृष्ण्‌, बलराम 
के मुख का दशन हो । जो वंशौ मे ४ सेवित द । अथवा उनकी प्रेभपुणं तिरछो चितवन 
की माधुरी का हुम पान कर रही हैँ । 
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अष्टमः श्ततोकः 
चूतघवालबदेस्तवकोत्पलाग्जष्लालुप्क्तपरिधानविचिच्रवेषौ । 
सध्ये विरेजतुरलं प्शपालगोष्ठन्यां रद्ध खथा नटवरौ च्व च गायमानौ ।॥८॥ 
पदच्छेद - च्‌तघ्रदाल दर्हुस्तदन्त उत्पल अब्जप्ाला अनुक्त परि्चानं विधिर वेषौ । 
स.ये विरेजतुः अलम्‌ पशुपाल गोष्ठ्याम्‌ र्खे यथः नटवरौ वव च गायमानौ ।। 





णब्दार्थ-- 

चतप्रवाल १. वे आम की नयी कोपलं मध्ये ११. वीचमें बेटे हुये 

बह स्तबक २. मोरों के पंख पलों के गुच्छे विरेजतुः अलम्‌ १४. इतने सुशोभित होते हैं 
उर्पल ३. रंग-विरंगे कमल ओर पशुपाल ६. ग्वाल बालो की 
अब्जमाला ४. कुमुद की मालायं गोष्ट्‌णाम्‌ १०. गोष्ठी कै 

अनुषक्त ५. धारण करते है तव रद्ध यथा १५. जसे रद्धमच पर 
परिधान ६. वस्त्र धारण करनेपर नटवरौ १६. दो चतुर नट हीं 
विचिन्न ८. अति विचित्र होता दहै व्व च १२. ओर कभी 

वेणौ ! ७. उनका वेष गायमानौ ।। १३. संगीत की तान छेड़ते 


ष्लोकाथं- वे. आम की.नयो कोपलं, मोरों के पल, फूलों के गुच्छे, रङ्ध-विरद्ध कमल ओर कुमुद 
की मालाय धारण करते है । तब्र वस्त घारण्‌ करने पर उनका वेष अति विचित्र होता 
है \ रवाल-त्ालों को गोष्ठी के बोचम्‌ व॑ठे हये ओर कभी संगीत की तान छेडते वे इतने 

सुगोभित होते है जपे रद्धमच परदो चतुरनट्हों।। 

ति 
नवमः शसक 
गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुदीमोदराधर्छेधासपि गोपिकानाम्‌ । 

खक्कंते स्वय यदवशिष्टरस हदिन्यो हष्यरवचोऽश्रु खुचस्तरवो यथाऽऽयाः ॥&॥ 
पदच्छद- गोप्यः किम्‌ आचरत्‌ अयम्‌ कुशलम्‌ स्म वेणुः दामोदर अधर सुधाम्‌ अपि गोपिकानाम्‌ । 
भुडःवते स्वयम्‌ यत्‌ अवशिष्टरसम्‌ छं दिन्यः हृभ्यत्‌ त्वचः अश्नु मुमुचुः तरवः पयारयाः ॥\ 


शब्दाथ- गोप्यः १. अरी गोपियों । भुङ्कते ११. पान कररहादहै 

किम्‌ ३. पूर्वं जन्ममे कोन-सा स्वयम्‌ १०. स्वयम्‌ ही 

आचरत्‌अयम्‌ ५. क्याहे यत्‌ ६. जोकि 

कूशलम्‌स्म 2 पुण्य कार्यं अवशिष्ट १३. उसे सींचनेके कारण 
वेणुः २. इसवेणुने रसम्‌हदिन्यः १२. आनं नदियां अपने रससे 
दामोदर अधर ८ दामोदर के अघरोंको हृष्यत्‌ १६. वसे ही हषित हैँ 

सुधाम्‌ अपि ठ. सृधाकाभी वचः अश्न १४. कमलां के लिये आनन्दाश्रु 
गोपिकानाम्‌ । ७. गोपियों को सम्पत्ति मुमुचुः तरवः १५. बहा रहे है वृक्षभी 


यथा ञर्याः ।1१७. जसे कि भगवद्धुक्त पुरुष 
श्लोकाथं-अरी गोपियो । इस वेणु ने पूर्वं जन्म मे कौन-सा पुण्य कार्यं किया दहै। जो कि गोपियों 
की सम्पत्ति दामोदर क अधरोकी सुधाका ध स्वयम्‌ ही पान कर रहा. है। आज 
नदियां अपने रस से उस्‌ < 1 के कारण कमलो के लिये आनन्दाश्रु बहा रहे हैँ । वृक्ष 
भी वेसेही हषित हँ जंसे क्रि भगवद्भक्त पुरुष (अपनी भक्त सन्तान को देखकर प्रसं्न 


होते ह ।) 
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न्दावन सखि खुबो वितनाति कीत यद्‌ देवक खत पदाञवुजलञ्घलदिम । 
ग चिन्दवेणुभल मत्तग्रयूरनत्यं मेदा द्विसलान्वपरतःन्वसमस्तसन्वम्‌ ॥१०॥ 
पदच्छद- वृन्दावनम्‌ सवि भुवः धितनोति कछीतिम्‌ यत्‌ देवक्लौ सुतपदअभ्बुज उन्धलक्षिमि । 
गोविन्द वेगम्‌ अनु मत्त सथरूर नृत्यम्‌ प्रक्ष्य अद्वि्ानुजपरता अन्य ससस्तसर्वस्‌ ।। 


शब्दार्थ-- 

वृन्दावनम्‌ २. यह वृन्दावन तो गोविन्द १५. श्रीकृष्ण को 

सति १. अरी सखी! वेणुम्‌ अनु ११. वंशौ वजते ही 

भुवः ३. प्रथ्वीको नत्तसथूर १२. मतवाले होकर मयूर 
वितनोति ५. विस्तार कर रहारं नृत्यम्‌ प्रक्ष्य १३. नाचने लगते हँ जिसे देखकर 
कीत्िम्‌ ४. कीतिका आद्विस्तात १४. पर्वतकी चोध्यिं पर 

मत्‌ ६. क्योकि अपरत १५. विचरण करने वाने 
देवकीसुत ७. देवको पत्र श्रीङ्कष्ण क अन्य १६. अन्य 

पदअम्बुज ८. चरण कमलोंके समस्त १७. सनी पशुपक्षी ठ्गेसे 


लन्धलकिम । ई. चिल्ली को प्रात्र कर लियादै सच्ट्म्‌ \ १८. रहंजतिरह 
ष्लोकाथं -अरी सखी ! यहं वृन्दावन तो पृ्वीको कोतिका विस्तार कर रहाट । क्योकि इसने 
देवकी पुत्र श्रो्कष्ण के चरण कमलो के चिह्नं क, प्राकर लिया! श्रङ्कुष्ण को वंशी 
बजते ही मतवाले . होकर मयूर नाचने लगते । जिसे देखकर पर्वत को चौटियों पर 
विचरण करने वाले सनो पशु-पक्षा ठगे सं रहं जाते हं ॥ 
एष्षदशः शल्वः 
धन्याः स्म सरूढमतयोऽपि हरिण्य एना या नन्दनन्दनश्पाततविचिन्रवेषम्‌ । 
© क 9 9 ५ 9 ण्ड 
आक्ण्यं वेणुरणितं खह्कृष्णसखाराः प्रजां दंशुर्विरचितां भणयावलाकछः ॥११॥ 
पदच्छेद--धन्याः स्म भूढमतयः अपि हरिण्यः एताः याः नन्दनन्दनम्‌ उपात्त विचित्नरवेषम्‌ । 
आकर्ण्य वेणु रणितम्‌ सह कृष्ण साराः पुजाम्‌ दधुः विर चिताम्‌ प्रणय अवलोकंः 11 


शब्डाथं - _ 

धन्याः स्म ४. धन्यदहे आकण्य १०. सुनकर 

मढमतयः अपि २. मूढ बुद्धि वाली होने पर भो वेण्‌, रणितम्‌ ४. उनकी वंशी ध्वनि 

हरिण्यः ३. हरिणियां सह १२. साथ 

एताः 1 ठ ` कष्ण साराः ११. अपने पति कृष्ण सार मृगो के 
पा नन्दनन्दनम्‌ ५. जो नन्दनन्दन श्रोकृष्ण को पुजाम्‌ दधुः १६. उनका सत्कार करती है 
उपात्त ८. पाकर ओर विरचिताम्‌ १५. युक्त होकर 

विचित्र ६. विचित्र प्रणय १३. प्रम भरी 

वंषम्‌ । ७. वेषमें अवलोक: 1 १४ चितवनसे 


ष्लोका्थै-ये मढ बुद्धि वाली होने पर भी हरिणियां घ्न्य हँ । जो नन्दनन्दन श्रीकृष्ण को विचित्र 
वेष मे पाकर ओर्‌ उनको वंशी ध्व्रनि सुनकर अपने पत्ति कृष्णसार मृगो के साथ प्रेम भरी 
चितवन से युक्ते होकर उनका सत्कार करती हँ ॥ 
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दशः श्लोकः 
कुरुपा निरी चय वनितोत्सवरूपशीीलं श्रत्वा च तत्क्व णितवेणुविचिच्रगीतम्‌ । 
देव्यो विमानगतयः स्सरनन्रसारा भशर्यत्प्रसूनकवरा खंखहुर्विनीद्यः ॥ १२ 
पदच्छेद - कृष्णम्‌ निरीक्ष्य वनिता उत्तवे रूपशीलम्‌ श्रुत्वा च तत्‌ क्वणित वेणुविचित्रगीतम्‌ । 
देव्यः विमान गतयः स्मरनुल्लसाराः च्रश्यत्‌ प्रभुन केवराः मुमुहुः विनीव्यः ॥ 








शब्दाथे-- 

कृष्णम्‌ निरीक्ष्य ४. श्रीक्रष्ण को देखती हैँ देवपरः १. स्वगं की देविर्यां जब 

वनिता उत्तव॒ ३. युवतियों को आनन्द देनेवाले विभान गतयः१०. विमान पर दही 

रूप शोलम्‌ २. सौदयं ओर शील के खजाने स्मर ११. कृष्ण प्रेम के कारण 

शरुत्वा ६. सुनतीरहतोवे नुन्नसारःः १२. सुधबुधखोबेर्तीदहैँ 

च ५. ओर श्यत्‌ १४. पृथ्वी पर गिर जाते 
तत्‌स्चणित ७. उनके द्वारा गाया गया प्रसून कश्चराः १३. उनकी चोटियों के पूल 

वेगम्‌. ६. नासुरी पर मुमुहुः १५. वे मोत हो जाती हँ 
विचित्र गीतम्‌ । ८. विचित्र संगीत विनीग्यः ।) १६. उनकी साड़ी खिसक जाती है 


श्लोकार्थ-- स्वगं की देवियाँ जब ॒युवतियो को आनन्दित करने वाले सौन्दर्य - ओर शील के खजाने 
श्रीकृष्ण को देखती हँ ओर बासुरी पर उन द्वारा गाया गया विचित्र संगीत स है, 
तोवे विानपरही श्रोक्कृष्णप्रेमके कारण सुध-बुधयखो बंठती दहै । उनक्रो चोटिथोँ के 
फूल पृथ्वी पर गिर जाते ह । वे मोहित हो जाती हैँ । उनकी साड़ी चिसक जातीहै॥ 

त्रयोदशः श्लोकः 
© ०, +~ 
गावस्च॒ कुष्णखरखनिगतवेणुगीतपीयूषसत्तमितक्णंपुटैः पिबन्त्यः । 
शावाः स्नतस्तनपयः कवला स्म तस्थुगोंविन्दमात्मनि दशाञ्नकलाः स्णशन्त्यः।।१३॥ 
पदच्छेद गावः च छ्ष्ण मुख निर्गत वेण्‌.गीतं पीयूषम्‌ उत्तभितत कर्णं पुटः पिबन्त्यः । 

शावाः स्नुत स्तन पयः कवला. स्म तस्थुः गोविन्दम्‌ आत्मनि दृशा भभरुकलाः स्पृशन्त्यः ॥ 


शनब्दाथ - 

गावः च १. ओर गायं शावाः ६. बखडे 

कृष्णमुख २. श्रीकृष्ण के मूख स स्नुतस्तन १०. स्तनो से बहते हये 

नि्गतकेण ३. वंशो के निकले हुये पयः कवलाः ११. दुग्ध का कवल लेकर 

गोत ४. संगीत रूपी स्म तस्थ: १२. खड रहं जाते है 

पौरुष ५. अमृत का . गोविन्दम्‌ १३. श्रकरष्ण को हृदथ मे ले जाने पर 
उत्तभित ७. ऊपर करकं आत्मनि दृशा१४. वे अपने नेत्रां के 

कर्णपुट; ६. दोनों कान रूपी दोने अश्नुकलाः १५. अश्चजल से उनका 


पिबन्त्यः) ८ पानकरतीरहं (ओर) स्पृशन्त्यः11 १६ अभिषेक्र करते है 


प्लोका्थं--जौ र गये श्रीकृष्ण के मूख से वंशो के निकृे हये अमृत का दोनों कान रूपी दोने ऊपर 
ष करके पान करती हं र बशछडे स्तनो कै व हुये दुग्ध का कवल लेकर खड स जाते 
है । श्रीह्ृष्ण को हृदयम ले जने प्र वे अपने नेत्रो के अश्रुजल से उनका अभिषेक 


करते ह । 
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कै ॥ क 
चदश: श्लोकः 
प्रायो बनाम्ब विहगा नयो चनेऽस्मिन्‌ करष्येज्िनं नडदिनं कलवेणुगीतम्‌ । 
आरुह्य ये द्रमख्जान्‌ रुलिरप्रवालान्‌ श्ण्वन्त्यवसी लितदश्षा विगतान्यवाचः१४॥ 
पदच्छेद-- प्रायः बत अभ्ब विहगाः मुनयः चने अस्मिन्‌ ऊष्णडंलितम्‌ तत्‌ उदितम्‌ कलवेणुगीतम्‌ । 
आर्य ये द्ुमभुनान्‌ खाच्र प्रलातान्‌ श्ुण्ठन्त्यः मीलितदृशः विगत अन्यवाचः ॥। 


शब्दार्थ-- 

प्रायः ४. प्रायः आरुह्य स. नेरठकर 

वत अम्ब १. अरी सखी | येदम ६. जो 

विहगाः २. पक्षो भो सुजानृच्चिर ठ. तब्रक्नों की डालियों पर 
मुनयः ५. मूनियों जसे हँ परच्ालान्‌ ७. सुन्दर नयी कपलों वाली 
वने अध्मिन्‌ २. इसवनके ग्युण्डन्त्यः १३. युनतेटै ततथा 

कष्ण ईक्षितम्‌ १०. श्रोकृष्ण के दशंन करते हँ (ओर) अमीलित्तदशः१४. नेत्र खोलकर 

तत्‌ उदितम्‌ ११. उनके द्रारा गाये गये तिगत्त १६. दुर्‌ ही रहते ह 


कलवेण गीतम्‌ 1१२. सुन्दर वंश। के संगीत को अन्यद्ाचः।। १५. तव वे अन्य बाततौये 
ष्लोकार्थ- अरी सचि । इस्‌ वन के पक्षो भौ प्रायः मुनिधरो जंसे है जो क्रि सुन्दर नयी कोपल्लो बाली 
वृक्षों की डालियों पर वंठकृर श्रीकृष्ण के दशन करते ठं ओर उनके ठा मये मुय सुन्दर 
वंशी के संगीत को सुनते हँ तथा नेत्र खोलकर तव वे अन्य बाता से दुर ही रहते हं ॥ 
पञ्चदराः शलः 
€& ५ ५ न 
नद्यस्तदा तद्धपधायं सुङ्कन्दगीतसावतंलक्तिनिसनो भव मग्नवेगाः । 
रि = । ७ (^ = 9 छ च, भ 
आलिङ्कनस्थगितसरुमि सुजंम॒रारेग हन्ति पादथुगल कमलोपहाराः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- नद्यः तदा तत्‌ उपधायं मुकुन्द गातम्‌ आगतं लक्षित मनः भतमग्नवेगाः 1 
आलिङ्कन स्थागतम्‌ ऊ्मिभुजः मुरारेः गृह्निति पादयुगलम्‌ कमल उपहारा: ॥ 


शब्दाथं - 

नद्यः ४. नदियों के आलिङ्धन १५. मानो उनका आलिङ्खन 
तदातत्‌ १. उस समय उन स्थाःतम्‌ १६. कर रही हँ 

उपधायं ३. सुनकर ऊर्मि ६. अपने तरंग रूपी 
मुकुन्दगीतम्‌ २. श्रौङृष्ण को वंशी के गीत को भुजः मुरारेः १०. हाथा से श्रीकृष्ण के 
आवतं ५. भंवरोंसे गृह्भन्ति १४. चदढ़ारहीहै 

लक्षित ७. दिखाई देता है पादयुगलम्‌ ११. दोनों चरण 

मनः भव ६. उनक्रे हृदय में उत्पन्न कृष्णप्रेम कमल १२. कमलो को पकड़ कर 


भग्नवेशः ! ८. उसके वेग से इनका प्रवाहं ढक गया है उपहारा: ॥ १३. उपहार 

्लोकार्थ--उस समय उन्‌ श्रोकृप्ण की वंशी के गत॒ को सुनकर नदियों के भंवरों मे उनक्रे हृदय में 
उत्पन्न कृष्ण प्रेम दिखाई देता है । उसके वेग = इनक्रा प्रवाहं ठक गया है । अपने तरंग 
रूपी हाथों से श्रोङृष्ण के दोनो चरण कमलो को पकड़कर उपहार चढा रही है । मानों 
उनका आलिङ्कन कर रही है । 
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षइ; शलाकः 
इष्टवाऽऽलपे व्रजप्शुन खद्‌ रार्गाोपंः खश्रारयन्तमन वेणद्युदीरयन्तम्‌ । 


पमप्रच्रद्ध उदितः खमावली भिः उख्युञ्यघात्‌ स्ववपुषास्व द आतपन्नमर्‌ ।॥१६॥ 
पदच्छेद--दृष्ट्वा आतपे ब्रज पशून्‌ सहं राम गोपः सनचचारयन्तम्‌ अनुवेणुम्‌ उदीरयन्तम्‌ । 
प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुम अवलोभिः सख्णरुः व्यधात्‌ स्ववपुषा अस्नद आतपन्रम्‌ ।। 





शब्दार्थ-- 

द्ष्ट्वा ५. श्रोक्रष्ण को देखकर उतः १६. कररहाहं 
आत्पेव्रज १. त्रजकीधूपमें कुसुम १४. मानों वह फुहारो को 
पश्‌न्‌ ३. गाय अवलोभिः १५. वर्षा 

सह राम गोपेः२. वलरामजी ओौर ग्वालों के साथ सख्युः १२. अरी सखि । 
सच्चारयन्तम्‌ ४. चराते व्यधात्‌ ११. वनालेताहै 
अनुवेणम्‌ ६. तथा पीषठे-पीषठे वंशी स्ववपुषा ई. अपने शरीर को 
उदीरयन्तम्‌ ७. बजाते सुनकर अम्लुद ८. यह बादल 

प्रेम प्रवृद्ध 1१३. प्रेमके कारण बहे हुये आतपन्रम्‌ 11१०. छता 


एलोकार्थ-त्रन की घुपमे बलरामजी ओर ग्वालो के साथ गाय चराते श्रोकरृष्ण को देखकर तथा 
पीछे-पीषठे वंशी बजाते सुनकर यह बादल अपनेशरीर कोछाता वनानलेतादहै। अरी 
सखि ! बढे हये प्रेम के कारण मानो यह पहारो को वर्षा कर रहा है । 
सप्तदशः श्लोकः 
पूर्णाः पुलिन्द उरुगायपदाञ्जरागश्रीङ्ुङ्क भेन दथितास्तनमण्डितेन । 
© र ^~ = (~ 
त दशं नस्मररुजस्तरण खूधितेन लिस्पन्त्य अ{नन्ुचषु जडइस्तदा धिम्‌ ।॥१५॥ 
प१दच्छेद- पूर्णाः पुलिन्यः उरुषायपदाञ्जराग भीकुड कृमेन दथितास्तन सण्डितेन । 
तत्‌ दशंनस्मरस्जस्त्रगरूबितेन लिस्पन्त्यः आनन कुचेषु जहुः तत्‌ आधिम्‌ 11 


शन्दार्थ- 
पर्णाः १. ये कृतकृत्य तत्‌ दशनस्भर ४. केसर के दशन से अपने 
पुलिन्यः २ भीलिनिरयां रुजः १०. हृदय की पीडा शांत करती है तथा 
उरुगाय ६ श्रीकष्णके तृणरूपितेन ११. तिनको कौ केसर छुंडाकर अपने 
पदाव्जराग ७. चरण कमलोकी लिमप्पन्त्यः १३. लगाक्रर 
श्रीकुङक.मेन ०. कान्ति युक्त केसर जर आननकुचेषु १२. मुख ओर स्तनो पर 
दयिता ३. गोषियोंके जहुः १६ दूरकरती हैँ 
स्तन ९. स्तनो पर तत्‌ १४. उनकी 
ण्डितेन । ५. सुशोभित आधिम्‌ ॥ १५. पीड़ा को 


श्लोकाधथं--ये कत-कत्य भीलिनियां गोपियों के स्तनों पर सुशोभित श्रकष्ण के चरण कमलों 
की कान्ति युक्त केसर ओौर केसरके दशन से अपने हृदय की पीड़ा शान्त करती हं 
तथा तिनको की केसर ष्ठुडाकर अपने मुख ओर स्तनो पर लगाकर उनकी पीड़ा को दूर 
करती ह। 


06 41.11... .. 
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ष्यदशः श्लोकः 
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हेन्तायमद्रिरवला हरिदासवर्यो यद्‌ रासकरष्णचरणस्पशंपरमोदः । 
ष क ४ ॐ च ५ {~ = अ, 
मानं तनोति सहगागण यास्त यायेत्‌ प्‌नीयसुयवसखक्तन्दरकन्दभ्रूलः ॥१८ 


वड़ा सत्कार करता है 
एक साथ 

गायं जर ग्वालों 

दोनो का 

कयोक्रि उन्हं जल 
हरो-हरी घास 
विश्राम हेतु कन्दरायें ओर 


पदच्छेद-- हन्तअयम्‌ अद्रिः अवलाः हुरिदासवयः यत्‌ रास कृष्णचरण स्पशं प्रमोदः 1 
4 मानम्‌ तनोति सहगोगणयोः तरोः यत्‌ पानोयस्रुयवसकन्दरकन्दमरलेः । 

शन्दाथ - 

हन्तअयम्‌ २. हाय, यह्‌ मानस्‌ तनोति १३. 

अद्भिः ३. गावधन्‌ ता सहं १२. 

अबलाः १. अरो गोपियो से गोगयणयोः १५. 

हरिदास ४. भगवान्‌ के भक्तो में तथोः ११. 

वर्यः यत्‌ ५. च्रष्ठर्हु,जा कि यत्‌ पानौय १४. 

रामकृष्ण ६. श्रीकृष्ण ओर बलरामजीके सुश्रवसं १.५ 

चरण ७. चरणौंका कन्दर | १६. 

स्पशं ८. स्पा पाकर कन्दमुलैः।। १७. 


प्रमोदः! ठ. आनगिदिति होता रहता है यह 


कन्रेमूल प्रदान करता है 


ष्लोकार्थ--अरी गोपियो हाय ! यह वेचारा गिरिराज गोवध्चन तो भगवान्‌ के भक्तो में श्ेष्ठरहैं। जो 
करि श्र।कृष्ण आर बलराम जोके चरणों का स्प पान्र अनर्दितं होत्‌ा रहता ह । यह 


गायों ओर ग्वालों दोनोकाएकृ साध बड़ा ही सत्कार ऋ 


रता हं। क्योकि उन्हे जलः 


हरी-हरी घास, विश्चाम हतु कन्दरपये ओर कन्दमूल प्रदान करता है 


एकोनिशः श्लोकः 


गा गोपकौरलुवनं नयतोर्दारवेणस्वनेः कलपदंस्तनुश्वत्छु सख्यः । 
ष 1 4 ~ = ५ इ 
अस्पन्दनं गतिमतां युलकस्तङूणां नियागपाशकुतलक्तणयोविचिचम्‌ ॥ १६॥ 


पदच्छेद-- गाः गोपकः अनुवनं नयतः उदार वंणुस्वनंः कलपदः 


तनुभरुत्यु सख्यः । 


अस्पन्दनं गतिमतां पुलकः तरुणां निर्योगपाशङ्ृतलणयोः विचित्रम्‌ 1। 


णब्दार्थं-- णं - 

गाः गोपकः ३. गायों ओर ग्वाल बालोको अस्पन्दनम्‌ १०. स्थिरताओर 

अनुषनम्‌ ४. एक वनसे दुसरेमें गतिमताम्‌ ई. गतिमानोंको 

न्तः ५. लेजाते हये लकः १२. पुलकावलि प्रदान करते हैँ 
उदार २. ये दोनों उदार ध {८ चथा को ठ 
केणस्वनेः ६. वंशी को ध्वनि के तिर्या १३. नोवना ओर 

कलपदेः ७. सुन्दर य - पाशकृत्‌ १४. फन्दा रखकर 

तनुभरत्सु 5. शरोरधारियो ओर लक्षणयोः १६. लक्षण वले प्रतीत होते है 
सख्यः। १. अरी सवियो। विचित्रम्‌ 1 १५. विचित्र 


ष्लोकार्थं -अरी सखि ! ये दोनो उदार गायों ओर ग्वाल बालोंको एक वन्‌ से दृरेमेले जाते हुये 
वंशी को ध्वनि के सुन्दर संगोत से शरारधारियों ओर गतिमानों को स्थिरता ओर वृक्षो 
को पुलक्रावली प्रदान करते हँ । नोवना ओर फन्दा रखकर विचित्र लक्षण वाले प्रतीत 


होते है ॥ 
फा ऽ -६9 
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पदच्छेद - 


शन्दाथ-- 
एवम्‌ 
विधा 
भगवतः 
या 
वृन्दावन 
चारिणः । 


3. 


< ~ ‰« ^< € 


श्रोपदृभागवते 


विंशः श्लीकः 
एवविधा मगवतो या 


न्दावनचारिणः । 
© क ् ० 
चणंयन्त्यो सिथो गोप्यः की डास्तन्मयतां ययुः ॥२०॥ 


एवम्‌ विचा भगवतः याः बृन्दावन चारिणः। 
वर्णयन्त्यः मिथः गोप्यः क्रोडः तन्मयताम्‌ ययुः 1) 


इस 

प्रकार 
भगवान्‌ कौ 
जो 
वृन्दावन में 
को गई 


वर्णयन्त्यः १९. 
मिथः ट. 
गोप्यः २. 
क्तोडाः 3 
तन्मयतताम्‌ 11. 
ययुः ।। १२९. 


वणन करतो वे 
परस्पर 

गोपियां 
लीलाओंका 
तन्मयता को 

प्रा हो जाती थीं।। 


ष्लोकार्थ- जो गोपियां भगवान्‌ को इस प्रकार वृन्दावनमे को गद्‌ लीलाओं का परस्पर वणन करतो 


वे तन्यमता को पराप्त हो जाती थीं । 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमे स्कन्धे पुरवरं 


वेण॒गीतं नाम एकत्रिंशः अध्यायः ॥२१।। 





श्रीमदुभागवतमदापुराखम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
च्विः अचच्याच्यः 
व्रथमः श्त्नोकः 
शीशुक उवाच--हेमन्ते च्रथमे मासि नन्द्जक्ुमासिकिः। 
चेखहेविष्यं खज्जानाः कात्यायन्यच॑नवतम्‌ ॥१॥ 


प१दच्छेद-- हेमन्ते प्रथमे मासि नन्द व्रज कुमारिकाः) 
चेदः हविष्यम्‌ भुजजानाः कात्यायनी अर्चन व्रतम्‌ । 


शन्दार्थ-- 

हेमन्ते १. हेमन्त ऋतुमें चेतः १०. करने लगीं 

परथमे २. पहले हविष्यम्‌ ११. वे केवल हुविष्यान्न ही 
माति ३. महीनेमेही भूञ्नानाः १२. खानींथों 

नन्द ४. नन्द वाब( के कात्यायनी ७. कात्यायनीदेवाकी 
व्रज ५. त्रजकी अच्न ८ पूजाओौर 

कुमारिकाः ६. कुमारियां त्रतम्‌ ।। ई. त्रत 


श्लोका -हेमन्त ऋतु मे पहले महीने में ही नन्द बावाके व्रज की कुमारियां काटधायनो देवो की 
पजा ओर त्रत करने लगीं । वे केवल हुविष्यान्न ही खाती थीं । 
हितीयः श्लोकः 
आप्लुत्यास्मसि कालिन्द्या जलान्ते चोदितेऽर्णे । 
कृत्वा पतिकतिं देवीमानचन प॒ सेकतीम्‌ ॥२॥ 
पदच्ठेद-- आप्लुत्य अम्भसि कालिन्याः जलान्ते च उदिते अरुणे । 
कृत्वा प्रतिकृतिम्‌ देवीम्‌ आनकः नप सेकतीम्‌ 1! 


शब्दार्थ- 

आप्लुत्य ७. स्नान करके कृत्वा ११. वनाकर 

अम्भसि ६. जल में पतिक्ृतिम्‌ १०. मति 

कालिन्याः ५. यमूनाके देवीम्‌ ८. वहीं देवी की 

जलन्ते २. वे पूवं दिशामें आन्चचः १२. उनको पुजा करती थां 
चउदिते ४. उदित होने पर नृप १. हे राजन्‌ । 

अरुणे । ३. सूयं के सेकतीम्‌ ।॥ ठ. बालुकामयी 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! वे पूवं दिशा मे सूयं के उदित होने पर यमुना के जल में स्नान करके बहो देव] 
की बालुकामयी मूति बनाकर उनकी पूजा करती धीं ॥ 





पदच्छेद- 


शज्दाथ- 
गर्धः 
मात्येः 
सुरभिभिः 
बलिभिः 
धूप 
दीपकः । 


१< % < ~ ५ 7९ 
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तृतीयः श्लोकः 


ष, © ¢ श 
गन्धे सील्येः उरभिभिबंलिभिधेपदी पकः 
मे कप त, ४ भ 
उच्च(वचेश्चोपहारेः पवालफलतण्ड़लेः ३ 
गन्धैः माल्यैः सुरभिभिः बलिभिः धूषदीपकैः ! 
उच्चावच: उपहारः प्रवाल फल तण्डुलः ।। 


सुगन्धित चन्दन उच्चावचं: ७. छोटी-बडी 

फूलो के हार च ११. ओौर 

सुगन्ध उपहारैः ८. भेंट की सामग्री 

नैवेद्य प्रवाल ४. पल्लव 

धूप फल १०. फल 

दोप तण्डलः 11! १२. चावलों से पूजा करतौ थीं 


श्लोकार्थ- सुगन्धित चन्दन, फलो के हार, सुगन्ध, धूप, दीप, नैवेद्य, छोटी-वडी भंट की सामग्री, पल्लव 
फल जर चावलों से पूजा करती थीं ॥ 


पदच्छेद्‌-- 


शनब्दार्थ- 
कात्यायनि 
महामाये 
महायोगिनि 
अधीश्वरि 
नन्दगोप 
सुतम्‌ 

देवि 

पतिम्‌ मे। 


र्थ 
चतुथः श्लोकः 

कात्यायनि सदहामाये महायोगिन्यघीश्वरि । 
न्दगोपसतं देवि पतिम कुरु ते नमः, 
इति मन्त्र ज पन्त्यस्ताः पूजां चकः कुमारिकाः ॥२॥ 

कात्यायनि महामाये महायोगिनि अधीश्वरि । 

नन्दगोप सुतम्‌ देवि पत्तिम्‌ मे कूरं ते नमः। 

इति मन्त्रम्‌ जपन्त्यः ताः पूजाम्‌ चक्रुः कुमारिकाः ॥ 


१. हे कात्यायनि ! कूर ८. बना दीजिये 

२. डे महामये तेनमः १०. हम आपको नमस्कार करती 
३. हे योगिनो ! इति ११. इस 

४. हे स्वामिनी । मन्त्रम्‌ १२. मन्त्र का 

५. नन्द वाबाके जपन्त्यः ताः १३. जप करती हई वे 

६. पत्र श्रोकृत्ण को पुजाम्‌ १५. देवी की पूजा 

&. दहेदेवि। चक्रुः १६. करने लगीं 

७. हम।रा पति कुमारिकाः ।\१४. कुमारियां 


श्लोकार्थ--हे क त्थायति ! हे महामये ! हे योगिनो ! हे स्वाभिनी ! नन्दबाबा के पृत्र श्रीकृष्ण को 
हमारा पति बना दीजिये । ह देवि ! हम अपको नमस्कार करती हैँ । इस मन्त्र का जप 
करती हृद वे कुमारियां देवी की पूजा करने लगीं 1 
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पञ्चमः श्लोकः 
एवं मासं बतं चेः कुमायः कुष्णचेनसः । 
भद्रकालीं समान मृयालन्दश्छुतः पतिः ॥५॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ मातम्‌ ब्रतस्‌ चेडः कुमार्यः कृष्णचेतसः । 
भद्रकालोम्‌ समानर्चः भुयात्‌ नन्दसुतः पतिः । 


णब्दाथं- 

एवम्‌ १. इस प्रकार भद्रकालीस्‌ ८. भद्रकाली कीं 
मासम्‌ ५. एक मास तक समानचः ठ. पुजाकीो कि 
व्रतम्‌ ६. त्रत भुयात्‌ १३. होवे 

चेखः ७. किया ओर नन्दं १०. नन्द 

कुमायः २. उन कुमायियों ने सुतः ११. नन्दन श्याम सुन्दर 
करण ४. श्रीकृष्ण पर निछठावरथा पतिः ।। १२. हमारे पति 

चेतसः । ३. जिनका मन 


श्लोकार्थ--इस प्रकार उन कुमारियों ने जिनका मन श्रीकृष्ण पर निछावर था एक मास तक त्रत 
किया ओर भद्रकाली को पुजा को कि नन्दनन्दन श्याम सुन्दर हमारे परति होवे । 
षष्ठः श्लकः 
उषस्युत्थाय गोचरैः स्वैरन्योन्याबद्धबाहवः । 


© ¢ 0 
कषणञ्ुच्चेज गुयान्त्यः कालिन्यां स्नातु मन्वहम्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद-- उषसि उत्थाय गोत्रं: स्वैः अन्योन्य आबद्ध बाहवः । 
कृष्णम्‌ उच्चं: जगुः यान्त्यः क।लिन्दयाम्‌ स्नातुम्‌ अन्वहम्‌ । 


शब्दाथं- 

उषसि १. वे उषाकालमे कृष्णम्‌ ६. श्रीकृष्ण की लोलाओं का 
उत्थाय २. उठकर उच्चैः ८. ऊचे स्वरसे 
गोत्रैः ४. नाम ले-लेकर जगुः १०. गान करती हुई 

स्वैः ३. अपने-अपने यान्त्य: १४. जाती थीं 

अन्योन्य ५. परस्पर कालिन्याम्‌ १२. यसुना के जलम 

आबद्ध ७. डालकर स्नातुम्‌ १३. स्नान करने के लिये 
बाहवः। ६. बाहं मेर्बाह अन्वहम्‌ 11 ११. प्रत्तिदिन 


ए्लोकाथं- वे उषाक।(ल में उरुकर अपने-अपने नाम ले लेकर परस्पर बहि मे बांह डालकर ऊचे 


स्वर से श्रोकृष्ण को लीलाओं का गान करती हुई प्रतिदिन यमुना के जल में स्नान करने 
जाती थीं ॥ 
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पदच्छेद-- 


शन्दाथं- 


नद्याम्‌ 
कदाचित्‌ 
आगत्य 
तीरे 
निक्षिप्य 


पुवंवत्‌ । 


भ्रोमद्‌भगिवते 





सप्तमः श्लोकः 


॥ अ०२२ 


यानि = म = ¬= क क जव 


न्यां कदाचिदागत्य तीरे निरसिप्य पूर्ववत्‌ । 
वासासि कुष्णं गायन्त्यो विजह,: सलिले खेदा ।७॥ 
नाम्‌ कदाचित्‌ आगत्य तीरे निक्षिप्य पुवेनत्‌ । 

वासांसि कृष्णम्‌ गायन्त्यः विजह्..: सलिले मुदा ।। 


३ 
१ 
५. 
1 
> 


२. 


यमूना जी के 
एक दिन 
जाकर 

तट पर 


उतार दयि ओर 
कुमारियो ने पूर्ववत्‌ 


वासांसि ८. 
कृष्णन्‌ स्‌ 
गायन्त्यः ७. 
विजह्छ.: १२. 
सलिले १०. 
मुदा । ११. 


अपने-अपने वस्त्र 
श्रीकृष्ण की लीलाभों का 
गान करती हुई 

क्रीडा करने लगीं 

जलमें 

बडे आनन्द से 


श्लोकार्थ-एक दिन छूमारियों ने पूवेवतु यमुना जी के तट पर जाकर श्रोकृष्ण की लीलाओं का 


गान करतो हई अपने-अपने वस्त्र उतार विये गौर जल मे बड़े आनन्दसे क्रोडा करने 
लगीं ।। 


पदच्छद- 


शन्दार्थ- 
भगवान्‌ 
तत्‌ 
अभिप्रेत्य 
कृष्णः 
योगेश्वर 
ईश्वरः) 


% ‰ ‰ ॐ ¢< = 


उपृष्टम्‌ः श्लोकः 


भगवांस्तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेरवरः । 


व यस्यैराच्रतस्तच 


गतस्तत्कमंसिद्धये ॥८॥ 


भगवान्‌ तत्‌ अभिषरेत्य कृष्णः योगेश्वर ईश्वरः । 
वयस्यः आवतः तत्र गतः तत्‌ कमं सिद्धये 1) 


भगवान्‌ 


उन गोपियो का भाव 


समक्ष कर 
श्रोकृष्ण तो 


योगेश्वरो के भी 


ईश्वर है 


वयस्यः ठ. 
आवतः १०. 
२६। ११. 
गतः १२. 
तत्‌कमं ७. 
सिद्धे 1 =. 


ग्वाल बालों के 

साथ 

यमूना कै तट पर 

गये 

उनकी साधना 

सिद्ध करनेके लिधेवे 


ए्लोकार्थ-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो योगेश्वरो के भी ईश्वर है । उन गोप्यो का भाव समन्च कर उनग 
साधना सिद्ध करने के लिये वे ग्वाल-बालो के साथ यमुना के तद पर गये ।. 


- -- य 
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नवमः श्लीकः 
नासां चासांस्थुपादाय नीपभाश्चय सत्वरः । 
दसद्धिः पदसन्‌ बालः परिद्ाखश्चुवाच इ ॥&॥ 
पदच्छेद-- तास्ाम्‌ वाप्तांप्ति उपादाय नवम्‌ आच्छ सत्वरः । 
हसः प्रहसन्‌ वालः परिहासम्‌ उवाच हू ।। 


शनब्दार्थ- 

तासाम्‌ १. उन गोपियोंके हसल्छिः ६. हंसने लगे ओर 
वासांसि २ वस्त्रोंको प्रहसन्‌ ८. ठठाकर 

उपादाय 3. लेकरवे बालः ७. ग्वःल-वाल 

नीपम्‌ ५. कदम्ब क वृक्ष पर परिहासम्‌ १०. श्रौकृष्णने भो हसते हये 
आरुह्य ६. चढ़ गये तव उवाच ह्‌! ११. कहा 

सत्वरः । ४ बड़ोफुर्तीसे 


ष्लोकार्य--उन गोपियों के वस्त्रो को लेकर वे बड़ी फुर्ती से कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गये । तव खाल- 
बाल ठठाकर हंसने लगे ओर श्रीकृष्ण भो हंतते हये कल ।। 
द्रामः शलाकः 
अच्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः परग॒द्यनाम्‌ । 
ढ्‌ छ ५ ॥4 © 
सत्य ब्रवाणि नां नमेद्‌ यूय व्रतकशिताः ।१०॥ 
पर्दच्छेद- अन्न अ।गत्य अबलाः क।मम्‌ स्वम्‌-स्वम्‌ चासः भ्रगृह्यताम्‌ । 
सत्यम्‌ त्र्वाण नो नमं यद्‌ युयम्‌ त्रत कर्शिताः ॥ 


शब्दार्थ- 

अन्न २. यहाँ सत्यम्‌ <. म सत्य 

आगत्य ३. आकर ब्रवाणि ६ करटं रहा 

अबलाः १. अरी कूमारिया। नोनमं १०. हंसो नहींकर रहा है 
कामम्‌ ४. यदि इच्छाहोतो यक्‌ ११. क्योकि 

स्वम्‌-स्वम्‌ ५. अपने-अपने युषम्‌ १२. आपलोग तो 

वासः ६. वस्त्र व्रत १३. व्रत करते-करतेयं ही 
प्रगृह्यताम्‌ । ७. ले जाओं कशिताः ।1 १४. दुबली हो गई हो 


ए्लोकाथं--अरी कूमारियो ! यहां आकर यदि इच्छा हो तो अपने-अपने वस्त्र ले जाओ । चै सत्थ 


कह रहा हँ । हंसी नहीं कर रहा हं । क्योकि भाप लोग तो त्रत करते-करते यू ही दुबली 
हो गरई हो ॥ 








६3 | 


पदच्छद - 

शन्दाथ- 

लं ६. 
सथा ३. 
उदित ७. 
पुवम्‌ व॒ ४. 
अनृतम्‌ न 
तत्‌ इमे १. 
विदुः । २. 
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एकादशः श्लोकः 
न मयोदिनप्ूवं वा अनतं तदिमे विदुः 
एकोकशः प्रलीच्छध्वं खदहेवोत खुसध्यसाः ॥११॥ 


न मया उदित पूवम्‌ वें अनृतम्‌ तत्‌ इमे विदुः । 
एक एकशः प्रतोच्छध्वम्‌ सह एव उत सुमध्यमाः ॥। 


नहीं एक ट. तुम एक 

मैने एकशः १०. एक करके अनने 
बोला है प्रतीच्छध्वम्‌ ११. वस्त्रले जाओ 
इसके पहले भी सह १२३. एक साथ 

कभो जठ एव १४. हीले जाओ 
इस बात को ये ग्वाल-बाल उत १२. अथवा 

जानते हैँ करि सुमध्यमाः! 5. हे सुन्दरियो। 


च 


एलोकाथ-इस वात को ये ग्वाल-वाल जानते दै कि म इसके पहले भी कभीश्चूठ नहीं बोलाहं। 
हे सुन्दरियो ! तुम एक-एक करके अपने वस्त्र ले जाओ, अथवा एक साथही ले जाओ ॥ 


पट्‌च्छद्‌ ~ 


शब्दाथं- 
तस्य 

तत्‌ 
क्वेलितम्‌ 
द्ष्ट्वा 
गोषच्यः 

प्रेम 
परिप्लुताः । 


दादशः श्लोकः 
तस्य तत्‌ च्वेलित दष्ट्वा गोप्यः च मपरिष्लुताः । 
व्रीडिताः भरं च्य चान्योन्यं जातदासा न नियेयुः ॥१२॥ 


तस्य तत्‌ क्ष्वेलितम्‌ दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुताः । 
व्रीडिताः प्रक्ष्य च अन्योन्यम्‌ जात हासाः न नियंयुः । 


१. उन्‌ भगवान्‌ की व्रीडिताः ८. वे तनिक सकूुचाकर 
२. यहं परक्ष्यच १०. देखने ओर 

२ हंसी-मसखरी अन्योन्यम्‌ ४. एक दूसरे कीओर 

४. देखकर जात १२. लगी पर जल से बाहर 
५. गोपियाका हृदय हासाः ११. समुस्कराने 

६. च्रैमसे स १३. नहीं 

७. सराबोर हो गया निययुः 1 १४. निकलीं 


लोकार्थं - उन भगवान्‌ को यह हंसी-मसखरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हौ गया । 


वे तनिक सकूचाकर एक दूसरे को ओर देखने गौर मूस्कराने लगीं, पर जल से बाहर 
नहीं निकली ॥ 
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अ्रयोदशः श्लोकः 
एवं त्र वति गोविन्दे नस्रणाऽऽक्तिधिचेतसः । 


= 


आकण्ठमग्नः शीतोदं चयसानास्तमन्र वन्‌ ॥१३॥ 








वदच्छेद- एवम्‌ नुदति गोविन्दे नंणा आक्षिप्त चेतसः । 
आकण्ठ मग्नाः सीतोदे वेपमानाः तम्‌ अन्रुवन्‌ 1) 
शन्दा्थ-- 
एवम्‌ २. इसप्रकार अकष्ठ ७, वे गले तक 
नुवति ३. कठातो मग्नाः २ इवी हई थो 
गोविन्दे १. जव भगवान्‌ ने तदे ८. ठंडे जलें 
नमणा ¢. उनके विनोद से वेपमःनाः १०. अतः कापिते हुये 
आलिप्त ६. ओर भी छिच गया तम्‌ं ११. श्रीकरृष्णसे इस प्रकार 
चेतसः । ५. कूुमारियों का चित्त अन्न यन्‌ 1) १२. बोलो 


ष्लोक्राथं-जव भगवान्‌ ने इष प्रकार कहातो उनके विनोद से कुमारियों का चित्त ओरभीं 
विच गया । वे गले तकर ठ3 जल इनी हुई थीं । अतः कापिते हये श्रीकृष्ण से इस प्रकार 
बोलीं ।। 
© क | 
चैरतुद्‌ !; श्ल{कः 
समानय भोः करुथास्त्वां तु नन्दगोपस्डनं परिखम्‌ । 
जानी मोऽङ्ग बजरलाध्यं देहि कासासि वेपिताः ॥१४॥ 
पदच्छद-- माअनयम्‌ भोः कृथाः त्वाम्‌ तु नन्द गोप सुतम्‌ प्रियम्‌ । 
जानीमः अङ्कः ब्रजश्लाच्थम्‌ देहि वासांसि वेपिताः 


शब्दार्थ --. 

माअनयम्‌ २. एेसा अनर्थ जानीमः ११. उसे हम जानती हँ 

भोः १. हे प्यारे श्रीकृष्ण | अः ८. हि श्रीकृष्ण ! 

कथाः ३. मत करो व्रज ६. सारे ब्रजवासी 

त्वाम्‌ तु ४. तुमतो श्लाघ्यम्‌ १०. तुम्हारी सराहना करते हैँ 
नन्दगोप ५. नन्दबाबा के देहि १४. हमेदेदो 

सुतम्‌ ७. बेटेहो वासांसि १३. हमारे वस्त्र 

प्रियम्‌ । ६. लाडले वेपिताः ।। १२. हमारा शरीर काप रहा है 


लोकाथ-हे प्यारे श्रीकृष्ण ! एेसा अनथ मत करो । तुम तो नन्दबाना के लाडले बेटे हो । हे श्रीकष्ण ! 
सारे व्रजवासी तुम्हारी सराहना करते है । उसे हम जानती हैँ । हमारा शरीर काप रहा 
है । हमारे वस्र हमे दे दो) 
फार्म--६१ 
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श्रो मद्भां गवत 
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जका क 
स = ज का 


पञ्चदशः श्लोकः 


श्यामसखन्दर त दास्यः करवास तवोदितम्‌ । 

देहि वासांसि धमंज्ञ नो चेद्‌ राज्ञे ब्र वामे ॥१५॥ 
श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तव उदितम्‌ । 

देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेत्‌ रज्ञे न्रुवामहे 


पदच्छद-- 


शनब्दार्थ- 

श्यामसुन्दर १. 
ते २. 
दास्यः ३. 
करवाम ६. 
तव ४. 
उदितम्‌! ५. 


प्यारे ष्याम सुन्दर देहि ६. देदो 

हम तुम्हारो वासांसि ८. हमारे वस्त्र 

दासो है धमज्ञ ७. हे धमं के जानकार 
करने को तेयार रैं नो चेत्‌ १०. यदि नहींदोगेतो हम 
हम तुम्हारा राज्ञे ११. नन्दबाबासे 

कट्ना ज्ुवामहे 11 १२. कह देगी । 


श्लोकार्थ- प्यारे ष्याम सुन्दर ! हम तुम्हारी दासी है । हम तुम्हारा कहना मानने कोतयारदहँ। हे 
धमं के जानकार 1 हमारे वस्रदेदो । यदिनहींदगेतो हम नन्दवाबासे कहु दगी। 


षोटशः श्लोकः 


श्रीभगवानुवाच-- भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ । 


पदच्छद- 


शन्दार्थ- 
भवत्यः 
यदि 

मे 


उक्तम्‌ 


वा 
करिष्यथ 1 १९. 


ठ 
@ ‰% # ~ ‰< ‰ % 


अच्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः ॥१६॥ 
भवत्यः यदि मे दास्यः मया उक्तम वा करिष्यथ । 
अत्र आगत्य स्व वासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः \। 


तुम लोग अत्र ११. 

यदि आगत्य १२. 

मेरी स्व १३. 

दसीदहो वासांसि १४ 

मेरी प्रतोच्छन्तु १५. 
आज्ञा का शुचि २. 
अथवा स्मिताः 11 १. 
पालन करना चाहती हो तो 


यहाँ पर 

आकर 
अपने-अपने 

वस्त्र 

ले जाभो 

बडी पवित्र है 
तुम्हारो मुसकान 


एलोकार्थ--हे गोपियो ! तुम्हा री मूसकान बड़ी पवित्र है । यदि तुम लोग मेरी दासी हो, अथवा मेरो 
आज्ञा का पालन करना चाहती हयो तो यहाँ पर आकर अपने-अपने वस्त्र ले जाओ ॥ 
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सप्तदशः श्लोकः 
ततो जलाशयात्‌ सवा दारिकाः शीतवेपिताः। 
पाणिभ्यां योनिमाच्छाय चोत्तरः शीतक्शिताः ॥१७ 
पदच्छद- ततः जलाशयात्‌ सर्वाः दारिकाः शीतवेपिताः। 
पाणिभ्याम्‌ योनिम्‌ आच्छाद्य प्रोत्तेदः शीतकशिताः ।1 


शब्दार्थ- 

ततः ५. यहं बात सुनकर पाणिभ्याम्‌ ६. वे दोनों हाथों से अपने 
जलाशयात्‌ ई. यभूनाजीसे योनिम्‌ ७. गुम अङ्घको 

सर्वाः १. वे सव आच्छाद्य ८. चछ्िपाकृर 

दारिकः २. कूमारिमां प्रोत्तेदः १०. बाहर निकलीं 

शीत ३. ठंडसे शोत ११. उन्हें ठंड व्रहत ही 
वेपिताः । ४. कपि रही थीं क शिताः । १२. सतारहीथी 


श्लोकार्थ-वे सव कुमारियाँ ठंडसे कोप रहो थीं। यहं बात सुनकर वे दोनो हाथो सं अपने गुप्त 
अङ्क को छ्िपिकर यमुना जी से बाहर निक्रलीं । उन्हं ठंड वहत ही सत्ता रहौ था ॥ 


्मष्यदशः श्लोकः 


मगवानाहता वीत्य शद्धभावप्रसादितः । 
स्कन्धे निधाय वासांसि परीतः पोवाच सस्मितम्‌ ॥ १८ 


पदच्छेद- भगवान्‌ आहताः वीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसादितः । 
स्कन्धे निधाय वासांसि प्रतः प्रोवाच सस्मितम्‌ ॥! 


शन्दार्थं- 

भगवान्‌ ४. भगवान्‌ नं स्कन्धे ०८. अपने कन्ध पर 
आहता ५. उन्हे पास आया निधय ‡ रखकर 

वीक्ष्य ६. देखकर वासांसि ७. गोपियों के वस्त्र 
शुद्ध १. उनके इस शुद्ध पीतः १०. प्रसन्नतासे 
भाव २. भावसे प्रोवाच १२. इस प्रकार बोले 
प्रतादितः। ३. प्रसन्न हुये सस्मितम्‌ ॥११. मृस्करराते हुये 


्लोकाथं--उनके इस शुद्ध भाव से प्रसन्न हुये भगवान्‌ ने उन्हें पास आया देकर गोपियों के वस्त्र 
अपने कन्ध पर रखकर प्रसन्नता से मुस्कराते हुये इस प्रका, बोले ॥ 


७८४ ] श्रीमद्भागवत [ अ० २२ 


। = = जा त 0 = कोः जाः = क-म 


एकोनविंशः श्लोकः 


यूयं विवख्ना यदपो धत्तां वउ्यगादतैतत्तद्टु देवदेलनम्‌ । 








त कि याः त = न 9 क कः 





{हि ५ ७9 इवः व 
चदुध्वाञ्जलि श्व्रधन्यपचुसतयऽदखः कुत्वा नस्मीऽधाो वसन प्रगद्यत्ताम्‌ ॥९६॥' 


पदच्छेद -- शथूयम्‌ लिदस्त्राः यत्‌ अपः धृत ज्ेताः व्यगाहत एतत्‌ तत्‌ उ देव हैलनम्‌ । 
< बद्ध्वा अज्जलिम्‌ मूर्ध्नि अपनुत्तये अंहसः कृत्वा नमः अधः ठसनम्‌ प्रगृह्यता ।। 
शन्दाथं-- 
यूयम्‌ २. तुमने बद्ध्वा अञ्जलिम्‌ १०. हाथों को जोड़कर 
विवस्त्राःयत्‌ ३. वस्वहीन होकर जो मर्ध्नि ११. सिर से लगाओ 
अपः ४. जल में अपनुत्तये ६. निवारण के लिये 
धृतव्रताः १. टेव्रतधारण करने वाली गोपियो अंहसः ८. अतः इस दोष के 
व्यगाहत ५. स्नानक्ियाहै 


छृत्वानमः अधः १२. इुककर 

एतत्‌ तद्‌ उदेव ६. इससे वरुण ओर जमूना जो का वसनम्‌ १३. अपने-अपने वस्त्र 

हेलनम्‌ 1 ७. अगमान हज प्रगृह्यताम्‌ ।। १४. ले जाओ 

श्लोकार्थ- हे ब्रत धारण करने वाली गोपियो ! तुमने वस्त्रहीन होकर जो जल में स्नान कियादहै। 
इससे वरुण ओर यमृना जी का अपमान हंआ है 1 अतः इस दोष के निवारण कै लिये 


दा ् जोड़कर सिर से लगाओ ओर ज्ुककर नमस्कार करो 1 तव अपने-अपने वस्त्र 
जाओ 1) 


विंशः श्लोकः 
इत्यच्युतेनाभिदिता बज्‌{वला सत्वा विवर््ाप्लवनं व्र्तच्युतिम्‌ । 
तत्पूति कामास्तदशेषकमेणां सान्ात्कुतं नेखरययष्ग्‌ यतः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- इति अच्युतेन अभिहिता ब्रज अबलाः मत्वाविवस्त्र आप्लवनम्‌ ब्रत च्थुतिम्‌ । 
तत्‌ परति कामाः तत्‌ अशेष कर्मणाम्‌ साक्षात्‌ कृतम्‌ नेमुः अवद्यम्रग्‌ यतः ॥ 


शन्दाथ-- 

इति अच्धुतेन १. इस प्रकार भगवान्‌ को तत्‌ पुति ८. अतः उस ब्रत की निविघ्न 
अभिहिता २. बात सुनक्रर कामाः तत्‌ ६. कामना से उन्होने 

व्रज अवनाः ३. व्रज कुमा्ियोंने अशेषकमणाम्‌ १०. समस्त कर्मके 

मत्वा ४. पसा समन्ञ। कि साक्षात्‌ ११. साक्षी श्रीकृष्ण को 

विवस्त्र ५. वस्त्रहीन होकर कृतम्‌ नेमुः १२. नमस्कार किया 
आप्लवनम्‌ ६. स्नानकमनेसे हमारे अवद्यपृग्‌ १३. जिससे सभो अपरधों का 


व्रतच्युतिम्‌। ७. व्रतमेंत्रूटिआ गरईदै यतः॥। १४. माजन हो जाता है 


श्नोकार्थ--इस प्रकार भगगान्‌ को बात सूनकर त्रजकूुमारियों ने एेसा समज्ञा कि त होषर 
स्ननकरनेसेहमःरेत्रतमेत्रटि आ गई हे । अतः उस ब्रत की निविघ्न धत की कामना 


कं लिये समस्त कर्मो के साक्षी श्रीकृष्ण को नमस्कार किया । जिससे सभौ अपराधो का 
माजन हो जाता हे।' 
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एकविंश श्लोकः 
तास्नथावनता दष्ट्वा गंगवान देवक्तीद्ुतः 
वासांसि ताभ्यः " व्‌ कसणस्तेन कतोवितः ॥२१५ 
प१दच्ठेद-- ताः तथा अवनताः दृष्ट्वां अगवान्‌ देवको सुतः। 
| वासांत्ति ताभ्यः अयच्छत्‌ कर्णः तेन तोषितः ॥! 
शन्दाथं - 
ताः ३. गोपियों कों वासांसि ११. वस्व 
तथ। ४. इस प्रकार तास्य १०. उन्हे 
अवनताः ५. प्रणाम करतं पायच्छतं १२. प्रदान कर दिये 
दृष्ट्वा ६. देखा तो करण ठ. कष्णा करकं 
भगवान्‌ २. श्रीकृष्णने तेन ७. वे उनसे 
देवको सुतः। १. जब देवको पुत्र तोषितः । ०. वहुत ही प्रसन्न हये ओौर 
र्लोकार्थ- जव देवकी पुत्र श्र कृष्णने गोपियों को इस प्रकार प्रणाम करते देद्धा ती वे उनते बहुत ही 


प्रसन्न हये । ओर कदणा करके उन्हं वस्त्र प्रदान कर दिये ॥। 


दाविंशः श्लोकः 
दढ परलब्धास्त्रपया च हापिताः प्रस्तोभिताः ऋौडनवच्च कारिताः। 
॥ ५ 
वस्त्राणि चेवापह्ृतान्यथाप्यसुं ता नाभ्यसलुयन्‌ भरियसङ्गनिच्र लाः ॥२२॥ 


पदच्छद-- दृढम्‌ प्रलब्धाः त्रपय च हापिताः प्रस्तोभिताः क्रोडनवत्‌ च कारिताः । 
वस्त्राणि च एव अपहृतानि अथ अपि अमुम्‌ तानः अभ्यसुयन्‌ प्रियसङ्कनिव्‌ ताः 11 

शनब्दार्थ-- 

द्दढम्‌ १. श्रीकृष्ण ने उने अत्यन्त वस्नराणि १०. वस्रभो 

्रलन्धाः २. छल भरी बतिंकी च एव ६. ओर 

पया च ३. ओर लज्जा संकोच अपहृतानि ११. हरण कर लिये 

हापिता; ४. छोडकर अथ अपि १२. फिरभी 

प्रस्तोभिताः ५. हंसोीकी अप्ुम्‌ तानः १३. वे उन पर 

क्रीडनवत्‌ ७. कटपुनलियो के समान  अभ्यसुधन्‌ १४. रुष्ट नहीं हुई परन्तु 

च ६. ओर उन्हें प्रियसङ्ः १५. अपने प्रियतमकरे सङ्गसे 

कारिताः। =. नचाया निवृताः।। १६. वे अत्यन्त प्रसन्न हुं 


ए्लोकाधं - श्रीकृष्ण ने उनसे अत्यन्त छल भरो ब।तं कीं ओर लज्जा संकोच छोडकर हंसी की । ओर 
उन्हे कठटपुतलो के समान नचाया । ओर वस्त्र भो हरण कर लिया फिरभोवे उन पर 
रुष्ट नहीं हई । परन्तु अपने प्रियतम के सङ्क से वे अत्यन्त प्रपन्न हई ।। 
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जअयोविंशः श्लोकः 
परिधाय स्ववासांसि परष्टसङ्मसनज्जिताः। 





गृहीतचित्ता ना येलुस्तस्मिंल्लञ्जायितच्षणाः ॥२३॥ 


पदच्छेद-- परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठ सद्कम सज्जिताः। 
गृहीत चित्ताः नो चेलुः तस्मिन्‌ लज्जायित ईक्षणाः}! 
शब्दार्थ-- 
परिश्ाय ३. पहन लिये गृहीत ५. वशमेकररखाथा 
स्व १. गोपियों ने अपने चित्ताः ४. श्रीकृष्ण ने उनके मनको 
वासांसि २. अपने वशर नी ६. अतः वे वरहा से एक पग भी नहीं 
प्रेष्ठ ८. अपने प्रियतम के चेलुः ७. चल सकं 
सङ्धम्‌ ६. समागम के लिये तस्मिन्‌ ११. उन्हींकी ओर 
सज्जिताः १०. पसजकर 


लञ्जाधित्त १२. लजीली चितवन से 
ईक्षणाः । १३. देखती रहीं 
श्लोकाथं- गोपियों ने अपत्े-अपने वस्त्र पहन लिये । श्रीकृष्ण ने उनके मन को वश में कर रखा था। 


अतः वे वहां से एक पग भो नहीं चलं सकी । अपने प्रियतम के समागम के लिये सजकर 
उन्हीं की ओर लजीली चितवन से देखती रहीं ।। 


पिं 
चतुविशः श्लोकः 
ताखां विज्ञाय मगवान्‌ स्वपादस्पशंकाम्यया। 


धतव्रतानां सकल्पमाद्‌ दामोदरोऽवलाः ॥२४॥। 


पदच्छद-- तासाम्‌ विज्ञाय भगवान्‌ स्वपाद स्पशं काम्यया । 
धृतत्रतानाम्‌ संकत्पम्‌ आह दामादरः अबलाः ॥! 
शन्दाथं- 
तासाम्‌ २. उन कुमारिथोने धृत ७. धारण कियादहै 
विज्ञाय ६. यहं जान कर त्रतानाम्‌ ६. त्रत 
भगवान्‌ १ भगवान्‌ श्रोकृष्णने देखा कर संकल्पम्‌ 5. यही उनका संकरत्प है 
स्वपाद ३. उनके चरण कमलोंके आह्‌ १२. कहा 
स्पशं ४. स्पशंकी दामोदरः १०. भगवान्‌ ने 
काम्यया । ५. कामनासेही 


अबलाः ।॥ ११. उन गोपिकाओंसे 
श्लोकार्थ- भगवान्‌ श्चोकृष्ण ने देवा कि उन कृमारियों ने उनक्रे चरण कमलो के स्पशं की कामना पै 


ही त्रत धारण किया है । यहो उनका संक्त्प है । यह जानकर भगवान्‌ ने उन गोपिक्राभों 
से कहा ।। 


म० २२ ] दशमः स्कन्ध; [ ४८७ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
संकल्पो विदितः साध्यो भवतीनां मदर्चनम्‌ । 
मयानुमादिनः सोऽसौ खत्यो भवितुमदंति ॥२५॥ 
पदच्छेद-- संकल्पः विदितः साध्न्यः भक्तौनाम्‌ सत्‌अ्चनम्‌ । 
मया अनुमोदितः सः असो सत्थ: भवितुम्‌ अहंति ।! 
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शब्दाथं -- 

संकल्पः २. मेँ तुम्हारा संकल्प सय ७. र्म तुम्हारी 

विदितः ३. जानतां अनुमोदितः <. अनुमोदन करता हृं 
साध्व्यः १. परम प्रेयसो कुमारियो ! सः असां ८. इस अभिलाषाका 
भवतोनाम्‌ ४. तुम सत्यः १०. तुम्हारा संकल्प सत्य 
मत्‌ ५. मेरो भवितुम्‌ ११. होना 

अचनम्‌ । ६. पूजा करना चाहतोहो अहंत्ि।। १२. [नर्चित है 


ए्लोकार्थं -परम प्रयसो कुमारियो ! मै तुम्हारा संकल्प जानता हं । तुम मेरी पूजा करना चाहती 
होम तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हुं । तुम्हारा संकल्प सत्य होना 
निश्चित है ।॥ 
पडविंशः श्लोकः 
न सय्यावशितधियां कासः कामाय कल्पते । 
भजिंता क्वथिता घाना पायो बीजाय नेष्यते ॥२६॥ 
पदच्छद- न सयि आवेशित धियाम्‌ कामः कामाय कल्पते । 
भजता क्वधिता धाना भायः बीजाय न इष्यते ।। 


शब्दार्थ- 

न ६. नहीं भजता ८. जंसेकिभथुनेया 
मयि १. मूक्षमें कवयिता २. उबाले हुये 
अवेशित ३. समपितकरनेवालोंको धाना १०. बीज 

धियाम्‌ २. मन जोर प्राण प्रायः ११. प्रायः 

कामः ४. कामनायं तीजाय १२. उगने योग्य 
कामाय ५. सांसारिक भोगो को ओर ते १३. नहीं 

कल्पते । ७. ले जाती हं इष्यते 1 १४. रह जाते हैँ 


ए्लोका्थ- मुक्च मे मन ओौर प्राण समपित करने वालो को कामनाये सांसारिक भोगों की ओर नहीं 
ले जात है । जये कि शुने या उजाले हये नौज प्रायः उगने योग्य नहीं रह जाते है ॥ 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
यात 
अबलाः 
व्रजम्‌ 
सिडा 
मया इमा 
रस्य 
क्षपाः 1 


श्लोका्थं -हे कूमारियो ! त्रज में अपने-अपने घर जाओ 1 तुम्हारो 


ऋतु को रात्रयो में विहार करोगी 1 हे सतियो ! इसी उदेश्य से तुम लोगों ने यहं त्रत 
ओर कात्यायनी देवी कौ पूजा की है 11 


पदच्छेद- 


शन्दायं-- 
इति 
आदिष्ट 
भगवता 
लब्ध 
कामाः 


कुमारिकाः ॥ 
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सप्तविशः श्लोकः 
याताबला बज सिद्धा सयेमा रस्यथ क्षपाः, 
यद्धदिश्य त्रतसिदं चेरुरायौचंनं खलीः ॥२५॥ 
यात अबलाः ब्रजम्‌ सिद्ध(: सयाइसाः रस्यथ क्षपाः । 
यत्‌ उदिश्य ब्रतम्‌ इदम्‌ चेरुः आर्यचिनम्‌ सतीः 1! 


अपने घर जाओ 

हे कुमारियो 

व्रज मे अपने- 

तुम्हारी साधना पूणं हुई 
मेरे साध शरद्‌ ऋतुकी 
विहार करोगो 
रात्रियोमें 


यत्‌ ¬ 
उहिश्य १०. 
त्रतस्‌ १२. 
इदम्‌ ११. 
चेरः १४. 


आर्थाचंनम १३. 


तोः 1) ८ 


= 


ष्यविशः श्लोफः 
श्रीशुक उवाच--इत्यादिष्टा मगवता लब्धक्रामाः मारिषाः | 
ध्यायन्त्यस्तत्पदास्मोजं कुच्छाल्निर्धिविशव्रजम्‌ ॥२८॥ 


इति आदिष्टाः भगवत लब्ध कामा 


[ अ० २२ 


इसी 

उदेश्य से 

व्रत ओर 

तुम लोगो ने यहं 

कहे 

कात्यायनो देवी कौ पूजा 
हे सत्ति । 


साधना पूण हुई । मरे साथ शरद 


कुमारिकाः । 


ध्यायन्त्य- तत्‌ पद अप्भोजम्‌ कृच्छात्‌ निविविशुः व्रजम्‌ ॥ 


२. यहं 
३. आज्ञा पाकर 
१. भगवान्‌ को 


१३. पूण हो चुको थीं 


१२. उनकी समस्त कामनायं 


४. वे कुमाियां 


ध््रायन्त्यः 


८. णान करती हुई 
तत्‌ ५. उन भगवान्‌ के 
पद, ६. चरण- 
अम्भोजम्‌ ७. कमलोंका 
कुच्छात्‌ ट बड़ेकष्टसे 
निविविशुः ११. जासकीं! त्र 
व्रजम्‌ !, १०. ब्रजकी ओर 


इलोकार्थ-भगवान्‌ को यहं आज्ञा पाकर वे कुमार्यां उन भगवान्‌ के चरण-कमलों का ध्यान करती. 
दुद बड़े कष्ट से ब्रज को ओर जा सकीं । तब उनको समस्त कामनायें पूणं हो चुकी थीं ।॥ 
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एकोनर्चिशः श्लोकः 
अथ गोपैः परिच्रलो भगवान्‌ देवकीसुतः । 
वरन्दावनाद्‌ गतो दूरं चारयन्‌ गाः सहा्रजः ॥२६॥ 
पदच्छेद-- अथ गोपः परिवृतः भगवान्‌ देवकी युतः। 
वृन्दा वनात्‌ गतः इरस्‌ चारयन्‌ गाः सह्‌ अग्रजः ॥। 





शन्दाथ-- 

अथ १. एक दिन वृ्दावनात्‌ १०. वृन्दावनसे 

गोपः ६. ग्वालवालों से गतः १२. निकल गये 
परिवृतः ७. चिरे हुये दूरम्‌ ११. वहत दूर 

भगवान्‌ ४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण चारयन्‌ ६. चराते हुये 

देवको २. देवको गाः ८. गार्योको 

सुतः । ३. नन्दन सह॒ अग्रजः ।। ५. बवलरामनजी के साय 


ए्लोकाथं--एक दिन देवकी नन्दन भगवान्‌ श्रोकरष्ण बलराम जी क साथ ग्ालबालो से धिरे हये गायों 
को चराते हुये बहुत. दूर निकल गये । 
त्रिशः श्लोकः 
निदाघाकीतपे तिग्मे छायाभिः स्वाभिरात्मनः 
आततपच्रायितान्‌ वीचय द्रमानाह बजौकसः ॥३०॥ 


पदच्छद-- निदाघ अकं आतपे तिमे छायाभिः स्वाभिः आत्मनः । 
आतपनत्रायितान्‌ वीक्ष्य दमान्‌ आह त्रज ओकसः ।। 


शब्दाथं - 

निदाघ १. ग्रीष्म ऋतु में आतपन्ना ४६. छतेके 
अकं २. सूर्यकी यितान्‌ १०. समान 
आतपे ४. किरणोंसे वीक्ष्य ११. देखकर 
तिगे ३. तीत्र दमान्‌ ५. वृक्षों को 
छायाभिः ८. छायासे आह्‌ १४. कहा 
स्वाभिः ६. अपनी व्रज १२. त्रजके 
आत्मनः । ७. स्वयम्‌ की ओकसः ।! १३. वासियों ने 


श्लोकार्थ- ग्रीष्म ऋतु में सूयं की तीत्र किरणों से वृक्षो को अपनी स्वयम्‌ की छाया से छाते के समान 
देखकर ब्रज के वासियों ते कहा ॥। 
फा०-६२ 
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पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 

हे स्तोकङ्कष्ण 
हे अंशो 
श्रीदामन्‌ 
सुबल 

अजुन 1 
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एकविंशः श्लोकः 
दे स्लोकक्रष्ण हे अंशो आीदामन्‌ सुबलाजैन। 
विशालषेम तेजस्विन्‌ देवप्रस्थ वरूथप ॥३१॥ 
हे रतोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन्‌ सुबल अजन! 
विशाल ऋषभ तेजस्विन्‌ देवप्रस्थ वरूथप \। 








१. दहे स्तोक्र कृष्ण तिशाल ६. विशाल 
२. हे अंशु ऋषभ ७. ऋषभ 
३. श्रीदामा तेजस्विन्‌ ८. तेजस्वी 
४. सुबल देवप्रस्थ र. देवप्रस्थओर 
५. अर्जुन वरूथप 1} १०. वरूथप (सूनो) 


बे 
न 


शलोक्रार्थ-हे स्तोकङ्ष्ण ! है अंशो ! श्रोदामा, सुबल, अर्जन, विशाल, ऋषभ, ते स्वौ, देवप्रस्थ ओर 
वरूथप, सुनो ॥ 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
पश्यत 
एतान्‌ 
महाभागान्‌ 
पराथं 
एकान्त 
जीवितान्‌ 1 


दाशः श्लोकः 


=, ०८ 
पश्यतेतान्‌ महाभागान्‌ पराथक्ान्तजीविताम्‌ । 
चातवषातपदिमान्‌ सहन्तो वारयन्ति नः ॥३२॥ 


पश्यत एतान्‌ सहाभागान्‌ पराथ एकान्त जीवितान्‌ ! 
वात वर्षां आतपहिमान्‌ सहन्तः वारयन्ति नः\। 


३. देखो ये वात ७. हवा के ्चोके 

१. इन वर्षा ८. वर्षा 

२. भाग्यशाली वृक्षो को आतप ६. धूप ओर 

५. दूसरोकेलियिही हिमान्‌ १०. पाला 

४. पू्णरू्पसे सहन्तः ११. सहकर भी 

६. जीवन धारण करके वारयन्ति नः))१२. हमारी रक्षा करतें 


ष्लोकार्थ--इन भाग्यशाली वृक्षों को देवो ! ये पूर्णरूप से दूसरों के लिये ही जीवन धारण करके हवा 
के ्ोके, वर्षा, धूप गौर पाला सहकर भो हमारी रक्षा करते है ॥ 


अ० २२ | 


पदच्छेद-- 


णन्दार्थ- 

अहो 

एषाम्‌ 

वरम्‌ 
जनम 

सवं 

प्राणी 


उपजीवनम्‌ । 


अहो एवां चरं 
सजनस्मेव येषां 


१. 
२. 
४. 


3. 
म. 
द 


५५. 


[ ४८६१ 


तरयस्तिश : श्लोकः 
९ (~ 
जन्म स्वेवाण्युपजी वनस्‌ । 
चै विञ्ुखा यान्ति नार्थिनः ॥३३॥। 
अहो एषाम्‌ वरम्‌ जन्म सवं श्राणि उपजीविनम्‌ । 





युजनस्य इव येबाम्‌ वं विसुखः यान्ति न अथिनः।) 


अहो सुजनस्य < सज्जन पुरुषकेधरके 
इन्हीं का इव <. समान 

शरेष्ठ है क्योकि येषाम्‌ बं १०. इनक य्ह से 

जीवन विसुलाः १२. वापस 

इनसे सभी यारिति १४. लौटते हैँ 

प्राणियों को न १३. नहीं 

ज।वन मिलता है अशनः)! ११. साधक खालो हाथ 


प्लोकार्थ--अहो, इन्हां का जीवन श्रेष्ठ दहै । क्योकि इनसे सभी प्राणियों को जीवन मिलता है। 


पदच्छेद- 


शब्दाथं - 
पन्न 

पुष्प 

फल 
छया 
मुल 
वल्कल 
दारुभिः । 


€ ‰€ % «५ <^) ~2 


७. 


सज्जन पुरुष के घर के समान इनके यहाँ से साधक खाली हाथ वापस नहीं लौव्ते हे ॥ 


न्ख (- % ५ [) 
चदास्वशः रला: 
पच्रपुष्परलच्छायास्ूलवल्कलदारूभिः 
© ७ १. क छ 
गन्धनियांसभस्मास्थिततोक्सः कामान्‌ बितन्वते।।३४॥ 


पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कल दारू्मिः। 
गन्ध नियसि भस्म अस्थि तोक्मः क(मान्‌ वितन्वते ।। 


ये अपने पत्त गन्ध ८. गन्ध 

पूल निर्या ४. गोद 

फ़ल भस्म १०. राख 

छाया अस्थि ११. बेेयला 

जड तोक्मः १२. अंकुर ओर कोपलों से 
छाल कामान्‌ १३. लोगों की कामनयं 
लकड वितन्वते ।। १४. पूणं करते हैँ 


श्लोकार्थ -ये अपने पत्त, फूल, फन, छाया, जड़, छान, लक्रड़, गत्व, गोर, राख, कोपना, अंकुर 


ओर कोपलों से लोगों को कामनायं पणं करते है ॥ 


७६२ 1 





श्रीमद्भागवते 





पदनच्छेद- 


शब्दार्थ- 
एतावत्‌ 
जन्म 
साफल्यम्‌ 
देहिनाम्‌ 


इह 
देहिषु । 


एतावजञ्जन्मखाफल्य देहिनासिह देहिषु । 


पञ्चचिशः श्लोकः 


| अभ० २२ 


भर चि छ. क 
प्राणेर्थधिया वाचां श्रेय एवाचरेत्‌ सदा ॥ ३५) 


एतावत्‌ जन्म॒ साफत्यम्‌ देहिनाम्‌ इह देहिषु । 


प्राणैः अर्थः धिया वाचा श्रेयः एव आचरेत्‌ सदा 1! 


उन्हीं 

जन्म 

सफल है 
देहधारियो का 
इस संसार में 
देहधारियो में 


< ~ % 4४» ^< < 


प्राणः अर्थः ७. 
धिया वाचा ए 
श्रेयः १५. 
एव ११. 
आचरेत्‌ १२. 
सदा 1) स. 


श्लोकार्थ- इस संसार मे देहधारियों मे उन्हीं देहधारियों का जन्म सफल 
बृद्धि ओर वाणी से सदा दूसरों के कल्याण का ही आचरण करे ॥ 


पट्‌त्रिशः श्लोकः 


पट्च्छेद- 


शब्दाथं- 
इति 
प्रवाल 
स्तवक 
फल 

पुष्प 

दल 
उत्करः । 


@ < ‰< ० ‰« <० ~ 


इति परवालस्तवकफलयपुष्पदलोस्करेः 


जो अपने प्राण, धन 
बृद्धि ओर वाणीसे 
दूसरों के कल्याणकां 
ही 

आचरण करते हँ 
सदा ` 


हे, जो अपने प्राण, धन, 


तरूणां नञ्रशाखानां सध्येन यसुनां गतः ॥३६॥ 

इति प्रवाल स्तवक फल पुष्प दल उत्करः । 

तरूणाम्‌ नच शाखानाम्‌ मध्येन यमुनां गतः 1) 
इस प्रकार वृक्ष तरूणाम्‌ ८. वृक्षों की 
नयी-नयी कोपलों नस १०. युक रहीथीवे 
गुच्छो शाखानाम्‌ ६. डउालियां 
फल मध्येन १२. बीच तकर 
फूलों ओर यमुनाम्‌ ११. यमुना के 
पत्तो से गतः ॥\ १३. परहची हुई थो 
लद रहे थे 


लोकार्थ दस प्रकार वृक्ष नयी-नयी कोपलो, गुच्छो, फल, पू नों ओर पत्तो से लद रहे थे । वृक्षों की 
डालियां श्चुक रही थीं । वे यमुना के नीच तकं फली हुई थीं ॥। 





म २२ | 

पदच्छद-- 

शन्दाथं- 

तत्र २. 
गाः ९६. 
पाययित्वा अपः ७ 
सुमरष्टाः २. 
शोतलाः ४. 
शिवाः ८ 
ततः =+ 


दषामः रकच्धः [ ४४३ 


च त ~ जा ~ भ कि = = आः = अ = अकः = => ए त 1 श त ऋ = कक 


सप्तर्विंशः श्लोकः 


तच्च गाः पाययित्वापः खशः शीतलाः शिवाः 
तना छप स्वयं गापः तम स्वाद परयुजलद् ॥>३ +| 
तत्र गाः वायधित्वा अरः सु्ष्टाः शीतलाः सच्छा: । 
तत्तः नृप स्वयम्‌ मोपा: कस्‌ स्वदि पुः जयन्‌ ।) 


यमुना जी काजल नृप १. हे राजन्‌ | 
उन लोगोंने पहने गोओ को स्वयम्‌ ६. स्वयं 

जल पिलाया गोपः १०. ग्वाल-बालों ने भी 
बडा ही मधुर कास्‌ ११. जी भरकर 
शीतल ओर स्वादरु १२. स्वादिष्ठ 

स्वच्छ था पुः १४. पिया 

इसके बाद जलम्‌ ॥ १३. जल 


ष्लोकाथं-- हे राजन्‌ ! यमुना जी का जल वड़ा ही मधुर, शौतल ओर स्वच्छया । उन लोगो ने पहले 
गौओं को जल पिलाया । इसके बाद स्वयं गवाल-बालो ने भोजो भरकर स्वादिष्ठ 
जल पिया ।॥ 


पदनच्छेद- 


णनब्दा्थ- 
तस्याः 
उपवने 
कामम्‌ 
चारयन्तः 
पशून्‌ 

नप । 


२ 

३. 
४. 
६ 
५ 


१ 


्पष्यार्धिशः श्लोकः 
तस्या उपवने काम चारयन्तः पशून्‌ चप । 


कुष्णरामावुपागम्य ्ञृधातां इदमत्र वन्‌ ॥३८॥ 
तस्याः उपवने कामम्‌ चारयन्तः पशुन्‌ नुप । 
कृष्ण रामौ उपागम्य क्षुधार्ताः इदम्‌ अन्‌. वन्‌ ।। 


जब वे इस कषण ८. श्रीकृष्ण ओौर 
उपवन में रामो ट. बलरामजी के 
स्वतत्तन्ता पूवक उपागम्प १०. पास जाकर 
चरा रहै थे । तब कषुध्ताः ७. भुखे ग्वालों ने 
गौये इदम्‌ ११. यहं वात 

हे परीक्षित्‌ । अन्न वन्‌ 1 १२. कही 


श्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! जब वे इस उपवन में स्वतन्त्रता पूर्वंक गोयं चरा रहै थे ' तब भरले ग्वालों 
ने श्रीकृष्ण ओर बलराम जी के पास जाकर यह नात कहो ।। 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पुर्बाधिं 


गो पिकावस्त्रापहारः नाम दाविशः अध्यायः ।॥\२२।। 


श्रीनद्मागतमहापुरणम्‌ 


द्रमः स्कन्घ्‌ः 


चनसोलिद्छाः अध्याय. 


प्रथमः श्लो 


^~. € © 
गोप्य उचुः-- रामं रासे महावीयं कुष्ण दुष्टनिबदेण। 
चद, ऋ ५.२ ~ ) © © 
एषां वे बाधत ल्ल्नस्नच्छान्ति कते सहथः ॥१॥ 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ-- 


राम 
राम 
महावीयं 
कृष्ण 
दष्ट 


नि बहण ॥ द. 


^ ‰ ‰% ‰ ५ ‰2 


राम राम महावीयं कृष्ण 


दुष्ट निबर्हण । 


एषा वं बाधते क्षुत्‌ नः तत्‌ शान्तिम्‌ कतुम्‌ अर्हथः ।। 


नयनाजिराप 
बलराम 


तुम बड़े पराक्रमो हो 


हे श्रोकरष्ण । 
तुमने दुष्टो का 
संहार कियाहे 


एषा वं ७. 
बाधते ~ 
लृत्‌ न॑ः ८. 
तत्‌ शान्तिम्‌ १०. 
कतम्‌ १५ 
अहुंथः ॥! १२. 


निश्चय ही यहं दृष्ट 

सता रही दहै 

भख हमे 

तुम इसे शान्त 

करने के लिए कोई उपाय 
करो 


श्लोकाथ- नयनाभिराम बलराम तुमवडेही पराक्रमी हो। हे श्रीकृष्ण ! तुमने दुष्टों का संहार 
कियादहे1 निश्चय ही यहं दृष्ट भूख हमे सता रही है । तुम इसे शान्त करने के लिए 
कोड उपाय करो 11 


हितीयः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-- इति विज्ञापितो गोपे भगवान्‌ देवकीसुतः । 


भक्ताया विप्रभायायाः परसीदन्निदमन्रवीत्‌ ॥२॥ 


इति विज्ञापितः गोपः भगवान्‌ देवकी सुतः । 
भक्तायाः विघ्रं भार्यायाः प्रसीदन्‌ इदम्‌ अब्रवीत्‌ 1, 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
ईति 
विज्ञापितः 
गोषः 
भगवान्‌ 
देवको 
सुतः | 


इस्‌ प्रकार 


१. 
६. प्राथना की तब 
२ 


जव ग्वालोने 


५. भगवान्‌ श्रोकष्ण से 


२. देवकी 
%. नन्दन 


भतणाभाः ७. 
विप्र ८. 
भार्यायाः ६. 
प्रसीदन्‌ १०. 
इदम्‌ ११ 
अशवीत्‌ ॥ १२. 


अपनी भक्त 

ब्राहमण 

पत्नियों पर 

अनुग्रह करने के लिये 
उन्होने यह बात 


कही 


श्लोकार्थ--इस प्रकार जब ग्वालों ने देवकी नन्दन भगवान्‌ श्रङष्ण से प्राथंना का । तब अपनी भक्तं 
ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रहं करने केँ लये उन्होने यह बात कही | 


अ० २३ | दषामः ६्कन्धः | ४६५ 
तृतीयः श्लोकः 
प्रयान देवयजनं च्राच्यणा ज्च्य्ादिनः। 


® (ष © 
सच्रभ्राङ्किरस नाम साखते स्वगन्छाम्यया ॥३। 


पदच्छेद- प्रयात देवर यजन्‌ ब्राह्मणाः ब्रह्म वादिनः) 
सत्रम्‌ आङ्किरसम्‌ नाण हि आसते स्वर्गकाम्यया ॥ 


णन्दार्थ- 

भरथात १२. वहीं पर जाभो सश्रम्‌ ८. ग्ज्ञ 

देव ६. देवताओं का आङ्यम्‌ ६ आद्कखिरस 
यजनम्‌ १०. पुजन नाम हि ७. नामके 
ब्राह्यणाः २. ब्राह्मण थोड़ी दूरी पर॒ आसते ११. कर्रहेरह। तुम 
ब्रह्य १. वेव स्वं ४ स्वकौ 
वादिनः। २. वादी कास्यया।) ५. क्रामनासे 


ष्लोकार्थ--त्रेदवादी ब्राह्मण थोडी दूरी पर स्वगं को काभनासे चद्खिरस नामके यज्ञ से देवताओं 
का पुजन कर रहे है । तुम लोग वरहा पर जाभो॥ 
चतुथः श्लोकः 
तच गत्वौदनं गोपा याचनास्मद्विस्रजिताः। 
© क © 
कीतेयन्ती भगवत आयस्य सम चाभिधाम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- तत्र गत्वा ओदनम्‌ गोपाः याचत अस्मत्‌ विसजिताः । 
कीतेयन्तः भगदतः अायंस्य सम च अभिधास्‌ ॥ 


शन्दार्थ- 

तन्न गत्वा ४. व्हा जाकर कीतंयन्तः १०. जोरसे लेकर 
ओदनम्‌ ११. थोडा सा भात भगवतः ७. बडे भाई 
गोपाः १. दहे ग्वाल बालो आयस्य ८. बलरामजीका 
याचत १२. मागि लाभो मम ५. मेरा 

अस्मत्‌ २. मेरे च ६. ओर 
विसजिताः। ३. भेजने से तुम लोग अभिधाम्‌ ।\ ई. नाम 


श्लोकाथं--हे गवालबालो ! मेरे भेजने से तुम लोग वहां जाकर मेराओर बडे भाई बलराम जोका 
नाम लेकर थोडा सा भात माग लाओ ॥ 
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| अ० २३ 
पञ्चमः श्लोकः 

इत्यादिष्टा सगवतला गत्वाथाचन्त ते तथा। 

कुलाञ्जलिपुख विप्रान्‌ दण्डवत्‌ पतिता खचि ॥५॥ 
पदच्छेद-- इति आदिष्टाः भगवता गत्वा अयाचन्तते तथा । 

कृत अञ्जलि पुटाः विभ्रान्‌ दण्डवत्‌ पतिताः भुवि ।। 

शन्दाथं - 
इति २. पेषी कुत १०. जोड़कर 
आदिष्टाः ३. आज्ञा टी तब अज्जलि पुटाः ६. दोनों हाथ 
भगवता १. जब भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने विप्रान्‌ ११. ब्राह्मणों को 
गत्वा ४. ग्वालों ने वहाँ पर जाकर दण्डवत्‌ १२. दण्डवत्‌ प्रणाम किया 
अयाचन्तते £ उनसे अच्र मांगा पतिताः ८. गिर कर 
तथा 1 ५. भगवान्‌ को आज्ञानुसार ही सुधि \) ७. पहले प्र्वो पर 


श्लोकाथं- जब भगवान्‌ श्रोक्ृष्ण ने एेसी आज्ञा दी तव ग्वालों ने वहाँ पर जाकर भगवान्‌ की 


घाज्ञानुसार ही उनसे अन्न मांगा । पहले पृथ्वी पर गिर कर दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मणों 
को दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥। 


षष्टः श्लोकः 
हे अूभिदेवाः श्ुएुत कृष्णस्यादेशकारिणः। 
प्राक्ताञ्जानीत मद्रं वा गोणान्‌ न राव्चयोदितान्‌ ॥६। 


पदच्छेद-- हे भूमि देवाः श्णुत केष्णस्य अदेश्काटिणः) 
भ्रप्तान्‌ जानीत भद्रं बः गोपान्‌ नः रामचोदितान्‌ 1 
शन्दाथं -- 
हे भुभि १. हे पृथ्वीके प्राप्तान्‌ ११. यहाँ आया हज 
देवाः २. देवता ब्राह्मणो ! जानीत्‌ १०. जानिये 
` श्यणुत १३. आप हमारी बात्‌ सुं भद्रम्‌ वः ३. आपका कल्याण हो 
कुषणस्य ५. श्रीङ्कष्ण ओर गोपान्‌ ४. हम व्रज के ग्वलिरहँ 
आदेश ८. उन्हीं को आज्ञा नः १०. हमें 
कारिणः । ४. पाकर राम 


६. बलरामजीके 
चोदितान्‌ ।॥ ७. कहने के अनुसार 
ष्लोकार्थ--हे पृथ्वी के देवता ब्राह्यणो ! आपका कल्याण हो । हम व्रज क ग्वाल है । श्रीकृष्ण ओर 


बलराम जी के कहने के अनुसार उन्हीं की आज्ञा पाकर हमे यहाँ आया हआ जानिये । 
आप हमारी बात सूने ॥ 


3 
॥॥ 
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ध सप्तमः श्लोकः 
गारचारयन्ताचविकदृूर ओदनं रामाच्धुतौ वो लवतो उुखुक्तिती । 


तयोरद्धिजा ओदनमधथिनोयदि अद्धा च वो यच्छुत धमवित्तमाः ॥७॥ 
पदच्छेद-- गाः चारथन्तौ अविद्रुरे ओदनम्‌ राम अच्धुतौ वः लबतः बुभुक्षितो 
तयोः द्विजाः ओदनम्‌ अशथनोः यदि श्रद्धा च वः यच्छत धमं वित्तमाः ।। 





शन्दार्थ- 

गाः ३. गौए तयोः १६. उन 

चारयन्तौ ४. चराते हुये हिजाः १०. हे ब्राह्यणो 

अविदरे ५. यहाँ से थोडी दुर पर आये हुये है ओदनम्‌ १७. भत का 

ओदनम्‌ ६. थोड़ा सा भात अथिनः १८. इच्छा वालों को थोड़ा भातदेदें 
राम १, बलराम ओर यदि शद्धा १५. यदि श्रद्धाहोतो 

अच्युतौ २. श्रीकृष्ण च १४. ओर 

वः ७. आपसे वः ११. अपतो 

लषतः ८६. चाहते हँ यच्छत १३. दव 

बुभक्षितो ।६. वे भूखे हैँ ओर धरम चित्तमाः ॥। १२. धर्म के मागे को जानते हँ 


ए्लोकार्थ--बलराम ओर श्रीङृष्ण गौय चरते हुये यर्हा से थोड़ी दूरी पर आये ह्ये ह । वे भुखे हं, 
ओर थोडा-सा भात चाहतेर्है। हे ब्राह्मणो! आतो धर्मके मागं को जानते ह ओर 
श्रद्धा हो तो उन भात की इच्छा वालों को थोडा-सा भातदेदे।। 
द्प्रष्टमः शलाक 
दीत्तायाः पशसंस्थायाः सौच्ासण्याश्च सत्तमाः । 
अन्यत्र दी्तितस्यापि नान्नमरनन्‌ हि दुष्यति ॥८॥ 
पदच्छेद- दीक्षायाः पशु संस्थायाः सौत्रामण्याः च सत्तमाः । 
अन्यत्र दीक्षितस्य अपि न अन्नम्‌ अश्नन्‌ हि दुष्यति ॥। 


शन्दार्थ- 
दीक्षायाः २. जिस यज्ञ दीक्षामें अन्यन्न ७. इसके अतिरिक्त 
पशु स पथु दीक्षितस्य 5. अन्य किसी यज्ञ मे दीक्षित पुरुष का 
संस्थायाः ५४. बलि होती है उसमें ह अपि ६. भी 
सौन्ामण्याः ६. सौत्रामणो मे अन्ननहीं न १२. नहीं 
खाना चादि 
च ५. ओर अन्नम्‌ १०. मन्न 
सत्तमाः । १. हे सज्जनो ! अश्नम्‌ हि ११. खनेमे 


दुष्यति 1! १३. दोष होता है 
ए्लोकाथं- हे सज्जनो ! जिस यज्ञ दीक्षा में पशु कौ बलि होती है। उसमे ओर सौत्रामणी मे अन्न न 
नहीं खाना चाहिये । इसके अतिरिक्त अन्य किसी यज्ञ मे दीक्षित पुरुष का भी अन्न खनेम 
से दोष नहीं होता है । 
फा०-६३ 
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पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
इति 

ते 

सगवत्‌ 
याच्जाम्‌ 
न्दुण्वन्तः 
अपिन 
शुश्रुवुः । 


१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६ 


\9 ल 
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न ¬ यय ज = = = = य भकः ~ = = = क क का 


नवमः श्लोकः 
इति ते भगवद्याच्जां श्ण्वन्तोऽपि न शुश्रुवुः । 
्द्राशा अूरिकमाणोा बालिशा बद्धमानिनः ॥६॥ 
इति ते भगवत्‌ याच्जाम्‌ श्वुण्वन्तः अपिन शुश्रुवुः । 
क्षुद्राशाः भूरिकर्माणः बालिशाः वृद्ध मानिनः1। 


इस प्रकार क्षुर ट. तुच्छ फलों के लिये 
उन्टोने आशा ८. वे स्वगे स्वरूप 
भगवान्‌ को भूरि १०. अत्यन्त 

याचना को कर्माणः ११. श्रम करने वाले 
सुनकर बालिशाः १२. बालकहोनेपरभी 
भो नहीं वृद्ध १३. अपने को ज्ञानी 
सुना मानिनः।1 १४. समञ्च रहेथे 


एलोकार्थ- इस प्रकार उन्होने भगवान्‌ कौ याचना को सुनकर भी नहीं सुकला । वे स्वगं स्वरूप तुच्छ 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 
देशः 
कालः 
एयम्‌ 
द्रव्यम्‌ 
मन्त्र-तन्त्र 
ऋत्विजः 
अग्नयः) 


फलो के लिये अत्यन्त श्रम करने वाले बालक होने पर भी अपने को ज्ञानो समन्न रहे थे ॥। 


दशमः श्लोकः 
देशः कालः पथग्‌ द्रर्यं मन्त्रतन्चरर्विजोऽग्न्यंः । 
देवता यजमानश्च कतुधे्मश्व यन्मयः ॥१०॥ 


देशः कालः पृथग्‌ द्रव्यम्‌ मन्त्र-तन्त्र ऋत्विजः अग्नयः । 
देवताः यजमानः च क्रतुः धमः च यत्‌ मयः 


१. देण देवता ८. देवता 

२. काल यजमानः १०. यजमान 

३. अनेक प्रकार की चक्रतुः ६. गौर यज्ञ 

४. सामग्रियां धमः ११. धर्मं 

५. मन्तर-तन्त्र च १२. ओर अन्य सन 
६. ऋत्विज यत्‌ १३. भगवत्‌ 

७. अग्नि मयः।॥ १४. मयरहीतोरैँ 


श्लोकार्थ- देश, काल, अनेक प्रकार कौ सामभ्िर्याँ, मन्त्र-तन्त, ऋत्विज्‌, अग्ति, देवता, यजमान ओरं 


यज्ञ, धर्मं ओर अन्य सबं भगवत्मयदही तो है ॥ 


ज भ जः ककः तकः = कः 
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एकादशः श्लोकः 


त ह्म परमं साक्ताद्‌ जगवन्तमधोक्जम्‌ । 
मलष्यदष्टम्या दुष््ज्ञा सटयौत्मानो न मेनिरे ॥११॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ त्रह्य परमम्‌ साक्षात्‌ भगवन्तम्‌ अधोक्षजम्‌ । 
मनुष्य दुष्ट्या इष््रज्ञाः भत्यं आत्मानः न मेनिरे ॥! 


णब्दार्थ-- 

तम्‌ १. वेही मनुष्य ८. मनुष्य 

ब्रह्म ४. न्न्य दृष्ट्या ठ. दृष्टिके कारण 
परमम्‌ ३. पर दुष्प्रज्ञाः ७. मूख बुद्धि ब्राह्मणों ने 
साक्षात्‌ २. साक्षात्‌ मत्यं १०. साधारण मनुष्य 
भगवन्तम्‌ ६. भगवान्‌ खवालखू्पमे आत्मानः ११. मानते हये उनका 
अधोक्षजम्‌ । ५. इन्द्रियातीत न मेनिरे) १२. सम्माननरींक्तिया 


ष्लोकार्थ--वे ही साक्षत्‌ परब्रह्म इन्दरियातीत भगवान्‌ ग्वाल च्म मेंथे। मूं बुद्धि ब्राह्मणों ने मनुष्य 
दृष्टि के कारण साधारण मनुष्य मानते हुये उनका सम्मान नहीं किया ॥ 
दादशः श्लोकः 
नते यदोभिति प्रोचुनं नेति च परंतप। 
गोपा निराशाः प्रत्येत्य तथोचुः कुष्णरामयोः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- न ते यत्‌ ओमिति भरोचुः न नेति च परंतप । 
गोपाः निराशाः प्रतिएत्य तथा ऊचुः कृष्ण रामयोः ।। 


शन्दार्थ-- 

नते ३. उन ब्राहाणोनेनतो गोपाः 5. ग्वाल-बालो ने 
यत्‌ २. क्योकि निराशाः ६. निराशं होकर 
ओमिति ४. हां कहा परति १०. वापस 

प्रोचुः ७. कहा (अतः) एत्य ११. लौटकर 

न नेति ६. नहीन तथा उचुः १४. सब बात कहदी 
च ५. ओौर कृष्ण १२. धोक्ृष्ण ओर 
परंतप 1 १. हे परीक्षित्‌ । रामयोः। १३. बलरामजीसे 


श्लोकाथं--हे परीक्षित्‌ ! क्योकि उन ज्नाहमणो ने न तो दाँ कहा ओर न ही न कहा । अतः ग्वाल-बानों 
ने निराश होकर वापस लौटकर श्रोकृष्ण ओौर बलराम जी से सब बात कह दो ॥ 


उ भः ४-५-१ 
~ १ च ~ अ 
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पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
तत्‌ 
उपाकण्यं 
भगवान्‌ 
प्रहस्य 
जगद्‌ 


ईश्वरः । 


1 

१. 
२३. 
६. 
( 


२. 


श्रीमद्भागवते ॥ भ० २३ 


जयोदशः श्लोकः 
तदुपाकण्ये जगवांन्‌ प्रहस्य जगदीश्वरः । 
व्याजहार पुनर्गोपान्‌ दश्थेल्लो किकीं गतिम्‌ ॥१२३॥ 
तत्‌ उपाकण्यं भगवान्‌ प्रहस्य जगद्‌ ईश्वरः । 
व्याजहार पुनः गोपान्‌ दशंयन्‌ लोकिकोम्‌ गतिम्‌ ।! 





उनकी बातं व्याजहार १२. इस प्रकार बोले 
सुनकर पुनः ७. फिर 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपान्‌ ८. गत्राल-बालों को 
हंसने लगे  दशंयन्‌ ११. आभास करते हुये 
समस्त जगत्‌ के लौकिकीम्‌ ६. संसारकी 

स्वामी -गत्तिम्‌ ।\ १०. स्थिति का 


श्लोका्थं समस्त जतत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनकी बात सुनकर हंसने लगे । फिर ग्वाल-बालों 


पदच्छेद- 


णन्दाथं- 
माम्‌ 
ज्ञापयत 
पत्नीभ्यः 
| 
संकषणम्‌ 
आगतम्‌ । 


को संसार की स्थिति का आभास कराते हुये इस प्रकार बोले ॥। 


© श्लो 9 
चतुदश: शलाकः 
मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकषणमागतम्‌ । 
दास्यन्ति काममन्नं वः स्निग्धा मय्युषिता पिया ॥१४॥ 


माम्‌ ज्ञापयत पत्नीभ्धः सक्तकर्षणम्‌ आगतम्‌ । 
दास्यन्ति कामम्‌ अन्नम्‌ वः स्निग्धाः मयि उषिताःचिया।॥। 


५. मेरे बारेमें दास्यन्ति १०. देगी 

६. बताओ कामम्‌ ८. इच्छानुसार 

१. उन विप्र पत्तियों को अन्नम्‌ ६. अन्न 

३. सहित वः ७. वे तुम लोगों को 

२. बलरामजी स्निग्धाः मयि ११. वे मृङ्षसे प्रेम करती हँ 

४. अये हुये उषिताःधिया 1\ १२. उनकी बुद्धि सुक्षमे लगी 
रहती है 


श्लोकार्थ -उन विप्र-पत्तियों को बलराम जी सहित अये हुये मेरे नारे मे बताओ । वे तुम लोगों को 


इच्छानुसार अन्न देगी । वे मूक्षसे प्रेम करती हैँ । उनकी बुद्धि मुज्च में लगी रहती है ॥। 


अ० २३ ] दशमः स्कन्धः [ ५०१ 


पञ्चदशः श्लीकः 
गत्वाथ पत्नीशालायां दष्टवाऽऽसी नाः स्वलङ्कृताः । 
नत्था द्धिजसली्गाफः पथिता इदमनत्र वन्‌ ॥१५॥ 


पदच्छद-- गत्वा अथ पत्नीशालायाम्‌ दृष्ट्वा आसीनाः सु अलङ्कृताः । 
नत्वा द्विज सतीः गोपाः प्रभ्निताः हदम्‌ अन्नुवन्‌ ।। 


शन्दाथ-- 

गत्वा ३. गये लत्वा १२. प्रणाम करकं 
अथ १. अवकी बार हिज १०. द्विज 

पतनी ५. विप्रपत्नियों खतः ११. पत्नियों को 
शालायाम्‌ २. ग्वालवाल यन्न शालामे गोपाः ई. मतालवार्लनो ने 
द्ष्ट्वा ४. उन्होने देखा कि प्रभिताः १३. विनस्रतापूर्वकं 
आसीनाः ८. बेटी हैँ इदम्‌ १४. इस प्रकार 

सु ६. सुन्दर सुन्दर अवन्‌ ।¦ १९. केही 


अलङ्कृताः । ७. वस्ताभुषण पहने 
ए्लोकाथं--अबकी वार ग्वालवाल यज्ञशाला में गये । उन्होने देवा किं विप्र पत्नियां सुन्दर सुन्दर 
वस््राभूषण पहने बैठी हैँ । म्बालबालों ने द्विज-पल्तियों को प्रणाम करके इस प्रकार कह। । 


षोडशः श्लोकः 
नमो वो विचपत्नीभ्यो निबोधत वचांसि नः। 
इतोऽविदूरे चरता कुषणेनेहेषिता वयम्‌ ॥१६॥ 


पद्च्छेद-- नमः वः विप्र पत्नोध्यः निबोधत वचांसि नः। 
इतः अविदूरे चरता कृष्णेन इह ईषिताः वयम्‌ 1 


शब्दार्थ- 

नमः ४. नमस्कार करते हँ इतः ८. यहां से 

वः १. आप अविदूरे ई. थोड़ीहीदुरपर 
विष्र २. विभ्र चरता १०. गौएं चरते हुये 
प्रत्नीभ्यः ३. पत्नियों को हम कृष्णेन ११. श्रीकृष्ण ने 
निबोधत ७. सुं इह १२. यहाँ 

वचांसि ६. बात ईषिताः १४. भेजा है 

नः 1 ५. अपि हमारी वयम्‌ ।। १२. हम लोगों को 


्लोकार्थ--आप विगप्र-पतिनियों को हम नमस्कार करते हैँ । आप हमारी बात सूनं । यहा से थोडी ही 
दूर पर गौएं चराते हुये श्चीङ्ृष्ण ने हम लोगो को यहाँ भेजा है ॥ 





पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 


सः 
गोपालैः 
सरामः 
दूरम्‌ 


आगतः ॥ ५७. 


(कध 05 
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सप्तदशः श्लोकः 
गाश्चारयन्‌ ख गोपालैः सरामो दूरमागतः। 
ुखक्तितस्य तस्यान्नं साञ्गस्य प्रदीयताम्‌ ॥१५॥ 


गाः चारयन्‌ स गोपालैः सरामः दूरम्‌ आगतः । 
बुभुक्षितस्य तस्य अन्नम्‌ स अनुगस्य प्रदीयताम्‌ ।। 


गोपं 

चराते हुये 

वे 

रवालबाल ओर 
बलराम जी के साथ 
इधर बहुत दूर तक 
आ गये हैँ 


बुभुल्षितस्य ११. 


तस्य ८. 
अचम्‌ १२. 
सः ह 
अनुगस्य १०. 


प्रदीयताम्‌ }1 १३. 


भूख लगी है अतः 
इस समय उन्हें 
आप उन्हे भोजन 
ओर उनके भोजन 
साथियों को 

देने की कृपा करं 


श्लोकाथं- वे ग्वालभ्राल ओौर बलराम जीके साथ गों चराते हये इधर बहत दूर तक आ गये है । 


इस समय उन्हे भूख लगी है । अतः आप उन्हं ओर उनके साथियों को भोजनदेने की 
कपा करें | 


श्रत्वाच्युतश्चपायातं नित्यं तदर्शनोत्युकाः 
तत्कथा्तिप्तमनसो 


णब्दार्थ- 
शरुत्वा 
अच्धरतम्‌ 
उपायातम्‌ 
नित्यम्‌ 
तत्‌ दशन 
उत्सुकाः । ५. 


ग १. 


ष्यदशः श्लोकः 


ब्रूवुजाततसञ्भ्रमाः ॥१८॥ 


शुत्वा अच्पुतम्‌ उपायातम्‌ नित्यम्‌ तत्‌ दशन उत्सुकाः । 
तत्‌ कथा आक्षिप्त मनसः बभुवुः जात समभ्ध्रमाः॥ 


सुन कर 

श्रीकृष्ण को 

आया हुआ 
नित्यही करती थीं 
उन्हें देखने को 
इच्छा तो 


तत्‌ कया १. 
आक्षिप्तं ३. 
मनसः 
बुशुवुः १२. 
जात ११. 
सम्भ्रमाः ॥\ १०. 


भगवान्‌ को कथाओं में 
लगा होने के कारण 
भन 

हो गयीं 

सी 

वे अत्यन्त उतावली 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ की कथाओं में मन लगा होने के कारण उन्हें देखने की इच्छा तो नित्य ही करती 
थीं । श्री कृष्ण को आया हुभा सुन कर वे अत्यन्त उतावली सो हो गयीं ।। 


अ० २३] दशमः स्कन्धः [ ५०३ 


एकोनर्विश्षः श्लोकः 
चतुविधं वद्ुखुणमन्नमादाय माजनेः । 
अभिखस्त्रः धियं सवः सञ्चद्रनिच लिर्नगाः ॥१९॥ 
पदच्छेद - चतुिधभ्‌ वहगुणम्‌ अन्नम्‌ आद्याय भाजनेः । 
अभनिसन्लः भियम्‌ सर्वाः चसूुद्रस्‌ इव निस्नगाः ।। 





व किर 


शन्दाथं- 

चतुविधम्‌ ४. चारप्रकार का अभिसस्नः ६. चल दी 

बहु २. अत्यन्त प्रियस्‌ =. त्रिय श्रौक्रृष्ण के पास वसे ही 
गुणम्‌ ३. स्वादिष्ठ ओर गुणकारी सर्वः ७. वे सवर अपने 

अन्नम्‌ ५. भोजन समुद्रस्‌ १२. समुद्रको ओर बहतीरहै 
आदाय £. लेकर इस्‌ १०. जंसे 

भाजनंः। १. सुन्दर बतंनों में निम्नगाः ॥\ १). नदियां स्वभावतः 


ए्लोकार्थ--सुन्दर बतंनों मे अत्यन्त स्वादिऽऽ ओर गुणकारी चार प्रकार का भोजन लेकर वै सव 
अपने प्रिय श्रीकृष्ण के पास वंसेही चल पडीं। जसे नदियां स्वभावतः समुद्र कौ ओर 
बहती है । 
विंशः श्लोकः 
< © ॐ 
निषिध्यमानाः पतिभिन्नादभिवेन्धभिः सुतैः। 
४९ 6 
मगवत्युत्तमश्लोके दीघश्चुतधताशयाः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- निषिध्यमानाः पतिभिः जात्रनिः बन्धुभिः सुतः । 
भगवति उत्तम श्लोके दी्घंश्रुतधुताशयाः ।। 


शनब्दाथ-- 
निषिध्यमानाः १२. रोकने पर भीवेनस्कीं उत्तम २. पवित्र 
पतिभिः ८. पतियों के श्लोके ३. कीति 
श्नातुभिः ६. भाइयो दीघं १. वे बहुत समयसे 
बन्धुभिः १०. बन्धुओं ओर श्रुत ५. सुन-सुनकर 
सुतः ११. पुत्रोकेद्रारा धूत ७. निश्चय कर चुकी थीं अतः 
भगवति 1 ४. भगवान्‌ के गुणों को आशयाः।! ६. उनके दशंन का 


श्लोकार्थ-- वे बहुत समय से पवित्र कोति भगवान्‌ के गुणो को सुन-सुनकर उनके दशंन का निश्चय 
कर चुकी थीं । अतः पतियो, भाइयो, वन्धुओं ओर पूरो के द्वारा रोकने पर भी वे नहीं 
28 





५०४ ]1 भरो मदभागवते 


एकविंशः शत्तोकेः 
यसुनोपवनेऽशो कन पर्लवमण्डिते । 
विचरन्तं चरतं गोपः साग्रजं ददशः स्त्रियः ।॥२१॥ 
पक्च्छेद- यमुना उणयने अशकं नवपल्लवे मण्डिते । 
विचरन्तम्‌ वृतम्‌ गोपे: स अग्रम्‌ ददृशुः स्त्रियः ॥ 


शन्दार्थ- 

यसुना ६. यमूना तट पर वृतम्‌ ८. चिरे हुये 
उपवने ५. वनमें गोपे: ७. ग्वाल-बालों से 
अशोक ४. अशोक सः १०. साथ 
नवपल्लव २. नये-नये कोपलो से अग्रजम्‌ ६. बलरामजी के 
मण्डिते ३. शोभायमान दद्शुः १२. देखा 
विचरन्तम्‌ 1 ११. चूमते हये श्रीकृष्ण को स्त्रियः }) १. द्विज पत्तियों ने 


इ्लोका्थं- -द्विज-पल्नियों ने नये-नये कोपलों से शोभायमान अशोक वन में यमुना तट पर ग्वाल-बालों 
से चिरे हये बलराम जो के साथ घरूमते हुये श्रीकृष्ण को देखा ॥ 


दाविशः श्स्लोक्ः 


क ~+ © छ @ = 
श्याम ददिरण्यपरिषध वनम्ाल्यवहेधातुचकालनटवेवमनुव्रतांखे । 


न्यस्तहस्तमितरेण धुनानमन्जं कणोत्पलालककपो लस्ुखाञ्जदहासम्‌ ।॥२२॥ 
पदच्छद--श्यामम्‌ हिरण्यपरिधिम्‌ वनमाल्यबहं धातुप्रवाल नटवेषम्‌ अनुव्रतांसे । 
विन्यस्तहस्तम्‌ इतरेण धुनानम्‌ अन्जम्‌ कणं उत्पल अलक कपोल मुखअब्जहासम्‌ ।! 


शब्दाथ-- 

श्यामम्‌ १. सवले शरीर पर विन्यस्त १०. रखे हुये ओर 

हिरण्य २. सुनहला हस्तम्‌ १२. हाथसे 

परिधिम्‌ ३. पीताम्बरहै इतरेण ११. दूसरे 

वनमाल्य ४. गलेमे वनमाला घुनानम्‌ १४. नचा रहे हें 

बहुं ५. मस्तक पर मोर पंख अब्जम्‌ १२. कमल्‌ का फूल 

धातु ६. अद्धोमेधातुकौ चित्रकारी कणं उत्पल १५. कानोमे कमलके कुण्डल _ 
प्रवल ७. कोपलों से सजा अलक कपोल १६. कपोलों पर घुंघराली अलक 
नटवेषम्‌ ८. नट जसा वेष है मुखअम्नम्‌ १७. ओर मुख कमल में 


अनुव्रतसि । £ एक हाथ सख। के कन्धे पर॒ हासम्‌ । १८. मन्दमुस्फानहै 
श्लोकार्थ- सावले शरीर पर सुनहला पीताम्बर है, गले में वनमाला, मस्तक पर मोर पंख, अङ्खोमे . 
धातु की चित्रकारी, कोपलों से सजा नट जसा वेष है । एक हाथ सखा के कन्धे पर रे 


हुये ओर दूसरे हाथ से कमल का एल नचा रहे हैँ । कानों मे कमल के कुण्डल ओर कपोलों 
पर वुंचराली अलके ओर मुख कमल मे मधुर मुस्कान है ॥ 


अ० २३ | 





प्रायः श्रनपियतमादयकणेपूरे यस्मिन्‌ 


दामः स्कन्धः 


जयोषिंशः श्लोकः 


| ५०५ 


निमग्नसयनसखस्नमथाल्लिरन्धेः 


अन्तः प्रवेश्य उुचिर परिरभ्य तापं प्राज्ञ म्धाभिमतया किजहुनेरन्द्र ॥२३॥ 
दच्छद - प्रायः श्रुत त्रियरतम उदय कणं प्रर: यस्मिन्‌ निमग्न मनसः तस्‌ अथ अश्लिरन्ध्रः । 
अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिश्य तापम्‌ प्रालम्‌ यथा अभनिमततयः विजहुः नरेच्छ ।। 


शन्दार्थ- 

प्रायः २२. 
श्रुत ४. 
प्रियतम उदय ३, 
कणं पुरः ५ 

यस्मिन्‌ ६. 
निमशनमनसः ७ 

तम्‌ अथ ८ 
अक्षिरन्धः। ई 


अव तक 
सुन-सुनकर उन 


अपने प्रियतम कं गुणो कां 


कानोमेभराथा 


उपीमे उनका 


मन इताहटआभथा 
उन्ह अव 
नेतोकेद्रारा 


अन्तः प्रवेश्य १५. 


सुचिरम्‌ ११. 
परिरभ्य १२. 
तापम्‌ १३ 
साज्म १.। 
यशा अॐ{नमतयः१४. 
विजहुः १६. 
भरेन्द्र |) ५८ 


अन्दर ले जाकर 

वहत देर तक 

आलिद्धन करके 

हदय की पीड़ा कोश्चान्त किया 
सुपुप्ति के अभिमानी को 

जये जाग्रत स्वप्न की वृत्तिर्या 
पाकर शान्त हौ जातो हैँ 

टे परीक्षित्‌ ! उन्होने 


ग्लोकार्थं-- है परीक्षित्‌ ! उन्होने अव तक अयने प्रियतम > गण को सुन-सुन कर्‌ उन्ह कानोंमें 


भराथा। उसीमे उनका मन वाट था उन्ह अवनता के 


दारा अन्दर लं जाकर वहत 


देर तक आलिद्धन करके हृदय कौ पोड़ा को शान्त क्रिया । जपे जाग्रत स्वप्न की वरत्तियां 
सुषुप्ति के अभिमानो को पार शान्त हौ जाती हं ॥ 


सर्वा 
आशाः 


पराप्ताः १०. 
आत्मदिदक्षया 1. 


न्‌ 
८. 
त्यक्त ८. 
॥ 
७ 


¢ शं छ, 
चतुविशः श्लोकः 
तास्तथा त्यक्तसर्वाश्षः चाप्रा आत्मदिदत्तया । 
विज्ञायाखिलरग्द्रष्या 


प्राहं 


ग्रहसिताननः ॥२४॥ 


ताः तथा त्यक्त सर्वा आशाः प्राप्ताः आत्मदिदुक्षया । 
विज्ञाय अखिल दृष्रष्टा प्राह प्रहसित आननः।। 


उन विप्रपत्नियों को 
उन्टोने 

छोड कर 

सबकी 

आशा 

आई हई जानकर 
अपने दशन के लिये 


विज्ञाय ३. 
अखिल १. 
द्श्द्रष्टा २. 
प्राह १३. 
प्रहसित १५. 
अननः । १२. 


वे सबके हदय को जानते हैँ 
भगवान्‌ सबकी 

बुदधियो के साक्षी हँ 

इस प्रकार कहा 

हंसते हये 

मुखारविन्दं से 


ए्लोकार्थ- भगवान्‌ सबकी बुदधियों के साक्षी है । उन्होने उन विप्र-पल्तियों को सबक्रो आग्रा छोडकर 
अपने दशन के लिये आई हुई जानकर हं९ते हुये मुखारविन्द से इस प्रकार कहा ॥ 


फा-६४ 
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पञचविशः श्लोकः 
स्वागत वो सहानागा आस्यतां करवाम किम्‌ । 


यन्नो दिदत्तया प्राप्रा उपपन्नमिदं हि वः ॥२५॥ 


पद्च्छेद-- स्वागतम्‌ वः महाभागा आस्यताम्‌ करवाम किम्‌ । 
यत्‌ नः दिवुष्ष्या प्राप्ताः उपपन्नम्‌ इदम्‌ हि वः।। 


शब्दाथ- 

स्वागतम्‌ ३. स्वागत दहै यत्‌ नः ७. क्योकि तुम लोग हमारे 
वः २. आपका दिदृक्षया ८. दर्शन की इच्छासे 
महाभागाः १. महाभाग्यवती देवियो प्राप्ताः &. यहां पर आयी हो 
आस्यताम्‌ ४. जाओ बैठो उपपन्नम्‌ १२. उचितिहीहै 

करवाम ६. सेवा करे। इदम्‌ ११. यह्‌ 

किम्‌ । ५. हम क्या हिवः।! १०. तुम लोगों के लिये 


ष्लोकाथ-महाभाग्यवतो देवियो ! आपका स्वागत है 1 आओ, बैटो, हम क्या सेवा करें । क्योकि तुम 
लोग हमारे दर्शन को इच्छा से यहाँ अई हो । तुम लोगों के लिये यह उचितदहीदटै।। 


पटविंशः श्लोकः 
नन्वद्धा मयि कवेन्ति कुशलाः स्वाथद्शनाः । 


अहैतुक्यव्यवहिता भकितिसात्सपिये यथा ॥२६॥ 


पदच्छेद-- ननु अद्धा मयि कुवन्ति कुशलाः स्ता्थं दर्शनाः) 
अहेतुको अन्यव हिताम्‌ भक्तिम्‌ त्म श्रिये यथा1। 


शनब्दाथ- 

ननु १. इसमे सन्देह नहीं अहैतुकी १०. अहैतुको ओर 
(41 २. कि अव्यवहितम्‌ ११. सच्ची 

मयि ६. मूञ्से भक्तिम्‌ १२. भाक्त 
कुवन्ति १३. करतें आत्म ७. अपने 
कुशलाः ३. संसारके वुशल ओर्‌ प्रिये ८. प्रियतम के 
स्वाथ ४. अपना सच्चा स्वार्थं पथा ॥! <. समान 
दर्शनः) ५. जानने वाले लोग 


श्लोकार्थ- इसमे सन्देह नहीं कि संसार के कुशल ओर. अपना सच्चा स्वाथं जानने वाले लोग ॒मुक्षसे 
अपने प्रियतम के समान अहैतुकी ओर सच्ची भक्ति करते है ॥ 


अ० २३ | 


प१दच्छेद-~ 


शन्दाथ-- 
प्राण-बुद्धि 


मनः 


स्व्‌ 
जत्मदारा 
जपत्स 

घनत 
जाद्यः। 


दशमः स्कन्धः 1 ५०७ 


सप्तविंशः श्लोकः 
प्ाणवुद्धिमनःस्वात्सदारापत्यधनादयः । 
यत्सस्पकात्‌ भिया आसंस्ततः को ज्वपरः पियः ॥२५॥ 


प्राण बुद्धि मनःस्व आात्मद्ाराः अपत्य धनादयः । 
यत्‌ सस्पर्कात्‌ श्रियाः जासनं ततः केः चुं भरः भियः ॥। 


१. प्राण-बुद्धि यत्‌ ८. जिक्षके 

२. मन सभ्पर्कात्‌ 2. सम्पकंसे 

२३. स्वजन त्रियाः आसन्‌ १०. त्रिप लगतेरहै 

४. शरीर-स्त्री ततः ११. उस आत्म स्वल्प मेरे 
५. पत्र ओर कः नु १३. निण्चय ही ओर कीन 
६. धन अपरः १२. अतिरिक्त 

७. आदि प्रियः ॥ १४. प्रियो सक्ता दै 


श्लोकार्थं ~ प्राण-बुद्धि, स्वजन, शरीर-स्ती, पूत्र ओर धन आदि जिसके सम्पकरं से प्रिय लगते है। 


पदच्छेद- 


शनब्दाथ- 
तत्‌ 

यात 
देवयजनम्‌ 
पतयः 

वः 
द्विजातयः 


उन आत्म स्वरूप मेरे अतिरिक्त निश्चय ही ओर कौन प्रिय हो सक्ता है ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
तद्‌ यात देवयजन पतयो वो द्विजातयः। 


स्वसन्र पारयिष्यन्ति युष्माभिग॒ दमेधिनः ॥२८ 


तत्‌ यात देवयजनम्‌ पतयः वः द्विजातयः । 
स्वसत्रम्‌ पारयिष्यन्ति युष्माभिः गृहमेधिनः 11 


१, इसलिये स्व १०. अपना 

३. लौट जाओ सत्रेम्‌ ११. यज्ञ 

२. यज्ञशालामें पारयिष्यन्ति १२. पणंकरगे 

५. पति युष्माभिः ठ. वे तुम्हरे साथ मिलकर 
४. तुम्हारे गृह ७; धुर = ~ 

६. ब्राह्मण मेधिनः ॥! ८ गृहस्थो वाले 


श्लोकार्थ-- इसलिये यज्ञ शाला मे लौट जाभो । तुम्हारे पति ब्राह्मण धर गृहस्थी वलि हं । वे तुम्हारे 


साथ मिलकर अपन। ज्ञ पूणं करगे ॥ 


१०८ ] श्नोमद्भागवते [ अ० २३ 
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एकोनर्धिंशः श्लोकः 
सेव विभमोऽ्दति जकान्‌ गदित नशसं सत्यं कुरुष्न निगम तच पादमूलम्‌ । 


प्रा्ा चयं तुलसिदाम पदाचखषटं केशं{नवोढसततिलङ्घ्य संमस्नयन्धून्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद--मा एवम्‌ विभो अहति भवान्‌ गदितुम्‌ नृशंसम्‌ सत्यम्‌ कु ठष्व निरमम्‌ तव पाद मलम्‌ ) 
प्राप्ताः वयम्‌ तुलसिटाम एद अवसुष्टम्‌ केशः निवोढुम्‌ अतिलङध्य समस्तबन्धून्‌ ॥। 


शब्दार्थ- मा एवम्‌ ५. नहीं है, (भाप) म्राप्ता १२. प्राप्त किया है जिसमे 

विभो १. रहे भ्रभो! वयम्‌ ८ हमने 

अहत ४. किसी प्रकार भी उचित तुलसिदाम १७. तुनसौीको माला को 

भवान्‌ २. आपके लिये पद अवसृष्टम्‌ १३. आपके चरणों से गिरी हृदं 

गदितुम्‌ नृशंसम्‌ ३. एेसाक्ठोर वोलना केशः १५. अपने केशो में 

सत्यम्‌ कुरुष्व ७. सत्य कौजिये निवोदुम्‌ १६. धारण कर सकं 

निगसम्‌ ६. अपनी वेदवाणी को अतिलङ्घ्य १०. छोड़कर 

तव पाद मलम्‌ ११. आपके चरण कमलो समस्त बन्धून ४. समस्त बन्धु बान्धवो को 
को इसलिये 


लोकार्थ हे प्रभो ! आपके लिये एेसा कठोर बोलना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । आप अपनी 
वेदवाणी सत्य कीजिये । हमने समस्त बन्धु-बान्धवों को छोडकर आपके चरण कमलो को 
इसलिये प्राप्त किया है, जिमस्े आपके चरणों से गिरी हई तुलसी की माला को हम अपने 
केशो मे धारण कर सकं । 


: विंशः श्लोकः 
गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सतावा न आरातृबन्धुखुद्दः कुत एव चान्ये । 
तस्माद्‌ मवत्पदयोः पतिनास्मनां नो नान्या भवेद्‌ गत्तिररिन्दम तद्‌ विधेहि ३० 
पदच्छद--गृह्णुन्ति नो न पतयः पितरौ सुतावा न श्रात्र बन्धुचुहूदः कुत एव च अन्ये) 


तस्मात्‌ भवत्‌ प्रपदयोः पतित आल्मनाम्‌ नः न अन्या भवेत्‌ गतिः अरिन्दम तद्‌ विधेहि । 
शब्दार्थ-गृह्न्ति ६. स्वीकार करेगे फिर तस्मात्‌ 


४. इसलिये] 
नः न १. हमेनतो भवत्‌ प्रपदयोः १०. आपके चरणों मे 
पतयः २. पति पतित आत्मनाम्‌ ११. पडी हई 
पितरौ सुताः ३. पिता-पृत्र नः १२. हम लोगों को 
वान भत्र ४. ओरन भाई न अन्या १३. नहीं दूसरे किसी को 
बन्धु सुहृदः ५. बन्धु वास्वजनदही . भवेत्‌ गतिः १४. शरण मे जाना पड 
कुत एव ८. बातहीक्यादहै अरिन्दम १५. हे वीर शिरोमणि। 
च अन्ये । ७. अन्यलोगोंकीतो तत्‌ विधेहि 1 १६. आप सी ही व्यवस्था करिये 


्लोकरार्थ-हमे न तो पति-पिता-पृत्र ओर न भाई-बन्धु-वा स्वजन ही स्वीकार करेंगे । फिर अन्य 
लोगों कौत) बातही क्धराहै। इसलिये आपके चरणों में पड़ी हृई हम लोगो को नहीं 
किंसो दूमरेकीशरणमें जाना प३। हे वीरशिरोमणि ! आप एेसी ही व्यवस्था करिये ॥ 


० २३ |] दमः स्कन्धः [ ५० 


® 
एकर्चिंशः श्लोकः 
श्रीमगतानुवाच-पतयो नाभ्यसूभेरत्‌ यिना खुतादयः। 
लोकाश्च वौ लखोगेला देवा अण्यलुमन्वते ॥३१॥ 
पदच्छेद- पतथः न अभ्प्रभरुयेरन्‌ पिच ज्ात्र सुल आदयः) 
लोकाः च वः मया उपेताः देवाः अपि अनुलन्वते ॥ 


शन्दाथं-- 
पतयः १. तुम्हारे पति लोकः ११. संसारम भी कोई तुम्हारा 
तिरस्कार नहीं करेगा 

स ७. नहीं करगे च वः ८. ओर 

अश्पसुमेरन्‌ ६. तुम्हारा तिरस्कार मथा ६. मु्से 

पितर २. माता-पिता उपेताः १०. सम्बद्ध हीने के कारण 

च्रात् ३. भाई-वन्धु देवाः १२. ये देवता 

सुत ४. पुत्र अपि १३. भी 

आदयः । ४. आदि कोई भो अनरुमन्वते।। १४. मेरी वात का अनूमोदन कर 
रट ट 


षलोकार्थ- तम्हारे पति, माता, पिता, भाई-वन्धु, पुत्र आदि कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करगे । 
ओर मक्षसे सम्बद्ध होनेके कारण संसार में भी कोर तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा। 
ये देवता भी मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैँ ॥ 


दात्चिशः श्लोकः 
न प्रीतयेञलुरागाय द्यङ्गसङडधो चृणामिह । 
न्मनो मयि युञ्जाना अचिरान्मामवाप्स्यथ ।॥३२॥ 


पदच्छद-- ल प्रीतये अनुरागाय हि अङ्कः सङ्कः नणाम्‌ इहं। 
तत्‌ मनः भयि युज्जानाः अचिरात्‌ माम्‌ अवाप्स्यथ ।। 


णब्दाथं- 


न ७. नहीं हैँ तत्‌ ८. इश् लिये ¦ 
प्रीतये ५. मेरीप्रीतिया मनः ४. अपना मनं 
अनुरागाय £ अनुरागका कारण मयि १०. मुके 

हि अङ २. मेराअद्ख युञ्जानाः ११. लगाओ इससे 
सङ्काः ३. सद्खंहः अचिरात्‌ १२. बहुत शीघ्र तुम्हे 
नृणाम्‌ ४. मनुष्यो में माम्‌ १३. मेरी 

इहु । १. इस संमारमें अवाप्स्यथ ।। १४ प्राप्ति होगी 


श्लोकार्थ -इस संसार में नरा अङ्ख-षङ्क ही मनुष्यो मे मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है। 
इसलिये अपना मन मुक्षमे लगाओ । इससे वहत शीघ्र तुम्हे मेरी प्राप्ति होगी ॥! 
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पदच्छेदे-- 


शब्दाथ- 
इति 
उच्छाः 


हविजपलन्यः : 


ताः 
यज्ञवाटम्‌ 
पुनः 
गताः 
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श्रीमद्भागवते 


| अ० २३ 





त्रयस्त्रिंशः श्लोकः 
इत्युक्ता द्विजपट्न्यस्ता यज्ञवाटं पुनगंताः । 


ते चानसुयवः स्वाभिः स्जीभिः सखच्रमपारयन्‌ ॥२३३॥ 
इति उक्ताः दिजपल्न्यः ताः यज्ञवाटम्‌ पुनः गताः । 
ते च अनसुयवः स्वाभिः स्वोभिः सत्रम्‌ अपारयन्‌ ।। 


भगवान्‌ के एेसा 
कह्ने पर 
ब्राहयाण-पल्तियां 
चे 

यज्ञशालामें 
फिरसे 

लौट गयीं. 


ते ठ. 
1 ८. 
अनसूुयवः १९. 
स्वाभिः १५. 
स््ीभिः ११. 
सनम्‌ १३. 


अपारयन्‌ 1) १४. 


उन ब्राह्मणो ने 

ओर 

तनिक्र भी दोष नही देखा 
अपनी 

स्त्रियो में 

उनके साथ यज्ञ 

पणं क्रिया 


एलोकार्थ- भगवान्‌ के पेा कहने पर वे ब्राहाण-पत्नि्ां फिर से यज्ञशाला मे लौट गयीं । ओर उन 


पदच्छद- 


शन्दार्थ- 
तत्र 

एका 
विधृता 
भा 
भगवन्तम्‌ 
यथा 
श्रतम्‌ 1 


५ ) 
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चतुस्िशः श्लोकः 


ब्राह्मणो ने अपनी स्त्रियो मे तनिक भी दोष नहीं देखा । उनके साथ यज्ञ पूणे किया ॥ 


तच्रेका विधता जच भगवन्तं यथाश्रतम्‌ । 


हवोपरद्य विजदहौ देहं कमालुबन्धनम्‌ ॥३४॥ 
तन्न एका विधृता भर्त्रा भगवन्तम्‌ यथा श्रुतम्‌ । 
हृदा उपगुह्य विजहौ देहम्‌ कमं अनुबन्धनम्‌ ।। 


उन स्ियो मे 
एक स्वौको 

रोक लिया था 
उसके पति ने 
उसने भगवान्‌ का 
जेसा रूप 
सुनाथावंसाही 


हदा ८. 
उषगुह्यम्‌ ष 
विजहौ १३. 
देहम्‌ १२. 
कम १५. 
अनुनत्यनम्‌ ११. 


अपने हृदय में 
ध्यान किया ओर 
छोड दिया 

अपने शरीर को 
कर्मकेद्ारा 

बने हुये 


ष्लोकार्थ -उन स्त्रियों मे एक स्त्री को उसके पति ने रोक लिया था 1 उसने भगवान्‌ वा जंसारूप 


सुना था वसा ही अपने हृदय में ध्यान क्रिया ओर कर्मके द्वारा बने हुये अपने शरीर 
को छोड़ दिया ॥ 
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पञ्चर्चिशः श्लोक 
भगवानपि गेचिन्दस्नेनेवान्नेन गोपकान्‌ । 
चतुविषेनाशथित्वा स्वयं च बुञ्ुजे पञचुः ॥३५॥ 


पदच्छेद -- भगवान्‌ अपि गोविन्दः तेनं एद अन्नेन गोपक्तान्‌ । 
चतु विधेन आशयित्वा स्वयम्‌ च बुभुजे प्रभुः ॥ 


शब्दार्थ- 

भगवान्‌ १. भगवान्‌ चतुविधेन ५. चार प्रकारके 
अपि ३. भी आशयित्वा 5. भोजन कराया 
गो विन्दः २. श्रीकृष्णने स्वयम्‌ ११. स्वयम्‌ 

तेन एव ४. उसो च ई. ओर्‌ 

अन्नेन ६. अन्न ते पहले लृभुजे १६. भोजन क्रिया 
गोपकान्‌ ! ७. ग्वाल बालो को प्रूः! १०. भगवान्‌ ने फिर 


श्लोकार्थ- भगवान्‌ श्रोङ्कष्ण ने उसी चार प्रकार के अन्न से पहले वालं बालों को भोजन कराया 
ओर भगवान्‌ ने फिर स्वयम्‌ भोजन किया ॥। 


पटत्रिंशः श्लोकः 
एवं लीलानरवघुन लोकमलुशीलयन्‌ । 
रेमे गोगोपगोपी नां रमयन्‌ रूपवाक्‌ कृतेः ॥२६॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ लीला नर वपुः नृलोकतम्‌ अनुशीलयन्‌ । 
रेमे गो गोप गोपीनाम्‌ रमयन्‌ रूप वाह्‌ कृतः ॥। 
शब्दार्थं-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार रेमे ११. अनेकं क्रोडायें कौं 
लोला नर २. लील। से मनुष्य गोगोप ६. गायो, ग्वाल बालों ओर 
वधुः २३. शरीरधारो भगवान्‌ ने गोपीनाम्‌ ७. गोपियों को 
नृलोकम्‌ ४. मनुष्य जंसो लीला रमयन्‌ ५. आनन्दित करते हुये 
अनुशोलयन्‌ । ५. करते हुये रूप वाक्‌ ६. अपने सौन्दयं-माघुयं वाणी से 
कृतः \। १०. कर्मो के द्वारा 


ष्लोकाथं--इस प्रकार लीला से मन्‌ष्य शरीरधारी भगवान्‌ ने मनुष्य जंसो लीला करते हुये, गायों 
ग्वाल बालों ओर गोपियों को आनन्दित करते ह॒ये अपने सौन्दर्य, माधुयं वाणी से कर्मो के 


द्रा अनेकं क्रोडाये कीं ॥। 
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अथालुर्स्डत्य विपास्ते अन्वतप्यन्‌ कृतागसः 
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सृप्त्चिशः श्त्तो फः 


यद्‌ विश्वेशबरयो यच्जामदन्म नतिडम्बथोः ॥३५॥ 
अथ अनुस्मृत्य विपाः ते अन्वतप्यन्‌ कृत आगसः । 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ-- 
अथ 
अनुस्पत्य 
विषाः 

व 
अन्वतप्यन्‌ 
करत 
आगसः 1 


<न 


यत्‌ विश्वेश्वरयोः याच्जाम्‌ अहन्म 


इधर 

स्मरण कियातो 
ब्रह्मणो ने जवर 

उन 

उन्हे पश्चात्ताप हुआ 
अपने क्रिये 

अपराध का 


नृ विडम्बयोः ।। 
यत्‌ ८. कि 
विश्व ४. जगत्‌ के 
टश्वरयोः १०. ईशत्रर भगवान्‌ को 
याच्नाम्‌ ११. आज्ञा का उल्लंघन करके 
अहन्म १२. हमने बडा अपराध कियादहै 


नृ १३. 
विडम्नयाः।\ १४. 


मनुष्य 
लीला करने वाले वे भगवान्‌ ह 


षए्लोकाथं-- इधर उन त्राह्यणो ने जब अपने कयि अपराध कास्मरण क्रियातो उन्हं वड़ा पश्चात्ताप 
हया कि जगत्‌ के ईश्वर भयवान्‌ को आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ अपराध 
किया है। मनुष्य लीला करने वाले वे भगवान्‌ होर ॥ 


पदच्छद- 


शब्दाथं-- 
दुष्ट्वा 
स्त्रीणाम्‌ 
भगवति 
कष्णे 
भक्तिम्‌ 
अलौकिकीम्‌। ४. 


3 < 0 € 


्ष्गविशः श्लोषः 


हीनमस्तषा 


दृष्टवा स्त्रीणां भगवति कुष्ठे भक्तिमलौक्किक्रीम्‌ । 
आत्मानं च तया 


ठ्यगदेयन्‌ ॥।२८॥। 


दृष्ट्वा स्त्रीणाम्‌ भगवति कृष्णे नक्तिम्‌!अलो क्तिकीम्‌ । 
आत्मानम्‌ च तया हीनम्‌ अनुतप्ताः व्यगहुयन्‌ ।\ 


देखकर 


अपनी स्त्रियो की 


भगवान्‌ 
श्रीङ्कष्ण में 
भक्ति का 
अलौकिक 


आत्मानम्‌ =. 
च ७. 
तया ठ. 
हीनम्‌ १०. 
अनुतप्ताः ११. 


व्यगहयन्‌ ॥! १२. 


स्त्रयम्‌ को 

ओर 

उम भाक्तसे 

रहितं देखकर वे 
पछताते हुये 

अपनी निन्दा करने लगे 


ष्लोकार्थ-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे अपनी स्त्रियों कं अलौकिक भक्ति को देखकर ओर स्वयम्‌ को उसं 
भक्ति से रदित देखकर वे पछताते हुये अपनी निन्दा करते लगे ॥ 
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एकोन च॑लार्थिः श्लीकः 
धिग्‌ जन्म नस्तिच्द्‌ विन्या धिग्‌ चतं लिग्‌ बह्ज्ञलानर्‌ । 
धिक्र्‌ कुलं धिक क्रियादाच्यं विद्धा ये त्वधाच्तजं ॥३६॥ 
पदच्छेद-- धिक्र्‌ जन्स नः त्रिवृत्‌ विच्ास्‌ धिष्ट्‌ त्तम्‌ धिष्त्‌ बहुल्ताम्‌ । 
धिक कुलम्‌ धिष क्रिया दाक्ष्यन्‌ तिभ्रुखाः येतु अधोक्षज ।। 





शब्दार्थ-- 

धिक्‌ ३. धिक्कार है धिक ६. धिक्कार है 
जन्म २. जन्मको कुलम्‌ ८. कूलको 

तः १ हमारे धिक्‌ १२. धिक्कार 
त्रिवृत्‌ ४. वेदत्रयी का क्रिग्ण १०. कमंकाण्ड की 
विद्याम्‌ ५. अध्ययन व्यथं है दाक्थम्‌ ११. निपूणता को 
धिक्‌ न्तम्‌ ६. हमारेत्रतो को धिक्कार विमुखाः १४. विमुखहो रहे हैँ 


धिक्‌ बहुन्ताम्‌ । ७. जानकोधिक्कारहै येतु अधोक्षज) १३. जोकि हम श्रीङृष्णसे 

ण्लोकार्थ--हमारे जन्म को धिक्कार है। वेदत्रयी करा अध्ययन व्यर्थंहि। हमारे व्रतो को धिवकार्‌ है, 
ज्ञानको धिक्कःरहै। कुल को धिक्कार दै। > मंकाण्ड कौ निपुणता को धिक्कार है। 
जो कि हम श्रीङ्कप्ण से विमुख रहे ह॑ । 


चलारिशः श्लोकः 
नून भगवतो सायां सागिनासपि मोदिनी । 
यद्‌ वयं ुरबो णां स्वां नख्ुद्यामहे द्विजाः ॥४०॥ 


पदच्छद-- नूनम्‌ भगवतः माया योगिनाम्‌ अपि मोहिनी । 
यत्‌ वयम्‌ गुरवः नुणान्‌ स्वार्थे खह्यामहे द्विजाः ॥। 


शब्दाथं-- 

ननम्‌ १. निष्चयही यत्‌ वयम्‌ ७. जो कि हम 

भगवतः २. भगवान्‌ की गुरवः ठ. गुर 

माया ३. माधा नृणाम्‌ ८. मनुष्यो के 

योगिनाम्‌ ४. बड-वड़ योगियों को स्वाथे ११. अपने स्वार्थं में 

अपि ५. भो मुह्यामहे १२. मोह्ति हो रहे हैँ 
मोहिनी ६. मोहित कर लेती है द्विजाः 1 १०. गौर ब्रह्मण होकर भी 


श्लोकार्थ-- निश्चय ही भगवान्‌ की माया बड़-बङ़ योभियों को भी मोहित कर लेतीहै। जोकि 
हम मनुष्थों के गुर ओर ब्राह्मण होकर भी अपने स्वार्थं में मोहित हो रहे है ॥ 
फा०-६५ 
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पदच्छेद - 


शब्दाय- 
अहो 

पश्यत 
नारीणाम्‌ 
अपि 
कष्णे 
जगत्‌ 
गुरो । 


पदच्छंद- 


शनब्दाथ-- 
न आसाम्‌ 
द्विजाति 
संस्कारः 
न 

निवासः 
गुरो 
अपि) 


श्रीमद्भागवते 
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एकचलसारिशः श्लोकं 


अहो पश्यत नारीणासपि कृष्ण जगद्गुरौ । 
दुरन्तजाव योऽचिध्यन्गरत्युपाशान्‌ गृहासिधान्‌ ॥४१॥ 
अहो पश्यत नारीणाम्‌ अपि कृष्णे जगद्गुरौ । 

इुरन्त भावम्‌ यः: अविध्यत्‌ मृत्यु पाशान्‌ गृह्‌ अभिधान्‌ ।। 


आचायं है 
देखो तो सही 
इन स्त्रियों का 
भौ 

श्रीङ्रुष्ण में 
जगद्‌ 

गुरु भगवान्‌ 


द्विचलार्शिः श्लोकः 
नासां द्िजातिसंस्कारो न निवासो गुरावपि 


दुरस्त 
भावम्‌ 
घः 
अविध्यत्‌ 
शत्य 
पाशान्‌ 


८. कंसा विलक्षण 
द. वरमह 
१०. जिससे इन्टोने 
१४. काटडालादहै 
१२. मूत्युकी बड़ी 
१३. फसीकोभो 


गृह्‌ अभिधान्‌ ।। ११. गृहस्थी नामक्र 
लोकार्थ आश्चर्य है ! देखो तो सही जगद्‌ गुर भगवान्‌ श्रीङरष्णमें इन स्त्रियों का भो कितना 


विलक्षण प्रेम है । जिससे इन्होने गृहस्थौ नामक मूत्युकी बड़ीफांसी कोभी काट 
डालादटे। 


न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रियाः शमाः ॥४२॥ 
न आसाम्‌ द्विजाति संस्कारः न निवासः गुरौ अपि) 
न तपः न आत्म मौमांसा न शोचम्‌ न क्रियाः शुभाः ॥ 


५ 


८ १ @ ‰५ -० ‰ 


इनम नहीं हं 
ब्राहमणो कं 
संस्कार 
नहीं किया 
निवास 
गुरुकुल में 
भी इन्होने 


न तपः 
न आत्स 
मोमांसा 
न 
शौचम्‌ 


न क्रियाः 


शुभाः 1 


८* 


४ 


ठ. 
१०. 
११. 
१२. 
१४. 


१३ 


न तपस्याकौ रै 

न आत्माका 

अनुसन्धान किया 

ल 

पवित्रतादहै ओर 

कमं भी तो इन्होने नहीं किये है 
णुभ 


एलोकार्ध-- ब्राह्यणो के संस्कार इनमे नहीं र्हे। गुखकलमे भो इन्होंने निवास नहीं किया है। भौर 


न तपस्या कोदहै। न आत्मा का अनुसन्धान हीकियाहै। न पविव्रताहै। गौर शुम 
कमं भीतो दन्न नहींश्षियिह।॥। 


अ० २३ ) दशमः स्कन्धः [ ५१५ 


जयश्चत्वार्शिः श्लोकः 
अजधापि द्य तततम्रश्लोके कष्णे योगेश्वरेश्वरे । 
भक्तिर्‌ दढा न चास्माकं खस्कछारादिमतासयपि !४३॥ 


पदच्छेद-- अथापि हि उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वर ईश्वरे । 
भक्तिः दृटा न च अस्नाकेम्‌ संस्कार आदि सताम्‌ अपि ॥। 






शब्दार्थ-- 

अथापि हि १. फिरभी भक्तिः ८ भक्तिहैजो 

उत्तम २. पवित्र दृटा ७. इनकी केसी अखण्ड 

श्लोके ३. कीति नच १२. ओर लोगों में नहीं पायी जाती 
कृष्णे ६. श्रीकृष्ण में अस्माकम्‌ ११. हम जैसे 

योगेश्वर ४. योगेश्वर संस्कार आदि ई. संस्कार 

ईश्वरे । ५. भगवान्‌ सताम्‌ अपि) १०. सम्पन्नो 


रलोकार्थ-- फिर भी पवित्र कीति योगेश्वर भगवान्‌ श्रोकरृष्ण में इनक्री कंपी अखण्ड भक्तिं! जो 
संस्कार सम्पन्न भी हम जसे लोगो मे नहीं पायी जाती हे । 


चतु श्चत्वारिंशः श्लोकः 


नन स्वाथविमृढानां प्रमत्तानां गदेहया । 
अ ८ क ख 9 
अहो नः स्मारयामास गापवाक्यः सतां गतिः ॥ ४2 


पदच्छद-- ननु स्वार्थ विमूढानाम्‌ प्रमत्तानाम गृह ईहया । 
अहो न: स्मारयामास गोप वारयः सताम्‌ गतिः ।। 


शब्दाथ- 

ननु १. सचतोयहदहैकि अहो १२. यह बड़ा आश्चयं है 
स्वार्थ ४. स्वांके कारण नः ७. हम लोगों को भगवान्‌ ने 
विप्रानाम्‌ ५. मूढ बने स्मारयामास ११. स्मरण करायाहै 
प्रमत्तानाम्‌ ६. मतवाले गोप ८. ग्वालों के 

गृह २. गृहस्थीं मे वावयं ६. वचनोंके द्वारा 

ईहया । ३. फे हुये सताम्‌ गतिः 11 १०. सन्तो के आचरण का 


ए्लोकाथं- सच तो यह॑है कि गृहस्थ में फसेहूये स्वार्थके कारण मढ बने मतवाले हम लोगों को 
भगवान्‌ ने ग्वालों के वचनो के दारा सन्तो के अचिरणका स्मरण कराया है। यह बड। 


अश्चर्यं हे ॥ 


५१६ | 


[त 


श्रीभद्मागवते 


पञ्चचस्वारिशि ! श्लोकः 
अन्यथा पूणंकासस्य कैवल्याद्याशिषां पतेः। 
३शितव्येः किसस्माभिरीशस्थैतद्‌ विडस्बनस्‌ ॥४५। 


| अ० २३ 








पदच्छेद-- अन्यथा पूणेंकू{सस्य कवत्य आदि आशिषान्‌ पतेः । 
शतव्धः किम्‌ अस्माभिः ईशस्य एतद्‌ विडम्बनम्‌ ।। 
शब्दाथं- 
अन्था १. अन्यथा ईशितव्येः ६. प्रयोजन दहै? 
पूणंकामस्य २. पूणंकाम भगवान्‌तो किम्‌ ८. उन्हंक्या 
केवत्य ३. कंवल्य अस्माभिः ७. फिर हमसे 
आदि ४. आदि समस्त ईशस्य ११. परमात्मा का 
आशिषाम्‌ ५. कामनाओंको एतद्‌ १०. यह तो 
पतेः 1 ६. परणं करने वाले रै विडम्बनम्‌ 1} १२. एक बहाना हो था । 


श्लोकार्थ-अन्यथा पूणं काम भगवान्‌ तो कवल्य आदि समस्त कामनाओं को पूणं करते वाले है । 
फिर हमसे उन्ह क्या प्रयोजन है ? यह तो परमात्मा का एक बहानाहीथा।, 


षट्चत्वारिंशं : श्लोकः 


दित्वान्यान्‌ भजते यं श्रीः पादस्पशीशया सकृत्‌ । 
आत्मदोषापवगंण तद्याच्ञा जनसोहिनी ॥४६॥ 


पदच्छेद- हित्वा अन्यान्‌ भजते यम्‌ श्रीः पादस्पशं आशया सज़्त्‌ । 
आत्मदोष अपवर्गेण तत्‌ याच्ना जन भोहिनी ।। 
णन्दाथं-- 
हित्वा ३. छोड कर तथा सकृत्‌ । ६. केवल एक बार 
अन्यान्‌ २. अन्यदेवींको आत्मदोष ४. अपने दोषोंको 
भजते १०. सेवा करती रहती हैँ अपवर्गेण ५. त्याग कर 
यम्‌ ७. जिन भगवान्‌ के तत्‌ ११. वेहीप्रभ्र 
श्रीः १. स्वयं लक्ष्मोजोभी याच्ञा १२. भोजन की याचना करं 
पादस्पशशं ८. चरणस्पशंकी जन १३. यह तो लोगों को 
आशया ६, कामना से उनकी मोहिनी ।॥ १४. मोहित करने के लियेहीहै। 


षलोकार्थ-- स्वयं लक्ष्मी जी भी अन्य देवो को छोड़ कर तथा अपने दोषों को व्याग कर केवलं एक बार 


जिन भगवान्‌ के चरण स्पशं की कामना से उनकी सेवा करती रहृतीरहै,वेही प्र 
भोजन की याचना करं, यह तो लोगों को मोहित करने के लिये ही है ॥ 


भ० २३ ] 


शब्दार्थ-- 


देशः 
कालः 
पृथक्‌ 
द्रव्यम्‌ 
सन्त्र-तर्त्र 
ऋ त्विजः 
अग्नयः । 


द्मः स्कन्धः 


जाद जा का ज 


सप्तच॑साश्शिः श्लोकः 


[ ५१७ 


॥ 9 च ग. ~= ल्क (न व त 
देशः कालः पथनज्द्धल्यं अन च-तन्चत्विजाऽजनधः । 


न 9 

दचलना चअजमनडच 
देशः कालः युध उन्ध्‌ 
देवता यजमानः चं 

१. देश 

२. काल 


३. पृथक्‌-पृथक्‌ 
४. सामग्रियां 
५. मन्न-तन्त्र 
६. ऋत्विज 

७. अग्नि 


€ 
ऋ धसर 


न्च्र-तन्त् "त्विजः 
कतुः धमः च 
देवत्तं ८ 
सजसान ध 
चं गधि 
न्तुः १०. 
धमः १२. 
1 १३. 
रन्सूथंः }) १४९ 


पन्थः ::४9)) 
अग्नयः । 
यन्मयः 1) 


देवता 

यजमान 

ओर 

यज्ञ 

घमं 

यरे सभौ 

भगवान्‌ केहील्परं 


श्लोकार्थ--देश, काल, पृथक्‌-पृथक्‌ सामग्रियां, मन्व -तन्त, ऋत्विज्‌, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ ओर 


पदच्छद- 


शन्दार्थ- 
स्‌ः 

एषः 
भगवान्‌ 
साक्षात्‌ 
विष्ण £ 
योगेश्वर 
ईश्वरः । 


धर्मम सभी भगवान्‌केहीलूपरहं।। 


ष्टचत्वारिशंः श्लोकः 
खं एवं जगवान्‌ साक्ताद्‌ बिख्णुथागेश्वरेश्वरः । 
जातो यदुख्वित्यश्ुण्म द्यपि मूढा न विद्धाहे ॥४८॥। 


सः एष भगवान्‌ साक्षात्‌ विष्णुः योगेश्वर ईश्वरः । 
जातः यदुषु इति अशृण्म हि अपि भुढाः न विद्ये ॥ 


१, वेहो 

२. ये 

६. भगवान्‌ 

९. साक्लात्‌ 

७. विष्णु 

३. योगेश्वरो के भो 
%. ईश्वरः 


जातः ४. उत्पन्न हुये हैँ 

यदुषु ८. यदुवंश में 

ईति १०. णेना 

अशृण्प ११. सुनकर 

हिअपि १२. भी 

मढाः १३. हम मूखे लोग उन्हें 


न रिद्हे 1 १४. 


न 


हीं जानते दै 


ष्लोक्रार्थ--वे ही योगेश्वरो के भो ईश्वर यहां साक्नात्‌ भगवान्‌ विष्णु यदूवंश मे उत्पन्न हये है । पसा 
सूगकर भी हम मूखं लोग उन्हें नहीं जानति हँ ॥ 


१८ । 


म 


श्लौ मद्‌भागवते 


त जः जा क ज ति क = कना [9 


"1 दच््टेद -- 


शब्दाथे-- 
अहो 
वयम्‌ 
घन्यतमाः 
येषाम्‌ 
नः 
ताद्शोः 
स्त्रियः । 





~ ----~ = ~~ = ~ "= 
या, 


एकोनपलञ्चाशः श्त्तोकः 


| अ० २३ 


अहो वयं घन्यतसां येषां नस्तादशीः स्त्रियः। 
भक्त्या यासां सतिजीतां अस्माकं निश्चलां दरौ ॥2६॥ 


अहौ वथम्‌ धल्थतभाः येषाम्‌ नः तादृशीः स्त्रियः । 
भक्त्या यासाम्‌ मतिः जाता अस्माकम्‌ निश्चला हरो ॥। 


१. 
स 
३. 
% 
* 
६ 


9. 


अहो भर्वेत्या 


भक्तिसे 
हम यासाम्‌ . जिनको 
घन्यातिधन्य हँ मतिः १३. बुद्धि 
जो जाता १४. हो गरईहै 
हमारे पास अस्माकम्‌ ११. हमारी 
एसो निश्चला १२. निश्चल 
स्त्र्या हैँ ठेरोौ १०. श्रीहरिमें 


ष्लोका्थं-अहो, हम धन्यातिधन्य हैँ 1 जो हमारे पास एेसी स्त्रियां हैँ । जिनकी भक्ति से श्रीहरि म 


पदच्छद - 


शन्दार्थ- 
नमः 


भ्यम्‌ 
भगवते 
कृष्णाय 
अकुण्ठ 
मेधसे । 


९) 
© ५ 


१ 
२ 


ॐ 


हमारी बुद्धि निश्चल हो गई है ।। 


पञ्चाशः श्लोकः 


नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाङ्कण्ठमेधसे । 
यन्मायामोदितधियो अ्रमासः कमवत्मेसु ।॥५०॥ 


नमः तुभ्यम्‌ भगवते कृष्णाय अकुण्ठ 


मेधसे । 


यन्माया मोहित वियः च्रमामः क्मवत्मसु ।। 


नमस्कार दहे यन्माया ७. 
आपको मो हितं = 
भगवान्‌ धियः द. 
श्रोकरुष्ण सअमाभः १२. 
अवध कमं १५. 
ज्ञान युक्तं वत्मसु 1 ११. 


जो आपकी मायासे 
मोहित 

बुद्धि हम लोग 
भटक रहै 

कम के 

मागंमें 


घ्लोकार्थं अबाध ज्ञान युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण, आपको नमस्कार है\ जो अपक माया से महित 


बुद्धि हम लोग कर्म के मागं में भटक रहे ६ ॥ 





द शभः (केन्लः 


[ ५१४ 


"गभी णी गि क 7 क 1 यकि 


एकपञ्चाशः श्लोकः 


अ० २३ | 
सवं न आवयः पुशः 
अचिज्ञातालु श्ावानां 
पदच्छेद -- सः वे न अद्यः पुरुषः 
अविज्ञात अनुभावानाम्‌ 
शब्दाथं -- 
सः वं १. वे आप निश्चयही 
नः ४. हमारे 
आद्यः २. आदि 
पुरुषः ३. पुरुष भगवान्‌ हं 
स्वमाया ६. आपको मायास 
मोहित १०. मोहित होकर 


स्वस्वायामंदितात्मनाम्‌ । 


© 
तन्तु मदहेट्यनिक्रमम्‌ ॥५१॥ 
स्व्ाया मोहित आत्मनाम्‌ । 
क्षन्तुम्‌ अहूति अतिक्रसम्‌ ।। 


आत्सनाम्‌ 1 ८. हम 
अचिनज्ञात १२. नहीं जान रहे हैँ 
अनुखात्रानाम्‌ ११. आपके प्रभावको 
ल्नन्तुम्‌ ८. क्षमा 

अर्हृत्ति ७. क्रं 

अतिक्रमम्‌: ।। ५ अपराधकों 


एलोका्थं -वे अप निश्चय ही आदि पर्ष भगवान्‌ >, हमारे अराव क्रान्षा कर हम। आपको माया 


मोहित होकर आपके प्रभाव को नहं जान र्दद ॥। 


दविप्चाशः श्लोकः 
इति स्वाघमनुस्त्य कृष्णे ते करनदहेलनाः । 


दिरदक्तबोऽप्यच्युनयोः कसाद्‌ मीता न चाचलन्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद - इति स्व अघम्‌ अनुस्मृत्य कृष्णे ते करत हैलनाः। 

दिद्क्षदः अपि अच्थुतयोः कात्‌ भीताः न च अचलन्‌ ।। 
शब्दार्थ- 
इति ४. उस दिदृक्षवः ८. देखने की इच्छा होने पर 
स्वअधघम्‌ ५. अपने पापका अपि ६. भो 
अनुस्मरत्य ६. स्मरण करके अच्ुतयोः ७. श्रीकृष्ण ओर बलराम कों 
कष्णे ते २. कष्णकाजो कंसात्‌ भीताः १०. कस से भयभीत होने के कारण 
करत ३. कियाथा नच ११. वे वहां नहीं 
हेलना । १ हने तिरस्कार अचलन्‌ 1 १२. जा सके 


एलोका्थं--उन्होने श्रीकृष्ण का जो तिरस्कार क्रिया था, उस अपने पापका स्मरण करके 


श्रीकृष्ण ओर बलराम को देखने की इच्छा होने पर भो कस से भयभोत होने के कारणं 


वे वहां नहीं जा सके ।। 
श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां परंहिताधां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
यज्ञपत्नीउद्धरणं नाम षोडशः अध्यायः 11२३1 


श्रीशुक उवाच-भगवानपिं 


पदच्छद- 


शब्दाथं- 


भगवान्‌ 
अपि 

तन्न 

एव 
बलदेवेन 
संयुतः । 
एलोकाथे -भगवान्‌ 


< ‰ ‰ < ‰ 2 


पद्च्छद- 


शन्दाथ- 


तत्‌ 
अभिज्ञः 


मगवान्‌ 
सर्वत्मिा 
सवंदशनः । 


नद 
अपि ६. 
२. 
१ 
९ 


शरौसदुभागवतमंहापुरभम्‌ 
द्शशः स्कन्यः 
चत्त चिंष्टाः चयप्र; 
प्रथमः श्लोकः 
बलदेवेन संयुतः । 
अपश्यज्निवखन्‌ गो पानिन्द्रयागकुतोश्य मान्‌ ॥१॥ 


भगवन्‌ अपि तत्न एव बलदेवेन 
अर्श्यत्‌ निवसन्‌ गोपान्‌ टन्द्रयाग कृत्त उद्यमान्‌ ॥ 


भगवान्‌ श्रोक्ष्ण ने 
भो 

वृन्दावन मं 

ही 

बलरामजीके 
साथ 


= 
तनन 


अपश्यत्‌ =. 
निवसन्‌ ७, 
गोपान्‌ ~ 
दन्द्रभाग १०. 
कुत ११. 
उद्मान्‌ \\ १२. 


संधुतः । 


देखा कि 

रह कर 

गोप लोग 

इन्द्र यज्ञ 

करने को 

तेयारो कर रहेरहँ 


श्रोकरष्ण ने बलराम जीके साथ वृन्दावन में हो रहकर देखा किगोपलोग 
इन्द्र यज्ञ करने की तंय।रो कर रहे ह ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
तदभिज्ञोऽपि मगवान्‌ स्वात्मा सर्वदर्शनः । 


परश्रय।(वनताऽष्च्छरुद्‌ च्द्धान्‌ नन्दपुरोगमाम्‌ ॥२॥ 
तत्‌ अभिज्ञः अपि भगवान्‌ सर्धात्मा स्वं दशनः । 
प्रय अवनतः अपृच्छत्‌ वृद्धान्‌ नन्द पुरोगमान्‌ ।। 


उसे 

जानते हुये 

भो 

भगवान्‌ ने 

सबके अन्तयमि। ओर 
सब कुछ जानने वाले 


प्रश्रयः ५७. 
अचनतः ८. 
अगच्छत्‌ १.६. 
वृद्धान्‌ ११. 

नन्द ठ. 


पुरोगान्‌ ।1 १९. 


विनस्रतापूर्वेक 
हुक कर 

पुछा 

बू गोपो से 
नन्द बाबा आदि 
बड़ 


ष्लाकार्थ-सवके अन्तर्यामी ओर सव कुछ जानने वाले भगवान्‌ ने उसे जानते हये भौ विनस्रतापूरवंक 
युक कर नन्द वावा आदि बडे ब्रुढे गपो से पूछा ॥ 
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तृती यः श्लोकः 
कथ्यतां चे पितः क्ोोऽय सम्श्रमो च उपागतः । 
किं फलं कस्य चोदेशः क्न का खा्यत जसः ॥३॥ 


पदन्छेद- कथ्यताम्‌ चे पितः कः अयम सखस्श्रसः वः उपागतः) 
किमस्‌कलम्‌ कस्य च उहृशः केन वा साध्यते मलः 1) 


शन्दाथ- 

कथ्यताम्‌ १४. बताइये किमृफलन्‌ ६. इसका क्या फल दहै 
मे १३. आप मूञ्चे कष्यच ७. ओर क्या 

पितः १. दे पिताजी! उहेशः ८ उद्रण है 

कः अयम्‌ २. यट कौनसा केन १०. किन साधनो के दारा 
सस्थमः ३. बडा भारी उत्सव =] ‡. अथर्वा 

वः ४. अप लोगों के सामने साध्यते १२. क्रिया करतं है यहं 
उपागतः । ५. आ पर्चा रं मखः }। ११. यह्‌ यज्ञ 


षलोकार्थ- ठे पिता जी ! यह कौन सा बडा भारी उत्सव आप लोगों के सामने आ परहा है। इसका 
क्या फल है । ओर क्या उह्‌श है । अथवा किन साधनोके दारा यहं यन्न किया करते 


यह आप मृन्ने वतादइये ।। 
चतुथः श्लोकः 
एतद्‌ ज हि सहन्‌ कामो मद्य शुञ्जषवे पितः । 
न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्य सवात्मनामिह ॥2॥ 


पदच्छेद-- एतङब्रहि महान्‌कामः सह्यम्‌ शुश्रूषवे पितः । 
नहि गोप्यम्‌ हि साधूनाम्‌ कृत्यम्‌ सव आत्मनाम्‌ इह्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

एतद्‌ २. यह सब नहि १२. नहीं है 

ब्रूहि ६. आप बत्‌।इये गोप्यम्‌ हि ११. छिपाने योग्य 

महान्‌ कामः ५. बड़ीहीडइच्छाहैसो साधूनाम्‌ ४. सज्जनो के लिये 

मह्यम्‌ ४. मुञ्चे कृत्यम्‌ १०. कोई भी कायं 

शुभषवे ३. सुनने की सवं आत्मनाम्‌ =. सबको आत्म रूप मानने वाले 
पितः 1 १. हे पिताजी! इह ।! ७. इस संसारम 


श्लोकाथं- हे पिता जी! यह सब सूननेकी मूञ्ञे बड़ी हो इच्छादहै। सो आप बतादये। इस 
संसार में सब को आत्म रूप मानने वाले सज्जनो के लिये कोई भी कायं छिपाने योग्य 
नहीं हे ॥ 


फाऽ- ६६ 
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पञ्चमः शलाकः 
अस्त्यस्वपरदष्टीनापसिज्रदास्तविद्धिषाम्‌ । 
उदासीनोऽरिवद्‌ चञ्यं आत्मवत्‌ खुष्द्च्यते ॥५॥ 


पदच्छेद-- अस्ति अस्वपर दष्टीनाम्‌ अमित्र उदास्त वद्धिषाम्‌ । 
उदासीनः अरिवत्‌ बवज्यंः आत्मवत्‌ सुहुद्‌ उच्यते ।। 
शन्दार्थ-- 
अस्ति ख. है उदासीनः ६. उनके लिए उदासीन व्यक्ति 
अस्व १. जिनकी दृष्टि मे अपना ओर अरिवत्‌ ७. शन्न की भांति 
परद्ष्ठीनाम्‌ २. पराया वज्यः ८. त्याज्य 
अमित्र ३. मित्र आत्मवत्‌ ११. अपने समानी 
उदास्त ४. उदासोन सुहृत्‌ १५. मित्रतो 
विद्विषाम्‌ । ५. ओर शत्र कोई नहींहै उच्यते ।) १२. माना गयादहै 


ष्लोका्थं-- जिनकी दृष्टि मे अपना ओर पराया, मित्र, उदाःीन ओर शत्रु कोद नही है, उनक्र लिए 
उदासोन व्यक्ति शत्रु की भांति त्याज्य दहै मिद तो अपने समानौ माना गयाहै।॥ 


१९३; रला 
ज्ञात्वाज्ञात्वा च कमणि जनोऽयमलुतिष्ठति । 
विदुषः कमेसिद्धिः स्यात्तथा नाविद्धुषो मयेत्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद- ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनः अयम्‌ अनुतिष्ठति । 
विदुषः कमसिद्धिः स्यात्‌ तथा न अचिद्रुषः भवेत्‌ ।। 
शन्दार्थ- 
ज्ञात्वा ३. समन्ञे विद्षः ८. जसे समञ्लदार व्यक्तिके 
ज्ञात्वा ५ न समञ्च कमसिद्धिः ठ. कमं सफल 
च ४. ओौर स्थात्‌ १०. होते है 
कर्माणि ६. अनेक कमं तथा ११. वसे 
जनः २. संसारो मनुष्य ल १३. नहीं 
अयम्‌ १. यह्‌ अविदुषः १२. ना समक्षके 
अनुतिष्ठति । ७. करताहे भवेत्‌ १४. होते है 


एलोकार्थ-यह संसारी मनुष्य समन्ञे ओर न समन्ने अनेक कमं करता है । जैत समञ्लदार व्य्रक्तिके 
कर्म सफल होत ह वसे ना समञ्च के नहीं होते ह । 
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दणमः स्कन्धः 


सवम्‌; श्लोशः 


तच्च तावत्‌ क्रियायोगो जवल कि किष्यार्तिः। 
अधवा लौक्रिकस्तन्ते चृच्छृतः खादर जण्यताम्‌ ॥4॥ 


तत्र तावत्‌ क्रियायोगः भवताम्‌ क्िभ्‌ विचारितः। 
अथना लोक्रिकः तत्‌ मे पृच्छतः सादु जण्धतास्‌ ॥ 


पदच्छेद - 


शब्दाथं- 

तत्र ५; 
तावत्‌ 
क्रियायोगः ५. 
भवताम्‌ ३. 
किम्‌ ५ 
विच।रितः। ६. 


<) 


इसलिये 
इस समय 
जो क्रियायोग कर रहेर्है 
आप लोग 

क्या वहु 
विचारपूर्वकर्ठर 


अथा ७. 
लौकिकः ~ 
तत्‌ मे ई. 
युच्छतः १९. 
साधु ११. 


अण्यताम्‌ 1) १२. 


अथवा 
लौकिक दही है 
यह्‌ सव मृञ्च 
पुने वाले को 
भली भांति 
वताइये 


र्लोकार्थ-- इसलिये इय तमय आप लोग जौ क्रिधायोग कर रदे, क्या कहं विचार पूर्वक ह ? 
अथवा लौकिक ही है । यह्‌ सब मुञ्च पूछने वाले को भली भांति वताय ॥ 


नन्द उवाच 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
पजन्यः 
भगवान्‌ 
द्न्द्रः 
मेघाः 
तस्य 
आत्ममूतयः । ६. 


> % < > ५ 


्पष्ट्मः श्लोकः 


= ~ ० © 
पजेन्यो भगवानिन्द्रो मेचास्तस्यात्मस्रूतंयः । 
तेऽभिवषेन्ति भूतानां पीणनं जीवनं पयः ॥८॥ 
पर्जन्यः भगवान्‌ इन्द्रः मेघाः तस्य आत्ममूतेयः । 
ते अभिवर्षन्ति भूतानाम्‌ प्रीणनम्‌ जीवनम्‌ पयः ।। 


मेघो के स्वामी हँ 
भगवान्‌ 

इन्द्र 

मेघ 

उन्हीं के 

अपने रूप है 


ते ७. 
अभिवषन्ति १२. 
भूतानाम्‌ ८. 
प्रीणनम्‌ ६. 
जवनम्‌ १०. 
पयः 1 ११. 


वे 

बरसाते हें 

सभस्त प्राणियों को 

तुस करने वाला एवं 
जीवन दान करने वाना 
जल 


एलोकाथं--भगवान्‌ इन्द्र मेघो के स्वामी हैँ । मेध उन्दी के अपने रूप टै । वे नमस्त प्राणियों को तृप्त 
करने वाला एवम्‌ जोवन दनि करने वाला जल बरसाते टै ।। 
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पद च्छद -- 


शन्दार्थ- 
तम्‌ 


तात 
वयम्‌ 
अन्ये च 
वामुंचाम्‌ 
पतिम्‌ 
ईश्वरम्‌ \ 


क्षी मद्भागवत 


कि 
नृवसः रला 
तं तात वयमन्ये च वासुचवां पतिमीश्वरम्‌ 
ने, भ "५ © ४ ५ 
द्रव्येस्तद्रतसा सिद्धयंजन्ते कतुभिनंराः ॥&€। 
तम्‌ तात वयम्‌ अन्ये च वार्मुचाम्‌ पतिम्‌ ईश्वरम्‌ । 
दरव्येः तत्‌ रेतसा सिद्धः यजन्ते क्रतुभिः नराः ।। 


उन्हीं 

बेटा श्रीकृष्ण 
हम 

ओर दूसरे लोग 
मेघ 

पति 

इन्द्रकी 


द्रव्यः ~ 
तत्‌ &. 
रेतसा १५. 
सिद्धः १३. 
यजन्ते १४. 
क्रतुभिः १२. 
नराः \} १1: 


॥ ० २४ 


द्रव्यो के द्वारा पूजाकरते हें 
वह्‌ द्रव्य 

जल वृष्टिसे प्राप्त होतादहे 
कायं की सिद्धि के लिये 
उनका पूजन करते हैँ 
यज्ञोकेद्रारा 

मनुष्य 


ण्लोकार्थ- बेटा श्रीकृष्ण ! हम अर दूसरे लोग उन्हीं मेव पति इन्द्र की द्रव्पों केद्वारा पूजा करते हैँ । 


वह्‌ द्रव्य जल वृष्टि सेप्रप्तहोतादहै1 मनुष्ययज्ञो केद्वारा कार्थंकी सिद्धिके लिये 
उनका पूजन करते हैँ ।। 


पदच्छेद- 


णब्दाथं-- 
तत्‌ 

शेषेण 
उपजीवन्ति 
तधरिदगं 


फल 
हेतवे । 


१. 
२. 
६ 
३ 


¢. 
न्‌ न 


दशमः श्लोक 


तच्छेषेणो पजी वन्ति 


उस यज्ञ से 

बचे अन्नसे 

जीवन निर्वाह करते हैं 
प्राणी धमं अर्थं काम रूप 
फल 

प्राप्ति के लिये 


¢ © = __ छ 

अ वगलदेलवे 

95 9 © 

पसा पुरुषकाराणां पजन्य: फलभावनः ॥१०॥ 
तत्‌ शेषेग उपजीवन्ति न्रिवगं एल हेतवे । 
पुंसाम्‌ पुरुष काराणाम्‌ पजन्यः एल भावनः 11 


पुंसाम्‌ = 
पुरुष ७. 
काराणाम्‌ 5. 
पजन्धः १०. 
फल ११. 


भावमः)) १२. 


पुरुषो को 
कठोर 

श्रम करने वाले 
इन्द्रही 

फल 

प्रदान करते हैँ 


इलोकार्थ.--उस यज्ञ से बचे अन्नसे प्राणी धम, अथं, काम रूप फल प्राप्ति के लिये जीवन निर्वाह 
करते ह । कठोर श्रम करने वाले पुरुषों को इन्द्र ही फल प्रदान करते है ॥ 


अ० २४ ] दशमः: स्कन्धः [ ५२५ 


[7 11 स णमी 


एर्कदश्चः श्ल 
य एवं यिद्छजेद्‌ धसं पारभ्पयागतं नरः| 
कामाल्लोभमाद्‌ भयाद्‌ द्रवा खे वं नाष्नीति शोभनम्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद - यः एवम्‌ विघुजेतृधर्थम्‌ पारसृषयं जागतम्‌ नरः । 
कामात्‌ लोभात्‌ नयात्‌ देष।'त्‌ चः वे न आप्नोति शोभनम्‌ ॥ 


णब्दाथ- 
यः १. जो कामात्‌ ८. काम 

एवम्‌ दस लोभात्‌ ई. लोभ 

विसृजेत्‌ ७. छोड देता है भयात १०. भयया 

धमम्‌ ६. धर्मको देवात्‌ ११. द्वेष से छोड़ने पर भी 
पारम.पयं ३. कूल परम्परा से सः वै १२. वहं मनुष्य 

आगतम्‌ ४. अयेह्ये । आप्नोति १४. नहीं प्रात्र करता है 
नरः । २. मनुष्य शं,्नस्‌ ।1 १३. कल्याण को 


ष्लोका्थं - जो मनुष्य कूल परम्परासे आये हुये इस घमं को छोड़ देता है । काम, लोन, भयया देष 
से छोड़ने पर भी वह मनुष्य कल्यण को नहीं प्राप्त करत। हँ ॥ 


दशः स्कन्धः 
श्रीशुक उवाच-- वचो निशस्य नन्दस्य तथान्येषां बजौकसास्‌ । 
इन्द्राय मन्यु जनयन्‌ पित्तरं पाह केशवः ॥१२॥ 


पदच्छेद- वचः निशम्य नन्दस्य तथा अन्येषाम्‌ ब्रज ओकसाम्‌ । 
इन्द्राय मन्युम्‌ जनयन्‌ पितरम्‌ प्राह केशवः ।। 


शनब्दार्थ- 

वचः ७. बात इन्द्राय ६. इन्द्रकों 

निंशम्य ८. सुन कर मन्युम्‌ १०. क्रोध 

नन्दस्य २. नन्द बाबा जनयन्‌ ११. दिलाने के लिये 
तथा ३. ओर पितरम्‌ १२. अपने पितासे 
अन्येषाम्‌ ४. दूसरे प्राह १३. कहा 

व्रज ५. त्रज केशवः! १. श्रीकृष्ण भगवान ने 
ओकसाम्‌ । ६. वासियो कौ 


श्लोकार्थ--श्रौ कष्ण भगवान्‌ ने नन्द बाबा ओर दूसरे त्रज वासियों को बात सुन कर इन्द्र को क्रोध 
दिलाने के लिये अपने पिता से कहा ॥ 


५२६९ । श्रौ पद्बारवतत 








| म० २४ 
> > त) == क र 
अयोदशः श्लींकः 
© छ 0 ॐ, (^ छ 
ध्रीमगवानुवाच-- कसेणां जायते जन्तुः कंसणेव विलीयते | 
# 9 क कद ~ ® © अह, १ 
खख दःखं असं तेसं कसणेवाभिपव्यते ॥१द 
पदच्छेद-- कमेण जायते जन्तुः कमणा एव निलीयते । 
सुखम्‌ दुःखम्‌ भयम्‌ क्षेमम्‌ कमणा एव अभिपद्यते ॥। 
शब्दार्थ-- 
कमेण २. अपने कर्म के अनुसारही सुखम्‌ ७. सुख 
जायते ३. पैदा होता है दुःखम्‌ ८. दुःख 
जन्तुः १. प्राणी भयस्‌ ४. भय ओर 
कमणा ४. क्मसे कमन १०. कल्याण आदि सव 
एव ५. ही कमणां ११. कर्मसे 
विलीयते । ६ मरजाताहै एवं १२. दही 
अभिपद्यते ।) १३. प्राप्त होते हं 
ऽलोकार्थ-- प्राणी अपने कमं के अनुसारी पेंदाहोतादै। कर्मसेहौ मर जाता है। सुख, दुःख भय 
ओर कल्याण आदि सब कर्मसेरही प्राप्त होते दहै। 


च्‌ ¢ ४ न) इः 
तुद शः श्लाकः 
अस्ति चेदीरवरः करिचत्‌ फलरूप्यन्यकमंणाम्‌ । 
कतारं भजते सोऽपि न दयकतंः पभखहिं सः ॥१४॥ 


पदच्छेद -- अस्ति चेत्‌ ईश्वरः कश्चित्‌ फलरूपी अन्य कमंणाम्‌ ) 
कर्तारम्‌ भजते सः अपि नहि अकतुः प्रभुः हिसः)1) 
शन्दाथ- 
अस्ति ७. हतो कर्तारभ ६. कर्ताकोही 
चेत्‌ १. यदि भजते १०. फल देता है 
ईश्वरः ६. ईश्वर राः अपि ८. वहभी 
कश्चित ५. कई न हि १४. नहीं चलती 
फलरूपी ४. फलरूप अकर्तुः ११. कमन करने वाले पर 
अन्य ३. भिन्न प्रः १३. प्रभुता 
कमणाम 1 २ कर्मासि 


हि सः ।। उसको 
इलोकार्थ--यदि कर्मो से भिन्न फलकू्पी कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ताको ही फल देतादहै। कमन 
करने वाले पर उसकी प्रभुता नहां चलती है ॥ 


ध० २७ 1 दशमः स्कन्धः | ५२७ 


पञ्चदशः सार्कः 


किभिन्द्रेणेह शरूलाना स्वस्वकमानुवततिनाम्‌ । 


9 


अनीरानान्यथा कने स्वलाकवकिददित नणाम्‌ ॥१५॥ 

पदच्छेद-- करिम्‌ इन्द्रेण इहु श्तानास्‌ स्व स्य कसं अनुव्तिनाम्‌ 
अनीशेन अन्यथा कर्तम्‌ स्वमाद विहितस्‌ नृणाम्‌ ।। 

शब्दार्थ- 
किम. ६. क्या आवश्यकता है अनीशेन ८. कमं फलके द्रारा 
इन््रेग ५. इन्द्रकी अन्यथा १०. अन्य प्रकार का नीं 
इह १. जव यहां कतृंस ११. क्रिया 
भूतानाम २. समस्त प्राणो स्वभाव ८. स्वभाव 
स्व-स्वकमः ३. अपने अपनेकर्मोकाहौ विहितस. १३. जा सक्ताहै 
अनुर्बातिनाम्‌ । ४. फल भोग रहे हतो नृष्णाम्‌ 1 ७. मनतुष्याका 


एलोकार्थ-- जव यहाँ समस्त प्राणो अग्न अग्ने कमा का हौ फलं नागर्दैहंतो इनक क्या 
आवश्यकता है । मनुष्यो का स्वमाव कम फन कें द्व'रा अच्य प्रकारका नहा क्रिया जा 
सकता हे । 


पोडशः श्लोकः 
स्वमांवतन्त्रो हि जनः स्वमावसनुवतेते । 


स्वभावस्थमिदं सवं सदेवाद्ुरमानषस्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद-- स्वभाव तन्त्रः हि जनः स्वभावम्‌ अनुवतते। 
स्वभावस्थम्‌ इदम्‌ सव॑म. सदेव असुर सानुबन. ॥ 


शब्दार्थ-- 

स्वभाव २. अपने स्वभाव के स्वभावस्थम्‌ १०. स्वभावमेहो स्थितदहै 
तन्त्रः ३. अधीन है इदम ८. यह्‌ 

हि जनः १, मनुष्य सवम. ई. सारा संसार 
स्वभावम्‌ ४. वहंउसौका सदेव असुर ६. देतेता असुर ओर 
अनुवतेते। ५. अनुसरण करताहै सानुषमे. 11 ७. मनुष्यो सहित 


ष्लोकार्थ- मनुष्य अपने स्वभाव के अधन है । वह उसो का अनु्तरण करता है । देवता, अषुर ओर 
मनुष्यों सहित यहं सारा संसार स्वभावमेंही स्थित है ॥ 


१२२ |] श्रो मद्धागवत [ मण २४ 


सप्तदशः श्लोकः 
देहानुच्चावचाञ्जन्तुः पराप्योरखजति कमणा । 
© ¢ च ५ 
शच्रभिच्रखदासीनः +: गुखरीश्वरः ।॥१७।। 


पदच्ेद-- देहान्‌ उच्च अवचान्‌ अन्तु: प्राप्य उत्मुजति कमं णा । 
शनुःभिद्रम. उदासीनः कमः एव गुरुः ईश्वरः ॥। 

शब्दार्थ-- 

देहान्‌ भ. शरीरो को शत्रुः ८. शत्रु 

उच्च ३. उत्तम ओर सिन्रम. ६. मित्र 

अवचान्‌ ४. अधम उदासीनः १०. उदासीन 

जन्तुः १. जीव कम १३. कमंके 

प्राप्य ६. ग्रहण करतारहै ओर एवं १४. हीदं 

उत्सृजति ७. छोड़ता हें गुरः ११. गुरु ओर 

कमणा) २. अपने कर्मानुसार ईष्वरः! १२. ईश्वर सव कुछ 


शलोकार्य- जीव अपन कर्मानृस्ार उत्तम ओर अधम शरीरो को ग्रहण करतादै ओर छोडता है। 
शतन, मित्र, उदासीन, गुर ओर ईश्वर सब कुछ करसंकेही अधोनरहं।। 
अष्टादशः श्लोकः 
© © 
तस्मात्‌ सम्प्रूजयेत्‌ कमं स्वभाचस्थः स्वकमेकुत्‌ । 
अन्जखा येन बतेत तदेवास्य ददि देवतम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद-- तस्मात्‌ सम्पूजयेत्‌ कस स्वभावस्थः स्वकमं कृत्‌ । 
अञ्जसा येन वततत तत्‌ एव अस्य हि देवतमः ।। 


शनब्दार्थ- 

तस्मात्‌ १. इसलिये मनुष्य को अञ्जसा ८. सुगमता पूवक 
सभ्पुजयेट्‌ ६. पूजा करनी चाहिये येन ७. जिससे 

कमं ५. कमेकीही वर्तेत ४. जीविका चलती रहे 
स्वभावस्थः २. स्वभाव मे स्थित रहकर तत्‌ एव १०. वहकमदही 
स्वकम ३. अपने धमं का अस्यहि ११. मनुष्यका 

कृत्‌ । ४. पालन करते हुये दवतम 11 १२. इष्ट्देव होता है 


दलोकार्थ--इसलिये मनुष्य को स्वभाव में स्थित रहं कर अपने धमं का पालन करते हुये कमं की ही 
पूजा करनी चाहिये । जिससे सुगमता पूर्वक जीविका चलती रहे । वहं कमं मनुष्य का 
इष्ट देव होता हे ॥ 


अ० २४ | दशमः स्वन्धः [ ५२ 





एकोनविंशः श्लोकः 
आजीच्यैकलर भावं यस्त्वन्यञ्चुपजीवति । 
( 9 ९. 
न तस्माद्‌ विन्दत द्म जार नासेसनो यथा ॥१९॥ 


धदच्छेद-- आजीग्य एक तरम्‌ भावम्‌ यः तु अन्यम. उपजीवति ! 
न तस्मात्‌ विन्दते क्षेमम्‌. जारस्‌ नारी असती यथा 11 


शब्दाथ-- 

आजीन्य १. जीविका चलाने वाले तस्मात्‌ ७. वे उससे 

एक तरम्‌ २. एक विस्छते १०. होति 

भावम ३. देवता को छोड़कर क्षेम. = कल्याण को प्रात 

यः तु ४. जो मनुष्य जरस. १२. जारपति कौ सेवा करने वाली 
अन्यम ५. अन्य देवता की नारी १४. स्त्री शान्ति नहीं पाती है 
उपजीवति ६. उपासना करते रं असती १३. व्यभिचारिणो 

न। ६. नहीं यथा। ११. जंसे 


ए्लोकार्थ- जीविका चलाने वाले एक देत्रता को छराड़कर जो मनुष्य अन्यदेवता की उपाक्तना करते है, 
वे उससे कल्याण को प्राप्त नहीं होते जपत जारपति की सेवा करने कवाली 
व्यभिचारिणी स्त्री शान्ति नहीं पाती दै॥ 
विंशः श्लोकः 
वतत वद्छणा विधो राजन्यो रतया खवः । 
न्ट. ९ ¢ दि क 
वेश्यस्तु वातंया जीवेच्च द्रस्तु द्विजसेवया ॥२०॥ 


पदच्छेद-- वतत ्ह्यणा विप्रः राजन्यः रक्षया भुवः। 
वेश्यः तु वातया जीवेत्‌ शूद्रः तु द्विज सेवया 11 


शब्दां -- 

वतत १२. अपनी जीविका चलावे वेश्यःतु ६. वेश्य 

ब्रह्मणा २. वेदों के अध्ययनसे वातया ७. व्यापार आदि से 
विप्रः १. ब्राह्मण जोवेत्‌ ८. जीविका चलावे 
राजन्यः ३. क्षत्रिय शद्रः तु ठ. शूद्र 

रक्षया ५. पालन द्विज १०. द्विजातियों की 
भुवः। ४. पृथ्वीके सेवया 11 ११. सेवासे 


श्लोकार्थ ब्राह्मण वेदों के अध्ययन से, क्षत्रिय पृथ्वी के पालन से, वंश्य व्यापार आदि से जीविकां 
चलात्रे ओर श्र द्विजातियों की सेवा से अपनी जीविका चलावे ॥ 
फाऽ-&७ 


५३० | 


पदच्छेद- 


णब्दाथे- 

क्षि २. 
वाणिज्य ३. 
गोरक्ला 2 
कुसोदम्‌ ५. 
तुम. ६. 
उच्यते 1 ७. 


श्रीमद्भागवते 


= ज वा = = = न= ~ ~ = क 





एकविंशः श्लोकः 


क == अत = ज चाक 


[ अ० २४ 


कषिवाणिञ्यगोरक्ता कुसीदं तुयेशुच्यते । 

वाती चतुविधा तच्च वयं गोचरत्तयोऽनिशम्‌ ॥२१॥ 
कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदम. तुयेम. उच्यते । 
वार्ता चतुविधा तत्र वयस. गोवृत्तयः अनिशम.।। 


क्रुषि 

वाणिज्य 
गोरक्षा ओर 
व्याज नेना 
चार प्रकार को 
कही गयी है 


वार्ता १ 
चर्तुविधा ४. 
८. 


तत्र 
वयम्‌ १०. 
गोवत्तथः १२. 


अनिशम_ ॥। ११. 


वषयो की वार्तावृत्ति 
चारप्रकारमेसे 

उन 

हम लोग 

गोपालन करते आये हैँ 
सदासे 


ष्लोकाथं--वंश्यों को वार्तावृत्ति कृषि, वाणिज्य, गोरक्ना ओर व्याजलेना चार प्रकार की कटी गयी 
है 1 उन चारप्रकारमेसे हम लोग सदा से गोगलन करते आयेदटे।। 


द्ाविंशः श्लोकः 
सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत््यन्तदहेतवः । 
रजसोत्पद्यतं विश्वमन्योन्य विविधं जगत्‌ ।॥२२॥ 
स्वम. रजः तनः इति स्थिति उत्पत्ति अन्त हतवः । 
रजसा उत्पद्यते विश्वम. अन्थोन्यम्‌ विविधम्‌ जगत्‌ ।। 


पदच्छद- 


शन्दाथ- 


स्वम. 
रजः तमः 
इति 
स्थिति 
उत्पत्ति 
अन्त हतवः । ३. 


< > < < % 


सत्त्व गण 

रजोगुण ओर तमोगुण 
ये तीनो ही दहं 

संसार की ध्थिति 
उत्ति आर 

अन्त के कारण क्रमशः 


रजसा ११. 
उत्पद्यते १२. 
विश्वम्‌ ८. 
अन्योन्यम्‌ १०. 
विविधम. ७. 
जगत्‌ 1। ६. 


रजोगुण के द्वारा 
उत्पन्न होता है 
सम्पूणं 

स्त्रो पुरुष के संयोग से 
यह विविध प्रकार का 
जगत्‌ 


एलोकार्थ--संसार की स्थिति, उत्पत्ति ओर अन्त के कारण क्रमशः सत्त्वगुण रजोगण ओर तमोगुण ये 


तीनों ही ह । यहं विविध प्रक्रार का सम्पूर्णं जगत्‌ स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण द्वारा 
उत्पन्न होता है ।। 
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अयोविंशः श्लोकः 
रजसा चोदिता मेघा वषन्त्यस्बरूनि स्वेतः । 
पजास्तैरेव सिद्धःयर्ति सदेन्द्रः पि करिष्यति ॥२३॥ 


पदच्छेद-- रजसा चोदिताः वेघाः वषन्ति अस्बनि स्वेतः । 
प्रजाः तेः एवं सिद्धयन्ति महेन्दः क्रिम्‌ करिष्यति ।। 


शन्दार्थ- 

रजसा १. रजोगुण कौ परजाः ६. प्रजाओं की जीविका 

चोदिताः २. प्ररणासे तैः ७. उससे 

मेघाः ३. मेचगण एव धन 

वषंन्ति ६. बरसते हँ सिद्धचन्ति १०. चलती है 

अम्बूनि ५. जल महेन््ः ११. इन्द्र भला 

सवतः । ४. सब जगह किम्‌ १२. उसमें क्या 
करिष्यति!) १३. कर सकता 


ष्लोकाथं--रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सव जगहं जल वरसाते है । उस्षमे ही प्रजाओं की जीविका 
चलती है । इन्द्र भला उसमे क्या कर सकता हे 


चतुवि शः श्लोकः 
न नः पुरो जनपदा नम्ामा न गृहा वयस्‌ । 


नित्यं वनौकसस्तात वनशैलनिवासिनः ॥२४॥ 


पदच्छेद- न नः पुरः जनपदाः न ग्रामाः न गृहाः वथम्‌ । 
नित्यम्‌ वन ओकसः तात वनशेल निवासिनः ॥। 


शन्दार्थ- 

ननः २. नतो हमारे पास नित्यम्‌ ८. सदा कं 

पुरः ३. नगर ओर वन <. वन 

जनपदाः ४. जनपद हैँ ओकसः १०. वासी हैँ 

नम्रासाः ५. नगविरहं तात १. हे पिताजो! 

न गृहाः ६. न धरं वनशेल ११. वन ओर पहाड़ ही 
वयम्‌ । ७. हम तो निवासिनः ।। १२. हमारे निवात स्थान हैँ 


प्लोकार्थ-हे पिता जी! नतो हमारे पास नगर ओर जनपदह1 नर्गा्रहै, नघररहैँहमतो सदा 
के वनवाक्षी हैँ । वन ओर पहाड़ ही हमारे निवास स्थान है ॥ 





१५३२ ) श्रीमद्भागवते 








| अ० २४ 
पञ्चविंशः श्लोकः 

तस्पाद्‌ गकं ाद्यणानामद्रेश्चारभ्यतां सखः । 

य इन्द्रयागसस्मारास्तेरयं साध्यतां सखः २५ 
पदच्छेद- तस्मात्‌ गवाम्‌ बराह्मणानाम. अद्रेः च आरभ्यताम्‌ मखः । 

यः इन्द्रयाग सम्भाराः तैः अयम. साध्यताम्‌ मखः} 

शब्दाथं-- 
तस्मात्‌ १. इपलिये यः ६. जो 
गवाम. २. हम लोग गोओं इन्द्रयाग ८. इन्द्रयाग के लिये 
ब्राह्मणानाम. २३. ब्राह्मणों सम्भाराः १०. साममग्रौ इकटटी की गई है 
अद्रेः ५. गिरिराज का तः ११. उसीसे 
च ४. ओर अयम. १२. इस 
आरभ्यताम्‌. ७. तयारी करे साध्यताम्‌. १४. अनुष्ठान करं 
मखः । ६. यजन करनेकी सखः 1\ १३. यज्ञ का 


श्लोकाथं- इसलिये हम लोग गौरो ओर ब्राह्मणों तथा गिरिराज बव यजन करने को तयारी करं । 
इन्द्र याग के लिये जो सामग्री इकट्टी की गई है, उसी से इस यज्ञ का अनुष्ठान कर ॥ 


पटविशः श्लोकः 
पच्यन्तां विविधाः पाकाः सपान्ताः पायसादयः) 
संयावापूपशष्डल्यः सवंदोदश्चव गद्यताम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- पच्यन्ताम्‌. विविधाः पाकाः सुपान्ताः पायस आदयः । 
संयाव अपूप शष्कुत्यः सर्वं दोहः च गृह्यताम ॥\ 
शन्दाथ- 
पच्यन्ताम्‌. ६. बनाये जायें संयाव ४. हलुआ 
विविधाः १. अनेक प्रकार के अपूप ५. पुभा 
वाकाः २. पकवान शष्कूल्धः ६. पूरी 
सुषान्ताः ८. मृग कौ त्मल तक सर्वेदोहः ११. व्रजका सारा दूध 
पायस ३. खीर च १०. ओर 
आदणः 1 ७. आदिसे लेकर गृह्यताम । १२. एकत्र कर लिया जाय 


ए्लोकार्थ--अनेक प्रकार कै पकवान, खीर, हलुभा, परी जादि से लेकर मंग की दाल तक बनाये जायं 
ओर्‌ ब्रज का सारा दूध एकतर कर लिया जाय ॥ 
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पदच्छेद- 


णब्दाथं- 
हयन्ताम्‌ 
अग्न्यः 
सम्यक्‌ 
नराह्यणेः 
नह्य 
वादिभिः) 


© 
द्यन्तायग्नयः खञ्यग्‌ जाद्धणच्र वादिभिः 
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सप्तविंशः ्लोदः 








अन्नं चंद्ुविध्ं तेभ्यां देयं वां धेनुदक्िणाः ॥२.५॥ 


६ 
५. 
५. 
३ 
१ 
२ 


यन्ताम्‌ अग्नयः सम्थक्‌ जह्यणंः ब्रह्मवादिभिः) 
अन्नम्‌ बहुविधम्‌ तेभ्यः देयम्‌ वः धेनु दल्लिणाः ॥। 


हवन करवाया जाय अचम्‌ ११. अन्न तथा 
अग्निम वहुविधम्‌ १०. अनेक प्रकारका 
गाति-मातिसे नेभ्यः ८. उन्द 
ब्राह्मणों के दारा देषम्‌ १३. प्रदान कर 
वेद वः ७. तथा अप लोग 
पारी धेन १२. गों 

दक्षिणः ॥। ई. दक्षिणाम 


ष्लोकार्थ--वेदपाटी ब्राह्यणो के दारा भाति-भांतिसे अग्तिमे हवन कराया जायतथा अप लोग 


पदच्छेद- 


णब्दार्थ- 
अन्पेभ्यः 
च 

अश्व 
चाण्डाल 
पतितेभ्यः 
यथा 
अर्हतः । 


उन्हे दक्षिणा मे अनेकं प्रकार के अन्न तथा गीएं प्रदान करें ॥ 


अष्याविंशः श्लोकः 
न्येभ्यश्चाश्वचाण्डालपतितेभ्यो यथादहेतः । 


यवस च गवां दसवां गिरये दीयतां बलिः ॥२८॥ 


@ < « ~ ‰< ० -5 


अन्येभ्यः च अश्व चाण्डालपतितेभ्यः यथा अहतः । 
यवसम्‌ च गवाम्‌ दत्वा गिरये दीयताम्‌ बलिः 1) 


ओर भी थवेसम्‌ १०. चाय 

ओर च ८ ओौर 

घोड़ों को गवाम्‌ ६. गायों को 
चाण्डान दत्वा ११. देकर 
पतित गिरये १२. गिरिराजको 
यथा दीयताम्‌ १४. लगाया जाय 
योग्य वस्नुयं अलिः। १३. भोग 


श्लोकार्थ-ओौर भौ चाण्डाल, पतित ओर घोड़ों को यथा योग्य वस्तुये ओर गायों को चारा देकर 


गिरिराज को भोग लगाया जाय ॥ 


५३७ | 


श्रो मद्भागवते 


यः य वह भि वि क कि भि भि को म का त ` 
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एकोनत्रिंशः श्लोकः 
स्वलङ्‌ कुता खक्तवन्तः स्वनलिष्ताः वाससः । 


प्रदक्तिणं च कस्त गोेविप्रानलपयेतान्‌ ॥२६॥ 


पदच्छद -- सु अलङ्कृताः भुक्तवन्तः चु अनुलिप्ताः सुवाससः । 
प्रदक्षिणम्‌ च कुरुत गो विघ्नान्‌ अनल पवंतान्‌ ।। 
शन्दार्थ-- 
सु ४. भली भाति प्दल्लिणम. ११. प्रदक्षिणा 
अलङ्कृताः ५. अलङ्कृत होकर च ६. ओर 
भुक्तवन्तःः १. खूब खा पोकरर कुरते १२. को जाय 
सु अनुलिप्ताः ७. चन्दन लगाकर गो विघ्नान्‌ ८. गो, ब्राह्मण 
सु २. सुन्दर-युन्दर अनल ४. अग्नि ओर 
वाससः 1 ३. वस्वरोंसे पवंतान्‌ 1}! १०. निरिराजको 


श्नोकार्थ-- खूब खा पीकर सुन्दर-सृन्दर वस्त्रो से भलः-ांति अलङ्कृत होकर ओर चन्दनादि लगाकर 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
एतत्‌ 

भम 
भतम 
तात 
क्रियताम्‌ 
यदि 
रोते) 


गौ, ब्राह्मण, अग्नि ओर गिरिराज कीं प्रदक्षिणा की जाय ॥ 


विंशः श्लोकः 
एतन्मम मत तात क्रियतां यदि रोचते| 
अय गोब्राह्मणाद्रीणां मद्य च दयितो सखः ॥३०॥ 


एतत्‌ मम मतम्‌ तात क्रियताम्‌ यदि रोचते) 
अयम्‌ गो ब्राह्मण अद्रीणाम मह्यम. च दयितः मखः ।! 


३. एसी ही जयम. ८. यहं 

२. मेरीतो गो ६. गो 

४. सम्मति है ब्राह्मण १०. ब्राह्मण 

१. दहे पिताजी अद्रौणाम्‌ ११. ओौर गिरिराजका 
७. एेत्ताहीकोजिये मह्यम. च १२३. मूञ्ञे 

५. यदि दयितः १४. बहुत प्रिय हं 

६. अप लोगों की इच्छा हो तो मखः ।\ १२. यज्ञ 


षलोका्थं--हे पिताजी, मेरी तो प्री ही सम्पति है। यदि आप लोगों की इच्छाहो तो एेसाही 


कीजिये । यह गो, ब्रह्मण ओौर गिरिराज का यज्ञ मूञ्ञे बहुत श्रिय है ॥। 
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 पक्विंशःश्लोक्षः ` 
एकविंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवान-- कालात्मना भगवता शक्रदपं जिघांसता । 


प्रोक्ल निशम्य नन्दाः साध्वगृह्न्त तद्रुचः ॥३१। 
पदच्छेद कालात्पना भगवता शक्र दम्‌ जिघांसता) 
प्रोक्तम्‌ निशम्य नन्दाच्चाः साद्य अयृह्लन्त तत्‌ उचः \ 


शन्दार्थ-- 

कालात्मना १. काल आत्मा प्रोक्तम्‌ ७. कटी हई 

भगवता २. भगवान्‌ त निण्य ‡ सुन कर 

त र. इन्द्रके नस्दाल्राः ६. नन्द वाना आददिने 
दपम्‌ ४. घमण्डक)। साधु १५०. डो प्रसद्वता से 
जिघांसता । ५. चूर करना चाहा अगृह्कन्त ११. स्वीकार कर लिधा 


तत्‌ वचः ।। 5. श्रीकृष्ण की वातकरो 
एलोकार्थ--काल आत्मा भगवान्‌ ने इन्द्र के घमण्ड कौ चुर्‌ करना चाहा । नन्द वावा आदिने 
श्रीङ्कष्ण की कही हृदं बात को सुनकर बड़ प्रसन्नता से स्वोकार कर लिया ॥ 
द्रातरिशः श्लोकः 
तथा च व्यदधुः सवं यथाऽऽह सअशुसूदनः। 
वाचयित्वा स्वस्त्ययन तद्‌ द्रेण गिरिद्धिजार्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद-- तथा च व्यदधुः सवम्‌ य्या आहु मधुशरुदनः। 
काचयिध्वा स्वस्त्ययनम्‌ तत्‌ द्रव्येण गिरिद्धिजान्‌ । 


शन्दाथं - 

तथा ४. वैसाही खाचयित्वा 5. कराकर 

च ६ ओर स्वस्त्ययनम्‌ ७. ब्राह्मणो से स्वस्ति वाचन 
व्यदधुः ५. किया गया तत्‌ ६. उस 

सर्वम्‌ ३. वहं सब द्रव्येण १०. द्रव्यसे 

यथा आह्‌ २. जंसाकहाथा गिरि ११. गिरिराज ओर 
मधुभुदनः। १. श्रीङ्ृष्णने द्विजान्‌ 1 १२. ब्राह्मणों को भटे दी गयीं 


ए्लोकार्थ- भगवान्‌ श्रकरष्ण ने जसा कहा था, वहं सब वेसाही करिया गया ओर ब्राहमणो से 
स्वस्तिवाचन कराकर उस द्रव्य से गिरिराज ओरं ब्राह्यणो को भटे दौ गयीं ॥ 


५३६ श्रौ पद्‌भागवत्त 
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अमेस्िश : श्लोकः 
उपहत्य बलीन्‌ खवानादहता यवसं गवाम्‌ । 
गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः परदक्िणम्‌ ॥३३॥ 


--न= ~ = = = ~ न कः = 


पदच्छेद-- उपहत्य बलोन्‌ सर्वान्‌ आदृता यवसम्‌ गवाम्‌ । 
गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिम्‌ चक्रुः प्रदसिणम्‌ ।। 

शब्दार्थ-- 

उपहत्य ३. देकर गोधनानि ७. फिर गायों को 

बलीन्‌ २. भेट पुरस्कृत्य ८. आगे करके 

सर्वान्‌ १. सबको गिरिम्‌ ६. गिरिराज की 

आदृता ६. खिलाई गई चक्रः ११. ` की 

यवसम्‌ ५. हरी-हरी घास प्रदक्षिणम्‌ 11 १०. परिक्रमा 

गवाम्‌ । ४. गौओं को 


ए्लोकाथ- सबको भटे देकर गौं को हरी-हरी घास िलादं गई । फिर गायों कोअगे करके 
गिरिराज की परिक्रमा को 1 


चतुस्विशः श्लोकः 


अनास्यनड्द्युक्तानि ते चाख्च 


स्वलङ्कृताः । 
गोप्यश्च कुषुणवी यणि गायन्त्यः सद्विजाशिषः ॥६४॥ 
पदच्छेद-- अनापि अनुड्द्‌ युक्तानि ते च जारुह्य सुअलङ्कुताः । 
गोप्यः च कृष्ण वीर्याणि गाप्ररत्यः घ दविज आशिषः ॥। 

णन्दार्थ- 
अनांसि ६. श्रेष्ठ गाडियों पर गोप्यः च ११. गोपिर्यां 
अनुड्द्‌ ७. बलों से कृष्ण १२. श्रोक्रुष्ण की 
युक्तानि ८. युक्त वीर्याणि १३. लीलाओं का 
ते १. वे गायन्त्यः १४. गान करती हुई चलौ 
च आर्य १०. बैठकर चले ओर स ४. प्रात्र करके 
सु ५. भांति-भांतिका द्विज २. ब्राह्मणो का 
अलङ्कृताः । ६. श्ज्गार करके आशिषः ३. आशौ्वदि 


ष्लोकार्थं -वे ब्राह्मणों क। आशीर्वाद प्रात करके भाति-भाति का श्ज्खार करके बलों से युक्त श्रेऽछ 
गाडियों पर बैठ कर चले ओर गोपि्ां श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करती हृदं चलीं ॥ 
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पदच्छद- 


शन्दाथ- 
कृष्णः 

तु 
अन्यतमम्‌ 
रूपम्‌ 

भोप। 
विश्नम्भणम 
गतः । 


२ 
१ 
३. 
४. 
५ 
६ 


> 


दशमः स्कन्धः 


फ्च्चिंशः श्लोकः 
कृरुणस्त्वन्यतम रूपं गोपविश्चस्भणं 
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जनः | 


शं लोऽस्मीति ्र्‌.वन्‌ श्वूरि बलिमा३द्‌ च्रदृद्पुः ॥३५॥ 


कृष्णः तु अन्यतस्‌ ज्यम्‌ गोव विभ्नर्भणं 


1 (र 


शलः अस्मीति ब्रुवन्‌ भ्रुरि बलिम्‌ आदत्‌ दृहृद्‌ वपुः ॥ 


श्रीकरष्ण शंलः १९०. 
तब अस्मीति ११. 
दूसरा जुवन्‌ १२. 
रूप धारण करके भुरि बलिम्‌ १३. 
गोपो को आदत्‌ १४. 
विश्वास दिलाति हुये बहुव्‌ ७. 


पर्वेत पर्‌ गये ओर्‌ वपुः 1। न 


मं गिरिराज 

एसा कहते हये 
तमाम सामग्री 
खान लगं 

विशाल 

शरीर घारण करके 


ष्लोकाथं-- तव श्रीकृष्ण दूपरा रूप धारण करके गोगो को विश्वास दिलाते हये विशाल शरीर धारण 
करके पर्वत पर गये ओर मै गिरिराज हँ एषा कहते हये तम।म सामग्री खाने लगे ॥ 


नमः 
त्रजजनः 
सह्‌ 
चक्र 
आत्मना 
आत्मने । 


7 अ -< € &” ~ 


२. 


पटत्रिशः श्लोकः 


= थ = क 
तस्स नम बजजनः सद चक्र ऽ5त्यनाऽऽत्सने। 


अहो पश्यत शेलोऽसौ रूपी नोऽन भ्रहं ठ्यधात्‌ ॥३६॥ 
तस्मे नमः व्रज जनः सह चक्तं आत्मना आत्मने । 
अहो पश्यत शंलः असौ रूपी नः अनुग्रहम्‌ व्यधात्‌ 11 


उस रूपक अहो त. 
प्रणाम पश्यत > 
व्रजवासियों के शलः ११. 
साथ असौ १०. 
किया (फिर) रूपी १२. 
श्रीकृष्ण ने स्वयं नः अरुग्रहम्‌ १३. 
अपने व्यधात्‌ ।॥ १४. 


कह्ने लगे आश्चयं है 
देखो 


गिरिराजने 

इग 

साक्षात्‌ प्रकट होकर 
हम लोगों पर बडी कृपा 
कीहे 


श्लोकार्थ-श्रीकरष्ण ते स्वयं अपत्ते उस खूप को त्र जवासियों के साय प्रणाम क्रिया । फिर कहने लगे । 
आश्चयं है, देखो इन गिरिराज ने साक्षात्‌ प्रकट होकर हम लोगो पर बड़ी कपा की है ॥ 


फाऽ~ ६८ 
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पदच्छेद- 


शन्दा्थ- 
एषः 
अवजानतः 
मर्त्यान्‌ 
कामरूपो 


वन 
ओकपः 1 


श्री पद्‌भागं वतं 


सप्त्चिशः श्लोकः 
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एषोञचवजानलो मत्यान्‌ कामरूपी वनौकसः। 
हन्ति द्यस्सै नमस्यासः शसेण आत्सनो गवाम्‌ ॥३५७॥ 


एषः अवजानतः मर्त्यान्‌ कामरूपी वन ओकसः । 
हन्ति हि अस्मे नमस्यामः शमंणे आत्मनः गच।म्‌ 1) 


> % ‰ 


३. 
४. 


ये हन्तिह्ि ७. 
स्वयं जानते हैँ अस्मे ११. 
मनुष्यों को नमस्यामः १२. 
इच्छानुसार रूप धारण करने शमेणं १०. 
वाले 

वन आत्मनः = 
वासी गवाम्‌ 1 स. 


ये उन्हे मार डालते हैँ 
आओ इन्हे 

प्रणाम करं 

कल्याण के लिये 


अपने ओर 
गोओं क 


्लोकाथ--इच्छानुसार रूप धारण करने वाले ये वनवासी मनुष्यों को स्वयं जानते हैँ । ये उन्है मार 
डालते ह 1 अपने ओर गौओं के कल्याण के लिये आओ, इन्हं प्रण।म कर ॥ 


णन्दार्थ- 
इति 

अद्रि 

गो द्विज 
मखम्‌ 
वासुदेव 
प्रणोदिताः 1 


इत्यद्विगोद्धिजमयखं 


अष्या््रिशः श्लोकः 


चासुदवप्रणोदिताः | 


यथा विधायते गोपाः सदहकुष्णा व्रजं ययुः ॥३८॥ 
इति अद्रि गो द्विज मखम्‌ वासुदेव प्रणोदिताः । 
यथा विधाय ते गोपाः सह कृष्णाः व्रजम्‌ ययुः 1 


"1 


इस घ्रकार्‌ यथा ७. 
गिरिराज दिधाप य. 
गाय ब्राह्मणो के लिये तेगोपाः ४. 
यज्ञ सह्‌ कृष्णाः १९. 
श्रीकृष्ण कों व्रजम्‌ ११. 
त्रेरणा से यथुः।! १२. 


यया विधि 

करके 

उन नन्द बाब। आदि गोपोंने 
श्रोकरष्ण के साथ 

व्रज को ओर 

प्रस्थान किया 


ध्लोका्थ-इस प्रकारं श्रीकृष्ण को प्रेरणा से उन नन्द बाबा आदि गोपो ने गिरिराज, गाय, ब्राह्मणों 
के लिये यथा विधि यज्ञ करके श्रीकृष्ण के साथ ब्रज की ओर प्रस्थान किया ॥ 


श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 


पूर्वाधिं चतुविंशः अध्यायः ।२४॥। 
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[1 र 


दणमः स्कन्धः 








[ ५३८६ 





श्र मदुभागवतमद्ययुरणम्‌ 


प्वड्च्विाः 


प्रथमः श्लोकः 


द्र स्कन्धः 


अभ्रा 


श्रीशुक उवाच-- इन्द्रस्तदाऽऽत्मनः पूजां विज्ञाय चिदतां नप। 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
इन्द्रः 

तदय 
आत्मनः 
पजान्‌ 
विज्ञाय 
विहताम्‌ 
नृप । 


गोपे भ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिञ्यश्चुकोप सः ॥१॥ 


इन्द्रः तदा आत्मनः पुजाम्‌ विज्ञाय विहृतास्‌ न्‌१) 


गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः 


इन्द्र को 

जव 

मेरी 

पूजा 

पता लगा करि 


गोपेश्यः 
कृष्ण 
नाथेन्यः 
नन्द 


आदिभ्यः 


बन्द करदीगप्रीहैतब चुकोप 


हे परीक्षित्‌ | 


सः ॥) 


नन्द आदिभ्यः चुक्तोप सः ॥। 


११. उन गोपो ओर 


ई. श्रोक्रष्ण 
१०. जिनके स्वामी 
१२. नन्द वावा 
१३. आदि पर 
१४. बहुत क्रोधित ह्ये 
८, वे 


श्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! जव इन्द्र कोपता लगा कि मेरी परजा बन्द कर दी गईहै तब वे श्रीकृष्ण 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 
गणम्‌ 
सांवतकम्‌ 
नाम 
मेघानाम्‌ 
च अन्त 
कारिणम्‌ । 


जिनके स्वामो है, उन गोपां ओर नन्द बाबा आदि पर बहुत क्रोधित हुये ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


गणं सांवलेकं नाम मेघानां चान्तकारि्णाम्‌ । 
इन्द्रः पाचोदयत्‌ कुद्धो वाक्यं चादेशमान्युत ॥२॥ 
गणम्‌ सांवतंकम्‌ नाम मेधानाम्‌ च अन्त कारिणाम्‌ । 
इन्द्रः प्राचोदयत्‌ क्रुद्धः वाक्यम्‌ चाह ईशमानी उत ।। 


त 
द्‌ 
७. 
. 
३ 
1 


गण को 
सांवतं 
नामक 
मेघो के 
प्रलय 
करने वाले 


दुन्द्रः २. 
प्राचोदयत्‌ ११. 
क्रद्धः न 
वाक्यम्‌ १२. 
चाह १५. 
ईशमानी उत 1) १ 


इन्द्र ने 

व्रज पर चटाई करने की 

क्रो धित होकर 

आज्ञादो 

कहा ओर 

अथवा अपने को ईश्वर मानने वाले 


षएलोकाथं-अथवा अपने को ईश्वर मानने वाले इन्द्र ने प्रलय करने वाले मेघो के सांवतक नामक गण 


को क्र।धित होकर कहा ओर ब्रज पर चढ़ाई करने कौ आज्ञा दी । 
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| म, २५ 
ठ स 
तृतीयः श्लोकः 
अहो अमदमादात्स्यं गोपानां काननौकसाम्‌ । 
॥ © 9९ ० 
कुष्णं सत्यखपाचित्य ये चक्छरदवदहेलनम्‌ ।३॥ 
पदच्छेद-- अहो श्रीमद माहात्म्यम्‌ सोपानाम्‌ कानन ओकसाम्‌ । 
कृष्णम्‌ मत्यम्‌ उपाच्रित्य ये चक्नुः उव हेलनम्‌ 11 
शन्दार्थ-- 
अहो १. ओह कृष्णम्‌ ट. श्रीङ्ृष्णका 
शौीमद ५. धनकेमदका मत्यम्‌ ८. मनुष्य 
माहात्म्यम्‌ ६. कितना महत्व है उपाश्ित्य १०. आश्रय लेकर 
गोपानाम्‌ ४. र्वाल-बालों के ये ७. जो उन्होने 
कानन २. वन चक्लः ११. मृञ्न जंसे 
ओकसाम्‌ । ३. वासो देव हेलनम्‌ ।। १२. देवता की अवहेलना की 


लोकार्थ ओह वनवासी ग्वाल-वालों के धनके मद का कितना महत्त्वहै जो उन्होने मनुष्य 
श्रीकरष्ण का आच्रय लेकर मृक्च जसे देवता की अवहैलना की ॥ 


चतुथः श्लोकाः 
यथाच्ेः कमेमयैः कतुभिनासनौनियैः। 
विद्यामान्वीक्तिकीं हित्वा तितीषेन्ति भवाणंवम्‌ ॥४।। 


पदच्छेद-- यथा दृढः कमं मयैः कतुभिः नाम नौनिभेः । 
विद्याम्‌ अन्वोक्षिकीभ्‌ हित्वा तिततीषन्ति भव अर्णवम्‌ ।। 


शन्दार्थ- 

यथा १. जंसे पुरुष विद्याम्‌ ४. विद्याको 

दृढः २. सच्चे साधन मान्वीक्षिकिंम्‌ ३. ब्रहम 

कमं ६. कमं हित्वा ५. छोड कर 

मयैः ७. मय तितीषन्ति १३. पार करना चाहते है 
क्रतभिः <. यज्ञो से अर्थात्‌ भवं ११. भव 

नाम ६. नाम सात्रको अर्णवम्‌ ।। १२. सागरको 


नौ निभः } १५. टूटी नाव्‌ से 


श्लोकार्थ- जसे पुरुष सच्चे साधन ब्रह्मविद्या को छोडकर कमंमय यज्ञो से अर्थात्‌ नाम मात्रकी 
टूटी नाव से भव सागर को पार करना चाहते है ॥ 
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पञ्चमः श्लोकः 
वाचालं बालिशं स्नञ्धमन्ञ वण्डितिसानिनस्‌ 
कृष्ण मत्येश्पांशित्य गोषा से चक्रःरधियस्‌ \५\) 
वाचालम्‌ बालिशम्‌ स्तञ््रम्‌ अज्ञम्‌ पण्डित सानिनम्‌ । 


पदच्छद - 
करत्णम्‌ मत्यम्‌ उ.वन्नित्य गोपाः मे चकतुः अग्रियम्‌ ।) 
शब्दाथं-- 
वाचालम्‌ २. वक्रवादी कष्णम्‌ १. कृष्ण 
बालिशम्‌ ३. नादान सत्यम्‌ ८ उस मृत्यु केम्रासका 
स्तब्धम्‌ ४. अभिमानी जौर उपान्रित्य £. आश्य लेकर 
अज्ञम्‌ ५. मूख होने पर भी गोपाम १०. ग्वाल-वालों ने मेय 
ण्डित ६. अपने को ज्ञानी चक्रः १२. कियाद 
मानिनम्‌ 1 ७. समन्ता हं अध्रियम्‌ }) ११. अनादर 


लोका्थ- कष्ण वकवादी, नादान, अभिमानी ओर मूख होने पर भी अपने को जानी समन्नता है । 
उस मृत्युके ग्रास का आश्रय लेकर गवालबालां ने मेरा अनादरे किया ॥ 
पष्ठः श्लोकः; 
एषां ियावलिप्तानां कुष्णेनाध्मायितात्मनास्‌ । 


धुलत ओआसदस्तस्म पशून्‌ नयत संक्लयम्‌ ॥६॥ 
एषाम्‌ भिया अवलिप्तानाम्‌ कृष्णेन आध्मायित आत्मनाम्‌ । 


पदच्छेद- 

धुनुत श्रीमद स्तम्भम्‌ पशुन्‌ नयत संक्षयम्‌ 1 
शब्दाथं- 
एषाम्‌ १. एकतोये धुनुत &. चूर-चुर करदो 
निया २. धदमदमें धभीमद ७. इनके धन 
अबवलिप्तानाम्‌ ३. चूरथे फिर स्तम्भम्‌ ०८. मदको 
कृष्णेन ४. कृष्णने पशून्‌ १०. पशुओं को 
आध्मायित ६ ओर बढादियाहै नयत १२. करदो 
आत्मनाम्‌ । ५. इनके मदको संक्षयम्‌ ॥ ११. नष्ट 


श्लोकाथ--एक तो ये धन मद में चरूरथे। फिर कृष्ण ने इनके मद को ओर बढ़ा दिया है । इनके धन 
मद को चूर-चूर कर दो तथा पशुओं को नष्ट्‌ कर दो ॥ 


पदच्छद- 


शन्दाथ- 
जहम्‌ 


च एेरावतम्‌ 


नागम्‌ 
आरुह्य 
अनुव्रज 
व्रजम्‌ । 
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श्न मद्‌ भागवते [ अ० २५ 
सप्तमः श्सलोकः 
अहं चैरावतं नागसमांरच्यालुत्रजे ब्जम्‌ । 
अ © क्‌ ने, € (प ७ 
परुदुगणेमेदायी यनेन्दगोष्ठटजिघोंसया ।।७॥ 
अहम्‌ च एेरावतम्‌ नागम्‌ आरुह्य अनुत्रेज व्रजम्‌ । 
मर्द गणे: महावीर्यः नन्द गोष्ठ जनिघांसया । 
मेभी भरद्‌ १०. मरुद्‌ 
एेरावत गणः ११. गणो के साथ 
हाथी पर महा ोयः 2. महापराक्रमी 
चद्‌ कर नन्द ६. नन्दकं 
तुम्हारे पीछे-पीछठ गोष्ठ ७. ब्रज का 
व्रजमेआ रहाट जिघांसया)! ८. नाश करने के लिये 


श्लोकाथं-- म भी तुम्हारे पीछे-पीछे एेरावत हाथी पर चद्‌ कर नन्दक ब्रजका नाश करनेके लिये। 


महापराक्रमी मरुद्‌ गणोंके साथव्रजमेआर्हाहूं)) 


्ष्टमः श्त्तोकः 


्ीशुक उवाच--इत्थं मघवताऽञक्ञप्ता सेधा निमकतबन्धनाः । 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
इत्थम्‌ 
मघवता 
आज्ञप्ताः 
मेघाः 
निमक्त 
बन्वनाः । 


९15 9 
कै $ ॐ 


४. 
६. 
. 


॥ षदे | ऋ) छेन 
मन्द्‌ ग्ङ्कुलमाखरः पाडयामासुराजसा ॥८॥ 
इत्थम्‌ मघवता आज्ञप्ताः सेधाः बनिमुक्तं बन्धनाः । 
नन्द गोकुलम. आसारः पीडयामासुः ओजसा ।॥। 


इस प्रकार नन्द ८. नन्द बाबाके 
इन्द्रसे गोकुलम्‌ ६. तव्रजको 

आज्ञा पाकर आसारः १०. मूस्तलधारवर्षासे 
मेघ पीडयामासुः ११. पीडित करने लगे 
मुक्त होकर ओजसा 1 ७. बडेवेगसे 

वन्धनं 


ष्लोकार्थ--इन्दर से इस प्रकार आज्ञा पाकर मेघ बन्धन मुक्त होक्रर बडेवेण से नन्द बाबाकेतब्रजको 


मूसलधार वर्षा से पीडन करने लगे ॥। 
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एसि न= यणी य य ~ 
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नूर्धमः श्लाकः 
विद्योतमाना विव्यद्धिः स्ननन्तः स्तनयित्चुभिः। 


तीव मंख्द्गणेरनृल्ना घच्रुघुजलशकंरा; ॥&॥ 

पदच्छेद-- विद्योतभा नाः विद्युद्धिः स्तनन्तः स्तनयित्नुभिः । 

तीव्रः मरुद्गणः तुलाः ववृषुः जल शक्तराः ।। 
शन्दार्थ- 
विद्योतमानाः २. चमकने लगीं सरद ६. अधि 
विदयद्धिः १. विजलियां गणैः ७. कर 
स्तनन्तः ४. कडकने लगे नुश्लाः ८. प्ररणासे 
स्तनयित्नुभिः । ३. बादल ववृषुः १०. वरान लगे 
तीव्रः ५. प्रचण्ड जल शकराः।। ६. वे बड़े-बड़े ओले 


ष्लोकाथं--विजलियां चमकने लगीं, वादल कडकने नगे, प्रचण्ड अधी की प्रेरणा से वे वडे-वडे ओले 
वरसाने लगे ।। 
¢ षु 7 
दशमः शलाकः 
© क, क 
स्थुणास्थूला वषधारा सखश्चत्स्वन्न द्वभीद्णशः । 
जलौघः प्लाव्यमाना भरूनादश्यत नतोन्नतम्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- स्थणा स्थूलाः वषधाराः मुञ्चत्‌ स्वश्रेषु अभीक्ष्शशः । 

जल ओघः प्लाव्यमाना भूः न अदश्यत नत उन्नतम्‌ 1 
शब्दार्थ-- 
स्थूणा ३. खम्भे के समान जल ओघः ७. जल के समूहसे 
स्थूला ४. मोटी-मोटी प्लाव्यसानाः 5. भर जाने के कारण 
वषधारा ५. वर्षा की धारयं भुःन ११. पृथ्वी नहीं 
मुञ्चत्‌ ६. छोड़ने लगे अदश्यत १२. दिखलाई पड़ती थो 
स्वश्रेषु १. बादल आकाशम नत १०. नीची 
अभीक्ष्णशः। २. बार-बार उन्नतम्‌ ।। ६. ऊँचा 


श्लोकार्थ- बादल आकाश मे बार-बार खम्मे के समान मोटी-मोटी वर्षा की धारये छोडने लगे । 
जल के समूहं से भर जाने के कारण ऊची-नोचो पृथ्वी नहीं दिखाई पडती थी ॥ 
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एकादशः श्लोकः 
अत्यासारातिचातन पशवो 


जातवेपनाः 
गोपा गोप्यश्च शीतता गोविन्दं शरणां ययुः ॥११॥ 


पदच्छेद - - अत्यासार अति वातनं परदः जात वेपनः) 
गोपाः गोप्यः च शात आर्तः गोविन्दम्‌ शरणम्‌ ययुः 1) 
शब्दाथं-- 
अल्यासार १. मूसलधार वषो (ओर) गोपाः ७. ग्वाल ओर 
अति २. अत्यन्त गोप्यः च ८. ग्वालिनियां 
वातेन ३. प्रचण्ड इं्लावात से शीत आर्ताः ई. ठ्ंडके मारे व्याकुल हो गयीं 
पशवः ४. पशु गोविन्दम्‌ १०. ओर वे श्रीकरष्ण कीं 
जात ६. लगे शरणम्‌ ११. शरणमे 
वेपनाः । ५. कपे 


यथुः \\ १२. जा पहुचे 
श्लोकार्थ -मूप्रलधार वर्षा ओर अत्यन्त प्रचण्ड ज्लज्ञावात से पशु कंपने लगे । ग्वाल ओर ग्वालि्यां 
ठ्ड के मारे व्याकुल हो गयीं । ओर वे श्रीङृष्ण कौ शरण में जा पर्हैचे । 


न 
ददशः श्लोकः 
शिरः दुतां श्च कायेन प्रच्छाव्यासरारपी डितः 
चपसाना मगच्तः 


पादन्ूलद्पाययुः । १२॥ 


। 
पदच्छेद-- शिरः सुतान्‌ च कायेन प्रच्छाश्च आसार पीडिताः । 
वेपमानाः भगवतः पाद मूलम्‌ उपाययुः।। 
शनब्दाथं-- 
शिरः ३. अपने सिर वेपमानाः ७. वे कपते हये 
सुतान्‌ च ४. ओर अपने वच्चो को भगवतः ८. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
कायेन ५. शरीरके नीचे पादं &. चरण 
प्रच्छाद्य ६. छिपा लिया मूलम्‌ १०. कमलो में 
आसार १. मूसलधार वर्षा से 


उपाययुः 1। ११. आ परहचे ॥ 
पीडिताः। २. पाडत होकर 


ए्लोकार्थ- मूसलधार वर्षा से पीडित हौकर अपने सिर आरः अपने वन्चोंकोशरीर के नीचे छिपा 
लिया । वे कपिते हुये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण-कमलों मे आ पहुचे ॥ 


| # `" ^“ ` अङ्ध ^च अक्क = ^ कः क कका क क 
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७० २५ | दणमः स्कन्दः 
त्रयाद्‌; श्लाक्ः 
कृष्ण कृष्ण महाम्याग त्वन्नाधं गोङ्कलं भमो । 
© क [8 

चातसदेसि देगान्नः इपिताद्‌ भक्तवत्सल ॥१३॥ 

परदच्छद- कृष्ण कृष्ण महाभाग स्वतृनाथल्‌ गोकुलम्‌ अभो । 
ातुम्‌ अर्हुक्ति देवात्‌ नः कुपिताद्‌ भक्त उत्सलः 1 

णन्दार्थ-- 
करुऽण १. प्यारे कृष्ण त्रातुम्‌ ११. अआपदही बचा 
कृष्ण २. ण्याम सुन्दर अहि १२. सक्ते हं 
महाभाग २. तुम वड़े भाग्यवान्‌ हौ देवात्‌ न १०. इन्द्रदेवसे हमे 
त्वत्‌नाथम्‌ ६ अपहीस्वामीहं कृपितात्‌ < क्रोधित इस 
गोकलम्‌ ५. गोकुल को भक्त ७. हे भक्त 
प्रभो । ४. हे प्रभो । वत्दलः ।। <. वत्सल प्रभो ! 


श्लोकार्थ-- प्यारे कृष्ण, श्याम सुन्दर ! तुम बड़ भाग्यवान्‌ हो । ह प्र 


भो । गोकुलके आप ही स्वामी 


दै । हे भक्तवत्सल प्रभो ! क्रोधित इस इन्द्रदेव से हमे आप ही वचा सकते है ॥ 


पदच्छद- 


णन्दार्थ- 
शिला 
वषं 


हन्य 


मानम्‌ 1७. 
अचेतनम्‌ 1 छ 


% 
२. 
निपातेन ५. 
६ 


चतुदशः 
शिलावषेनिपातेन 


श्लोकः 


हन्यमानसयचेतनञ्‌ । 


निरीदय भगवान्‌ सेने कुपितेन्द्रकृतं दरिः ॥१४॥ 


शिलावब निपातेन 
निरीक्ष्य भगवान्‌ मेने 


ओलों को 

वर्षा ओर 
मारसे 

चोट 

खाये हुये 

बेहोश पडे ह तब 


हन्य मानम्‌ 


अचेतनम्‌ । 


कुपित इन्द्र कृतम्‌ हरिः ॥। 


निरीक्ष्य २. 
भगवान्‌ १. 
मेने १०. 
कुपित इन्द्र ११. 
क्रतस्‌ १२. 
हरिः 1) य. 


देखा कि सव 

भगवान्‌ ने 

समञ्च लिया कि यह 

इन्द्र ते ही क्रोधित होकर 
कियाद 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


ष्लोकार्थ--भगवान्‌ ने देखा कि सब वर्षा ओर ओलों से चोट खाये हुये बेहोश पड़ ह । तब भगवान्‌ 
श्रीक्कृष्ण ने समश्च लिया किं यह्‌ इन्द्र ने ही क्रोधित होकर किया है ।। 


फा-- एय 





५७६ | श्रामद्धागवत 


जितो 


पञ्चदश : श्लाः 


| ५० २५ 


. ९ ठ 
अपत्त्वत्युल्बणं वघसतिवातं शिलामयम्‌ | 
स्वयागे विदतेऽस्माभिरिन्द्रो नाशाय वषेति ॥१५।॥ 


पदच्छेद- अप ऋतु अति उल्बणम्‌ वषम्‌ अतिवातम्‌ शिलामयम्‌ । 
स्वयागे विहते अस्माभिः इन्द्रः नाशाय वषंति ॥ 


शनब्दायथ-- 

अप छतु भ. बिनाऋतुकेही स्वयागे २. 
अति उल्बणम्‌ ६. अत्यन्त प्रचण्ड विहते ३. 
वषंम्‌ ७. वर्षा ओर अस्माभिः १ 
अति ८. प्रचण्ड इन्द्रः ५. 
वातम्‌ ६. अंज्ञावात त॒या नाशाय ११. 
शिलामय्म्‌ 1 १०. ओलोंके द्वारा वषंति।। १२. 


इन्द्र के यज्ञ को 

भद्ध करनेके कारण 
हमरे दारा 

इन्द्रनेही 

व्रजकं विनागके लियेहो 
वर्षा करायो है 


एलोकार्थ--हमारे द्वारा इन्द्र के यज्ञ को भद्धुक नेके कारण इन्द्रनेही बिना ऋतु के ही अत्यन्त 
प्रचण्ड ्ंज्ावात तथा ओलों के द्वारा ब्रज के विनाश के लियिही वर्षा करायी है।। 


षोटश : श्लोकः 
तच परतिवि.ध समस्यगात्मयोगेन 


साधये । 


लोकेशमानिनां मौढमयाद्धरिडः आओरीसदं तसः ॥१६॥ 
पदच्छेद-- तत्र॒ प्रतिविधिम. सम्यक्‌ आत्मयोगेन साधवे। 
लोकेशमानिनाम. मोढचात्‌ ह्रष्ये श्नीमदं तमः॥। 


शन्दार्थ-- 

तत्र १. अर्मे लोकेश 
प्रतिविधिम. ५. जवाब मानिनाम. र. 
सम्यक्‌ ४. इसका भनीर्भांति मोढयात्‌ 
आत्म २. अग्नो हरिष्ये १२. 
सोगेन ३. योग मायासे श्रीमदं १९. 
साधये 1 ६. दगा तमः ॥ ११. 


अपने को लाकपाल 
मःनन वाले 

मूखेना के कारण 
चूर-चूर करदंगा 
इसके पेश्वयं का घमण्ड 
ओर अज्ञान 


षलोकार्थ--अब यँ अपनो योग माया से इसका भलोांति जवाब दंगा । मूखंता के कारण अपने को 
लोकपाल मानन वाले इसके एवय का घमण्ड ओर अज्ञान चरचर कर दंगा ॥ 
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सप्तदशः श्लोकः 
न हि सद्धावयुक्लानां सखराणमीशकिस्मयः। 
मतत्तोऽसतां सानभथङ्कः प्रशभायोपकल्पते ॥१.५॥ 
पदच्छेद-- न हि सत्‌भाव युक्तानाम्‌ चुराणाम्‌ इश विस्मयः । 
मत्तः असताम्‌ मानभङ्कः अरशमाय उपकल्पते ।। 


शनब्दार्थ- 

नहि ७. नटीं मत्तः ६. मदोन्मत्त 
सत्‌भावं २. सत्त्व गण से अस्तम्‌ ८. होना चाहिये 
युक्तानाम्‌ ३. युक्त होने वाले मान &. इनकामान 
सुराणाम्‌ ५ देवोंका भङ्ः १०. भङ्खदहोनेपरदही 
ईश ४. एेष्वयं युक्त प्रशसा ११. इन्हें शान्ति 
विस्मयः। १. अश््चयंहैकरि उपकल्पते । १२. प्राप्त होगौ 


ष्लोकाथं --आश्चयं है कि सत्त्वगुण से युक्त होने वाले रेश्वयं युक्त देवों को मदोन्सत्त नहीं होना 
चाहिथै । इनका मान भङ्क होने पर ही इन्हे शान्ति प्राप्त हौगी । 


अष्यदशः श्लोकः 
तस्मान्मच्छरण गोष्ठ सन्नाथ मत्परिग्रहम्‌ । 
गो पाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे बत आदितः ॥१८॥ 


पदच्छेद-- तस्मात्‌ मत्‌ शरणम्‌ गोष्ठम्‌ मत्‌ नाथम्‌ मत्‌ परिग्रहम्‌ । 
गोपाये स्व॒ आत्मयोगेन सः मयम्‌ मे त्रते आहितः! 


शन्दाथ- 

तस्मात्‌ १, इसलिये गोपाये १०. इसकी रक्षा कङ्गा 

मत्‌ शरणम्‌ २. मेरे आधित हैँ स्व ८. मै 

गोष्ठम्‌ २. यहं व्रज आत्मयोगेन ६. अपनी योग मायासे 
मत्‌ ४. मै इसका सः ११. वही 

नाथम्‌ ५. स्वामी ओर अयम्‌ १२. यह 

मत ६. मही मेत्रत १३. मेरा त्रत पालन का समय 
परिग्रहणम्‌ । ७. रक्षक ह आहितः 1! १४. आ गया है 


ए्लोकार्थ--इसलिये यह ब्रज मेरे आधित है । मै इसका स्वामी ओर मै ही रक्षक हू । मै अपनी योग 
माय। से इसकी रक्षा करू गा 1 वही यह मेरा त्रत-पालन का समय आ गया है ॥ 
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एकोनविंशः श्लोकः 
इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कुत्वा गोध नाचलम्‌ । 
दधार लीलया कुच्णश्छुच्रारूसिवे वालकः ॥१६॥ 


पदच्छेद- इति उक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोधन अचलम्‌ । 
दधार लीलया कृष्णः छत्राकम्‌ इव बालकः ।\ 


शन्दाथ- ह 

इति १. इस प्रकार दधार ६. वेमेही धारण कर लिया 
उश्त्वा २. कहर लोलया ४. खेन दही खेलमें 

एकेन हस्तेन ५. एकहीहाथमसे कृष्णः ३. भगवान्‌ श्रीकरष्ण ने 

कृत्वा ८. उखाङ्क्र छत्राकम्‌ १२. बरसाती छत्ते को उखाड़ लेते हैँ 
गोदधन ७. गोत्धेन को इव १०. जसे 

अचलम्‌ \ ६. गिरिराज दालः ।। ११. वालक 


ष्लोकार्थ- इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीङृष्णने खेल मे एक हो हाथ से गिरिराज गोवधंन को 
उखाडकर वैसे ही घारण कर ।लथा जसे त्रालक बरसाती छत्ते को उखाड़ लेता है । 


विंशः श्लोकः 
अथाह मगकान्‌ गोपान्‌ देऽस्ब तात बजौकसः । 


यथापजोषं विश्ल भगिरिगतं सगोधनाः ॥२०॥ 
पदनच्छद-- अथ आह भगवान्‌ गोपान्‌ हे अम्ब तात त्रज ओकसः । 
यथा उपजोषम्‌ विशत गिरिगतम्‌ स गोधनाः।। 


श दाथ- 

जथ १. इसके बाद यथा १३. आरामसे 
आह्‌ ४. का उप ८. अपनी 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ ने जोषम्‌ ६. साम्नो आर 
गोपान्‌ ३. गोपो से विशत १४. बैठ जाद्ये 
हे अम्ब ५. हे माता जी । गिरि ११. इस पवंत के 
तात ६. पिताजी ओर गतम्‌ १२. गड्ढे में 
व्रन ओकः । ७. व्रज वासियों सगोधनाः।॥। १०. गायो के साथ 


ग्लोकार्थ--इभके बाद भगव्रान्‌ ने गोपो से कहा-हे माता जो ! पिता जी, व्रज वासियो, अपनी सामग्री 
जौर गायों कै साथ इस पवेत के गड्ढे मे आराम से बंठ जाइये 1 | 
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पदच्छेद- 


शव्दाथं-- 
न चासः 
इव वः 
कायः 
मद्धस्त 


अद्रि 
न्यितने ) 


दशमः स्कन्धः | ५४ 


एकविंशः श्लोकः 
न जस इदं बः कार्यो सद्धस्ताद्धिनिपातने। 
वातवर्षभमेनालं तत्जाणं विदितं दहि वः॥२१) 
न त्रासः उह दः कायः मद्धस्त अद्भि निपातने) 
वात दघं भयेन अलम्‌ तत्‌ =7स्‌ विहितम्‌ हि वः 11 


२. भय नहीं वात-दषं ७. आंधी-पानो के 

१. तुमलोगो को एसां भयेन ८ रसे 

३. टो चाहि्यि कि अलम्‌ ई. भमत डरो 

४. मेरे हाथ से यहं तत चणम्‌ ११. उसपे बचानेकेलियेही 
५. पहाड़ विहितम्‌ १२. सने एेा किया हैँ 

६. भिर पड़गा हि वः ।। १०. तुम लोगों को 


ष्लोकार्थ-तुम लोगों को एसा भय नहीं होना चाहिये कि मेरे हाथ से यहं पहाड़ भिर पड़्गा । 


पदच्छद-- 


ब्दार्थ-- 
तथा 
निविविशुः 
गतम्‌ 
कष्ण 
आश्वासित 
मानसाः 1 


आंधी-पानी के डर से मत उरो । तुम लोगों को उससे बचाने के लिये ही मने एेसा किया ॥ 


दाविंशः श्लोकः 
तथा निर्विविश्गतं कृष्णाश्वासितमानसाः 


यथावकाशं सधनाः स्बजाः सोपजीविनः॥२२॥ 


तथा निविविशुः गतम्‌ कष्ण आश्वासित मानसाः । 
यथा अवकाशम्‌ सधनाः सत्रजाः स उपजीविनः ।॥। 


१. उस समथ यथा ५. अनुसार 
१२. जा धुसे अवकाशम्‌ ६. अपने सुभीते के 
११. गिरिराज के गड्डेमें सधनाः ७. अपने गोधन 
२. श्रीकृष्ण के द्वारा सत्रजाः ८. सामग्री ओर 
३. आश्वस्त स ४. सहित 

४. मन वाले वे उग्जीविनः।!! १०. सेवको आदि 


श्लोकाथं--उस समय श्रक्ृष्ण के द्वारा आश्वस्त मन वाले वे अपने सुभीते के अनुसार अपने गोधन, 


सामग्री ओर सेवको आदि सहित गिरिराज के गड्ढे मे जा घुसे ॥ 


५५० ॥ 





पट्च्छद- 


शब्दाथे- 
द्युत्‌ वड्‌ 
उ्यथाम्‌ 
सुख 
उपेक्षाम्‌ 
हित्वा 

तः 


ब्रजवासिभिः 1 


घ्रामद्भागवते 


 अयोविंशः श्लोकः 
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न्तड््यथां ख्खापेच्छां हित्वा तैब्र जवासिभिः । 
वीच्यसाणो दधावद्रिं सघ्राहं नाचलत्‌ पदांत्‌ ॥२३॥ 
षत्‌ तड व्यथाम्‌ सुख अपेक्षाम्‌ हित्वा तेः ब्रज वासिभिः । 
वीक्ष्यमाणः दधौ अद्रिम्‌ सप्ताहम्‌ न अचलत्‌ पदात्‌ 1 
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२. 


भूख-प्यास को वीक्ष्यमाणः ३. 
पीडा दधो ११ 
आराम विश्राम को अद्रिम्‌ १५. 
आवश्यकतां सप्ताहम्‌ ‰. 
छोड़कर न १३. 
उन अचलत्‌ १४. 
ब्रजवासियों के पदात्‌ 11 १२. 


देखते-देखते भगवान्‌ ने 
उठाये रखा 

उस पर्व॑त को 

सात दिनो तक 

नहीं 

हटे 

वे एक पग भी वहाँसे 


ष्लोकाथं-उन ब्रजवासियो के देखते-देखते भगवान्‌ ने भूख-प्यास को पीडा, आराम विध्राम की 
आवश्यकता छोड़कर सात दिनों तक उस पर्वत को उठाये रखा ! वे एक पग भी वहाँ से 


नहीं हट ॥। 


पदन्छेद- 


शन्दाथं- 
कुष्ण 
योग 


अनुभावम्‌ 
तम्‌ 
निशास्य 
इन्द्रः अति 
विस्मितः} 


चतुविंशः श्लोकः 


कृष्णयोगांलुभावं तं निशास्येन्द्रोऽतिविस्मितः । 


निःस्तस्मो अ्रष्टसङ्कल्पः स्वान्‌ मेघान्‌ संन्यवारयत्‌ ॥२४॥ 
कृष्णयोग अनुभावम्‌ तम. निशाम्य इन्द्रः अतिविस्मितः । 
निः स्तम्भः चष्ट संकल्पः स्वान्‌ मेघान्‌ संन्थवारथत्‌ 1! 


अ 


७. 


श्रीकृष्ण कौ निः स्तम्भः १५०, 
योग मायाका अष्ट ड. 
प्रभाव संकल्प -3 
यह्‌ स्वान्‌ ११. 
देखकर मेघान्‌ १२. 
इन्द्र अत्यन्त सन्यवारयत्‌ ।1 १३. 
विरसिमित हो मये 


भो चक्के से रह गये उन्होने 
पुरानहोनेसे वह्‌ 

संकल्प 

अपने 

मेघो को भी 

वापस बुला लिया 


ष्लोका्थ--श्रीक्ृष्ण की योग माया का यह प्रभाव सुनकर इन्द्र अत्यन्त विस्मित हो गये । संकल्प 
पूरा न होने से वे.भौचकंके से रहं गये । उन्होने अपने मेघो को भी वापिस बुला लिया ॥ 


भ० २५ | दशसः स्कन्धः 


पञ्चशः श्लोकः 
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खं उयश्नञधुदितादित्यं बातवषं च दारुणम्‌ । 

निश्वास्योपरतं गोपान्‌ गोवधेनधरोऽज् वीत्‌ ।(२५॥ 
पदच्छेद-- खम व्यश्रम्‌ उदितं आदित्यम्‌ वात वर्वं च दाख्गम्‌ । 

निशाम्य उपरतम्‌ गोपान्‌ भोव्धंन धरः अन्रवीत्‌ ॥ 


णनब्दार्थ-- 

खम्‌ ७. अकाशंसे निशास्य ३. 
व्यश्चम्‌ ८. बादल छट गये हँ उपरतम्‌ ६. 
उदित १०. निकल आया है तब वे गोपान्‌ ११: 
आदित्यम्‌ ४. सूये गोवधेन १: 
वातवरष॑म्‌ च॒ ५ आंधी, पानी ओर वर्षां धरः २. 
दारुणम्‌ । ४. वड भयङ्कुर अन्रनीत्‌ । १२. 


देखा क्रि 

बन्द हो गयी है 
उवाल बालो से 
गोवधंनं 

धारी श्रीजष्ण ने 
बोले 


लोकार्थ -गोवधंनधारी श्चीकृष्ण ने सुना कि अधी-पानो ओर वर्षा बन्ददहो भयी है) आक्ाशसे 
बादल छंट गये हैँ । सूयं निकल आया है । तव वे ग्वाल-व्रालों से बाले ॥ 


पटर्विंशः श्लोकः 


निर्यात त्यजत जासं गोपाः सल्ली धनाभेकाः । 
उपारतं वातवषं उयुदघायाश्च निस्नगाः॥२६॥ 


पदच्छद- निर्याति त्यजत चासम्‌ गोपाः सस्त्रीधन अभंकाः। 
उपारतम्‌ वात वषम्‌ व्युदध्रायाः च निस्नगाः ॥ 


शब्दाथ- 
निर्याति ६. बाहर निकलो । उपारतम्‌ > 
त्यजत ३. छोडकर वात ७. 
त्रासम्‌ २. भय वषम्‌ छ 
गोपाः १. अरे गोपो व्युदप्रायाः १२. 
सस्नीधन ४. स्त्रीधन ओर च १०. 
अभंरा ५. बच्चों सहित निम्नगाः। ११. 


बन्द हो गया है 
आधी भौर 

पानो 

उतर गया है 

ओर 

नदियों काजल भी 


श्लोकार्थ--अरे गोपो ! भय छोडकर स्त्री, धन ओर बच्चों सहित बाहर निकलो 1 आधी ओर पानो 


बन्द हो गया है । गौर नदियों का जल भी उतर गया है ॥ 
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पि रः = = --- ~ -~ ---~--~- 
ज + नि = = 3 = न ॥ भा 


सप्तविंशः श्लोकः 
ततस्ते निथेयुर्गोपाः स्वं स्वमादाय ग्तेधनप्‌ । 
शकटोढोपकरणं खी बालस्थविराः शकैः ॥२.५॥ 
पदच्छेद-- ततः ते नियेषुः गोषाः स्वम्‌-स्वम्‌ आदाय गोधनम्‌ । 
शकट ऊढ उपकरणम्‌ स्त्री बाल स्थविराः श्नः 1 


-------~ - --=-- ---~--- ~~ ~ कं 


शाब्दाथं-- 

ततः १. तव शकट ११. छकडो पर 
ते २. वे ऊट १२. लादकर 
निययुः १४. बाहर निकले उपकरणम्‌ १०. अपनी सामग्री 
गोपाः ३. ग्वाल-बाल स्त्री ६. स्त्रियो 
स्वम्‌-स्वम्‌ ४. अपने-अपने बाल ७. बालको ओर 
आदाय ६. साथ लेकर स्थविराः ८. वृढोको 
गोधनम्‌ 1 ५. गोधन शनेः ॥। १३. धीरे-धीरे 


लोका्थ- तव वे ग्वाल-बाल अपने-अपने गोधन, स्तियो, बालकों ओर ब्रूढों को साथ लेकर अपनी- 
अपनी सामग्री छकडों पर लादकर धोरे-धोरे बाहर निकले ।। 
विंश ग 
अष्टाविंशः श्लोकः 
9 ॥ ० © 
भगवानपि तं शलं स्वस्थाने पूववत्‌ पशः । 
% € ध 

पश्यतां स्वेभूतानां स्थापयामास लीलया ॥२८॥ 

पदच्छेद-- भगवान्‌ अपि तम्‌ शलम्‌ स्वस्थाने पुवंवत्‌ प्रभुः । 
पश्यताम्‌ सवं भूतानाम्‌ स्थापयामास लीलया 1 


शन्दाथ- 

भगवान्‌ २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने प्रभुः १. सवंशक्तिमान्‌ 
अपि ३५ पश्यताम्‌ ६. देखते-देखते 
तम्‌ं ७. उस सवं ४. सब 

शेलम्‌ ८. गिरिराज को भरतानाम्‌ ५. प्राणियों के 
स्वस्थाने ११. उसके स्थान पर स्थापयामास १२. रख दिया 
पुर्ववत्‌ १०. पहले के समान लीलया 1 ठ. खेलहीखेलमे 


श्लोक्ा्थ- सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते-देखते उस गिरिराज को 
खेल ही खेल में पहले के समान उसके स्थान पर रख दिया ॥ 
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एकोन निशः श्लोकः 
तं चेनवेगानिध्ता जजौकूसखो यथा खयीयुः परिरिस्यणादिधिः 
गोप्यश्च सस्नेदमपरूजयन्‌ छदा दध्यलनाद्धियेयुज्ः सदासिचः ॥२६॥; 


पदच्छेद-- तम्‌ प्रेम वेगात्‌ निधताः व्रज ओकसः यया खमौयुः परिरम्भण आदिभिः) 
गोप्यः च सस्नेहम्‌ अपुजयन्‌ सुदा दधिक्षतअन्डधिः युयुजुः सतृञआशिषः 11 


णब्दार्थ- 

तम्‌ ६. उनका गव्यः चं ६. ओर गोपिर्योने भी 
भ्रमवेगात्‌ २. प्रेमकेवेगमें सस्नेहम्‌ १०. स्नेह पूवक 

निभतः ३. भरकर अदूजयन्‌ १२. उनको पजा को 

व्रज ओकः १. ब्रज वासियों ने मुदा ११. बडेप्रैमसे 

यथ! ७. भली-भांति दधिअशषतअ: १५. दही, अक्त जल आदिसे 
समीयुः ८. सम्मान किया युज १६. उनका तिलक किया 
परिरस्भण ४. आलि सत्‌ १३. शुभ 

आदि? ५. आदिके द्वारा उदि: ।। १४. आशीवदि तथा 


ष्लोकार्थ- ब्रजवासियों ने प्रमकेवेण में भरकर आलिक्धन आदि के दवारा उनका धली घाति सखस्मान 
क्रिया \ ओर गोपियों ने भी स्नेहपुवक वड प्रम से उनको पूजा को । शुभ आशीर्वाद तथा 
दही, अक्षत, जल आदि से उनका तिलक किया ।। 


अशः श्लोकः 
यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्च वलिना बः: । 


कृष्णमालिङ्ग.य युयुराशिषः स्नेहकातराः ॥३०॥ 


पदच्छेद-- यशोदा रोहिणी नन्दः रामः च बलिनाम्‌ वरः। 
कृष्णम्‌ आलिङ्गय युधुजुः आशिषः स्नेह कातराः 1 


शन्दार्थ- 

यशोदा १, यशोदा रानी कृष्णम्‌ १०. श्रोक्ष्ण को 
रोहिणी २. रोहिणी जी आलिङ्गय ११. हव्य से 

नन्दः ३. नन्द बाबा युयुजुः १२. लगा लिया 

रामः ६. बलरमजीने . आशिषः ६. आशीर्वादं देते हये 
च बलिनाम्‌ ४. ओर बलवानों में स्नेह ७. स्तेहसे 

वरः । ५. श्रेष्ठ कातराः ॥ ८. आतुर होकर 


श्लोका्थ-यशोदा रानो, रोहिणी जी, नन्द बाना ओौर बलवानों में श्रेष्ठ बलरामजी ने स्नेह से 
आतुर होकर आशीर्वाद देते हये श्रीकृष्ण को हृदय से लगा लिया ॥ 
फा5-- ७9 
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एकविंशः श्लोक 
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दिवि देवग्णाः साध्याः सिद्धगन्धवेचारणाः | 
तष्डबुरुखचस्तुष्टाः पुष्पवषाणि पार्धिव ॥३१॥ 


पदच्छद- दिवि देवगणाः साध्याः सिद्धगन्धवचारणाः } 
तुष्टवुः मुमुचुः तुष्टाः पुष्प दर्षाणि पार्थिव ।। 


शन्दाथ-- 

दिदि २. आकाश में तुष्टः ठ. 
देवगणाः ३. देवता मुसुचः १२. 
साध्याः ४. साध्य तुष्टाः ८. 
सिद्ध ५. सिद्ध पुष्प १०. 
गन्धव ६. गन्धवं ओर वर्षाणि ११: 
चारणाः 1 ७. चारण आदि पाथिवः ।। १. 


ष्लोकार्थ- हे परीक्षित 1 अष्काभ मे देवता, साध्य, सिद्ध, 
स्तुति करते हये प्रभु पर फूल वरसाने लगे ।) 


दातिशः श्लोक 


स्तुति करते हुये 
लगे 

प्रसन्न होकर 
प्रभु पर पुष्प 
वरसाने 

हे परीक्षित्‌ । 


गन्धवं ओौर चारण आदि प्रसन्न होकर 


शङ्कढन्दु भयो नेदुदिवि देवप्रणोदिताः । 


जगगंन्धवेपतयस्तम्बरुपसुखा चप ॥३२॥ 

पदच्छद- शङ्खः दृन्दुभयः नेदुः दिवि देव प्रगोदिताः। 

जगुः गन्धवं पतयः तुम्बुरु प्रमुखाः नृप ।! 
शनब्दाथ- 
शङ्खः ५. शङ्कु ओर जगः १२. लीलाओं का गान करने लगे 
दुन्दुभयः ६. नोवत गन्धर्वं १०. गन्धवं 
नेदुः ७. बजने लगे पतयः ११. राज भगवान्‌ कौ 
दिवि २. स्वगंमें तुस्बुरः ८. तुम्बुरु 
टेव ३. देवताओं द्वारा प्रमुखाः ४. आदि 
प्रणोदिताः। %. प्रेरित ` नृप ॥ १, हे परीक्षित्‌! 


ए्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! स्वगं में देवताओं द्वारा प्रेरित शङ्क ओर नौबत बजने लगे । तुम्बर आदि 


गन्धरवंराज भगवान्‌ की लीलाओं का गान करने लगे ॥ 
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त्रयस्त्रिंशः श्लोकः 
ततोऽुरक्तेः पड्युषैः परिचितो राजन्‌ ख गोष्ठं सवलोऽत्रजद्धरिः । 
तथा विधान्यस्य कृतानि गोयिक्रा गायन्त्य युद्ध दिता इदि्श्शः ॥३३॥ 
पदच्छेद-- ततः अनुरक्तः पशुः परिशधितः राजन्‌ स गोष्ठस्‌ सबलः अन्नजत्‌ हरिः । 
तथा विधानि अस्य कृतानि गोपिकाः मायन्त्ति ईयुः मुदिताः हदिस्पशः ॥ 


गन्दार्थ- 

ततः अनुरक्तैः २. इसके वाद प्रेमी तथाविधानि ११. एसी अनेकों 

पशुपः २. ग्वाल-बालों से अस्य १२. भगवान्‌ की 
परिश्रितः ४. धिरे हये कृतानि १३. लोलाओंकी 

राजन्‌ १, दहे परीक्षित्‌ । गोपिकाः १४. गोपियां 

सगोषठम्‌ ५. वे भगवान्‌ श्रौकष्ण गायन्ति १६. गान करती हैँ 
सबलः ७. बलरामजीके साथ ईयुः ई. गये 

अन्रजत्‌ ८. ब्रजमें मुदिताः १५. बड़प्रेमसे 

हरिः । ६. भगवान्‌ हदिस्परशः।। १०. हृदयको द्रुते वाली 


ष्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! इसके बाद ग्वाल बालो से धिरे हुये वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ बलराम जी 
के साथत्रज में गये । हृदय को द्रुते वाली एसी अनेकों भगवान्‌ को लीलाओं का गोपियां 


बडे प्रेम से गान करतो हैँ ।। 


भीम्ागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
दशमस्कन्धे पूर्वाधिं पञ्चविशः अध्यायः ।२५॥ 


श्रीसद्भागवतमदापुरएम्‌ 
दरा स्कन्धः 


प्न्य त्तिः वष स्ख्यः 


प्रथमः श्त्वोकः 


श्रीशुक उवाच--एवं विधानि कमणि गो पाः कुष्णस्य वीचय ते । 
अतद्धीयेविदः पोचुः समभ्ेत्य सुविस्मिताः ॥१॥ 


पटच्छेद- 


शब्दाथं- 
एवम्‌ 
विधानि 
कृतानि 
गोपाः 


कृष्णस्य 
वीक्ष्यते) 


< 52 ¢ % ~ ५ 


एवम्‌ विधानि कर्माणि गोपाः कृष्णस्य वोक्ष्य ते। 
अतत्‌ वों विदः प्रोचुः समभ्येत्य सु विस्मिताः \। 


इस अतत्‌ ६. वे उनके 

प्रकार के वोर्थचिदः १०. पराक्रम को नहीं जनते थे 
कर्मोको प्रोचः १२. कहन लगे 

ग्वाल-बालो ने समभ्येत्य ११. इकटठे होकर 

श्रीकृष्ण के सु ७. वहत ही 

देख रूर उन विस्मिताः ॥ ८. आश्चयं माना 


श्लोकार्थ-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इप प्रकार के कर्मा को देखकर उन ग्वाल-बालों ने बहत ही आश्चयं 


पदच्छद-- 


शन्दाथ- 
बालकस्य 
यत्‌ 
एतानि 
कर्माणि 
अति 
अदभ्रतानि 


मानः 1 वे उनके पराक्रम को नहीं जानते ये) इकटठे होक्रर कटने लगे ॥। 


द्वितीयः श्लोकः 


बालकस्य यदेतानि कमाण्यत्यदुखतानि वै। 
कथमहेत्यसौ जन्म ग्रास्येष्वात्मजशुप्सितस्‌ ॥२। 


म 1 


बालकस्थ यत्‌ एतानि कर्माणि अति अद्भुतानि वे। 
कथम्‌ अहंति असौ जन्म ग्राम्येषु आत्म जुगुप्सितम्‌ ॥। 


बालक के कथम्‌ ११. क्यों 
जो अंति १२. हआ है 

असो ८. इसका 
क्र्म तो न्म ६. जत्म हम 
अत्यन्त ग्राम्येषु १०. ्रामीणो में 
आएचयंमय आत्म १३. यह तो इसके लिये 
निश्चयदही जुगुप्तितम्‌ ।। १४. निन्दा को बात है 


ए्लोकार्थ- निश्चय ही जो इ१ बालक के अत्यन्न आश्चयमय कमं है । तो इसका जन्म हम ग्रामीणों में 
क्यों हुआ है 1 यहं. तो इसके लिये निन्दा की बात है । 











अ० २६ | 
तृतीयः श्लोकः 

यः सश्चदायनो बालः करेणैकेन लीलया । 

कथं विश्रद्‌ भिर्विरं पुष्कर गजराडिव ।३॥ 
पदच्छेद- यः सप्तहायनः बालः करेण एकेन लीलया) 

क्यम्‌ विश्चद्‌ गिरिवरसम्‌ पुष्करम्‌ गजरादट्‌ इव।) 
णन्दार्थ- 
यः ५. जो कथम्‌ ११. कंसे 
सप्तहायनः ६. सात दिनो तक (3 १२. धारण कयि रहल 
बालः १. यह बालक गिरिवरम्‌ १०. गिरिराजको 
करेण ८. हाथमसे पुष्करम्‌ २. कमल 
एकंन ७. एकी गजराट्‌ २. श्रेष्ठ हाथीके द्वारा 
लीलया । ६. लोलापूवंक इव 1) ४. के समान 


एलोकार्थ- यह बालक श्रष्ठ हाथी के ढारा कमन के समान जो सात दिनों तक एक दही यसे 
ली लापूवंक गिरिराज को कंसे धारण कयि रहा ॥ 
चतुथः श्लोकः 
तोकेनामीलिताेण पूतनाया महौजसः 
पीतः स्तनः सह प्राणैः कालेनेव वथस्तनोः ॥४॥ 
तोकेन आमीलित अक्नेण पूतनायाः महौजसः । 


पदच्छद- 
पीतः स्तनः सह पराणः कालेन इव वयः तनोः 1। 
शब्दाथं-- 
तोकेन १. बालक होने पर भो पीतः = पौीगया 
अमीलित ३. बन्द क्यिही स्तनः ७. स्तनो को वंसेही 
अक्षेण २. नेत सह प्राणैः £ प्राणों के साथ 
पूतनायाः ५. पूतना के कालेन इव ठ. जपे काल 
महोजसः 1! ४. बडी भयंकर वयः ११. आयु को निगल जाता है 
तनोः॥ १०. शरीरकं 


श्लोकाथं--नालक होने पर भी नेत्र बन्द किये ही बड़ो भयंकर पतना के स्तनो के साथ प्राणोकोभी 
वेसे ही पी गया जसे काल शरीर को आयु को निगल जाता है ॥ 
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पञ्च्नः र्साकः 
दिन्वतोऽधः शयानस्य सस्यस्य चरणाबुदक्‌ । 
क © ® 
अनोऽपतद्‌ विपयेस्तं रुदतः परपदादहतस्‌ ॥५॥। 
पद्छ्छेद-- हिन्वतः अधः शयानस्य मास्यस्य चरणो उदक्‌ । 
अनः अपतद्‌ विपयेस्तम्‌ रुदतः प्रपद आहतम्‌ 1) 


शब्दार्थ-- 

हिन्बत ६. उछाल रहाथातब अपतद्‌ ११. गिर गया था 
अधः २. छक्डे के नोचे अनःविपययंस्तम्‌ १०. छकड़ा उलट कर 
शयानस्य ३. सोया हुभा तदतः ७. रोते हुये 
मास्यस्य १, यह जब महीने भर काथातोप्रपद ८. परोकेद्ारय 
चरणो ४. पेरोंको आहतम्‌ 1 ४. ठोकर लगने पर 
उदक्‌ 1 ५. ऊपर कीओर 


लोकार्थ यह जब महीने भर का था तो छकडे के नीचे सोया हुआ पैरों को उपर की ओर उछाल 


रहा था) तब रोते हये पैरों के द्वारा ठोकर लगने पर वहु छकड़ा उलट कर गिर 
गया था 1 


षष्टः श्लोकः 
एकायन आसीनो हियमाणो विद्ायसा। 


दैत्येन यस्तृणावतेमदन्‌ कण्ठग्रहातुरम्‌ ॥६॥ 
पदच्छद- एकहायनः आसीनः ह्ियमाणः विहायसा । 
कैत्येन यः त्रणावतम्‌ अहन्‌ कण्ठग्रह॒ आतुरम्‌ । 


शन्दार्थ- 

एकहायनः १. जब एक वषं यः ५. इसे 

आसीनः २. काथातो तृणावतंम्‌ ३. तुणावतं नाम का 
हियमाणः £ उठाकर अहन्‌ १०. उसे भीमार डाला 
विहायसा ७. आकाशमेले गयाथा कण्ठग्रह ८. उसका गला पकड़ कर 
ठेत्येन ४. देत्य आतुरम्‌ 11 ४. बड़ी जल्दी से 


श्लोका्थं- जब एक वषे का था तो तृणावतं नाम का दत्य इसे उठाकर आकाशम ले गया था) 
उसका गला पकड कर बड़ी जल्दी से उसे भ मार डाला ॥ 
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पदच्छेद- 


शन्दाथ-- 
क्वचित्‌ 
हैयंगव 
स्तन्ये 
मात्रा 
बद्ध 
उलूखले । 


५. 


‰» % ४ ० ~ 
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सप्तमः श्लौः 
क्व चिद्धेयङ्कवस्तेन्ये माजा बद्ध उलूखले । 
गच्छुननजनयोमेध्ये बाद्धभ्यां तावपगतयत्‌ ॥७॥ 
क्वचित्‌ हैयंगव स्तन्ये मात्रा बद्धः उलूखले 
गच्छन्‌ अजुंनयोः सध्ये बाहुभ्याम्‌ तौ अपातयत्‌ ॥। 





कभो गच्छन्‌ ६. चलते हये 

माखन भजुंनयोः ७. अर्जुन वृक्लो के 
चोरी कर्ने पर मध्ये ८ बीचसे 

माँने इसे बाहुभ्याम्‌ १०. अग्नी चुजाओंसे 
बधि दियाथातो तौ ११. उन दोनों वृक्षो को 
ऊखल में अपातयत्‌ ।। १२. उखाडइफषा 


ए्लोकार्थ--कभौ माखन चोरी करने पर मां ने इसे उखल में बव दिया था तो अर्जुन वृज्ों के जांच 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
ने 
संचारयन्‌ 
वत्सान्‌ 
सरामः 
बालकः 
वृतः । 


६ 
९. 
©. 
१ 
९ 


२ 


से चलते हुये इसने अपनी शुजाओं से उन दानो वृक्षों को उखाड़ फा ॥ 


ष्टमः श्त्तोकः 
वने खञ्चारयन्‌ वत्सान्‌ सरामो बालकेन तः । 
हन्तुकामं बक दोर्भ्यां शुखतोऽरिमपाटयत्‌ ॥८॥ 


वने सजञ्चारयन्‌ वत्सान्‌ सरामः बालकः वृतः । 
हन्तुकामम्‌ बकम्‌ दोर्भ्याम्‌ मुखतः अरिम्‌ अपाटयत्‌ ॥। 


वन मे गयाथा तब हृन्वुकासम्‌ ७. इसे मारने की इच्छा वाले 
चराने के लिये बकम्‌ ८ वकासुर को (इसने) 
बछडो को दोर्भ्याम्‌ ई. दोनों हाथों से 

जब बलराम जीके साथ मुखतः १०. उसके मुख के 

बालकों से अरिम्‌ ११. दोनो ठोर 

चिरा हुआ यह अपाटयत्‌ ॥ १२. चीरकरमारडाला 


श्लोकाथ-जब बल गाम जौ के साथ बालकों से धिरा हआ यह बड़ों को चराने के लिये वन में 


गया था तब इसे मारने को इच्छा वाले वकासुर को इसने दोनों हाथों से उसके मुख 


के दोनों ठोर चीर कर मार डाला ॥ 





वत्खेषु बत्सरूपेण पदिशन्तं जिघांसया । 


श्रीमद्भागवते 


नघम्‌ः श्लो 





इत्वा न्यया यत्तेन कपित्थानि च लीलया ।।&।। 


पदच्छेद- 
साब्दार्थ- 


दत्सेषु 
वत्स 


प्रविशन्तम्‌ 


लिघांसया 1 १. 


¢ 
२. 

रूपेण ३. 
न्‌ 


वत्सेषु ॒वत्स ॒स्पेण प्रविशन्तस्‌ लिर्घांसथः । 
हत्वा न्यपातयत्‌ तेन कपित्थानि च लीलया \) 


एक दत्य बछडो में हत्वा 
बछडे का न्यपातयत्‌ 
ङ्प धारण करके तेन 

घुस गया कपित्थानि 


इसे मारने की इच्छासे च लीलया \\ 


१९. 


मार डाला 

६. गिरा कर 

७. उसेभी 

८. कंथेके पेड़ पूर्‌ 
६. ओर लीला पूर्वक 


श्लोकार्थ-इसे मारने को इच्छासे वचछडे का रूप धारण करके एक दैत्य बड़ों मे धु गया । ओौर 


लीला पूर्वक उसे भी कंथे के पेड पर गिरा कर मार डाल! ।। 


हत्वा राखभदेतेयं तद्बन्धुंश्च वलान्वितः । 


दशमः श्लोकः 


चक्रं तालवनं क्तेमं परिपक्वफलान्वितस्‌ ॥१०॥ 


हत्वा रासभ देतेयम्‌ तत्‌ बन्धून्‌ च बलान्वितः 
चक्तं तालदनम्‌ क्षेमम्‌ परिपक्व फल अन्वितम्‌ ।। 


पदच्छद- 


शन्दाथ- 
हत्वा ७ 
रासभ २ 
देतेयम्‌ २. 
,८८ 
६ 
¢ 


बलान्वितः) 


मार कर चक्र 
धेनुकासुर नामक तालवनम्‌ 
देत्य को क्षेमम्‌ 
उसके परिपक्व 
भादई-बन्धुओं को फल 

ओर अन्वितम्‌ 1! 
बलराम जीकेसाथ 


१३. 
११. 
१२. 


१. 
१९. 


बना दिषा 


ताल वनको 

सव के लिये उपयोगो 
पके हुये 

फलों से 


युक्त 


ध्लोकार्थ- बलराम जी के साथ धेनुकासुर नामक दैत्य को ओर उसके भाई बन्धुमो को मार कर 
पके हये फलों से युक्त तालवन को सब के लिये उपयोगी बना दिया ॥! 
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एकादशः श्लोकः 
प्रलस्चं घ्रातयित्वोभ्रं कलन बलशालिना । 
अमाचयद्‌ तजयशुन्‌ गोपांश्चारण्यचद्धितः ॥११॥ 
प१दच्छेद-- प्रलम्बम्‌ घातयित्वा उग्रस्‌ उलन बलशालिना) 
अमोचयत्‌ त्रज पशून्‌ गोपान्‌ च अरण्य बरह्भितः 11 


शन्दाथं-- 

प्रलम्बम्‌ ४. प्रलम्बासुर को अमोचथत्‌ १०. ब्युडाया 

घातयित्वा ५. मार डाला व्रज पशून्‌ ६. व्रज के पणुगो 
उग्रम्‌ ३. करर गोपान्‌ च ७. ओर ग्वाल वालो को 
वलेन २. वलरामजीके साथ अरण्य ८. वनकी 
बलशालिना। १. बलशाली त्तः ।) ६. दावाग्निसे 


ष्लोकार्थ-बलशालो बलरामजी केद्वारा क्रूर प्रम्लवासुर को मरवा डाला। व्रज के पशुजो ओर 
ग्वाल बालों को वन की दावाग्नि से छुडाया ।। 


दादशः श्लोकः 
आशीविषलसाहीन्द्र दमित्वा विमद हदात्‌ । 
पसद्योद्धास्य यस्ुनां चक्र ऽसौ नि.ववोदकाम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- आशीविषतम अहन्द्रम्‌ दमित्वा विमदम्‌ ह्दात्‌ । 
प्रसह्य उद्वास्य यमुनाम्‌ चक्रं असौ नि विष उदकाम्‌ 11 


शन्दाथ- 

आशीविषतम १. अत्यन्त विषेले उद्वास्य ८. निकाल दिया (ओर) 
अहीन््रम्‌ २. कालियनाग का यमुनाम्‌ ६. उसे यमुना के 
दभित्वा ३. दमन करके ओर चक्र १२. बना दिया 
विमदम्‌ ४. मान मर्दन करके असौ ४. उसके 

दात्‌ । ७. कालिय हद से निविष ११. विष रहित 

भरसह्य ५. बल पूर्वक उदकाम्‌ ॥1 १०. जल को 


श्लोकार्थ--अत्यन्त विषंले कालिय नाग का दमन करके ओर मानर्भदन करफे बल पूर्वक उसे यमुना 
के कालिय हद से निकाल दिया ओर उसके जल को विष रहित बना दिया ॥ 
फा०-७१ 


श्रोमद्‌भागवतं | अ० २६ 





त्रयोदश : श्लीकः 
दुरत्यजश्चालुरागोऽस्मिन सवेषां नौ बजौकसाम्‌ । 
नन्द ते तनयेऽस्माश्छं तस्याप्यौत्पत्तिकः कथम्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- दुस्त्यजः च अनुरागः अस्मिन्‌ सर्वेषाम्‌ नः ब्रज ओकसाम्‌ 1 
नन्द ते तनये अस्मासु तस्य अपि ओैत्पत्तिकः कथम्‌ 1! 

शन्दार्थ-- 

दुस्त्यज ५. बहुत अधिक नन्द ते ७. हे नन्द बाबा { आपके 
च अनुरागः ६. स्नेह है ओर तनये . पृन्रकाभो 

अस्मिन्‌ ४. इसपर अस्मासु ६. हम पर स्नेह है । 
स्वेषाम्‌ २. सब तस्य अपि १०. इसका भी 

नः १. हम ओत्पत्तिकः १२. कारणदहै 

ब्रज ओकसाम्‌ । २३. त्रज वासियों का कथम्‌ 1। ११. क्या 


ष्लोकाथ-- हम सब त्रजवासियो का इस पर बहुत ही अधिक स्नेह है । ओर हे नन्दबाबा ! आपके 
पुत्रका भी हम पर स्नेह है । इसका क्या कारण है ।। 


£ 
चूतुदंशः श्लोकः 
च्व सपष्तहायनो बालः क्व महाद्विविधारणम्‌ । 
ततो नो जायते शङ्खा व्रजनाथ तवात्मज्ञे ॥१४॥ 


पदच्छेद-- वव सप्तहायनः बालः वव महाद्रि विधारणम्‌ । 

ततः नः जायते शङ्का व्रजनाथ तव आत्मजे ।। 
शन्दार्थ-- 
द १. कहाँ ततः ७. इसलिये 
सप्तहायनः २. सात वषे का तः १०. रमे 
बालः ३. बालक ओर जायते १२. उत्पन्न हो रही है 
क्व ४. कहीं शङ ११. शद्धुा 
महाद्रि ५. विशाल पर्व॑त का व्रजनाथ तव ८. दहे त्रजनाथ आपके 
विधारणम्‌ । ६ धारणकरना आत्मजे 1 


६. बालक के विषयमे 
एलोकार्थ- कर्हां तो सात वषं का बालक गौर ९ विशाल पर्वत काधारण करना। इसलिये ह 
व्रजनाथ ! आपके बालक के विषय में हमे शङ्का उत्पन्न हो रही दै ॥ 


षु 
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पञ्चदशः श्लोकः 
नन्द उवाच-- श्रयतां मे वचो गोपा उतु शङ्का च बोऽमेके । 
एनं कुमारखदिश्य ग्गो से यडवाच दह ॥१५॥ 
पदच्छेद-- | श्रूयताम्‌ मे वचः गोपाः व्येतु शङ्कू च वः अभंके। 
एनम्‌ कुमारम्‌ उहिश्य गर्णः जे थत्‌ उवाचह ।। 





शन्दाथं- 

भूयताम्‌ ४. सुनो (इस) एनस्‌ ८. इस 

मे वचः ३. मेरी बात कुमारम्‌ ६. वालक कौ 
गोपाः १. दहे गोपो! उहिश्य १०. देख कर 
व्येतु शङ्खा ६. अपकीशङ्कादूरहो जायेगी गर्गः ११. महपि गगं ने 
च ७. ओौर मे १२. समुक्चये 

वः २. आपलोग यत्‌ १३. पेसा 

अभक्ते । ५. वालक के विषयमे उवाचह । १४. कहाथा 


श्लोकार्थ--हे गोपो ! आप लोग मेरी वात सुनो! इस बालक कै विषय में आपक्तौ शङ्का द्रो 
जायेगी । इ बालक को देख कर महषि गगं ने मु्षपे ठेसा कहा था ॥ 


षोडशः श्लोकः 
वणास्च्रयः किलास्यासन्‌ गहतोऽ॒युगं तनूः । 
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥१६॥ 
१दच्छेद-- वेर्णाः त्रः किल अस्य आसन्‌ गृह्धतः अनुयुगम्‌ तन्‌: 
शुवलः रक्तः तथा पीतः इदानीम्‌ कृष्णताम्‌ गतः ॥! 


णशन्दार्थ- 

वर्णाः त्रयः ६ तीन रग शुक्लः ८. इवेत 

किल ४. निश्चयही रक्तः तथा ६. रक्त ओर 

अस्य ५. इसके पीतः १०. पीत 

आसन्‌ ७. हँ इदानीम्‌ ११. इम समय इसने 
गृह्णतः ३. धारण करता है कृण ` १२. कृष्ण 

अनुयुगम्‌ १. यहं बालकं प्रत्येक युगमे ताम्‌ १३. वर्णं 

तन्‌: 1 २. शरीर गतः ।। १४. स्वीकार क्रियाहै 


षएलोकार्थ--यहं बालक्र प्रत्येक युगम शरर धारण करता है। निश्चय ही इ१के तीन रंग है । भ्देत 
रक्तं ओर पीत । इस समथ इसने कृष्ण्‌ वणं स्वीकार किया है ॥ 
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पदच्छद- 


शब्दाथं- 
प्राक्‌ 
अयम्‌ 
वसुदेवस्य 
क्वचित्‌ 
जातः 

तव 





श्रीमद्भागवते [ भ० २९ 
सप्तदशः श्लोकः 
प्रागयं वखदेचस्य क्वचिजञ्जातस्तवात्मजः ) 
वाखुदेव इति ओआभानसिज्ञाः खञ्प्रच्तते ॥१५। 
प्रात्‌ अयम्‌ वसुदेवस्य कंवचित्‌ जातः तवे आत्मजः । 
वासुदेव इति भीमान्‌ अभिज्ञाः सम्प्रचक्षते ।। 
४. पहले आत्मजः । ३. पुत्र 
२. यह वासुदेव १०. वासुदेव है 
६. वसुदेव के य्ह इति ११. एेसाभीो 
५. कभी धोमान्‌ ई. यहं श्रीमान्‌ 
७. पैदा हुआ था जभिज्ञाः 5. इस रहस्य को जानने वाले लोग 
१.. आपका सम्प्रचक्षते) १२. कहते है 


ए्लोकाथं- आपका यह्‌ पूत्र॒ कभी वसुदेव जी के यहाँ पदा हुआ था । इम रहस्य को जानने वाले लोग 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
बहूनि 
सन्ति 
नामानि 
रूपा ण 
च 

सुतस्य 

ते। 


यह श्चीमान्‌ वासुदेव है, एेसा भी कहते है ।! 
ष्टादशः श्लोकः 


बहनि सन्नि नामानि रूपाणि च सतस्य ते। 


गुणकमानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥१८॥ 
बहूनि सन्ति नाप्तानि रूपाणि च सुतस्य ते। 
गुण कम अनुरूपाणि तानि अहम्‌ वेड नो जनाः |, 


३. बहुत से गुण 

७. है ।ये सब केम 

४. नाम अनुरूपाणि 
६. रूप तानि अहम्‌ 
५. ओर वेद 

२. पुत्रके नो 

१. अपके जनाः ॥। 


गुणो ओर 
, कर्माके 
१०. अनुसार हीह 
११. उन्हें मँ 
१२. जानता ह ¦ 
१४. नहीं जानते हे . 
१३. अप लोग 


श्लोकार्थ--आप के पुत्रके बहुतसे नाम ओररूपरहैं। ये सब गुणों ओौरकर्मोके अनुसार हो दै! 


उन्हं मै जानता हं । आप लोग नहीं जानते है ॥ 
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= (व 
पकनश: गलाः 

एष वः श्रेय आधास्यद्‌ गोपणतेङ्कलनन्दनः । 

अनेन सवंडगणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥१९॥। 


पदनच्छेद- एव वः श्रेः आधास्यत्‌ मोप गोकुल नन्दनः । 

अनेन सवं इर्गाणि यस्‌ अञ्जः तरिष्यथ ।॥। 
शब्दार्थ- 
एष वः १. यह तुम लोगों का अनेन ८. इसको सहायता से 
श्रेयः २. परम कल्याण तथा सर्वं 2 समस्तं 
आधास्यत्‌ ६. करेगा दुर्गाणि १०. विपत्तियों को 
गोप ३. गोप ओर यूयम्‌ ७. तुम लोग 
गोकुल ४. गौओंको ञ्जः ११. वड़ो सावधानी से 
नन्दनः । ५. आनन्दित तरिष्यथ} १२. पार कर लोगे 


श्लोकार्थ--यह तुम लोगों का परम कल्याण तथा गोप ओर गौं को आनन्द्ति करेगा । तुम लोग 
इसको सहायता से समस्त विपत्तियों को वड़ो सावधानी से पार कर लोगे ॥ 
ॐ ऋ ॥ 
विंशः श्लोकः 
पुरानेन वबजपते साधवो दस्थुपीडिताः। 


अराजके रदयमाणा जिग्युदंस्यून्‌ समेधित्ताः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- पुरा अनेन त्रजपते साधवः दस्यु पीडिताः। 
अराजके रक्ष्यमाणाः जिग्युः दध्यन्‌ समेधिताः 1 


शब्दाथं-- 

पुरा २. पूवं कालमें अराजके ४. राजा रहित होकर 
अनेन ७. इसने रक्ष्यमाणाः ८. उनकी रक्षा करके 
व्रजपते १, हेत्रजराज। जिग्युः ४. उन्हं जीता ओर 
साधवः ३. जव सन्त जन दस्यून्‌ १०. लुटेरों पर 

दस्यु ५. चोरोसे समेधिताः ।। ११. विजय प्राप्त की । 


पीडिताः । ६. पीडित थे तब 


ष्लोकार्थ--हे ब्रजराज ! पूर्वं काल मे जब सन्त जन राजा रहित होकर चोरों से पीडित ये। तब 
इसी ने उनको रक्षा करके उन्हें जीता ओर लुटेरों पर विजय प्राप्र की ॥ 
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श्रीमद्‌ भागवते | अ० २६ 
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एकविंशः श्लोकं 


यं एतस्मिन्‌ सहभागः पीति कुवन्ति लानवाः। 
नारयोऽसिमवन्त्येतान्‌ विष्णुपरानिवासखुराः ॥२१॥ 

पदच्छेद-- ये एतस्मिन्‌ महाभागाः भीतिम्‌ कुर्वन्ति भानवाः। 

न अरयः अभिभवन्ति एतान्‌ विष्णुपक्षान्‌ इव असुराः ।! 


््् 





शन्दाथं 

ये १. जो न १०. नहीं कर पाते 

एतस्मिन्‌ ४. इससे अरयः . शन्न 

महानागाः २. भाग्यशाली अनिभवत्ति &. पराजित 

प्रीतिम्‌ ५. प्रेम एतान्‌ ८. उन्हे वंसेही 

कुवन्ति ६. करते हैं विष्णृपक्षान्‌ इव ११. जंसे विष्णु के पक्ष वालों को 
मानवाः 1 ३. मनुष्य 


असुराः 1) १२. राक्षस पराजित नहीं कर पाते हैँ 
एलोकार्थ--जो भाग्यशाली मनुष्य इससे प्रेम करते हैँ, उरम्हे शत्र वसे ही पराजित नहीं कर पाति। 
जसे विष्ण के पक्न वालों को राक्षस पराजित नहीं कर पाते है । 


हा विंशः श्लोकः 
तस्मान्नन्दं कुमारोऽयं नारायणसमो गुणः 
भिया कीत्यानमावेन तत्कमेसु न विस्मयः ॥२२॥ 


पद्च्छेद-- तस्मात्‌ नन्द कुमारः अयम्‌ नारायण समः गुणैः। 

शिया कीर्त्या अमूुभावेन तत्‌ कमसु न विस्मयः}! 
शन्दाथ-- 
तस्मात्‌ १. इसलिये धिया ६. श्वय 
नन्द २. नन्दवावा का कौरव्या १०. कीति ओौर 
कुमारः ४. पत्र अनुभावेन ११. प्रभाव से इसके 
अयम्‌ ३. यट तत्‌ ८. इसके 
नाराथ्ण ६. भगवान्‌ विष्णु कै कमसु १२. कार्योमें 
समः ७. समान है (तथा) न १४. नहीं है 
गुणैः । ५. गुणो में विस्मयः।1 १३. कोई आश्चयं 


णलोका्थं--इसलिये नन्द जावा का यह पुत्र गुणो में भगवान्‌ विष्णु के समान है! तथा इसके एश्वयं, 
कीति ओर प्रभाव से इसके कार्या में कोई आश्चर्यं नहीं है ॥ 


भ० २६ | 





पदच्छेद -- 

शब्दार्थ-- इति ४. 
अद्धा ९. 
माम्‌ ३. 
समादिश्य ५. 
गगं ६. 
च ॥ 
स्वगृहम्‌ गते। ७. 


ष्लाका्धं---ओर वस्तुतः जब मृजे एता उपदेश 


म: द्कन्ल्ः 
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त्रयोविंशः श्लोकः 
हत्य्द्धा मां समादिश्य गगं च स्वग्रहं गत । 
मन्थे न(रायणस्याश्त कर्णम किलच्ट्क्रारिणस्‌ ॥२३॥ 


इति अद्धा माल्‌ समादश्य गगं चरे स्वगृहम्‌ गते। 
मन्ये नारायणस्य अरम्‌ क्ष्मम्‌ अक्लिव्ट कारिणस्‌ ।। 


एषा मन्थे १२. मानता ह 

वस्तृतः जव नाराद्णत्य ११. सगवात्‌ नारायण का 
मुञ्च अंशम्‌ १२. ही अंश 

उपदेश देकर करुष्णस्‌ १८. श्रकृष्ण को यैं 
गर्गाचार्य जो सिदष्ड ८. तव से अलौकिक 
ओर कारिणम्‌ ।। ठ कमं करने वाले 


अपने घर चले गये 
देकर गर्गाचार्य जी अपनं धर चले गये तवसे 


अलौकिक कमे करने वाले श्रीकृष्ण को मै भगवान्‌ नारायण काही अंण मानता हँ ।। 


पदच्छद- 


प्न प नु 9 
चठुव्ः शस्माच्चः 
इति नन्दवचः श्रुत्वा गगगीतं नजौ कसः । 
ष्टश्च तानु भावास्ते कष्णस्यान्निततजसः । 
शदिता नन्व्मानचैः क्ष्णं च गतविस्मयाः ॥२४॥ 
इति नन्द वचः श्रुत्वा गगगीतम्‌ त्रज ओतः) 
दृष्ट श्रुत अन्रुभावाः ते इष्णस्य अमित तेजसः । 
मुदिताः नन्दम्‌ आनचुः कृष्णम्‌ च गत विस्मयाः 1! 


णब्दाथं-इति ३. इस प्रकार असित ६. अत्यन्त 

नन्द वचः ४. नन्दजौ के वचनं तेजसः । ७. तेजस्वी 

शरुत्वा ५. सुनकर मुदिताः १२. अत्यन्त प्रसन्न हुये तथा 
गर्गगीतम्‌ २. गगं जी द्वारा कहे गये नेन्दम्‌ १३. उन्होने नन्द वावा 
व्रज ओकसः! १. त्रजवासियोने आनचुः १६. प्रशंसा को तथा 

दृष्ट श्रुत १०. देख सुनकर कृष्णम्‌ १५. श्रीकृष्ण की खच 
अनुभावाः ६. प्रभावको च १४. ओर 

ते पि ते गत १८. हो गये 

कृष्णस्य ८ भगवान्‌ के विस्मयः 11 १७. आश्चयं चकित 


श्लोका्थं -त्रजवासियों ने गगं जी द्वारा कहे गये इस प्रकार नन्द जी के वचन सुनकर अत्यन्त तेजस्वी 


भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण 


के प्रभाव को देख सुन कर वे अत्यन्त प्रसन्न हये तथा उन्होने नन्द बाबा ओरं 
को खूब प्रशंसा की 1 तथा आचर्य चक्ति हो गये ॥ 





पदच्छद- 


शब्दाथं-- 
देवे 

वषेति 
यज्ञ 
विप्लव 
रुषा 

वचर 
अश्मपषं 
अनिलः 
सोदत्‌ 
पाल पशु 
स्तर 


दृष्ट्वा 
अनुकम्पी 


उत्‌ स्मयन्‌ । 


श्रीमद्भागवत 





| अ० २६ 


पञ्चविंशः श्लीकः 

क ऋ © (~ २ 

देवे वषेति यक्ञविप्लवसुषाः वञ्ाश्मपवानिलेः 

सी दत्पालपरुस्त्रि आत्सशरणं रष्ट्वानुकञ्प्युत्स्मयन्‌ । 

उत्पटयैक करेण रोलभवलो ली लोच्िली न्धं यथा 

बिभ्रद्‌ गोष्ठसपान्मटेन्द्रसदाभित्‌ प्रोयाल्न इन्द्रा गवाम्‌ ॥२५॥ 
देवे वषति यक्च विप्लवे रुषा त्न अंश्मपष अनिलः, 
सीदत्‌ पाल पशु स्त्रि जात्म शरणम्‌ दृष्ट्वा अचुक्तम्पी उत्स्मयन्‌ । 


उत्पाट्य एक करेण शलम्‌ अबलः लीला उच््छिलोन्घ्रम्‌ यथा, 
बिश्चद्‌ गोष्ठम्‌ अपात्‌ महेन्द्र सदभित्‌ प्रोयात्‌ नः इन्द्रः गवाम्‌ ॥ 


३. इन्द्र द्वारा उत्पाट्य २२. उखाड़ कर 
८. वर्षा करने प्र एक्‌ करेण २०. वंसेहीएकहाथसे 
१. यज्ञ शंलम्‌ २१. पहाड़ को 
२. होने से अघल: १६. वालक 
४. क्रोधके कारण लीलाः १८. खेल में 
५. व्रज पात उच्छिलोन्ध्रम्‌ १४. बरसाती छत्ता उखाड़ लेता है 
६. ओलों को बौछार यथा १७. जसे 
७. प्रचण्ड आधी आर्‌ ` लिश्रद्‌ २५. रक्षा 
११. पीडतिहीरहेथेतब गोष्ठम्‌ २३. ब्रज को 
६. गवाले-पशु अपात्‌ २४. - करने वाले ओर 
१०. स्त्रियों महेन्त्न २५. ईन्द्रके 
आत्म शरणम्‌ १२. अपनी शरण मे रहने मद २६. मदको 
वालों को 
१३. देखकर अभित्‌ २७. चकना चूर करने वालि 
१४. दयावश प्रीयात्‌ नः ३०. हम पर प्रसन्न हों 
१५. मूस्कराते हुये इन्द्रः २. स्वामी श्रीकृष्ण 
गवाम्‌ ।। २८. इन्द्रियों के 


एलोकार्थ- यज्ञ भङ्क होने से इन्द्र द्वारा क्रोधके कारण वज्रपात, ओलों की नौछार, प्रचण्ड आंधी 


मौर वर्षा से करने पर ग्वाले, पशु, स्त्रियां पीडित हो रहै थे । तव अपनी शरण में रहने 
वालों को देख कर दय।वश मूसकराते हए, न।लक जसे खेल के बरसाती छत्ता उखाड़ लेता 
हे, वैसे ह एक हाथ से पहाड़ को उखाड़ कर व्रज की रक्षा करने वाले ओर इन्द्र के मद को 
चकना चूर करने वाले इद्दरियो के स्वामी श्रीकृष्ण हेम पर प्रसन्न हों ॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहुष्यां पंहिताणं दशमस्कन्धे पुरधि 
षडविशः अध्यायः ।२६॥1 
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लाद्युक उवाच-- गावधनं चतत शल असार) 


गेल्तेक्ाद्नजत्‌ कष्णः द्रि शक्ते एवं च ॥१ 

पदच्छेद- गोवधंने धुते शले आताराद्‌ रक्षिते जे) 

9 गोलोकात्‌ अआात्रजत्‌ छ्ृष्णम्‌ सुरभिः शक्तः एव च }। 
णद्दथि-- 
गोदर्धने २. जब गोवर्धन गोलोकात्‌ ११. स्वे लोकसे 
धृते ४. धारण करके ॐ7न्नजत्‌ १२. उनके पाक्त आये 
शैले २. पर्वत को कृष्णम्‌ १. शरोक्रष्ण ने 
आसारात्‌ ५. मूसलाघार वर्षासे सुरि: =. कामधेनु याय 
रक्षिते ७. रक्षको तब शक्तः एव १०. इन््रदोनों ही 
व्रजे । ६. त्रजकी च ।! ठ. ओर 


एलोकार्थ--श्रीक्ृष्ण ने जब गोवधंन पर्वत को धारण करके मूसलाधार वर्षासे ब्रज कीरक्षा की तव 
कामधेनु गाय ओर इन्द्र दोनों ही स्वगं लोक से उनके पास आये ॥ 


हितीयः श्लोकः 
विविक्त उपसङ्गस्य व्रीडितः कृतदेलनः । 


पस्पशं पादयोरेनं किरीटेनाकवचंसा ॥२॥ 
पदच्छेद-- वििक्तं उपसङ्खम्य त्रीडितः कत हैलनः। 
पस्पशं पादयोः एनम्‌ क्िरीरन अकवचंसा॥ 


णन्दार्थ-- 

विविक्त ४. उन्होने एकान्त मे दस्पशं ११. स्पशं किया 

उपसङ्कम्य ५. श्रीकृष्ण के पास जाकर पादयोः १०. उनके चरणो का 

व्रीडितः ३. इन्द्र बहुत लज्जित थे एनम्‌ ६. अपने 

कृत २. करने के कारण किरीटेन ४. मुकूटसे 

हेलनः । १, भगवान्‌ का तिरस्कार अकं ७. सूयं के समान 
चसा ।॥। ८. तेजस्वी 


श्लोकाथं--भगवान्‌ का तिरस्कार करने के कारण इन्द्र बहुत ही लज्जित थे । उन्होने एकान्त में 
श्रीकृष्ण के पास जाकर अपने सूयं के समान तेजस्वी मकुट से उनके चरणों का स्पशं 
किया ॥ 
फा० - ७२ 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
दुष्ट 

श्रुत 
अनुभावः 
अस्य 
कृष्णस्य 
अमित 
तेजसः । 


श्रीमद्भागवते 


तृती यः श्लोकः 


दष्ट नाड मावोऽस्य कुष्णस्यासिनतेजसः 


| अण० २७ 


नष्ट्चिलोकेशसद इन्द्र उशद्‌ कुलान्जलिः ॥३॥। 
दष्ट श्रुत अनुभावः अस्य कृष्णस्य अमिततेजसः । 
नष्ट च्रिलोकेश मदः इन्द्रः आह्‌ कृत अजञ्जलिः।॥। 


६. दे ओर नष्ट 

७. सुन कर ‰.लोकेश 
५. प्रभाव मदः 

३. इन इन्द्र 

2 श्रीकृष्ण का आह 
१११ करत 

२. तेजस्वो अञ्जलिः 1\ 


१०. 

८. 
१४. 
१३. 
१२. 


नष्ट हो गया (ओर) 

तीनों लोकों केस्वामीरहोनेका 
घमण्ड 

इन्द्रका 

इस प्रकार कहा 

जोड़कर 

उसने अपने हाथ 


एलोकार्थ- परम तेजम्वो इन श्रीकृष्ण का प्रभाव देख ओौर सुन कर इन्द्र का तीनों लोकों के स्वामी 
होने का घमण्ड नष्ट हो गया । ओर उसने अपने हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहा ॥ 


चतुथः श्लोकः 


विशुद्धसत्त्व तव धाय शान्तं तपोमय ६वस्तरजस्तमस्कम्‌ । 
सायासयोऽ्य ग॒णसमस्प्रवाहो न विद्यते तञग्रहणानुबन्धः ॥४॥ 


विशुद्ध सत्त्वम्‌ तव धाम शान्तम्‌ तपः मयम्‌ ध्वस्त रजः तमस्कम्‌ । 
माया मयः अयम्‌ गुण सम्प्रवाहः न विद्यते ते अग्रहण अनुबन्धः 1! 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 
विशुद्ध 

सत्वम्‌ 

तव धाम 
शान्तम्‌ 

तपः मयम्‌ 
ध्वस्त 

रजः तमस्कम्‌ 1 


६. विशुद्ध अप्राकृत मायामयः १०. 
७. सतह्वमय हे अयम्‌ गुण 5. 
१. अपका स्वल्प सम्परवाहः . 
२. परम शान्त न विद्ते १२. 
३. ज्ञानमय ते ११. 
५. रहित अग्रहण १३. 
४. रजोगुण ओर तमोगुण से अनुबन्धः ॥। १४. 


केवल मायामय है 

यहं गणो के 

प्रवाह से प्रतीत होने वाला प्रपञ्च 

नहो हे 

यह संसार आपमे 

अज्ञान के कारण 

इसकी प्रतोति होती है 

श्लोका्थं--आआपका स्वरूप. परम शान्त, {ज्ञ नमय, रजोगुण ओौर तमोगुण से रहित, विशुद्ध, अप्राकृत, 
सत्त्वमय है । यहं गणो के प्रवाहं से प्रतीत होने वाला प्रपञ्च केवल मायामय है । यहं 
संसार आप में नहीं है । अज्ञान के कारण इस) प्रतीति होती है ॥ 
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पृञचुर्भः रल {छः 
कुतो चु तद्धेतव इश तत्करता लोनादयौ येऽबुधलिङ्गभमावाः । 
० क ` €^ - ४ 
तथापि दण्डं गवाम्‌ विभति धचमेस्यं डुष्त्यं खलनिय्रह्यय ॥*५॥ 


पदच्छेद-- कतः चु तद्धेतव ईश तत्‌ कृता लोम आदः ये अबुधालिङ्कभावाः । 
तथापि दण्डम्‌ भगवान्‌ विभति धममस्य गुष्त्यं खल निग्रहाय \। 


ज जा = आ यि कि दः ~> > > ० 





शब्दार्थ-- 

कुतः ५. आपमें कंसेहो सक्ते ठथापि ८. फिर भी 

नु तद्धेतवः २. उन देहादि के प्राप्त होने दण्डस्‌ १३. दण्डको 

ईश १. हे प्रभो | भ्रग्वान्‌ द. हे प्रभो! आप 

तत्‌ कृतः ३. ओर उन्हीं से होने वाले बिभति १४. व्यवस्था करते हं 

लोभ आदयः ४. लोभादि दोष धसृस्थ १०. धमं की 

ये ६. इनका गुप्त्ये ११. रक्षा ओर 

अबुधलिङ्कः भावाः ७. होना तो अज्ञान का खल निग्रहाय 1! १२. द्ष्टोका निग्रह करने के 
लक्षण है लिये 


एलोकार्थ--हे प्रभो ! उन देहादि के प्राप्त होने ओर उन्हीं से होने वाले लोभादि दोष आपमें कषे 
हो सकते हैँ । इनका होना तो अज्ञान क्मालक्षणदहै। फिरभीदहे प्रभो! आपधमंकी 
रक्षा ओर दुष्टों का निग्रहु करने के लिये दण्ड को व्यवस्था करते हैँ ॥ 


पष्ठः श्लोकः 


पिता गुरुस्त्वं जगताभधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः। 


हिताय स्वेच्छातचुभिः समीहसे सानं विधुन्वन्जगदीशमानिनाम्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद-- पिता गुरः त्वम्‌ जगताम्‌ अधीशः दुरत्ययः काल उपात्त दण्डः । 
हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे सानम्‌ विधुन्वन्‌ जगदीश मानिनाम्‌ ॥। 


णब्दार्थ- 

पिता २. पिता हिताय ८. आप भक्तों के हितार्थं 
गुः ३. गुरु ओर स्वेच्छा तनुभिः ४. स्वेच्छासे शरोर 

त्वम्‌ जगताम्‌ १. आप जगत्‌ के समीहसे १०. धारण करते हैँ ओर 
अधीशः ४. स्वामी मानम्‌ १३. अहंकार 

दुरत्ययः ६. आप दुस्तर विधुन्वन्‌ १४. नष्ट करते हैँ 

काल ७. काल है जगदीश ११. स्वयं को संसार का स्वामी 
उपात्त दण्डः । ५ दण्ड धारण कयि हुये मानिनाम्‌! १२. मानने वालो का 


श्लोकाथं--भाप जगदु के पिता, गुरं ओर स्वामी हैँ । दण्ड धारण किये हये आप दुस्तर काल है । 
आप भक्तो के हितार्थं स्वेच्छा से शरीर धारण करते हँ । गौर स्वयं को संसार का स्वामी 
मानने वालों का अहंकार नष्ट करते हैँ ।। 





५७२ } ५ सद्‌शायवत्त 





ह प्ल्‌) [क 
सप्तयः शलाकः 
ये खद्धिषाज्ञा जगदीशसानिनस्त्वां वीचय कूालेऽजयसाश्यु तन्मदम्‌ । 
हित्वाऽऽये भागं पजजन्त्यपस्मया हहा खलनामपि तेऽलुशसनम्‌ ।७॥ 


पदच्छेद-- ये मत्‌ विधानज्ञाः जगदीश सानिनः त्वाम्‌ वीक्ष्य काले अघयस आशु तत्‌ मदम्‌ । 
हित्दा आयं मार्गम्‌ परलजन्ति अपस्मयाः ईह्‌ खलानाम्‌ अपि ते अनुशासनम्‌ 1) 

राब्दार्थ- ये सत्‌ १. जोमेरे हित्वा ६. छोड कर तथा 

विध्णज्ञाः २. जसे अज्ञानो ओर अपने को आयं ११. सन्त जनों के 

जगदीश मानिनः २३. जगत्‌ का स्दामो माननेवाले हैँ मसस्‌ १२. मार्गका 

त्वाम्‌ ४. वे जव आपको प्रभजन्ति १३. अनुनरण करते हैँ 

वीक्ष्य ६. देखते हं तव अपस्सयाः १०. गव रहित होकर 

काले अभयम्‌ ५. भय के अवसरों पर भयरहित ईहः खलानाम्‌ १५. एक-एक चेष्टा दुष्टों के ।लये 

शु तत्‌ ७. वे तत्कालं अपिते १४. आपकोभो 

सदम्‌ \ ८. अपना यवं 


अनुशासन 11 १६. दण्ड विधान हें 
श्लाकार्थ- जो मेरे जसे अज्ञानी ओर अपने को जगत्‌ का स्वामो मानने वाले, वे जवञअपश्नो 


भय के अवसरों पर भय रहित देखते हे तब वे तत्काल अपना गवं छोड कर तश्रा गर्वं 


रहित होकर सन्तजना के माग का अनुसरण करते हँ । आप की भा एक-एक चेष्टा दुष्टों 
के लिये दण्ड तिधान है 1) 


अष्टमः श्लोकः 
ख त्व सभरवयसमदषप्लुनस्य कुतागसस्तेऽविडषा प्रभावस्‌ । 
न्त प्रभोऽथाहेसि सूढचेतसो सेवं पुनभ्बू न्मतिरीश सेऽसती ॥८॥ 


पद्च्छ्द्- सः त्वम्‌ मम एश्वय सद प्लुतस्य क्रत आगसः ते अधवदुषा भ्रभच्स्‌)। 


क्षन्तुम्‌ प्रभो अथ अहंसि मूढ चेतसः मा एवम्‌ पुनः भतमतिः ईश मे असती ॥ 
शब्दार्थ-सः त्वम्‌ ११. एसे आप 


क्षन्तुम्‌ १३ क्षमा करनेके 
मम पेश्वयं २. मने एेशवयं के प्रभो {3 ल्पा 
मद ३. मदमे थ १०. अतः 
प्लुतस्य ४. चुर होकर अर्हसि १४. योग्य है 
कत ६. कियाद मूढ येतसः १२. मूञ्च मूढ बुद्धिको 
आगसः ५. अपि का अपराध मा एवम. १८. इस प्रकार न होवे 
छ ७. म आपके पुनः भूत्मतिः १६ बुद्धि फिर कभी 
अविदुषः ६. नहीं जानता था ईश मे १५. हे भगवान्‌ ! मेरी 
भ्रभावम ८. प्रभाव को असती ॥। १७. अज्ञान का शिक्रार 


इलोकार्थ--हे प्रभो ! मैने एे वयं के मद में चूर होकर आपका अपराध कियाहै। मै आपके प्रभाव 


को नहीं जानता था । अतः एसे भप मुहल मूढ बुद्धि कोक्षमा करने के योग्यहै। हि 
भगवान्‌ ! मेरी बुद्धि फिर कभौ अज्ञान का शिकार इस प्रकार न होवे ॥ 


अ० २७ |] दशमः स्कन्धः [ ७३ 
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तवावतारोऽयसवोलजेद्‌ स्वयसर्मराणाद्ुरजारजन्मनास्‌ । 
क रे € ¦ 
चस्नूपतीनालयवाय देव यवाय युडमच्चरणादुवतिनास्‌ ॥€॥ 
पदच्छेद-- तव अवतारः अयम्‌ अधोक्षज इह्‌ स्वयस्भरागास्‌ उर्मार जन्मनाम्‌ । 
चभूपतीनाम्‌ अभवाय देव भवाय युष्पत्‌ चरण अनुवतिनास्‌ 1। 


शन्दाथ- 

तव २. आपका चभ ई. सेना 

अवतारः ४. अवतार ` पतीनाम्‌ १०. पति असुरो के 

अयस्‌ ३. यह अभवाय ११. नाशक लिये है 

अधोक्षज १. हि भगवन्‌ । देवे १२. दें देव! 

इह ५. पृथ्वोलोकमें भवाय १६. रक्षाकेल्िहै 
स्वयस्भराणाम्‌ ६. अपना ही पेट भरने वाले युष्मत्‌ १३. आपके 

उरूभार ७. अत्यधिक भार वाले चरण १४. चरण कमलो का 

जन्मनाम्‌ । =. प्राणियों ओर अनुबतिनाम्‌ 1 १५. अनुसरण करने वाले भक्तों की 


श्लोकार्थ--हे भगवन्‌ ! आपका यह अवतार पृथ्वी लोक में अपना ही पेट भरने वाले प्राणियों ओर 
सेनापति अपरो के नाशके लिये है 1 हे देव ! आपके चरण कमलो का अनुसरण करने 
वाले भक्तों की रक्षाके लियिहै।। 
दशमः श्लोकः 
नसस्तुभ्यं जगवते पुरुषाय महात्मने । 
वाख्देवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः ॥१०॥ 
पदच्छेद-- नसः तुभ्यम्‌ भगवते पुरुषाय महात्मने । 
वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम्‌ पतये नमः 1) 


शनब्दाथ- 

नमः ३. नमस्कार है वासुदेवाय ६. वासुदेव 

तुभ्यम्‌ २. आपको कृष्णाय ७. श्रीकृष्ण 

भगवते १. हे भगवन्‌ ! सात्वताम्‌ ८. यदुवंशियों के 
पुरुषाय ५. पुरुषोत्तम पतये ६. स्वामी 

महात्मने । ४. महात्मन्‌ नमः 11 १०. आपको नमस्कार है 


श्लोकार्थ-हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । महात्मन्‌, पुरुषोत्तम, वासुदेव, श्रीकृष्ण, यदुवंशियो के 
स्वामी, आपको नमस्कार है ॥ 


१.७७ | श्रोमद्भागवते 


एकादशः श्लोकः 


| स० २७ 





© 
स्वच्छन्दो पात्तदेहाय विशृद्धल्ञानस्यूतये । 
6 = € ९ ॐ 
खवेस्मे सवेबीजाय सवे थूतात्सने नसः ।॥११)) 


पदच्छेद- स्वच्छन्द उप्त देहाय विशुद्ध श्गनस्रतये) 

सवस्मै सवंबीजाय सवभूत आत्सते नमः \\ 
शब्दाथ-- 
स्वच्छन्द ४. आपने स्वेच्छा से सर्व॑स्तं ७. आप सव कुठ हैँ 
उपात्त ६. धारण किया सवंबीजाय 5. सवके कारण 
देहाय भ. शरीर सवभत ६. हे सवभूत 
विशुद्ध १. हे विशुद्ध आत्मने १०. स्वरूप परमात्मा 
ञान २. ज्ञानख्प नमः 1) ११. आपको नमस्कार है 


मूतये \ ३. भगवन्‌ ! 


श्लोकाथ--हे विशुद्ध ज्ञानरूप भगवन्‌ ! आपने स्वेच्छासे शरीर धारण किया है 1 आप सब क्रें । 
सबके कारण है । हे सवभूत स्वरूप परमात्मा 1 आपको नमस्कार है ।। 


दादशः श्लोकः 


मयेदं भगवन्‌ गोष्ठटनाशायासारवायुभिः। 
चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीमन्युना ॥१२॥ 


पदच्छेद्-- मया इदम्‌ भगवन्‌ गोष्ठ नाशाय आसार वायुभिः । 
चेष्टितम्‌ विहते यज्ञे मानिना तीव्र मन्युना ।) 


शन्दार्थ- 
मया ७. मैने चेष्टितम्‌ १२. चेष्टाकी 
इदम्‌ ८. इस विहते ३. भङ्कं होने पर 
भगवन्‌ १. हे भगवन्‌ । यज्ञे २. यज्ञ के 
गोष्ठनाशाय ८६. सम्पूणं त्रजकेनाशके मानिना ६. अभिमानी 
आसार १०. मूसलाधारवर्षा गौर तीत्र ४. अत्यन्त 
वायुभिः) ११. क्षक्षावात के द्वारा नष्ट मन्युना) ५. क्रोधो ओर 
करने की 


श्लोकार्थः हे भगवन्‌ ! यज्ञ के भङ्ग होने पर अत्यन्त क्रोधी ओर अभिमानी मैने इस सम्पूणं व्रज्‌ के 
नाश के लिये मूसलाधारवर्षा ओर स्ंज्ञावात के दारा नष्ट करने की चेष्टा की ॥ 
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जयोदशः श्लोकः 
त्वयेशानुहीतोऽस्मि धवस्तस्तञ्मो चरथोच्यन्नः। 
हेश्वरं गुखमात्मानं त्वामहं शरणं गतः ॥१३॥ 


पदच्छेद-- त्वया ईश अनुबरृहीतः अस्मि ध्वस्त स्तर्भः वृथा उमः | 
ईश्वरम्‌ गरम्‌ आत्मानम्‌ स्वान्‌ अहम्‌ शरणम्‌ गतः 1 


शन्दार्थ- 


त्वया २. आपने मृञ्च पर ईश्वरम्‌ ४. मेरे स्वामी 
ईश १. हे प्रभो गुडम्‌ १०. गुरु ओर 
अनुगृहीतः ३. वड़ा अनुग्रह आत्मानम्‌ ११. आात्मा हं 
अस्मि ४. कियाद त्वाम्‌ ८. आपदहीं 
ध्वस्त ७. नष्टहौो गया अहम्‌ १२. में आपकी 
स्तस्भः ६. मेरा धघमण्ड शरणम्‌ १३. शरणमें 
वृथा उद्यमः । ५. मेरा चेष्टा व्यर्थं हनेसे गतः ।। १४. आया हूं । 


श्लोकार्थ- हे प्रभो ! आपने मुज्ञ पर बडा अनुग्रह क्रिया दहै। मेरी चेष्टा व्यथं होने से मेरा घमण्ड 
नष्ट हं गया । आपह मेरे स्वामा गुर ओर आत्मा हँ । मँ आपको शरण में आया ह ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 


एवं सङ्गीतितः कृष्णो मघोना भगवानखुम्‌ । 


मेवगस्मीरया वाचा पहसन्निदमजगीत्‌ ॥१४॥ 
एवम्‌ सङ्धीतितः कृष्णः मघोना भगवान्‌ अमुम्‌ । 


पदच्छेद-- 

| मेध॒ गम्भीरया वाचा प्रहसन्‌ इदम्‌ अन्रवीत्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
एवम्‌ ५. इम प्रकार मेघ ७. तब मेष के समन 
सङ्कीतितः ६. स्तुतिकी गम्भीरया 5. गम्भार 
कृष्णः ४. श्रीङ्कष्ण को वाचा ४. वाणीसे 
मघोना १. जब देवराज इन्द्र ने प्रहसन्‌ १०. मुसकराते हये 
भगवन्‌ ३. भगवान्‌ इदम्‌ ११. उन्होने एेसा 
अमुम्‌ । २. उन अब्रवीत्‌! १२. कहा 


ए्लोकार्थ-जब देवराज इन्द्र ने उन भगवान्‌ श्रङकष्ण की इम प्रकार स्तुति को । तब मेघ के समान 
गम्भीर वाणी से मुसकराते हुये उन्होने एेसा कहा 


७६ 


४ 


श्रो मद्धागचते | अ० २७ 


पञ्चेदरः शलाकः 
श्रोभगवानुवाच-सया तेऽकारि अयवन्‌ सखमङ्धोऽयु गृहतः । 
सदनुरस््टतये नित्य मत्तस्येन्द्र भिया शश ।\१५ ॥ 


पद्च्छेद- सयां ते अकरि मघवन्‌ सखमङ्घः अदुगृह्टता ) 

मत्‌ अनुस्मरुतथे नित्यस्‌ सत्तस्य इन्द्र श्विया शस्य्‌ \) 
शन्दाथ- 
सया २. ने सत्‌ १३. मेरा 
ते ३. तुम्हारे ऊपर अनुस्ट्रतये १४. स्मरण कर सकोगे 
अकारि ७. क्याथा नित्थम्‌ १२. अव तुम निरन्तर 
मघवन्‌ १. हे इन्द्र! सत्तस्य १५. सतवाले 
मख ५. यज्ञ (र ११. टे इन्द्र 
भदः ६. नष्ट श्रिया ८. सम्म्तिके कारण 
अनुगृह्ता 1 ४. कपा करकेही भरशम्‌ 1\ ४. अत्यधिक 


श्लोकार्थ-हे इन्द्र ! मेने तुम्हारे ऊपर कृपा करके ही यज्ञ नष्ट करियाथा। सम्पत्तिकेकारण 
अत्यधिक मतवाले हे इन्द्र ! अव तुम तित्य मेरा स्मरण कर सकोगे ।। 


षोडशः श्लोकः 
¢ ७ {गि 
सामेश्वयश्रीमदान्धो दण्डपाणि न पश्यति 
त ्रशयामि सम्पद्‌भग्यो यस्य चेच्छास्यनयद्‌स््‌ १६ 


पदच्छेद- माम्‌ एेश्वय भ्ीमद अन्धः दण्डपाणिम्‌ न पश्यति । 
तम्‌ अंशयामि सम्पदभ्यः यस्य च इच्छा अनुग्रहम्‌ \1 


शब्दार्थ-- 

भाम्‌ ५. मृञ्च परमात्माको तम्‌ ११. उसे 
पेश्वयेम्‌ १, श्वय ओर श्रंशयामि १३. अलग कर देता हँ 
श्रीमद २. धन के मदमे सम्पद्भ्यः १२. धन-सम्पत्ति से 
अन्धः ३. अन्धा व्यक्ति यस्यच ८. अतः जिस पर 
दण्डपाणिम्‌ ४. दण्डको हाथमे लिये हये इच्छामि १०. इच्छा होती है 
न ६. नहीं अनुग्रहम्‌ । ४. कृपाकरनेकी 
पश्यति । ७. देखता है 


ष्लोकार्थ-हे इन्दर ! एेश्वयं ओर धन के भद मे अन्धा व्यक्ति दण्ड को हाथ मे लिये हुये मृञ् परमात्मा 
को नहीं देखता है । अतः जिस पर कृपा करने की इच्छा होती है, उसे म धन-सम्पत्ति से 
अलग कर देता ह । 
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सप्तदशः शलल[@ः 
गम्यतां शक्त भद्र वः क्रियतां मेऽलुलासनस्‌ । 


= © © 
धीयतां स्वाधिकारे युक्तेषेः स्तस्मवजितेः ॥ १७॥ 
पदच्छद-- गस्यत्ताम्‌ शाक्त भद्रम्‌ वः क्रियताम्‌ ते अनुशासनम्‌ । 
स्थीयताम्‌ स्नाधिक्रारेषु युक्तः वः स्तम्भर्वजितंः ।) 


शन्दार्थ-- 

गम्यताम्‌ २. जाओ य {खतान्‌ १२. पालनं करो 

णाक १, हे इन्द्र । स्वाधिकारे ११. अपने अधिकारक्रा 
भद्रम्‌ ४. कल्याणो युक्तः १०. उचित रीत्तिसे 

वः ३. तुम्ारा वः ७. ठम 

क्रियताम्‌ ६. पालन करो स्तभ्भ ८. घमण्डसे 

मे अनुशासनम्‌ ५. मेरी आज्ञाका वेजितः ।। य. रहित होकर 


ए्लोका्थं--हे इन्द्र ! जाओ तुम्हारा कल्याण हो । मेरी आज्ञा का पालन करो । तुम वमण्ड से रहित 
टोकर उचित रीति से अपने अधिकार का पालन करो ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
अथाह सुरभिः कृष्णमभिवन्य मनस्विनी । 
स्वसन्तानेरूपामन्त्य गोपरूपिणमीश्वरम्‌ ॥१८। 


पदच्छेद-- अथ आह सुरभिः कृष्णम्‌ अभिवन्छ मनस्विनी । 
स्वस्न्तानंः उपामन्त्य गोप रूपिणीम्‌ ईश्वरम्‌ ।। 
णन्दाथ- 
अथ . १०. ओर स्व ३. अपनी 
आह्‌ १२. कटा सन्तानः ४. सन्तानो के साथ 
सुरभिः २. कामधघेनुने उपामन्त्य ११. उनको सम्बोधित करके 
कष्णम्‌ ८. श्रीङृष्ण कौ गोप ५. गोप 
अभिवन्य ६. वन्दनाकी रूपिणीम्‌ ६. वेषधारी 
मनस्विनी । १. मनस्विनी ईश्वरम्‌ ॥ ७. परमेश्वर 
श्लोकार्थ-- मनस्विनी ! कामधेनु ने अपनी सन्तानो के साथ गोप वेषधारी परमेश्वर श्रीकृष्ण की 


वन्दना की ओर उनको सम्बोधित करके कहा ॥ 
फा०-७३ 


५७८ श्रो मद्भागवते 


एकोनविंशः श्लोकः 
कुष्ण कुष्ण सहायोशिन्‌ विश्वात्सन्‌ विश्वसर्मव । 


भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत ॥१६॥ 
पदच्छद- कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्दात्मन्‌ विश्वसम्भव । 
भवता लोक नाथेन सनाथाः वयम्‌ अच्युत 11 


[ अ० २७ 





शन्दाथं- 

कषण १. हे कृष्ण भवता १५. आपके द्वारा 
कृष्ण २. श्रीकृष्ण ! आप लोक ८. संसारके 
महायोगिन्‌ ३ योगेश्वर हं नाथेन ६. स्वामो 
विश्वात्मन्‌ ४. विश्वरूप ओौर सनाथाः १२. रक्षित है 
विश्व ५. विश्व के वयम्‌ ११. हम 

सम्भव ॥ ` ६ कारणं अच्परुत ।। ७. दहे अच्यूत ! 


एलोकार्थ- हे कृष्ण, श्र कृष्ण ! अप योगेण्वर हैँ । विश्वरूप ओर विष्व के कारण! हे अच्धरन । 
संसार के स्व्रामा आग्के द्वारा हम रक्षित है ।। 
विंशः श्लोकः 
त्वं नः परमकं देवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते । 
भवाय मव गाविष्देवानां ये च साधवः ॥२०॥ 


पदच्छेद- त्वम्‌ नः परमकम्‌ देवम्‌ त्वम्‌ न इन्द्रः जगत्पते) 
भवाय भव गो विप्र देवानाम्‌ ये च साधकः 11 


शन्दाथ-- 
त्वम्‌ ३. आप हो भवाय १३. रक्षा के लिये हमारे इन्द्र 
नः २. हमारे तो भव १४. बन जाइये 
परमकम्‌ ४. परम पूजनीय गो विप्र ८. आग्गौब्राह्यण 
देवम्‌ १. आराध्यदेव हैँ देवानाम्‌ ४६. देवता 
त्वम्‌ ६. आपही ये ११. जो 
॥ नः इन्द्रः ७. हमारे इन्द्र हँ च १०. भौर 
8 जगत्पते 1 १. आप जगत्‌ के स्वामी साधवः १२. साधुजन है उनकी 


श्लोका्थं-- आप जगत्‌ के स्वामी हं । हमारे तोप ही परम पूजनीय आराध्यदेव हैँ । आपही 


हमारे इन्द्र है 1 शप गो, ब्राह्मण ओर देवता तथा तथा जो साधुजन रँ । उनकी रक्षा के 
लिये हमारे इन्द्र बन जाये । 


दशमः स्कन्धः [| ५७६ 


अ० २७ | 
एकविंशः श्लोकः 
इन्द्र नस्त्वाभिषेदयामो जह्मणा नोदिता वयस्‌ । 
® 90. (= ज धरः > =» क य हि 

अवतीर्णोऽसि चिरवात्मन्‌ शरूयेमरापनत्तये ॥२१॥ 

पदच्छेद-- इन्द्रम्‌ नः त्वा अस्िवेक्ष्यामः नद्धणा नोदिताः वयम्‌ } 
अवतीर्णः अक्षि विश्वाट्सन्‌ भूमेः नपर अपचुत्तये \। 

शन्दाथं-- 
इन्द्रम्‌ ५. इन्द्र मानकर अवतो्णः ११. अवतार धारण 
नः त्वा ४. आपको अपना असि १२. क्ियाहै 
अभिषेक्ष्यामः ६. अभिषेक करगी विश्वात्मन्‌ ७. दे विश्वात्मन्‌ ! 
बरह्मणा २. ब्रह्माजी कौ भुमेः ८- आपने पृथ्वीका 
नोदिताः ३. त्रेरणासे भ्गर ई. भार 
वयम्‌ । १. हम गौ अपनुत्तये !}! १०. उतारने के लिये 


्लोकार्थ--हम गौएे ब्रह्माजी की प्रेरणा से आपको अपना इन्द्रं मानकर अभिषेक करेगी । हे 


विश्वात्मन्‌ ! आपने पृथ्वी का भार उतारने लिये अवतार धारण करिया है ॥ 


दा विंशः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-- एवं कृष्णखुपामन्त्य रभिः पयसखाऽऽत्सनः । 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
एवम्‌ 
कृष्णम्‌ 
उपामन्त्य 
सुरभिः 
पयसा 
आत्मनः । 


जलेराकाशगङ्गाया एेरावतकरोद्‌ घतः ॥२२॥ 


एवम्‌ कष्णम्‌ उपामन्त्य सुरभिः पयसा आत्मनः । 
जलेः आकाश गङ्खायाः एेरावत कर उद्धृतः।। 


१. एेसा कह कर जलेः १०. जल से 
११. श्रीङ्कृष्ण का आकाश ८. आकाश 
१२. अभिषेक किया गद्धायाः घ. गङ्खाके 
२. कामधेनु ने परावत ५. इन्द्र ने एेरावत कौ 
४. दधसे ओर करात्‌ ६. सृडकेट्ारा 
३. अपने धुतः ।। ७. लये हये 


श्लोकाथ-एेसा कहं कर कामधेनु ने अपने दृध से ओर इन्द्र ने एेरावतकी सूंड के द्वारा लाये हुये 


आकाश गङ्खा के जल से श्रीङ्कष्ण का अभिषेक किया ॥ 





५८० } श्रीमद्भागवते 
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अयोविशः श्लोकः 
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© (न + 
इन्द्रः खरकिभिः स्दाकं नोदितो देवसान्रभिः। 
अभ्यषिञ्चत दाशाद गोविन्द इनि च्गभ्यधात्‌ ॥२३॥ 


अभिषेक किया 
यदुनाथ श्रोकरष्ण का 
गोवि 

इस नाम से उन्हं 
ओर 


पदच्छेद-- इन्द्रः सुरषिर्भिः साकम्‌ नोदितः देव सारभिः। 
अस्यषिञ्चत डाशा्हं गोविन्द इति च अध्यात्‌ ।) 

शब्दाय-- 

इन्द्रः ४. इन्द्रने अभ्यषिञ्चत =. 

सुरभिः ५. देवषियो के टाशाहूं ७. - 

साम्‌ ६. साय गोविन्द १९. 

नोदितः ३. प्रेरणा से इति ११. 

देव १. देव च ध 

सातरभिः\ २. माताओंकी अभ्यधात्‌ । १२. 


पुकार 


्लोकार्थं-देव-माताओ की प्रेरणा से इन्द्र ने देवषियों के साथ यदुनाथ श्चीकरृष्ण का अभिषेक श्या । 


ओर गोविन्द इस नाम से उन्हं पुकारा ॥ 


चतुविंशः श्लोकः 


तगतास्तुम्बुखुनारदादयो गन्धवेविद्याधरसिद्धचारणाः । 


गुयेशो * = 
ज लोकमलापदहं हरेः खराङ्गनाः संनच्तुसदान्विताः ॥२४॥ 
पदच्छेद-- तत्र आगताः तुस्बुङ नारद आदयः गन्धवं विद्याधर सिद्ध चारणाः । 


जगुः यशः लोक मलापहम्‌ हरेः सुराङ्कनाः संननुतुः मुदा अन्विताः ।! 


शन्दार्थ-- 

तत्र जागताः १. वहां अयेदहुये जगुः यशः ११. 
तुम्बुद २. तम्बुरु लोक ८. 
नारद आदयः ३. नारद आदि मलापहम्‌ ४. 
गन्धवं ४. गन्धव हरेः १०. 
विद्याधर ५. विद्याधर सुराङ्घनाः १२. 
सिद्ध द सिद्ध संननतु : १४. 


चारणाः । ७. चारण मुदान्विताः 11 १३. 


ष्लोकार्थ- वरहा आये हये तुम्बुरु, नारद आदि गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण संसार के दोषों को 


यश का गान करने लगे 
संसार 

दाषा को नष्ट करने वाले 
भगवान्‌ के 

ओर देवाङ्कनाओं ने 
नाचना आरम्भ कर दिया 
प्रसन्न होकर 


नष्ट करने वाले भगवान्‌ के यश का गान करने लगे ओर देवाङ्खनाओं ने प्रसन्न होकर 


नाचना आरम्भ कर दिया ॥ 


अ० २७ | दशमः स्कन्धः | ५८१ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
तं तुष्टवुर्दवनिकायकेतवो व्थवाक्तिरंश्वाद्‌छतयुष्पन्चब्टिभिः 
लोकाः परां निन्र॒ तिमाच्डवंस््रयो गावस्तदा गासनयन्‌ योद्रतास्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद- तम्‌ तुष्टवुः देन निकाय केतवः व्यवाक्रिरन्‌ च अद्भुत पुष्पवृष्टिभिः। 
लोकाः पराम्‌ निवृ तिम्‌ अप्नुवन्‌ चयः गाचः तदा शल्‌ अनयन्‌ पयोह्तःम्‌ ॥। 


शब्दाथं- 

तम्‌ तुष्टुवुः ३. भगवानु की स्तुति करने लगे लोकाः पराम्‌ ठ. लोकों में अत्यन्त 
देव निकाय १. देव समूहं में निवृ तिम्‌ १०. आनन्दकी 
केतवः २. श्रेष्ठदेव आप्नुवन्‌ ११. वाढ आ गई 
व्यवाकिरन्‌ ७. करने लगे त्रयः ८, तीनों 

च ४. ओर उन पर गाव॑ः १३. गायों के 

अद्भुत ५. दिव्य तदा १२. उस समय 
युष्पदुष्टिद्धिः । ६. पृष्णों की वर्षा गाम्‌ अनयन्‌ १५. प्रथ्वी गीली हो गई 


पयोद्रुतास्‌ 11 १४. स्तनो के क्रते हूये इध से 
श्लोकाथं--देव समूह में श्रेष्ठ देव भगवान्‌ को स्तुति कर्ने लगे । ओर उन पर दिव्य पुष्पो की वर्षा 
करने लगे। तीनों लोकों मे अत्यन्त भानन्द को बाढ आ गयी। उस समय स्त्रियों ओर 
गायों के स्तनो के रते हुये दूध से पृथ्व गीलो हो गई ॥ 
पट्विंशः श्लोकः 
नानारसोघाः सरितो चर्त आसन्‌ सधुस्रवाः । 
अकृष्टपच्योषधयो गिरयोऽविभ्दुन्मणीन्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- नाना रस ओघाः सरितः वृक्षाः आसन्‌ मधुलवाः । 
अङ्कष्ट पच्य ओषधयः गिरयः अबिश्चद्‌ उन्मणीन्‌ ॥! 


शब्दाथ- 

ननारस २. अनेक रसोंकी अकृष्ट 5. बिना जोते-बोये 
ओघाः २. बाढ़ आ गयी पच्य ६. पेदाहो गये 
सरितः १. नदिथो में ओषधयः ७. ओषधियां ओर अन्न 
वृक्षाः ४. वृक्षोसे गिरयः १०. पर्वत 

आसन्‌ ६. बहने लगी अबिच्रद्‌ १२. युक्त हो गये 
मधुलवाः। ५ मधुधारा उन्मणीन्‌ 11 ११. मणियोसे 


श्लोकार्थ--नदियो मे अनेक रसों की बाढ़ अ! गयी । वृक्षो से मधुधारा बहने लगी । ओषधियां ओर 
अन्न बिना जोते बोये पेदा हो गये । पवंत मणियो से युक्त हो गये ॥ 
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श्रीमद्भागवते 


सप्तविंशः श्लोकः 
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कुरणेऽभिषिच्त एतानि सत्त्वानि कुरुनन्दन । 
निरवेराण्यम्स्तांत ऋराण्यपि निसर्गतः ॥२७] 
कृष्णे अभिषिक्तं एतानि सत्व.नि कर नन्दन 1 
नि्वेराणि अभवन्‌ तात क्गराणि अपि निसगंतः \ 


पदच्छेद- 


जब्दाथ- 
कष्ण = 
अभिषिक्ते 9. 
एतानि १्‌ 
सत्वानि ६. 


श्रीकृष्ण का 
अभिषेक होने पर 
. येजो 

जीव 


कूरु नन्दन ! १. हे परीक्षित्‌ ! 


निर्वेराणि १०. वेर हीन होकर 
अभवन्‌ ११. हो गये 

तात २२. दहे तात । 
क्रूराणि ८. क्ररथेवे 

अपि ट. भो 

निसगंतः ।\ ७. स्वभावसे 


बलोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्ण का अभिषेक होने परयेजो जीवं स्वभावसे क्ररथेवे भी वैर 
हीन हो गये 1 


ष्टा्िंशः श्लोकः 


इति गोगोङ्कलपति गोविन्दमनिषिच्य सः । 


पदनच्छेद- 


शन्दार्थ- 
इति २. 
गो ३ 
गोकूुलपतिम्‌ ४. 
गोविन्दम्‌ ८ 
अभिषिच्य £ 


सः 1 ७, 


अनुज्ञातो ययौ शक्रो छतो देवादिभिर्दिवम्‌ ॥२८॥ 


इति गो गोकलपतिम्‌ गोविन्दम्‌ अभिषिच्य सः । 
अनुज्ञातः ययो शक्रः वतः देव आदिभिः दिवम्‌ ।। 


इस्‌ ष्रकार्‌ 


. गौ ओौर 


गोकुल के स्वामी 
श्री गोविन्द का 


, अभिषेक किया 


ओर उनसे 


अनुज्ञातः ८. अनुमति प्राप्त होने पर 
ययौ १२. यात्राकी 

शक्रः १. इन्द्रने 

वृतः १०. के साथ 

देव आदिभिः ४. देवता गन्धं आदि 
दिवम्‌ 1। ११. स््रगंकी 


प्लोकाथं- इन्द्र ने इस प्रकार गौ ओर गोकुल के स्वामी श्री गोविन्द का अभिषेक किया ओर उनसे 
अनुमति प्राप करके देवता, गन्धर्वं आदि के साथ स्वगे की यात्राको ॥ 


श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 


पुर्बाधिं इन्द्र्तुतिर्नामि सर्प्तावशः अध्यायः ॥॥२७।। 


नाय्य 


म० ९ | 





पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 
चुर्‌: 

तम्‌ 
अश्पयपतन्तः 
कृष्णरासेति 
गोपकाः 
भगवान्‌ तत्‌ 
उपश्नुत्य 
पितरम्‌ 1 


य य जाक 


दशमः स्कन्धः 


तृती यः श्लोकः 
चक्रशुस्नमपश्यन्तः कुड्ण रामेति गोपक्ताः । 
पितरं वरुगाह्नस्‌ । 
तद्‌न्तिक गतो राजन्‌ स्वानासययद विंखुः ।॥३॥ 


चुक्रशुः तम्‌ अपश्यन्तः छृष्णरामेति 
भगवान्‌ तत्‌ उपश्चुत्य पितरम्‌ वर्ण आहूतस । 
तत्‌ अन्तिकम्‌ गतः राजन्‌ स्वानाम्‌ अभयदः विश्रु: । 


अगवास्तदपश्चत्य 


कहना शुरू किया 
नन्दवाता को 
न देख कर 


५ ‰€ ० ~ 0 


गत्राल बालों ने 
१०. भगवान्‌ ने उसे 
११. सुनकर ओर 

१२. नन्द बाबाको 


हे कृष्ण हे बलराम । 





वरण १३. 
ञगहूतम्‌ । १४. 
तत्‌ अन्तिकम्‌ १५. 
गतः १६. 
राजन्‌ 1 
स्वानाम्‌ ठ. 
अभयदः ठै. 
विभुः ।। ७. 


[ ५८३ 


गोपक्ाः 1 


वष्णके द्वार 

ठरण किया गया जानकर 
वे उसके गस 

गये 

हे परीक्षित्‌ ! 

अपने भक्तों कों 

अभय देने वाले हैँ 
भगवान्‌ तों 


इलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! ग्वाल बालों ने नन्दबाबा को न देखकर ह कष्ण ! है वलर।म, ेसा कहना 
शुरू किया । भगवान्‌ तो अपने भक्तों को अभय देने वाले हँ । भगवान्‌ ने उसे सुनकर ओर 
नन्द बाबा को वरुण कै द्वारा हरण श्या गया जान कर वे उस वरुण के पास गये ॥ 


© 
चतुथः श्लोकः 
प्राप्तं वीदय हृषीकेशं लोकपालः सपयंया । 
महत्या प्रूजयित्वाऽऽह तदशनमहोत्सवः ॥४॥ 


प्राप्तम्‌ वीक्ष्य हषीकेशम्‌ लोकपालः सपर्यया । 
महत्या पुजयित्वा आह तत्‌ दशंन महोत्सवः 11 


पदच्छेद- 


णन्दा्थं- 
प्राप्तम्‌ 
वीक्ष्य 
हृषीकेशम्‌ 
लोकपाल 
सपयंया ॥ 


३ 
0 
२. 
१ 


५ 


आया हुआ 
देख कर 

श्रीकृष्ण को 

लोक पाल वरुणने 
उनकी सेवाको ओर 


महत्या ६. अत्यधिक 
पुजयित्वा ७. पुजा करके 
आह 5८. बोले (उस समय) 
तत्‌ दशंन ४. उनके दशनसेवे 


महोत्सवः 1 १०. आनन्दित हो रहै थे 
्लोकाथं- लोकपाल वरुण ने श्रीकृष्ण को आया हुञ। देखकर उनकी सेवा को ओर अत्यधिक पूजा 
करके बोले । उस समय उनके दशन से वे आनन्दित हो रहे थे ॥ 


भ्रीमद्गागवतमहापुसणम्‌ 
उणूट्ाल्िच्यः ॐ € ३3 ख. 
द्शसः स्कन्थः 
प्रथमः श्लोकः 
एकादश्यां निराहारः खमभ्यच्यं जनादेनम्‌ | 


स्नात नन्दस्तु कालिन्व्या द्वादश्यां जलमाविशत्‌ ॥१॥। 
पदच्छेद-- एकादश्याम्‌ निराहारः ससभ्यच्यं जनादनम्‌ । 
स्नातुम्‌ नन्दः तु कालिस्याः द्वादस्याम्‌ जलम्‌ आविशत्‌ । 


शब्दार्थ-- 

एकादश्याम्‌ २ कातिक शुक्ल एकादशो को नन्दः तु १, नन्दवाबाने 
निराहारः ३. उपवास क्रिया (तथा) कालिन्याः ८. यमुनाजी के 
समभ्यच्यं ५. पुजा को (ओर) दादश्यास्‌ ६. द्वादशो लगने पर 
जनादेनम्‌ ! ४. भगवान्‌ की जलम्‌ ६. जलमें 

स्नातुम्‌ ७. स्नान करने के लिये आविशत्‌! १०. प्रवेश किया 


लोकार्थ नन्द बाबा ने कातिक शुक्ल एकादशी को उपवास किया तथा भगवान्‌ की पूजा की ओर 
द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिये जमुना जी के जल में प्रवेश किया।। 


दवितीयः श्लोकः 
त खहीत्वानयद्‌ श्त्यो वरङणस्यासुरोऽन्तिकस्‌ । 
अविज्ञायासुरीं वेलां पविष्टसुदकं निशि ।॥२। 


पदच्छठेद-- तम्‌ गृहीत्वा अनयत्‌ श्रत्यः वरुणस्य असुरः अन्तिकम्‌ । 
अविज्ञाय गासुरीम्‌ वेलाम्‌ प्रविष्टम्‌ उदकम्‌ निशि।। 
शब्दार्थ-- 
गृहीत्वा तम्‌ १०. उन्हे पकड़ लिया (जोर) अविज्ञाय १. नन्द जी यह नहीं जानतेथे 
अनयत्‌ १२. ले गया आसुरीम्‌ २. कि यहुः असुरोंकी 
भत्यः ८. सेवक एक वेलाम्‌ २३. बेला हे (अतः) 
वरुणस्य ७. वरुण के प्रविष्टम्‌ ६. धुस गये (तब वे) 
असुरः ४. असुर ने उदकम्‌ ५. जलमें 
अन्तिकम्‌ 1 ११. वरुण के पास निशि 1 ४. रातकेसमयही 


धलोका्थं- नन्द जी यह नहीं जानते थे कि यह असुरो की वेला है । अतः वे रात के समय ही जल 


मै चुस गये । तब वर्ण के सेवक एक असुर ने उन्हँ पकड लिया ओौर वरुण के पास 
ले गया । 


धऽ २८ ) दणमः स्कन्धः | ५८५ 





वरुण उवाच-- अद्य से निश्चलो देद्ऽव्यंवार्थोऽधिगतः यमने । 
स्वत्पद्भाज यगवन्ल्वादुः पारलध्वनः ॥॥ 


पदच्छेद-- अद्य मे निश्रुतो देहः अच्च एद अर्थः अधिगतं: अनो । 
त्वत्‌पाद भाजः नगवन्‌ अवाधुः पारम्‌ अध्वनः ।। 
णन्दाथ-- 
अद्यमे २. आजमेरा त्यत्‌पाद ८. आपके चरणं कमलो को 
निश्रतो देहः ३. शरीर धारण करना सफल हौ गया लाजः ठ. सवा का अत्रसर पाकर 
अद्यएव ४. आज मूञे भगवन्‌ <. दं भगवान्‌ । 
अर्थः ५. सम्पूर्णं पुरषाधं अवापुः १२. दहौगया 
अधिगतः ६. प्राप्तहो गया परस्‌ ११. पार 
प्रभो । १. हे प्रभो । अध्दनः 1! १०. म भवसागरे 


ष्लोकार्थ-हे प्रभो ! आजमेरा शरीर धारण करन। सफल हो गया । बाज सञ्च सम्पुणं पुर्षाथं 
प्राप्त हो गया । हे भगवान्‌ ! आपके चरम कमलो कौ सेवा का अवसर परकर म भवसागर 


से पारहो गया ॥। 
पष्टः श्लोकः 
नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्सने । 
न यच्र आयते साया लोक्ष्टिविकल्पना ॥६॥ 


पदच्छेद- नमः तुभ्यम्‌ भगवते ब्रह्मणे परमात्मने । 
न यन्न श्रूयते माया लोकसरुष्टि विकल्पना ।। 


णब्दाथ-- 

नमः ५. नमस्कार दहै - न १०. नहीं है एेसा 

तुभ्यम्‌ ४. आपको यत्र ६. आप के स्वरूपम 
भगवते १. भक्तों के भगवान्‌ शरूयते ११. श्रूति कहती है 

ब्रह्मणे २. वेदान्तियो के ब्रह्म माथा ई. माया 

परमात्मने । ३. योगियो के परमात्मा लोकसुष्टि ७. विभिन्न लोकसुष्टियो कौ 


विकल्पना! = कत्पना करने वाली 
ष्लोका्थं- भक्तो के भगवान्‌, योगियो के परमात्मा, वेदान्तियों के ब्रह्य आपको नमस्कार है । आपके 
स्वरूप मे विभिन्न लोक-सुष्टियो कौ कल्पना करने वाली माया नहीं है। रेसाश्च ति 
कहती है ॥ १ 
फा०-9४ 
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सप्तमः श्लोकः 
अजानता सास्केन मूढेनाकायेवेदिना । 
आनीतोऽयं तव पिता तद्‌ भवान्‌ चन्तुमदेति ॥७॥ 


पदच्ठेद-- अजानता मामकेन मूढेन अकार्यं वेदिना । 
आनीतः अयम्‌ तच पिता तत्‌ भवान्‌ क्षन्तुम्‌ अर्हति ॥ 


शन्दाथं-- 

अजानता ‰. अनजानमे ही अयम्‌ ७. इन 

मास्केन १. मेरे तव ६. आपके 

मृटेन ४. इस्‌ मूख सेवक द्वारा पिता ८. पिताजीको 
अकाय २. कार्यकोनं तत्‌भवान्‌ १९. इसनिये आप 
वेदिना ! ३. जानने वाले क्षन्तुम्‌ ११. इसका अपराध क्षमा 
आनीतः ई ले आया गयाहे अहंति 11 १२. कीज्यि 


श्लोकार्थ- मेरे कायं को न जानने वाले इस मूर्खं सेवक द्वारा अनजानमे ह' आपके इन पिताजी 
कोले आया गया हे 1 इसलिये आप इसका अपराध क्षमा कीजिये । 


पष्टमः श्लोकः 
ममाप्यनुग्रहं कुष्ण कतं महस्यशेषदक्‌ । 
गोविन्द नीयतामेष पिता ते पित॒वत्सल ॥८॥ 


पदच्केद-- मम अपि अनुग्रहम्‌ कृष्ण कतुम्‌ अहंसि अशेषद्‌क्‌ । 
गोविन्द नीयताम्‌ एषः पिता ते पित्र वत्सल \! 


शब्दाथ- 

मस १०. मुञ्च पर गोविन्द १. गोविन्द 
अपि ११. भी नीयताम्‌ ७. ले जाये 
अनुग्रहम्‌ १२. आप कृपा एषः ५. अपने इन 
कृष्ण ४. श्रीकृष्ण 1 पिता ६. पिताजीको 
कर्तुम्‌ ` १३. करनेके ते २. आप 
अहंसि १४. योग्यर्है पित्र ३. पितर 
अशेषदक्‌ । ०५. हे सवके साक्षी वत्सल 11 ४. वत्सल हँ अतः 


्लोकार्थ-हे गोविन्द ! आप पितृवत्सल दै, अतः अपने इन पिता जी को ले जाद्ये । है सव के साक्षी 
श्रीकृष्ण, मुज्ञ पर भी माप कृपा करने के योग्य है ॥ 


~~ -- = = =-= - ~~~ - 
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॥ 


श्रीशुक उवाच-- एवं यस्डादिलः कृचे अगवानीदवरेश्वरः । 
दायागाद्‌ स्वपितरं बन्धूनां न्‌ खदम्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद-- एवस्‌ प्रसादितः कृष्णः भगवान्‌ ईश्वर ईश्वरः । 
आदाय अगात्‌ स्वपितरम्‌ बन्धनान्‌ च अवहन्‌ मुदस्‌ ।। 
णब्दाथं-- 
एवम्‌ १, इस प्रकार आदाय ८. लेकर 
भसादितः ६. वर्णने प्रत्न किया अभात्‌ <. व्रज चले आये 
कृष्णः ५, श्रीकृष्ण को स्दपितरम्‌ 3. भगवान्‌ भो अपने पिता को 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ बन्धूनाम्‌ च १०. वन्ु-वान्धवों को 
ईश्वर २. ईश्वरो के भी अवहन्‌ १२. क्रिया 
ईश्वरः । ३. ईश्वर मुदम्‌ 1 ११. आनन्दित 


ए्लोकार्थ- इस प्रकार ईण्वरों के भो ईष्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को वरुण ने प्रसन्न क्रिया) 
भगवान्‌ भी अपने पिता को लेकर व्रज में चले आये । ओर अपने बन्ध-बान्धवों को 
प्रसन्न किया ।। 


दशमः श्लोकः 
नन्दस्त्वतीन्द्रिय दष्ट्वा लोकपालमहोदयम्‌ । 
कुष्णो च खन्नति तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितीऽत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
पद्च्छेद-- नन्दः तु अती न्द्रयम्‌ दुष्ट्वा लोकपाल महोदयम्‌ । 
कृष्णे च सन्नतिम्‌ तेषाम्‌ ज्ञातिभ्यः विस्मितः अब्रवीत्‌ 1। 


शन्दाथ-- 

नन्दः तु १. नन्दबाबाने च ६. ओर 

अतीन्द्रियम्‌ ३. इन्द्रियातीत सन्नतिम्‌ ४. द्युकं कर प्रणाम करतेदेखा तो 
दृष्ट्वा ५. देखा तेषाम्‌ ७. वर्ह के लोगों को 

लोकपाल २. लोकपाल वरुण के ज्ञातिभ्यः १०. वे अपने बन्धु-बान्धवों से 
महोदयम्‌ । ४. रेश्वयं को विस्मितः ११. आश्चयं के साथ 

कृष्णे ८. श्रीकृष्ण के चरणो मे अब्रवीत्‌ ।। १२. कहने लगे 


एलोकार्थ- नन्द बाबा ने लोकपाल वरुण के इद्द्रियातीत एेश्वयं को देखा ओर वहां के लोगो को 
श्रीकृष्ण के चरणों में ञ्ुककर प्रणाम करते देखा तो वे अपने बन्धु-बान्धवों से आश्चयं 


चकित होक र कहने लगे ।। 


५८८ |] श्री पद्‌भागदत 


एकादशः श्लोकः 
ते त्वौत्छच्यधियो राजन्‌ सत्वा गोपास्तसीश्वरम्‌ । 
अपि नः स्वगति सूच्याङ्पाधास्यदधी श्वरः ॥११॥ 


पर्च्ठेद-- ते तु ओत्युत्य धियः राजन्‌ सत्वा गोपाः तम्‌ ईश्वरम्‌ । 
अपि नः स्वगतम्‌ सृक्ष्मान्‌ उपाधास्यत्‌ अधीश्वरः 1) 


| अ० २८ 


~ = ~~ - ~ ~~ = ~ 


शब्दायं -- 

तेतु ५. ओरवे अपि ८. कि क्या कभो 
ओत्सुक्य ६. उत्सुकता पूर्व क नः ४. हमे भी 

धियः ७. सोचने लगे स्दगतिम्‌ १२. स्थिति 

राजन्‌ १. डे परीक्षित्‌ ! सक्ष्माम्‌ ११. अपनी सूक्ष्म 

मत्वा ४. जाना उपाधास्यत्‌ १३. दशन करा्येगे । 
गोपाः तम्‌ २. ग्वाल-बालोंने तो उन्हं अधीश्वरः 11 १०. जगदीश्वर भगवान्‌ 


ईश्वरम्‌ ! ३. ईश्वरकेखूपमें 


एलोकार्थ-हे परोक्षित्‌ ! ग्वाल-बालोने तो उन्हे ईश्वर केरू मेंजाना। ओौर वे उत्सुकता 


पर्वेक सोचने लगे कि क्या कभी हमे भो जगदीश्वर भगवान्‌ अपनी सृष्ष्म स्थिति का 
दशेन करा्येगे 11 


दादशः श्लीकः 
इति स्वानां स भगवान्‌ चिज्ञायाखिलदक्‌ स्वयम्‌ । 
सङ्कल्पसिद्धये ` तेषां कुपयेतदचिन्तयत्‌ ॥१२॥ 
पदच्छद- इति स्वानाम्‌ सः भगवान्‌ विज्ञाय अखिल दक्‌ स्वयम्‌ । 
सङ्कल्प सिद्धये तेषाम्‌ कृपया एतत्‌ अचिन्तयत्‌ 1, 


शब्दाथ- 

इति ५. इस गत को सङ्कल्प ८. सङ्कल्प 

स्वानाम्‌ सः ४. वे अपने आत्मोय गोपो की सिद्धये ६. सिद्ध करने के लिये 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ श्रोकष्ण तेषाम्‌ ७. उनका 

विज्ञाय ६. जान गये (ओर) कृपया १०. कृपासे भर कर 
अखिल दृक्‌ ३. स्वदर्शी रहँ एतद्‌ ११. इस प्रकार 

स्वयम्‌ । २. तो स्वयम्‌ अचिन्तयत्‌ ।\ १२. सोचने लगे । 


गलो काथं--भगवान्‌ श्रोक्रष्ण तो स्वयम्‌ सर्वदर्शी है । वे अपने आत्मीय गोपोंकी इस बात को 


जान गये । ओर उनका सङ्कल्प सिद्ध करनेके लिये कृपा से भरकर इस प्रकार 
सोचने लगे ॥। 
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्‌ अयोदशः श्लोकः 
^ ् ^~ ५ 
जनो चै लोकत ठतस्मिन्नविद्याक्लासक्मसिः। 
उच्यावचाद्छु गतिषु न उद स्वां गतिं ज्मन्‌ ॥१३॥ 


जनः वं लोक ठतस्विन्‌ अविद्या काय कमधिः। 


पदच्छेद-- 

उच्चावचा गतिषु नवेद स्वास्‌ सन्‌ ।) 
णब्दार्थ-- 
जनः २. जीव उच्चानचाघ्चु ८ ॐऊची-नीची 
द १, निश्चयही गतिषु ६. योनियं तं 
लोक ४. लोकमें नवेद १३. नटीं जानता हँ 
एतस्मिन्‌ ३. इस स्वास्‌ ११. अपनो 
अदिद्या ५. अज्ञानवशं गतिम्‌ १२. असली गति को 
काम ६. कामना ओर स्रमन्‌ 1 १०. भ्रमण करता हुआ 
कमेभिः 1 ७. कर्मोकेद्रारा 


्लोकाथं- निश्चय ही जीव इस लोक में अज्ञानवश कामना ओर कर्मो के द्वारा ॐची-नीची योनियों 
मे भ्रमण करता हा अपनो असलो गति (आत्मस्वरूप) को नहीं जानता है ॥ 


चतुदंशः श्त्तोकः 
इति सच्िन्त्य यगवान्‌ महाकारुणिको हरिः । 
दशयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छद- इति सच्न्चिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिकः हरिः । 
दशंयामास लोकम्‌ स्वम्‌ गोपानाम्‌ तमसः परम्‌ 11 


णन्दार्थ- 

इति ५. एेसा दशंयामास् १२. दशन कराया 
सच््चिन्त्य ६. विचार करके लोकम्‌ ११. धामका 

भगवान्‌ ३. भगवान्‌ स्वयम्‌ १०. अपने 

महा १. परम गोपानाम्‌ ७. गोपो को 
कारुणिकः २. दयालु तमसः ८. माथा के अन्धकारसे 
हरिः । ४. श्रीकृष्ण ने परम्‌ ॥\ ६. अतीत 


्लोकार्थ- परम्‌ दयालु भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने एेसा विचार करके गोपो को भाया के अन्धकार से अतीत 
अपने धाम का दशन कराया ॥ 


श्रीमद्भागवते [ अ० २८ 


पञ्चदश : श्लोकः 
खत्य ज्ञानसनन्तं यद्‌ ब्रह्म ज्योतिः सनातनस्‌ । 
यद्धि पश्यन्ति नयो गणापाये खमादिताः ॥१५॥ 


पद््छद- सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ यत्‌ ब्रह्यज्योतिः सनातनम्‌ । 
यत्‌हि पश्यन्ति सुनयः गुण अपाये समाहितम्‌ 11 
शब्दाथ-- 
सत्यम्‌ २. सत्य यत्‌हि 7 ल 
ज्ञानम्‌ ३. ज्ञान पश्यन्ति १२. देख पाते हैँ 
अनन्तम्‌ ४. अनन्त (ओर) मुनयः ७. मुनिजन 
यत्‌ १. निस गुण ८. गुणों के 
ब्रह्यज्योतिः £. ब्रह्य ज्योति को अपाये ४. अतोतत होकर 
सनातनम्‌ 1 ५. सनातन समाहितम्‌ ।) १०. समाधि की अवस्थामें 


श्लोकार्थ- जिस सत्य, ज्ञान, अनन्त ओर सनातन ब्रह्य ज्योति को मुनिजन गुणों से' भतत होकर 
समाधि कौ अवस्थामें ही देख पाते है । 


षोडशः श्लोकः 
ते तु ब्रह्महदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोदुघताः 








ददशुन्र हणो लोक यच्ाक्ररोऽधयगात्‌ युरा ॥१६॥ 

पदच्छेद-- ते तु ब्रह्यह्वदम्‌ नीताः मग्नाः कृष्णेन च उद्धृताः । 
ददृशुः ब्रह्मणः लोकम्‌ यत्र अक्गूरः अध्यगात्‌ पुरा 1 

शब्दाथ- 
तेतु ५. वे ग्वाल-बालभोउसी ददृशुः १४. दशन किया । 
ब्रह्मह्वदम. ६. ब्रह्मह्ृद में ब्रह्मणः १२. उन्होने ब्रह्य 
नीताः ७. ले जाये गये लोकम १३. लोक का 
मग्नाः ८. वे वहं इब गये यत्र २. जिस ब्रह्महृदमें 
कृष्णेन १०. श्रीकृष्ण ने अक्गूरः २३. अक्र जी 
न ६. ओर जब अध्यगात्‌ ४. गयेथे 
उद्धताः! ११. उन्हें निकाला तब पुरा 11 १. पहले 


प्लोकार्थ- पहले जिस ब्रह्मद मे अक्र जो गयेथे। वेग्बाल-बालभी उसी ब्रह्महद मेले जाये 
गये । वे वहाँ इव गये ओर जब श्रीकृष्ण ने उन्हे निकाला तन उन्होने ब्रह्मलोक का 


दशंन किया ॥ 


ल० २८ | दशमः स्कन्धः 


सप्तदशः श्लोकः 


नन्दादयस्तु तं इष्ट्वा परसानन्दनिच् ताः 


[| ५८६१ 


कृष्णं च तच्रच्छृन्दोभिः स्तूयमानं विस्मिताः ॥१७।॥ 


श्रोक्रृष्ण करो 

ओर 

वहां पर 
वेदोकेदढारा 

स्तुति करते देख कर 


वे परम 
विस्मितो गये 


पदच्छद- नन्द आदयः तु तम्‌ दष्ट्वा परस अनन्द निवृ ताः । 
कृष्णम्‌ च तत्र छन्दोधिः स्तुयमानस्‌ खुं विस्मिताः 

शब्दाथं - 

नन्द १. नन्द बावा छरष्णस्‌ ११. 

आदयः २. आदि ग्वाल-वाल च ८. 

तुतम्‌ ३. उस लोकको तत्र स. 
दृष्टवा ४. देख कर छन्दोभिः १०. 

परम ५. परम स्तुयमानम. १२. 

आनन्द ६. आनन्द मे सु १३. 
निवृंताः। ७. मग्न हो गये विस्मिताः ।। १४. 


ष्लोकार्थ- नन्द बाबा आदि ्वाल-बाल उस लोक को देख कर परम आनन्दम मग्न हो गये ओर 
वहाँ पर वेदों के द्वारा स्तुति करते देख कर वे परम विस्मित हो गये ॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्बाधिं 


अष्टाविंशः अध्यायः 11२८। 





श्रीमद्गागवतसहाघुरणम्‌ 
प्रच्नोल्तच्िच्याः अव्ययः 
दशाः स्च्न्यः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-- गजगवानपि ला राच्चीः शरदोतद्ुल्लस लिकः । 

वीचय रन्तुः सनश्चक्तं योग सायाडपाश्ितः ॥१॥ 
पक्छज्छेद-- भगवान्‌ अपि ताः रान्रीः शरदा उत्फुल्ल मल्लिकाः । 

वीक्ष्य रन्तुम्‌. मनः चक्रं योगमायाम्‌. उपाश्रितः ।) 

शन्दार्थ- द 
मगवान्‌ १. भगवान्‌ न वीक्ष्य ५. देडा जिनमें 
अपि (का || रन्तम. १०. रास क्रीडा करने का 
तराश्रीः ४. उन रात्रियो को मनः ११. मन में 
शरदा ३. शरद्‌ टतु को चक्रे १२. विचारा 
उत्फुल्ल ७. चिल रहे थे (उन्होने) योगसायाम. ८. योगमायाका 
मल्लिकाः 1 ६. वेला, चमेली के पष्प उपाभितः}1 ठ. आश्रय लेकर 


्लोकाथं- भगवान्‌ ने भो शरद्‌ ऋतु की उन रात्रियों को देखा, जिनमे वेला, चमेल के पुष्प खिल 
रहे ये उन्होने योगमाया का आश्रय लेकर रास क्रोडा करने का मनसे विचारा।, 


द्वितीयः श्लोकः 
तवोड़राजः कङ्कभः करेसेखं पराच्या विलिस्पन्लरुखेन शन्तसैः | 


सख चषणी नाखदगाच्छ्ष्चो सजन भियः भियाया इव दीधघेदशनः ॥२॥ 
पदच्छेद-- तदा उडराजः ककुभः करः सुखम. प्राच्या दिलिम्पन्‌ अरुणेन शन्तमेः 1 
सः चर्षणोनाम. उदगात्‌ शुचः म्रजन्‌ धियः प्रियायाः इव दीघदर्शनः 


शन्दाथं- 

तदा उड्राजः १. उस समय चन्द्रदेव ने सः १२. वैसे ही चन्द्रदेव ने 
ककुभः ६. दिशा के चषंणीनाम. १४. लोगों के 

करः ४. किरणोसे उदगात्‌ १३. उदित होकर 

मुखम. ७. मुख पर शुचः १५. ताप-दुःख को 

प्राच्या ५. प्राची मृजन्‌ १६. दूर कर दिया 

विलिम्पन्‌ ८. रोली मल दी प्रियः प्रियायाः १०. प्रियतम ने अपनी त्रिया को 
अरुणेन ३. रक्तिम इव ४. जंसे 

शन्तमेः । २. अपनी शीतल ओर दीर्घदर्शनः! ११. बहुत समय बाद दशंन देकर 


प्रसन्न कियाहो 
श्लाकार्थ-उस समय चन्द्रदेव ने अपनी शीतल ओर रक्तिम किरणों से प्राची दिशाके मूख पर 


रोली मल दी । जंसे प्रियतम ने अपनी प्रिया को बहूत समय बाद दशन देकर प्रसन्न किया 
हो । वैसे ही चन्द्रदेव ने उदित होकर लोगो के ताप-दुःख को दर कर दिया ॥ 


# 
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दवब्ट्क्ा इडद्रन्लस्ग ण्डनण्डल रश्मननाम नरक लाङ्णस्‌ । 


चनं च तत्कोमलगोभिरङ्चितं जगौ कलं चामदश्शा सनाहरस्‌ ॥३। 

पटच्छेद- दृष्ट्ना कुमुदवन्तम्‌ खण्ड ण्डलं रसान भसं नल कुङ्‌ म अख्यन्‌ । 
यनम्‌ च तत्‌ष्लोध्ल शनिः रञ्जितम्‌ जग कलम्‌ सा्द्शाम्‌ सनोहूरम्‌ ।। 

णब्दा्थ-- र 
दष्ट्वा १२. एेसा देख कर्‌ वनस्‌ च ८. अर सारा वनं 
कुमुदवन्तम्‌ ३. कुमुद के समान विकसित त्था ततक्तोभल ६. उक्चकः कोमलं 
अण्ड ४. अखण्ड थां गोधिः १० क्रिरणोसे 
मण्डलम्‌ २. चन्द्रदेव का सण्डल रञ्जितम्‌ ११. लाल था। 
रमाननाधम्‌ १. लक्ष्मी के मूख के समान आभावाले जपो १६. ध्वनि छेड़ दं 
नन ५. नवीन कलम्‌ १३. उन्होने सुन्दर ओर 
कुङ्कुम £. केसरकं समान वामदृशाम्‌ १४. ब्रज सुन्दरियोंके लिय 
अरूण 1 ७. लालहोरहाथा मनोहरम्‌ 11 १५. मन को हरने वालो 


लोकार्थ लक्ष्मी के मूख के समान आभा वाले दन्दरदेवं का मण्डल कुमुद के सपान विकसित तथा 
अखण्ड था } नवीन केसर के समान लाल हो रहा था! ओर सारा वन उश्रकी कोमल किरणों से लाल 
था। एेसा देख कर उन्होने सुन्दर ओर ब्रज सुन्दरियों के लिये मन हरने वाली ध्वनि छेड़ दो ।। 


चतुथः श्लोकः 
निशस्य गीतं तदनङ्गबधंनं बजस्तियः कृष्णणखहीतसानसाः । 
आजजग्डुरन्योन्यसलल्लिलोयमाः स यजत्र कान्तो जचलोलङ्कण्डलाः !\४॥ 


पदच्छेद-- निशस्य गीतम्‌ तत्‌ अनङ्क वधंनम्‌ त्रजस्त्रियः कृषगगृहीत मानसाः । 
आजगरः अन्योन्यम्‌ अलक्षित उद्यमाः सः यत्र कान्तः जवलोल कुण्डलाः 1) 

शब्दाथं ` 

निशस्थ ७. सुना (ओर) आजग्मुः १२. पास चल दीं उस सभय 

गोतम्‌ तत्‌ ६. उस वंशौ को ध्वनि को अन्योन्यम्‌ ४. परस्पर एक दूसरे से 

अनङ्क ४. कामभावको अलल्षित १०. छिपाती हुई 

वधेनम्‌ ५. बढ़ने व।लौ एेसी उदचमाः ८. वे अपनो चेष्टाको 

व्रजस्त्रियः ३. व्रज की स्तियोने सः यत्र कान्तः ११. अपने उन परम प्रियतम के 

कृष्णगृहीत २. श्रीकृष्ण ने चुरा लिये थे जवलोल १४. वेग के कारण हिल रहे थे 

मानसाः । १. जिनके मन कुण्डलः: ।। १३. उनके कुण्डल 


श्लोकार्थ--जिनके मन श्रीकृष्ण ने चुरा लिये थे। ब्रजकी स्तियाने कामभाव को बढाने वाली 
एेसी उस वंशी की ध्वनिकोसूना। भौर वे अपनो चेष्टा को परस्पर एक दूसरे से छिपाती हई 
अपने उन प्रियतम्‌ के पास चल दीं । उस समय उनके कुण्डल वेग के कारण हिल रहे थे ॥ 


फाऽ- ७५ 





। श्रो मदृभागवत [ अ० २६ 


जा य = क 


परचसः श्लोकः 
ङ इन्त्योऽभिययुः काश्चिद्‌ दोहं दिर्खा खद्धत्छक्ाः । 


ज जा ~ ~ या 


पयोऽधिञित्य खंयावसलुदास्यापराः ययुः \ ५ 
पदच्छेद-- दडइन्त्यः अधिययुः काश्चिद्‌ 


दोहम्‌ हित्वा सदुत्युक्ाः । 
पयः अधिन्नित्य संयादन्‌ 


अनुद्धास्य अपराः ययुः}! 


शब्दाथं-- 

दुहन्त्य: २. दध दूह रही थां पयः ८. उफनता हुआ दूध 
अभियञ्रुः ६ चन पड़ अधिधित्य 5. छोड़कर ओर को 
का{श्च्त्‌ १. कोई गोपो संयष्वम्‌ १०. लपसीो 

दोहम्‌ ३. कोई दू ओंटारही थो अनुद्धास्थं ११. विना उतारेही 
हित्वा ५. सब कछ छोड़कर अपराः ७. अन्य कोई 
समूत्सुकाः \ ५. वे उत्सुकता वश ययुः 11 १२. चल पड़ीं 


ष्लोकाथं--कोई गोपी दध दूह रही थीं । कोई दूध ओँटा रही थीं । सव कुछ छोड़ कर वे उत्सुकता 


वश चल पड़ीं 1 अन्य कोई उफनता हआ दूध छोडकर ओर कोई ल {सी बिना उतारे 
ही चल पड़ ॥। 


षष्टः शलाकः 
परिवेष यन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून्‌ पयः । 
शुश्रूषन्त्यः पतीन्‌ कारिचदश्नन्त्योऽपास्य योजनम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद- परिवेषयन्त्यः तत्‌ हित्वा पाययन्त्यः शिशून्‌ पयः । 
शुश्रूषन्त्यः पतीन्‌ काश्चित्‌ अश्नन्त्यः अपास्य भोजनम्‌ ।। 
णब्दाथ-- 
परिवेषयन्त्यः १. भोजन परोसने वाली शुश्रूषयन्०: 5. सेवा करने वाली 
तत्‌ २. उस भोजन को पतीन्‌ ७. अपने पति की 
हित्वा ३. छाड़कर काश्चित्‌ ४. अन्य कोद सेवा छोड़कर 
पायथन्त्यः ६. पिलाने वालो (उसे छोडकर) अश्नन्त्यः १०. भाजन करती हुई 
शिशून्‌ ४. वच्चोंको अपास्य १२. छोडकर चल पड़ीं 
पयः । ५. दूध भोजनम्‌ 1} ११. भोजन को 


ए्लोकार्थ-- भो जन परोसने वाली उस भोजन को छोड़कर, वच्चो को दूध पिलाने वाली उसे छोडकर, 


अपने पति को सेवा करने वालो अन्य कोई सेवा छोड़कर, ओर भोजन करतो हुई भोजन 
को छोडकर, चल पडो ॥ 





दणमः स्कन्धः ( 


अ० २२ | 
सप्तमः शला: 

लिम्पन्त्यः पच्जन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः कऋश्च लोचने! 

=यत्यस्तवस्व्रायरणाः कारिचत्‌ ङुस्णन्तिक युः ॥9 
पदच्छछेद- लिस्पर्त्थः प्रम्रज्यच्त्यः अन्प्राः अ जन्त स लोचने ! 

व्यत्यस्त वस्त्र'भरणाः कशचित्‌ कृष्ण अन्तिक्तल यमुः ॥। 

णन्द्रा्थं -- 
लिस्पन्त्यः १. कोई लोपती हुई व्यत्यस्त २. उलटे-पलटे धारण करके 
प्रश्ुजन्त्णा २. उबटन करती हई वस्त्राभर्णाः <. वस्त्र ओर्‌ आमूषण 
अन्याः २. अन्य कोई गोपी कश्चित्‌ ७. कोई 
अञ्जन्त्य: ६. अञ्जन लगाती हई कष्ण १०. श्रीच्कष्ण कं 
काश्च ४. अन्य कोई अन्तिकम्‌ ११. पा 
लोचने । ५. अपने नेत्रो में ययुः 1 १२. जा पहुंचा 


ए्लोकाथं-कोई लीपती हई, अन्य कोई गोपी उजटन करती हई, अन्य कोई अपने नेत्रा मे अञ्जन 
लगाती हई ओर कोई वस्त्र एवं आश्रुषण उलटे-पलटे धारण करके श्रीकृष्ण कै पास्च 


जा पहुंची ।। 
अष्टमः श्लोकः 
ता वार्यमाणाः पतिभिः पिठभिभ्नोदबन्छुभिः। 


= © न 
गो विन्दापह्तात्मानो न न्यवतेन्त मोहिताः ॥८॥ 

पदच्छेद-- ताः वा्ंमाणाः पत्तिभिः पित्रृभिः नात्र बन्धुभिः । 

गोविन्द अपहत आत्मानः न न्यवतंन्त मोहिताः \ 
शब्दाथ-- ¦ 
ताः १. वे गोविन्द १०. श्रीङृष्णने 
वायंमाणाः ६. रोके जानेपरभी अपहूत १२. हरण कर लियाथा 
पत्तिभिः २. अपने पतियो आत्सानः ११. उनके प्राण मन ओर आत्माका 
पित्रुभिः ३. पिताओों न ७. नहीं 
श्रात ४. भाई ओर न्यवर्तन्त ८. लौटीं । वे 
बन्धुभिः! ५. बन्छुजो केद्वारा मोहिताः 1 ई. श्रीकृष्ण पर मोहित थीं क्योकि 


लोकार्थ--वे अपने पतियों, पिताओं, भाई ओर बन्धुओं के द्वारा रोके जाने पर भी नहीं लोटो 
वे श्रीकृष्ण पर मोहित थीं । क्योकि श्रीङकष्ण ने उनके प्राण, मन भौर आत्मा का हरण 


कर लियाथा।। 


{} भद्‌खागवत्त 


लवशः श्लो 


कन क = ध, रक 1) ऋ "न न> ग क ल क्श + = न सभ्टः ९ 
न्तस देण कूएएन्चद्‌ ग्पष्याऽलच्चचानरस्ः 


७६ 
कर्णं तद्धःवनाथुक्ताः दध्युमीलितलो चनाः 1&' 
पटच्छेद- अन्तः गड गतः काश्चिद्‌ सेप्यः अलब्ध विनि्गसःः। 
कुषणस्‌ तत्‌ सादना युक्ताः दध्युः खलित स्तेचनाः 1! 
सब्दाथं-- 
अन्तः ४. भातरयी क्षणम्‌ <. श्रोक्कृष्ण को 
गृह ३. धरके तत्‌ ८. उसने 
गतः ५. उसे पावना १०. भर्वेनासे 
काश्चित्‌ १. क) युक्ताः ११. भावित होकर 
गोप्यः २. गोपो दध्युः १४. वहीं ध्यान लगाया 
अलब्ध ७. नहीं मिना मोलित १३. बन्द करके 
वि गंताः\ €. बाहर निकलने का मागं लोचनाः 11 १२. अणते नेत्र 


ष्लोकाथं- कोई गोपो घर > भोतर धों 1 उन्हं बाहर निकलने का सारे नहीं मिना 1 उन्हाने;श्रोङ्कष्ण 
की शानां ते भावित होकर अपने नेत्र बन्द करके वहीं ध्यान लमाप्रा ॥ 


दशमः श्लदः 
खदपष्टविरहतीव्रतापधुलाशु जाः 
ध्यानप्राप्नाच्युताश्लेषनिच त्या जीणमङ्कलः ॥१०॥। 


पदच्ेद- दुःपहु प्रष्ठ विरहं तीव्र ताप धुत अशुभाः) 

ध्यान शाप्त अच्युत आष्लेष निन्‌ त्या क्षीण अद्धलाः \\ 
शन्दाथं- 
दुःसहं ३. अत्यन्त कठिन ध्यान ८. ध्ानमेही 
प्रष्ठ १. अपने प्रियतम प्राप्त ११. प्रा्तकरङेवे 
विरह २. वियोगके अच्धुत ६. श्रीकृष्ण का 
तीव्र ४. भोषण आाश्नेष॒ १०. आलिद्खन 
ताप ५. तापसे उसके निवृत्या १२. परम आनन्दित ह 
धुत ७. नष्ट हो गये । ओर क्षीण १४. नष्ट हो गये 


अशुभाः) ६. अशुभ संस्कार मङ्ध लाः । १३. जिससे उनके अशुभ 
षलोकार्थ--अपने प्रियतम के अत्यन्त कठिन भीषण ताप से उनके अशुभ संस्कार नष्टहो गये। 


भओौरध्यरान मेही श्रोकरृष्ण का आलिगन प्राप्त करकेवे परम आनिन्दत हुई । जिससे 
उनके अशुभ नष्ट हो गये ॥ 





| यअ 


3 २ | दशय; ५८८५ 
क क = उ ' एज छ कने 
एद 1: लकः 
कः ध ल 4 जज जातु कको सकन = [णि भक ला 
तच यरलात्यान जारङुदड.यापे सङ्गताः । 
४९ ~< => (> = (४० = को ,*{-{ कदो 7 ७ ट च "9 8 
जद्गंणयय द सव्यः पनलोणकन्धनाः ।२२१॥ 
पकी भ) 
ददच्छद- तम्‌छद परम अआ7त्मानश्‌ जारञद्धणः अपि सङ्कताः । 
जहटःगुणभयस, देम, सलः प्रक्षीण उन्धनाः ॥ 
ल्दाथ-- 
तन्ूएदः १. उच्चं उन अह १२. [ङ्‌ दिगा 
परस २. परम गुंणञ्नयस्‌ १०. इस गुणमय 
न ० भ्रीक्रष्ण को न ~ = 
उ¶टम्यनन्‌ ३. आत्मा श्रक्कष्णं क्त &हंख्‌ ११. शरारकोषधों 
{> न ० ~+ चः ज = का 
जार बुद्धया %. जआारबु'द्ध ९.३ 4 =: ८ तत्काल 
अपि ५.६) प्रक्षीण द. छोडकर 
सङ्कताः ६. आलिद्धन किया धा परन्तु जन्धनाः ७. अयस्त बन्धनो को 


रलोकार्थं-- उन्होने 


उन परमाञात्मा श्रङष्ण का जारवबुद्धि से ही आलिङ्घन कियाथा। 


परन्तु समस्त वन्व्रनों को तत्काल छड्कर इस गुणमय शरीर को भी छोड दिया । 


ददशः श्लोकः 


राजोवाच-- कृष्णं बिद्धः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया शुने । 
गुणप्रवाहो परसस्तासां यणधियां कथर्‌ । १२॥ 


छृष्णम्‌ निद्रः परम्‌ कान्तम्‌ नतु ्रह्यतया युने । 


पद्च्छद- 

गरुण भरवाह उपरमः ताक्षाम्‌ गुणधियाम्‌ कथम्‌ ॥। 
शब्दार्थ-- 
कष्णम्‌ २. उन्होने श्रोकृष्ण को गरुण ११. गुणों के 
विदुः ५. मानाथा भवाहः २२. प्रवाहमें 
परम्‌ २३. अपना परम उपरम १३. आसक्ति 
कान्तम्‌ ४. प्रियतम ताताम्‌ १०. उनकी 
नतु ७. नहो माना था । फिर गुण ८. गणोमेदही 
ब्रह्मतया ६. ब्रह्मरूप में धियाम्‌ ६. आसक्त 
मुने १. हे भगवन्‌ कथम्‌ १४. कंसे हई 


ष्लोकार्थ- 


है भगवन्‌ ! उन्होने ने श्रीक्ष्ण को अपना परम श्रियतम माना था । ब्रह्म रूप भे नहं 


माना था । फिर गुणो मे हौ आसक्त उनको गुणों के प्रवाह मे आसक्ति कंसे हई । 


न्वत 


मै ~ दन 
ॐ 
॥ 


#॥# 
छ १ 


५८८ | 


श्रीशुक उवाच-उक्तं पुरस्तादेतत्ते चेव्यः खिद्धि यथां गतः 
द्विषन्नपि हृषीकेश किखुताधेकलजसिथयः ॥१३॥ . 


पदनच्छेद- 


शब्दाथं- 
उक्तम्‌ 
पुरस्तात्‌ 
एत त्‌ 
ते 
चेटा: 
सिद्धिम्‌ 


ष्क 


यथा 
श्लोकार्थ- 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
नृणाम्‌ 
निःश्रेयस 
अर्थाय 
व्यक्तिः 
भगवतः 
नप 


ष्लोकाथ- 


श्रो मदृभागवते | स० २३ 


ज ~~ जाक क कः = 


तयोदश श्लो 


उक्तम्‌ पुरस्तात्‌ एतत्‌ ते चेदयः क्िद्धिम्‌ यथ शतः 
द्विषन्‌ अपि हूषीकेशम्‌ किम्‌ उत अधोक्ष्डप्रियाः 


क्छ | ल 
10 


११. कह चुका हूं गतः । ७. पायाथा 
४. पहले ही द्विषन्‌ ३. द्वेष करने पर 
=. यह्‌ कथाम अपि ४. भो 
१५. तुमसे हृषीकेशम्‌ २. भगवान्‌ के प्रतिं 
१. चेदिराज शिशुपालने किमूउत १४. क्या आश्चयं हैं 
६. परमसिदिको अधोक्षज १२. फिर जो श्रीकृष्ण कौ 
५. जिस प्रकार त्रियाः। १३. प्यारी उनके बारे मं 


चेदिराज शिशुपाल ने भगवान्‌ के प्रति द्वेष करनेके कारणभौ जिस प्रकार 
परम सिद्धि को पाया था, यह्‌ कथा मै पहले ही तुमसे कह चुका हँ 1 फिर 
जो श्रीकृष्ण को प्यारी ईँ 1 उनके बारेमेतो आश्चयं हीक्यारै) 


© 
चतुद शः श्लोकः 
न्णां निश्रेयसार्थाय व्यकितिभेगवतो चप । 


अव्ययस्या पमेयस्य निगंणस्य गुणात्मनः ॥१४॥ 


नृणाम्‌ निःश्रेयस अर्थाय व्यक्तिः भगवतः नुप । 
अव्ययस्य अप्रमेयस्य निगुणस्य गुण आत्मनः 1। 


८. मनुष्यों के अव्ययस्य 


२. अविनाशी 
६. परम कल्याण के अप्रमेयस्य ३. प्रमेय रहित 
१०. लियेही निगुंणस्य ४. गुणोंसे परे ओर 
११. अपने को प्रकट कियादहै गुण ५. गणो के 
७. परमात्माने आत्मनः ॥ ६. आश्राय 
१. है राजन्‌ 


हे राञन्‌ ! अविनाशी, प्रमेयरहित, गुणोंसे परे ओर गृणोंके आश्रय 
परमात्मा ने मनुष्यों के कल्याण के लिये ही अपने को प्रकट किया है ॥ 


413 
१1; 


दशमः स्कन्धः [4 


ति ज क 





पञ्चदशः श्लोकः 


कामं ऋोधं मयं स्महभेव्ल्यं सड्दमेव च । 

^~ ----- हरं = ~ ~~~ ~ 2 द्धि न ६५ 

नित्यं दरा विदधतो यान्त चन्लयता {इते ॥९५ 
पदच्छेद- कासम्‌ क्रम्‌ भयम्‌ स्नेहम्‌ देच््यस्‌ सोहदन्‌ एव च । 

नित्यम्‌ हरौ विदधतः यान्ति तन्सयतान्‌ दिते ॥ 

शब्दार्थ-- 
कालम्‌ १. काम च । ६. ओर 
क्रोधस्‌ २. क्रोध नित्यम्‌ ४. निरन्तर 
भयम्‌ ३. भय हरो १०. श्रीङ्ृष्ण में 
स्नेहम्‌ ४. स्नेह विदध्दः ११. लगनेसे 
ठेश्यम्‌ ५. नातिदारी पान्ति १४. हो जतो हैँ 
सौहृदम्‌ ७. सौहादं की तन्मयताम्‌ १३. भगवन्मय 
एव ८. वृत्तयो को भी हिते\। १२. वे वृत्तियां भी 


प्लोकार्थ--काम, क्रोध, भय, स्नेह, नतेदारो ओर सौदादं की वृत्तियो को नी निरन्तर श्रौक्ृष्ण में 
लगाने से वे वृत्तियां भगवन्मय हो जाती हैँ ।। 
षोऽशः श्लोकः 
न चेवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । 
योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्‌ वियुच्यते ॥१६॥ 


पदच्छेद-- न च एवम्‌ विस्मयः कायः भवता भगवतिअजे । 
योगेश्वर ईश्वरे कृष्णे यतः एतत्‌ विसुचपते ॥। 


णब्दार्थ- 

न च ८. नहीं योगेश्वर २. योगेश्वरोंकेभी 
एवम्‌ ६. इस प्रकारका ईश्वरे ३. ईश्वर 

विस्मयः ७. कोई आश्चयं कृष्णे ५. श्रीकृष्ण के बारेमे 
कायः ४. करना चाहिये यतः १०. क्यो।क 

भवता १. आपको एतत्‌ ११. उनके संकेत मात्र से 


भगवतिअजे । ४. अजन्मा भगवान्‌ विभुच्यते ।। १२. समस्त संसार का कल्याण हो सकता है 

श्लोकाथं--आपको योगेश्वरो के भो ईश्वर अजन्मा भगवान्‌ श्रीकष्ण के बारेमे इस प्रकार का 
कोई आश्चय नहीं करना चाहिये । क्योक्रि उनके संकेत मात्र से समस्त संसार का कल्याण 
हो सकता हे ॥ 


६७० | यद्‌ भागवेते 


य 


[| अ० रषं 


सप्तदशः श्वाः 
ता दष्ट्वान्तिकसायातः जगचान्‌ तजयोतितः । 
अवदद्‌ वदतां अष्टो वाचः रेलेर्धिसोषहयय्‌ ॥ १७॥ 


पदच्छेद -- ताः दृष्ट्वा अन्तिकम्‌ डध्यादाः सःव्दान्‌ व्रजयोखितः । 
अवदत्‌ वर्तास्‌ श्रेष्ठः वाचः पेशः विभोहयन्‌ \ 


~> 


शब्दाय-- 

ताः ६. उन अतत्‌ १२. इस प्रकार कहा 
दृष्ट्दा ५. देखा तो देदतास्‌ ७. वक्ताओंमें 
अन्तिकस्‌ ३. अपने समीप शरेष्ठः ८. सर्वश्रष्ठप्रभुने 
आयाताः %. अये दह्ये चाचः ६. अपनी वाणी के 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पेशः १०. चातुयं से उन्हे 
ब्रजयोषितः । २. त्रजं की सुन्दरियोंको विमोहयन्‌ !1 ११. मोहित करते हुये 


ष्लोका्थ- भगवान्‌ श्रीकष्ण ने न्रजकी सुन्दरिथों को अपने समीप आये ह्ये दैवा । तो उन 
वक्ताओं मे श्रेष्ठ प्रु ने अपनी वाणीके चातुयं से उन्हे मोहित करते हुये इस 
प्रकार कहा 11 
>. नि 
अध्~द्सः शलाकः 
श्रीमगवानुवाच-- स्वागतं वो मदामागाः जिय कि करषाणि वः) 
रजस्यानासय कच्चिद्‌ ज. तागसनकारणम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद-- स्वागतम्‌ वः महाभागाः प्रियम्‌ किम्‌ करवाणि वः । 
व्रजस्य अनामयम्‌ कच्चित्‌ ब्रूत आगमन करणम्‌ 1 


गब्दाथ- ॑ 

स्वागतम्‌ ३. स्वागत है व्रजस्य ७. ब्रजमें 

वः २. तुम्हारा अनामयम्‌ ६. कृशल तो है 
महाभागाः १. महाभाग्यवती गोपियों कच्चित्‌ ८. सव 

त्रियम्‌ ५. प्रसन्न करनेके लियि ब्रूत १२. बताये 

किम करवाणि ६ ्मक्याकरू आगमन १०. आप यहाँ आने का 
वः। ४. तुम्हे करणम्‌ 1 ११. कारण 


ण्लोकार्थः महाभाग्यवती गोपियो ! तुम्हारा स्वागत है । तुम्हे प्रसन्न करने के लिये स क्या करू । 
व्रज में सवर कुशल तो है । आप यहाँ आने का कारण बलाय ॥ 


44. 4 ०84 = 84 ~> = ~----- 


ए अ >~ नकन 9 ज 9 व > भा (र > > ~ 
4 = व1९ङ प) तर सन्त्वानवनला ; 


पद्‌च्छद-- रजनी एप घोरख्दा धोर सत्व निषेविता) 

प्रतियात नजम्‌ न टह स्थेयम्‌ स्वीनिः सुमध्यमाः 11 
णब्दार्थ- 
रजनी ` 3३ श्राति प्रतियात १२. लौट जाओ 
एषा २. यहु व्रजम्‌ ११. त्रजमें 
घोरलख्पा ४. वडी भयावनी है स इट :. इस समयं यहां नहीं 
दोर ५ भयानक स्थेयम्‌ १०. रहना चाह्धिये अत्त 
सत्व ६. जीव स्त्रीभिः ८. स्त्रियों को 
निषेविता 1७. इसमें धघूमते टँ अ १. द सुन्दरी गोपियों। 


एलोकार्थ--हे सुन्दरो गोपियों ! यह्‌ रात्रि वड़ो भवावनी ह । भयानक जीव इसे घतते हं । स्विथो 
को इस समय यहाँ नहीं रहना चाहिये । अतः त्रज मे लौट जाओ ।। 


विंशः श्लोकः 
मातरः पिनरः पु आतरः पतयश्च वः। 
विचिन्वन्ति पश्यन्तो मा कुद्वं बन्धु खाध्वसस्र्‌ ॥ २०) 


पदनच्ठेद-- सातरः पितरः पचा: न्नातरः प्रतयः च वः) 
विचिन्वन्ति हि अपश्यन्तः मा कृद्वम्‌ बन्धु साध्वसम्‌ 1 


णन्दार्थ- 

मातरः २. माता तिचिन्वन्ति $. खोज रहे होगे (अतः) 
पितरः ३. पिता हि अपश्यन्तः 5. तुम्हें न देखकर 
पुत्राः ४. पत्र मा १२. मत 

स्तरः ५. भाई कृट्तरम्‌ १३. डालो 

पतयः ७. पति बन्धु १०. तुम अपने बन्धुओं को 
च ६. ओर साध्वसम्‌ 1 ११. भयम 

वः 1) १. आपके 


षलोकार्थ- आपके माता-पिता, पुत्र, भाई ओर पति तुम्हुं न देखकर खोज रहे होगे 1 तुम अपने 
बन्धुओं को भय मे मत डालो ॥ 


फाऽ - ७६ 


९७२ । ध्रा सदृश्शागवेते ¡ अ० २६ 


दख्टं कनं ुखुसितं रकेशक्ररनज्जितस्‌ । 
यञ्छ नानिललीलजत्तरुरल्लवशे गित्‌ ॥२१। 
पदच्छेद- दृष्टम्‌ जनस्‌ कुसु्नितम्‌ राकेश केर रञ्जितम्‌ \ 


यसुना अनिल लीला एजत्‌ तड पल्लव शोधितन्‌ \। 


शब्दा्थ-- 

दष्टस्‌ १२. देखा यञ्रुना ४. तथा यमूनाके जलका 

वनम्‌ ११. इम वन को अनिल लीला ५. स्पशं करके बहने वाली वायु के कारण 
कूसुसितम्‌ १०. पुष्पो से लदे एनत्‌ ६. हिनते ह 

राव्तेश १. तुमने चन्द्रमाकी तङ ७. वृक्ष के 

स्र २ किगणोंसे पल्लव ८. पत्तों से 

रज्जितम्‌ 1 ३. आरक्त शोनितम्‌ ॥! ठ. सुगोत ओर 


षलोकार्थ-तुमने चन्द्रभा कौ किरणों से आरक्त तथा यमूना के जल का स्पशे करके वहने वाली वायु 
के क्रारण हिलते हुए वृक्ष के पत्तो से सुशोभित ओौर पुष्पों से इन वन को देखा ॥ 


दा विशः श्लोकः 
तद्‌ यातमा चिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन्‌ खलीः। 
ऋन्द्न्ति वत्सा बालाश्च तान्‌ पाययत दु द्त ॥२२॥ 


पदच्छेद- तत्‌ यात मा चिरम्‌ गोष्ठम्‌ शुश्रूषध्वम्‌ पतीन्‌ सतीः । 
क्रन्दन्ति वत्साः बालाः च तान्‌ पालयत इयत 1! 


णाब्दाथ- 

तत्‌ २. इसलिये क्रन्दन्ति ११. रोरहेहैं 

यात ४. जाओ वत्साः &. गौओं के बछडे 

मा चिरम्‌ ५. देर मत करो बालाः १०. तुम्हारे बालक 

गोष्ठम्‌ ३. त्रजमें च ६. ओौर 

शुभूषध्वम्‌ ७. सेवा करो तान्‌ १२. उन्हें 

पतीन्‌ ६. अपने प।तयों की पालयत १४. उनका पालन करो 

सतीः । १. तुम सतो सध्वरीहो दुह्यत 11 १३. दुहुकर दूध पिलाभो ओर 


ष्लोकार्थ- त॒म सती-साध्वी हो ; इसलिये ब्रज मे जाओ, देर मत करो । अपने पतियों की सेवा करो। 
गौओं के बछडे ओर तुम्हारे बालक रो रहे ह । उन्हें दुह कर दूध पिलाओ ओर उनका 
पालन करो 1 


अ० २८६ ) दशप: स्कन्धः ¦ ६०३ 


> वि न थ्‌ । ~ 

त्रय विशऽ श्लोकः 

> 4।१4 १० << ५० 
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आगता द्य पयन्नं चः प्रीयन्ते जयि जन्तवः ॥२३॥ 

पदच्छेद-- अथवा मत्‌ अधिस्नेहात्‌ भवत्यः यन्त्रित आशयाः । 
आगताः अथवा हि उपपन्नम्‌ वः प्रीयन्ते भयिं जन्तवः 1 

णब्दार्थ- 
अथा १. अथवा यर्दिं आगताः ७. यहां पर आईहोतो यहु 
मत्‌ २. मुज्जसे हि उपपन्नम्‌ ठ. उचितदहीदहं 
अभिस्नेहात्‌ ३. प्रेम होने के कारण वः 5. तुम लोगोके लिप 
मरदत्यः ४. आपलोाग प्रीयन्ते १२. स्नेह करते है 
यन्त्रित ५. परवश मयि ११. समूञ्चये 
आशयाः ) ६. चित्त होकर जन्तदः 1 १०. संसार के समस्त प्राणो 


ए्लोका्थं--अयवा यदि सुक्षसे प्रम होने के कारण आप लोग परवश चित्त होकर यल्लं पर आई दहो 
तो यह तुम लोगों के लिये उचित ही है) संसार के समस्त प्राणी मृद्चसे स्तेह 
करतें ।। 
त्विंश 1 | 
चतुविंशः श्लोकः 
९ ५ क 9 भव 
भतु: शंञ्रूषणं स्त्रीणां परो धमां द्यसायया । 
तन्द्‌बधूनां च कल्याण्यः प्रजान चादुपोषणस्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद-- भतः शुश्रूषणम्‌ स्त्रीणाम्‌ परः धमः हि अमायया । 
तत्‌ बन्धूनाम्‌ च कल्याण्यः प्रजानाम्‌ च अनरुपोषणस्‌ ।। 


शब्दार्थ-- 

भुः ५. वे पति तत्‌ ७. उनके 

शुश्रूषणम्‌ १०. सेवा करं बन्धूनाम्‌ = भाई बन्धुओं की 
स्त्रीणाम्‌ २. स्तरियोका च ६. ओर 

परः ३. परं कल्याण्यः १. हे कल्याणि गोपियो! 
ध्मः ४. धमं यही है कि प्रजानाम्‌ च ११. ओर सन्तान का 

हि अमायया । 5 निष्कपट भाव से अनुपोषणम्‌ १२. पालन करे 


श्लोकाथं- हे कल्याणि गोपियो ! स्ियों का परम धमं यही है कि वे पति ओर उनके भाई बन्धुओों 
की निष्कपट भाव से सेवा करं ओर सन्तान का पालन करे ॥ 


पदन्छद- 


शब्दार्थ-- 
दुशोलः 
मग ६ 
वृद्ध * जडः 
रोगो 
अधनः 
पिवा) 


(07 


प्ल 


मसद्‌भोगनचत 


० २ 
पञ्चविंशः श्लोकः 
डःशीलो दमगो छृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा। 
पतिः स्न्गीभिनं दातव्यो लोकेव्र्ुभिरपातसी ॥२५॥ 
दुशीलः दुभगः वृद्धः जडः रोगी अधनः अपिवा) 
पतिः स्जीभिः नं हातव्धः लोक्तेप्युलिः अफातक्ती ॥ 
बुरे स्वभाव वाले पतिः १०. पतिकाभो 
भार्यहीन स्त्रीभिः २. स्व्ियोको 
वृद्ध-मूखे न ११. नहीं 
रोगो हानव्यः १२. त्याग करना चाहूय 
निधन लोकेष्खुधिः १. उत्तम लोक चाहने वाली 


अथवा अपाततकौ)) ३. पापौको छोडकर 


श्लोका्थ-उत्तमलोक चाहने वाली स्त्रियों को प'पो को छोडकर बुरे स्वभाव वाले, भार्यहीन, वृद्ध, 


पदच्छेद- 


शन्दाथ-- 
अस्वग्यम्‌ 
अयशस्यम्‌ 
च 

\ फत्यु 
कुच्छम्‌ 


भयावहम्‌ । 


मूख, रोगी अथवा निधन पत्ति का भो त्याग नीं करना चाहिय ॥। 


षटविशः श्लोषः 
जस्वग्यसयशस्य च फल्गु कुच्छ' मयावदे्‌ । 


जुगुप्सितं च सव्र ओपपत्यं कुलस्त्रियाः !२६॥! 
अस्वर्ग्यम्‌ अयशस्यम्‌ च फल्गु कृच्छम्‌ भय आवहम्‌ । 
जग प्ततम्‌ च सदत्र ओपपत्यम्‌ कूल ्त्रियाः।। 


६. इससे स्वगं नहीं मिलता है जगुप्सितम्‌ ५. निन्दनीय है 

७. अपयश होता है च ११. ओर 

८. ओर यह्‌ कमं सनेन ४. स्वतरहपे 

४, तुच्छ | ओपपत्यम्‌ ३. जार पति की सेव। 
१०. क्षणिक कुल १, कलन 
१२. भयदायक हे स्रियाः २. स्वियोंके लिये 


श्लोकार्थ-करुलीन स्त्रियो के लिये जार पति की सेवा सव तरह से निन्दनीय है। इससे स्वगं नहीं 


मिलता है, तथा अपयश होता है । गौर यहं कम तुच्छ, क्षणिक ओर भयदायक है ॥ 


[ ६०१ 








भ० २९ | 
प्त्विंशः श्लोकः 

श्रवणाद्‌ दर्शनाद्‌ धयानान्मयि माकोऽचकीतेनात्‌ । 

न तथा खल्िकर्वेण चततियात ततो गदान्‌ ॥२७।॥ 
पद्च्छद- श्रदणात्‌ दर्ञनात्‌ ध्यानात्‌ थि भावः अन्नु कोतनात्‌ ॥ 

न॒ तथा सन्निकर्षेण अरतियात ततः गृहान्‌ ॥। 

शब्दाथ-- 
श्रवणात्‌ १, भेरी लोला के श्रवण से ४ नहीं होता हैँ 
दशनात्‌ २. रूपके दशन तथाः ७. वेता प्रेम 
ध्यानात्‌ ४. ध्यानसे सच्िक्बंण ॐ. पासं ग्हनेसे 
मयि ५. मेरे प्रति परति १२. वापिप्त लौट जाओ 
नावः ६. जेसात्रेमहोतादहै ततः १०. इलिये 
अनुकीर्तनात्‌ । ३. कीतंन ओर गृहान्‌ ।! ११. तुम घर 


पलोकार्थ- मेरी लीला के श्रवण, रूप के दशंन, कीतंन ओर ध्यान से मेरे प्रति जंसा प्रेय लेता हे। 
वैता त्रेम पास रहने से नहीं होता है । इस लिये तुभ घर वास लौट जाओ ॥ 


ष्याविंशः श्लोकः 
इति विपियसाकण्ये गोप्यो गोरिन्दभावितस्‌ । 


विषण्णा भग्नसङ्कल्पाश्चिन्तामापुदैरत्ययास्‌ ॥२८॥ 

पदच्छद- इति वित्रियम्‌ आकण्यं गोप्यः गोविन्द भाषितम्‌ । 
विषण्णाः भग्नसङ्कल्पाः चिन्ताम्‌ आपुः दुरत्ययाम्‌ ॥। 

शब्दाधं- 
इति ३. इस प्रकार विषण्णाः ७. चिन्न हो गड 
विश्रियम्‌ ४. अग्रिय मग्न य. टूट गई ओरवे 
आकण्यं ६. सुनातोवे सङ्कल्पाः ८. उनको आशा लता 
गोप्यः १. गोपियों ने चिन्ताम्‌ १०. चिन्ताके 
गोविन्द २. श्रीकृष्ण का आपुः १२. इभ्र गयी 
` भाषितम्‌ 1 ५. भाषण दुरत्ययाम्‌ ।। ११. अथाह सागरम 


श्लोकार्थ-गोपियों ने श्रीरष्ण का इस प्रकार अप्रिय भाषण सुनातो वे खिन्न हो गड । उनकी 
आशालता टूट गई । ओर वे चिन्ता के अथाह सागर में इव गई ॥ 


६५९६ ¦ 
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न्रौ मद्नायवते [ अआ 
एकोनत्रिंशः श्लोकः 
कुत्वा शडुखान्यव शुचः श्वसनेन शुष्यद्‌- 
विस्बाघधराणि चरणेन खवं लिखन्त्यः। 
अखं रुपात्तसविधिः ुषचड्कङक्ु भानि 
तस्थुश्ट ज न्त्य उरुदु; खभराः स्म तुष्णीम्र्‌ ¦¦ २६॥ 





पदच्छेद-- कत्वा सुखानिअव शुचः श्वसनेन शुष्णत्‌ बिन्बाधराणि चरणेन श्रुतम्‌ लिखन्त्यः 
~ अस्रैः उपात्तमषिभिः कच कुङ्कुमानि तस्थुः मरजन्त्यः उन दुःखभरा स्म तुष्णीम्‌ ।। 

शन्दा्थ- 

कृत्वा ६. करके अलः ६. बहते हये आसू 

मुखानिअव ५. रमृहं नोचे उपात्तमषिधिः१०. काजल के साथ मिलकर 
शुचः ३. शोक से उत्पन्न कुचकुङ्कुमानि ११. वक्षःस्थल पर लगी केसर को 
श्वसनेन शुष्यत्‌. लम्बनो सांस से सूख गये तस्थुः १६. खड रह गईं 

निस्ब १. उनके ।बस्बारुल के समान भ्रजन्त्यः १२. धोने लगे 

अधराणि २. लाल लाल अधर उर १३. अत्यधिक 

चरणेन्‌ भुवम्‌ ७. वे अपने पैरोंसेपृथ्वोके दुःखभराः १४. दुःखकेभारके कारणं 
लिखन्त्यः! ८. कूरेदने लगीं स्म तुष्णीम्‌ ॥॥१५. वे चुप होकर 


्लोका्थ--उनके बिस्बाफल के सुमान लाल लाल अधर शोक से उत्पन्न लम्बी सांस से सूख गये । 

म नोचे करके वे अपने परो से धरती कुरेदने लगीं 1 बहते हुये आंसु काजल के. साथ भिल केर वक्षः 

स्थल पर लगी केसर को धोने लगे 1 अत्यधिक दुःख के भारके कारण वे चुप होकर खड़ी रह गयीं ॥। 

त्रिशः श्लोकः 

्रष्टं परियेतरभिव परतिभाषमाणं कृष्णं तदथेविनिवर्तितसर्वकामाः 

नेच विग्ृञ्य रुदितोपहते स्म॒ किंञ्चित्संरम्मगदुग दगिरोऽन्र्‌. वताखर क्ताः ॥२२॥ 
पदच्छेद--प्रेष्ठम्‌ भ्रियइतरम्‌ इव प्रति भाषमाणम्‌ कृष्णम्‌ तत्‌ अर्थं विनिवत्तित सर्वकामाः । 

नेत्रे विमृज्य रुदित उपहते स्म किञ्चित्‌ संरम्भगद्गद्गिर 


इ : अन्वतत अनुरक्ताः 1! 
भेष्टम्‌ ४. उन्हीं प्रियतम नेत्रे विम्रुज्य १०. फिर आंसुभो को पो कर 
त्रियइतरम्‌ इव ६. निष्ठुरता भरी सी रुदित ८. वे रोने 

भरतिभाषमाणम्‌ ७. बातों को सुन कर उपहते स्म २. लगीं 

कृष्णम्‌ ५. श्रीकृष्ण की किच्न्चितसंरम्भ११. तनिक प्रणय कोपके कारण 
तत्‌ अथं १. जिन श्रीकृष्ण के लिये उन्होने गदृगद्‌ गिरः १२. गद्‌ गद्‌ वाणी से 
विनिर्बतिति ३. स्यागकरदियाथा अन्रुवत १४. बोलने लगीं 

सर्वकामाः) २. समस्त कामनामोका अनुरक्ताः) १३. चरेम भरे वचन 





ब्लोकार्थ--जिन श्री कृष्ण क लिये उन्होने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया था 1 उन्हीं त्रियतम 


श्रीकृष्ण की निष्ठुरता भरी-सी बातो को सुनकर वे रोने लगीं 1 फिर ओसुओं को पोंछकर तनिक 
म्रणय कोप के कारण प्रम भरे वचनं बोलने लगीं ॥ 





नञ २८ १ दशमः स्कन्धः [ &०७ 


विंशः श्लोकः 
गोप्यः ऊचु- चैवं विभोऽहनि जवान्‌ गदितुं नृशंसं 

सन्त्यज्य सवंविघयांस्तद पादश्बूलम्‌ । 

जकन मजस्व दरवद स्या त्यजास्मान्‌ 

देवो यथाऽऽदिदुख्वो यजते छञच>्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद-- मैवम्‌ विभो अहंति भवान्‌ गदितुम्‌नृशंखम्‌ सन्त्यज्य सवविवयान्‌ तवपादस्रुलम्‌ । 
भवता: भजस्व दुरवग्रह खा त्यज अस्मान्‌ देवः यथाः आदिं पुदषः भजनेयुमु्न्‌ ॥। 


ज ज = दो ©> य कि = च क ज च 3 म = ग बा 





शब्दार्थ मैवम्‌ ४. नहं है भक्ताः १२. दम भक्तों पर वंसाहो 

दिनो ५. हे भ्रभो। भजस्दं १३. प्रेमरकाये 

अहूति ८. योग्य दुरयभ्रह्‌ १. हे स्वच्छन्द प्रभो ! 

भवान्‌ ६. आपको सा त्यज ११. परित्याग मत करिये 

गदिवुमूनृशंसम्‌ अ. क्रूर वचन बोन्ना अस्तान्‌ १०. आप हमारा 

सन्त्यज्य ३. छोड कर देवः १५. भगवान्‌ नारायण 

सव विषथान्‌ २. हमने समस्त विषयों को यथा आदि पुरुषः १४. जसे आदि भुरव 

तवपादभ्रुलम्‌ । ४. आपके चरणों को भजते दुमक्षून्‌ । १६. मुमृष्चुओ से प्रेम करते है 
अपनाया ह 


श्लोकाथे--हे स्वच्छन्द प्रभो !. हमने समस्त विषयों को छोड़ कर आपके चरणों को अपनाया हे । 
हे प्रभो । आनोज्रूर वचन्‌ बोलना योग्य नहीं है। आर हमारा परित्याग मत करिये । हम भक्तों 
पर वैसा ही प्रम करिये, जंसे आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण सुसुक्षृओं से प्रम करते ह ॥ 
त्रिशः श्लोकः 
2 © 
यत्पत्यपत्यसहदामनुचत्तिरङ् स्त्रीणां स्वधमं इति धमेविदा त्वयोक्तम्‌ । 

अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वीशे परेष्ठो भवास्तलग्तां किल बन्घुरात्मा ॥२२॥ 
प्दच्छेद-- यत्‌ पति अपत्य सुहृदाम्‌ अनुवत्तिः अङ्क स्तीणाम्‌ स्वधमं इतिधमं'वदा त्वयाउक्तम्‌ । 

अस्तु एवम्‌ एतत्‌ उपदेश पदे त्वयि ईशे प्रष्ठः भवान्‌ तनुभृताम्‌ किल बन्धुः आत्मा ॥। 


शन्दार्थ- 

यत्‌ पति अपत्य ४. कि पति-पृत्र ओर अस्तु एवम्‌ ई. आपने ठीक हौ कहा दहे। 
सुहृदाम्‌ अनुवृत्तिः ५. भाई-बन्धुओों को सेवा ही एतत्‌ उपदेश १३. इस उपदेश के 

अङ्कः १. हे श्याम सुन्दर पदे त्वयि ईशे १४. विषय आप परमेश्वर ही हैँ 
स्तीणाम्‌ ६. स्त्रियो का प्रेष्ठः भवान्‌ ११. आप प्रियतम 

स्वधमं ७. स्वधमं है तनुभ्ेताम्‌ १०. शरीरधारियों के लिये 
इति ध्मेविदा २. धमं के जानकार यहं किल ८. निश्चय ही 


त्वया उक्तम्‌ । ३. आपके द्वारा जो कहा गया है बन्धुः आत्मा 11 १२. बन्धु ओर आत्मा होने से 


एलोकार्थ--हे वाम | धर्मं के जानकार यह आपके द्वारा जो कहा गथा है कि प ्‌ 
ओर भाई-ब अ ओं की सेवा हौ स्त्रियों का स्वधमं है। निश्चय ही आपने ठीक ही कहा है । शर 
धारियों के लिये जाप प्रियतम, बन्धु गर आत्मा होने से इस उपदेश के विषय आप परमेश्वरद्ी है ॥ __ 


¦ 
कत ~ ॥ तनै = 
नि. 


&&य } 


 ---~- ~ ~~. --~-  --  ---- -- ----- --- ~~ --- ~~ ~~~ = ` न  ---- 
~= -- - ---- 


श्ना संद्भागतते 


जसद्शः श्लो 
¢ 
कुबेन्ति हि त्वयि रति शलः स्व आत्यन्‌ 
नित्यञ्निभे पतिद्धुतादिधिरार्तिदेः चिस । 
तल्लः प्रसीद परेश्वरं सां स्य दिस्यां 
आशां श्यत त्वयि चरादरलिन्दचेच्न \३२) 


पदच्छेद- दन्ति हि त्वयि रतिम्‌ कुशलः स्वंआत्सन्‌ नित्यभ्रिये पति सुतञादिभिः अरप॑तिदैः क्रिम्‌ । 


ततनः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्याः आशास्‌ श्रतास्‌ 


शन्दाथ-- कर्वन्ति 
हित्वयि रतिम्‌ 
कुशलाः 
स्वआएत्सन्‌ 

नित्य श्रिये 


पति सुतञदिनिः 


आतिदंः 


्लोकार्थ--अपने आत्मज्ञान मे निपुण महापुरुष आपसे ही प्रेम करते है 


भि व्दिरात्‌ अरदिन्दनेनर ।\ 
८. कया ष्रयाजन हं 
१०. इसलिये आप हम परं प्रसन्न हो 


४. करते हं | क्योकि किम्‌ । 

३. आपसेहो प्रेम तत्‌ चः प्रसीद 

२. निपुण महापुरुष परमेश्वर हे परमेश्वर । 

१. अपने आत्म ज्ञान मे सास्मछिस्याः १४. छेदन मतकसो 

५. आप नित्य त्रिय हँ आशाम्‌ भरताम्‌ १३. पालो-पोसी आशा का 
७. पति, पत्रादि से उन्हें त्वयिचिरात्‌ १२. तम्हारे प्रति चिरकाल ते 
६. अनित्य दुःखद अरविन्दनेन्न ।\ ११. हे कमल नयनं । 


ठं । क्योंकि आप नित्य प्रिय 


है 1 अनित्य दुःखद पति, पुत्रादि से उन्है क्या प्रयोजनदहै। हं परमेश्वर! इसलिये आप हम 
पर प्रसन्न हो । हे कमल नयन ! तुम्हारे प्रति चिरकाल से पाली-पोसी आशा का छेदन मत करो | 


चतुसिशः श्लोकः 


चित्तं सुखेन भवतापष्टतं गदेषु यल्िःवशत्युत कशवयपि शुद्यकृत्ये 
पादौ पदं न चलतस्तव खादस्रूलाद्‌ याजः कथं बजमथो करवास द्धि वा ॥३४॥ 
पदच्छेद-- वित्तम्‌ सुखेन भवतः अपहरतस्‌ गृहेषु यत्‌ निविशति उत करौ अपिगृह्य शत्य 
पादो पदम्‌ न चलतः तव पाद मुलात्‌ यानः कथम्‌ न्रजम्‌ अथो करवाम किम्‌ खा 1) 


शन्दाथ-त्वित्त्‌ सुखेन भ. हमारा चित्त सुख पूवक पादो पदम्‌ 


भवता अपहृतम्‌ 


गृहेषु 


यत्‌ 
निविशति उत 
करौ 
अपिगृह्य त्ये \ 


, हमारे पैर एक पग भी 
१५. नहीं चलना चाहते हँ 
. धर में लगा रहता था उसे तवपाद सरुलात्‌ ८. आपके चरणों का आश्रय 


७. आपने चुरा लिया है न चलतः 
६ 
छोडकर 
१. ह ष्याम सुन्दर ! जो 
४ 
४ 


यामः कथमूव्रजम्‌ ११. हम ब्रज मे कंसे जाय 
. लगे रहते थे 1 ओरजो अथो करवाम 


, हमारे हाथ किम 
३. धर के कामोमें वा॥। 


१४. कर 
१२. केया 
„ अथवा वहां जाकर 


श्लोकार्थं- हे श्याम सुन्दर ! जो हमारे हाथ घर करे कामों भे लगे रहते थे गौर जो हमारा चित्त 
सुख-पूर्वंक घर में लगा रहता था । उसे जपने चुरा लिया है । आपके चरणों का आश्य छोडकर हमारे 
तैर एक पग भी नहीं चलना चाहते है । हम त्रज मे कंसे जार्ये । अथवा व्हा जाकर क्या करें ।। 
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क कि = | कण्डे = ~ प्र | क विन्त बी कं ~ कुलक 
सिश्राङ्ख नस्त्वदयराष्नप्ूरकेण दाछावलोकक्लगीनजदह्च्छुयाग्निम्‌। 
च, क ॐ ------~------ उरः (न्ननकन्नाः ~ क = 7 --> | ~ च, # 
ना चदु चयं वि ह्‌ उग्न्ग्रुपयुच्तदद्ा ध्यानम साल पदशः पृदवां सख त ॥२५॥ 
पदच्छेद-- सिञ्च अङ्कः नस्त्वद्‌ अधराश्रूत धुरक हष यदलाक्त कलशीतजं हुच्छय अन्निन्‌ । 
नो चेत्‌ वयम्‌ विरहज अग्नि उदधुक्तं देहः ध्यायेन यस पदयोः पववीस्‌ सखे ते 1 
शन्दाथं-- सिच्च ८. बुज्ञा दो नोचेत्‌ चयम्‌ १०. अन्यया हम आपके 


अद्ध १. हे श्याम सुन्दर ! हमारे दबिरुहुज अग्नि ११. वियोम को अमिन मं अपना 
नस्त्वद्‌ ३. आप अपने उपयुक्त देहः १२. शरीर जलाकर 

अधरामृत ४. अधरोंकी ध्रानेन्‌ १३. व्यानकेद्धारा 

पुरकेण ५. रसधारा यास १६. प्राप्त कर लगौ 

हास अवलोरः ६. इस चितवन जौर पदयोः पश्वीन्‌ १५. चरण्‌ कमलो मं स्थान 
कलगीतज ७. सुन्दर गोतो से सलं द. हे प्थारे सखा 

हृच्छय अग्निम्‌ 1 २. हृदथको अग्निको ते 1) १४. आपके 


ष्लोकार्थ- हे श्यामयुन्दर ! हमारे हृदय को अग्नि को अ।पध अपने अधरो को रस-धारा, हास्त, 
मनोहर चितवन ओर सुन्दर गोतोंसेवुज्ञादो। हेप्यःरे सला ! अन्था हम अपके वियोष्‌ कौ अग्नि 
मे अपना शरीर जलाकर घ्यानके द्वारा आपके चरण कमलो में स्थान प्राप्त कर लगो॥ 
पटू्िंशः श्लीकः 
© 9 त =->+ए7---~ 
यद्य अ्वुजाक् तव पादतल रसाया दत्तरण क्वचिद्रण्यजनयियस्य। 
अस्प्रादम तत्प्रश्यति नान्यसभरसङ्क स्थातु त्वसाभिरमिता वत पारयामः ॥३६॥ 
पदच्छेद-- यहि अ्जुजाक्ष तव पाद तलम्‌ रसाया. दत्तक्षणम्‌ं स्थातुम्‌ क्वचित्‌ अरण्धजन श्रियस्थ । 
अस्प्राक्ष्म तत्‌ प्रभति न अन्यससन्नम्‌ जङ्घः स्थातुम्‌ त्वया अभिरभिताः बत धारयामः ।। 


शब्दार्थ-र्याहि २. जसे अस्प्राक्ष्म ६. स्पशं क्याहै 
अम्बुजाक्ष तव १. हे कमल नयन ! आपने तत्‌ भ्रभरृति १३. तभी से लेकर आज तक 
पाद तलम्‌ ४. जिन चरणों कौ सेवा का न अन्यसमक्षम्‌ १४. अन्य किसी के सामने 
रमायाः ३. लक्ष्मोजोकोभी अङ्गु १०. हे श्याम सुन्दर । 
दत्तक्षणम्‌ ६. अवसर दियादहै स्थ!तुस्‌ १५. खडी होने मे भो हम 
क्वचित्‌ ५. कभी-कभो त्वया अभिरमिताः १२. आपसे आनन्दित होकर 
अरण्यजनं ७. हम वनवाभियोंने सत ११. हषं का विषय है कि 
प्रियस्य ॥ ८. प्रमसे जवसे उनका पारयाप्रः1 १६. समथ नहीं हैँ 


ए्लोकाथं-हे कमलनयन ! आपने जब्र से लक्ष्मीजी कोभी जिन चरणों की सेवा का कभी-कभी 
अवसर दिया है, हम वनवासियों नेप्रेमसे जब्र से उनका स्यणं कियाहै, हे श्याम सुन्दर! हषं का 
विषय है किं आपसे आनन्दित होकर तभो से लेकर आज तक्र अन्थ किसी के समने खडो होने 
मे भी हम समथं नहीं ह ॥ 

फ़ा० --७७ 


६१९ | श्रौ मद््भागवते | अर २८ 


सप्तनिशः श्लोषः 
जी मेत्प्‌ दष्स्ञुजर्‌ जर चक्रम तुलस्य)। लड्भ्काणपि उन्तखि पद्‌ नि; भ्वुत्यजष्टम्‌ । 


यस्याः स्वजोकणक्तऽन्यख्रधसयासलस्तद्रद्‌ वयं च तथ पादरजः 
पदचच्छेद-- शीः सत्‌ पदाम्बुज ररः चन 


| क = = न्न = [व त 7 क 1 1 


पन्नाः ।॥ २३५ 
भे तुलस्याः लब्ध्त्राःअयपि वक्षसि पदम्‌ किल भ्रत्य जुष्टम्‌ । 
यल्याः स्वदीक्षणल्ते अन्धसुर प्रयास्षः तत्‌चत्‌ वयम्‌ च तव पादरजः प्रणाः \। 


शब्दार्थ- श्रीः ८५. नही लक्ष्मी जी यस्थाः १, जिन लक्ष्मीजी का 
यत्‌ पदाम्बज १०. आके चन्ण कपरलों का स्ववीक्षणक्रुते २. कपा कटाक्ष पने के लिये 
रओः चकूमे ११. रज न को अभिलाषा अन्यसुर २. चड़े-बडे देत्रता 
करतो 
तुलस्याः ८. अपनो सोत तुली के साथ प्रयासः . तपस्या करते रहते हैँ 
लन्ध्बाअपि ७. प्राप्त करलेनेपरभी तत्‌ वत्‌ १२. उन्हीं के समन 
बक्षस पदम्‌ ६- आपकर वक्षः स्थलमे स्थान वयस्‌ च तवं १३. हम भी आपकी 
किल श्रुत्य जुष्टम्‌ 1 &. स ही भक्तो द्वारा पादरजःप्रपन्नाः।। १४ ष रजकीशरणमें 
त आ 


श्लोकरार्थ--जन लक्ष्मी जी काकपा कटाक्ष पाने के लिये बडे-बरड़े देवता तपस्या करते रहते हैँ । 
वह लक्ष्मो जी आप के वक्षः स्यलमें स्थान भ्राप्त्‌ कर लेने पर भ। अपनी सौत तुलसी 


के साथ निश्चय ही भक्तो दारा सेवित आपके चरण कमलो की रज पाने कौ अभिलाषा 
करतो है । उन्ही के समान हम भी अपकीचरणरजकीशरणमे आई ।। 


अष्टात्रिशः श्लोकः 
तन्नः प्रखीद च्रजिनादेन तेऽङ्कि सूल पाक्ष विखज्य वसतीस्त्वद्पासनाशः । 
त्वत्छुन्दरसिप्रतनिरीत्तणतीत्रक्ामतक्षात्सनां पुङषन्चुण देहि दास्यम्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद-- दत्‌ नः प्रसीद वृजिन अदन ते अङ्चध्िमूलम्‌ प्राप्ता विसृज्य वसतो: स्वद्‌ उपासनाशाः । 
त्वत्‌ सुन्दर स्मित निरीक्षण तीब्रकामतप्त आत्मानम्‌ पुरुष भुषण देहि दास्यम्‌ ॥ 


शन्दार्थ- तत्‌ १. इलिये त्वत्‌ सुन्दर ६. आप अपने सुन्दर 

नः प्रसीद .. ३. आप हम पर प्रसन्न हों स्मित १५. मुसकान का 

वजिन अदन २. हे दुःख-ना रक निरीक्षण ११. दशन करने की 

ते अङ्ध्िभूलन्‌ ६ आपके चरणोमे तीव्रकामतप्त १२. बलवती आकाक्षावाली तप्त 
प्राप्ता ७. आयी हं अत्मानम्‌ १३. हृदय हम गायों को 


विसूज्य वस्तोः ४. सव कुछ छोड़कर परुष भूषण् 5. हे पुरुषश्रेष्ठ ! 

त्वद उकास्ाशाः। ५. अपको सेवा को आशासे देहि दास्यम ।११४. अपनी दासौ बनाये 

श्लोकार्थ--इम,लये हे दुःख-नाशक प्रभो ! आप हम पर प्रसन्न होदये । हम सब कुछ छोडकर कमलो 
आपकी सेवा की आशा से आपङे चरणो मे आयो दहै । हि पररुषश्रेष्ठ ! अपि अपन सुन्दर 


मूसक्ान का दशन करने की बलवती अ।कीक्षावाली, तप्त हृदय, हम गोपियों को अपनी 
दासी बनादइये ॥ 


अ० २६ ] दणमः स्कन्धः | ६११ 


एकोनचलारिशः श्लोक 
वीदयालकाघ्रतद्चुखं तव कण्डलश्रीग्ण्डस्थलाध्रश्घं इदसित्ावलोकम्‌ । 
दत्ताभदं च खुजदण्डयुगं विलोक्य वक्लः श्िियंकरलण च यत्रा दास्यः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- वीक्ष्य अलक आवृत मुम्‌ तव कुण्डल गण्डस्थल अधर सुवम्‌ हित अवलोक्तम्‌ । 
दत्त अभयम्‌ च भुज दः्ड युगम्‌ दिलोक्य वक्षः धियक्ररसमम्‌ च भवाम दास्यः ६ 





शन्दडाथं वक्ष्य 5. देखकर दतघयय्‌ च 4. ओर भक्ता को अभय देने वाले 

अलक अवत १. घुध्ररलेकेशोपेचिरा भुजदण्ड ११. भतरण्डां को 

मुखम्‌ तव २. आपका मुख युगम्‌ १०. दोनी 

कुण्डल धी ४. कुण्डलो को शोभा विलोके १२. देखकर 

गण्डस्यल ३. गण्ड-स्थल पर्‌ वक्षः १४. वक्षः स्थन देखकर 

अधरसुधाम्‌ ५. अधरों मे अमृत ओर शिवकरमणम्‌च्१३. त एकमात्र लक्ष्मोजोका 
हार 

हसित ६. मधुर हास्य तथा भवास १६. टो गईरहै 

अवल्येकम्‌ । ७. तिरो चित्तवन दास्परः)} १५. ठम अको दानी 


ए्लोकाथं--चुघर'ले केशों से धिरा आपका मुख गण्डस्यल पर कुण्डलो को शभा अधरं मे अमृतं ओर 
मधुर हास्य तथा तिरी चितवन देखक्रर ओर भक्ती को अभय देने वाले भृजदण्डो को दैष्कर ओर 
एकमात्र लक्ष्मी जी का विहार वक्षः स्य देखकर हम आपकी दामी ही गयी ह ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
० भ (स © क 
का सूयङ्क ते कलपदायतमूच्छिनेन सस्मोहिताऽऽयं चरिताश्न चलेत्तिलोक्याम्‌ । 
त्रलोक्यसौमगमिदं च निरीचय ख्पं यद्‌ गोद्धिजद्र भगाः पुलकान्यविञ्चन्‌ 1४० 
पदच्छेद--का स्वी अङ्क ते कल पद आयत मुच्छितेन सम्मोहित आर्यचरितात्‌ न चलेत्‌ च्रिलोव्याम्‌ । 
त्रैलोक्य रौोभगम्‌ इदम्‌ च निरोक्ष्य रूपम्‌ यत्‌ गोद्धिज दुममगाः पुलकानि अबिश्न्‌ ।। 
शब्दार्थ--कास्त्री ३. एेसी कौनस्व्रोदै त्रलोक्य १४. तीनों लोको में 


अद्खे १. हे श्याम सुन्दर सौभगम्‌ {दम्‌ १५. सृन्दर इस 

ते ४. जो आपकी वंशीको च ई. ओर 

कलनपद आधत ५. मधुर पदों विविध निरीक्ष्रूपम्‌ १६. रूप्कोदेखकर आसक्त नहीजष्य 
मुच्छितेन ६. मूच्छनाओं से यत्‌ गोदिज १०. जो गाय ब्रहयण 

सम्मोहिता ७. मोहित होकर द्रुम मृगाः ११. वृक्ष पशु-पक्षियो तक को 

आयं चरितात्‌नचलेत्‌ ०. आयं भर्याद्‌। पे पुलकानि १२. आनन्द 


विचल्लित न होगी 
त्रिलोक्याम्‌ 1 २. त्रिलोङीमे अबिश्नन)) १३. प्रदान करने वाले 
ष्लोकार्थं-हे श्याम सुन्दर ! व्रिलोको मेएेणी कौनस्त्रो है।जो आपको वंशी के मधुर पदोंकी 
व्रिविध मूच्छनागों ते मोहित होकर अयं, मर्यादा पे विचलित न होगी । ओर जो गाय ब्राह्मण वृक्ष 
स पक्षियों तक को अनन्द प्रदान करने वले तीनों लोकों में सन्दर इसं ख्प को देखकर आसक्त न 
जाय ॥ 





६१२ । 





श्रो मद्‌भागवत | भण २ 
एकचत्वरिंशः श्लोफः 
ख्यच््तं जवान्‌ बजस खान हसेऽभिजात्ते देवो यशाञ्डदिपु रलोकगाप्ता । 


तन्नो निषरेदि करपडङ्कजस्पतेवन्धो तप्लस्तनेषु च शिरस्ख्ुं च क्िङ्करीणाम्‌ ॥८१॥ 
पदच्छद--व्यक्तम्‌ लदान्‌ त्रजभय आतिहरः अधिजातः देवः यथा आदि पुरूषः सुरलोकं गोप्ता । 
तत्‌ नः निधेहि कर पद्धूजम्‌ आतबन्धो तप्तस्तनेषु 


शिरस्घु च किद्धुःरीणाम्‌ ।। 
शब्दाथं - 
ठणक्तम्‌ १. यह्‌ स्पष्टहौहैकि तत्‌ १०. इसलिये 
भवान्‌ ५. अआषपभो लः ११. हम 
व्रजमय ६. ब्रन वासियों काभय ओौर निष्षेहि १६. स्थापितं करिये 
आरतिहरः ७. दुखहरण करने $ लिये हौ सरपद्धुजम्‌ १५. कर कमल 
अलिजातः 2. उत्पन्न ह्ये टै आतबन्धो ६. हे दीनबन्धु 
देवः ३. नारायण तस्तस्तनेषु च १३. सन्तप्त वक्ष स्थल 
यथा आदिपुरुषः २. जते आदि दस्य टि 


शरस्युच १४. ओर शिरोंपर 
सुरलोक गोप्ता 1४. देवलोक के रक्षक हं वमे हौ कििङ्करीणास्‌ 11 १२. सेविकाओं के 
श्लोकार्थ- यह स्पष्ट ही है क्रि जसे आदि पुरुष नारायण देवलोक के रक्षकै, वैसेहीअपभी 
त्रजवानमियोंका भय ओर दुःखहरण करने के लिये दही उत्पच्चहुयेहै। हे दीनबन्धु ! इसलिये हम 
सेविक्राओं के सन्तप्त वक्षःस्थल ओर प्षिरों पर भाप अपना कर कमल स्थापित करिये ॥ 


दाचलारिशः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-- इति विक्लवितं तासां आत्वा योगेश्वरेश्वर । 
प्रहस्य सदय गोपीरात्सारामोऽप्यरीरमत्‌ ।॥४२॥ 

पदच्छेद-- इति विदलवितम्‌ ता्ताम्‌ श्रुत्वा योगेश्वर ईश्वरः । 

प्रहस्य सदयम्‌ गोपीः आत्मा रामः अपि अरीरमत्‌ ॥ 
शःदाथं- 
इति ६. इस प्रकार प्रहस्य &. दंस कर 
विश्लवितम्‌ ७. व्पराकुलताभरी व।णो सदयम्‌ १०. दयापूर्वंक 
तासाम्‌ ५. गोपियोंकी गोपीः ११. गोपियों के साथ 
श्रूत्वा ८. सुनकर (ओर) आटमारामः ३. अपने आपमें ही रमण करने वाले 
योगेश्वर १. योगेएवरोके भो अपि ४. होने षर भी 
ईश्वरः । २. ईष्वरश्रीष्ृष्णने अरीरमत्‌ 11१२. क्रीडा आरम्भ की 


लोकाथं- योगेश्वरे के भो ईश्वर श्रौ ह्रुष्ण ने अपने आपमेही रमण करने वाले होने षर भी 


गोपियों की इथ प्रकार व्धाकलता भरी वाणी सुनकर ओर हं प्तकर दयापूर्वंक गोपियो के साध क्रीडा 
्आरम्भ कौ ॥ 


० २६ | दशमं स्कन्धः | ६१३ 


नि म थि म त = भा जा का = क = = 


त्रयश्चल्वारिशः श्लोकः 
ताभिः समेताभिरुदारनेष्दितः भरि ये णोरप्भल्लखखी भिरच्युनः । 


= त ज न तः जा जा = ज जाः 





उद(रहास द्विजकुन्ददीधि तिन्य॑रोचतैणाङ्क  इवोड़भिचर नः ॥४३॥ 

पदच्छेद- ताभिः समेताभ्भिः उदार चेष्टितः त्रियरईश्नग उत्फुल्ल सखीभिः अच्युतः । 
उदारहास द्विज कुन्द दीधितिः व्यरोचत एणाङ्कः इव उडन्निः वृतः ॥ 

शब्दाथं - 
ताभिः ५. उन गोपियो के उदारहास ॐ मधुरहसीकेकारण 
समेतननिः ८. साथलौलाकी। तव दविज १०. दतो के 
उदार १. उदार कुर्द ११. कुन्दं पुष्पं के समानं 
चेल्टितः २. लीला तथा दीधित्तिः १२. चमकसेवें 
व्रियर्ृक्षण ३. प्रेम पूणं चितवन वाते व्थरोचत १६. सुशोभित हये 
उत्फुल्ल ९. प्रसन्न ठणाङ्कुः इव १५. चन्द्रमा के सपान 
मुखीभिः ६. मुख वाली उङ्न्निः १३. तारिकाओं से 
अच्युतः । ४. श्रोङकृष्ण ने वतः ।। १९४. चिरे 


श्लोकार्थ-उदार लीला तथा प्रेम पूणं चितवन वाले श्रकृष्ण ने प्रसन्न मूख वाली उन गापियों के 
साथ लीलाकी। तन मधुर हंसीके कारण दांतों के कन्दपुष्प के समान चमकसेवे 
तारिकाओंसे धिरे चन्द्रमा के समान सुशोभित हये ॥ 
चतुश्चत्वरिंशः श्वो 
उपगीयमान उदुगायन्‌ वनिताश्लयूधपः। 
मालां बिभ्रद्‌ वेजथन्तीं ठयचरन्मण्डयन्‌ वनम्‌ ॥४४॥ 


प१दच्छेद- उपगीधमानः उद्गायन्‌ वनिता शत यूथपः । 
मालाम्‌ बिश्रद्‌ वेजयन्तीम्‌ व्यचरत्‌ मण्डयन्‌ वनम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

उपगीधमानः १०. कभी गोपियां कृष्ण के गीत गाती ओर मालाम ५. माला 

उव्‌¶यन्‌ ११. कभी श्रीकृष्ण गोपियों के गोत गते बिश्रद्‌. ६. पहने 

तनिता १. गोपियों के वंजयन्तीम्‌ ४. वैजयन्ती 

शत २. शत-शत व्यचरत्‌ ८६. विचरण करने लगे 
मुयपः । २. यथो के स्त्रामी श्रीकृष्ण मण्डयन्‌ 5. शोभायमान करते हुये 


वनम्‌ ।। ७. वृन्दावन को 
श्लोकाथं--गोपियों के शत्-शत गो के स्वामी श्रोकृष्ण वजयन्ती माला पहने वृन्दावन को शोभाय- 
मान करते हये विचरण करने लगे । कभो गोपियाँ श्रीकृष्ण के गीत्‌ गातीं ओर कभी 
शीक्ृष्ण गोपि के गोत गाते थे ॥ ग 


६१७ 1 श्रो मद्‌भ गवते 


को क = == म ज जा = 
न ~न "णि भभभा 1 


| ० २६ 


न ~ == 9 


पञ्चचत्वरिंशः श्लोकः 
नद्याः पुलिनसखाविश्य जतेपीसिटह्ि 
रेमे 


रचे | 
ततरल नन्द्‌क्सर्‌({सद्‌ बाना । ८ 


गाभियो के साध क्रोडा कौं 
यमूना जी 

फोतलं आनन्दं दायके 
कूमु'दनी को 

सुगन्ध से सुवासितं 


पदच्छद-- नद्याः पुलिनन. आविश्य गोपौनिः हिम बालुकत. । 
रेमे तत्‌ तरल आनन्द कुमुद आमोदे दाथुनः।। 
शनब्दाथ-- 
नदाः २. यमूनाजो के रेभे १२. 
पुलिनम्‌ ३. किनारे तत्‌ <. 
आविश्य ६. जाकर तरल आनन्दे =. 
गोपीनिः १. गोपियों के साथ कभु ~ 
हिम 2. चमकोलो आसीः १५. 
वालुकम्‌ । ५. वालूुमें चापुना। ११. 


एलोकार्थ- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ते तव गोपियो कं साय वमृना जी 


चच 
> ¶ ( {~~ => 


मै किन।रे चमकाल)। बालु मे जाकर 


वायुने 


यमुना जी के शोतल आनन्द सायकं कुभुदिनी की सूगन्ध से बुवासितं वायु मे गोपियों 


के साधं क्रोडा की ।। 


पटचतवारिशिः भ्लीकः 


बाह्पसारपरिरम्मकरालक्ारुनीची स्ननालमननमेनखा्रपातैः 
च्वेल्यावलोकहसितेव ज खन्दराणाञ्चत्तस्मयन्‌ रलिपतिं रमयाञ्कार ॥४६॥ 


ग्दच्छद -- वाहुभ्रसार परिरम्भ कर अलक 


शब्दाथ- 

बहुप्रसार १. हाथ फलाना क्ष्वेत्या ठ. 
परिरम्भ २. आलिङ्खन करना अवलोक १९. 
कर ३. हाथ दवाना हसितः ११. 
अनक ऊरु ४. चोटी जाव व्रज सुन्दरीणाम्‌ १२. 
नीवी स्तन ५. नीवी ओर स्तन का उततम्भपन्‌ १३. 
आलभन ६. स्पशं करन रतिपतिम्‌ १४. 
नर्म ७. विनोद करना रमयाम्‌ १५. 
नवाग्रषातः 1! 5. नखन्नत करन चकार |) १६ 


9नोकरार्थ--दहाथ फलाना, आलिद्धन करना, हाथ दबाना 


चोरी, 


ॐरु नीची स्वन आलभनं नमं नखाग्र गतः । 
कष्वेल्या अवलोक हसितः ब्रज सुन्दरीणाम्‌ उत्तम्मयन्‌ रति पतिम्‌ रमयाम्‌ चकार ।। 


विनोद पूणं 

चितवन से देखना ओर 
मुमकान आदिके दारा 
व्रज को सृन्दरियो को 
उत्तंजित करके 
श्रीङ्कुष्ण ने उनके साथ 
रमण 

किया ।। 


जघ, नीवी गौर स्तन 


का स्पं करना, विनोद करना, नख क्षत करना, विनोद पूणं चितवन से देखना ओर 
मुस्कान आदि के द्वारा ब्रज कौ सून्दरियों को उत्तेजित करके श्चीकष्णने उनके साथ 


रमण किया ।॥। 


भ०२६ दणेमः स्कन्धः | ६१५ 


एवं ययव कुच्णाल्लङ्धसन मात्मनः । 


आत्सान मनर्‌ स्तीणं सानिन्याऽर्यधिक खुचि ॥४५॥ 
पदच्छद-- एवम्‌ लरवदः करःणात्‌ लञ्धमनानाः महात्मनः । 
आत्मानम्‌ चनिरे स्त्रीणाम्‌ सपनिन्यः अभ्यधिकम्‌ भुदि ।। 


शव्दार्थ-- 

एवम्‌ ४. इम प्रकार जट्यानम्‌ ६. उन्ह्नि अपने को 

भगवतः २. भगवान्‌ मेनिरे १०. साना भौरवे 

कृष्णात्‌ ३. श्रीकृष्णके द्वारा स्द्रीणाम्‌ ८. स्त्रियोमं 

लब्धमानाः ५. सम्मान पाकर सान्िन्यः ११. मानवती हो गह 

मदात्मनः। १. उदार शिरोमणि जभ्य्रधिकन्‌ ठ सके श्रेष्ठ 
भुवि \) ७. पृथ्वीकी 


श्लोकार्थ--उदारशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण कं द्वारा इस प्रकार्‌ सम्मान पाक्रर उन्हीनि अपमे को 
पृथ्वी की स्त्िधरो भं सतव्सेच्रेष्ठ माना ओर्‌ वे मानवती हो गडुं ॥ 


ध्चतवारिशः श्लोकः 
तासां तत्‌ सौमगद्दं कीद्टय सान च केशवः । 


स 
प्रशमाय प्रसादाय तच्रेवान्तरघीयत ।॥४८॥ 

पदच्छेद-- तासाम्‌ तत्‌ सोभगरदम्‌ जीकष्य मानम्‌ चं केरवः। 

प्रशमय प्रसादाय तत्र एत्र अन्तर अधीयत ।। 
णनब्दाथ- 
तासाम्‌ १. उनके प्रशमाय ७. उनका गवं शान्तं करने के लिये 
तत्‌ २, स प्रसाराय ठ. ओर प्रसन्नकरने के लिये 
सौभगमयम्‌ ३. युहागके गवं को तश्च ६. वहाँ पर 
वीक्ष्य ५. देखकर एद १०. ही 
मानम्‌ च ४. ओरमानको अन्तर्‌ ११. अन्तर्ध्यान 
केशवः । ६. श्रोकृष्ण ने अधीधत ।। १२. हो गये 


रलोकार्थ--उनङे उस सुहाग के गवे को ओर मान को देखकर श्रीङ्कष्ण ने उनक्रा गवं शान्त करने के 
लिये ओर (मानमदन करके) प्रसन्न करने के लिये वही पर अन्तधनि हो णये ॥ 


भोभदभागवते महापुराणे पारसहुस्थां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वधिं भगवतो रास- 
क्रोडावणनं नाम एकोनलिशः अध्यायः 11२६1 


श्री मह्भागवतमहा पुराणम्‌ 
दशः स्च्छन्थयः 


स्विः उनश्याच्यः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच- अन्तित मगगवति खदसेव वत्जाङ्कनाः । 
अलप्यंस्नमचक्लाणाः करिण्य इव यूधयपम्‌ ।॥१॥ 

पदच्छद -- अन्ताहिते भगवति सहसा एव ब्रजाङ्कनाः । 
अतप्यन्‌ तम्‌ अचक्षाणाः करिण्यः इव यूथपम्‌ ॥। 

शन्दा्थ-- 

अर््ताहते ४. अन्तर्घन हो जाने पर अतप्यन्‌ ७. विरह ज्वालामें वसे ही जलने लगीं 

भगवति १. भगवान्‌ के तम्‌ अचक्षाणाः६. उन्हंन देखकर 

सहसा २. अकस्मात्‌ करिण्यः ६. हथिनियां 

एव ३. ही इव ८. जसे 

वरजाद्धनाः! ५. ब्रज युवत्तियां मरूथपम्‌ 1 १५. हाथी के बिना जलती हँ 


शलोकार्थ- भगवान्‌ के अकस्परात्‌ ही अन्तर्धान हो जाने पर ब्रज युवतिर्यां उन्हं न देखकर विरहं 
ज्वालामे वसे हौ जलने लगीं जैसे हयिनिर्यां हाथी के विना जलती टै ।। 


द्वितीयः श्लोकः 
०, © छ ॐ 
गत्याचुरागस्सितविश्रमे्तितिंमनारमालापषिदारविश्रभः । 
आक्तिप्तचित्ताः परमदा रमापतंस्तास्ता विन्चेष्या जगृह्ुस्तदात्सिकाः ॥२॥ 


पदच्छेद-- गत्या जनुराग स्मित विश्नम ईक्षितः मनोरमञलाप विहार विश्नमैः। 
आक्षिप्त चित्ताः प्रमदाः रमापतेः ताःताः विचेष्टाः जगृहुः तत्‌ आत्मिकाः 11 
शब्दाथ- 
गत्या अनुराग २. चाल, प्रेमभरी आश्षिप्तचित्ताः १०. चित्त चुरालियाथा 
स्मितविश्रम ३. मूसकान, विंलासभरी प्रमदाः ४. उन युवतियों का 
ईक्षितः ४. चितवन रमापतेः १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ 
मनोरम ५. मनोरम ताः ताः ११. श्रङ्कष्ण को उन-उन 
आलाप ६. प्रेमालाप्‌ ओर विचेष्टाः १२. चेष्टाओं को 
ब्रिहार ८. लीलाओोने जगृहुः १४. करने गयीं । 
विभ््मेः। ७. भिन्न-भिन प्रकार की 


तत्‌ आत्मिकाः ॥\१३. वे कृष्ण स्वरूप होकर 

ष्लोकाथं-भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ चाकल, प्रेम भरी मुसकान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमलाप 
जौ र भिन्न-भिन्न प्रकार को लीलाभों ने उन युवतियो का चित चुरा लिया था । श्रीकृष्ण 
की उन-उन चेष्टाभो को वे कृष्ण स्वरूप होकर करने लगीं ॥ 


अ० ३० | दशमः स्कन्ध [ ६१७ 
तृतीय पलो 
गतिस्तितयेन्नणमाचरणादिषु जिखाः चियस्य घतिशरूढस्बूतेयः । 
आसाचहं त्वित्य स्क न्यवदिषुः कुष्णविद्ार्‌चिञ्चमाः ॥३॥ 
पदच्छेद-- गति स्मित प्रेक्षण भाषण अःदिघ्रु ल्रियाः श्रियस्य अरतिङूढ मूतयः। 
असौ अहम्‌ तु इति अवलाः तत्‌ आःल्पिक्तःः न्थवेदिद्धः कृष्ण विहार विश्नमः 1 
शब्दाथं--गति २. चाल-ढल असौ अहम्‌ तर १२. मश्रीङृणही हू 
स्मित ३. हास-विलास इति १३. इभ प्रकार 
प्रश्ण ४. चितवन अनलाः ११. गोपियां 
भाषण आदिषु ५. बोलने आदिमं तत्‌ १५. कष्ण 
त्रियाः ६. प्यारो गोपियां आ्मिक। १६. स्नर्धहीहौ गृ 
प्रियस्प् १. प्रियतम श्रीकृष्ण को न्यतेदिषुः १४. कहती हई 
प्रतिरूढ ८. बन गयीं कृष्ण विहार ६. श्रीकृष्ण कौ लीलां का 
मू्तंसः । ७. उन्हीं की मूर धिभ्नमः।। १०. अनुकरण करने लगीं 


ए्लोक्रा्थं - प्रियतम श्रोक्ृृष्ण को चाल-ढाल-हास-विल।स-वोलनं आदिमे प्यारी गोपि्यां उन्हींको 


मूरति बन गई । श्रीकृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी । गोपियां 


कहती हुई कृष्ण स्वरूप हो हो गई ॥। 


श्रीकृष्ण हूँ इस प्रकार 


९ तं ॥ 
तुथः श्लोकः 
गायन्त्य उच्यैरश्धमेव संहता विचिच्तयुरुनमंसकवद्‌ वनाद्‌ बनम्‌ । 


य प्रच्छुराश्छाशवदन्तरं 
पद्‌.च्छछ द 
पप्रच्छः आकाशवत्‌ अन्तरम्‌ बहि 
शन्दार्थ--गायत्त्यः३. गान करने लगीं 


पभ्रच्छः 


वदिभृतषु खन्तं पुरुष कनस्पतीय्‌ ॥४॥ 
गायन्त्यः उच्चः असुम्‌ एव संहताः विचिक्युः उन्मत्तकनेड्‌ वनात्‌ वनम्‌ ! 


भूतेषु सन्तम्‌ पुरुषम्‌ वनस्पतीन्‌ ॥ 
१४. पुछने लगीं 


उच्चैः अमुम्‌ १. वे ऊंचे स्वरसे श्रीकृष्ण के आकाशवत्‌ ०. आकाश के समान 

गुणों का 
एव संहताः २. ही मिलकर अन्तरम्‌ बहिः १०. भीतर-बाहर 
विचिकः ७. ठंढने लगीं भुतेषु ठ. समस्त प्राणिथों के 
उस्मसयकवद्‌ 9. मतवाली जसी होकर सन्तम्‌ ११. रहने पर भी वे 
बनात्‌ ५. एक वन से त पुरुषम्‌ १२. परम पुरुष श्रीकृष्ण के वारे में 
वनम्‌ 1 ६. दूसरे वन में उ वनस्पतीन्‌ ।॥ १३. पेड पोरधो के ` 


एलोकार्थ- वे गोपी ऊँचे स्वरसे श्रीकष्णके गुणो का 


ठी मिलकर गान करने लगीं । तथा मत- 


वाली जैसी होकर एक वन से दूसरे वन मे उन्हें टूढने लगीं । आकाश के समान समस्त प्राणियों के 
भीतर-बाहर रहने पर भी वे परम पुरुष श्रीकृष्ण के बारे में पेड़ पौधों से पूछने लगीं ॥ 


फाऽ-~--७८ 


९१८ । 











शरी गद्‌मौगवते | अ० ३० 
पञ्चमः श्त्तोकः 

हर्लो वः कचिचद्श्वत्थ प्लत न्यथ्ोध नः सनः। 

नन्दसूलुगंतः इत्वा पेभहासावलोकमैः ॥५॥ 
पदच्छद -- दृष्टः वः कच्चित्‌ अश्वत्थ प्लक्ष न्यग्रोध नः सनः । 

नन्द सुनुः गतः हुत्वा प्रें हास अवलोकनं 1। 

शन्दार्थ- 
दुष्टः १४. देखा है नन्द ४. नन्द 
वः १२. आपने सुनुः ५. नन्दन एयाम सुन्दर 
कच्च्चित्‌ १३. उन्हं कहीं गतः ११. ले गये रह 
अश्वत्य १. हे पोपल हत्वा १९. चुराकर 
प्लक्ष २. पाक्रर मौर प्रेस ६. अपनी त्रम भरी 
न्यग्रोध ३. बरगद हास ७. मूसकन ओर 
नः मनः । ६. हमारा मन 


अवलोकने: ।! ८. चितवन से 
श्लोकर्य-हे पोपल, पाकर, ओर बरगद ! नन्दनन्दन ण्यामसुन्दर अपनी त्रम भरी मुसकान भौर 
मनोहर चितवन से हमारा मन चुराकरले गये हैँ । उन्हं कहीं आपने देखा है ।) 


षष्ठः श्लोकः 
कच्िचत्‌ कुरवकाशो कनागयपुन्नागचस्पक्राः । 
रामालजो मानिनीनासितो दर्प॑दरस्मितः ॥६॥ 


पदच्छद-- कच्चित्‌ कुरबक अशोक नाग पुल्लाग चस्पकाः। 

राम अनुजः मानिनीनाम्‌ इतः दपंहर स्मितः ॥ 
शन्दार्थ- 
कच्चित्‌ ११. क्या राम ६. बलरामजीके 
कुरवक १. कूरबक्र अनुजः ७. छोटे भाई 
अशोक २. अशोक मानिनीनाम्‌ ई. मानिनियोंका 
नाग ३. नागकेसर इतः १२. इधर आये ये 
पुन्नाग ४. पुन्नाग ओरं दर्पहर १०. मानमदंन होता है 
चम्पकाः । ५. चम्धा | 


स्मितः 1) 5. जिनकी मुस्कान मात्रसे 
ए्लोकार्थ- दे कुरवक्र ! अशोक्र, नागकेसर, पुन्नाग ओर चम्पा! बलराम जी फे छोटे भाई 
जिनकी मुसकान मात्र से मानिनियो करा मानमदन होता है, क्था इधर अयेये॥ 


भ० ३० | दणमः स्कन्धः | ६१६ 


न त 





सप्तमः श्लोकः 
कच्त्तिलिसि कल्याणि गदिन्दचरगधिये । 


सह त्वालिक लं चिंभ्रद्‌ इष्टस्तेऽतिश्चियोऽच्युनः ॥॥ 
पदच्छद -- कच्चित्‌ वुल कच्याणि गोविन्द चरण श्रिये । 
सह्‌ त्वाअलिकलैः विन्द्‌ इष्टः ते अतिश्रियः अच्युतः 1 


णन्दाथं-- 

कच्चित्‌ ठ. क्या सहुस्वा ७. साथ तुन्न 

तुलसि २. तुलसी अलिक्तलैः ६. वेर्भौँरोंके समूह्‌ के 
कल्याणि १. हे कल्याणि! विश्चर्‌ ८. धारण करतें 
गोविन्द ३. तुम्हारातो भगवान्‌ के दुष्टः १२. दिखाई पडरहै 
चरण ४. चरणोमें ते अतिप्रियः १०. तुम्हें अत्यन्त प्रिय 
प्रिये 1 ५. वड़ा प्रम है अच्युतः 1 ११. श्च कृष्ण 


ष्लोकाथं-हे कल्याणि तुलसौ ! तुम्हारा तो भगवान्‌ के चरणोमे बड़ा प्रेपरहै। वे भीरो के समूहं 
के साथ तुजे धारण करते हैँ । क्या तुम्हं अत्यन्त त्रिय श्रीङ्कष्ण दिखाई १३ है ॥ 
अध्टमः शलाकः 
मालत्यदश्चि वः कच्चिन्भरल्लिके जाति यूथिके। 


प्रीतिं वो जनयन्‌ यातः करस्पशेन साधवः ॥८॥ 
पदच्छेद- मालति अदश वः कच्चित्‌ मल्लिके जाति ग्रथके । 
प्रीतिम्‌ वः जनयन्‌ यातः करस्पशंन माधवः ।। 


शब्दाथ-- 

मालति १. प्यारी मालती । मीतिम्‌ १०. आनन्द 

अर्गाशं ७. देखा होगा वः ४. आपको 

वः ४. तुमलोगोने जनयन्‌ ११. प्रदान करतेदहुयेवे 
कच्चित्‌ ५. कदाचित्‌ यातः १२. यहाँ से निकले है 

मल्लिके २. मल्लिके करस्पशेन ८. क्या अपने करोंके स्पशं से 
जातिगुथके। ३. जाती ओर जही माधवः ।। ६. प्यारे माधव को 


ए्लोकार्थ-- प्यारी मालती ! मल्लिके, जाती ओर ज॒ही ! तुम लोगो ने कदाचित्‌ प्यारे माधव को देखा 
रोगा । आपको आनन्द प्रदान करते हये वे यहाँ से निकले है ॥ 


६२० |] श्रीमद्भागवते 
नवमः श्लोकः 
चूतभियालप्‌नखासनकोविदारजस्ञ्वकंविल्वधकुला्चकवस्बनीपाः 
येऽन्ये पराथेभवका यञ्धनो प्रलाः शंसन्तु कृष्णपदवीं रदितात्सनां नः ॥&॥ 
पदच्छेद चूत भिरियाल पनस असन कोविदार जम्बु अक वित्दं कुल आस्न कदम्ब नीपाः । 


ये अन्ये पराथं भवका यमुना उपकूलाः शंसन्तु कृष्ण पदवोम्‌ रहित आग्मनाम्‌ नः ॥। 


शब्दाथं चूतश्रियाल १. हे रसाल ! प्रियाल ये अन्येपरार्थं ८. अन्यान्य परोपकार के लिये ही 
पनस असन २. कटहल पीतशाल 


| अ० ३० 





भवतकाः १०. उत्पन्न हुये तहवरों 
कोविदारजम्बरु ३. कचनार जामुन यभनाउपकूलाः ठ. यमुना के तट पर्‌ 

अकं विल्व ४. आक वेल शंसन्तु १४. हमारा मागेदशंन करो 
वक्लञास्न ५. मौलसिरी-आम कृष्णपदवीम्‌ १२. श्रीकृष्ण की प्राप्ति के 
(1 ६. कदम्ब ओौर रहित १३. विना सूनाहो रहा है 
नीपाः 1 ७. नीम तथा 


आत्मानम्‌नः 11 ११. हमारा जीवन 
श्लोकार्थ- ठे रसाल, श्रि्ाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आकः, बेल, मौलसिरो, आम 


कदम्ब ओर नीम तथा अन्यान्य परोपकार के लिये यमुना के तट पर उत्पन्न हुये तख्वरों ! हमारा 
जीवन श्रीकृष्ण की प्राप्ति के बिना सूना हो रहा द । हमारा मागैदशंन करो ॥। 
दशमः श्लोकः 

किं ते कुतं किति तपो वत केशवाङ्चधिस्पर्णोत्सवोत्पुलकिलाङ्गरुटैवि भासि । 
अप्यङ्धिसम्मव उरुक्रमविक्रमाद्‌ वा आहो नराहवपुषः परिरञ्भणेन ॥१०॥ 
पदच्छेद क्रिम्‌ ते कृतम्‌ क्षितितपः बत केशव अङ छि स्पशः उत्सवः उत पुलकित अद्ध रुहैः विभाति \ 

अपि अङ्धि सम्भव उरु क्रम विक्रमात्‌ वा आहो वराह वपुषः परिरम्भणेन । 
शब्दार्थ--किम्‌ते३. 


तुमने कौन सी पुलकित १०. रोमाल्म्चित होकर 

कृतम्‌ ५. कीटहैजोतुम अङ्खरहैः ८. तृण-लतारूप से 

क्षिति २. हे पृथ्वी देवी ! विभासि । ११. सुशोभित हो रही हो 

तपः ४. तपस्या अपिअङ्धि १४. चरणसे स्पशंक्रिया था 

बत १. अहौ सम्भव १३. धारण करके जो आपका 

केशव अङ्घ्रि ६. श्रीकृष्ण के चरण कमलो के उरक्रमविक्रमात्‌वा १२. श वामनावतार में 

वे्वरूप 

स्पर्शाः ७. स्मशंसे आहो वाराह वपुषः १५. या _ वाराहरूप धारण 
र करके जो 

उत्सव उत॒ ८. प्रसन्न होकर ओौर परिरम्भणेन 1! १६. सङ्क श्राप्ताकिया या उससे 

यह दशा है अथवा 


ए्लोकार्थ--अहो हे पृथ्वी देवी ! तुमने कौन सी तपस्या कीहै1 जो तुम श्रीकृष्ण के चरणं कमलं 
के स्पशं से प्रसन्न हो कर तृण-लतारूप से रोमञ्चित होकर सुशोभित हो रही हो 1 वामनावतार में 
विश्वरूप धारण करके जो आपका चरण से स्पशं किरा था! या वाराह रूप धारण करके जो अङ्खं 
सङ्खं श्राप्त क्रिया था । उससे यह दशा है 11 
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एकादशः श्लोकः 
अप््ेणपट्न्युषगतः प्रिययेद गाच्रैस्तन्वन्‌ दशां सखि शुनि तिमच्युतो वः । 
कान्ताङ्गसद्कुचकुङ्-मरन्जितायाः कन्दस्रजः लपतेरिह वाति गन्धः ॥११॥ 
पदच्छेद-- अप्येणपहन्धु उपगतः प्रियया इहगात्रैः तन्वन्‌ दृशाम्‌ सखि सुनिवत्िम्‌ अच्युताः वः । 
कान्ता अद्ध-सद्धः कचक्ुङ्ः म्‌ रज्जितायाः कुन्दलजः कुलपतेः इह वाति गन्धः ।। 


शब्दार्थ-- ४ 
अप्येणपत्नि २. अरीहरिण पल्नियो ! वः । ६. तुम्हारे 
उपगतः प्रियया ५. अपनी प्राण प्रियाके साथ कान्ता १३. जो उनकी प्रेयसी के 


इह गात्रैः २. यहाँ शरीर को सुख देने वलेअङ्ध-सद्धः १४. अङ्ग-सङ्घसे लगे हुये 


तन्वन्‌ ६. दान करने तो नहीं आये कचक्ुङ कम १५. कुचक्गङ्क मसे 

दृशाम्‌ ७. नयनो को रल्जितायाः १६. अनुरल््जिंत रहतो हैँ 

सखि १. हे सखी । कन्दलजः ११. कुन्दकलो को मालाकी 
सुनिवृत्िम्‌ ८. परम आनन्दका कुलपतेः १०. करलपति श्चीक्ष्ण कौ 
अच्यृतः ४. श्याम सुन्दर इवं वाति गन्धः ।। १२. मनोहर गन्ध यहाँ आ रही है 


्लोकार्थ- हे सखी ! अरी हरिण पत्नियों ! -यहाँ शरीर को सुख वेने वाले श्याम चुन्दर अपनी 
प्राण त्रियाके साय तुम्हारे नयनो को परम आनन्दं कादान करने तो नहीं आये। 
कुलपति श्रीकृष्ण कौ कुन्द कली कौ माला कौ मनोहर गन्ध यहा आ रही है । जो उनको 


€ 


प्र॑यसी के अरङ्ग सद्खसे लगे हुये कुचकुङ्कु.म से अनुरज्जितं रहती है ॥ 
दशः श्लार्कः 
बाहु भियांस उपधाय गहीतपदमो रामालुजस्तुलसिकालिकुलेमंदान्धेः 
अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामं किं वाभिनन्दति चरन्‌ पणयावलोकंः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- विहम्‌ प्रय अंसे उपधाय गृहीत पद्यः राम अनुजः तुलसिका अलिक्लंः मदान्धः । 
अन्वीयमानः इह वः तरवः प्रणामम्‌ किम्‌ वा अभिनन्दति चरन्‌ प्रणय अवलोक ॥। 


शन्दाथ- 
बाहुम्‌ प्रिय ६. एक हाय अपनी प्रेयसी के अन्वीयमानः १०. विचरण करते हुये 
अंसे उपधाय ७. कन्धे पर रखे ओौर दूसरे मे इह वः ११. यहाँ उन्होने आपके 
गृहीत पद्मः 5. लोला कमल लिये होगे तरवः . १. है तसुवरो । 
राम अजः ५. बलराम जी के छोटे भाईश्रीकष्णघ्रण।मम्‌ १२. प्रणाम का 
तुलसिका २. उनको मालाकीतृलपीपर किम्‌वा ६. अधवा क्या 
अलिश्ुलेः ४. भोरे मंडराते रहते हैं अभिनन्दति चरन्‌ १४. अभिनन्दन करते हये 
उत्तर दिय। है 
मदान्धेः। ३. मदान्ध प्रणय अवलोक: ।। १३. अपनी प्रेम पूणे चितवन से 


श्लोकार्थ--हे तरुवरो ! उनको माला की तुलसी मे मदान्ध भौरे मडरति रहते है । बलराम जी के 
छोटे भाई श्रोकष्ण एक हाथ अपनी प्रेयसी के कन्धे पर रखे श मे लीला कमल ठ 
लिये होगे। अर्थवा 1 विचरण करते हये यहाँ पर उन्होने प्रणाम काअषपनौी 
भरम पूणं चितवन से अभिनन्दन करते हुये उक्तर दिया है \। | २ 





॥ि = क ज 


गः = च+ 
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६२२ । 
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जरयोदश : श्लोकः 
फच्छतमा लता बाहूनप्यार्लिष्या वनस्पतेः 
नून तत्करजस्णष्या बिञ्त्युत्पुलकान्यहो ॥१३॥ 

पक्च्छद- पृच्छत इमाः लताः बाहून्‌ अपि आर्लिष्टाः वनस्पतेः । 

ननम्‌ तत्‌ करज स्पृष्टा बिभ्रति उत्‌ पुलकानि “अहो \ 
शन्दाथं-- 
पुच्छत ३. पृषछोजो ननम्‌ ठ. निश्चय ही 
इमाः १... तत्‌ १०. उन्हीं श्याम सुन्दर के 
लताः २. लताञओंसे करज ११. नखों के 
बाहून्‌ ६. अपन्तौ चूजाभ से स्वुष्टः १२. स्पशंसेये 
अपि १५. नो विश्रि १४. हो रही दै 
आश्लिष्टः ७. आलिद्धन कर रहीरै उत्‌ पुलकानि १३. पृलकाय मान 
बनस्पतेः। ४. अपने पति वृक्षोका अहो 11 ८. अहो 


श्लोकार्थ--इन लताभों से पूष्ठो ! जो अपने पति वृक्षो का भी आलिङ्धन कर रही हैँ । अहो निश्चय 
। ही उन्हीं श्याम सृल्दर के नखो के स्पशं स ये पुलकायमान हो रही है ॥ 


चतु दश: श्लोकः 
लीला नगवतस्तास्ता च्यलुचक्रस्तदात्मिकाः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- इति उन्मत्त वचः गोप्यः कृष्ण अन्वेषण कातराः । 

। लीलाः भगवतः ताः ताः हि अमुचक्ः तत्‌ आत्मिकाः ॥ 

शब्दाथं-- 

इति १. इस प्रकार लीला १३. लीलां का 
उन्मत्त २. मतवाली भगवतः १०. भगवान्‌ की 

वचः ४. प्रलाप करतौ हुई ताः ११. उन 

गोप्यः ३. गोपियां ताः १९. उन 

कृष्ण ५. श्रीकृष्ण को हि अनुचज्गुः १४. अनुकरण करने लगीं 
अन्वेषण ६. ढढते-दटढते तत्‌ ८. भगवत्‌ 

कातराः । ७. कातरो रही थीं (ओर) आत्मिकाः)! 


६. स्वल्प हौकरवे 

श्लोकार्थ-इ प्रकार मतवाली गोपिर्यां प्रलाप करती हई श्रीकष्ण को दंढते-दंढते कातर हो 
रही थीं । भौर भगवत्‌ स्वल्प होकर वे गगवान्‌ की उन-उन लोलां का अनुकरण 
करने लीं ॥ 
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जि = कि 1१. रसे न ज त ऋ जाः = आका त तो 2 त ` 1 


प्रञ्चद्‌श : श्लाक्छः 
कस्याश्चित्‌ परूलनायन्त्याः कुरणायन्त्यपिवत्‌ स्तनम्‌ । 
नोकायित्वा श्दत्यन्या पदादज्छकटायतीसम्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद-- कस्थारिचत्‌ पुतनायन्त्याः कृष्णायन्तो अपिबत्‌ स्तनम्‌ । 
तोकायित्वा हदती अस्था पद्या अहून्‌ शकटा आयतीम्‌ ॥ 








शन्दार्थ- 

कस्याश्चित्‌ १. कोई एक गोपी तोकाथित्वा 5. बालङ्कष्ण बनकर 
पुतना २. पूतना रुदती ६. रोते हये 

यन्त्याः ३. वन गयी अन्या ७. अन्यकिसीने 
कृष्णायन्ती ४. दूसरी कृष्ण बनक्रर पदाहन्‌ १२. पेर से उलट दिया 
अपिबत्‌ ६. पीने लगो शकटा १०. छकड़ा 

स्तनम्‌ । ५. उसका स्तन यतीम्‌ ।। ११. बनी हुई गोपौ को 


एलोकार्थ-- कोई एक गोपी पूतना वन गयी । दूसरी कृष्ण बन कर उका स्तन पीने लगी । अन्य किसी 
ने बाल कृष्ण बन कर रोते हुये छकड़ा बनी हुई गोपौ को पैर से उलट दिया ॥ 


षोडशः श्लोकः 
द॑त्थायित्वा जहारान्यामेका कुष्णामेभावनाम्‌ । 


रिङ्गयामास काप्यङ्घ्ी कषन्ती चोषनिःस्वनेः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- देत्यायित्वा जहार अन्याम्‌ एका कृष्ण अभं भावनाम्‌ । 
रिङ्कयामास कापि अङ्घ्री कषंर्ती चोष निःस्वनः ।। 


शब्दाथं-- 

दैत्या ४. कोड दैत्य का रिङ्कथाभास ४. चलने लगो। तब 
वित्वा ५. रूप धर कर कापि ७. कोई गोपी 

जहार अन्याम. ६. उसे हरले गयी अङ्घ्री ८. घुटनों के बल 
एका १. कोद एक सखी कर्षन्ती १०. धिसटते हुये उसकी 
क्रष्ण अभ्रं २. बाल कृष्ण घोष १२. ध्वनि करने लगे 
भावनाम्‌ 1 ३. बन कर बैठ गई निःस्वनः ॥ ११. पायजेब के घुषरू 


लोकार्थ - कोई एक सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गयी । कोई दैत्य काश्यप घर्‌ कर उसे हर 
ले गयी । कोई गोपी घुटनों के बल चलने लगी । तब चिसटते हुये उसकी पायजेब के 
घुघरू ध्वनि करने लगे ।। ५ 


~ र 
ग~ 
९ 
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पटच्छद-- 


शन्दार्थ-- 
कुष्ण 
रामाधिते 
देतु 
गोपायन्त्यः 
च 

काश्चन 1 
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सप्तदशः श्लोकः 
क्ररूणरालाधिते द्वे तु गौपायन्त्यश्च काश्चन । 
नं न्दु 
वत्खायतीं हन्ति चान्या तचरेका तु बकायतीम्‌ ॥१५५॥ 
कृष्णरामायिते दे तु गोपायस्त्यः च कश्चन) 
वत्सायतीम्‌ हन्ति च अन्या तत्र एका तु नकायतीम्‌ ।। 
२. श्रीकृष्ण ओर बत्सायतीम्‌ ७. कोई बत्सासुर वनो 
३. बलराम बन गयीं हन्ति १२. मारनेको लीलाको 
१. दो गोपिरयाँ च ८. ओर थ 
६. ग्वाल बाल बन गयीं अन्यातत्न ११. वरहा अन्य गोपियो ने उन्हें 
४. ओौर एका तु ख. एक गोपी 
५. बहुत सो गोपि्यां बकायतीभ्‌ ।\ १०. बकासुर बनी 


षलोकार्थ--दो गोपिर्यां श्रीङृष्ण ओर बलराम बन गयीं 1 ओर बहुत सी गोपियाँ ग्वाल-बाल बन 


गयं 1 कोई वत्सासुर बनो! मौर एक गोपी बकासुर वनी । वरहा अन्य गोपियों ने उन्हे 
मारने को लीला कौ॥ 


पदच्छेद- 


शब्दाथं-- 
आहूय 

दूरगाः 

यत्‌ वत्‌ 
कृषणः 

तम्‌ 
अनुक्वंतीम्‌ । 


अष्टादशः श्लोकः 
आहय दूरगा यद्रत्‌ करष्णस्नमलुकू्वतीम्‌ । 
वेण क्वणन्तीं कीडन्तीमन्याः शंसन्ति साध्विति ॥१२८॥ 
आहूय इरगा यत्‌ वत्‌ छृष्णः तम्‌ अनुक्वतीम्‌ । 
वेणुम्‌ क्वणन्तीम्‌ क्रोडन्तीम्‌ अन्याः शंसन्ति साधु इति \ 


४. बुलातिथेवसेही वेणुम्‌ ७. ओर बंशी 

३. दूर गये हुये पशुओोंको क्वणस्तीम्‌ ८. बजा-बजा कर 

१, जसे क्रोडन्तीम्‌ ई. क्रीडा करने लगीं तब 
२. श्रीकृष्ण अन्याः १०. अन्य गोपियाँ 

५. वहु उनका 


शंसन्ति १२. प्रशंसा करने लगीं 
६. अनुकरण करने लगीं साधुति 11 ११. वाहु-वाह्‌ कह कर उष्की 


ब्लोकार्थ-जेे श्रीकृष्ण दर गये हुये पशुओं को बुलाते थे वैसे ही वह उनका अनुकरण करने 


लगीं । भौर वंशो बजा-बजा कर क्रीडा करने लगीं । तव अन्य गोपियां वाहु-वाह्‌ कहु कर 
उसकी प्रशंसा करने लगीं । 
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कस्यांचित स्वश्च न्यस्य चलन्त्यादहापरा नच । 
कृष्णोऽदं चर्यत गति लिताल्िति तन्मनाः ॥१९॥ 


पदच्छेद-- कस्याम्‌ चित्‌ स्वश्ुजम्‌ न्यस्यं चलन्ती आहं अपरा नतु । 
कृष्णः अम्‌ पश्यत गतिम्‌ चलता च्‌ इ।त तन्मनाः ॥। 
णन्दार्थ-- 
कस्याम्‌ चित १. कोई एक गोपी छण ६. श्रीकृष्ण हँ 
स्दभजम्‌ ` २. अपनी भुजा को अहम ८. 
न्यस्य ` ३. अन्य गोपी के गले में डालकर पश्यतं १४. देखो 
चलन्ती ४. चलती रई प्तम्‌ १२३. चाल कोतो 
आह्‌ ६. कहने लगी ललिताम्‌ १२. मरी मनोहर 
अपरा ५. अन्य सखो से इति १०. इस प्रकार 
ननु । ७, निश्चय ही तन्धनाः ।! ११. श्राङ्ृष्णमयं हकर बोली 


ए्लोकार्थ-- कोई एक गोपी अपनी भुजा को अन्य गोपौीके गलेमें उल कर अन्य सखी से कहने 
लगो निश्चय है श्रोकृष्ण ह । इस्त प्रकार श्वङ्कष्णमप होकर बोलो । मेरो मनोहर 
चल कोतो देखो ॥ 


मा भैष्ट वालववीभ्यां तत्वाणं चिदहितं मया। 
इत्युक्त्वेन्ेन = देस्तेन यतन्त्युन्िदभेऽस्बरस्‌ ॥२०॥ 

पदच्छद- सा भंञ्ट वात वरस्याम्‌ तत्‌त्रामस्‌ विहितम्‌ मया । 

इति उकषत्ना एकेन हस्तेन थतन्ती उच्तिदधे अम्बरम्‌ ।। 


शन्दार्थ-- 

ला ३. मत इति ८. एसा 

सेष्ट ४. डरो उप्त्वा ४. कहकर 

दात १. कोई कहती आधी ओर एकेन १०. एक 

वर्षाभ्याम्‌ २. वर्षासे हस्तेन ११. हाथसे 

तत्त्राणम्‌ ६. उससे रक्षाका उपाय यतन्ती १२. प्रयत्न करते हये उसने 
विहितम्‌ ७. करलियारहै उचिदधे १४. उपर तान ली 

मया। ५. सने अस्बरस्‌ '। १३. अपनी ओदनी 


ग्लोकाथ- कोई कहती आंधी ओर वर्षा से सत उरो! सैने उससे रक्षा का उपाथ कर लिया हे । 


एसा कह कर एक हाथ से प्रयत्न करते हये उसने अपनी ओदनी ऊपर तान लो ॥ 
फा०--७& 
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एकविंशः श्लोकः 
आरच्यं का उदाऽऽकञ्य शिरस्याहापरां नप। 
ङ्ष्खादे गच्छ जातोऽ खेलानां नु दण्डध्‌क्‌ ॥२१॥ 
पदच्छद- आरुह्य एकां पद! आक्रम्य शिरसि ओशह्‌ अपराम्‌ नुप । 
दुष्ट अहे गच्छ जातः अहस्‌ खलानाम्‌ ननु रण्डधुक्‌ 1 
शन्दाथं-- 
आरुह्य ६. चद कर दुष्ट अहे ६. हे दृष्ट | नाग 
एकाः २. एक गोपी गच्छ १०. यहाँ से भागजा 
पदा ४. एक पेर जातः १४. उत्पन्न हुभा हँ 
आक्रम्य ५. रख कर ओर अहम्‌ ११. क्योकि मँ 
शरल्षि ३. कालियनागकेसिरपर खलानाम्‌ १२. दृष्टोंको 
आह अपराम्‌ ७. अन्य गोपी से बोली ननु ८. निचय ही 
नृप 1 १. हे परोक्ित्‌ ! दण्डधुक्‌ 11 १३. दण्डदेनेके लियेही 


ण्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! एक गोपो कालियनाग के सिर पर एक पैर रख कर ओर चढ़कर अन्य 


गोपौ स बालो 1 निश्चय ही हे ठृष्ट ! नाग यहाँ से भागजा। क्योकि मै दष्टोंको दण्ड 
देने के लिये ही उत्पन्न हुआ ह 11 


द्रा विंशः श्लोकः 
ष क, मि क 
तच्रकोवाच हे गोपा दावाग्नि पश्यतोल्वणम्‌ । 
चत्त स्याश्वपिदध्वं वो विधास्ये त्तेमभमन्जसा ॥२२॥ 


पदच्छेद- तत्र एका उवाच हं गोपाः दावाग्निम्‌ पश्यत उल्बणम्‌ । 
चक्ष षि जाश अपिदध्वम्‌ वो विधास्ये क्षेमम्‌ अञ्जसा ॥ 
गन्दा - 
तत्र एका १. तत्र एक गोपी चक्षि आशु ७. शीघ्र ही अपनेनेत्र 
उवाच २. बोली अपिदध्वम्‌ ८. बन्दकरलो 
हे गोषाः २. अरे ग््रालो। वः १९. तुम लोगों 
दावाग्निम्‌ ६. दावानल लगी है विधास्ये १२. करलृणा 
पश्यत ४. देवो क्षेमम्‌ ११. रक्षा 
उल्बणम्‌ । ५. बड़ी भयंकर जसा 1) ६. म उनायासदही 


` लोकाथं- तब एक गोपी बोली ! अरे ग्वालो ! देखो वड़ी भयंकर दावानल लगी है शीघ्रही 
` अपनेनेत्र बन्दकरल)। म अनायास दह तुमलोगों की रक्षा कर लंगा॥। 
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अयोविंशः श्लोकैः 
यद्धान्यया स्रजा काचित्तैन्वी त्न उलृखले। 
भीता सदृक्‌ पिश्ायास्यं भेजे सि लिकिडस्बनम्‌ २२॥। 
पदच्छद- बद्धा अन्यया सना कप्चित्‌ रनम तत्न उलूखले । 
भीता सुद्क्‌ पिधाय अस्यन्‌ भेजे भीति धिडत्वनम्‌ ! 


शब्दाथ-- 

बद्ध 3. र्वाँध दिया भीता ११. भयभीत जैसी 
अन्यया २. अन्य सद्द ८. अव वह सुन्दरी गोपी 
सजा ५. फूलोंकीमालासे पिधाय १०. दाप कर 

काचित्‌ ४. किसी गोपौ ने उन्हें अस्थम्‌ £. रहं 

तन्वी २. कशाङ्को प्रजे १५४. कर्ने लगी 

तत्र १. व्हा भति १२. भयकी 

उल्‌खले । ६. ऊखलसे विडम्बनम्‌ \। 4१३ नकन 


श्लोकरार्थ--वर्ही+अन्य कृशाद्धी किभी गोपी ने उन्हे फूनों को माना शै ऊन यें बधि दिषा। तब 
वह सुन्दरो गोपी हाथो से मुंह ढपि कर भयभीत जसो भय कौ नकल करने लभी ॥ 
(^ 
चतुषिशः श्लोकः 
एवं कष्ण पच्छुमाना च्रन्दावनलतास्तरून्‌ । 
व्यचक्तत  वनोदेशे पदानि परमात्मनः ॥२४॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ कृष्णम्‌ पृच्छमाना वन्दावन लताः तर्न्‌ । 
व्यचक्षत वन उहेशे पदानि परमात्मनः ॥। 


शब्दाथ- 

एवम्‌ १, इस प्रकार गोपियां व्यचक्षत १२. देवे 

कृष्णम्‌ ५. श्रीकृष्ण का पता वने ७. तभी उन्होने वन में 

पृच्छमाना ६. पुने लगीं उदेशं ८. एक स्थान परं 

वृन्दावन २. वृन्दावन के पदानि ११. चरण चिह्न 

लताः ५. लता आदिसे परम <. प्म 

तरून्‌ । ३. वृक्ष ओौर आत्मनः ।। १०. आत्मा (परमत्मा श्याम सुन्दर के) 


श्लोकार्थ--इस प्रकार गोपियाँ वृन्दावन के वृक्ष ओर लता-आदि से श्रीकृष्ण का परता पुने लभीं । २ 
तभी उन्होने वन में एक स्थान पर परमात्मा श्याम सुन्दर के चरण चिह्खं देखे ॥ ः 
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अव ५६० श्लो 
पदानि व्यक्तसेतानि नन्दस्नोसहात्सनः। 
लच्यन्ते द्धि भकवजर्म्तेजक्जाङच्छशयवादनिः ।॥ २५५ 


~= = ~~ -~ ~ ~ न क 








पदच्छेद-- पदानि व्यक्तम्‌ एतानि नन्द सुनः सहेत्सनः। 
लक्ष्यत्ते हि ध्वज अश्मोज वज्रं अङ्कुशं धवं सादिभिः । 

शब्दा्थ-- 

पदानि ५. चरण है क्योकि लक्ष्यन्ते १०. दिखार्ईदे रहे हैं 
व्यक्तम्‌ १. अवश्य दही हि ध्वज ६. इनभं ध्वजं 

एतानि २. ये अस्मोओं ७. कमल 

नन्दसूनोः ४. नन्द नन्दन के वस्यअङ कुश ८. वज अङ्कुश 
महात्मनः 1! ३. उदार शिरोमणि यवं आदिलिः 1) द. जौ आदि कै चिह्ध 


ष्लोकार्थ-अवश्य ही ये उदार शिरोमणि नन्द नन्दनके चरण । क्योकि इनमे ध्वज, कमल, व, 
अङ कुश, जौ आदि के चिल्ल दिखारईदेरहेरह।) 


षटविश्‌ %स ©: 
अ, अ, ह्‌, ७ ~ 
तस्तः पदस्तत्पदवीम न्विच्छुन्त्योऽग्रतोऽयलाः | 


र क -~ 
वध्वाः पदैः खुष्क्तानि विलोक््यातीः खस च्‌ ।॥२६॥ 
पश्च्छेद- तः तः पदेः तत्‌ पदवीम्‌ अन्विच्छन्त्यः अग्रतः अबलाः । 
वध्वाः पदः सुृकतानि विलोक्य आर्ताः समन्नवन्‌ ।। 


णशन्दार्थ- ¦ 

तैः तेः १, उन-उन बध्वाः ८. किसी गोप बन्धु के 
पदः २. चरण चिह्ो केट्राग पदेः ६ न्रण चिल्ल 

तत्‌ पदवीम्‌ ३. उन श्याम सुन्दरके स्थान को सुपुदतानि ७. श्री कृष्णक साथ 
अन्वीच्छन्त्यः ४. खोजतो हई विलोक्य १५. देखकर वे 

अग्रतः ६. आगे वहो आर्ताः ११. दुःखी हो गयीं ओर 
अबलाः \ ५. वे गोपाङ्खनायं समनरुवन्‌ 1} १२. कह्ने लगीं 


षलोक्ा्थं--उन : चरण चिह्नं कै हारा उन श्थाम सुन्दर के स्थान को खोजती हु वे गोप,ङ्खनाये 


आगे वहीं । श्रीकष्ण के साभ किसी गोग्बन्धुके चरण चिह्व देखकर करवेदुःखीहो 
गयीं, ओर कहने लगीं ॥ 
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सप्तर्विंशः श्लोकः 
कस्याः पदानि चैतानि साना नन्दस्ल्लना । 
अंसन्यस्तथन्तव्याश्ाः करेणाः करिणा यथा ॥२७५॥ 
पदच्कद- कथ्याः ण्दानि च एतानि याताया नन्दे सुचना । 
अंसन्यस्त प्रक्ोव्छायाः करेणोः करिणा यथा॥। 


शब्दा्थं-- 

कस्याः &. क्रिस बड़भागिनी अं न्यस्त ९. उनके कंवे पर 

पठानि १०. चरण विद्ध हैँ प्रकोष्छायाः &. हाथ रखकर 

च एतानि ट क््ये कंरेणोः २. हथिनी 

यातायाः ७. चलने वाली करिणा ३. गजराजके साथ मईहोवसेहो 
नन्दनुनुना। ४. नन्द नन्दन के साध य्था ।। १. जं 


श्लोकार्थ-- जसे हथिनी गजराओ के साथ गईहो वेमे ही नन्दं नन्दनं कं साथ उनके कन्ध पर हाथ रव 
कर चलने वाली ये किस बड्भागिनी के चरण चिह्ध हे ॥ 
९ विंशं 9 ल्‌ क) 
अष्टविंशः श्लीकः 
अनयाऽ्डराधितो नून भगवान्‌ दरिरीश्वरः। 
यन्नो विहाय गोषिन्दः भीतो याभनयद्‌ रहः ॥२८॥ 


पदच्छेद- अनया आराधितः नूनम्‌ भगवान्‌ हरिः ईश्वरः । 
यत॒ नःविहाय गोविन्दः प्रीतः याम्‌ अनयत्‌ रहः ।। 


शब्दाथ- 

अनया २. इसने यत्‌ ७. जो कि 
आराधितः ६. उपासनाकीहै नः विहाय द. हमे छोडकर 
नूनम्‌ १, अवश्यही गोविन्दः ८. श्याम सृन्दर 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ प्रीतःयाम्‌ १०. प्रसन्न होकर इसे 
हरिः ५. श्रीकृष्ण की अनयत्‌ १२. लेगयेरँ 

ईश्वरः । ३. स्वंशक्तिमान्‌ रहः \। ११. एकान्त में 


ष्लोकार्थ-अवश्य ही इसने सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उपासना की है। जो किं श्थाम 
सुन्दर हमें छोडकर प्रसन्न होकर इसे एकान्त मे ले गये ह ॥ 





२३० | श्रीमद्भागवते [ अण० ३० 


य जो य क म ० 


एकोनविशः श्त्तोश्छः 


न्या अहो अशी आल्यो प्तेविन्दाङघ-यञ्जरेणयः | 
यान्‌ ज्ह्यशो रमा देकी 


द छु स£न्येघन तस्ते ।२६।। 

पदच्छेद-- धन्याः अहो अमी अहल्यः गोचिन्द अङ छि अम्जरेणवः । 

यान्‌ ब्रह्म ईशः रमादेवी दधुः सूर्ध्नि अधनुत्तपे ।। 
षन्दायथं-- 
धन्याः ७. धन्य है यान्‌ ८. जिसर्जंको 
अहो १. अहो । व्रह्मा ६. नहा 
अमी ६. ये जन ईः १०. शंकर 
आत्यः २. प्यारी सखियों रभादेदी ११. लक्ष्मी आदि 
गोविन्द ३. श्रीकृष्ण के दध १४. धारण करते 
अङ्धि अज्ज ४. चरण-कमलोंकी ५९६> १३. अपने शिर पर 
रेणवः। १ 


शूलो का स्पश करने वाले अध॑नुत्ये)\ १२. अश्रुभ नष्ट करने के लिये 
श्लोकार्थ-अहो ! प्यारी सखियों ! श्रीकृष्ण के चरणं कमली की धूलौ का स्पशं करने वाज्ञे ये अन 


धन्थ दे 1 जिस रज कौ ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी अ।दि अशुभ नष्ट करने के लिये अपने सिर 
पर धारण करते है 11 


निशः श्लोकैः 
तस्या ,असूनि नः च्तोमं ऊुवेन्त्युच्चैः पदानि यत्‌ । 


येकापहत्य गोपीनां रहो ॐडकतेऽच्युताधरम्‌ ।॥३०॥ 


पदच्छेद-- तस्याः अमूनि नः क्नोभम्‌ कुवन्ति उच्चः पदानि थत्‌ । 

या एका अपहृत्य गोपोनाम्‌ रहः भुडः क्तं अच्युत अधरम्‌ }। 
शन्दार्थ- 
तस्याः ८. उसके याएका २. जो एक गोपी 
अमूनि ठ. ये अपहत्य ३. श्रीकृष्ण कोले जाकर 
नः १२. ये हमारे हृदय में गोपीनाम्‌ १. इम गोपियोंमे 
क्षोभम्‌ १३. क्षोभ रषः ४. एकान्त में 
कर्वन्ति १४. उत्पन्न कर रहें ह भृङ क्तं ७. पान त रही है 
उच्चंः पदानि ११. चरण चिह्धु है ६।य्६त ५. श्रीकृष्ण ठ 
यत्‌ । १०. जो उभरे हुये अधरम्‌ ६. अधररस का 


श्लो काथं-- हम गोपियो मे जो एक गोपी श्रीक्रष्ण को ते जाकर एकान्त मे श्रीकृष्ण के अधर रस का 


पान करः रही है। उसक्रे येनो उभरे हुये चरण चिह्वद। ये हमारे हृदयमें क्षोभ 
उत्पन्न कर रहे ह ॥ 


| पुकतरिशः श्लोकः 
न॒ लदयन्त चदान्यच्र नस्या नुनं तृणाङ्कुरेः । 
खिच्यत्दुजाताङच्रिनलाद्खुन्निन्ये पेषसीं पियः॥३१॥ 


पदच्छेद- न लक्ष्यन्ते पदानि अन्न चस्याः नृन्‌ तरण अडः कूरः । 
खिद्यत्‌ बुजातत अङ छिततलःम्‌ उच्निन्ये प्रेयसीम्‌ प्रियः ।। 





अ०३० | दशमः कच्च [ ६३१ 


भ = ज अ = = आ क कः ऋः = 


शब्दाथ- 

न लक्ष्यन्ते ३. नहीं दिखाई देते चखिद्त्‌ ११. न लग जाय इसलिये उसे 
पदानि २. पर सुजात ७. सृक्रुमार 

अत्रतस्याः १. यहौँउस गोपी के अङ. दितलाम्‌ =. चरणों के चीचे 

ननम्‌ ४. निश्चय हो उ्चिन्ये १२. कन्धे पर चडा निया होगा 
तण ६. घास गौर प्रेयसीम्‌ ६. कहीं मेरी रिया के 
अङ्कुरः १०. अङःकुर श्रियः ॥ ५. श्याम सुन्दर ने 


ष्लोकाथं- यहाँ पर उस गोपी के पर नहीं दिखलाई देते । निश्चय ह श्याम सुन्दर ने कटी मेरी पिया 
कै सूुकरूमार चरणों के नीचे वासर ओौर अङ्कूर न लग जाय, इस लिये उसे वन्धे पर 
चटा लिया होगा 11 
दर्विः श्लोकः 
इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहता वधुप्‌। 
गोप्यः परयत कुष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः ॥३२॥ 


पदच्छेद- मानि भधिक मग्नानि पदानि बहतः दधम्‌। 
गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भार आक्ञान्तस्य कामिनः ॥ 


शन्दार्थ- 
| इमानि १०. यहां गोप्यः १, हे गोपियों 
| अधिक ११. अधिक पश्यत २. देखो 
| मग्नानि १२. गहरे धंस गये हं कष्णस्य ८. श्रीकृष्ण के 
| पदानि ६. चरण भार ५. भारके 
| वहतः ४. ढोने के आक्रान्तस्य ६. कारण उस ` $ 
८ बधूम्‌ । ३. उस गोपी को कामिनः} ७. कामी 
श्लोकाथं-हे गोपियों । देखो । उस गोपी को ढोने के भार के कारण उस कामी श्रीकृष्ण के चरण 





यहाँ अधिक गहरे धंस गये ह ॥ 
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| जति = यो मि चा क क जा ज का ज न =" न ना = = ` "= ~ ~ 


जयस्िशः श्लोकः 
अच्च पसरनावचयः भियाथं प्रयसा कृतः 
प्रपदासणे एत॒ पश्यतासकले पदे | ३३ 


पदच्छेद-- अत्र प्रसून अव्चयः श्रिया अथे प्रेयसा कृतः। 
प्रपदाकसणे एते परयत असक्ले पदे )) 


शब्दार्थ- 
अज्र १. यहाँ त्रिया अर्थे ०५. अपनी प्रिया के लिये 
अवरोपिता ५. नीचे उतारादै। ओर प्रेयसा ७. प्रियतम श्राक्णष्णने 
कान्ता ४. अपनी प्रेयसी को कुतः ११. कियाद 

पुष्पहेतोः ३. पून चुनने के लिये प्रपदाक्रमणे १२. उचकने के कारण 
महात्मना! २. उदार शिरामणिश्रोकूष्णने एते १३. इन 

अज्र ६. यहां पश्यत॒ १६. देखो । 

प्रसून ठ. पुष्पों का असकले १४. अधे-अधै 

अवचयः १० चयन पदे।1 १५. रण चिह्लोको 


श्लोकाध - यहां उदार शिरीमणि श्रीकृष्ण ने फूल चुनने क लिये अपनी प्रेयसी क्रो नीचे उतारादहै। 
जोर यहाँ त्रियतम श्रोकृष्ण ने अषनी त्रिया के लिये पृष्पों का चयन किया है । उचकने 
के कारण इन आधे-आधे चरण-चिह्लों को देखो ॥ 


चतुस्िशः श्लोकः 
केशप्रसाधन त्वत्न कामिन्याः कामिना कृतस्‌ । 
तानि चृडयता कान्ताश्पविष्टमिदह श्रवस्‌ ।३४॥ 


पदच्छेद - केश प्रसाधनम्‌ तु अत्र कालिन्थाः कानिना कृतम्‌ । 

तानि चूडयता कान्ताम्‌ उपविष्टम्‌ दह धुवम्‌ ।। 
शन्दार्थ-- 
केश ४. केशों का तानि ७. फूलों को 
प्रसाधनम्‌ ५. शगार च्‌ूडयता ४. चोटोमें गृंधनेके लिये 
तु अत्र १. यहाँ पर कान्ताम्‌ ८. अपनी प्रियाकी 
कामिन्याः ३. अग्नो प्रेयसीके उपविष्टम्‌ १२. बैठे रहै होगे 
कामिना २. कामी पुरुष के समान इह १०. यह पर 
कतम्‌ । ६. क्ियादहै। भौर ध्रुवम्‌ ।॥ ११. बहुत देर तक 


एलोकाथं - यहा पर कामी परुष के समान अपनी प्रेयसो के केशों का शगार किया है । ओर फूलों को 
अपनी त्रिया कौ चोटी म गूथनं के लिये यहाँ पर बहुत देर तक बैठे रहे होगे ॥ 


अ० २५९ | देणमः स्कन्धः [ ६१३ 
------------- 
पञ्चधिशः श्लोकः 
रेमे तयां चात्मरन आत्सारालोऽप्यसण्डितिः । 
[) कड 9 ५3 = ^ न द 
कासिनां दरंयन्‌ दन्य स्त्रीणां चव दुशत्भतास्‌ ॥३५॥ 
पदच्छद-- रेमे तया च अआत्सरतः आत्मारामः अपि अखण्डितः । 
कामिनास्‌ दशंयम्‌ दैन्यम्‌ च्नीणाम्‌ च एव इरात्सताम्‌ ॥ 
गन्दाथ-- 


रेमे १२. क्रीडाकोथी कामिनाम्‌ ५. कामियोंका 
तया ११. उन्होने गोपौकेसाथ दर्शयन्‌ १०. दिखानेके लिये 
च आत्मरतः १. ओर श्रीकृष्ण अपने आप देन्यम्‌ ६. देन्य 

मे सन्तुष्ट 
आत्मारामः २. आत्माराम स्त्रीणाम्‌ <. स्तयो कौं 
अपि ४. भो च एव ७. ओर 
अखण्डितः। ३. पूणं होने पर दुरात्मताम्‌ 11 ई. वुःटिलता 


एलोका्थं-- ओर श्रीकृष्ण अपने आप में सन्तुष्ट आत्माराम पूर्णं होने पर भी काचियो का दैन्य ओर 
स्त्रियों की कुटिलता दिखाने के लिये ही उन्हौने गोपी के सायक्रोडाकौ थी ॥ 
पटूर्िंशः श्लोकः 
इत्येवं दशेयन्त्यस्ताश्चेरगोप्यो विचेतसः । 
यां गोपीमनयत्‌ कृरुणो विदहायान्याः स्त्रियो वने ॥३६॥ 
पदच्छेद-- इति एवम्‌ दशंयन्त्यः ताः चरः गोप्यः विचेतसः । 
याम्‌ गोपीम्‌ अनयत्‌ कृष्णः. विहाय अन्याः स्त्रियः वने ॥ 


णब्दार्थ- 

इति ७. तव याम्‌ गोपम्‌ १३. जिस गोपो को 
एवम्‌ ३. इस प्रकार अनयत्‌ १४. अपने साथले गये थे 
दशशयन्त्यः ४. चरण चिह् दिवाती इइं कृष्णः ८. श्रीकृष्ण 

ताः १, वे गोपि्थां विहाय १२. छोडकर 

चेरुः ६. हो गड । अन्याः ६. अन्य 

गोप्यः २. अन्य गोपियो को स्त्रियः १०. स्त्रियोंको 
विचेतसः ५. मूच्छित वने ॥। ११. वन में 


षए्लोकाथं- वे गोपिर्यां भन्य गोपियों को इस प्रकार चरण चिल्ल दिखाती हुई मूच्छित हो गईं । तन 
श्री छृष्ण अन्य स्तियों को वन में छोड कर जिस गोपी को अपने साय ले गये थे॥ 


फा ऽ ---<०9 


श्रोसद्भागवते 





पदच्छेद- 


शब्दायथं- 


सा 

ख 

मेने 

तदा 
आत्मानम्‌ 
वरिष्ठम्‌ 
सर्वधोषिताम्‌ । 


+< 4 ० ^<) © ~ ८५ 





सप्तत्चिशः श्त्तोक्ः 


| अऽ २५ 


क न ॥ ५ 
खां च सेने तदाऽऽत्मानं वरिष्ठं खवेयोषिताम्‌ । 


हित्वा गोपीः कास्याना भासस्मौ मजते भियः 


| २५५॥ 


सा च सेने तद आत्मानम्‌ वरिष्ठम्‌ सवं योषिताम्‌ । 
हित्वा गोपीः कामयाना: साम्‌ असौ भजते प्रियः ॥ 


उसने 


हित्वा १४. 
ओर गोपीः १३. 
मानते हुये (विचार कया कि}कामयानाः१२. 
तब माम्‌ १०. 
अपने कों असौ ठ, 
सर्वश्रेष्ठ भजते ११. 
सभो स्त्रियोमें प्रियः । ई 


चैन्न्को # 


छोडकर मूञ्ने अपने साथ लियाहै 
अन्य गोपियों को 

प्रेम करने वाली 

६६८ 

ये 


पवसे अधिक त्रस करतेर्हतभीतो 
प्रियतम श्याम सुन्दर 


श्लोकार्थ- ओर तब उसने अपने को सभौ स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ मानते हये विचार क्ियाकिये 


घ्रिव॑तम्‌ श्याम सुन्दर मृजे सबसे अधिकत्रेम करते । तभीतो प्रेम करने वाली अन्य 
गोपियों को छोड़कर मृ्चे अपने साथ लियादहै॥ 


पदच्छेद- 


शन्दाथं-- 
ततः 
गत्वा 
वनोहेशम्‌ 
द्ष्ता 
केशवम्‌ 
अब्रवीत्‌ । 


६. 


१. 
४. 
३. 
२. 
५ 


स्पष्टा्धिशः श्त्तोकः 


ततो गत्वा वनोदेशं दप्ता केशवमन्रवीत्‌ । 
न पारयेऽह चलितुं नय सां यच्र ते सनः ॥३८। 


ततः गत्वा वनोहेशम्‌ दृप्ता केशवम्‌ अब्रवीत्‌ । 
न पारये अहम्‌ चलितुम्‌ नय माम्‌ यतते मनः) 


तब वह्‌ 


न पारये ८. 
जाकर अहम्‌ चलितुम्‌ ७. 
वन प्रान्त में नय ९१२. 
मतवःलो माम्‌ ११. 
श्रीकृष्ण से यत्र १०. 
बोलो (हे श्रौकृष्ण) ते ममः ॥ 


बिलकुल समथ नहीं हँ 
म चलने मे 

वहो ले चलिये 

६६। 

जहां हो 

आपका मन 


ए्लोकार्थ- तव वहं वन प्रान्त में जाकर ब्रह्मा गौर शंकरकेभी शासक श्रकृष्ण से बोली । 
म चलने में व्रिलकुल समथ नही हूं । आपका मन जरह हो मञ्चे वहीं ले चलिये । 


भ० ३० 1 दशमः स्कन्धः [ ६३५ 


एकोनचलार्शिः श्लोकः 


एवस्ुक्तः चियामाद स्कन्ध आख्द्यतासिति। 
¢ = 
ततश्चान्तदतरं कृष्णः सह कधूरन्वतसप्यत ॥३6॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ उक्तः प्रियाम्‌ आट्‌ स्कन्धे आच्हयतास्‌ इति ! 
ततः च अन्तदधे कृष्णः सा वधुः अन्दतप्यत ।। 








शब्दार्थ-- 

एवम्‌ १. उसके एेसा ततः ११. तव 

उक्तः २. कह्ने पर श्याम सुन्दरने च ७. ओर 

त्रिधाम्‌ ३. अपनी प्रेयपी से अन्तर्दधे १. अन्तर्धान हो गवे 

आहं ४. कहा कि तुम करणः <. श्रीक्कुष्ण वहीं पर 
स्कन्धे ५. मेरे कन्धे पर सा १7 

आरह्यताम्‌ ६. चढ़ जाओ वधः १३. गोपी 

इति । 5८. एेसा कहने के दाद अन्वतप्यत ।\१४. रोने तथा पछताने लगी 


श्लोकार्थ--उसक्रे रक्षा कह्ने पर श्याम सुन्दर ने अपनी प्रेयसी से कहा क्रि तुम मेरे कन्धे पर चढ़ 
जाओ 1 ओर एेसा कहने के बाद श्रीकृष्ण वहं प१र अन्तर्धनि हौ गये । तव गह गोपी रोने 
तथा पछताने लगी ॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 
हा नाथ रमण प्रष्ठ क्वासि क्वासि महाञ्चुज। 
दास्यस्ते कृपणाया मे सखे दशय सन्निधिम्‌ ॥४०॥ 
पदच्छेद-- हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि स्वासि सहास्ज। 
दास्याः ते कृपणायाः मे सखे दशय सल्िधिम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- 

हा नाथ १ हा नाथ । दास्याः ट. दासीहं 

रमण २. हा रमण! ते कृषपणायाः 5. मँ आपकी दौन हीन 
पर्ठ ३. हा प्रष्ट ! मे सखे ७. मेरे सखा । 

क्वासि ५. तुम कहाँ हो ? दशंय १०. मञ्चे दशंन देकर अपना 
क्वासि ६. कहां हो ? सन्निधिम्‌ ।। ११. सान्निध्य प्राप्त कराभो 


महाभुज । ४. हा महाभुज । 


ष्लोकार्थ- हा नाथ ! हा रमण! हा प्रेष्ठ । हा महाभुज । तुम कहा हो ? कहाँ हो ? मेरे सवा ! नै 
आपकी दीन-हीन दासी ह । मृन्ञे दशन देकर अपना साध्य प्राप्त कराओ ॥ 


श्रोमद्‌भागवत 





| ५० २३० 
एकचलारिशः श्लोकः 

अन्विच्छन्त्यो जगवतो सागं गोष्योऽविदुरतः 

ददृशुः पियविश्लेषमोदहितां दुःखितां सखीम्‌ ॥८४६॥ 


पदच्छेद-- अन्विच्छन्त्यः भगदतः मागंम्‌ गोप्यः अविदूरतः) 

ददृशुः श्रिय विश्लेष मोहिताम्‌ दुःखिताम्‌ सोम्‌ ।। 
शन्दाथ- 
अन्विच्छन्त्यः ३. खोजती हुई ददृशुः ११. देखा 
भगवतः २. भगवान्‌ को श्रिय ६. त्रियतम श्रीकृष्ण कं 
मागम्‌ १. मागंमें विश्लेष ७. वियोग के कारण 
गोप्यः ४. गोपियोने मोहितम्‌ ४. अचेत्‌ 
अविदूरतः 1 ५. कुछदूरसेही दुःखिताम्‌ 5. दुःखी ओर 

सखीम्‌ 1 १०. अपनी सखी को 


शलोकार्थ- मागं मे भगवान्‌ को खोजती हई गोपियों ने कु दूर से ही प्रियतम श्रीकृष्ण के वियोग के 
कारण दुःखी भौर अचेत अपनी सखी को देखा । 


दाचतारिशः श्लोकः 
तया कथितमाकण्यं मानपाप्ति च माधवात्‌ । 
अवमानं च दौरात्म्याद्‌ विस्मयं परमं ययथुः ॥४२॥। 


पदच्छेद-- तया कथितम्‌ आकण्यं मान प्राप्तिम्‌ च माघवात्‌ । 
अवमानम्‌ च दौरात्म्यात्‌ विस्मयम्‌ परमम्‌ ययुः \ 
शन्दार्थ- 
तया २. उसके दारा अवमानम्‌ ६. जो अपमान किया उसे सुनकर 
कथितम्‌ ५. बात को च ७. ओरं 
आकण्यं ६. सुन कर दौरात्म्यात्‌ ८. उसने कुटिलता वश भगवान्‌ का 
मानप्राप्तिम्‌ ४. सम्मानप्राप्तहोनेकी विस्मयम्‌ ११. आश्चयं मे 
च १, ओर परमम्‌ १०. वे अत्यधिक 
माधवात्‌ । ३. श्रीकृष्ण से यथुः ।। १२. पड़ गयीं 


ए्लोकार्थ-ओर उसके द्वारा श्नीकृष्ण से सम्मान प्राप्त होने की बात को सुन कर ओर उसने 


` कुटिलता वश भगवान्‌ का जो अपमान किया उसे सुन कर वे अत्यधिक आश्चर्य मे 
पड़ गयीं ॥ 


म०३० ] रणम: स्कन्वः | ६३७ 





ता जा या ज 
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चयश्चलारिशः श्लीकः 
ततोऽचिश वन चन्दञयोत्द्ना कावद विभान्यने। 
तमः परचिषटस्रालदयं ततो निवद्चतः स्वयः ॥४३॥ 
पदच्छेद- ततः अविशन्‌ वनम्‌ चन्द्न्योत्स्ना श्ावत्‌ चि्ाव्यते । 
तमः प्रविष्टम्‌ आलक्ष्य ततः निदवृतुः स्त्रियः ॥ 


शनब्दाथं-- 

ततः १. श्रीकृष्णमय सन तमः ६. उन्हीं के 

अविशन्‌ ६. धुसती चली गड्‌ प्रविष्टस्‌ ६. भरवेश 

वनम्‌ ५. उस वनमें आलक्ष्य १०. देखे कर्‌ 
चन्द्रज्योत्स्ना ३. चन््रभाका प्रकाश ततः ११. वहा 

यावत २. जहां तक नि्वतुः १२. वापिस लौट ज्यों 
विभाव्यते ४. समज्ञआयावे स्त्रिथः।॥ ऽ. किरये स्त्रियां 


ष्लोकार्थ--ईइसके नाद जहां तक चन्द्रमा का प्रकाश समक्ष आया वे उस वन ते बसती चलीं गं । 
फिर वे स्त्रियाँ अन्धकार का प्रवेण देखकर वहाँ मे वापिस लौट आयीं ।। 


चतुःचल्वार्थिः श्लोकः 
तन्म नस्कास्त दालापास्तदिचष्यास्तदारस्सिक्छाः | 
तदुगुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः ॥४४॥ 


(दच्छेद- तत्‌ मनस्काः तद्‌ आलापाः तत्‌ विचेष्टाः तत्‌ आत्मिकाः । 
तत्‌ गुणान्‌ एव गायन्त्यः न अत्मा अगाराणि सस्मरुः ॥ 


शब्दाथं -- 

तत्‌ मनस्काः १. श्रीङृष्णमय मन तत्‌ ६. उन्हीं के 

तत्‌ २. कृष्णमय गुणान्‌ ७. गुणों का 

आलाषः २३. वाणी ओर एव ८. ही 

तत्‌ ४. कृष्णक गायन्त्यः ६. गान करती हुवे 
विचेष्टाः ५. लीलाओं तथा न १४. नहीं किया 

तत्‌ १०. कुष्ण आत्मागराणि १२. फिर उन्होने अपने घरों का 
आत्मिकाः! ११. स्वरूप ही हो गयीं सस्मरुः । १३. स्मरण 


श्लोकाथं--श्चीङ्कष्णपय मन , कष्णमय वाणी ओर कूऽ्ण को लीलाओं का तथा उन्हीकेगुणोकाहो 
गान करती हई वे कष्ण स्वरूप हो गई फिर उन्होने अपने धरो का भी स्मरण नहीं किया ॥ 





९३८ ] श्रीमद्भागवते [ भ० ३० 
पञ्चचत्वारिशः श्लोकः 

पुनः पुलिनसागत्य कालिन्द्याः कृष्णमावनाः । 

खमवता जुः कृष्णं तदागसनकाङ्किताः ॥४५॥ 
पदच्छेद- पुनः पुलिनम्‌ आगत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावनाः । 

समवेताः जगुः कष्णम्‌ तत्‌ आगमन काङ्क्षता |) 

शब्दार्थ-- 
पुनः ३. वे पूनः सभ्वेताः १०. वे सब इकट्टी हीकर 
पुलिनम्‌ ५. किनारे पर जगुः १२. गान करने लगँ 
आगत्य ६. आ गयीं कृष्णस ११. श्याम सुन्दर के गुणों का 
कालिन्द: ४. यमृना नदीके तत्‌ ५. ओर कृष्ण के 
कृष्ण १, श्रंकृष्णकीही आगमनं ८. आगमनकी 


भावनाः। २. भाव्ाकरती हर्द काटिःक्षताः।) ६. आकाक्षाके कारण 


श्लोकाथ- श्रौ कृष्णक ही भाव्रना करती हुई वे पलः यमुनानदी के किनारे पर आ गयीं। ओर 
श्रीकृष्ण के आगमन कौ आकाक्षाकै कारण वे सब इकट्ठी होकर श्याम सुन्दर के गुणों 
का गान करने लगी । 


श्रीमद्मागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पुर्वाधिं 
रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणम्‌ नाम लिशः अध्यायः ।३०।। 





प्रीमद्वागवतमहापुशण॑म्‌ 
दशमः स्कन्धः 
प्यच्कल्िच्यः अच्याच्यः 
व्रथमः श्लोकः 
जयति तऽधिक जन्यना चनः अयत इन्दिरा शङ्वदत्र हदि) 
द्‌ यित रश्यनां दित तावकास्त्वयि धतास्वस्त्वां विचिन्वते ॥१॥ 


पदच्छद-- जयति ते अधिकम्‌ जन्मना त्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वत्‌अच्न हि । 
दयित दृश्यताम्‌ दिक्षु तात्काः त्वयिधृत असवः त्वाम्‌ विचिन्वते |, 
णब्दार्थ- जयति ४. बड़गयोरै दयित <. दे प्रियतम! 
ते १ आपके दृश्यताम्‌ ६. देखो 
अधिकम्‌ ३. अधिक दिक्षु १३. सभी दिशाओं में 
जन्मनाव्रन २. जन्मसेव्रज की महिमातावकाः ११. अआपक्तौ गोविक्रायं 
श्रयत ७. वास कर रही त्यपिधुतास्तवः १०. आपके लिये प्राण धारण करनेवानी 
इन्दिरा ५. तभी तो लक्ष्मी त्वाम्‌ १२. आपक्रो 
शश्वत्‌अ तह । ६.निरन्तर यहां चिन्वते 1! १४. खोजती भटक रही है 


श्लोकाथं-- आपके जनम से ब्रज की महिमा अ।धक वढ़ गयी है । तभी तो लक्ष्पी निरन्तरः यहां वाक 
कर रहो हैँ । हे प्रियतम ! देखो अपके लिये प्राण धारण करने बाली अ।पकी गोपिक्राये आपको सभी 
दिशाओं मे खोजती भटक रही ह ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
शरदुदाशये साघुजातसखत्‌सरसिजाउरश्रीड्ुषा दशा। 
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका बरदनिनतो नेह किं वधः ॥२॥ 


पदच्छेद- शरत्‌ उदाशये साध्ुनात रात्सरसिज उदर श्री मुषा दशा। 
सुरतनाथ ते अशुल्कं दासिका बरदनिष्नतः नेह किम्‌ वधः ॥ 
शब्दाथं- शरत्‌ १. शरदकालीन सुरतनाथ ८. हे संभोग पति । 
उदाशये २. जलाशय में ते अ पुर्क हम आग्की विनामोल को 
साधुजात ३. भली-भांति उत्पन्न दासिकाः १०. दासीर 
सत्‌सरसिंज ४. सृन्दर कमलके वरद ११. है मनोरथपूणं करने वाले 
उश्रश्नी ५. मध्यभागकोणशोभाको निष्नतः ७. हमे घायल कर दाह 
मुषा दृशा! ६. चुराने वाले आपकर नेत्रं ने नेहक्रिम्‌वधः ।1 १२. क्या यह (नचो से मारना) वध 
नही है 


ए्लोकार्थ--शरद्कालीन जलाशय मे भली-भोंति उल्यन्न सुन्दर कमलके मध्यभागकी शोभाको 
चुराने वने आपके नेत्रो ने हमे घायल कर दिया है। हे संभोग पति ! हम आपकी निना मोल की 
दासी है । हे मनोरथ पूणं करने वाले ! क्या यहं तेभो से गारना षध नहीं ३॥ 


श्रो भदभागवेतं 


~~ = = ~ -= क ` क) 


तृतीयः श्लोकः 


विषजलाप्ययाद्‌ उयालरा्तस्साद्‌ चषेमारुनाद्‌ वेद्युतानलल । 
चषमयारमजाद्‌ विर्वताभयाद्षम ते चयं र्ता खः ॥३॥ 


पद्च्छेद- विषजल अप्ययात्‌ व्याल राक्षसात्‌ वषमारुतात्‌ अनलात्‌ ) 

वृषमय आत्मजात्‌ विश्वतः भयात्‌ ऋषभ ते वयम्‌ रक्षिताः सुहु: ।। 
शब्दाथ- 
विषजल २. यसूना के विषंले जल वृषमय ठ. त्रृषभायुर ओर 
अप्ययात्‌ ३. विषयक मृत्युस आत्मजात्‌ १०. व्य्ोमासुर्‌ आदि 
व्याल ४. अजगर रूपी विश्वतः ११. सव प्रफ़ार्‌के 
राक्षसात्‌ ५. राक्षससे भयात्‌ १२. भयोंसे 
वषमारुतात्‌ ६. इन्द्र की वषा-ओधो ऋषभ १. हे पुरुष शिरोभणि | 
वेद्यत ७. बिजली ओर ते नयम्‌ १३. मापने हमारी 


अनलात्‌ 1 5. दावानलसे रक्षिता मुहुः 1 १४. वार-बार रक्षाकीहै 
श्लोकाथं-हे पुरुष शिरोमणि ! यमुना के विषेले जल विषयक मृत्यु से, अजगररूगी राक्षस से, इन्र 
की वर्षा, अधी, त्रिजलौ ओर दावानल से, वृषभासुर जौर व्योमाभुर आदि सब प्रकार के 
भयो से आपने हमारी ब.र-बार रक्षाकोहै।। 
चतुथः श्लोकः 
न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तराट्मरक्‌ । 
विखनसार्थितो विर्वश॒प्तये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां दुले ॥४। 


पद्च्छेद-- न खलु गोपिकः नन्दनः सवान्‌ जखिल देहिनाम्‌ अन्तर आत्मदृक्‌ । 

विखनस अथतः विश्वगुप्तये सखे उदेयिदान्‌ सात्वताम्‌ फुले ॥ 
शब्दाथं-- 
न ४. नहीं हो, अपितु वि्धनस ६. ब्रह्माजी कौ | 
खलु १. निश्चयही अशथितः १०. प्राथना पर 
गोपिकानन्दनः ३. यशोदानन्द नहीं विश्व ११. समस्त संक्तारको 
भवान्‌ २. तुम केवल गुप्तये १२. रक्ष। करने के लिये 
अखिलदेहिनाम्‌ ५. समस्त शरीरधारियोंके सखे ८ हे सखे! 
अन्तर ६. हदय में रहने वाले उदेयिवान्‌ १४. अवतीणं हुये हो 
आत्मद्क्‌ । ७. 


उनके साक्ष भौर अन्तर्यामी सात्वताम्‌ कुले 11 १३. तुम यदुवंश में 
श्लोकार्थ- निषएचय ही तुम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हौ । अपितु समस्त शरीरधारियों के हृदय में 
| रहने वाले, उनके साक्षी ओर अन्तर्यामी हो । हे सचे ! जह्याजी की प्राथंना पर समस्त 
संसार की रक्षा करने के लिमे तुम यदुवंश मे भवतीणं हये हो ॥ 


भअ० ३१ | द्मः स्कन्धः | ६४१ 


पञ्चम्‌ः रल्तकः 
3 (ि हन र ॥ ऋ 9 
चिरचिलानयं वरुच्णि्रुयं ते चरणमीयुषां संखतभंयात्‌ । 
करसराखद्ं ऋन्ल कामदं ल्लिरल्ति धेद्धि नः ओकरस्रहस्‌ ॥५॥ 


पदच्छद-- विरचित अभयम्‌ वृष्णिधुयं ते चरण्‌ ईथुषास्‌ संमते: भयात्‌ । 
करसरोरुहूम्‌ कन्ति कामदम्‌ शिरसि धेहि नः श्रीकर ग्रहम्‌ }। 


शब्दार्थ- 
विरचित ५. देने वाले कर ११. अपने कर 

अभयम्‌ ४. अभय सरोरुहम्‌ १२. कमल को आप 

वृष्णिधर्य १. दे यदुवंश शिरोमणि ! लोग कान्त ८. दें प्रियतम ! समस्त 

ते चरणम्‌ ६. आपके चरणोंकी कामदम्‌ ६. कामनाओं को पूणे करने वाले 
ईयुषाम्‌ ७. शरण श्रहण करते हँ (अतः) क्षिरसि धेहि १४. सिर पर्‌ रख दो 

संसृतेः २. जन्म मृत्युरूप संसारके नः १३. हमारे 

भयात्‌ । ३. भयसे उर कर श्रीकर ग्रहम्‌ ।। १०. लक्ष्मी कम हाथ पकड़ने वाले 


श्लाोकार्थ--हे यदुवंश शिरोमणि ! लोग जन्ममृत्यू संसार केभय से इर कर अभय देने वाले 
अपके चरणों की शरण ग्रहण करते हँ । अतः हे प्रियतम ! समस्त कामनाओं को एणं करने वाले, 
लक्ष्मी का हाथ पकड़ने वाले अपने कर कमल को आप हमारे सिर पर रख दो ॥ 
१६३; श्लाॐः 
बजजना्तिहन्‌ बीर योषितां निजजनस्मयध्वसनस्मित । 
क [ क क = © 
मज सखे भमवत्किङ्करीः स्म नी जलरूदानन चारु दशय ॥&॥ 


पदच्छेद-- व्रजजन आतिहुन्‌ बीर योषिताम्‌ निज जनस्मय ध्वंसनस्मित । 
भज सखे भवत्‌ किङ्करीः स्म नो जल रह्‌ आननम्‌ चारु दशय ॥ 


णन्दाथ-- 

त्रजजन १. त्रजवासियों के स्मित । ४. आपको मधुर मुस्कान ही 
आत्िहून्‌ २. दुभुखकोदुरकरनेवले भज ११. हमसे प्रेम करो 

वीर ३. वोर शिरामणि सखे भवत्‌ ४. दहे सखा! हम तो आपको 
योषिताम्‌ €. हम गोपियोंके किङ्करीः स्म १०. दापीर्हँ 

निजजन ५. अपनी भक्ता नो जलरहु १२. हमे कमल के समान 

स्मय ७. गवं को आननम्‌ चार₹१३. अपने सुन्दर मुव का 
धतंसन ८. नष्ट करदेने वाली है दशय ।। १४. दशंन कराओ 


ष्लोकार्थ--व्रजवासियों के दुख को दूर करते वले वोर शिरोमणि श्याम सुन्दर आपकी मधुर 

मुस्कान ही अपनी भक्ता हम गोपियों के गवं को नष्ट कर देने वाली है । हे सखा ! श्याम सुन्दर ! हम 

तो आपकी दासी है । हम से प्रेम करो । हमे कमल के समानं अपने सुन्दर मुख का दशन कराओ ॥ 
फाऽ---=१ 
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श्रामद्भागवते 
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सप्तसः श्लोकः 
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प्रणतदे्टिनां पापक्शेन 


पदञ्@ छ [र ॥  ऋरकवकान्य च 
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तणचराञग 
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श्रीनिकेतनम्‌ । 


फणिफणार्पितं तं एद्स्बुजं कए चेष स्‌ः कुन्ि हटच्छयम्‌ ।*५॥ 
पकशनम्‌ वुण्चर अनुगम्‌ भी निकेतनम्‌ । 
फणिषण अपतस्‌ ते पद अम्बुजम्‌ कृणु कुचेषु नः छृन्धि हुच्छयम्‌ 1 


शब्दाथ- 

प्रणत २. शरणागत फणिफण 8. सपिके फणोंपर 
देह्निाम्‌ ३. प्राणियों के अभितस्‌ १०. रखे गये उन्हीं चरणों को 
पापकशनम्‌ ४. पापोंकोनष्टक्ररने वाले से पद अम्बुजम्‌ १. आपके चरण कमल 
तणचर ५. वड़ो के कृणु १२ र्खोओर 

यनुषम्‌ ६. पोषे चलने वालेतथा कुचेषुनः ११. हमारे स्तनोंपर्‌ 

श्रो ७. शोभा के कृन्धि १४. शान्त करो 

निकेतनम्‌! =. धामहे 


हच्छयम्‌ 1 "३. 





हमारे हृदय की ज्वाला को 
श्लोकाथं-आपके चरण कमल शरणागत प्राणियों के पापों को नष्ट करने वाले, बडे के पीछे चलने 
वाले तथा शोभा के घाम हैँ । सपि के फणों पर रवे गये उन्हीं चरणों को हमारे स्तनो पर रखो जौ 
हमारे हृदय को ज्वाला को शान्त करो ।। 

अष्टमः श्लोकः 
सुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुकरेक्तण । 
विधिकरीरिमा वीर खद्यतीरधरसखीघुनाऽऽष्याययस्व नः ॥८॥ 


पदच्छद- मधुरया शिरा वल्गु वाक्यया बुध सनोज्ञया पुष्करेक्षण) 
विधिकरोः इमाः वीर मुद्यतीः अधर सीधुना आपप्याययस्त नः ।। 
शब्दाय -- 
मधुरया ६. तुम्हारी मधुर विधिकरीः १०. आज्ञाकारिणो दासौ बन गई हँ 
गिरा ७. वाणी से इसाः ६. हम आपकी 
चत्गु २. सन्दर दीर ११. हे दान वीर्‌ 
वाक्यया ३. नयनो के कारण मुह्यतीः ८, मोहित होकर 
बध ५. विद्धानों को अधर १२. अपने अधरो का 
सनोज्या ४. आनन्ददेने वालो सीधुना १३. दिव्य अमृत रस 
परष्करेक्षग । १. हे कमल नयन! अप्याययस्व नः1। १४. पिलाकर हमें कृताथ करो 


लोकार्थ - हे कमलनयन ! सुन्दर नयनो के कारण विद्वानों को आनन्द देने वाली तुम्हारी श 
वाणी से मोहित होकर हम आपको आज्ञाकारिणी दासी बन गड ह । हे दानवीर ! अपने अधरों का 
दिग्य अमृतरस पिलाकर हमें कृताथं करो ॥ 
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न्विर्मः शलाकः 
तव कथाश्तं तप्नजीवेनं कविभिरीडितं कल्स्घापहस्‌ । 
श्रवणमङ्गल ओआरीमदातत खि खणन्ति तै रिदं जनाः !!&॥ 
एदच्ठेद- तेतं कथा अम्रृतम्‌ तप्त जीवनम्‌ क्विनः ईडितम्‌ कल्भवञअपहम्‌ । 
श्रवण मद्धलम्‌ भीमद्‌ अगतततम्‌ भुवि गृणन्ति ते शरुरिदाः जनाः ॥ 


शब्दार्थ-- 

तव कथा १. आपको लीला कशा श्रर्णं ८. श्रर्वण माव्रसेही 

अमतम्‌ २. अमन स्वल्पे मङ्खलम्‌ £. परमकल्याण को देते वाली है 
तप्त ३. विरह से सतये लोगोका श्रीमद्‌ १०. परमं सुन्दर ओर 

जीवनम्‌ ४. जीवन सर्वस्व टि आततम्‌ ११. भति विस्तृत है 

कविभिः ५. भक्त कवियों ने भुचि १२. प्रथ्वी पर जो इसका 

ईडितम्‌ ६. उसका गान कियारहैवे गृणन्ति ते १३. मान करतेहेंवे 


कल्मषअपहम्‌ । ७. पाप ताप को नष्ट करने वाली भूरिदाःजनाः ॥} १४. सवसे बड़ दाता हँ 
ष्लोकार्थ--अःपकी लोला कथा अमृत स्वल्प है । विरह से सताये लोगों करा जीवनं सर्वस्व है । भक्त 
कवियों ने उसका गान किया है । यहु पाप-ताप को नष्ट करने वाली है । श्रवण सत्ते ही परम 
कल्याण को देने वाली है । परम सुन्दर ओर अति विस्तृत दहै। प्रथ्वी पर जो इसका गान करते हं 
वे लोग सबसे बडे दाता हें । 


दशमः श्लोकः 
प्रहसितं प्रिय प्रं मवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानसङ्कलस्‌ । 
रहसि संविदो या हदिस्पशः कुदेक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥१०॥ 


पदच्छेद-- प्रहुसितम्‌ प्रिय प्रेम वीक्षणम्‌ विहरणम्‌ च ते ध्यान सङ्खलम्‌ । 
रहसि संविदः याः हदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्तिहि ॥। 


शब्दार्थ-- 

प्रहसितम्‌ ३. रहंसना रहसि ८. तुमने एकान्त में 

रिय १, हि प्यारे । श्याम सुन्दर संविदः १०. लिठोलियाँ को हैँ 

प्रस ४. प्रेमसूर्वेकर याः हूदिस्पृशाः ६. हममे जो हृदय स्पर्शी 

वीक्षणम्‌ ५. तिरो चितवन से देखना कुहक ११. हमारे कपटी मित्र 

विहरणम्‌ ६. विहार करना आदिका नः १२. वे सब हमारे 

चते २. तुम्हारा मनः १३. मनको 

ध्यानमङ्खलम्‌ 1 ७. ध्यान भी परम मङ्गल क्षोभयन्ति हि॥१४. क्षुब्ध क्यिदेती हं 
कारकदहै 


श्लोकार्थ-हे प्ारे श्याम सुन्दर, तुम्हारा हसना ! प्रेमपूर्व॑क तिर्ठी तितवन से देखना, विहार करना 
आदि का ध्यान भी परम मद्धलकारक है । तुमने एकान्त मे हमसे जो हृदय स्पशीं ठ्ठोलियां की है, 
हमारे कपटी मित्र, वे सब हमारे मन को क्षु्ध कयि देती हं ॥ 
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एकादशः श्लोकः 


चलसि यद्‌ चजाच्चारयन्‌ पशून नलिनसुन्दरं नाथते पदम्‌ । 
शिलतणाङ्क्करेः सीदतीति नः कलिलतां भनः कान्त गच्छति ॥११॥ 
पदच्छेद-- चलसि यद्‌ व्रजात्‌ चारयन्‌ पशुन्‌ नलिन सुन्दरम्‌ नाथते पदम्‌ । 

शिलत्रण अङ कूरं: सीदतीति नः कलिलताम्‌ मनः कान्त गच्छति ।। 


शब्दा्थ- 

चलसि ७. निकलते हो तब शिल ६. आपके चरण कङ्कुड 

यद्‌ ४. जब तुम तृणअड कूरः १०. तिनके ओर कुश-कटि गड जाने से 
व्रजात्‌ ६. व्रजसे सोदतीति ११. कष्ट पाते होगे 

चारयन्‌ पशन्‌ ५. गोओं को चरानेके लियेनः १२. पेसा सोच कर हमारा 

नलिन खुन्दरम्‌ ३. कमलसे भी सुन्दर ह कलिलताम्‌ मनः १३. मनदुःखी 

नाथ १. हे प्यारे स्वामो । कान्त ८. हे प्रियतम । 

ते पदम्‌ 1 २. तुम्हारे चरण गच्छति! १४. होजातादहै 


शलोकाथे-हे प्यारे स्वामी ! तुम्हारे चरण कमल से भी सुन्दर हैँ । जब तुम गौओंको चराने के लिये 
व्रज से निकलते हो तब हे प्रियतम ! आपके चरण कड्ड्‌, तिनके ओौर कुश कटि गड़ जाने से कष्ट 
पाते होगे । एेसा सोचकर हमारा मन दुःखी हो जाता है । 


ददशः श्लोकः 
दिनपरिक्षये नीलङुन्तलेवेनरुहाननं विभ्रदाच्रतम्‌ । 
चनरजस्वलं दशंयन्‌ खदहमेनसि नः स्मरं वीर यच्छसि ॥१२॥ 


पदच्छेद-- दिन परिक्षये नील कुन्तलः वनरहु आननम्‌ विशत्‌ आवृतम्‌ । 
घन रजस्वलम्‌ दशंयन्‌ मुहुः मनसि नः स्मरम्‌ वीर यच्छसि \ 
शन्दाय-- 
दिन १, दिनके घन ४६. गऊओंके खुरोंसे उडी हुई 
परिक्षये २. ढलने पर वन से लौटते समय रजस्वलम्‌ १०. धूली से मण्डित 
नीलक्रुन्तलेः ३. नीली-नीली अलकों से दशंयन्‌ मुहुः ११. आपका सुख बार-बार देखकर 
वनरह्‌ ५. आपका कमल के समान मनसि नः १२. हमारे मनमें 
माननम्‌ ६ मुख स्मरम्‌ १३. मिलन को आकांक्षा 
बिभ्रत्‌ ७. शुशो्भित होता है वीर ८. हि वीर भ्रियतम्‌ | 
आवतम्‌ 1 9. चिराहुभा यच्छसि 11 १४. उत्पन्न करते हों 


श्लोकार्थः-दिन के ढलने प्र वन से लौटते समय नीली-नीली अलकों से धिरा हुआ आपका कमल 
के समान मुख सुशोभित होता है । हे वीर प्रियतम ! गऊओंके खुरो से उडी हर्दधूली से मण्डित 
आपक्रा मुख बार-बार देखकर हमारे मन मे मिलन कौ आक्षा उपन्न करते हो ।। 
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जअरयोदशः श्लोकः 
प्रणतकामदं पद्यजाचितं ध्ररणिसण्डनं भमेयसापदि। 


चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमण नः स्तनेष्वपंयाधिहन्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद-- प्रणत कामदम्‌ पद्मज अचितम्‌ धरणि मण्डनस्‌ ध्येयम्‌ आपदि । 
चरण पङ्कजम्‌ शन्तमम्‌ चते रमण नः स्तनेषु अपय आधिहन्‌ ॥। 


शन्दार्थ- 

प्रणत १. शरणागत भक्तो को चरणपङ्जम्‌ २. आपके चरण कमल 

कामदम्‌ ४. अभिलाषा पूणं करने वाले शन्तमपम्‌ ११. परसकल्याणमय 

पद्मजाचितम्‌ १. लक्ष्मीजीद्ारासेवित चते १२. अपने उन्हीं चरणो को 

धरणि ७. पृथ्वी के रमण &. दे प्रियतम ! 

मण्डनम्‌ ८. अलङ्कुरण स्वरूप हें नः स्तनेषु १३. तुम हमारे वक्षः स्थल पर्‌ 
ध्येयम्‌ ६. चिन्तन करने योग्य तथा अपय १४. स्थापितं कयै 

आपदि । ५. आपत्ति के समयं आधिहन्‌ ॥1 १०. मनं कौ व्यथा की नष्ट करनेवाले 


ण्लोकार्थ लक्ष्मी जी द्वारा सेवित आपके चरण कमल शरणागत भक्तो की अभिलाषा धणं करने वाले 
आपत्ति के समय †चन्तन करने योग्य तथा पृथ्व के अलङ्कुरण स्वण्प ह । हे प्रियतम ! मन कौ उ्य्था 
को नष्ट करते वाले परमकत्याणमय अपने उन्हीं चरणों को तुम हमारे वक्षः स्थल पर स्थापित करो । 


चतुदंशः श्लोकः 
सुरतवधेनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना खुष्डु चुम्बितम्‌ । 


इतररागविस्मारणं णां वित्र वीर नस्तऽधराश्डतम्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेद-- सुरत वर्धनम्‌ शोक नाशनम्‌ स्वरित वेणुना सुष्टु चुम्बितम्‌ । 
इतरराग विस्मारणम्‌ नृणाम्‌ वितर वीर नः ते अधर अभमतम्‌ ।॥। 


शन्दार्थ- 

सुरत २. मिलन कौ आकांक्षाको इतरराग १०. अन्य सांसारिक आसक्तियों को 
धनम्‌ ३. बढाने वाल। विस्मारणम्‌ ११. विस्मृत कराने वाला 

शोक ४. शोक-सन्ताप को नृणाम्‌ ४. मनुष्यो में 

नाशनम्‌ ५. नष्ट करने वाल। वितर १४. पिल।दये 

स्वरित ६. गाने वालो वीर १. हे वीर शिरोमणि । 

वेणुना सुष्ठु ७. बांसुरी के द्वारा भलो-भांतिनःते १२. हमे अप अपना वही 
चुम्बितम्‌! ८. चुम्बित तथा अधर अप्रतम्‌ 1! १३. अधररूपो अमृत 


ष्लोकाथ-हे वीर शिरोमणि ! मिलन की आकांक्षा को बहाने वाला, शोक-सन्ताप को नष्ट करने 
वाला, गने वालो बाँपुरी के द्वारा भलो-भांति चुम्बित तथा मनुष्यो मे अन्यसांसारिकं आसक्तियों को 
विस्मृत कराने वाला, हमे आप अपना वही अधररूपी अमृतपिलाइये ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
अटति यद्‌ जवानद्धि काननं चरि्यगायते त्वामपश्यताम्‌ । 


ःटिलङ्कन्तल ओखुख च ते जड उदीच्ततां पमकद दशाम्‌ ।॥१५॥ 
पदच्छेद-- अटति यत्‌ भवान्‌ अह्भिकाननम्‌ च्रुटिः युगायते त्वाम्‌ अपश्यताम्‌ । 


कुटिल कुन्तलम्‌ श्न सुखम्‌ च ते जडःउदीक्षताम्‌ पक्ष्मढत्‌ दृशाम्‌ ।। 
शब्दाथ-- 
अटति ३. विचरण करतेर्हतो कुटिलकून्तलम्‌ ४. वुंघराली भलकों से 
यत्‌भवान्‌ १. आपजो श्रीमुखम्‌ १०. सुशोभित मखं 
अह्धिकाननम्‌ २. दिनिमेवनमें चते ८, मौर अथवा 
जटि ६. हमे एकं क्षण जडः १४. हमे मूखं लगना है 
युगायते ७. युग के समान हौ जात्ता है उदीक्षतास्‌ ११. देखते हुए 
त्वाम्‌ ४. आपको पक्ष्म्त्‌ १३. पलकों को 
अपश्यताम्‌ 1 ५. देखे विना दृशाम्‌ ।। १२. नेत्रोकी 


श्लोकार्थ-जो आप दिनमे वन मे विचरण करतेरहै। तो आपको देखे विना हमे एक क्षण युग के 


समान हो जाता है । अथवा घुंघराली अलकों से सुशोभित मूख देखते हुए नेतो की पलकों को 
बनाते वाला (ब्रह्मा) हमे मखं लगता दै 11 ` 


षोडशः श्लोकः 
पतिसतान्वयश्नातबान्धवानतिविलडचय तेऽन्त्यच्युतागताः । 
गतिविदस्तवोदुगीतमोदहिताः कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥१६॥ 
पदच्छेद पति सुत अन्वय श्नातु बान्धवान्‌ अति विलङ्घ्य ते अन्ति अच्धुत आगताः । 


गति विदः तव उद्गीत मोहिताः कितव योषितः कंस्त्यजेत्‌ निशि ॥ 
शब्दार्थ- 
पतिसुत २. हम अपने पत्ति पुत्र गतिविदः ६. गति समञ्च कर 
अच्वथः ४. कुशल परिवार का तवञउद्गीत्‌ 5. हम अपकी मधुर गान की 
श्रातुबार्धवान्‌ २. भाई-बन्धु गौर मोहिताः १०. मोहित है 
अतिविलङ्घ्य ५. त्याग करके कितवः ११. दहे कपटी ! एेसी 
ते अन्ति ६. तुम्हारे पास योषितः १३. युवतयो को 
अच्युत १. दि श्याम सुन्दर । 


कस्त्यजेत्‌ १४. तुम्ढारे बिन। कौन छोड सकता ह 
निशि। १२. रात्रिके समय 
श्लोकार्थ-हे श्याम सुन्दर ! हम अपने पति, पुत्र, भाई, बन्धु ओर कूल-पररिवार करा स्थाग करके 


तुम्हारे पातत आयी है 1 हम आपकी मधुर गान की गति समञ्च कर मोहित हैँ । हे कपटी ! एषी सत्रि 
कै समय गुवतियो को तुम्हारे बिना कौन छोड़ सकता है ॥ 


आगताः। ७. आयीं 
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सप्तदशः श्लोकः 
रहसि संविदं ह्च्छयोदय प्रहसिताननं चेमवीक्तणम्‌ । 
बृहद्रः भियो वीचय धाम ते खुह्ुरतिस्प्रहा खुद्यत सनः ॥१७॥ 
पदन्छेद-- रहसि संविदम्‌ हृच्छय उदम्‌ प्रहदित आननम्‌ प्रेस वीक्षणम्‌ ! 
बृहत्‌ उरः धियः वीक्ष्य धष ते भुहुः अति स्पृहा गुह्यते मनः ॥। 


शब्दार्थ-- 
रहसि १. एकन्तमें वृहत्‌ उरः १०. विशाल वक्षः स्थल को 
संचिदम्‌ २. मिलनकी आकांक्षा श्रियः ८ लक्ष्मीजीका 
हुच्छथ ३. ओर व्रेमभावको वीक्ष्य ११. देखकर 
उदयम्‌ ४ जगाने वानी बतिकरतेथेधापते 2. निवास स्थान तुम्हारे 
प्रहसित ६ हंसते हुये मुहुः अतिस्प्रहा १३. वार-नार्‌ लालसा बढ़ रहौ है 
आननम्‌ ७. मुखारविन्द तथा मुह्यते १४. ओौर्‌ वह्‌ मुग्ध होता जा रहा 
प्रेमवीक्षणम्‌ । ५. प्रेम भरी चितवन ओर मनः 11 १२. हमारे मनमें 


षलोकार्थ--एकान्त मे मिलन को इच्छा ओर वैम भाव को जगाने वाली बातं करते धे। प्रेम भरी 
चितवन ओौर हसते हुये मुखार विन्द तथा लक्ष्मी जी क्रा निवास स्थान तुम्हारे विशाल वक्षः स्थल को 
देवकर हमारे मन में बार-बार लालसा बढ रही द । ओर वह मग्ध होता जा रहय है ॥ 
मष्टदशः श्लाकः 

व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्ग ते च्रजिनहन्त्यलं चिश्वसङ्कलम्‌ । 

त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्णृहात्मनां स्वज नहद्रुजां यन्लिषुदनम्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद- ब्रज वनौकसाम्‌ व्यक्तिः अङ्कते वजिनहुन्नी अलम्‌ विश्वमङ्घलम्‌ । 

त्यज मनाक्‌ च नः स्वत्‌ स्प्रहा आत्मनाम्‌ स्वजन हत्‌ रुजाम्‌ यत्‌ निष्‌द्नम्‌ ।1 


णन्दार्थ- 

व्रज वनौकसाम्‌ ३. तब्रजवनवासियो के त्यजमनाक्‌ १०. थोडी सौ एेसी गोषधिदे दो 

व्यक्तिः २. यह अभिव्यक्ति च नः स्वत्‌ ८. ओर हमारा हव्य 
तुम्हारे प्रति 

अङ्कते १. हे प्यारे श्याम सुन्दर तुम्हारी सप्रहुए अत्मानम्‌ ई. लालसा से भर रहा है अतः 

वृजिन ४. दुःखतपको स्वज नहूत्‌ १२. निजजनों के हृदय 

हन्नी ५. नष्ट करने वाली ओर खुजाम्‌ १३. रोग को 

अलम्‌ ६. सम्पण यत्‌ ११. जो 

विश्वमङ्गलम्‌ । ७. ( हण मङ्कल करने के निषूदनम्‌ । १४. सर्वा निर्भूल करदो 


ष्लोकाथं--हे प्यारे श्याम सुन्दर ! तुम्हा री यह्‌ अभिन्यक्ति ब्रज ननवासियों के दुःख-ताप को नष्टं 
करने वाली ओर सम्पूणं विश्व का मङ्धल करने के लिये है । भोर हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा 
से भर रहा है । अतः थोड़ी सी ेषी ओषधि दे दो । जो निजजनों के हृदय रोग को स्वंथा निर्मल _ 

कृरदे॥ थ 
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एकोनविंशः श्लोकं 
यत्ते रजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनेः प्रियदधीमहि ककंरोषु । 
लेनटवीमरखसि तद्‌ यथते न किंस्वित्‌ कूर्पादिभिश्र मनि धी भेवदायुषां नः | १६॥। 
पद्च्छेद-- यत्‌ ते सुजात चरण अम्बुरुहुम्‌ स्तेषु, 
भीताः शनः श्रिय दौ्महि ककशेषु । 
तेन अटवीम्‌ अटसि तत्‌ व्यथते न †क्वित्‌, 
कप आदिसिः स्रमति धीः भवत्‌ आयुष(म्‌ नः \\ 





शब्दाथं-- 

यत्‌ २. क्योकि तेन १३. उन्हीं कोमल चरणोंसेतुम 
ते ३. तुम्हारे अरवीम्‌ ५५. वनसे 

सुजएत ६. सुकुमार है अरसि १६. विचरण करतेहोतो 
चरण 9 भजरण तत्‌ १२. तव 

अभ्वर्हम्‌ ५. कमलसेभी ठ्पथते १७. हमारा मन व्यथित 
स्तनेषु ८. स्तनो पर न किस्वित्‌ १८. क्यों नहींहोगा हमारी 
भोताः ११. उर रहीं कूपं आदिभिः १४. कड्कुड्‌ पत्थर आदि से युक्त 
शनः ६. उन्हे धोरे-धीरे भ्रमति २०. श्रमित हो रही है क्योकि 
प्रिय १. हे प्राण प्यारे ! एपामसुन्दरकीः १६. बुद्धिभो 
दधीमहि १०. रखते हुये भी भवत्‌ २२. आपके लिये ही है 
ककेषु! ७. हम अपने कशोर आयुषाम्‌ नः 11२१. हमारा जीवन तो 


श्लोकार्थ-हे प्राणप्परारे ! श्यामसुन्दर ! क्योकि तुम्हारे चरण कमल से भीसुक्रमारर्है। हम अपने 
कठोर स्तनो पर उन्हे धीरे-धीरे रखते हये भो डर रही हँ । तब उन्हीं कोमल चरणों से तम कङ्क 
पत्यर आदि से युक्त वन मे विचरण करते हौ । तो हम।रा मन व्यथित कयो नहीं होगा । हमारी बुद्धि 
ख्रमित हो रही है। क्योकि हमारा जीवन तो आपके लिये हो है।। 


श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पुर्बाधिं रासक्रीडायां 
गोपीगीतं नाम एकचिशः अध्यायः ।1 ३१11 


न ञ्‌ ल्भा उं ^ रा ¶्‌ 
श्रामटूमागवतर्महय्रुरण 
दशमः स्कन्धः 
ठ्् च्जिखाः जध्यायखः 


च 


प्रधन्नः +€ {4 

श्रीशुक उवाच--इति गाण्यः च गायन्त्यः घषलप्न्त्यश्च चित्रधा । 

खण्दुः सुस्वरं राजन्‌ कृड्णदशंनलालसाः ॥१॥ 
पदच्छेद-- इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलयन्त्यः च चिन्रधा। 

ससदुः सुस्वरम्‌ राजन्‌ कृष्ण दर्शन लालसाः 1) 

गब्दार्थ- 
इति २. इस प्रकार सरद १२. रोने लगीं 
गोप्यः ३. भगवान्‌ को प्यारी गोपियां स्वरम्‌ ११. करुणाजनक्र स्वरम 
प्रग! पन्त्पः ५. सस्वर गाने राजन्‌ 1. परीक्षित्‌ । 
प्रलपन्त्यः ७. प्रलापकरने लगींतथा कृष्ण ८. श्रीकरष्ण कै 
च ६. ओर दशंन ई. दशन को 
चित्रधा । ४. अनेक प्रकार से लालसा! १०. लालसासेवे 


पलोकाथं--हे परीक्षित्‌ । इस प्रकार भगवान्‌ को प्यारौ गोगियां अनेक प्रकार से सस्वर गनि ओर 
प्रलाप करने लगीं । श्रीकृष्ण कँ दशन कौ लालसासेवे करणा जनक स्वरमें रोने लगीं 1 
५ 
हितीयः श्लोकः 
तासासाविर्च्छरौरिः स्मयसानञ्खास्बुजः 


पीतास्बरधरः सखग्वी साक्तान्मन्मथसन्सथः ॥२। 
पदच्छेद-- तासाम्‌ आविरभुत्‌ शौरिः स्पयमाने सुख अम्बुजः । 
पीताम्बरधरः लग्वी सक्नात्‌ मन्सथ मन्मथः) 


शब्दाथ-- 

तासाम्‌ ५. उन गोगियों के मध्य पीतास्बर ७. वे पीताम्बर 
आविरभ॒त्‌ ६. प्रकट हो गये धरः ८. धारणश्रियि ये 

शौरिः ४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण लग्ती ४. गलेमेवनमालाथी 
स्मयमान १, मन्द-पन्द मुपकान युक्त साक्षात्‌ १०. उनका रूप साक्षात्‌ 
मुख २. मूख मन्मथ ११. काम्देवकेभी 

अम्बुजः ३. कमलल वाले मन्मथः ।। १२. मनकोहरनेवालाथा 


ए्लोकार्थ-- मन्द-मन्द मुसकान युक्त सुख वाले भगवान्‌ श्च कृष्ण उन गोपियो के मध्य प्रकट हो गये । 
वे पीताम्बर धारणक्यिथे' गले में वनमाला थी। उनका रूप साक्षात्‌ कामदेव के 
भीमनको हरते वाला था॥। 
फाऽ-- ८३ 
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तृतीयः श्लोकः 
लं विलोक्यागतं घ ष्ठ प्रीत्युत्षुल्लदशोऽबलाः । 
© ¢ ~ 
उत्तस्थुयगपत्‌ सवास्तन्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥२॥ 
पदच्छद-- तम्‌ विलोक्य आगतम्‌ प्रेष्ठम्‌ प्रीति उग्फुत्लदशः अबलाः । 
उत्तस्थः युगपत्‌ सर्वाः तन्वः प्राणम्‌ इव आगतम्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
तम्‌ १. उन उत्तस्थुः १५. उठ खडी हूड्‌ 
विलोस्य ४. देखकर युगपत्‌ ६. एकसाथ ही 
आगतम्‌ २. आये हुये सर्वाः ८. वेसत्र 
प्रेष्ठम्‌ ३. परम प्रियतम श्रङरष्ण तन्वः १४. शरीर में स्फूति आ जाती है 
प्रीति ५. प्रसन्नताके कारण प्राणम्‌ १२. प्राणों का 
उत्फ़ल्लद्राः ७. नेत्र खिल उठे इव ११. जसे 
अदलाः 1 ६. गोपियो के आगतम्‌ 11 १३. सजञ्चारहोजानेसे 


श्लोकार्थ-उन आये हुये परम प्रियतम श्रोकरुष्ण को देखकर प्रसन्नता के कारण गोपियोंके नेत्र 


खिन उठे) वे सब्र एक साथ ही उठ खड़ो हुई 1 जंसे प्राणों का सञ्चार हो जानेस शरीर 
मे स्फतिभ्रा जातो है ।। 


चतुथः श्लोकः 
काचित्‌ कराम्बुजं शौरेजगरहेऽन्जलिना खुदा । 


काचिद्‌ दधार तदुबाह्ुमसे चन्दनरूषितम्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद - काचित्‌ कर अम्बुजम्‌ शोरेः जगृहे अञ्जलिना मुदा) 
काचित्‌ दधार तत्‌ बाहुम्‌ अंसे चन्दन रूषितम्‌ ।। 


णशन्दार्थ- 

काचित्‌ १. एक गोपीने काचित्‌ ८. दूसरीगोपीने 
कर ४. कर दधार १४. रख लिया 
अम्ब॒जम्‌ ५. कमल को तत्‌ ठ. उनके 

शौरेः ३. श्रोकृष्ण के बाहुम्‌ १२. भुजदण्ड को 
जगृहे ७. ले लिया तथा अंसे १३. अपने कन्धे पर्‌ 
अञ्जलिना ६ अपने दोनों हाथोंमें चन्दन १०. चन्दन 

मुदा । बडे प्रेमसे रूषितम्‌ 1! ११. चचित 


श्लोकार्थं -एक गोपी ने बडे प्रेमसे श्रीकृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथोमे ले लिया तथां 
दूसरी गोपी ने उनके चन्दन चचित भुज दण्ड को अपने कन्धे पर रख लिया ॥ 
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पञ्चः श्त्तोकः 


काचिदजञ्जलिनांथ्रह्ाच्तन्वी ताञ्बुलचर्वितसम्‌ । 
एका तदङ्धिकमलं खनतां स्तनयोरधात्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद -- काचित्‌ अञ्जलिना अगृह्भात्‌ तन्वी ताम्बूल चवितम्‌ । 
एका तत्‌ अङ्घ्रि कमलम्‌ सन्तप्ता स्तनयोः अधात्‌ 11 


शनब्दाथं- 

काचित्‌ १. तीसरी एकता ७. चौथी गोपीने 
ञ्जलिना ५. अपने हाथो में तत्‌ अङ्धि =. उनके चरण 

अगृह्णात्‌ ६. ले लिया (तथा) कमलम्‌ ई. कमलोंको 

तन्वी २. सुन्दरीने सन्तप्ता १०. अपने सन्तप्त 

ताम्बूल ४. पान स्तनयोः १. वनः स्थल पर्‌ 

च वितम्‌ । ३. भगवान्‌ का चाया हज अधात्‌ 1! १२. रख लिया 


ष्लोकार्थ -ओर तीसरी सुन्दरी ने भगवान्‌ का चवाया हआ पान्‌ अपने हाथों में ले लिया । तथा 
चौथी गोपी ने उनके चरण कमलो को अपने सन्तप्त वक्षः स्थल पर रख लिया ॥ 


पृष्टः श्लोकः 
एका भ्र कुरिमावध्य च मसंरम्भविद्वला । 


नती वत्‌ कटात्तेपः सदष्टदशनच्छृदा ॥&॥ 


पदच्छेद- एका चुकूटिम्‌ आबध्य प्रेमसंरम्भ विह्वला) 
ल्रतीव रेक्षत्‌ कटक्षषः संदष्ट दशनच्छदा 1) 


णनब्दार्थ- 

एका १, पांचवीं गोपी घ्रतीव ११. बींधती हुई उनकी ओर 
५१। ५. भौहें एेक्षत्‌ १२. ताकने लगी 
आबध्य ६. चदढ्ाकर कटाक्षेषेः १०. अपने कटाक्ष बाणो से 
प्रम २. प्रणय सन्दष्ट ६. दबाकर 

संरम्भ ३. कोपसे दशन ७. दातो से 

विह्वला । ४. विह्वल होकर च्छदा! ८. ओठ 


ष्लोकार्थ - पांचवीं गोपो प्रणय कोप से विह्वल होकर-भोहे चढाकर दांतों से ओठ दबाकर अपने 
कटाक्ष बाणो से बीधती हुई उनकी ओर ताकने लगी ॥। 
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सप्तमः श्लोक 


अपरानिसिषदुहर्भ्यां जाणा तन्खखाम्बुजम्‌ | 
अपीतसपि नातृप्यत्‌ सन्तस्तच्चरणं 


यथा ।अ 
पदच्छेद-- अपरा अनिमिषद्‌ दुगभ्याम्‌ जुषाणा तत्‌ सुल अम्बुजम्‌ । 
आपोतम्‌ अपि न अतुष्यत्‌ सन्तः तत्‌ चरणम्‌ यथा), 
शब्दार्थ-- 
अपरा १. छठी गोपी आपीतम्‌ =. परन्तु उसका पान करते हये 
अनिभिषद्‌ २. अपने निनिमेष अपि १०. नहीं हुई 
द्र्म्याम्‌ ३. नयनो से न अतप्यत्‌ ४. वह वसे ही तृप्त 
जुषाणा ७. मक्ररन्द रस पान करने लगो सन्तः १२. सन्तजन 
तत्‌ ४. उनके तत्‌ १३. उनके 
मुख १५. मुख चरणम्‌ १४. चरणों के दशंन से तृप्त नहीं 
होते है 
सस्बजम्‌ ! ६ कमल का यथा ।) ११. जसे 


ष्लोकार्थ--छटठी गोपी अपने निनिमेष नयनो से उनके मुख कमल का मकरन्द रया पानं करने लगीं । 


परन्तु उसका पान करते हये वह वैसे ही तृप्त नहीं हई जसे सन्त जन उनके चरणों वै 
दशन से तृप नहीं होते है 1 


अष्टमः श्लोकः 
तं काचिन्नेच्ररन्धेण हदिकरत्य निमील्य च। 


पुलकाङ्धय्‌ पडुद्यास्ते योगी वानन्दससूप्लुता ॥८॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ काचित्‌ नेत्रन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च)\ 

{ पुलक अङ्धः उपगुह्य आस्ते योगी इव आनन्द सस्प्लुता ।। 
शन्दाथ-- 
तम्‌ ४. भगवान्‌ को पुलक अङ्कः  उसकाशरीर पुलकित हो गया भौर 
काचित्‌ १. सातवीं गोपी उपगुह्य ५. भगवान्‌ का आलिङ्धं करनं से 
नेत्र २. नेत्रोंके आस्ते १४. हो गयीं 
रन्ध्रेण ३. मा्गंसे योगी १०. वह योगियों के 
हदि ५. अपने हृदय मे इव ११. समान 
कृत्य ६. ले गयीं ओर आनन्द १२. परमानन्द में 
निमील्य च । ७. फिर उसने अखिं बन्द सम्प्लुता ।} १३. मग्न 


कर लीं 
ष्लोकार्थ- सातवीं गोपी नेत्रो के मागं से भगवान्‌ को अपने हृद मेँ ले गयो । ओर उसने आंखे बन्द 


कर लीं। भगवान का आलिङ्खन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया भौर वह 
योगियों के समान परमानन्द में मग्न हो गयी ॥ 


दधाम: स्कन्धः | ६५३ 





्र० ३२ | 
मविर्मः शलः 
र च ~ | च © 
संवास्नाः चशकालाकपरमात्खवनिच् ताः) 
क = ) 9 
जद्धावरदहज ताप भाज्ञ पाप्य यथां जनाः ॥€॥ 
पदच्छेद - सर्वास्ताः कैशवं आलोकं परम उत्सव निव ताः। 
जहः विरहजम्‌ तापम्‌ प्राज्ञस्‌ प्राप्य यथा जनाः ॥। 
शन्दा्थ-- 
सर्वास्ताः ३. उन समस्त गोपियोको जहुः द. समाप्तहो गया 
केशव १, श्रीक्रष्ण के विरहृजम्‌ ७. श्रीकृष्ण कै विरहं से उत्पन्न 
आलोक २. दशनसे त।पम्‌ ८. सन्तापवकसे ही 
परम ४. परम आनन्द ओर प्राज्ञमं ११. ज्ञानी सस्त को 
= ५. उल्लास पाप्यं १२. णाकर संसार कतौ पीडा से भक्त 
ही जति 
निवृ ताः ६. प्रास्त हआ यभा जनाः ।! १०. जसे मृमृक्षु जने 


ए्लोकार्थ -श्रोक्कष्ण के दशंन से उन समस्तं गोपि करो परमं आनन्द ओर्‌ उल्लाक् राह हुजा 1 


पदच्छेद - 


शन्दाथ- 
ताभिः 
विधूत 
शोकाभिः 
भगवान्‌ 
अच धु तः 
वृतः ! 


ष्लोकार्थ-हे परी ौ 
ही अधिक शोभायमान हो रहे थे, जसे शक्तियों से सेवित परमेश्वर शोभायमान होते हँ ॥। 


ठ 


। 


क्षि 


@ € ० 


श्रोक्कष्ण के विरह से उत्पन्न सन्ताप वेवे ही सभात्त हौ गया जतै सुमृक्षुजनं ज्ञानी सन्त 
को पाकर संसार की पीडा मे मृक्तहो जाते है ॥ 


दशमः श्लीकः 
ताभि घूतशोकाभि भेगवानच्युतो छतः । 
ठयरोचताधिकं तात पुरुषः शकतिभियथा ॥१०॥ 
ताभिः विधूत शोकाभिः भगवान्‌ अच्युतः वृतः । 
व्यरोचत अधिकम्‌ तात पुरुषः शक्तिभिः यथा ॥ 


उन गोपियों से व्यरोचत ६. शभायमानरहोरहैथे 

मुक्त हुई अधिकम्‌ ठ. वेसेही अधिक 

विरह व्यथा से तात १. दहे परीक्षित्‌ 
भगवान्‌ पुरुषः १२. परमेश्वर शोभायमान होते हैँ 
श्याम सुन्दर शक्तिभिः ११. शक्तियो से सेवित 

चिरे ह्ये यथा) १०. जंसे 


त्‌ ! विरहं व्यथा से मुक्त हुई उन गोपियो से धिरे हये भगवान्‌ श्याम सुन्दर वंसे 





६७ । 


पदच्छेद- 


णनब्दार्थ-- 
ताः 
समादाय 
कालिन्दयाः 
निविश्य 
पुलिनम्‌ 
विभः \ १. 


जो, काः > च चो, पा = कनक @ = 


(9 


श्रीमद्भागवते 


एकादशः श्लोकः 
ताः ससादाय कालिन्द्या निविश्य पुलिनं विषः 
विकसत्छुन्दमन्दारसखुरभ्यनिलषर्‌पदम्‌ 


| अ० ३२ 


पि 


 १९१॥ 


ताः समादाय कालिन्द्याः निविश्य पुलिनम्‌ विभः । 
विकसत्‌ कुन्द मन्दार सुरभि अनिल षट्पदम्‌ 1) 


उन्हे विकसत्‌ ७. 
लेकर कन्द 7 
यमुना जी के मन्दार &, 
प्रवेश किया सुरनि १९. 
पुलिन में अनिल ११. 


भगवान्‌ श्रीङष्ण नै 


उस समय खिले हुये 
कन्द ओर 

मन्दार कै पुष्पो की 
सुगन्ध से युक्त 
वायुके कारण 


षट्पदम्‌ 1) १२. मतवाले भोरे गंज रहै थे 


शलोकार्थ- भगवान्‌ श्रीरष्ण ने उन्हैं लेकर यमुना जी क पलिनमें प्रवेश क्रिया । उस समय दिले 
हुये कन्द ओर एन्दार कै पृष्पो की सुगन्ध से युक्तं मतवाले भौरे गज रहे थे | 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ-- 
शरत्‌ 


चन्द्रांशु 


ध्वस्त 
दोषा तमः 


शिवम. । ११. 


१ 
२ 
सन्दोह ४. 
न्‌. 
२ 


दादशः श्लोकः 


शरच्चन्द्राशसन्दोदध्वस्तदोषात्तमः 
कुषुणाया 


शिवस्‌ । 


हस्त तरलाचित्तकोमलबालुकमस्‌ ॥१२॥ , 


शरत्‌ चन्द्रांशु सन्दोह ध्वस्त दोषा तमः शिवम्‌ । 
कृष्णायाः हस्त॒ तरल अचित कोमल वालुकम्‌ ।\ 


शरद्‌ पूणिमा के 


कृष्णायाः €. 
चन्द्रक ्चादनीने हस्त 

समूह को तरल ७. 
नष्टकरदियाथा आचित १२. 
रात के अन्धकार कोमल १०. 
सुखकर बालुकम. ॥ भ. 


यमुना जो ने 

हाथो से 

अपनी चञ्चल तरगों के 
रग-मंच बना दिया था 
सुकोमल 

बालुका का 


ब्लोकार्थ-शरद्‌ पूणिभा के चन्द्र की चांदनी ने रात के अन्धकार समू्हंको नष्ट कर दिया था। 


यमुना जो ने अपनी चञ्चल तरगों के हाथों ओर वालुका का सुकामल रंगमंव बना 
दिया था॥ 


भ» ६२ ] द४।म; स्कन्धः [ ६५५ 


व रिं ~ ना [1 = न क [ये द त 7) 


त्रसीदश : श्लाकः 
नदश नाह्ना दविधूतद्रजो सनरथान्त आतयो यथा ययुः । 


स्वेरुत्तरीयेः कुःचक्रुङकमाड्कितरचीक्लयच्चासनसात्सवन्धवे ।॥ १३॥ 
तत्‌ वशन आह्वाद विधूत हृद्‌ ठजः सनोरथ अन्तम्‌ श्रुतयः यथा ययुः । 
स्वे: उत्तरी: कुचकूडकुन अङ्धितिः अचीक्लृपन आसनम्‌ आत्मबन्ववे ।। ` 


पदच्छद 


शन्दाथ-- 
तत्‌ दशंन १. उनश्रङ्ृष्णकेदशनके यमुः =. कृतक्रत्य हो जती हं । 
आह्लाद २. आनन्द से स्वैः उत्तरीयं: ११. अपनी ओढनी को 
विधूत ४. शान्त हो गयी कुच्कुड्कुम ठ. वक्षः स्यल पर्‌ लगी केषर 
हद्‌ रुजः ३. उन गोपिरयो के हृदय को अङ्कतिः १०. से चिह्धित 
पीडावेसेही 
मनोरथ ६. कामनाओंसे अचीद्लृषन्‌ १४. विष्ठा दिया 
अन्तम्‌ ७. परे पहुंच करर आसनम्‌ १३. बेठने के लिये 


श्रुतयः यथा । ५. जंसे श्रृतियां अन्ततः आत्मबन्धवे 11 १२. अपने प्यारे श्याम सुन्दर के 
्लोकार्थ-- उन श्रीङ्कष्ण के दशंन के आह्ाद से उन गोपियों के हदय कौ पीड़ा वैसे ही शान्त हो गयी 
जसे श्र तियां अन्ततः कामनाओं से परे पहुंच कर कृतकृत्य हो जातो ह । वक्षः स्थल परर लगी केसर से 
चिह्भित अपनी ओढनी को अपने प्यारे शयाम युन्दर के वंठने के लिये विष्ठा दिया ॥ 


चठ दशः शलाकः 


तच्रोपविष्टो मगवान्‌ स ईश्वरो योगेश्वरान्तह्क दि कल्पितासनः । 
चकास गोपी परिषद्गतोऽ्चितस्तरैलोक्यलबदस्येकपदं वपुदेधत्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद -- तत्र उपविष्टः भगवान्‌ सः ईश्वरः योगेश्वर अन्तः हदि कहिपत आसनः । 
चकास गोपी परिषद्‌ गतः अचितः त॑लोश्य लक्ष्मी एक पदम्‌ वपुः दधत्‌ ॥ 
शन्दा्थ- तत्र ६. गोपियो कौ ओढनी पर चास ८. शोभायमान हो रहे थे 
उपविष्टः ७. बेठ हुये अत्यन्त गोपीपरिषद्‌ १२. गोपियों के समूह्‌ के 
भगवान्‌ सः ईश्वरः ५. वे भगवान्‌ शयाम सुन्दर गतः १३. मध्य उनके द्वारा 
योगेश्वर १, बड़े-बड़े योगीश्वरो के अर्चितः १४. पूजितहो रहैथे 
अन्तः हृदि २. हदय के अन्दर त्रंलोक्य लक्ष्मी ६. तीनों लोकों का एेश्वरयं 
कल्पित ३. कल्पित कयि हए एक पदम. १०. जिनका एक अंशमातर है 
आसनः । ४. आसन पर बैठने वाले बुः दधत्‌ 1! ११. 


पेसे सुन्दर शरीर को धारण 
किये वे 


श्लोकार्थ-बडे-बडे योगीश्वरो के हृदय के अन्दर कल्पित क्ये हुये अपन पर बेश्ने वाले वे 
भगवान्‌ श्याम सृन्दर गोपियों को ओढनी पर वंठे हुये अत्यन्त शोभायमान हो रहे थे ! तीनों लोकों 
का एेश्वयं जिनका एक अंशमत्र रै, एेसे सुन्दर शरीर को धारण क्रिये हुये वे गोपियों के समुह के 
मध्य उनके वारा पुजित हो रहै थे ॥ 


६१& | श्रीमद्भागवते | भ० ३२ 


पञ्चदश : श्लोकः 
सभाजय लमनङ््दीपनं खडदासलीलेत्तणविन्नरमथ्र वा । 
खंस्पशनेनाङ्कुताङघरिदस्तयोः संस्तुत्य हेषत्कुषिता बभाषिरे ॥१५॥ 


पदच्छद- सन्ाजयित्वा तम्‌ अनङ्धः दीपनम्‌ सहास लीला ईक्षण विश्रम चवा। 
संस्पशंनेन अङ्कः कृत अरघ हस्तयोः सं6तुत्य ईषत्‌ कपिताः बभाषिरे । 





~~~ --- 


शब्दायं-- 

भाजयित्वा ७. सम्मान किया संस्पशनेन ११. ओर वे उन्हं दबाने लगीं 
तम्‌ ३. उनश्रौङ्ृष्ण का अङ्ककृत १०. अपनो गोद मे रख लिया 
अनङ्‌ १. त्रम ओर आकक्षाको अङ्घ्ि ८. किसौने उनके चरणों को 
दीपनम्‌ २. उभाडने वाले हस्तयोः ६. किसीनेहाथोको 

सहास ४. गोपियों ने मन्द मुस्कान, संस्तुत्य १२. उनकी प्रशंसा करती हुई 


लीलाईक्षण ५. विलास पूणं चितवन्‌.ओौर ईषत्‌कुपिता १३. तनिक रूठ कर 
विश्रमभवा। ६ तिरछी भौहोंसे बभाषिरे 11 १४. कह्ने लगीं 


श्लोकार्थ- भ्रम ओर आकांक्षा को उभाङने वाले उन श्रीकृष्ण का गोपियों ने मन्द मुसकान, विलास 
भरी चितवन ओर तिरो भोहो से सम्मान किथा । किसी ने उनके चरणों को ओर किक्षो ने उनके 


होथो को अपनो गोद मे रख लिया। भौर्‌वे उन्हें दव्ाने लीं) तथा उनकी प्रशंसा करती हुवे 
तनिक रूठक्रर कह्ने लगीं ।। 


षोडशः श्लोकः 
गोप्य उचुः- मज तोऽनुभजन्त्येक एक एतद्धिप्थयम्‌ । 
नोभयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ज हि साघु भोः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- भजतः अनुभञजन्ति एके एके एतद्‌ विपर्ययम्‌ । 

न उभयान्‌ च भजन्ति एके एतत्‌ नः ब्रहि साधु भोः ।। 
शनब्दाथ- 
भजतः २३. प्रमकरने वालोसेही च ८, ओर 
अनुभजन्ति ४. प्रम करतेरह भजन्ति ११. करते है 
एके २. कूछलोगतो एके ४. कुछ लोग तो 
एके ५. कुछ लोग एतत्‌ १२. इनमे अपको 
एतत्‌ ६. इक नः ब्रूहि १४. इमे बताइये 
विषययम्‌ 1 ७ 


विपरीत भाचरण करते दह साधु १३. कोन अच्छा लगत। है यहं 
न उभयान्‌ १०. उनदोनांसेदहीप्रिमनहीं भोः), १. हेनटनागर। 
श्लोकार्थ-हे नट नागर ! कुछ लोगतो भ्रम करने वालों सेही प्रेष करते । कुछ लोग ईसकै 


विपरीत आचरण करते है । भीर कुछ लोग उन दोनों से ही प्रेम तषी करतेर्ह। इनमे आको कौन 
अच्छा लगता है । यह हमें बताये ॥ 
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सम्तद्‌ शः श्लाक्ः 
श्रीमगवानुवाच-- भिभो जन्ति मरे ख्यः स्वाश्रकान्तोव्यमा हि ते। 


न तच्र खौहदं धमः स्वाथांथं तद्धि नान्यथा ॥२.७॥ 


पदच्छेद-- मिथः भजन्ति ये सडयः स्वाथ एकान्त उद्यमाः हि ते। 
न तत्र सौहूवन्‌ धमः स्वाथं अर्थम्‌ तत्‌ हि न अन्यथा ।। 


णन्दाथं-- 

सिथः २. प्रेम करने पर न तत्र ८. उन्मेनतो 

भजन्ति २. प्रम करतें सोहम्‌ ६. सौहार्दं 

येसचख्यः १. मेरी प्रियसखियो। जो लोग धः १०. नध्मदहै 

स्वाथं ७. स्वार्थं को लेकर है स्वाथं १२. स्वार्थकों 

एकान्त ५. सारा अर्थम्‌ १३. लेकरटहीदहै 

उद्यमाः ६. उद्योग तत्‌ हि ११. उनका प्रेम 

हिते) ४. उनका तो न अन्यथा ।। १४. इसके अतिरिक्त कोई 
प्रयोजन नहीं है 


ए्लोकार्थ- मेरी प्रिय सियो! जोलोग प्रम करने पर प्रेप करते है उनकातो सारा उद्योग 
स्वाथं कोलेकरटहै। उनमेन तो सौहाद्रहै। नधर्महै। उनका प्रेम स्वार्थंको लेकर 


ही है । इसके अतिरिक्त कोई प्रयोजन नहीं है ॥ 
ध्यदशः श्लोकः 
भजन्त्यमजनो ये कवे करुणाः पितरो यथा । 


धमो निरपवादोऽ् सौह्धदं च सुमध्यमाः ॥१८॥ 
भजन्ति अभजतः ये वं करुणाः पितरः यथा! 


पदच्छद-- 

धर्मः निरपवादः अत्र सौहूदम्‌ च सुमध्यमाः 1। 
शन्दार्थ-- 
भजन्ति ७. प्रेम करते है धमः १२. धर्मं भी होता है 
अभजतः ६. प्रेमन करने वालों से निरपवादः ११. निश्छल 
ये वें ५. वसेहीजोलोग अत्न ८. उनके व्यवहार में 
करुणाः ४. करुणाशील होते हँ सौहदम्‌ ६. सौहादं होता है 
पितरः ३. माता-पितास्वरभावसेही च १०. ओर 
यथा । २. जक्ष प्रकार सुमध्धमाः।॥ १. दहे सुन्दरियो। 


ष्लोकार्थ-हे सुन्दरियो ! जिस प्रकार माता-पिता स्वभाव से ही करुणाशील होतेह वैषे्ीजो 
लोग प्रेमनकरने वालोंसे प्रेम करते हैः उनके व्यवहार मे सोहादं होतादहै। ओर 


निश्छल धर्मं भी हाता है ॥ 
फाऽ०-०८३ | अ 


९५८ 1 श्रीमद्मागवते 


| अ० ३२ 
एकोनविंशः श्लोकः 
सजतोऽपि न वे केचिद्‌ भजन्त्यमजत्तः कृतः । 
उजार्म्यरासा द्याप्च्छासा आकरुतज्ञा यरुद्र_ दः ॥१६॥ 





पदच्छद- सजतः अपिन बं केचित्‌ भजन्ति असजतः कुतः । 
आएत्सारासा हि अप्त कामाः अकृतज्ञाः गुरु दहः ।। 
णब्दाथ- 
रजतः अपि २. प्ररमकरनेवालोसेभो आत्मारामाः ७. अपने आपमेंही मस्त रहने वाले 
नवे ३. प्रेम नहीं करते तवर हि आप्त 5. पूणं 
केचित्‌ १. कुछ लोग जब कामाः ष. काम 
सजन्ति ९. प्रेम करेगे । एेसेलोग अकरुतसाः १०. उपकार न मानने वाले भौर 
अभजतः ४. प्रमन करने वालोसे गुर ११. गुरुजनोसेभी 
कतः 1 ५. कंसे 


¢ दहः । १२. द्रोहं करने वले होते हैँ 
एलोकार्थ- कूठ लोग जव प्रेम करने वालों सेभीप्रेम नहीं कर 


४ ते, तब प्रेम न करने वालों से कंसे 
प्रेम करगे एेसे लोग अपने अपमेही मस्त रहने वाले, पूणं काम, उपक्रार न मानने 


वाले ओर गुरुजनो से भी द्रोह करने वाले होते हैँ ।। 
विंशः श्लोकः 


नाद्‌ तुं सख्यो भजतोपि जन्तून्‌ भजास्यमीषामयुच्रत्तिच्रत्तमे । 
यथाधनो लञ्घघने विनष्टे तचिचन्तयान्यन्निथ्तो न येद्‌ ॥२०।। 


पदच्छेद - न अहम्‌ ठु सख्यः भजतः अपि जन्तून्‌ भजानि अमीषाम्‌ अनुवृत्ति वृत्तये । 
यथः अधनः लब्धधने विनष्टे तत्‌ चिन्तया अन्य निभृतः न वेद।! 
शन्दार्थ-- 
न ७. प्रेम नहीं यथा ६. जसे 
अह्म्‌ तु सख्यः १. हे गोपियो ! मतो अधनः १०. निधन ग्यक्ति को 
भजतः २. प्रम करने वाले लब्धधने ११. कभो बहुत साधन मिल जाय भौर 
अपि जन्तून्‌ र. प्राणियोसेभी विनष्टे १२. फिर खो जायतो 
भजामि ८. करता (क्योकि) तत्‌ १३. उक्ष 
अमोषाम्‌ ४. उनको चिन्तया १४. चिन्तासे दुःखी 
अनुवृत्ति 


६. अपने मे लगने के लिये अन्य निभ्रृतः १५. भरा होने के कारणभन्य कुछ 
वत्तये । ५. चित्त वृत्ति को नवेद॥ १६. नहीं जानता है 


ए्लोकार्थ-हे गोपियो ! म तो प्रमकरने वले प्राणियों से भी उनकी चित्त वृत्तिको अपनेमें 
लगाने के लिये प्रेम नहीं करता । क्थोकि जैसे निधन व्यक्ति को कभी बहत धन मिल 


जाय ओर फिर खोजाय तोप खोये हुये धन की चिन्तासे भरा होने के कारण 
अन्य कुछ नहीं ज।नता हे ॥ 


भ० ३२ |] दद्मः स्कन्वः [ ६५८ 


एकविंशः श्लोकः 
एव मदर्थाञ्कितलोकवेदं स्वानां द्धि को य्यलुद्च्येऽवलाः। 
७ ० > 1 # © 3 
मया परोक्त गजता तिरोददित सास्यितं सादहथ तत्‌ भियं यिखाः ॥२१॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ मद्‌ अथं उञ्छित लो वेदं स्वानाम्‌ हि वः सधि अनुवृत्तये अबलाः । 
मया परोक्षम्‌ भजता तिरोहितम्‌ साञमुयितुम्‌ सा अहुंथ तत्‌ श्रियम्‌ प्रियाः \। 


शब्दाथ-- 
एवम्‌ २३. इस प्रकार मया परोक्षम्‌ ४. इसलिये म परोक्षल्प से 
मद्‌ अथः ४. मेरे लिये भजता १०. तुमसे प्रेम करता हु। 
उज्ज्ित ७. छोड़ दिया है अतः तिरोहितम्‌ ११. चछ्िपि गया था 
लोक वेदम्‌ ५. लोक मर्यादा वेद मागं ओर साअसुथितुस्‌ १२. येरे प्रेष ये दोव निकालना 
स्वानाम्‌ ६. ` सगे सम्बन्धियो कोभी पाअहुथ ३. उचिततनगंह 
हिवः २. तुमनलोगोने तत्‌ १४. अतः 
मयि अनुवत्तये °. तुम्हारी चित्त वृत्ति मुज्लमें धियम्‌ १६. मँतुम्ारयाप्यारा हं 

लगी रहे 
अबलाः । १. दहे गोपियो | प्रियाः! १५. तुममेरी प्यारीही 


श्लोकार्थ-हे गोपियो ! तुम लोगों ने इस प्रकार मेरे लिये लोक्‌ मर्यादा, वेद्‌ सायं ओर सगे सम्बन्वियों 
को भो छोड़ (५ दै । अतः तुम्हारो चित्तवृत्ति मुज्ञमें लगी र्हे। इलिये मँ परेक्ष्य ख तुम स 
प्रम करता हज छि गया था । मेरे प्रेम में दाष निकलना उचित नहीं है । अतः तुप मेरी प्यारी 


हो ओर तुम्हाराप्याराहं। 
दाविंशः श्लोकः 


न॒ पारयेऽहं निरववयसंयुजां स्वसाधुकत्यं विकुधायुषापि वः। 
© * 
या माभजन्‌ दुजरगेदश्चङ्खलाः सच्ररच्य तद्‌ बः प्रतियातु साधुना ॥२२॥ 
पदच्छेद-- नं पारये अहम्‌ निरवद्य संयुजाम्‌ स्वसाधु कृत्यम्‌ विबुध आयुषा अपि वः । 
याः मा अभजन्‌ दुजर गेह ष्ण्ङ्‌्खलाः संवृश्च्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना 1 


शब्दार्थ- 

न पारये ११. उपकार नहीं चुका सकता ह याः माअभजन्‌,२. जो यह प्रेमे 
अहम्‌निरवद्य ६. म निर्मल दुजंरगेह ३. कठिन घर गृहृस्यी की 
संयुजाम्‌ ७. संयोगवालो तुम्हारा श्णृङ्दलाः ४. बेडियोंको 

स्व साधु ८. अपने शुभ संवृश्च्य ५. तोड़ व हैतो 

कृत्यम्‌ विबुध $. कार्यो से अनन्त तत्‌ वः १२. इसलिये तुष्लोग 

आथुषा अपि १०. वर्षोमेभो प्रतियातु १४. सज्ञे उकऋण कर सक्ती हो 


वः। _ . १. तुमने न साधुना! १३. श स्य॒भाव से हो सोम्य प 
्लोकाथ--हे गोपियो ! तुमने जो यह श्रम मे कठिन धर व की बेड्यों को तोड़ दधाहैतोर्मै 
निर्मल संयोग वाली तुम्हारा अपने शुभ कार्यो से अनन्त वर्षो मे भी उपकार नहीं चुका सक्त ह । 
इप्तलिये तुम लोग अपने सौम्य स्वभाव से ही सुन्ञे उक्छण कर सकतौ हौ ॥ 


श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पवरधिं रासक्रीडायां 
गोपोान्त्वनं नाम हा तरिशः अध्यायः ।॥।२३२॥। 


श्रीमद्भागवतसदापुराणम्‌ 


दशस, स्कन्धः 


स्वय खच्छः जच्यखायः 


प्रथम्‌ः शत्तोकः 


श्रीशुक उवाच-- इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः पेशलाः । 
तदङ्खोपचिताशिषः ॥१॥ 
पदच्छेद-- इत्थम्‌ भगवतः गोप्यः श्रुत्वा कादः सुपेशलाः। 

जहुः वि रहजम्‌ तापम्‌ तत्‌ अङ्ग उपचिते आशिषः 1) 


जह्दिरदजं 


शब्दाथं- 

इत्यम्‌ २. इस प्रकार 
भगवतः ३. भगवान्‌ की 
गोप्यः १. गोपयां 
शुत्वा ६. सुनकर 
वाचः ५. वाणी 


सुपेशलाः \! ४. प्रम भरो सुमधुर 


जहुः ठै. 
विरहजम्‌ ७. 
तपन्‌ ८. 
तत्‌ अद्ध १५. 
उ१यित ११. 
आशिषः |! १२. 


मुक्त हो गयीं (ओर) 
विरह जन्य 
तापसेभो 

उनके अद्ध सद्धसे 
सफल 

मनोरथ हो गयीं 


श्लोकार्थ-गोपियां इस प्रकार भगवान्‌ कौ प्रे? भरी सुमधुर वाणी सुनकर विरहं जन्य तापसे मुक्त 
हो गयीं ओर उनके भद्ध सद्धं से सफल मनोरथ हो गयीं ॥ 


पदनच्छेद- त्न आरभत गोविन्दः 
शब्दाथं-- 
तत्र ८. यमुना तट पर 


आरभत १२. प्रारम्पको 
गोविन्दः १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
रास १०. रास 

क्रीडाम्‌ ११. क्रोडा 


हितीयः श्लोकः 
तच्रारभत गोविन्दो 


५ 
रासच्कीडामदव्रतः। 
स्वरीरत्नेरन्वितः प्रीतेरन्योन्यावद्धबाहभिः ॥२॥। 


रासक्रोडाम्‌ अनुत्रतः। 
स्त्री रत्नः अन्वितः प्रोतेः अन्योन्य बद्ध बाहुभिः ॥ 


स्त्रीरत्नः २ 
अन्वितः ३. 
मरतः ~ 
अन्योन्य ४ 
बद्ध ९८. 


अनुव्रतः! ७. उनका अनुसरण करने वाली थीं बाहुभिः ॥ ५. 


ए्लोकार्थ-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उन स्वरी रत्नो के साथ जो परस्पर बाह मे बहि उलि खडीथीं तथा 
~ ~” अनुसरण करने वाली थीं । यमुना तट पर परेम पुर्वेक रास क्रोडा प्रारम्भ की ॥ 


उन स्त्री रत्नों 

के साथ 

प्रेम पूवंक्‌ 

जो परस्पर 

डाले खड़ी थीं तथा 
बाह मे बाह 





दशमः स्कन्धः [ ६६१ 


भ० ३३ | 
ततीयः श्लोकः 
रासोत्सवः सम्प्रतत गोपीमण्डलमण्डितः । 
छ क क क 9 प © = 
योगेश्वरेण कुष्णेन तासां सध्ये द्रयीद्योः। 
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्डे स्वनिंकटं स्यः ॥३॥ 
पदच्छेद-- रास उत्सवः सम्प्रवृत्तः गोपी सण्डल खण्डितः । 
योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम्‌ सध्ये हयोः इयोः । 
प्रविष्टेन गहीतानास्‌ कण्ठे स्वनिकटम्‌ स्त्रियः ।। 
शन्दार्थ- 
रास १४. रासं तास्वा ३. उनं 
उत्सवः १५. लीला सध्ये ५. मध्य मे 
सम्प्रवृत्तः १६. प्रारम्भकी दरथः हेयः! %. दो-दो भोपियींके 
गोपी ११. ईस प्रकार गोपियोंके प्रदिष्टेन ६. प्रकटौ गये ओंरं 
मण्डल १२. समूह सै गृहौतानामे <. अपना इध डाल दिया तथा 
मण्डितः । १३. सुशोभित होकर उन्होने कण्ठे ७. उनके गले में 
योगेश्वरेण १, सम्पुणं योगों के स्वामी स्वनिकेटसं १०. अपने समीप ही स्मन्ला 
करष्णेन २. श्रष्ण {स्तिः \। ८ गोवि ने उन्हें 


श्लोकार्थ-- सम्पूण योगोंके स्वामोश्रोक्ृष्ण उन दो-दो गोपियोंङे मध्यमं प्रकट हौ गये ओर 
उनके गले मे अपना हाथ उल दिया तथा गोपियों ने उन्हं अपने समीप दही समञ्चा। 
इस प्रकार गोपियों के समूहं से सुशोभित होकर उन्होने रासलोलां प्रारम्भ की ॥ 


प१दच्छद- 


शब्दार्थ-- 
यम्‌ 
मन्येरन्‌ 
नभः तावद्‌ 
विमानशत 
सङः कुलम्‌ । 


१, 
९ 
र 
1 


6 


चतुथः श्लोकः 


मन्येरन्‌ नमस्तावद्‌ विमानशतसङ्क्कुलस्‌ । 


दिवौकसां सदाराणामौत्खक्या पहतात्मनाम्‌ ॥४॥ 


यम्‌ सन्येरन्‌ नभः तावद्‌ विसानशत सङ कुलम्‌ । 
दिवोकसाम्‌ सदाराणाम्‌ ओत्सुक्य अपहत आत्मनाम्‌ ।। 


सभी देवता अपनी 


गोपिथों ने जब उन्हें दिवोकसाम्‌ ६ 

अपत्े निकट समज्ञा सदाराणाम्‌ ७. पत्नियों के साथ आ गये 
तब तक आकाशमें ओत्सुक्य ८. उत्सुकता के कारण 
शत-शत विमानो की अपहूत १०. वशम नहीं था 

भीड़ लग गयो आत्मनाम्‌ ।। ठ. उनकामन्‌ 


श्लोकाथ- गो पियो ने जब उन्है अपने निकट सभक्चा तब-तक आकाश मे शत-शत विमानो कौ 
भोड़ लग गयी । सभी देवता अपनी पलिनियो के साथ अ गये । उत्घुकता के कारण उनका 


मन वश में नही था ।। 
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[ अ० ३३ 
पञ्चमः श्ततोकं 
ततो इन्दुभयो मेदनिपेतुः पृष्पच्ष्य्यः | 
© 6 च 
जगुगेन्धवंपतयः सस्त्री कास्तद्यशोऽमलम्‌ ॥।५॥ 
पदच्छेद-- ततः इन्दुभयः नेदुः निपेतुः पुष्प वृष्टयः! 
जगुः गन्धं पतयः सस्तीकाः तत्‌ यशः अमलम्‌ ।। 
शनब्दाथं-- 
ततः १. तब जगुः १२. गान करने लगे 
दुन्दुभयः २. दिव्य दृन्दुभिर्यां गन्धं पत्तयः ७. गन्धर्वं पति 
नेदुः ३. बज उठीं सस्त्रौकाः ८. अपनी-अपनी पत्नियों के साथ 
निपेतुः ६. होने लगी तत्‌ ६. भगवान्‌ के 
पुष्प ४. दिव्य पृष्पोंको यशः ११. यशका 
वृष्टयः । ५. वर्षा अमलम्‌ 1! १०. निर्मल 


श्लोकाथ- तच दिव्य दुन्दुिर्यां वज उरीं । दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। गन्धर्वं पति अपनी- 
अपनी पत्नियों के साथ भगवान्‌ के निर्मल यश का गान करने लगे ॥ 
षष्ट; श्लोकः 
वलयानां नू पुराणां किङ्किणीनां च योषिताम्‌ । 
सभियाणामगच्छब्दस्तुशखलो रासमण्डले ।॥६॥ 


पदच्छेद-- बलयानाम्‌ न्‌ पुराणाम्‌ किड्ड्िणोनाम्‌ च योषिताम्‌ । 

सश्रियाणाम्‌ अभुत्‌ शब्दः तुप्रुलः रासमण्डले ।। 
शन्दार्थ- 
बलयानाम्‌ ४. कलाइयो के क्न स्रियाणाम्‌ २. श्रोकृष्णके साथ 

` न्‌ पुराणाम्‌ ५. परो के पायजेब अभरुत्‌ १०. होरही थी 

किङ््णोनाम्‌ ७. करधनी के घुंघस्भो कौ शब्दः ८. मधुरध्रनिभी 
४ ६. भर ` तुमुलः ४. बडेदहीजोारसे 
योषिताम्‌ 1 ३. गोषियोकी रासमण्डले! १. रासमण्डलमे 


ष्लोकार्थ- उष समय राषमण्डल मे गोपियों की कलादयों के कड्धन पैरों के पायजेब गौर करधनी 
के चुंघरुओों की मधुर ध्वनि भौ बडे ही जोरसेहोरहीथी). 
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सरभ्तभः श्ल 
च = © क [ 
लन्नालिश्युश्युभ लाथिमेगवान्‌ देक्क्ीश्चतः । 
मध्यं मणीनां हलानां सद्ासरकनो थथा ॥५। 


पदच्छेद- तत्र॒ अति शुशुभे ताभिः भगवान्‌ देवकी चुतः 1 
मध्ये मणीनाम्‌ हैनानाम्‌ महा मरकत यथा।। 
शब्दाथ- तत्र १. यमुनाको रेती पर मध्ये १०. मध्यमे. 
अति ५. उसी भक्रार वड़ो सगौनामर्‌ ॐ. मणियुंके 
शुशुभे ६. शोभादहुर्‌ _ हैमानाम्‌ =. सुवणं 
ताभिः २. गोगियों के बीचमें महा ११. ज्योतिरमयी ¢ 
मगवान्‌ ४. भगवान्‌ श्रोक्रष्ण कौ मरक्तो १२. नोलमणि चमक रहीहो 
देवकी सुतः । ३. देवकी नन्दन यथा | 3. जसे 


ष्लोकाथ---य॒मुना की 3 पर गोपियों के बीच. मेँ देवकी नन्दन श्रीकृष्ण क्तौ उसी प्रकार बड़ी 
षोभा हई जंसे सुवणं मणियों के मध्यमे ज्यातिर्मयी नीलमणि चमक रही हलो ॥ 


अष्टमः श्तौकः 
पादन्यासे सजविघुतिभिः सस्मितैन्न ` विलासं 
भंञ्यन्मध्येरचलङ्कचपटेः कण्डते गै्डल्लोैः 
स्विद्यन्छुख्यः कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो 


गायन्त्यस्तं लडित इव ता सेवचक्रे विरेजुः ॥८॥ 
पदच्छेद-- 
पादन्धासेः भुजविघुतिभिः सस्मितः भ्रूविलासं: भज्यत्‌ मध्यः चलत्‌ कुचपटेः कुण्डलैः गण्ड लोलैः । 
स्वि्यत्‌ मुख्यः कबररशना ग्रन्थयः कष्गवध्वः गायन्त्यः तम्‌ तडित इव ताः मेघचक्ते विरेजुः ॥। 
शन्दार्थ--पादन्थासेः१. गोपियां पर नचातों स्विद्यत्‌ मुख्यः ११. मुख पर पसीना आ गथा था 


भुजविधतिभिः २. हाथ घुमातों कनररशना १२. केशो को चोटियाँ 

सस्मितेः ३. मूसकान सहित ग्रन्थयः १३. ठढाली पड़ गई धीं 
र्‌ विलासः ४. भहिमटकातीतोवे _  कृऽ्णवध्वः १४. श्रक्कृष्ण की परम प्रेयसो ` 
भज्यत्‌मरध्यं :; ५. मानों कमर से टूट-टुट जाती गायन्त्यतम्‌ १६. गाती हई उन श्रोकृष्ण रूपी 
चलत्‌ ६. चलने को फुर्ती से उनके तडितः १. चमकती निजलो की भाति 
कुचपटः ७. स्तन हिलते भौर वस्त्र उडजातेइव १८. मानों 

कुण्डल; ६. कुण्डल उनके ताः १५. वे गोपि्ां 

गण्ड १९. गण्ड स्थल पर चमक रहे थे मेधचक्के १७. मेध मण्डल के बीच 

लोलंः। ५. चञ्चल विरेजुः ।॥ २०. सुशोभित हो रषी थीं । 


श्लोका्थ -गोपियां पैर . नचाती, हाथ धुमाती, सुस्‌कान सहित भोहे मटकातीं तो वे मानों कमर से 
टुट-टुट जातीं । चलने को फुर्ती से उनके स्तन ॒हिलते ओर वस्त्र उड़ जाते । चञ्चल कुण्डल उनके 
गण्ड स्थल पर चम रहे थे । मुख पर पसीना आ गया था । केशो की चोधियां ढीली पड गड थो । 
श्रीकृष्ण को परम प्रेयसो वे गोपयां गाती हुई श्रीङृष्णरूपी मेघ मण्डल के नीच मानों चमकती 
बिजलो की भांति सुशोभित हा रहो थीं ॥ | ¦ 


६६७ ) 


जगुः 
नृत्यमानाः 


कण्ठ्यः 
रति निधाः। 
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नवमः श्लोकः 
ॐ ^, © 
उचच्चजगुक त्यशानां रकच्लकण्र्न्यो रलिपियाः। 


उच्चः जगुः नृत्यमानाः रक्त कण्ठ्यः रति त्रियाः। 
कष्ण अभनिमशं मुदिताः यत्‌ गीतेन इदस्‌ आवतम्‌ । 


ज = यो कक 


तः ` मः न = 


उच्च क्ष्ण ७. उन्हीं श्रीकृष्ण का 

कर रहौ थों। तथा अलिसशं ८. संस्पणं पाकर 

नाचतीं ओर मुदिताः - आनन्द मग्न हो रही थीं 
प्रम पूणं यत्‌ गीतेन १०. जिनके गान से 

स्वरसे गान इदम्‌ ११. यहं सारा जगत्‌ 

वे कृष्ण को प्यारो आवृतम्‌ ।। १२. आजभोगृंजरहाहै 
गोपियां 


ष्लोकार्थ- वे कृष्ण को प्यारी गोपियां नाचतीं ओर प्रेम पूणं उच्च स्वरसे गान कर रहीथीं। तथा 


उन्हीं श्रीकृष्ण का संस्पश पाकर आनन्द मग्न हो रहौ थीं । जिनके गान से यह 


रा जगत्‌ आजंभो 


गंज रहा है। 
दशमः शलाकः 
काचित्‌ सस खुकःन्देन स्वस्जात्तीरसिश्िताः 
उन्निन्ये पूजित तेन चीयता साध साध्विति 
तदेव श्ुवसखुन्निन्ये तस्यं मान च बहुदा ॥१०॥ 
पदच्छद-- काचित्‌ समस्‌ सुक्घन्देन स्वर जातीः अभिभ्निताः। 
उल्लिन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु सधुडति। 
तत्‌ एव धुवम्‌ उन्निन्ये तस्यं मानम्‌ च बहु अदात्‌ 1) 
शब्दाथं-काचित्‌१. कोई गोपो साधु साधुइति ठ. वाह-वाहु कहं कर उपक 
समम्‌ मुकुन्देन २. भगवान्‌ के साथ तत्‌ एव १५. उसी राग कोअन्यगोपीने 
स्वर ३. उनके स्वर में ध्रुवम्‌ उन्निन्ये११. ध्रुव पदमे गाया 
जातीः ४. स्वर मिलाकर तस्थ १३. उक्षगोपीकोभी 
अमिधिताः ५. कुछऊंचेस्वरसे मानम्‌ १५. सम्मान 
उश्िन्ये ६. राग अलापने लगी च १२. ओर तब 
९जिता ४. प्रशंसा करने लगे बहु १४. भगवान्‌ ने 


तन प्रीयता ७. उससे प्रसन्न होकर श्चष्टुष्ण अदात्‌ 1\ १६. दिवा 
श्लोकार्थ-कोई गोपौ भगवान्‌ क साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर कुषछञचेस्वरसे राग 
अल।पने लगो । उसे प्रपन्न होकर श्रीकृष्ण वाहु-वाह्‌ कह कर उसकी प्रशंसा करने लगे । उसी राग 


को दूसरी गोपीने 


ध्रव पद मं गाया । आर तब उस गोपी कौ भो भगवान्‌ ने सम्मान दिथा॥ 


हमः स्कन्धः [ ६६१ 
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काचिद्‌ रास्यरिश्रान्ता पाद्वस्थस्य गदाश्रतः। 
जग्राह वाह्ना स्कन्धं रलथद्रलयसल्लिका ॥११॥ 
पदच्छेद-- काचित्‌ रास परिश्रान्ता पाश्वस्यत्य यदाधरूतः । 
जग्राह बाहुना स्कन्धम्‌ श्लथत्‌ वलयं अत्लिका ॥! 
शब्दार्थ-- 
काचित्‌ १. एक गोपी जग्राह १२. कस कर पकड लिया 
रास २. नृत्य करते-करते बाहुना ११. अपनी बाह से 
परिश्रान्ता ३. थक गई स्कन्धम्‌ १०. कन्धेको 
पाश्वं ७. अपने बगल में श्लथत्‌ ६. विस्कनै लगे उक्षन 
स्थस्य ८. खड़े जलय ४. उसकी कलाइयो ये कंगन ओर 
गदाभृतः ४. श्यामसुन्दरके मल्लिका) ५. बेला कै पलं 


ए्लोकार्थं-एक गोपी नृत्य करते-करते थक गई । उसके) कलाइयों सै कंगनं ओर वेला के 
पूल विसकने लगे! उसने अपने बगल में खड़े श्याम सुन्दर कैक्न्धे कोक्रसं कर 


पकड़ लिया ॥। 
दादशः श्लोकः 
तच्रेकंसगतं बाड कुष्णस्योत्पलस्मैरभस्‌ । 
न्दनालिष्तसा्घ्राय इष्टरोमा चुचुस्ब इ ॥१२॥ 
तत्र एका अंसगतम्‌ बाहुम्‌ ष्णस्य उत्पल सौरभम्‌ । 


पदच्ठेद- 

चन्दन आलिष्तम्‌ आनाय हृष्ट रोमा चुचुम्बह ।। 
णब्दार्थ-- 
तत्रएका २. वहाँ एक गोपी के चन्दन ७. उसमे चन्दन का 
अंसगतम्‌ ४. कधे पर रां आलिप्तम्‌ 5. लेपभी था, उसे 
बाहुम्‌ ३. हाथ आघ्राय ठ. संघकरगोपीका 
करषणस्य १. श्रीङ्कष्ण ने अपना हृष्ट ११. बिल उठा तब उसने वह 
उत्पल ५. वह्‌ कमल के समानं रोमा १०. रोम-रोम 
सौरभम्‌! ६. सुगन्धित था भौर चुचुम्बह 1 १२. चुम लिया 


्लोकार्थ-- वह श्रीकृष्ण ने अपनाहथ एकं गोपीके कधे पर रखा। वह कमल के समान 
सुगन्धित था । ओर उसमे चन्दन का लेपभीथा। उसे सूकर गोपी का रोम-रोम 


खिल उठा 1 तब उसने वह हाथ चूम लिया ॥ 
फा०--८४ 
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कस्या रिचन्लाट-यविक्सिप्तकुण्डलस्विषमण्डिनम्‌ । 


गण्डं गण्डे खन्दधत्या अदात्तास्बूलचर्चि्तम्‌ ॥१३॥ 


पदच्छद-- कस्यःश्चित्‌ नाटच विक्षिप्त कुण्डल त्विष मण्डितम्‌ । 
गण्डन्‌ गण्डे सन्दवत्या अदात्‌ ताम्बूल चचितम्‌ 1) 
शब्दाथं - 
कस्याश्चित्‌ १. एकगोपोके गण्डम्‌ ७. उसने अपने पोलो को 
नाटय २. नाचनेकेकारण गण्ड ८. श्रीकृष्ण के कपोल से 
विह्लिप्त ४. हिलि रहै थे, उसकी सन्दधत्था ६. सटा दियाप्रैभौोर 
कुण्डल ३. कुण्डल अदात्‌ १२. मृहमेदेदिया 
त्विष ५. छटा से उसके ताम्बूल ११. पान उसके 
मण्डितम्‌ 1 £ कपोल ओर भौ चमक चवितम्‌ 1 १०. भगवान्‌ ने अपना चबाया हु 
रहे थे 


ष्लोकार्थ--एक गोपो के नाचने के कारण कुण्डल हिल रहैथे। उसकीछटासे उसके कपोल ओर 


भो चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को श्रक्ृष्ण के कपोल से सटा दिया। ओर 
भगवान्‌ ने अपना चवाया हुमा पान उक मह॒ मेंदेदिया॥, 


चतु दशः श्लोकः 


नत्यन्ती गायती काचित्‌ करूजन्नु पुरमेखला । 


९ 9 8 
पार्वेस्थाच्युतहस्तान्ज जान्ताघात्‌ स्तनयोः शिवम्‌ ॥१२४॥ 


पदच्छेद-- नृत्यन्ती गायती काचित्‌ कूजत्‌ न्‌ पुर मेखला) 
पाश्वस्य अच्धुत हस्ताग्जम्‌ शरान्ता अधात्‌ स्तनयोः शिवम्‌ 1) 
शब्दाथं - 
नृत्यन्तो ५. नाच ओर पाश्वेस्थ ८. अपने पासमेंही खड 
गायती ६. गा रही थी अच्युत ठ. श्याम सुन्दर के 
काचित्‌ १. कोई गोपी हस्ताब्जम्‌ ११. कर कमल को 
कूजत्‌ ४. क्नकारती हुई भ्रान्ता ७. जब वह थक गई तो उसने 
न्‌ पुर २. नुपुर ओर अधात्‌ १३. रख लिया 
मेला । ३. करधनौ के घुघर्ओों को स्तनयोः १२. 


शिवम्‌ 1 १०. 


अपने दोनों स्तनों पर 
णशोतल 


ए्लोकाथं- कोई गोपी मसूपरर ओर करधनी क षुंवषओं को क्षनकारती हई नाच ओर गा रही थी । 
जव वहं थक गई तो उसने जपने पास मे खड़े श्याम सृन्दर के शीतल कर कमल को 


अपने दोनों स्तनो १२ रख लिया ॥ 
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पञ्चदशः श्लीकः 
गोप्यो लञ्ध्वाच्युतं कान्तं धिय एक्ान्तवल्लमप । 


५ 


गरही तकण्ट-यस्तदोभ्यां गायन्त्यस्तं विजद्धिरे ॥१५)) 


पदच्ठेद- गोप्यः लब्ध्वा अच्युतम्‌ कान्तलं श्रियः एकान्त वलव्लघम्‌ ॥ 

गृहीत कण्ठ्यः तत्‌ दो्भ्यान्‌ गायन्त्यः तस्‌ विजद्धिरे ॥। 
शन्दाथं-गोप्यः१. गोपियां गृहीत १४. वाध रखा था 
लब्ध्वा ७. पाकर कण्ठः १२. गलो को 
अच्युतम्‌ ६. श्रोकृष्ण को तत्‌ ११. श्रीकृष्ण नै उनके 
कान्तम्‌ ३. परम प्रियतम दो्यास्‌ ३. अपने भरुज पाश में 
श्रियः २. लक्ष्मीजी के ग(यन्त्यः ८. गान करती हुई 
एकान्त ४. एकान्त तम्‌ ६. उनके साधं 
वल्लभम्‌ 1 ५. वल्लभ विजद्धरे ।! १०. विहार करने लगीं 


शलोकाथं- गो पियां लक्ष्मी जो के परम प्रियतम एकान्त वल्लभ श्रीकृष्ण कौ पाकर गान करतो 
हई उनके साथ बिहार करने लगीं। श्चोकृष्ण नै उनके गलो को अपने .धुञपाश्च में 
बाघ रखा था 
षोडशः श्लीकः 
छ क © = । ख 
कर्णोहपलालकविटङ्ककपोलघमेवक््रथियो वलयनू पुरघोषवायेः । 
गोप्यः समं भगवता ननतुः स्वकेशसखरस्तस्रजो अमरगायकरासगोष्ट्-याम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- कर्णं उत्पल अलकविटङ्क कपोल घमंवक्त्र श्रियः वलय नू पुर घोष बाः । 
गोप्यः समम्‌ भगवता ननृतुः स्वकेश स्रस्तस्लजः रमर गायक रास गोष्ट्याम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- कणं उत्पल १. कानों मे कमल के कुण्डल ओर गोप्यः ६. गोपियां 


अलकविश्ङ्ु २. अलकों को शोभाथी समम्‌ भगवता 5. भगवान्‌ के साथ 

कपोल २. कपोलो पर ननुतुः य. नृत्य कर रही थीं 

घमंवकत ४. पसीनेसेसुखकी स्वकेश १३. उनके केशो मे गुथी 

भ्नियः ५. शोमा निरालीथी सरस्तल्रजः १४. मालायं हट कर गिर रही थीं 
वलय १०. उनके कंगन भोर भ्रमर १५. भोरे उनके सुरमें 

न्‌ पुर ११. पायजेनों के गायक १६. सुर मिलारहेथे 

घोषवादेः । १२. बाजे ब।ज रहे थे रास गोष्ठयाम्‌ 11७. रास मण्डल में 


ष्लोकाथं - उनके कानों में कमल के कुण्डल ओर कपोलों पर अलकों की शोभा थो । पसीने से मूष 
को शोभा निराली थीः गोि्याँ रस मण्डल में भगवान्‌ के साथ नृत्यकर रही थीं। 
उनके कंगन ओर पायजेत्रों के बाजे बज रहि थे। उनके केशों मे गुंथी मालयं टूट कर 
गिर रहो थीं । भोरे उनके सुर मे सुर मिला रहे थे ॥ 
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सप्तदशः श्लोकः 
एवं परिष्वङ्कराभिसमशेस्निरपेन्तणो दास विलास दासैः । 


रेमे रेमेशो बजखन्दसीभियेथा मकः स्वप्रतिविस्बलिश्चमः ॥ १८५ 
पदच्छेद-- एवम्‌ परिष्वद्धः कर अभिमशं स्निग्ध ईक्षण उदहाम विलास हासैः । 
रेमे रमेशः ब्रजयुन्दरीनिः यथा अभंकः स्वप्रतिनिभ्ब विश्रमः ।। 


शनब्दार्थ- 

एवम्‌ ५. वेसेही रेमे १४. उन्होने विहार किया 
परिष्वद्धः ७. हदय से लगाते थे रमेशः ६. भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कर ८. कभौो हाथ से उनका त्रजसुच्दरीभिः १३. ब्रज गोषियों के साथ 
अभिमशं . अद्ध स्पणं करते कभी यथा १, जसे 

स्निग्ध ईक्षण १०. प्रेम भरी चितवनसेदेखे अंकः २. नन्हा शिशु 

उटाम विलास ११. कभी लीलासे स्वप्रतिविम्ब ३. अपनी पर्छ के 
हासः । १२. हंसी हंसते ह्ये दिशथ्रलः\। ४. साथ खेलतादहै 


श्लोकाथं- जसे नन्हा शिशु अपनी परछाई से खेलताहै। वेसेही भगवानु श्रीकृष्ण कनी उन 
हदय से लगतिथे। कभीहाथ से उनका अद्ध स्पशं करते ओर कभी प्रेम भरी 
चितवन से देखते करभो लीला से हंसी हसते हये व्रज गोपियोँं कै साथ उन्होने 
विहार किया ॥। 
अष्टादशः श्लोकः 
तदङ्सङ्पखुदाकुलेन्द्रियाः केशान्‌ इुङ्लं कुचपट्धिकां वा । 
नाज्जः परतिच्योदुमलं व्रजस्वियो विस्रस्तमालाभरणाः कुरूः ॥१८॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ अङ्कः सङ्क प्रभुदा आक्कुलेच्दियाः केशान्‌ दुक्लम्‌ कचपदहिकाम्‌ वा । 
न अञ्जः प्रतिग्योदुम्‌ अलम्‌ ब्रजस्त्रियः विस्रस्त सालाअभरणा कुरूद्वह ।) 


शन्दार्थ-- 

तत्‌ अङ्खः २. भगवान्‌केअद्धोका न ११. नहो सकीं 

सङ्घः ३. स्पश प्राण्त करके अञ्जः प्रतिव्योदुम्‌ ई. थोड़ासाभी संभालनेमें 
प्रमुदा ४ अत्यन्त आनन्दसे अलम्‌ १०. समथं 

आकूलेन्द्रियाः ५ गोपियोंकौ इन्द्रियां तब्रजस्तरियः १२. तब्रजवासिनी स्त्रियों के 
केशान्‌ ६. वे अपने केश विल्लस्त १४. अस्त-व्यस्त हो गये 
दुक्‌जम्‌ ७ वस्त्र मालाआाभरणाः १३. हार ओर गहने भी 


कुचपट्विकाम्‌ । ८. अथवा कञ्चुको को कुरूढह्‌ ।) १, हे परीक्षित्‌ 

शलोकार्थं-हे परीक्षित्‌ । भगवान्‌ के अद्धो का स्पशं प्राप्त करके अत्यन्त आनन्द से गोपियों को 
इद्िर्यां विह्वल हो गयीं । वे मपने केश, वस्त्र अथवा कञ्चुकी को थोडाभी संभालने 
मेँ समथं न हो सकं त्रजवासिनी स्त्रियों के हार ओर गहने भी अस्त-व्यस्त हो गये ॥ 
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एकोनविंशः श्लोकः 
कुष्णविक्रीडितं वीद्य खडः सेचरस्च्रियः। 
कामा्दिंताः शश्वङ्कस्व सगणो विस्मिनाऽमवत्‌ ॥ १६॥ 
पदच्छेद-- कुष्ण विक्रीडितम्‌ वीक्ष्य भुभुहृः खेचर स्त्रियः । 
काम अहिताः शशाङ्कः च सगणः विस्मितः अभवत्‌ ।। 








शनब्दार्थ-- 

कृष्ण १, भगवान्‌ श्रौङष्णको काम ६. भिलन कीं 

विक्रोडितम्‌ २. रासलीला अर्दिताः ७. कमनासे 

वीक्ष्य ३. देखकर शशाङ्कः च ४. ओर चन्धमा 

मुमृहः ८. मोहित हो गयीं । सगणः १०, तायै तथा ग्रहो के साय. 
खेचर ४. देवताओं की विस्थितः ११. चकित ओर विस्मित 
स्त्रियः । ५. स्त्र्या भो अभवत्‌ ।। १२. हो गये 


श्लोकाथं--भगवान्‌ श्रीकृष्ण को रासलीला देखकर देवत्ताओं की स्त्रिधा भी मिलनं की कामना से 
मोहित हो गयीं । ओर चन्द्रमा तारों तथा ग्रहों के साथ चकित ओर विस्मित हो गये॥ 


विंशः श्लोकः 
कुत्वा तावन्तमात्मानं यावती गेपयोषितः । 


रेभे स भगवास्नाभिरात्मारासोऽपि लीलया ॥२०॥ 
परच्छेद - कृत्वा तावन्तम्‌ आत्मानम्‌ यावतीः गोपयोषितः । 
रेमे स भगवान्‌ !ताभिः आत्मारामः अपि लीलया 1 


शन्दार्थ-- 

करत्वा १५. बताये ओर रेमे १२. विहार क्रिया 
तावन्तम्‌ &. उननेहीरूप सः भगवान्‌ १. वे भगवन्‌ तो 
आत्मानम्‌ ८. अपने ताभिः ११. उन गोपियों के साथ 
सावतीः ५. जितनी आत्मारामः २. आत्माराम हैँ 
गोष ६. गोप अपि ३. फिरभौ 

योषितः । ७. स्व्रियां थीं लीलया }1 ४. लीलापरं उन्होने 


श्लोकार्थ--वे भगवान्‌ तो आत्माराम रहै । फिर भी ज्ञीलापुरव॑क उन्होने जितनो गोप स्नियां थीं 
अपने उतने ही रूप बनाये ओर उन गोपियों के साथ विहार किया ॥ 


६.७७ ॥ श्रीमद्भागवते [ अ० ३३ 


एकविंशः श्लोकः 
लाससलनिविदह्ारेण श्रान्तानां वदनानि सः। 








प्राग्धजत्‌ कर्णः पेस्णा शन्लसेनाङ्कपाणिना ।॥२१॥ 


पदच्छेद-- तासाम्‌ अति विहारेण श्रान्तानाम्‌ वदनानि सः। 
प्राम्रजत्‌ करुणः प्रेम्णा शन्तमेन अद्धः पाणिना) 

शब्दार्थ- 

तासाम्‌ ४. गोपिर्यां प्राम्रजत्‌ १८. पोछे 

अति २. बहुत देर तक करणः ६. करणामय 

विहारेण ३. विहार करनेकेकारसण प्रेस्णा ८. बड़प्रेमसे 

भान्तानाम्‌ ५. धक गयीं शन्तमेन ६. अपने सुखद 

वदनानि ११. उनके महं अद्ध १. परीक्षित्‌ 

सः । ७. उन भगवान्‌ श्चीकष्ण पाणिना 1 १०. हावसे 


ण्लोकार्थ-परीक्षित्‌ ! बहुत देर तक विहार करने कै कारण गोपियां थक गयीं । करुणामय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने वड्‌ घरेम से अपने सुखदं हाथ से उनके मुंह पो ।। 
दाविंशः श्लोकः 
गोप्यः स्फरत्पुरटकण्डलकुन्तलत्विडगण्डञिया सधितदासनिरीक्तणेन । 
मानं दघत्य ऋषभस्य जगुः कुनानि पुर्यानि तस्कररदस्पशेप मोदाः ॥२२॥ 
पदच्छेद-- गोप्यः स्फुरत्‌ पुरर कुण्डल कन्तलत्विड गण्ड न्रिया सुधित हास निरीक्षणेन । 
मानम्‌ दधत्यः ऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्‌ केर रुह स्पशं प्रमोदाः}! 


शब्दाथ- 

गोप्यः ३. गोपियो को बड़ाही मानम्‌दधत्यः १२. सम्मान किया ओर उनकी 
स्फुरत. ५. किल मिलति हुये ऋषभस्य ११. भगवान्‌ श्चरक्ष्ण का 

पुरट कुण्डल ६. सोने के कुण्डलो ओर जगुः १४ गान करने लगीं 
कुन्तलत्विड्‌ ७. घुंवराली प्रलक्रो की कान्तिसे कृतानिपुण्यानि१३ परम पवित्र लीलाओंका 
गण्डध्िया ८. सुशोभित क गोलो तथा तत्‌ कर १. भगवान्‌ के कर कमल ओर 
सुधितहास ४. अमूनमयो सुसकान ओर रसहस्पशं २. नख-स्पर्णं से 

निरीक्षणेन । १०. प्रेम भरो चितवन से प्रमोदाः। ४. 


आनन्द प्राप्त हआ । उन्होनं 
ष्लोकार्थ-भगवान्‌ के कर कमल ओर नख-स्पशं से गोपियों को बड़ा ही आनन्द प्राप्त हु । उन्होने 

क्िलमिलाति सोने के कुण्डलो ओर घुंघराली अलकों की कान्ति से सुशोभित कपोलों तथा 
अमृतमयी मुसकान मीर प्रेमभरी चितवन से भगवानु श्रीकृष्ण का सम्मान किया भौर 
उनकी परम पवित्र लीलाभों का गान करने लगीं 1 
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ताभिर्मतः ्रममपादितुमङ्कसङ्कघ स्रजः सं कुचकुङ्कु मरन्जितायाः । 
€~ ल = आर ० भि ५ 
गन्धवपालिभिरलनद्रन आचिशद्‌ ताः आन्न गजीभिरिभिराडिव भिन्नसेतुः। २३। 
पदच्छेद-- ताभिः युतः श्रमम्‌ अपोहितुम्‌ अद्ध-खद्धः घृष्टः जः सः कूवक्ङ्कम रञ्जितायाः । 
गन्धवं पालिभिः अनुद्रुतः आविगत्‌ वाः श्रान्तः गजीनिः इभराडिव भिन्नेतुः ॥ 


शन्दाथ- 
ताभिः युतः ८. गोपियो ; साथ गन्धं पालिभिः १६. गन्धर्वं राज की भांत्तिलग रहैभथे 
श्रमम्‌ ६. अपनी थकरान अनुद्रतः १५. अनुगत भौरि 
अपोहितुम्‌ ७. दूर करने के लिये आविशत्‌ १९. प्रवेश किया । उक्त समय 
अङ्घ-सङद्धःघुष्टः १२. गोपियों > अङ्ख-सद्ध वाः ॐ. यनुना के जल में 
की रगड़से ओर 
सलजः ११. भगवान्‌ को वनमाला श्रान्तः २. थका हज 
सः ५. भगवान्‌ श्रोक्ृष्णने गजीसिः ४. हथिनियो के साथ क्रीड़ा करते ह 


कृचक्ङ्कम १३. वक्षःस्थल कौ केसरसे इभराडिव ३. गजराज जसे 

रज्जितायाः। १४. रङ्कु सी गई थी उनके भिन्लसेतुः 1) १. मर्यादाओं का अतिक्रमण करने वाला 
ष्लोकार्थ- मर्यादाओं का अतिक्रमण करने वाला थका हमा गजराज जसे हथनियो कै साथ क्रीड़ा 
क्रते, वैपे ही भगवान्‌ श्रोकरष्ण ने अपनी थक्ान दुर करने कै लिये गोपिर्थो कै साथ यमुना के 
जल में प्रवेश किया । उस समय भगवान्‌ की वनमाला गोपियो के अङ्ख-सङ्घ की रगड़े ओर वक्षः 
स्थल की केसर से रंग सौ गई थी । उनके अनुगत भौरे गन्धर्वे राज की भाति लग रहै थे॥ 


| वि क ॥ 

चतुविंशः श्लोकः 
सोऽस्भस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः पेस्लेक्ितः पहसनी भिरितस्ततोऽङ्क । 

भे क छन क क, 9 ऋ, ^ 
वंमानिकंः कसुमवषिभिरीड-यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रली लः ॥२४॥ 
पदच्छेद--सः अम्भसि अलम्‌ युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेम्णा ईक्षितः प्रहसततीभिः इतः ततः अङ्क : 1 
वैमानिकः कुसुम विभिः ईडचमानः रेमे स्वथम्‌ स्वरतिः अन्नं गजेन्द्रलीलः 1 

शब्दाथं-- 


सः अम्भसि ५. उन भगवान्‌ पर यमुना जल से वेमानिकः ८. विमानो पर चढे देवता ` 
अलम्‌ युवतिभिः ६ गोपियोंने खून कुसुम वषिभिः ठ. पुष्पो की वर्षा.कर > उनकी 
परिषिच्यमानः ७. जल कौ नौछारं डातो ईडयमानः १०. स्तुति करने लगे 
ष्रेस्णारईक्नितः २. प्रमभरी चितवनसे रेमे १४. कौ 

प्रहसतोभिः ३ हं्-हंस कर स्वयम्‌ स्वरति: ११. स्वयम्‌ भगवान्‌ श्रीक्ृन्ण ने 
इतः ततः ४. इधर-उधर से अन्न १२. इम प्रकार यमुना जल में 
अङ्कः । १. हे परीक्षित्‌ । गजेनद्धलीलः । १३. गजराज के समान क्रीडा 


ष्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! प्रेमभरी चितवन से हंस-हंस कर॒ इधर-उधर से उन भगवान्‌ पर गोपियों 
ने खूब जल क) बोछारं डानौ । विमानो पर चडे देवता धुष्गं को वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे । 
स्वयम्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने हस प्रकार यमुना जल मे गजराज के समान क्रोडा की ॥ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
ततश्च कष्णोपवने जलस्थलप्रसूनगन्धानिलजष्टदिक्तदे । 
चचार श्चृङ्कप्रसदागणाचरता यथा सदच्युद्‌ द्विरदः करेणुभिः ।॥ २५ 


~ ऋ ~ 





पदच्छेद-- ततः च कृष्ण उपवने जल स्थल प्रसून गन्ध अनिल जुष्ट दिक्तटे। 
चचार भद्ध प्रमदागण आवृतः यथा मदच्थुत्‌ द्विरदः करेणुभिः 11 
शन्दार्थ-- 
ततः १. इसके बाद चचार १२. वे विचरण करने लगे 
च ४. ओौर भद्ध २३. भोरों 
कृष्ण २. भगवान्‌ श्छीङृष्ण प्रमदागण ५. युवतियों के समूहं से 
उपवने जल ८. उपवन में गये वहां जल आवृतः ६. धिरे हये 
स्थल ६. ओरस्थलमे सुन्दर यथा १३. उसो प्रकार 
घ्रसुन गन्ध १०. सुगन्ध वाले पुष्प खिले थे मदच्थुत्‌ १४. जसे मतवाला गजराज 
अनिल जुष्टः ११. सुगन्धित वायुयुक्तस्थलमें ह्विरदः १५. हथिनियों के साथ 
दिक्तटे । ७. यमुना तट के करेणुभिः \ १६. चूमरह्महो 


इलोकार्थ- इसके नाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण मौरो ओर युवतियो के समूह सै चिरे हुये यमूना तट के 
उपवन में गये, वहां जल ओर स्थल में सुन्दर सुगन्ध ताले पष्प खिले थे। सुगन्धित 
वायु युक्त स्थलमेवे विचरण करने लगे , उसी श्रकार जैसे मतवाला गजराज हथनियों 
के साथ घूम रहाहो\! 


पट्विशः श्लोकः 
एवं शशाड्नंशविराजिता निशः ख सत्यकामोऽदुरतावलागणः 


सिवेव आार्मन्ययरुदढसखौरतः सवः शरत्व्तनर्यकथारसाश्चयाः ॥२६॥ 
पद्च्छेद-- एवम्‌ तिषेव शशाङ्कः अंशु विराजिताः निशाः सः सत्यकामः अनुरत अबला गणः 1 
सिषेव मात्सनि अवरुढ सोरतः सर्वाः शरत्‌ कान्य कथा रस आश्नयाः 1) 


शन्दाथं - 

एवम्‌ १. दस प्रकार सिषेव १४. विहार किया 

शशाङ्क अंशु २ चन्रमा कीक्रिरणों आात्लनि १२. अपग 

विराजिता ३. सुशोभित अवरुद्ध ` १३. अधीन क «के 

तिशाः ४. शरद की रात्रिमे सोरतः ११. कामभावको 

सः सत्यकामः 5. सत्य सङ्कल्प श्रीकृष्ण ने सर्वाः शरत्‌ ६. समस्त शरद्‌ ऋतु 

अनुरत १०. साथ काव्य कथा ५. काव्यो मे र्वाणत सामग्रियों से 
अबला गणः1 ६. स्त्री समूहंके रस आश्रयाः ।॥ ७. रससे युक्त रात्रियोमभें 


एलोक्रार्थ- इष प्रकार चन्द्रमा की किरणो से सुशोभित शग्द्‌ को रात्रि मे काव्यो मेंर्वाणित सामग्रियों 


से सभस्त, शरद्‌ ऋतु को रम से युक्त राच्रियो मे सत्य सङ्कल्प श्रीकृष्ण ने स्त्री समूह के 
साथ काम भाव को अपने भध्रीन करके विहार किया ॥ 
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राजोवाच- संस्थापनाय धसस्य प्शमायेतरश्य च| 
अवनीं दहि भगवारंश्ेन जगदीश्वरः ॥२७॥ 
पदच्छेद- संस्थापनाय ध्चंस्य प्रशमाय इतरस्य च। 


अवततीणंः हि भगवान्‌ अंशेन जयत्‌ इश्वरः ॥ 


शनब्दार्थ-- 

संस्थापनाय ६. स्थापना अवतीजेः १०. अवतीणं हुये हैँ 
धर्मस्य ५. धमकी हि भगवान्‌ ३. भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
प्रशमाय ६. विनाण के लिये अशेन ४. अश्न वलराम जी सहित 
इतरस्य ८. अधमे के जगत्‌ १. सारे जगत्‌ के 

च 1 ७. ओर ईश्वरः । २. ईश्वर 


श्लोकार्थ- सारे जगत्‌ के ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अंश बलराम जी के सहित घर्म की स्थापना 
मौर अधर्मं के विनाश के लिये अवतीणं हुये हैँ ।। 


इत ह = लो 3 

अष्थवविशः श्लाक 
स कथं धमेसेलूनां वक्ता कतौभिरन्तिता । 
प्रतीपमाचरद्‌ ज्मन्‌ परदारानभिमशेनम्‌ ॥ रल 


पदच्छेद-- ` सः कथम्‌ ध्मसेतुनां वक्ता कर्ता अभिरक्षिता । 
भ्रतीपम्‌ आचरत्‌ ब्रह्मन्‌ पर दारा अभिमशंनम्‌ 11 


शन्दार्थ- 

सः २. वे भ्रतीपम्‌ ७. उन्होने धमं के विपरीत 
कथस्‌ ११. कंसे आचरत्‌ १२. किया 

ध्सेतुनां २. धमं मर्यादा मरह्यन्‌ १, हे ब्रह्यन्‌ 

वक्ता ५. उपदेश करने वाले प्र ८. परायी 

कर्ता ४. बनाने वाले दारा द. स्त्रियोंका 
अभिरक्षिता 1 ६. रक्षक थे (ओर) अभिऽ्शनस्‌ ॥ १०. स्पशं 


श्लोका्थं-हे ब्रह्मन्‌ ! वे धमं मर्यादा उनाने वाले, उपदेश करने वाले,. रक्षक थे । ओर उन्होनि धरम 
कै विपरीत परायी स्त्रियों का स्पश कंसे करिया ॥ 
॥ 11. + 4 
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पदच्छेद - 


शब्दाथं-- 
आप्तकामः 
यदुपतिः 
कृतवान्‌ 

व 
जुगुप्सितम्‌ 


प्री मद्भागवचत 


एकोनविंशः श्लोषः 
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उगाक्षकासो यदुपतिः कृतवा वै ज॒गप्सितम्‌ । 


४. 
षलोकार्थ- निश्चय ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूणंक्राम थे । उन्होने किस 
को किया! हे परम ब्रह्यवारी मूनीश्वर ! इस संशय को मिटाद्ये ॥ 


३ 
२. 
८. 
१ 
७ 


क्िश्मिपाय एतं 


नः संशयं चिस्धि सखुबत ॥२६॥ 


आाप्तकासः यदुपतिः तवान्‌ वें जुगुप्सितम्‌ 1 
क्रिस्‌ अभिप्रायः एतम्‌ नः संशयम्‌ छिन्धि चुत्रत ॥। 


पूणं कामयेफिरभी अभिप्रायः ५. 


सुव्रत 1) > 


विशः श्लोकः 


भगवान्‌ श्रोक्ृष्ण एवम्‌ ६. 
किया नः १०. 
निश्चय ही संशयम्‌ ११. 
धघुणित कमं को छिरि १२. 
उन्होने किस 


अभिप्रायसे 
दस 

हमारे इस 
संशय को 
मिदाद्ये 


हे परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर 
अभिप्राय से इस धणित कमं 


श्रीणुक उवाच-- धमेव्यतिक्रमो दष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । 


पटच्ठेद- 


शन्दाथ-- 
धमं 
व्यतिक्रमः 
दुष्टः 
ईश्वराणाम्‌ 
द 


साहसम्‌ । 


र्‌ 
३. 
६. 
१ 
1 


५. 


तेजीयसां न दोषाय वहः स्वशजो यथा ॥३०॥ 


घमं व्यतिक्रमः दृष्टः ईश्वराणाम्‌ च साहसम्‌ 1 ` 
तेजीयसाम्‌ न दोषाय बहल: सर्वभुजः यथा 1! 


घमं का तेजीयसाम्‌ ७. तेजस्वी पुरुषों को वैसे ही 
उल्लचन न ४. नहीं होता 

देखे जाते हँ दोषाय ८. कोई दोष 

समथं जन कभी-कभी वह्भः १२. अग्तिको दोष नहीं होता 
यओौर सर्वभुजः ११. सवं कुछ भक्षण करने पर भी 
साहस्र का काम करते 


यथा! १५. जसे 


्लोकार्थ-पमथं जन कभी-कभी धमं का सल्लंघन गौर साहस का काम करते देवे जाते है । तेजस्वी 


पुरुषों को चसे ही कोई दोष नहीं होता। जंसे सब कुछ भक्षण कर लेने पर भी अगिन 
को दोष नहीं होता है ॥ 
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एकचिंशः श्लोकः 
न्दु ७५ क. 
नतत्‌ समाचरेज्जातु भनखापि दखनीश्वरः । 
विनश्यत्या चरन्‌ मौट-या्यथारुद्रोऽड्धिजं विकस्‌ !\३१॥ 
पदच्छेद-- न एतत्‌ समाचरेत्‌ जातु भनसा अपि हि अनीश्वरः । 
विनश्यति आचरन्‌ सोढयात्‌ यथः खः अब्धिजद्ं दिषस्‌ ॥ 


णब्दाथ- 

न ६. नहीं विनश्यति १०. वह नष्ट हो जायेगा 
एतत्‌ ५. ईस विषय में आचरन्‌ ई. पसा आचरण करनेसे 
समाचरेत्‌ ७. सोचना चाहिये मौटचात्‌ ८. क्योकि मुखता वश 
जातु २. कभी यथा ११. जसे करि 

मनसा ३. मनसे ङद्रः १४. शङ्कर ही पो ्षकते थे 
अपि हि ४. भी अब्धिम्‌ १२. समूद्र से निकले 
अनीश्वरः! १. अप्रमथं व्यक्तिको चिषन्‌ ।। १३. विषक्रो 


ष्लोकार्थ--असमथं व्यक्तिको कभीमनसेभी इस विषथ में नहीं सोचना चाहिये! क्योकि मूखंता 
वश एेसा आचरणकरने से वह नष्टो जायेगा) जेसेक्रि समुद्रसे निकले विषको 
शङ्कुर ही पी सक्ते थे ॥। 
दार्चिंशः श्लोकः 
© % लं 9 3, ० 
डेश्वराणां वचः सत्य तथंवांचरितं क्वचित्‌ । 
तेषां स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌ ॥२३२॥ 
पदच्छेद-- ` ईश्वराणाम्‌ वचः सत्यम्‌ तथा एव आचरितम्‌ क्वचित्‌ । 
तेषाम्‌ यत्‌ स्ववचः युक्तम्‌ बुद्धिमान्‌ तत्‌ समाचरेत्‌ 11 


शब्दार्थ-- 

ईश्वराणाम्‌ १. शङ्कुरादि ईश्वरो के तेषाम्‌ ८. उन्होने 

वचः २. वचनं यत्‌ > 

सत्यम्‌ ३. सत्य होने पर भी स्ववचः १०. अपनी वाणी से 

तथा ४. उप युक्तम्‌ ११. उपदेश किया है 

एव ५. ही प्रकारका बुद्धिमान्‌ १२. बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कों 

आचरितम्‌ ६. आचरण तत्‌ १३. उसीका 

क्वचित्‌ ७. कही-कहींहीकियाजा समाचरेत्‌ 11 १४. चरण करना चाहिये 
सकता है 


ष्लोका्थ--शङ्कुरादि ईश्वरो के वचन सत्य होने पर भी उसी प्रकार का आचरण कहीं-कहीं ही 
किया जा सकता है । उन्होने जो अपनी वाणी से उपदेश किया है, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 


कोउपीका आचरण करना चाहिये ॥ 
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जा जि जक = क 


अयस्विशः श्लोकः 
कुशलाचरितेनेषासिद स्वार्थो न विद्यते | 
विपयेयेण वानर्थो निरदंकारिणां पमो ॥३३॥ 


पद्च्छेद-- कुशल आचरितेन एषाम्‌ इह स्वार्थः न विद्यते । 
चविपययेण वा अनर्थः निरहंकारिणाम्‌ प्रभो \ 

शन्दार्थ- 

कुशल ३. शुभ कमं विते ! ४. होता दहे 

आचरितेन ४. करनेमें विपयेयेण ११. अशुभ कर्म करनेमें 
एकम्‌ ५. उनका कोई वा १०. ओर 

इह ६. सांसारिक अनर्थः १२. अनथं नहीं होता है 
स्वार्थः ७, स्वार्थं निरहुकारिणणस्‌ २. अहंकार रहित होते हैँ 
ल्‌ 5. नहीं ्‌ प्रमो ।\) १. सामेथ्येवान्‌ पुरुष 
एलोकार्थ- सामथ्यवा 


न्‌ पुरुष अहंकार रहित होते ह 1 शुभ कमं करने मे उनका कोई सांसारिक 
स्वाथं नहीं होदा है । ओर अशुभक्रमं करने में अनथ नहीं होता दै ॥ 


चतुस्िशः श्लोकः 
किञखुताखिलसत्वानां तियेङ्मत्यदिवौकसाम्‌ । 
ईशितुश्चेशितव्यानां ङशलाकुशलान्वयः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- किमुत अखिल सत्त्वानाम्‌ तिक्‌ मत्यं दिव ओकसाम्‌ । 
ईशितुः च ईशितव्यानाम्‌ कुशल अकुशल अन्वयः \। 
शन्दार्थ- 
किमुत १२. कंसे जोड़ा जा सकता है ईशितुः ७. स्वामो सर्वेश्वर भगवान्‌ को 
अखिल ५. समस्त चराचर च &. ओर 
सत्वानाम्‌ ६. जीवों के ईशितव्यानाम्‌ ४. शासन करने योग्य 
तियक्‌ १. पशुपक्षी कशल ८. शुभ 
मत्यं २. मनुष्य अकूशल १०. अशुभ 


दिव ओकसाम्‌ । ३. देवता आदि के अन्वयः 11 ११. सम्बन्धसे 


ए्लोकाथं--फर पशु-पक्षी-मनुष्य-देवता आदि के शासन करने योग्य समस्त चराचर जीवों के स्वामी 
सर्वेश्वर भगवानु को शुभ ओर अशुभ सम्बन्ध से कंसे जोडा जा सकता है ॥ 
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व 1 


परचत्रिंशः श्लोकः 
= (च 0 
यत्पादप्ङ्कजपरागनिषेवन्श्ता योगव्भावविषुताखिकमंवन्धाः । 
स्वैरं चरन्ति खुनयोऽपिं न न द्यभानास्वस्ने च्छयाऽऽञतवयुबः छन एवं बन्धः ॥३५॥ 
पदच्छेद-- यत्‌ पाद पङ्कज परागनिषेव वुव्ताः यीगन्नभत्व निधुत अखिल कमवन्धाः। 
स्वैरम्‌ चरन्ति मुनयः अपि न नह्यमानः तथ्य इच्छया आत्तवयुषः कुत एव वन्धः }। 


शन्दाथ-- 

यत्‌ १. जिनके स्वरस्‌चरन्ति ११. स्वच्छन्द विचरण करते हँ 

पादपङ्कज २. चरण कमलो के घुनयः अपि ६. विचारशील ज्ञानी जन भी उन्हं 
जानकर 

पराग निषेव ३. रजका सेवन करके भक्तजन न नह्यमानः १०. अन्धनं को नहीं भाप्त ज्ञेते हैँ तथा 

तृप्ताः ४. तृप्त हो जाते ह ओर्‌ तस्थ १४. उन भगवानु को 

धोगप्रभाव ५. जिनसे योग प्राप्त करके योगी इच्छया १२. भक्तोंकौ इच्छा 

विधूत ८. काट डालते हैँ आशत्तवयुघः ९३. शरीर धारण करने वाले 

अखिल ६. सारे कुत एव १६. कंसे हो सक्ता दै 

कमेबन्धाः । ७. कर्मं बन्धन को बन्धः} १५. कमं बन्धनं 


ष्लोकार्थ-- जिनके चरण कमलो के रज का सेवन करके भक्त जन तृप्त हो जाते ह । जिनसे योग 
प्राप्त करके योगी सारे कर्मं बन्धन को काट डालते है। विचारशीलन्ञानी जन भो उन्हें जानकर 
बन्धन को नहीं प्राप्त होते है, स्वच्छन्द विचरण करते है । भक्तोकौ इच्छा से शरीर धारण करने 
वाले उन भगवान्‌ को कर्मंबन्धन कंसे हो सक्ता टै ॥ 


पटूिंशः श्लोकः 
गोपीनां तत्पतीनां च स्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यन्तः क्रीडनेनेद देहभाक्‌ ॥३६॥ 


प१दच्छेद- गोपीनाम्‌ तत्‌ पतीनाम्‌ स्वेषाम्‌ एव देहिनाम्‌ । 
यः अन्तः चरति सः अध्यक्षः क्रोडनेन इहे देहभाक्‌ ।। 


शन्दार्थ- 

गोपीनाम्‌ १. गोपियोंके यः अन्तः ७. अन्तः करण मे जो 

तत्‌ २. उनके चरति ८. विराजमान हैँ 

पतीनाम्‌ २. पतियो के सः अध्यक्षः र. वेही सबकेसक्षोहंवे 

च सर्वेषाम्‌ ५४. ओर सम्पूणं क्रीडनेन १२. लीला कर रहे हैँ 

एव ५५ हो इहं १०. ही यहाँ 

देहिनाम्‌! £ शरीरधारियों के भाक्‌ 11 ११. दिव्य विग्रहं धारण करके 


श्लोकाथ-गोपियो के, उनके परतियों के ओर सभो शरीर धारियों के अन्तः करण मे जो 
विराजमान रहै, वे ही सबके सक्षो है । वे ही यहाँ दिव्य विग्रहं धारण करके लीला कर रहे ह ॥ 
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सप्तत्रिंशः श्लोकः 
अलुग्रहाय मूलानां माषं देहमास्थितः। 
भजते तादृशीः कीडा याः अत्वा तत्परो मवेत्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद- अनुग्रहाय श्ूतानाम्‌ मानुषम्‌ देहम्‌ आस्थितः । 
ए भजते ताद्शीः क्रीडाः याः श्रुत्वा तत्‌ परः भवेत्‌ ॥ 
शन्दाथ-- 
अनुग्रहाय २. कृपा करनेके लियेही भजते ८. करते हं 
भूतानाम्‌ १. भगवान्‌ जवो पर ताद्शीः ६. ओर वंसीहो 
मानुषम्‌ ३. अपने को मनुष्य क्रीडाः ७. लीलायं 
देहम्‌ ४. रूप भें याः श्रुत्वा ठ. जिन्हें सुनकर 
आस्थितः ५. प्रकट करते ततपरः 1! १०. जीव भगवत परायण 


भसत्‌ 1 ११. 


हो जायं 


एलोकार्थं--भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवों पर्‌ कृपा करने कै लिये हो अपने को मनुष्य खूप में प्रकट करते हँ । 
ओर वेसो हौ लोलायं करते हैं । जिसे सून करः जीव भगवतरायण हौ जये ॥ 


पष्टातिशः श्लोकः 


नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । 
मन्यमानाः स्वपाश्वेस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ वारान्‌ बजौकसः ॥३८॥ 


पदच्छेद-- न॒ असुथन्‌ खलु कृष्णाय मोहिताः तस्य मायया) 
मन्यमानाः स्वपाश्वं स्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ न्रज ओकसः ॥! 

शब्दाथं- 

न्‌ ६. नहीं को) मन्यमानाः १०. पएेसा समक्ष रहै थे 

असुयन्‌ ५. तनिक भी दोष बुद्धि स्वेपाश्वं १३. हमारे पाक्षदही 

खलु ३. निश्चय ही स्थान्‌ १४. स्थित हैँ 

कृहणाय ४. श्रीकृष्ण में स्वान्‌ स्वान्‌ ११. कि हमारी 

मोहिताः ठ. मोहित होकर वे दारान्‌ १२. पत्नियां 

तथ्य ७. उनकी व्रज १. व्रज 

मायया 1 ८. योगमाया से ओकसः11 २. वासीगोपोने 


एलोकाथं-त्रजवासी गोपो ने निश्चय ही श्रीकृष्ण में तनिक भी दोष बरद्धि नहीं कौ । वे उनकी योग 
माया से मोहित होकर एेसा समज्ञ रहे थे कि हमारी पलियां हमारे पास ही हँ ॥ 
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एकोनचत्वारिशः श्लोक 
ब्रह्मात्र उपाच्च वाद्धदेवादुसादिताः । 
अनिच्छन्त्यो सयुर्गोप्यः स्वगरह्श्न्‌ जगवत्प्रियाः ॥३६॥ 
पदच्छेद-- ब्रह्मात्र उपावृत्ते वासुदेव अत्रुमोदिताः। 
१ अनिच्छन्त्यः यमुः गोप्यः स्वगृहान्‌ सगवत्‌ प्रियाः ।। 
शब्दाथ-- 
ब्रह्मरात १. न्ह्याकी रात्िके वरावर रात्रि यथुः ८. लोट गयीं क्योकि वे 
उपावृत्तं २. बीत जाने पर्‌ गौप्यः ३. वे गोपियां 
वासुदेव ४. श्रीकृष्ण की स्वगृहान्‌ ७. अपने अपने घरों को 
अनुमोदिताः ५. आज्ञा पाकर भगवत्‌ ठ. भगवानु श्नीङ्कष्ण को 
अनिच्छन्त्यः । ६. न चाहते ह्ये भी त्रियाः \\ १०. प्रसन्न करना चाहती थीं 


दलोकार्थ- ब्रह्मा को रात्रि के अरावर रात्रिवीत जने पर वे गोपियां श्रीकृष्णं की आज्ञा पाक्ररं न 
चाहते हये भी अपने अपने घरों को लौट गड । क्योकि वे भगवान्‌ श्रीकुष्न को भरसन्न करना 


चाहती थीं । - ट 
च्ार्शिः श्लोकः 


विक्रीडितं बजवधूभिरिदं च विष्णोः अद्धान्वितोऽलुश्चुणुयादथ बणेधेद्‌ थः 


भर्वित परां मगवति प्रतिलभ्य कम हृद्रागमारवपहिनोत्यचिरण धीरः ॥४०॥ 
पद्च्छेद- विक्रीडितम्‌ व्रजवधुभिः इदम्‌ च विष्णोः श्रद्धान्वितः अनुश्ुणुयात्‌ अथ वर्णयेत्‌ यः । 


शब्दाथं - 

विक्ीडितम्‌ ७. इस विषय का भक्ति पराम्‌ १३. 
व्रनवबधुभिः ४. ब्रज सुन्दरियोंकेसाथ ` भगवति ११. 
इदम्‌ ६. इस चिन्मष तथा भरतिलस्य १४. 
च विष्णोः ५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कामम्‌ १७. 
भद्धाअन्वितः 5. शद्धा के साथ हृद्‌ रोगम्‌ १६. 
अनुश्ुणुयात्‌ ४ बार बार श्रवण ओर आश १२. 
अथ १. अतः अपष्ठिनोति १८. 
वर्णयेत्‌ १०. वणन करता है अचिरेण १५. 
यः1 २. जो धीरः 11 ३. 


भक्तिम्‌ पराम्‌ भगवति प्रतिलभ्यकामस्‌ हृद्‌ रोगम्‌ आशु अपहिनोति अचिरेण धीरः ॥ 


पराभक्तिको 

तह भगवान्‌ के चरणों में 
प्राप्त करता है भोर 
काम विक्रारसे 

हृद्य के रोग 

शीघ्रही 

छुटकारा पा जाता है 
तत्कल 


तीर पुरुष 


षए्लोका्थ--अतः जो धीर पुरुष व्रज सुन्दरियों के साय भगवान्‌ श्रीकृष्ण क इस्त चिन्मय तथा इस 

विषय का श्वद्धा के साथ बार बार श्रवण जीर वणन करता हे । वह भगवान्‌ के चरणों मे शीध्रही 

परा भक्ति को प्राप्त करता है! ओर तत्काल हृदय कै रोग काम विकार से ्टुटकारा पा जाता है ॥ 
ीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे युधिं रासक्रीडा 


वर्णनं ताम अर्यास्जिश्ः अध्याथः ॥३२।। 


श्रीमद्भागवतमदाएुसणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
च्जस्तुखिच्निच्छः खसाः 
प्रथमः श्लोकः 
श्री शुक उवाच--एकदा देवथाच्यां गोपाला जातक्तैुक्मः । 
अनोभिरनङ्य॒क्तैः परययुस्तेऽस्विकावनम्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- एकडा देवयाच्रायान्‌ गोपालाः जात कौतुकाः ) 
अनोभिः अनडत्‌ युक्तः प्रययुः ते अल्विका वनम्‌ 1) 

शब्दाय - 

एकदा १. एक ब्‌।र अनडत्‌ ७. बेलोंसे 

देवयाज्ायाम्‌ ४. शिवराति पर युक्तैः ५८. जुती हुई 

गोपालाः ३. नन्दमाना आदि गोप मयुः १२. गये 

जात ६. भरकर ते २. वे 

कोतुकाः ! ५. कौतूहल में अम्विक्रा १०. अस्बिका नामक 

अनोभिः ई. गाड पर सवार होकर वनम्‌ 1 ११. वनम 


ए्लोकाथं--एक बार वे नन्द बाना आदि गोप शिवरात्रि पर कौतूहल में भर कर वेलों से जूत हई 
गाडियो पर्‌ सवार होकर अस्थिका वन भँ गये ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
तच्च स्नात्वां सरस्वत्यां देव पश्युपत्ति वसुद ¦ 
आनचैरदेणे मकतया देवीं च नपतेऽभ्बिकाय्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- तन्न स्नात्वा सरस्वत्याम्‌ देवम्‌ पशुपतिम्‌ धिम्‌ 
आनचुः अहंणेः शक्त्या देवीम्‌ च नृपते अस्विकास्‌ 11 

शन्दार्थ-- 

तत्र २. वरहा उन लोगो ने आनच्ुः १२. पूजन करिया 

स्नात्वा ४. स्नान करके महण; ११. अनेक सामग्रियों के दारा 
सरस्वत्थाम्‌ ३. सरस्वती नदीम भक्त्या १०. बड़ी भक्ति से 

देवम्‌ ७. शंकरजीका भौर देवीम्‌ च ८. भगवती 

पशुपतिम्‌ ६. पशुपति भगवान्‌ नूपते १. है राजन्‌ 
- विभुम्‌ । भ. सर्वान्तिर्यापभी अस्बिकाम्‌ 1} ई. अम्बिकाजी का 


एलोकार्थ-हे राजन्‌ । वहां उन लोगो नै सरस्वती नदो मं स्नान करके सर्वान्तर्यामी पशुपत्ति भगवान्‌ 
शंकर जीं का ओर भगवती मम्बिका जो का बडी भक्ति से अनेक सामभ्रियों क द्वारा 
पूलन क्रिया ॥ 
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गाद्लो द्िरण्यं वासांसि खश सध्वन्नमांदताः। 
त्राह्यलेभ्यो दडः सवं देवो नः प्रीयतामिति ॥३॥ 
पदच्छद-- गावः हिरण्यन््‌ वादस मधु सध्वन्नम्‌ आदृताः} 
ब्रह्मणेभ्यः दद्रुः स्वे देवः नः भीयतताम्‌ इति ।। 


णन्दाथं-- 

गावः ३. गौं ब्राह्मणेभ्यः 5 ब्राह्यणो को 
हिरण्यम्‌ ४. सोना ददुः ध. दिये जिससे 
वासांसि ५. वस्त्र ` स्वं १. वहां सवने 

मधु ६. मधु ओर देवः १०. भवान्‌ शङ्कुर 
मध्वल्नम्‌ ७. मधुर अन्नओआदि नः ११. हम पर 
जादुताः । २. वहां उन्होने आदर पूर्वक प्रीयताम्‌ इति ॥ प्रसन्न हों 


श्लोकाथं-- वहां सबने आदर पूर्वक गौएं, सोना, वस्त्र, मघु ओर मधुर अत्र आदि ब्राह्मणों को द्यि 
जिससे भगवान्‌ शङ्कुर हम पर प्रसन्न हों ॥ 


चतुथः श्लोकः 
ऊघुः सरस्वतीतीरे जलं भार्य धृतवताः । 


रजनी तां सहाभमागा नन्दस्नन्दकादयः ॥॥ 

पदच्छेद- ॐषुः सरस्वती तीरे जलम्‌ प्राश्य धृत त्रताः 1 
रजनीम्‌ ताम्‌ महाभागाः नन्द सुनन्द आदयः ॥। 

शन्दार्थ- 
ऊचुः १२. शयन किया रजनीम्‌ ई. रात 
सरस्वतो १०. सरस्वती नदी के ताम्‌ ८. उस 
तीरे ११. तट पर महाभागाः १. उस दिन परम भाग्यवान्‌ 
जलम्‌ ६. जलः नन्द २. नन्द बाना ओर 
प्राश्य ७. पीकर उदहोने सुनन्द ३. सुनन्द 
धृतव्रताः । ५. उपवास किया था । अतः आदथः।॥ ४. आदिगोपोंने 


ष्लोकार्थ--उस दिन परम भाग्यवान्‌ नन्द बाबा ओर सुनन्द आदि गोपो ने उपवास किया था । अतः 
जल पीकर उन्होने सरस्वती नदी के तट पर शयन किया । 
फऽ- ८६ 


कि 
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पञ्चमः श्लोकः 
कर्चिन्मह्यनरिस्तस्मिन्‌ विपिनेऽतिव शक्तितः । 
यरच्छयाऽञ्गनी नन्दं शयानश्छुरगोऽग्रसीत्‌ ॥५। 
पदच्छेद- कश्चित्‌ सहान्‌ अहिः तस्मिन्‌ विपिने अतिबुभुक्षितः । 
यद्च्छया आगतः नन्दम्‌ शयानम्‌ उरगः अग्रसीत्‌ 11 


शब्दाये-- 

कश्चित्‌ ५. कोड | यदृच्छया २. दैववश 

महान्‌ अहि ६. बड़ा भारो अजगर रहता था आगतः घ. उधर आ गया भौर 
तस्मिन्‌ १. उस नन्दम्‌ ११. नन्दजीको 

विपिने २. वनमें शयानम्‌ १०. सोये हुये 

अति ३. अत्यन्त उरगः ८. वह सपं 

बुभुक्षितः । ४. भूखा अग्रसोत्‌ 1) १२. पकड़ लिया 


एलोका्थ-उस वन मे अत्यन्त भूखा कोई बड़ा भारो अजगर रहता था । देववश वह सपं उधर आ 
गया ओर सोये हुये नन्द जो को पकड़ लिया । 


षष्ठः श्लोकः 
स चुकोशाददिना भ्रस्तः कुष्ण कुष्ण सहानयद्‌ । 
खां सां ग्रसते तात पपन्न परिमोचय ॥६॥ 


पदच्छद-- सः चुक्रोश अहिना ग्रस्तः कृष्णकृष्ण महान्‌ अयम्‌ ) 

सपः साम्‌ ग्रसते तात प्रपन्नम्‌ परिभोचय 1 
शन्दार्थ-- 
सः ३. नन्दराय जो सपः ७. अजगर 
चुक्रोश ४. चित्लाने लगे माम्‌ ८. मुने 
अहिना १. अजगर के ग्रसते ६. निगल रहा है 
ग्रस्तः २. पकड़ लेने पर तात १०. बेटे 
कुऽण-कष्ण॒ ५. बेटा कृष्णकृष्ण प्रपन्नम्‌ ११. मूञ् शरणागत को 
महान्‌ अयम्‌ ६. यहं विशाल परिमोचय ॥ १२. इस सङ्कट से छुडाभो 
एलोकाथं-- 


अजगर के पकड लेने नन्द राय जी चिल्लाने लगे 1 कृष्ण-ङृष्ण यह विशाल अजगर सुनने 
निगल रहा है । बेटे ! मुञ्च शरणागत को इस सङ्कट से ्टुडाओ ॥ 
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पद्च्छेद- 


णन्दार्थ-- 
तस्य 

च 
आक्रन्दितम्‌ 
श्ुत्वा 
गोपालाः 


सहसा उत्थिताः । ५. 


दशमः स्कन्धः ( ६०८३ 


सप्तमः श्लोकः 


तस्य चाक्रन्दितं श्रृत्वा गोपालाः खदहेसोत्थिताः । 
ग्रस्तं च दष्ट्वा विश्रान्ताः सपं विन्यशुरुल्श्केः ॥७॥ 


८. 


तस्य च क्रन्दितम्‌ श्रुत्वा गोपालाः सहसा उत्थिताः । 
ग्रस्तम्‌ च दृष्ट्वा विश्रान्ताः सवस दिव्यक्षुः उत्सुकः ॥। 


नन्द वावा का ग्रस्तम्‌ च॒ ७. अजगर के मुहं में उन्हे 
ओर दृष्ट्दां ८. देखकर 
चिल्लाना विभ्ान्ताः ई घबरा गये (तवव) 
सुन कर सर्पम्‌ १०. उस सर्पंकरौ 
सब के सब गोप विव्यधुः १२. मारने लगे 
एकाएक उठ खड़े हये उल्मुकः! ११. लुकावल्यिं से 


ण्लोकार्थ-- नन्दव'बा का चिल्लाना सुनकर सव के सव गोप एकाएक उठ खडे हये । ओर अजगर 
के संह मे उन्हं देख कर घबरा गये । तब वे उस सपे को लुक्ाल्यिं से मारने लगे ॥ 


पदच्छेद- 


णब्दार्थ- 
अलातः 
दह्यमानः 
अपि 
नअमुञ्चत्‌ 
तम्‌ 
 उरङ्कमः। 


उ्ष्टमः श्लोकः 


अलातैदंद्यमानोऽपि नाखुञ्वत्तसुरङ्गमः । 
तमस्णशत्‌ पदाभ्येत्य भगवान्‌ सात्वतां पतिः ॥ ८] 


‰ + ~ € 


छ छ 


अलातः दह्यमानः अपि नअमुञ्चत्‌ तम्‌ उरङ्कमः । 
तम्‌ अस्पृशत्‌ पदाभ्येत्य भगवान्‌ सात्वताम्‌ पतिः ।। 


लुकाव्यिोंसेमारेजानेओर तम्‌ १०. उस सपंका 
जलाने पर अस्पृशत्‌ १२. स्पशं किया 
भी पदाभ्येत्य ११. अपने चरणों से 
नहीं छोड़ा भगवान्‌ ६. भगवान्‌ ने 
नन्दबाबा को सात्वताम्‌ ७. भक्तों के 
अजगर ने पतिः 11 ८. रक्षक 


ष्लोकार्थ-लुक्ावियों से मारे जाने ओौर जलाने पर भी अजगर ने नन्दबावा को नहीं छोड़ा । भक्तों 
के रक्षक भगवान्‌ ने उस सपं का अपने चरणों से स्पशं किया ॥ 
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पदच्छेद- 


शब्दार्थ-- 

स्‌ः 

वे भगवतः 
श्रीमत्‌ 

पाद 

स्पशं 

हत अशुः ॥ 


श्रीसद्‌भागवते 


नवमः श्लोकः 
ख॒ वै जगवतः आओीमत्पादस्पशहताश॒भः। 


सेजे सपेवपुर्हिंत्वा रूपं विव्याधरांचितस्‌ ॥&॥ 
सः वे सवगतः श्रीमत्‌ पाद स्पशं हत अशुभः । 
भेजे सपं वपुः हित्वा रूपम्‌ विद्याधर अशचतम्‌ 1 


५. अजगर के भेजे १२. धारण कर लिया 
१. निश्चय ही भगवान्‌ के सपं ७. उसने अजगर का 
२. सुन्दर वपुः हित्ता ८. शरीर छोड केर 
३. चरणो का रूपम्‌ ११. दव्यप 

४. स्पशंहोतेही विद्याद्र ६. विद्याधरो हारा 


६. सारे अशुभ भस्महो गये अव्वित्तम्‌ 1 १०. सेवित 


श्लोका्थ- निश्चय रही भगवान्‌ के सुन्दर चरणोंका स्पशंहोते ही अजगर के सारे अशुभ नष्ट 


हो गये 1 उसने अजगर का शरीर छोडकर विद्याधरो द्वारा सेवित दिव्य हप धारण 
कर लिया ।1 


पदच्छेद-- 


णन्दार्थ- 
तम्‌ 
अपुच्छत्‌ 
हृषोकेशः 
प्रणतम्‌ 

सम्‌ 
उपस्थितम्‌ 1 


दशमः श्लोकः 
तमष्च्छद्धषीकेशः घणतं सखुपस्थितम्‌ । 


दीप्यमानेन वपुषा पुरुष दहेममालिनस्‌ ।॥१०॥ 
तम्‌ भपृच्छत्‌ हृषीकेशः प्रणतम्‌ सम्‌ उपस्थितम्‌ 
दीप्यमानेन वपुषा पुरुषम्‌ हेम मालिनम्‌ \1 


१५. उसपते दीप्यमानेन ३. दिव्य ज्योति सुम्थन्न 
११. पृछा वपुषा ४. शरीर वाला 
६. भगवान्‌ श्रीङृष्णने पुरुषम्‌ ५. वह पुरुष जब 
६. प्रणाम करके हेम १९. सोने का 
७. भगवान्‌ के सामने मालिनम्‌ 1) २. हारधारणक्यिहये 
८. खडाहो गया तब 


ए्लोकार्थ--सोने का हार धारण क्रिये हये दिव्य ज्योति सम्पन्न शरीर वाला वहं पुरुष जब प्रणाम 
करके भगवान्‌ कै सामने खडा हो गया तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उससे पृष्ठा 1 
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एकादशः श्लोकः 
के क न © 
को भवान परया लद्ल्या रेचतेऽद्‌श्ुनदशनः । 
कथं जुगुष्सितालतां गहत ऋ पाितोऽचश्चः ॥१२१॥ 


पदच्छेद - कः भवान्‌ परया लक्ष्या रोचते अदभुत दशनः! 
कथम्‌ च्गुप्तितार्‌ एतान्‌ गतिम्‌ वा भ्रापितः अवंशः ।) 


शन्दार्थ-- 

कः ७. कौन कथम्‌ १०. कंसे आये 

भवान्‌ ६. आप जुभुत्सितम्‌ ८. इस निन्दनीय 

परया १. अत्यन्त गतिम्‌ ६. अजगर योनिम 

लक्ष्म्या २. सुन्दरताके कारण या ११. अथवा 

रोचते २ सुन्दर लगने वाले प्रापितः १३. इसे योनि तं आना पड़ा 
अद्‌भुत ५. अदुधरूत अयशः 1 १२. विश होकर 

दशनः । ४. एवम्‌ देखने में बडे 


श्लोकाथं-- अत्यन्त सुन्दरता के कारण सुन्दर लगने वाले एवम्‌ देखने में बड़ ही अद्भुत आप कौन हँ । 
इस निन्दनीय अजगर योनि में कंसे आये । अथवा विवश होकर इस योनि में आना पङ्ञ ॥ 
न 
ददशः शलाकः 
सपं उवाच-- अहं विद्याधरः करिचित्‌ खुदशेन इति श्रुतः । 
भियां स्वरूपसभ्पत््यां विसानेनाचरं दिशः ॥१२॥ 


पदच्छेद- अहम्‌ विद्याधरः कश्चित्‌ सुदशंन इति श्रुतः 
धिया स्वरूप सम्पस्या विमानेन अचरम्‌ दिशः 1! 


शनब्दार्थ- 

अहम्‌ १, र्मे धिया ७. र्म लक्ष्मी गौर 
विद्याधरः ६. विद्याधर था स्वरूप ८. रूपको 

कश्चित्‌ ५. पहले एक सम्पच्या ठ. सम्¶्ति से युक्तं होकर 
सुदशंन २. सुदशंन विमानेन १०. विमान पर चढ़कर 
इति ३. नामसे अचरम्‌ १२. घूमता रहता था 

श्रुतः । ४. विख्यात दिशः।1 ११. दशो दिशाओंमें 


श्लोकाथं- मै सुदर्शन नाम से विषयात पहले एक विद्याधर था । लक्ष्मो ओर रूप की सम्नत्ति से 
यक्त होकर ओर विमानं पर चढ़ कर दशो दिशाओं में धरूमता रहता था । 


९८६ । श्रीमदसागवते 


अयोदशः श्लोकः 
चछषीन्‌ विरूफानदङ्धिरसः पादसं रूपदर्पितः । 


से रि $ = ४ ९ २३ 
रेखां भाषिता योनि परलन्धेः स्वेन पाप्मना ॥१३॥ 
पदच्छद-- ऋष्टीन्‌ विरूपान्‌ अद्धिरसः पाहृसम्‌ प द {वितः । 
तः इमाम्‌ प्रापितः योनिम प्रलब्धः स्वेन पाप्मना 1 


णब्दाथ-- 

ऋषीन्‌ ४. चटषियो का र्मैने तेः इमाम्‌ १०. उन्हंने मज्ञे इस 
विरूपान्‌ ४. कुरूप ({पत्तः १२. पहूँंचा दिया 
अ{््रिसः द. अद्किरा गोत्र के योनिम्‌ ११. अजगर योनिं 
भ्राहस्तम्‌ €. उपहास किया पलस्धः ५, कू पित हकर 
रूप १, अपने सौन्दं के स्ये ७. मेरे दस 
पितः) २. घमण्डके कारण पाव्मना ।। ५ अपराधसे 


ष्लोकार्थ--अपने सौन्दयं के घमण्ड के कारण अद्रा गोत्र के कुरूप ऋषियों का मैने उपहास किया । 
परे इस अपराध से कृपित होकर उन्होने पु इ6 अजगर योनि में पचा दिया ॥ 


चतुद र; र 14: 
शापी सेऽलग्रहायेषवं कुतस्तैः कडणात्सनभिः 
यदहं लोकशरण पटा स्णष्टो इताशमः ॥१द 


पदच्छेद-- शापः मे अनुग्रहाय एव कृतः ते करण आट्मभिः 1 
यत्‌ अहम्‌ लोकगुरुणा पदा स्पृष्टः हत अशुभः ॥ 
शन्दाथ-- 
शापः मे ५. सज्ञे शाप यत्‌ ७. उसी के प्रभावसे 
अनुग्रहाय ३. अनुग्रहं के लिये अहम्‌ &. मेरा 
एव ४. ही लोकगुरुणा ८. चराचर के गुर स्वयं आपने 
छतः ६ दिया था। क्योकि पदा १०. अपने चरण कमलो से 
ते १, उन स्पृष्टः ११. स्पशं करके 





करणञआत्मभिः। २. कंपालु ऋषियों ने हत अशुभः ।॥ १२. मेरे अशुभ नष्ट कर दिये 


वरलोकार्थ--उन कपालु ऋषियों ने अनूग्रह के लिये ही सज्ञे शप दिया था। क्योकि उसो कै प्रभाव 


से चराचर के गुर स्वयं आपने भेरा अपने चरण कमलो से स्पशं करके मेरे अशुभ नष्ट 
कर द्यि ।। 


४ 
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पः-चदशः श्लोकः 
त त्वाह यवभीताना पप्न्नाना जयापदम्‌ । 
# > ४ श~ र 
आच्छ शापनिसचछ देस्यश्दसमावदन्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ त्वा अहम्‌ भव नोतानास्‌ प्रपश्छानास्‌ भय अपहम्‌ । 
आपप्च्छे शाप निमृक्तः पाद स्पर्णत्‌ि असीवहुन्‌ 1! 
शन्दार्थ-- 
तम्‌ ७. आपके आपृच्छे १२. अपने लोके जानै को अनुमति 
त्वा अहम्‌ १३. म अपस चाहता शाप १०. शाप 
भव २. जन्म मृत्यु ङ्पसंसारके निसु ११. मुक्त होकर 
भीतानाम्‌ ३. भय से भयभीत पाद ८. चरणोंकं 
प्रपल्नानाम्‌ ४. शरणागत जनों के रपर्शात्‌ . स्पशसे 
भय ५. भयको अमीवहन्‌ ।\! १. दहै दुःख नाशक ! भभौ 
अपहम्‌ । ६. दूर करने वाले 


शलोकार्थ-हे दुःखनाशक प्रभो । जन्म मृत्यु ल्परषंसार्‌ कै 


भध से पयभोत, शरणागत जनो कर 


भयको दूर करने वले आपके चरणों के स्पशं से शप मक्त होकर अपने लोक जाने 


को अनुमति मे अप से चाहता ह | 
षोडश 


= 1५. 


ए्लांक्ः 


प्रपन्नोऽस्मि सहायोगिन्‌ अदादुरुव खत्यत । 
९ 9 ९ = = 
अलुजानीदहि मां देव सवेलाकेर्वरेश्यर ॥२६॥ 


पदच्छेद- प्रपन्नः अस्मि महा योगिन्‌ सहापुरब सत्पते । 

अनुजानीहि साम्‌ देव सवं लोकेश्वर ईश्वर ।। 
णब्दाथं- 
प्रपन्नः ५. मैं आपकी शरणमे अनुजानीहि १२. आज्ञा दीजि्यि 
अस्मि ६. है माम्‌ ११. सृन्षे 
महा २. महा देन्‌ १०. स्तयं प्रकाश परमात्मा 
योगिन्‌ ३. योगी सवं ७. (इन्द्रादि) सभी 
महापुरुष ४. पुरुषोत्तम लोकेश्वर ५. लोकेश्वरो के 
सत्पते । १. हि भक्तवत्सल ! ईश्वर 11 ई. ईश्वर 


ण्लोकाथं- हे भक्तवत्सल ! महायोगो ! पुरुषोत्तम ! म आपको शरणमे हं । इन्द्रादि लोकेश्वरो के 


ईश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मा मृन्ञे आज्ञा दीजिये ॥ 


९८८ । 


भान कः क ष ` त श क 7 


ध्‌) मदूभागवेतं 


च क ज ~ = अ ~~ ~ == ~ नन = न ~ 


संतद सुः शलाकः 


== ~ 
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जह्यदण्डाद्‌ विखक्तोऽदं खव्यस्तेऽच्युत दशनात्‌ । 


म्य 


गह्णन्नखिलान्‌ आतनात्लानसेव च । 


ख्यः पुनाति कि स्धूयस्तस्य स्णृष्टः पदा दिते ॥१५॥ 
ब्रह्मदण्डात्‌ विमुक्तः अहम्‌ सयः ते अच्धुत दशंनात्‌ । 
यत्‌नास गृह्लन्‌ अखिलान्‌ श्नरोतन्‌ आत्सानम्‌ एव च । 
सद्यः पुनाति किम्‌ भुयः तस्य स्पृष्टः पदाहिते।, 


पद्छच्छेद-- 


शन्दाथं- 
ब्रह्मदण्डात्‌ ४ 
विमुक्तः भ्‌ 
अहम्‌ सद्यः ३. 
ते अच्धुत १. 
दशनात्‌ र 
यत्‌नाम ६ 


गृह्लन्‌ ७. 
अदिलान 1! =. 


ब्राह्मणो के शाप से श्रोत्‌न्‌ 

मुक्त हो गया । क्योकि आत्मानम्‌ एत च १०. 
मे तत्काल सद्यः पुनाति 

हे अच्युत 1 मापके किम्‌ 

दशंनमाच्र से भूयः तस्य 

आपका तो नाम स्पृष्टः 

लेन वाला भौ पदा ह 

समस्त ते \\ 


ह 


८ 


११. 
१६. 
१२. 
१५. 


१४. 


प्‌ ( 


श्रोताओं को ओर 

स्वयं कोभो 

तत्काल पवित्र क्रदेताहै 
आश्चयंही क्थादहै 

फिर आपक्रे 

स्पशं करने वाले मेरे 
बारेमे 

श्रो चरणों का 

उन 


लोकार्थ हे अच्युत ! आपके दर्शनमात्र सेम तत्काल त्राह्मणोंके शाप से मुक्त हो गया । क्योकि 
ञआपका तो नाम लेने वाला भी समस्त श्रोताओंको ओर स्वयं को भी तत्काल पवित्र कर देता है! 
किर आपके उन श्रौ चरणों का स्पशं करने वले मेरे वारे में आश्चर्यही क्या है ।। 


=द रः रलाकः 


इत्यनुक्ञाप्य दाशारं परिक्रस्याभिवन्धयय च। 


खदशंनो दिव यातः कृच्ान्लन्दश्च मोचितः ॥१८॥ 
इति अनुज्ञाप्य दाशाहंम्‌ परिक्रम्य अभिवन्य च) 
सुदशनः दिवम्‌ यातः कृच्छात्‌ नन्दः च मोचितः ।। 


पदच्छद- 


- शन्दार्थ-- 
इति 


दशाहम्‌ 


परिक्रम्य ४. 


अभिवन्यच। ५ 


१, 
अनुज्ञाप्य ६. 
३ 


दूस प्रकार सुदशनः २. 
उनपे आज्ञा लेकर दिवम्‌यातः ७. 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण को कृच्छात्‌ ४. 
परिक्रमा ओर नन्दः च 5. 
वन्दना कौ तथा मोचितः।। १०. 


सदशन ने 

वहु अपने लोक को चला गया 
इस भारी संकटसे 

गौर नन्द बाना 

मुक्त हो गये 

श्लोकार्थ- दस प्रकार सुदर्शन ने भगवान्‌ श्रोकऽ्ण को परिक्रमा ओर वन्दना की) तथा उनसे आज्ञा 
लेकर वह भपने लोक को चला गया । ओर नन्द बाबा इ भारी संकट से मुक्त हो गये ॥ 


भ० २३४ | 


= ~ = ज क 


निशास्य करणस्य तदारमवे मवं 


पदच्छद्‌ - 

णन्दार्थ- 

निशास्य 
क्रए्णस्य २; 
तत्‌ आत्म ५ 
वेभवस्‌ ५. 
त्रजओकसः २. 
तिर्पित ८. 
चेतसः तत्त: 1 ७ 


नि ख 
समाप्य 





सुना 
श्रीक्रष्ण का 

यहं अद्भुत 

प्रभाव 

जब ब्रजवापियोंने 
वड़ा विस्मय हुआ तथा 


तन उनके मनसे 


वपम स्कन्धः 


एकोन्धिंशः श्लोक 


[ ६ 


बज कसे विस्मिनचेनसस्तलः । 
समाप्य तरस्खिन्‌ {नयस युनन्रज नुषाययुश्तद्‌ कथयन्त आहताः ॥१६॥ 


ससात्य 


तस्मिन्‌ निधमम्‌ 


पुनः त्रजस्‌ 
नृप 

आययुः 

तत्‌ कथयन्तः 


आदृताः 1) 


प्य कृष्णस्य तत आत्म बभवन द्रजओकखः विस्मित चेतसः ततः । 
तर्मन्‌ नियसम्‌ पुनः व्रजस्‌ नंप आययुः 


तत्‌ कथयन्तः आदृताः ।। 


१९. 


ह 


=. 
११. 
18 
१२६. 
१४. 


१३. 


पूरा करके 

उयेन्नेत्र के नियमो को 
फिरवेत्र्जमं 

हे राजन्‌ | 

लोट अगे ओर 

श्रीक्ुष्ण को लीलाओं का 
गान करने लगे 

आदर पूर्वक 


षलोकार्थ-हे राजन्‌ ! जव त्रजवासियोने श्रोक्ृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव सुना तव उनके मन 
मे बड़ रिस्मय हुभा । तथ! उस क्षेवके नियमोंको पूराकरके फिरवेतव्रज में लौट 
अये । ओर आदर पूर्वक श्रोकरृष्ण को लीलां का गान करने लगे ॥ 

विं क 

विंशः श्लोकः 

कदाचिदथ गोविन्दो रामाश्चाद्‌तविक्रमः। 
€ 9 

विजने राज्यां सध्यगौ व्रजयोषितास्‌ ॥२०॥ 


पदच्छद- 


णब्दाथ- 
कदाचित्‌ 
अथ 
गोविन्दः 
रामः स 
अद्भत 
विक्रमः । 


२ 

१. 

५. श्रीकृष्ण 
द 

२ 


कदाचित्‌ अथ गोविन्दः रामः च अद्भुत विक्रमः । 


विजह्वतुः वने रात्र्याम्‌ सध्यगो ब्रज योषिताम्‌ 1 


एकं दिन 
इसके बाद 


ओर बलराम जी 
लौकिक 


४. कमं करने वः 


विजहतुः 
वने 
राच्याम्‌ 
मध्यगो 

व्रज 
योषिताम्‌ ॥ 


१२. 


११. 
७. 
१९. 
८. 


ध 


विहार कर रहे थे 
वनम 

रात्रि के समय 
मध्यमे होकर 

व्रज 

युवतियों के 


श्लोकार्थ-- इसके वाद एक दन अलौर्तिक कमं करने वाले श्रीकृष्ण ओर बलराम जी राति के 
समय व्रजयुवतयो के मध्य में होकर वन मे विहार कर रहे थे॥ 
फाऽ-~८७ 


श्रोमद्भोगवंतं 


एकविंशः श्लोकः 
उपगीयसानौ ललितं 1 1 


स्वलङः कुताखलिप्ताङ्ो खभग्विणौ विरजोऽम्बरौ ॥२१॥ 
उपगीयमानो ललितम्‌ स्त्री जनः बद्ध सोहृदः। 
स्वलङ्कृत अनुलिप्ताङ्गौ लग्विणौ विरज अम्बरः ।। 
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नानो ११. उनके गुणों का गान हो रहा था स्वलङ्कृत ५. सुन्दर आभूषण पहने थे 
ल लतम्‌ १०. ललित स्वर में अनुलिप्ताद्धौ ४. अद्धराग से लिप्त तथा 
स्नी ६. स्री । सग्विणो ३. माला पहने 

जनः ७. ससूदाय द्वारा विरजः १. वे निर्मल 

बद्ध ४. बधे हुए अस्बरेः॥ २. वस्त्र धारण कयि 
सोहदः \ ८ बन्घुभावके कारण 


श्लोकाथ-- वे निल वस्त्रधारण क्ये, माला पहने अङ्खराग से लिप्त तथा सुन्दर आभ्रूषण 


पहने थे । स्त्र समुदाय द्वारा बवे हए बन्धुभावं के कारण ललित स्वर में उनके गणो का 
गानहोरहाथा॥ 


दाविंशः श्लोकः 


निशासुख सानयन्ताबुदितोड़पतारकम्‌ । 
मलि्लिकागन्धमत्तालिजष्ट ुखुदचायुना ॥२२॥ 


पदच्छेद-- निशा मुखम्‌ मानयन्तः उदित उडप तारकम्‌ । 
मल्लिका गन्ध मत्त अलि जुष्टम्‌ कुमुद वायुना 1] 

शन्दार्थ- 

निशा १. रात्रिका मल्लिका ८. बेलाकी 

मुखम्‌ २. शुभागमन गन्ध ६. गन्धसे 

मानयन्तः ३ हो रहा था मत्त ११. मतवलि हो रहे थे 

उदित ६. उदितिहोरहैथे अलि ७. भौर 

उडप ४. चन्द्रमा ओर जुष्टम्‌ १०. युक्त होकर 

तारकम्‌ ॥ तार 


कुमुद १२. कुमुदिनी की सुगन्ध से 


वायुना) १३. वायु सुगन्धित हो रहीथी 
ए्लोकार्थ--रात्रि का शुभागमनहो रहाथा1 चन्द्रमा ओर तारे उदितहो रहेथे। भौरेबेलाफी 


गन्ध से युक्त होकर मतवलि हो रहेथे. कुमुदिनी की सुगन्धसे वायु सुगन्धित हो 
रहा था ॥ 
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रयोविंशः श्लोकः 
जगतुः सवंभरूनानां मनःअआ्वणमङ्गलम्‌ । 
तौ कल्पयन्तौ युगयत्‌ स्वरमण्डलसूर्चछितसर्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद - जगतुः सवं भ्रुतनान्‌ सनः श्रवण मङ्कलम्‌ । 
तौ कल्पयन्तो युगपत्‌ स्वर मण्डल मुच्छितम्‌ ॥ 


शन्दाथ- 

जगतुः ७. अलापने लगे तौ १. श्रीकृष्ण ओर बलरामने 
सवं ८. वह समस्त कल्पयन्तो ६. राग करौ कल्पन। करते हुए 
भुतानाम्‌ &. प्राणियों के युगपत्‌ २. एकं साथ बिलक्रर 

मनः १०. मन ओर स्वर द. स्वरोंके 

भवेण ११. कानों को मण्डल ४. समहं ओर 


मङद्धलम्‌ । १२. आनन्दसे भर देनेवाला था मूच्छितम्‌। ५. मूच्छनाओं सै युक्त 

ष्लोकार्थ-- श्रकृष्ण ओर बलराम एक साथ मिलकर स्वरों के समृ ओर मूनछनाओं से युक्त राग की 
कल्पना करते हुए अलापने लगे । वहं राग जगत्‌ के समस्त प्राणियों के मन ओर कानों 
को आनन्दसे भरदेने वाला था॥। 


चतुविंश : श्लोकः 


गोप्यस्तद्गीतमाकण्यं सूच्छिता नाविदन्‌ नप । 
खर खद्क्रलमात्मानं सखस्तकेशस्रजं तततः ॥२४॥ 


पदच्छद- गोप्यः तत्‌ गीतम्‌ आकण्यं मुच्छिताः न अविदन्‌ नृप । 
स्र॑सद्‌ क्लम्‌ आत्मानम्‌ सरस्तकेश स्रजम्‌ ततः ।। 


शब्दाथं- 

गोप्यः ६. गोपियां लंसद्‌ ८. उन्हें खिसकते हये 
तत्‌ ३. उनका दुकूलम्‌ ६. वस्त्रों 

गीतम्‌ ४. यह गान आत्मानम्‌ १३. स्वयं अपना भी 
आकण्यं ५. सुनकर लस्त ११. बिसकते हुये 
मुच्छिताः ७. मोहितो गद केश १०. चोटियों से 

ने अविदन्‌ १४. ध्यान नहीं रहा सलजम्‌ १२. प्ष्पों तथा 

नृप । १. हे परीक्षित्‌ ! ततः 11 २. तब 


श्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! तब उनक्रा यद गान सुन कर गोपियां मोहित हो गयीं । उन्हे विपकते हये 
वस्त्रों ओौर चोटियों से गिरते हुये पुष्पों तथा स्वयं अपना भी ध्यान नहीं रहा | 
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पदच्छेद- 


शब्दाथं - 
एवम्‌ 
विक्ीडतोः 
स्वेरम्‌ 
गायतेः 
सस्षमत्त 
वत्‌ 1 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चविंशः श्लोकः 
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-- ~ = 





एवं विक्ीडनोः स्वैरं गाख्तोः सखश्परमचवत्‌ । 
शङ्खचृूड इति ख्यातो घनदाजुचरोऽभ्यगात्‌ ॥२५॥। 
एवम्‌ चिक्तोडतोः स्वरम्‌ गायतोः सस्भ्रसत्तवत्‌ । 
शंखच्‌ड इति स्यातः धनद अनुचरः अभ्यगात्‌ ।} 


(= 7.4 


दोनों भाई इस प्रकार शंखच्ूडं ७. 
विहार कररहेयेभओौर इति 

स्वच्छन्द ख्याततः . 
गारहेथे। उसी समय धनर १५. 
उन्मत्त के अनुचरः ११. 
समान अभ्यगात्‌ !) १२. 


शङ्खचूड 
नामका 
विख्यात 
कुबेर का 
अनुचर 

ट पर आया 


श्लोका्थ--दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छन्द विहार कर रहे थे ओर उन्मत्तके समानगा रहे थे। 
उसी समय शङ्खचूड नाम का विख्प्रात कुबेर का अनुचर वहां पर आया ॥ 


पदच्छद- 


शन्दार्थ- 
तयोः 
निरोक्षतोः 
राजन्‌ 
तत्‌नाथम्‌ 
प्रमदाजनम्‌ । 
श्लोकाथ- दे 


तयो निरी्ततो 


षटर्विंशः श्लोकः 


राजस्तन्नाथ चरमदाजनम्‌ । 


ऋोशन्तं कालयामास ददिश्युदीच्यामशङ्कितः ॥२६॥ 


तयोः निरीक्षतोः राजन्‌ तत्‌ नाथम्‌ प्रमदाजनम्‌ 1 
क्रोशन्तम्‌ कालयामास दिशि उदीच्याम्‌ शङद्धितः 1) 


% > & < 


६. 
परीक्षित्‌ ! दोनों भाइयों के देखते-देखते श्री कृष्ण जिनके स्वामी हं, उन रोती हुई 


दोनो भादयोके ` क्रोशन्तम्‌ ५. रोती हई 
देखते-देखते कालयामास १०. भाग चला 

हे परी क्षत्‌ । दिशि ६. दिशाकी ओर 
श्रीक्कृष्ण जिनके स्वामी है उदीच्याम्‌ ८, उत्तर 

स्त्री जनों को लेकर वह उन अशङ्कितः 1 ७. निडर होकर 


स्वरीजनों को लेकर वहु निडर होकर उत्तर दिशा को ओर भाग चल। ॥ 
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सप्तविंशः श्लोकः 
कोशन्नं कृष्णः यायेति विलोक्य स्वपरिद्रहम्‌ । 
यथा गा दश्युना ग्रस्ता अनराचन्वध्ावत्तास्‌ ॥ २७ 


पदच्ठेद- क्रो गन्तम्‌ कृष्ण रामेति चिलोक्य स्व परिश्रहुस्‌ । 
यथा गाः दस्युना ग्रस्ताः श्रातरौ अन्वघाविताम्‌ ।। 





शब्दार्थ- 

क्रो शन्तम्‌ ३. रोती हई पथा & समन 

करृष्ण १. हा कृष्ण | गरः <. गायो के 

रामेति २ हा बलराम ! इम प्रकार देश्थुना ६. उकूकेद्रारा 

चिलोक्य १०. देखकर ग्रस्ताः ७. पकड़ी हई 

स्व ४. अपनी श्रातरो ११. वे दोनौं भाई उकी भर 
परिग्रहम्‌ । ५. प्रेयत्धियोंकों अन्वधाबतःन्‌ ।! १२. दौड पड । 


श्लोकाथं -हा कृष्ण ! हा बलराम ! इस प्रकार रोती हई अपनी प्रेयसियौं को डाकृ्‌ क द्वारा पकड 
हुईं गायो के समान देखकर वे दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पडे ॥ 
= 
अष्याविंशः श्लोकः 
मा मेष्टेत्यभयारावौ शालहस्तौ तरस्विनौ । 


आसेवतुस्तं तरसा त्वरितं गद्यकाधसम्‌ ॥२८॥ 
पदच्छेद - मा भष्टेति अभय आरावौ शालहस्तौ तरस्विनौ ! 
आसेदतुः तम्‌ तरसा त्वरितम्‌ गुह्यक अधसम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

मा १, मत आसेदतुः १२. जा पहुचे 
सेष्टेति २. उरो-इस प्रकार तम्‌ ६. उस 

अभय २३. अभय तरसा ७. शीघ्रतापूर्वंक 
आरावो ४. वाणी कहते हुये ये त्वरितम्‌ ८. तत्काल 
शालहस्तौ ५. हाथ में शालका वृक्ष लेकर गुह्यक ११. यक्ष के पसि 
तरस्विनो । ६. बडेवेगसे अधमम्‌ 1 १५. नीच 


श्लोकाथं - मत डरो-इस प्रक।र अभय वाणी कहते हुये वे हाथ मे शालका वृक्ष लेकर बडे वेग से 
शीघ्रता पूर्वक तत्काल उस नीच यक्ष के पास जा पचे ॥ 
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यदच्छेद- 
शन्दार्थ- 


सखः 

वीक्ष्य 

तौ 
अनुप्राप्तो 
काल 
मुत्युङ्व 
उदिजन्‌ । 


लोकार्थ वह्‌ यक्ष काल ओर मृत्यु के समान श्रीकृष्ण अ) 


घबडा गथा 1 ओर वह मूखं स्त्रीजनो को वहीं छोडकर अपने प्राण बचाने के लिये 
भाग खड़ा हआ ॥ 


पदच्छेद- 


श्न्दार्थ-- 
तम्‌ 
अन्वधावत्‌ 
गोविन्दः 
यत्र-यत्र 
सः 

धावति । 


श्रीमद्भागवते 


ऋ @ = क. कक 9 च 
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एकोनर्थिंशः श्लोकः 


ख वीद्य नावलुघाप्तौं कालग्त्यू इवो द्धिजन्‌ । 
विरज्य सख्नीजन सूढः प्राद्रवज्जी वितेच्छया ॥२६॥ 


१ 
९. 
४. 
५ 
९ 
रे 


~ 


सः वक्ष्य तो अनुप्राप्तौ काल मत्य इव उद्िजन । 
विघज्य स्त्री जनम्‌ मूढः प्राद्रवत्‌ जीविते इच्छया) 


वहु यक्ष विसृज्य ११. वहीं छोडकर 
देखकर स्त्री ‡. स्त्री 

श्रीकृष्ण ओर बलराम को जनम्‌ १०. अनो को 

पीठे आते हुये मुटः ८. वहं मूखं 

काल ओौर प्राद्रवत्‌ १४. भाग खडा हआ 
मृत्यु के समान जीचिते १२. अपने प्राण बचाने 


घबडा गया ओर इच्छया) १३. की इच्छासे 


र बलरामको पीठे आति हुये देखकर 


विंशः श्लोकाः 


तमन्वधावद्‌ गोविन्दो यच यच स धावति । 
जिहीषुस्तच्दिरोरत्नं तस्थौ र्न्‌ स्त्रियो बलः ॥३६०॥ 
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ष्लोकाथं- स्त्रियों 


तम्‌ अन्वधावत्‌ गोविन्दः यत्र-यत्र सः धावति) 
जिहोषुः तत्‌ शिरः रत्नम्‌ तस्थौ रक्षन्‌ स्वरियः बलः }। 


उनके जिहीषुः १२. निकालना चाहते थे 
पीठे दौडने लगे तत्‌ शिरः १०. वे उसके पिर को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रत्नम्‌ ११. चूडामणि 

जहां -जहां तस्थो ३. वहीं नियुक्त करके 

वह्‌ यक्ष रक्षन्‌ स्त्रियः १. स्त्रियोंकी रक्षाके लिये 
भाग कर गया बलः }} २. बलरामजीको 


की रक्षा के लिये बलराम जी को वहीं नियुक्त करके भगवानु श्रौकष्ण जहाँ 


जहां वहं यक्ष भाग कर गया उसके पीठे दौड्ने लगे । वे उसके सिर की चूडामणि 
निकालना चाहते थे ॥ 
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एकर्रिंशः श्लोकः 
अविदूर इवाभ्गेत्य शिरस्तस्य दशत्मनः ! 
जहार खष्टिनंवाङ्ग खदहचृडासणि विः ॥३१॥ 
पदच्ठेद-- अविद्रुरे इन अभ्येत्य शिरः तस्य दुरात्मनः । 
जहार भ्रुव्टिना एव अद्ध सह चूङमणि्‌ विघुः 1 
शब्दाथ-- 
अविदूरे १, कु दूर जहार १२. अलग कर दिया 
इव २. दही सुष्ठिना <. एक वूसा जमाया । भौर 
अभ्येत्य ३. जनि पर एव अद ११. उसकासिरभीधडसे 
शिरः ७. सिर पर सह्‌ १०. साथ 
तस्य ५. उस चृडामणिम्‌ ठ. चूडामणिके 
दुरात्पनः। ६ दृष्टके विन्ुः 1 ४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


ण्लोकाथं--कुछहो दुर जनेपर भगवान्‌ श्रोङ्कष्णने उस दृष्ट के सिर पर एक घृंसा जसाया। 
गौर चूडामणि के साथ ही उसका पिर दही धडसे अलग कर दिया ॥। 


दरा्चिंशः श्लोकः 
शङ्कचूडं निरेत्येव मणिमादाय भास्वरम्‌ । 
अग्रजायाददात्‌ प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद-- शडःखच्‌डम्‌ निहव्य एदम्‌ मणिम्‌ आदाय भास्वरम्‌ 1 
अग्रजाय अददात प्रीत्या पश्यत्तानाम्‌ च योषिताम्‌ 1 
शब्दाथं- 
शङ्खचूडम्‌ २. शङ्खचूड का अग्रजाय ११. वह्‌ मणि बलरामनजो को 
निहृत्य ३. वध करके अददात्‌ १२. देदी 
एवम्‌ १. इक्त प्रकार श्रीकृष्ण ने प्रीत्या १०. बड़ प्रमसे 
मणिम्‌ ६. सणि पश्यन्तोनाम्‌ ५. देखते-देखते 
आय ७. लेकर त ४. ओर उससे 
भास्वरम्‌ । ५. चमकोलो योषिताम्‌ ।। ५. गोपियों के 


श्लोकाथं- इस प्रकार श्रीकृष्ण ने शङ्कचूड का नघ करके ओर उससे चमकोली मणि लेकर गोपियों 
के देखते-देखते बडे प्रेम से बह मणि बलराम जी कोदेदी॥ 
शीसद्‌भागवते महपुराणे पारमहंस्यां संहितां दशमस्कन्धे पुर्बाधिं रासक्रीडायां 
शङ्कच्‌डवधो नाम चतुस्त्रिंशः अध्यायः 11२४।) 


श्रीमहूमागवतमहा पुरं णम्‌ 
दशम. स्कन्धः 
प्नङ्लच्निच्छाः नदर्य्य्यः 
प्रथसः श्लोकः 
कष्णे अन यात तसनुद्भतचतसः। 


कृष्णलीलाः च गायन्त्यो निन्य ;खेन वासरान्‌ ॥१॥ 
पदच्छद-- गोप्यः कृष्णे वनस्‌ याते तम्‌ अनुदत चेतसः । 
कृष्ण लीलाः गायन्त्यः निन्युः दुःखेन वासरान्‌ 11 


श्रोशुक उवाच-- गोप्यः 


शन्दाथ- 

गोप्यः ७. गो पि्यां कुष्ण ८. श्रीकृष्ण की 
कष्णे १. श्रोङ्कष्ण भगवान्‌ के लीलाः ४. लीलाओंका 
दनम्‌ २. वनमें प्रगायन्त्यः १०. गायन करती हुई 
याते ३. चले जाने पर निन्युः १३. निताती थीं 

तम्‌ ४. उनके दुःखेन ११. वड़े कष्ट से 
ञनुद्रत ५. पीले गये हुये त्रासरान्‌ 1 १२. दिन 


चेतसः 1 ६. चित्तवाली 


लोकार्थ श्रीकृष्ण भगवान्‌ के वन मे चले जानै परर उनके पे गये हुये चित्तवाली गोपयां 
श्रीकृष्ण को लीलाओं का गायन करती हुई वङ्‌ कष्ट से दिन विताती थीं | 


दवितीयः श्लोकः 
गोप्य ऊचुः-वाभवाइुकुलवासकपोलो वल्गितन्न श्यरापितवेएुम्‌ । 


कोमर्लाङ्युलिभिराश्रितसागं गोप्य इंरयति यच स्खुङ्न्दः ॥२॥ 
पदच्छद-- वास वाहु कृत वास कपोलः वह्गिततश्रुः अधर अपित्‌ वेणुम्‌ \ 
कोमल अङ गुलिभिः आधित मार्गम्‌ गोप्यः. ईरयति यत्र मुकुन्दः ।! 


शन्दाथं-- 

वाम बाहू ४. बायीं ्बाहिकी ओर कोमल १०. सुकुमार 

कृत ५. ज्ुका करके अङ्गुलिः ११. अङ गुलियों को 

वाम कपोलः ३. अपने ब्य कपोल को आधित १३. रखकर 

वल्गितश्चुः ६. भौ चलाते हुये मागंम्‌ १२. छेदो पर 

अधर ८. अधरो से गोप्ः १, हे गोपियो। 

अर्पित &. लगाते टै (तथा अपनी) ईरयति १४. मधुर तान छेते हैँ 
{ ७. बासुरी को यन्न युङ् २. जरह श्रीकृष्ण 


श्लोकार्थ- हे गोपियो ! जहाँ श्रोकृष्ण अपने वयि कथोल को बायीं बहि को गर कुक करके भौ 


चलति हये बामुरी को धरो से लगाते है । तथा अपनी सृक्रुमार अंगुलियों को छेदो पर 
रख कर मधुर तान छेडते टं ।। 
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तृतीयः श्लीकः 
§ (~~ © ॥ 
च्योमयानवनिताः सद्‌ किद्धंचिस्मतास्तदपधायं सखलज्जाः । 
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काममागणसमपितच्तिः कश्ललं यथयुरपस्खछतनीव्यः ॥३॥ 

पदच्छेद-- व्योमयानं वनिताः सह्‌ सिद्धः निर्मिताः तत्‌ उयधायं सलज्जा: । 

काम सागंण समपितं चित्ताः कश्मलम्‌ यथः अपस्न्रत नव्यः । 
णनब्दार्थ- 
व्योमयान ३. विमानो पर आई हृं काल ६. कामके 
वनिताः ४. युन्दरियां मागण १०. वाणोस 
सह्‌ २. साथ सम्पति ११. त्धिहुये 
सिद्धः १. वरहा सिद्ध गणों के चित्ताः १२. चित्त वाली (होकर) 
विहिमताः ७. अ।श्चयं चकित (ओर) कश्मलम्‌ १३. अचेत 
तत्‌ ५. उस बातको ययुः १४. ही जातो हैं 
उपधाय ६. सुनकर अपस्पत १६. सुधि नहीं रहती है 
सलज्जाः। ८, लज्जित (तथा) नीग्यः ।। १५. उन्दँ नीवी खुलनेकोीभौ 


श्लोकाथं- वहां सिद्ध गणो के साथ्‌ विमानो पर आई सृन्दरियां _ आशर्यचक्रित ओर लज्जित तथा 
काम. के वाणो से बिध हये चित्त वाली हौकर अचेत हो जाती ह । उन्हें नौवी खुलने 
कोभ सुधि नहीं रहती है ॥ ठ 
चतुथः श्त्तोकः 
हन्त॒ चिच्रमवलाः श्एुतेद दारदास उरि स्थिरबिच्युत्‌ । 
नन्दसरूलुरयमातेजनानां नमदो यहि कूजितवणएः ॥४॥ 
पदच्छद-- स्त॒ चित्रम्‌ अबलाः शुणत 5वम्‌ हार हासः उरसि स्थिर विद्युत्‌ । 
नन्व सुनुः अयम्‌ जातं जनानाम्‌ नमंदः यहि कूजित वेणुः 1 


शन्दार्थ-- 

हन्त १. अहो नन्व १२. नन्दजीके 

चित्रम्‌ ४. आश्चयं को बात सुनुः १३. पुव 

अबलाः २. गोपियो ! तुम अयम्‌ ११. ये 
शृणुत ५. सुनो आतंजनानाम्‌ ई. दुःखी जनोको 
इदम्‌ ३. यहं नमदः १०. सुख देने वालि 
हारहासः ७. हार की शोभा याह १४. जन 

उरसि ६. उनके वक्षःस्थलपर कूजित १६. बजाते है 

स्थिर विद्युत्‌ । ५. अचन बिजली जेसीहै वेणुः ॥ १५९. बुरी 


ए्लोकार्थ-अहो । गोपियो ॥ क यह आश्चर्यं की बात सुनो । उनके वक्षः स्थल पर हार को शोभा 
| ॥ जेसी है।ये दुःखी जनोंको सुख देने वाले नन्द जी के पत्र जब बांसुरी 
बजति हं ।। 
19 -- ददः 


श्रीमद्भागवत ^ 


प्र्चेसः शततोकः 


चन्द्रे चङ खणरएवं 
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1 एवः वेणु देतसः आरात्‌ । 

खाः धत कणः लिद्धिताः लिखित विनम्‌ इव आसन्‌ 
णब्दाथ-- 
वृन्दशः ४. सुन्ड कै दयुन्ड दस्तदष्ट ८. दतिंसे कटे गये 
वरज ३. त्रजे के कवलाः ४. चासकाम्रास्र लिये 
वषाः ५. वेल धतकर्णाः १०. कानों वणे खड़े किये हुये 
सगणावः ६. ₹हरिण-गायं निद्रिताः ११. सये हूयेसे 
वेणु वाद्य १ तब बांसुरी कीष्वरनिसे लिद्ितत १२. दीवार पर लिखेहुये 
हतचेतसः २. चुराये गये चित्त ताले 


चिन्नम्‌ इव १३. चित्रके समान 
अधरात्‌ । ७. पास मे (आकर) आसन्‌ 11 १४. स्थिर खडेहो जाते थं 
ण्लोकाथ- तव बासुरो की ध्वनि स चुराये गये चित्त वालेत्रजके द्युःडके द्युन्ड वंल, हिरण, गाय 
पातम आकर दतोंस कटे गये घास्षका श्रासं लिये, कानोंको खड़े क्रिये टये, सोये ह्ये 
से दोवार पर लिखे हये के समान स्थिर खड दहो जतेधे।। 


षष्टः श्लाक्ः 
९ भ. ९ 
कदिणस्तय कष्ातुपलाशेब द्ध लल्लपरिवदेविडस्घः 
छदि चिद्‌ खलल आलि < गोरैश्ठैः समाह्वयति यश्च इङ्कःन्दः ॥६। 
पदच्ठेद-- 


बरहिणस्टवङध्यतु पलाशः उड मल्ल परिबहं विडम्बः) 
कहिचित्‌ सबलः आलि सः रोपे 


गोपः याः समालुथति यत्र मुकुन्दः 1 
णन्दा्थ-- 
्वाहुणः ४. मोर पंख कह्चित्‌ ३. कभ 
स्तबक ५. फूल के गुच्छे सबलः १३. बलराम (ओौर) 
धातु ६. धातु (ओर) अलि १. हेसखि। 
पलाशः ७. पल्लवो को शः १२. वे 
बद्ध ८. बधि ह्ये गोपेः १४. गोपो के साय 
मल्ल &. पहलवान का सा गाः १५. गौओं को 
परिबर्ह १०. वेष समाह्वयति १६. पुकारते है 
विडम्बः ११. वनाकर 


यन मुकुन्दः 11 २. जरह श्रीक्कष्ण 
ष्लोकार्थ--हे सचि ! जर्हा श्रत्रष्ण कभी भोर पंख, फूल के गुच्छे, घातु ओर पल्लवां को बधि हुये 


लवान कासा वेष बनाकर वे बलरमम ओर गोपोंके साध गौओोंको पुकरते है 1 
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सप्तमः श्लौ 
लष्ि भग्नगतयः सरि ते तत्पदास्बुजरञ्येऽनिलन्यीतस्‌ । 


घटयतीवेयलिवावह्वदण्याः चथनयिनःउजाः हिनिदिलापः 19 

पदच्छेद-- रताहि भग्न गतथः सरितः वं उत्‌ पद अम्बल रजः अनिलं चौमू । 

1 स्पृहयतीः वयम्‌ इव अबहु पुष्यः तरेम वेदित अजः त्ति आपः ॥ 
शब्दाथं- 
तहि १. उस समय स्थृहुयतीः १२. कामना करती है पर 
भग्न ४. रुक जआतीदहै (व) दयस्‌ १६. हमारी 
गतयः ३. गति इवं १७. तरह 
सरितःवं २. नद्योंको अबहु पुण्याः १८. अल्प पृण्य वाली 
तत्‌ पद ५. उन श्रौरप्ण कै चरण प्रेस ३. प्रम के कारण 
अम्बज ६. कमल की वेपित ४. कपितो हुई 
रजः ७. धूलि को भुजाः १५. भुतो वालों 
अनिल ८. व्रायुद्धारा स्तिपित ११. से हूय 
नोततम्‌ । ६. अपने पात्र पर्हुचान को आरः ।। १२. अल शल्‌ 


प्लोकाथ--उस समय नदिथोको गति रस्क जातीरहं। वे उन श्वोङष्ण के चरण क्प्ल चिका 
वायु द्वारा अपने पास पहुंचाने कौ कामना करती दै } स्के हुये जलवाल प्रेम क कारण 


कपिती हई भुजाओं वाली हमारी तरह अल्प पण्य वालो हँ ॥। 
अष्टमः श्त्तीकः 
अनचरः समनवःणतवीयं आदिपुरुष इवाचलस्चुतिः 
वनचरो गिरितरेषु चरन्तीवणुनाऽञहयति गाः ख यदा हि ॥८। 


पदच्छेद-- अनुचरः समनु नणित वौं आदि पुरुषः इदं अचल भुत्िः। 
वन चरः गिरि तटेषु चरन्तीः वेणुना आह्भयति याः सः यदा हि ॥। 


शब्दार्थ-- 

अनुचरः १. अनुचरी हारा वनचरः ४ वन विहारी 
समनु ३. जतेहुये गिरि ११. पवेत की 
वणित २. गायन किये तटेषु १२. घाटीमें 

वीर्यः ४. पराक्रम वाले (तथा) चरन्तीः १३. चरती हुई 
आदि धुरुषः ५. आदि पूरुष के वेणुना १५. सूरी मे 

इव ६. समानं आहुयति १६. पुकरारते हैँ 
अचल ७. निश्चल पाः १४. गौओं को 

सुतिः । ८. ठेश्वयं वालि सः यदाहि ।} १९. वे श्रीकृष्ण जब 


लोकार्थ -अनुघरों द्वारा गायन किये जाते हुये शराक्रम वाने तथा आदि पुरुष के समःन निण्चनः 
एश्वयं वाले वनविहारी वे श्रीकृष्ण जन पव॑त की घाटी में चरती हुई गौं को बाँषुरो से पुकारते है ॥ 


७०७० | शौमद्‌ भागवते 


नवमः श्लोकः 
खलनलतास्तरव आत्सनि विष्ण ठयञ्जयन्त्य इव पुष्पफलादढव्याः | 
प्रणनसारचिरपा सध्ुधाराः पेमद्टष्टतनवः सखः स्स ॥६॥ 
पदच्छेद-- वनलता: तरवः आत्मनि विष्णुम्‌ व्यञ्जयन्त्यः इव पुष्प फलञाढयाः । 
प्रणत भार विटपाः मधुधाराः प्रेमहृष्ट तनवः ससृजुः स्म!) 


शब्दाथ-- 

दनलताः ४. वन की लतायें प्रणत १०. की हूर 

तरवः ३. वृक्ष (तया) भार ६. भारसे 

आत्मनि ५. अपने भोतर विटपाः ११. डालियों वाली (तथा) 
विष्णुम्‌ €. विष्णुकी मधुधाराः १४. मधु कौ धारायं 
व्यञ्जयन्त्यः ७. अभिव्प्रक्ति करनी हूर्ईके प्रेमहष्टः १२. प्रेम से पुलकित 

इव ८. समान तनवः १३. शरीर वाली होकर 
पुष्प १. उस समय पुष्पो ओर  ससृजुःस्म)) १५. उडेलने लगती 


फलादयाः! २. प्लोसेलदेट्ये 
ष्लोकार्थ- उस समय पुष्पो गौर फलो से लदे हये वृक्ष तथा वनं की लतायं अपने भीतर विष्णु की 


अभिन्धक्ति करती हई के समान भार से युको हई डालियों वाली तथा प्रेम से पूलकित 
शरीर वालो होकर मधु की धारारं उडेलने लगती है 1\ 


दशमः श्लोकः 
दशनीयतिलको वनसालादिव्यगन्धतुलसीभघुमत्तैः । 
अलिकुलरलघुगी तम मीष्टमाद्रियन्‌ यहिं सन्धितवेएुः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- दशंनीय तिलकः वनमाला दिव्य गन्ध तुलसी मधु मत्तः । 
त अलिकुलः लघु गीतम्‌ अभीष्टम्‌ आद्रियन्‌ याहि सन्धित वेणुः \! 
दशनीय १. देखने योग्य अलिकुलंः ४६. भौरोके इ्युन्डोंके 
तिलकः २. तिलक वाले (श्रीकृष्ण) लधु १०. उच्चस्वरके 
वनमाला ३. वनमालाकी गीतम्‌ १२. गुञ्जारका 
दिव्य ४. दिव्य अभीष्टम्‌ ११. अभीष्ट 

गन्ध ५. सुगन्ध (तथा) आद्रियन्‌ १३. आदर करते हुये 
तुलसी ६. तुलसी के याह १४. जन 

मधु ७. मधुसे सन्धितं . १६. बजातेदहँ 

मत्तः । ८. मतव।ले वेणुः | १५. पुरी 


श्लोकार्थ- देखने योग्य तिलक वाले श्वीङृष्ण वनमाला की दिव्य सुगन्ध तथा तुलसी के मधुसे 


मतवाले भरो के शयुन्डो के उच्चस्वरके अभीष्ट गुञ्जार का आदर करते हुये जब 
वायुरी बजाति ह ॥ 





~ ~ = ज क म का, 


अ० ३५ |] दशमः स्कन्धः | ७०१ 
एकादशः श्लोकः 

सरसि खारटंसलिदङ्श्चाखगी तह्तचेतसख एत्य । 

दरिखपाखन ते यतचित्ता दन्न स्ीलिनदश्षे धतम नाः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- सरसि सारस हंस विहङ्धाः चार गीत हूत चेतसः एत्य । 
हरिम्‌ उपासते ते यत चित्ताः हन्त मीलित दृशः चृत सौनाः 1! 


शन्दार्थ-- 

सरसि ८. सरोवरे हरिम्‌ १५. श्रीङृष्ण की 

सारस ५. सारस उपासते १६ उपासना करने लगते हँ 
हंस ६. हंम (आदि) ते १०. ओर वें 

(0 ७. पक्षो यतचित्ताः ११. एकाग्रमन से 

चारगीत २. सुन्दर गीतसे हन्त १. आश्चर्यं की वातहैक्रि 
हत ३. ह्रे हये मीलित १३. मदक 

चेतसः ४. चित्त वाले दश्च १२. ओं 

एत्य । ६. निकल कर आ जाते छतीना: ।} १५. चुप्पी साध्कर 


श्लोकार्थ-- आश्चयं क बात है कि सुन्दर गीत से हर हुये चित्त वाले सारसं दंस आदि पक्षौ रसोवर से 
निकल कर आ जति ह । ओौरवे एकाग्रमनं मे आलं मृदकर चुप्पी भाधक्रर ध्रीज्कव्ण की 
उपासना करने लगते हैँ ॥ 
ददशः शलाकः 
सहबलः स्रगवतसविलासः सानुषु ज्तितिश्तो बजदेव्यः। 
© (^ ४ ~ © 
हष यन्‌ यहि येणुरवंण जातहषं उपरस्मति विश्वम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद-- सह बलः लग्‌ अवतंस विलासः सानुषु क्षिति धृतः ब्रज देन्यः। 
हषंयन्‌ यहि वेणु रवेण जात हषः उपरम्भति विश्वम्‌ ॥। 


शब्दार्थ- 

सह ४. साथ (श्रीकृष्ण) त्रजदेव्यः १, अरी ब्रज देवियो ! 
बलः ३. बलरामनजी के हषेयन्‌ ११. हृषित करते हुयं मानों 
लग्‌ ५. फूलों की माला का यहि २. जब 

अवतंस ६. आगभूषण वेणुरवेण १०. वंशी कीध्वनिसे 
विलासः ७. धारण करके जातहषं १२. आनन्दम भरकर 
सानुषु ६. शिखर पर चढ़कर उपरम्भति १४. आलिगन कर रहे है 
क्ितिश्रृतः। 5. गिरिराज पवत के विश्वम्‌ 1 १३. संसारको 


श्लोकार्थ-अरी ब्रजदेवियो । जभ बलराम जी के साथ श्नोङ्ृष्ण फूलों कौ माला का आभुषण धारण 
करके गिरराज परवत के शिखर पर चढ़कर वंशी की वनि से हवित करते हये मानो 
आनन्द मे भर कर संसार को आलिगित कर रहे है ॥ 


७७२ ] 


श्रोमद्भागः चते 


स - 


पटच्छेद- 


शब्दाय 
महत्‌ 
आ{तिक्म्ण 
श{ङःति 
चेताः 
सरद्मनल्दम्‌ 
अनुगजंति 
मेघः । 


< @ ^ % ‰ 4५ ^^ 


अयादशः शलाकः 
स्हद्‌ लिच्छस्णशङ्किल चेन) 
सहदसभ्यवषेत्‌ डखनोिरछायया च डिदघत्‌ अतपस्‌ ॥१२॥ 


महत्‌ अतिक्रमण श्त चेताः सन्द-सन्दम्‌ अयु 
सुहृदम्‌ अश्ष्दषत्‌ ससन: 


वड़ो की बात का 
उल्लंघन करने से 
सश्ित 

मन वेला 
घीरे-घोरे 
गरञजता दहै (ओर) 
ब्‌।दल 


© 
मेन्द सन्द्‌स जगति 


युर्हद्म्‌ ८. 
अभ्धदवत्‌ १०. 
सुश्नोधिः =. 
च्छायया १५ 

६ 4. 
विदधत्‌ 1 


प्रतपनम्‌ ।\ १२. 


| अ० ३५ 


त कि ति जि य च शि ज ० ~> = जा 


क, 
शवथध) | 


गर्जति मेघः । 
छायया च चविडधत्‌ प्रतपच्रम्‌ ।) 


अपने सिन्न श्रीकृष्ण पर्‌ 
तर्षा करने लगता 


पूली कौ 

षाया करता है 
आर 

वन कर 

छता 


रलोकार्थ--बडों की बातत का उल्लंघन करतेमे सगद््ितं मन वाला ठादल धीरे-धीरे गरजतादै। 
ओर अने सिच श्चीकृष्ण पर कूलो को वषा करने लगता है । ओर्‌ छता नन कर छाया 
करतां रे ।। 


तव सतः संति यदाधरवि्ये दन्त्य 
विविध गोप चरणेषु किदग्धः वेणु वाद्ये : 
तव सुतः सति.यदा अधर विभ्वे उत्त वें 


पदच्छद- 


शब्दाथं- 
विविध 
गोष 
चरणधु 
विद्धः 
वेणुवाद्य 
उरुधाः 
निजशिक्षाः 


३. 
ख. 
म 
६. 
७. 


©. 


६. 


दंशः भ्ल 
चतदंशः श्लोकं 
विचिधगापनच्रणेषु लिदग्धो येणुगादययं उर्ध। निजशिन्छाः | 


अनेक 

ग्वालो के साथ 

खेल खेलते मे वड 
चतुर हँ (उन्होने) 
वंशी पर 

अनेक प्रकारके राग 
स्वयं सीख लिमे हँ 


तवयुतः २. 
सति १. 
यदा १०. 
अधर विम्बे ११. 
दत्तवेणुः १२. 
अनयत्‌ १४. 


स्वर जातः: ॥१३ 


नयत्‌ स्वरजात्ताः ॥ ९४|| 
1 निज शिक्षाः । 
गुः अनयत्‌ स्वर जातीः ॥ 


आपके पुत्रे श्रीक्कृष्ण 
हे सती यशोदा जी | 
जव वे 

लाल अधरो परं 
नासुरी रख कर 
बजने लगते हं 
अनेकस्वरों मं 


षले काथ-हे सती यशोदा जी ! आप पुत्र श्री करुष्ण अनेक ग्व्रालों के साथ खेल-खेलनं मे बड़े चतुर 


है । उन्होने अनेक प्रकार के राग स्वयं सीख लिये हैँ । जब लाल अधरो पर बाबुरा 
रखकर अनेक स्वरों मे बजाने लगते है ।। 


दशमः स्कन्धः | ७०६ 


अ० ३५ | 
(¬ 0 1 
च. । 
सवनशस्तद्ुयधायं रउरश्ताः शन्तरयंदरसष्टिघुरोगाः 
कचभ आनन्न्धरन्निन्तः कशमलं यथुरनिल््चिनतन््वाः ॥१५॥ 
पदच्छेद- सवनशः तत्‌ 51४ परया: शश रच पद्साच्ठ दुरन्तः । 
कवथः आनतं कन्धरः चिन्नः कषचलस््‌ चमरः अनिदिचत तत्त्वा: |) 
शब्दाथं-- 
सवनशः १. वंशो कौ परममोह्नि ओर कयं ‡. सवजनं (वे) 
तत्‌ २. नई तान सनत १३. इ्जकां कर 
उपधायं ३. सुनकर तन्यर १२. गरदन के 
सुरेशाः ४. वड़े बड़ देवता चिताः १४. मन स 
शक्र ५. इन्द्र कश्मल १५. मोहित 
शवं ६. शंकर ययु १६. टी गये 
परमेष्ठि ७. ब्रह्मा अनिश्चित ११. निंश्चयन्‌ कर्‌ सकने से 
पुरोगाः । ८. आदि (ज) त्वा: १०. वास्ततिकता का 
एलोकार्थ- वंशी की परममोहिनी ओर गई तान सनकर ६३ इ देवता ईन्द्र. शक्र, ब्रह्मा आदि जो 
सर्वज्ञ है, वे वास्तविकता का निश्चय न कर सकने से गरदन करौ ्युकाकर मनसे मोहित 
हो जाते है । 
दशः श्लोक 
निज पदाञ्जदलध्वजवञ्ज नरजा ङ्श व चन्नरललासः । 
तरजद्धवः शमयन्‌ सरन्मेदं बरस यग लिरी डित वेणः ॥१६॥ 
पदच्छेद-- निज १द अञ्ज उवः ध्वज वचर नीरजं अङ्कुश विषच लासः । 
त्रजभुवः शमयन्‌ खुरतोदम्‌ वभ्सघुयं गतिः ईडित वेणुः ॥। 
शब्दाथं- 
निज ६. अपने व्रजभुबः 5. व्रजभरुमि की 
पद अब्जदलंः ७. चरण कमलो से शमथन ११. शान्त कैरते इयं 
ध्वजवच्न १. ध्वज वं खुर ६. गाभोकेखुरोंसे 
नीरज २. कमल (तथा) तोदस्‌ १०. खुःने की व्यथा को 
अङ्कुश ३. अंकुश के वऽम॑धुयं १३. गजराज के समान 
विचिरे ४. अनोखे गतिः १४. चाल से चल रह है 
ललासेः 1 ५. सन्दर चिल्ल से युक्त ईडितजेशुः ।॥१२. सुरी बजाते हये श्रीकृष्ण 


ष्लोकार्थ-ध्वज, वख, कमल तथा अंकुश के अनोखे सुन्दर चहल से युक्त अपने चरण कमलो से 


व्रज भुमि की गौओ के खुरो से खुदने कौ व्यधा को शान्त करते हये एवम्‌ बांसुरी बजाते 
ह्ये श्रोकृष्ण गजराज के समान चाल र चल रहे हं ॥ 
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सप्तदशः श्लोकं: 
रजति तेन चयं खविलासवीच्तणा(पितसनोभववेगाः 


कुजगतिं गसिता न लिद्ए्मः कश्यलेन कवरं वखनं वा ॥१५॥ 
पच्छ्छद- व्रजति तेन दयम्‌ सविलास वीक्षण अपतं सनोसव वेगाः 1 
कुजगतिम्‌ गमिताः न विदामः कश्मलेन कवरम्‌ वसनम्‌ वा ।। 


शब्दार्थ-- 

व्रजति १. जब वे चलते हं कजगतिम्‌ ८. वृक्षो के समान निश्चल गति को 
तेन २. तब उनकी चाल (भौर) गमिता ‡. प्राप्त करलेतीहे 

वयम्‌ ७. हम न विद्यमः १४. हम नहीं जान पती हैं 

सविलास ३. विलास भरी कष्मलेन १०. मोहके कारण 

वोक्षण ४. चितवन से (हमारा) कनरम्‌ ११. जडा खुनने 

अपित ६. बढ जाता (ओर) वसनम्‌ १३. वस्त्र उतरनेकोभो 
मनोभववेगाः । ५. काम वेग वा) १२. अथवा 


ष्लोकार्थ्‌- अरी वीर 1 जब वे चलते ह तब उनकी चाल ओर विलास भरी चितवनसे हमारा काम 
वेग बढ़ जाता है ओर हम वृक्षों के समान निए्चल गति को प्राप्त कर लेती हँ । मोहं 
के कारण जडा खूलने अथवा वस्त्र उतरने को भो नहीं जान पाती हे 
क 
अदशः स्लाकः 
सणिधरः कंवचिदागणयन्‌ गां मालया दथितगन्धतुलस्थाः । 
प्रणयिनोऽछचरस्य कदास प्रक्तिपिन्‌ उजसगायत यन्न ॥१८। 
पदच्छेद-- मणिधरः क्वचित्‌ अगणयन्‌ गाः मालया दयित गन्ध तुलस्याः । 
प्रणयिनः अर्‌चरस्य कदा असे प्रक्षिपन्‌ भृजम्‌ अगायत यत्न 1 


शब्दाथ-- 

मणिधरः १. मणि धारण क्यिहये प्रणयिनः ६. त्रेमी 
दवचित्‌ २. कहीं श्रोकष्ण अनुचरस्थ १०. सखा के 
आगणयन्‌ ठ. गिनते हुये कदा १५. कभी 

गाः ७. गोओं का अंसे ११. कच्छे पर 
मालया ६. मालासे प्रक्षिपन्‌ १३. रख कर 
दयित २. श्रिय भृभम्‌ १२. राहि 

गन्ध ४. गन्ध वाली अगायत १६. गाति लगते हं 
तुलस्याः। ५. तुलसी को यत्र ।। १४. जब तब 


ष्लोकार्थ-मणि धारण किये हेये कहौं श्रोकष्ण प्रिय गन्ध वाली तुलसी की माला सेगो गरो कौ 
गिनते हुये, ष्मो सखा क केन्धे पर बाह रख फर जब तब कभी गाने लगते हं ॥ 
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त = भिः ज जः जः ¬= = 


एकोनविंशः श्लोश्रः 
क्वणितवेणरयवन्चित चित्ताः कच्णलन्वसत करदणगहिण्यः 
गुणगणाणञलनगत्य इरश्िण्यः गोपिच्छ इव चिडक्तगरदाशाः ॥१९॥ 


पदच्छेद क्वचित्‌ वेणुरव वल्चित चित्ताः छृष्णस्‌ अन्दक्तत कष्ण गृहण्यः । 
गुणगण अर्णम्‌ अनुगत्य हरिण्यः गोपिका इव विगुक्त गृह्ष्शाः ।। 











शन्दाथ- 

क्वणित १. बजती हई गुणगण १४. गुण समूह के 

वेण्रथ २. रबासुरी की (ध्वनि से) अर्णस्‌ १५. समृद्र (कृष्ण) का 

व ज्चित ३. मोहित अनुगत्य १६. अनुगमन करने लगती हैँ 
चित्ताः ४. चित्तवाली हरिण्यः १३. हरिणिर्थां 

कृष्णम्‌ ७. कृष्ण के पाप्ष गोपिकाः ११. हम गोपियों के 

अन्वसत ८. दौड़ आती ह (ओर) इवं १२. समान 

कुष्ण ५. क्रष्णसार मृगो को तिमुक्त १०. छ! चुकनै वाली 
गृहिण्यः। ६, रानियां गृहाशाः।। ठ. घरकोञआशा 


लोकार्थं - उस समय बजती हई सुरी की ध्वनि से मोहित चित्तवालौ कृष्णस्ार मगो की पलिनियां 
कृष्ण के पास दौड़ आती हैँ । ओर घर को आशा छोड चुकने वालो हम गोपियों के समान 
हरिणि्यां गुण समूहं के समुद्र कृष्ण का अनुगमन करने लगती ह ॥ 
विंशः श्लोकः 
ददासकुतकोौतुकवेषो गोपगोधनच्रतों यशनायाम्‌ । 
दसरुद्रनघे तय वत्सो नसद्ः प्रणयिनां विजहार ॥२०॥ 


पदच्छेद-- ` कुन्द वाम कृत कौतुक वेषः गोप गोधन वृतः यमुनायाम्‌ । 
सन्द सुनुः अनघे तव वत्सः नर्मदः प्रणयिनाम्‌ विजहार 1 


णब्दार्थ- 

कुन्ददाम ६. कुन्द के पष्प की मालासे नन्वसुनुः य. नन्द जो के पुत्र (श्रीकष्ण) 
क्रत ८. धारण क्रिये हये अनघं १. हे निष्पाप ! यशोदा जी 
कौतुक वेषः ७. कौतुहल उत्पन्न करने वाला वेष तव २. मापे 

गोप - १०. वाल वालों तथा वत्सः ३. पुत्र 

गोधन ११. गभो से न्दः ५. आनन्द देने वाले हैँ 

वतः १२. धिर कर. भरणयिनाम्‌ ४. व्रेमी जनोंको 

यमुनायाम्‌ ! १२. यमुनामें विजहार ।1 १४. खेलने लगते हैँ 


श्लोका्थं-हे निष्पाप यशोदा जो ! आपके पृत्र प्रेमी जनों को आनन्द देने वाले हँ । कुन्द के पुष्पों की 
माला से कौतुहल उत्पन्न करने वाला वेष धारण क्ये हुये नन्द जौ के पत्र खालवालों ` 


तथा गओं से धिर कर यमूना में खेलने लगते है ।। 
फा०-णवै 
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एकविंशः श्लोकः 
सन्दच्यरुपवात्यनक्छलं समानयन्‌ मलयजस्पर्थेन । 
५ भ ए 
वन्दिनस्त्धपदेवगणा से वाद्यगीतबलिभिः परिवन्र्‌ : ॥२१॥ 
पदच्छेद- मन्द वाथुः उपवाति अनुकूलम्‌ मानयन्‌ मलयज स्पर्शेन 1 
वन्दिनः तस्‌ उपदेवगणाः ये वाद्यगीत बलिभिः परिवतरुः \। 


शन्दा्थ- 

सर्द २. मन्द-मन्द वन्दिनः १०५. बन्दी बन कर 

वायुः १. वायु तम्‌ १३. उनको 

उपवाति ४. बहुः कर उपदेव गणाः &. (गन्धर्वादि) उपदेवतागणहे वे 
अनुक्लम्‌ ३. अनुकूल ये ८. (ओर) जो 

मानयन्‌ ७. उनका सम्मान करतीरहै वाद्यगीत ११. वाद्य गीत तथा 

मलयज ५. चन्दन के समान बलिभिः १२. उपहारोसे 

स्पशंल \ ६. शीतल स्पशं से परिवनत्रुः 11 १४. सेवा करते हैँ 


एलोकार्थ-उस समयं वायु मन्द-पन्द अनुकूल बह कर चन्दन के समान शीतल स्पशं से उनका सम्मान 
करती है । ओर जो गन्धर्वादि उपदेवता गणरहैवे बन्दो बन कर वाद्यगीत तया उपहारो 


से उनको सेवा करते}! वि 
दाविंशः श्लोकः 
वत्सलो चजगवां यदगथ्ो बन्द्यमानचरणः पथि ब्द्धेः। 


कुतस्नगोधनङपोदय दिनान्ते गीतवेणुरन॒गेडितकीर्तिः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- वत्सलः ब्रज गवाम्‌ यत्‌ अगध: वन्यमान चरणः पयि वृद्धेः, 

^ कृत्स्न गोधनम्‌ उपोह्य दिन अन्ते गोत वेणुः अनुग ईडित कीतः ॥ 
णदन्थ- 
वत्सलः ८. स्नेही (श्रीकष्ण) करत्स्न १०. सब 
व्रज ६. ब्रज की गोधनम्‌ ११. गौओं को 
गवाम्‌ ७. गौओं के उपोह्य १२. लोटा कर 
यत्‌ अगध्रः ५. जिनके लिये पवत को धारण दिन अन्ते ठ. सायंकाल 

कियाथा 

बन्धयमान ३. पूजित गोतवेणुः १६. वासुरी बजाते हये आहौ रहे है 
चरणः ४. चरण वाले भगवान्‌ अनुग १३. सखाओं द्वारा 
पथि १. मगिमें ईडित १४. गायी जाती हुई 
वृद्धः । २. वृद्ध जनों तथा (ब्रह्मादि) द्वारा कीतिः1 १५. कीति वाले (तथा) 


श्लाकार्थ-अरी सखि ! माग मं वृद्ध जनों तथा ब्रह्मादि रा पूजित चरण वाले भगवान्‌, ने जिनके 
लिये पर्व॑त को धारण किया धा उन व्रज की गौओं के स्नेही श्रीकृष्ण सायंकाल सब गोजा 
को लौटाकर सलाओं द्वारा गायी जाती हृई कीति वाले तथा नासुरी बजतिहुये भा ही 


रहेरहै। 
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त्रयोविंशः श्लोकः 
उत्सव श्चनङ्चापि दशीनाखनल्लयन्‌ खुररजश्छुरितसख क्‌ । 
न = क~ 
दित्सयति खद्टदाशिच एष देवकीजठरस्ख्डराजः ॥२३॥ 


पदच्छेद-- उत्सवम्‌ धम उचा अपि दृशीनाम्‌ उन्नयन्‌ खुररजः छुरित सक्‌ । 
दित्सयाएति सुहृद्‌ आशिषः एषः देवकी जठर भ्रुः उड्राजः ॥ 


शन्दाथ-- 

उत्सवम्‌ ७. आनन्द दित्सथा १५. देने की इच्छा से 
भम ४. परिश्रम की एति १७. आ रहे हैँ 

रुचा अपि ५. शोभासेभी सुहृदं १३. मित्री को 
द्शौनाम्‌ ६. नेतोको आशिषः १४. कामनाओं को 
उच्लयन्‌ 5. देते हुये एषः १६. वे (श्रीकृष्ण) 
खुररजः १. गायों>खुरोंसे उडी धूलसे देवकी ४. देवकी की 

छरित २. शोभित जठर १०. कोख से 

लक्‌ ३. वन माला वलि भरुः ११. प्रकट 


उडराजः\ १२. चन्द्रमा के समान अन््नादक 


श्रे 


ष्लोकार्थ-गाथोकेषखुरों से उडी धून से शोभित वनमाला वाले, परिश्रम की शोभासेभीनेत्रोको 
आनन्द देते हुये, देवकी के कोख से प्रकट, चन्द्रमा के समान आह्लादक, भित्र की 
कामनाभोंकोदेने की इच्छासे वे श्रीकृष्ण आ रहे है ।। 


चतुविंशः श्लोकः 


मदविघूणितलोचन हवन्‌ मानदः स्वख्ृदां वनमाली । 
बदर पाण्ड़वदनो खदगण्डं मण्डयन्‌ कनकङ्कुण्डललदस्या ॥२४॥ 


पदच्छेद- मद विध्रुणित लोचनः ईषत्‌ मानदः श्व सुहूदयाम्‌ वनमाली । 
बदर पाण्ड वदनः मृदु गण्डम्‌ सण्डयन्‌ कनक कुण्डल लक्ष्म्या 1। 


शन्दाथ-- 

मद १, मदके कारण बदर ठ. बेर के समान 
विध्रुणितं २. चढ़ी हुई पाण्ड १०.५ पीले 

लोचनः २, आंखों वाले वदन ११. मुख वाले 

ईषत्‌ ६. कु मृद्‌ १४. कोमल 

मानदः ७. मान देने वाले गण्डम्‌ १५. कपोलों को विभूषित 
स्व ४. अपने मण्डयन्‌ १६. करते हुये आ रहे हँ 
सुहृदाम्‌ ५. भित्रोंको कनक कुण्डल १२. सोने के बने कुण्डलो को 
वनमाली) 5८. वनमाला पहने हये लक्ष्म्या ॥ १३. कान्तिसे 


श्लोकार्थ-अरी सखी ! मद के कारण चढ़ी हई आंखों वाले, अपने मित्रों को कुछ मान देने वाले, 
वनमाला पहने इ बेर के समान्‌ पीले व वाले सोने के बने कुण्डो की कान्तिसे 
क र 


कोमल कपोलों को विभूषित करते हये आ रहे है ॥ 





७७८ ॥ श्रीमद्‌भागवते [| अ० २३५ 


एल्नचपिंशः श्लोकः 
यद्पतिद्धिरदराजविदहारे याभिनीपत्तिरिवेषव दिनान्ते) 
सखदितवक््र उपयाति इरन्तं मोचयन्‌ बजगवां दिनतापम्‌ ॥२५५। 
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पदच्छेद - यदुपतिः द्विरदराज विहारः यामिनोपतिः इवं एषः दिन अन्ते) 
. मुदित वक्त्रः उपयाति दुरन्तम्‌ सोचयन्‌ व्रज गवाम्‌ दिन तापम्‌ ।) 
शब्दाथ-- 
यद्पतिः ६. यदुराज श्रीकृष्ण वक्त्रः ५. मुख 
्िरदराज १. गजराज के समान उपयाति १६. समीपं चले आ रहें 
विहारः २. . चलने वाले दुरन्तम्‌ ११. असहनीय 
यामिनोपतिः १४. चन्द्रमा की मोचयन्‌ १३. भिटाते हुये 
ड्व १५. भांति व्रज ८. ब्रज की 
एषः ३. ये गवाम्‌ ४. गौओों के 
दिन-अन्ते \ ७. सायंकालमे दिनि १०. दिन भर के 
मुदित ४. प्रसन्न 


तापम्‌ 1\ १२. विरह जनिततपको 
एलो कार्थ-ओह सखि ! गजराज के समान चलने वलेये प्रसन्न मुल यदुरान श्रोकृष्ण सायंकाल 


मे व्रज की गोओ के दिन भर के असहनीय विरहं जनित ताप को मिटाते हुये चन्द्रमा 
की भांति समीप चले आ रहे है) 


पट्विर्‌ ¦ श्लीकः 
श्रीशुक उवाच-एव व्रजस्त्रियो राजन्‌ कृष्णलीला लु गायतीः । 
रेमिरेऽदःसुं तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥२६॥। 


पदच्छेद- एवम्‌ व्रजस्त्रिय: राजन्‌ कृष्ण लीलाः नु गायतीः । 
रेमिरे अहः सु तत्‌ चित्ताः तत्‌ मनस्काः महोदयाः ।। 

शब्दार्थ-- 
एवम्‌ २. इस प्रकार रेमिरे १२. रम जाती हैं 
त्रज स्त्रियः ४. त्रजकी स्त्रयां अहः सु ६. दिनम 
राजन्‌ १. दहे राजन्‌ | तत्‌ चिचसाः ६. उन्हीं मे चित्त ओर 
कृष्ण लीलाः ५. छष्ण को लीलाओंका तत्‌ १०. उन्हीं में 

७. निश्चित खूप से मनस्का ११. मन को लगा कर 
गायतीः । ८. गान करती हई महोदयाः 1 ३. नड भागिनी 


ए्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! इप्‌ प्रकार बड़ भागिनी व्रजकी स्त्रियाँ कृष्ण की लीलाभों का दिनमें 
निश्चित रूप से गान करती हुई उन्हीं मे चित्त ओर मन को लगा कर रम जाती हैँ ॥ 
भीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां. दशमस्कन्धे पु्वधिं 
व॒न्दावनक्रोडायाम्‌ गोपिकायुगलगीतं नाम पञ्चात्रिशः अध्यायः ॥1२५।। 


श्रीभदुभागवतमदापुरणम्‌ 
दशथ्ः स्कन्धः 
प्नव्दच्चिच्याः ध्च्यवच्यः 


प्रथमः श्ल 
८ (५ = 
श्रीशुक उवाच--अथ तच्यागतो गाष्ठमरिष्टो च्रवमादखरः। 
महीं मदाककुत्कायः कमञ्ययन्‌ स्छरचिलता्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद-- अथ तहि आगतः गोष्ठम्‌ अरिष्टः वृषभ अधरः । 
महीम्‌ महाककुत्‌ कायः कंभ्पयन्‌ खुर विक्षताम्‌ ।। 


शब्दाथ- 

अथ १. तदनन्तर महीम्‌ १२. प्ृथ्वीको 

तहि २. उस समय महाककत्‌ <. डील विशाल था (व्ह) 
आगतः ७. आ गया (उक्षका) काः ८. शरीर ओर 

गोष्ठम्‌ ६. त्रजमें कस्पयन्‌ १३. क्पारहाधा 

अरिष्टः ३. अरिष्टनामका सुर १०. चयुरो से 

वषभ ४. 


। एक बेल रूपधारी विक्षेताम्‌ ।॥ ११. खोद कर 

असुरः । --------*५. असुर | | „ -- 

श्लोकार्थ- तदनन्तर उस समय अरिष्ट नाम का वैल रूपधारी अयुर ब्रज में आ गया । उसका शरीर 
ओर ककुद्‌ ( डील) विशाल था । वह खुरो से खोदं केर पृथ्वी को कपा रहा था॥ 


दवितीयः श्लोकः 
रस्भमाणः खरतरं पदा च विलिखन्‌ महीम्‌ । 


उद्यम्य पुच्छं वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन्‌ ॥२। 
पदच्छेद-- रम्भमाणः खरतरम्‌ पदा च विलिखन्‌ महीम्‌ । 
उद्यम्य पुच्छम्‌ वश्राणि विषाण अग्रेण च उद्धरन्‌ ।। 


शब्दार्थ- 

रम्भमाणः २. रभाता हुभा उद्यम्य ८. उठाकर 

खरतरम्‌ १, अत्यन्त तीक्ष्णस्वरसे पुच्छम्‌ ७. पृछको 

पदा ४. पेरसे वभ्राणि १२. मिट्टोके दिको 
च॑ २३. ओर विषाण १०. सीगों के 

वि लिखन्‌ ६. वोदता इआ अग्रेण ११. अग्रभागसे 
महीम्‌ 1 ५, पृथ्वी को च ६. ओर 


उद्धरन्‌ ।॥। १३. तोड़ रहाथा 


श्लोकाथं--अत्यन्त तीक्ष्ण स्वर से रंभाता हृ ओर पैर से पृथ्वी को खोदता हुआ पूंछ को उठाकर 
ओर सीगों के अग्रभागसे मिट्टी के दहे को तोड़ रहा था 1 


७१० 1 श्रीमद्भगवते 
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तृतीयः श्लोक 
किञ्चित्‌ किच्िच्छुकुन्खुञ्चन्‌ सूचयन्‌ स्लन्धलाचनः। 
यस्य निहीदित्तनाङ्ग चनिष्डुरेण गवां खणाम्‌ ॥३॥ 


पद््छेद-- किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ श्न सुञ्खन्‌ मूचयन्‌ स्तब्ध लोचनः ) 
यस्थ निरह्धादितेन अद्ध निष्टुरेण गवाम्‌ नृणाम्‌ ॥। 


| अं० ३६ 
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शन्दाथ-- 

किञ्चित्‌ १. वहु कुष्ठ यस्य &. उसकी 

किच्न्चित्‌ २. कू निरहादितेन ११. गजनासे 

शङ्ृत्‌ ३. गोवर अद्ध ८. हं राजन्‌! 

मुञ्चन्‌ ७. छोडता (ओौर) निष्टुरेण १०. निष्टुर 

मजयन्‌ ५. मूतता इं गवाम्‌ १२. गओ ओर 

स्तब्ध ७. तरेर कर (दौड़ रहा धा) नृणाम्‌ 1) १३. स्त्रियों के गभं गिर जातेथे 
लोचनः 1 ६. आशं 


ष्लोकार्थ-- वह कुछ-कु@ गोबर छोडता गौर मूतता हज आख तरेर कर॒ दौड रहा षा 1 हे राजन्‌ | 
उसकी निष्ठर गजना से गऊओों भौर स्त्रियों के गनं गिर जाते ये ।। 


चतुथः ग्लावः: 
छ © ष्टे, 
पतन्त्यकालतो गमाः स्रवन्ति स्म मयेन वे) 
निविशन्ति धना यस्य ककुध्धचलशङ्कया ॥४॥ 


पदच्छेद- पतन्ति अकालतः गर्भाः सरवन्ति स्म भयेन व । 
निविशन्ति धनाः यस्य ककुदि अचल शङ्कयः 1! 


शन्दार्थ-- 

पतन्ति ७. भिर जाते थे (ओर) निविशन्ति १२. बैठ जातेथे 
अकालतः ३. असमयमें घनाः बादल 

गभः २. गभं (गौओं ओर स्त्रियों के) यस्य „ उसके 

लरवन्तिस्म ४. सवितहोी जतिथे ककुदि ६. कद्‌ को 

भयेन १, भयके कारण अचल १०. पर्वत 

वे । ५. निश्चित ह्पसे शङ्कया ।। ११. समक्ष कर उस पर 


श्लोकार्थ-भय के कारण असमय मे गौगो गौर स्वियों क गभं सवित हो जातेथे। बादल गिर 
जति थे । ओर उसके ककुद्‌ को पवत समश्च कर उस पर बैठ जातिये॥ 


पञ्चथः श्ल 
त ती च्णश्चुङ्सद्वीद्य गोष्न्छे गोपास्च तंज्द्ुः । 
पशवो टुद्रुञुमीता राजन्‌ संल्यञ्य गोक्कलस्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद-- तम्‌ तीक्ष्ण श्यृङ्खमन्‌ उद्वीक्ष्य गोध्यः गोषाः च तत्रस्ुः । 
पशवः दुद्रुवुः भीताः राजन्‌ संत्यज्य गोकुलम्‌ 1) 


7 दकम स्कन्धः | ७११ 


शब्दाथे- 

तम्‌ २. उस तत्रसुः । ४. उर्‌ गये (बीर) 
तीक्ष्ण ३. तीखे पशवः ११. पशु 

श्यद्धम्‌ ४. सींग वाले वेल को इ्वुः १४. भागने लगे 
उदटोक्ष्य ५. देख कर्‌ सीताः १०. डरे हुये 

गोप्यः ६. गोपियां राजन्‌ १. हे राजन्‌ 
गोपाः ८. गोप संत्यज्य १३. छोडकर 

च ७. ओर गोकुलम्‌ ।॥ १२. गोक्रलको 


एलोकाथं--हे राजन्‌ ! उस तीखे सींग वाले बेल को देखकर गोपियां ओर गोप डर गरे । ओर उर 
हुये पशु गोकुल को छोड़ कर भागने लगे ।। 
१९९: रसकं 
कृष्ण कृष्णेति ते सवं गोविन्दं शरणं ययुः । 
मगवानपिं तद्‌ वीचय गोष्ुलं भयविद्रुतम्‌ ॥६&॥ 


पदच्छेद-- कृष्ण कृष्ण इति ते सर्वे गोषिन्दम्‌ शरणम्‌ यथुः। 
भगवान्‌ अपि तत्‌ वीक्ष्य गोज्ञलम्‌ भयं विद्रुतम्‌ ।। 


शन्वाथ- 

कुष्ण ३. कष्ण भगवान्‌ घ. भगवान्‌ ने 
कुण ४. कुष्ण अपि १०. भी 

इति ५. यहं कहते हुये तत्‌ ११. उस 

ते १. उस समय (वे) वीक्ष्य १५. देखा 
सवं २. सभी (व्रजवासी) गोकूलम्‌ १२. गोकुल को 
गोविन्वम्‌ ६. भोङ्ृष्णको भय १३. भय से 
शरणम्‌ ७, शरण में विद्रूतम्‌ ॥ १४. आतुर 
ययथुः । 5. गये 


श्लो काथं-उस समय वे समी त्रजवासी कृष्णकृष्ण कहते हुये श्रीकृष्ण की शरण मे गये । भगवान्‌ 
ने भी उस गोकुल को भय से आतुर देखा ॥ 
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सप्तमः र्लाकरः 
सा मेष्टेति गिराऽऽश्वास्य चरषासुरसुपाहयत्‌ । 
गोपालैः पशुभिमेन्द चासितेः किमस्तम ॥७॥ 


पदच्छद-- सा घृष्ट इति गिरा आश्वास्य बषापुरम्‌ उपाह्धयत्‌ । 
गौपालेः पशुभिः सन्द त्रासितः किम्‌ असक्तम्‌ \ 


शब्दार्थ- 

मा भ्ेष्ट १. . मत डरो गोपालः &. ग्वालों को (ओर) 
इति २. इस प्रकार „  .पशथभिः १०. पशुओं को 

गिरा ३. कहु कर (ओर) मन्दः ७. अरे मूर्खं 
आश्वास्य ४. आश्वासन देकर जासितः १२. डउरारहारै 
वुषासुरम्‌ ५. वृषासुर्‌ को किम्‌ ११. क्यो 
उपाह्वयत्‌ 1 ६. ललकारा असत्तम ।॥ ५८. दुष्ट (तू इन) 


-श्लोकाथं - मत उरो इस प्रकार कह कर ओर अष्वासन देकर वृच्रासुर को ललकारा अरे मूखं ! दुष्ट ! 
तू इन ग्वालो ओर पशुओं को कथो डरा रहादहै।। 
अष्टमः श्लोकः 
बलदपंहाहं कुष्ठानां त्वद्विधानां दुरात्मनाय्‌ । 
इत्यास्कोट्‌.याच्धूतोऽरिष्टं तलशब्देन कोपयन्‌ ॥८ 


पदच्छेद- वल दपंहा अहम्‌ इष्टानाम्‌ सवत्‌ विधाना दुरात्मनाम्‌ । 
इति आस्फाट्या अच्धुतः अरिष्टम्‌ तल शब्देन कोपयन्‌ 11 


शब्दा्थ- 

बल ५. बल इति ८. यहु कह कर 
दपंहा ६. घमंड चूर कर देने वाला आस्फोट्या १०. ताल ठोको (ओर) 
अहम्‌ ७. (ह) अच्युतः &, श्रोक्कष्ण ने 
दुष्टानाम्‌ ४. दुष्टोके अरिष्टम्‌ १३. अरिष्टासुरको 
त्वत्‌ 1 तर तल ११. ताली 
विधानाम्‌ २. जसे शब्देन १२. नजाकर्‌ 
दुरात्मनाम्‌ । ३. हरात्मा कोपयन्‌ । १४. क्रद्ध कर दिया 


-श्लोकाथं- तेरे जंसे दुरात्मा दुष्टो के बल्ल का घमंड चुर करदेन वालार्म हं । यह कह कर श्रङृष्ण 
ने ताल ठोकी ओर ताली बजाकर अरिष्टासुरको करद कर दिया ॥ 
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नवमः शलाकः 

सख्युरंखे खजाभोगं अखाखाधस्थिलो हरिः । 

सोऽप्येवं को वितोऽरिषडः रवुरेण्णवनि द ल्लिखन्‌ । 
उद्यत्पुच्छ्नमन्मेवः ऋद्धः कृष्णड्पाद्रवत्‌ ॥&॥ 

पदच्छद -- सख्धुः असे भुजा भोगम्‌ भ्रसायं अवस्थितः हरिः) 
सः अषि एवम्‌ कोपितः अरिष्टः खुरेण अवनिम्‌ उत्लिखन्‌ । 

उद्यत्‌ पुच्छ श्नसन्‌ मेदः क्रुद्धः छ्ृष्णम्‌ उपाद्रवत्‌ 1 


शनब्दाथ--सख्युः १. एक सखा के खुरेण १०. खरोँसे 

अंसे भजाभोगम्‌ २. कन्धे पर बहि अवनिम्‌ ११. पृश्नी को 

प्रसायं ३. फलाकर उत्लिखन्‌ १२. खोदता हृभा तथां 
अवस्थितः ५. खडेहो गये उद्यत्‌पृच्छ १३. उठा हुई पसे 

हरिः 1 ४. श्रीकृष्ण स्रसन्‌ १५. तिततर्‌-वितर करता हृ 
सः ६. वह सेघः १४. बादलोंकों 

अतिएवम्‌ ८. भी इस प्रकार . "य १६. कुपित होकर 

कोपितः ६. क्रद्ध किये जाने पर कर्णम्‌ १७. श्रीकृष्ण की ओर 
अरिष्टः । ७. अरिष्टासुर उपाद्रवत्‌ 1} १८. ज्षपटा 


श्लोकाथं--एक सखा के कन्धे पर बाहं फला कर श्रीकृष्ण खड़े हो गये । वह अरष्टायुर भी इस 
प्रकार क्रद्ध कयि जने पर खुरोंसे पृथ्वी को खोदता हुअ। तथा उठाई हुई पछ से बादलों को तितर- 
बितर करता हुआ कुपित होकर श्रीकृष्ण पर क्षपटा ॥। 
दशमः श्लोकः 
अग्रन्यस्तबिषाणाय्यः स्तञ्घादग्लो चनोऽच्युतम्‌ । 


कटाक्तिप्याद्रवत्तणेभिन्द्रखक्तोऽथनियेथा  ॥१०॥ 

पदच्ठेद-- अग्रन्यस्त विषाण अग्रः स्तब्ध अघ्रुक्‌ लोचनः अच्युतम्‌ । 
कटाक्षिप्य अद्रवत्‌ तुणम्‌ इन्द्र॒ मुक्तः अशनिः यथा 11 

शब्दार्थ--अग्रन्यस्त३े. भगे करके केटाक्लिप्य ०. टेढी नजर से देखकर 
विषाण १, सींगके अद्रवत्‌ १०. उन पर टूट पड़ा 
अग्रः २. अग्रभागको तुर्णम्‌ ४ उतने वेग से 
स्तब्ध ६. टकेटकी लगाकर इन्द १२. इन्द्रकेद्ारा 
असुक्‌ ४. लाल-लाल मुक्तः १४. छोड़ा गया हो 
लोचनः ५. अखों से अशनिः १३. वच 
अच्धुतम्‌ । ७. श्रोक्ृष्ण कौ ओर यथा ।! १. मनों 


ए्लोका्थ- सींग के अग्रभाग को आगे करके लाल-लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्रीकृष्ण की ओर 
टेढी त से देखकर उतने वेग से उन पर टट पड़ा मानों इन्द्र के द्वारा ब्रज छोड़ा गया हो ॥ 
० --9 
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पटच्छेद- 


णब्दाथं- 

गृहीता 
षगुज्कयोः 
तम्‌ 

दा 
अष्टादश 
पदानि 
सः \ 


श्रो मद्‌भागवते 





एर्व द खः: श्लीक्रः 


| दस ३९६ 


गीत्वा श्ुङ्धयोस्तं का अष्यादश पदानि सः। 


प्रत्यपोचहह्‌ 


ध 

ध 
२. 
ठ. 
६ 
७ 


२. 


अशवान्‌ गजः 


प्रतिगज यथा ।११॥ 


गहीत्वा श्डङ्कणोः तस्‌ वा ञष्टादश पदानिसः) 
प्रति अप उवाह भगवान्‌ गजम्‌ प्रति गजं यथा} 


पकड़ कर 

दोनो सींगो को 
उसके 

अथवा 

अठारह 

पग पीले 
श्रोक्ृष्ण ने 


प्रति अप उवाह ८. 


भगवान्‌ १ 
गजः ११. 
प्रति १२. 
गजः १३. 
यथा 1 १९. 


ठेल दिया 

भगवान्‌ 

एकं हाथो 

प्रतिद्वन्द्री 

हाथी को (ठेलता है) 
जेसे 


ए्लोकार्थं- भगवान्‌ श्रीछृष्ण नै उसके दोनों सीगों को पकड़कर अरारह पग पीषेठेल दिया । 
अथवा जंसे एक हाथो प्रतिद्रन्द्रो हाथी को ठेलता है ॥ 


पदन्कछेद-- 


शब्दाथं- 
सः 
अपविद्धः 
भगवता 
८। ५ 
- उत्थाय 
सत्वरः । 


५. 
ए्लोकाथं--भगवान्‌ के द्वारा ठेव दिये जाने पर वहं फिर शीघ्रही 
पसीने से लथपथ, क्रोध से अचेत होकर लंबो-लंबी सास लेता हआ उन परं टट पड़ा ॥ 


0 ०८ 9 ९) ९४ 


दादशः श्लोकः 


सोऽप विद्धां भगवता पुनर्त्थाय खत्वरः। 


अपतत्‌ स्विन्नसर्वाज्ञो निःश्वसन्‌ कोधसरदलितः ॥ १२॥ 
सः अपविद्धः भगवता पुनः उत्थाय सत्वरः । 
आपतत्‌ स्विन्न सर्वाद्धः निःश्वसन्‌ क्रोध समुच्छतः ॥ 


वह 


ठेल दिये जाने पर 
भगवान्‌ के दारा 


फिर 


उठ खडा हुआ (ओर) 


शीघ्र 


आपतत्‌ १२. 
स्विन्न त. 
सर्वाद्धःः ७, 
निःश्वसन्‌ ११. 
क्रोध ट, 


म॒च्छितः ।। १०. 


उन पर टट पड़ा 

पसीने से लथ-पथ 

णरीर भें 

लंनी-लेवी ससि लेता हुआ 
क्रोध से 

अचेत होकर 


उठ खड़ा हुआ ओर शरीर में 
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अरयोदंशः श्लौकः 
तमापतन्तं स निगद्य श्ङ्गयोः दा खखाक्तस्य निपात्य भूतले । 
निष्पीडयामास यथाऽऽद्रनस्वरं कुस्वा विषाणेन जवान खौऽपएतत्‌ ॥९३॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ आपतन्तम्‌ सः निगृह्य शङ्खयोः पडा तसाक्तस्य निपात्य शुतले । 


चे 


निष्पीडयामास यथ! आदरम्‌ अस्बरम्‌ कुत्वा विद्ाणेर जघान सः अपतत्‌ ॥1 


शब्दाथ- 

तम्‌ ३. उसके निष्पीडयासाद्च १०. इस प्रकार निचोड़ा 
आपतन्तम्‌ २. आक्रमण करते हये यथां ११. जसे (कोई) 

सः १, उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आदरम्‌ १२. गीला 

निगृह्य ५. पकड़कर अम्बरम्‌ १३. वस्व (निचोडता है) 
श्युङ्धयोः ४. दोनों सींगोंको करर्वा १५. उखाड़ कर 

पटा ६. पेरसे विषाणेन १४. फिर उस्तका सगं 
समाक्रम्य ७. ठोकर मार कर जघान १६. पसा पोटा क्रि 
निपात्य ६. गिरा दिया (ओर) सः १७. वहं 

भरुतले । ८. पृथ्वो पर अपतत्‌ ।! १८. वधराणशायी हो ग 


श्लोकाथे--उन भगवानु श्रष्ण ने आक्रमण करते हये उसके दनो सीँ को पकड़कर परस 
लेकर मार कर पृथ्वी पर गिरा दिथा 1 ओर इस प्रकार निनोड़ा जसे कोई गीला वस्व नि वोड़ता 
है। फिर उसक्रा सींग उखाड़ कर एेसा पीटा कि वहं वराशायी हो गया ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
अखग्‌ वमनम्‌ भूत्रशकृत्‌ सखत्खजन्‌ क्लिपंरच पादाननवस्थितेच्तणः 
जगाम कृच्छं, नि तेरथ चयं पुष्पैः किरन्तो हरिमीडरे खराः ॥१४॥ 
पदच्छेद-- असक्‌ वेमन्‌ मुत्र शकृत्‌ समुत्सृजन्‌ क्षिपन्‌ च एादान्‌ अनवस्थित ईंकषणः । 
. जगाम कच्छम्‌ निच ते: अथ क्षयम्‌ पुष्पैः किरन्तः हरिम्‌ ईडिरे सुराः ॥ 


षब्दा्थं- 

असुक्‌ वमन्‌ १. (वह दैत्य) रक्त उगलता (तथा) जगाम १२. हआ 

भत्र शकृत्‌ २. भूत ओर गोबर कृच्छंम्‌ ६. वहत कष्ट से (उप्तके) 
समुत्सृजन्‌ ३. करता हुजा निच्ऋछतेः १०. प्राणों का 

क्षिपन्‌ ५. पटकने लगा अथ १३. तदनन्तर 

चच ६. ओर क्षयम्‌ ११. नाश 

पादान्‌ ४. पर पुष्पैः किरन्तः १५. कूलो की वर्षा करते हुये 
अनवस्थित ८ उलटगड हरिम्‌ ईडिरे १६. भगवान्‌ की स्तुति करने लगे 
क्षणः । ७. (उसकी) अखि सुराः ॥। १४. देव गण 


ए्लोकार्थः--वृहं दैत्य रक्त उगलता हआ तथा सूत्‌ ओर गोबर करता हुआ पर पटकने लगा । आर 
उसको ओंखं उलट गद । बहुत कष्ट से उसके प्राणों का नाश हभ । तदनन्तर देव गण फएूलो क 
वर्षा करते हुये भगवान्‌ कौ स्पुति करने लगे ॥ 


७१६ ) 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
एवम्‌ 
ककुद्मिनम्‌ 
हत्वा 
रतुथमानः 
स्व 
जातिभिः ) 


< ^ < © 5 


५. 


श्रीमद्भागवते 


= न 1 ` जः ज म कः = दि 


पञ्चदशः श्लोकः 

एव कङ्कदु सिन हत्वा स्तूयमानः 
विवेश गोषुठ सबलो गोपीनां 
एवम्‌ ककुद्मिनम्‌ हत्वा स्तुयमान 


स्वजातिधभिः 
नयनोत्सवः ।॥ १५] 
: स्वजातिभिः । 


| अ० ३६ 


(नीमि 





विवेश गोष्ठम्‌ सबलः गोपीनाम्‌ नयन उत्सवः 1) 


इस प्रकार 

वृषभासुर को 
मारकर 

स्तुति कयि जाते हुये 
अपने बुहद्‌ 

गोपो के द्वारा 


विवेश १९. 
गोष्ठम्‌ ११. 
सबलः १५. 
गोपीनाम्‌ ७. 
नयन ८. 
उत्सः \)\ ह 


प्रवेण किया 

नरज में 

बलरामजी के साथ 
गोपियों के 

नयनो को 

आनन्द देने वाले 


षए्लोका्थ--इस प्रकार वृषभासुर को मार कर अपने सुहृद गोपो के द्वारा स्तुति कयि जाते हुये, 
गोपियों के नयनो को आनन्द देने वाले भगवान्‌ श्रीषृष्ण ने बलराम जी के साथ व्रज में 
प्रवेश किया }। 


पदनच्छेद- 


शन्दाथं- 
अरिष्टे 
निहते 
देत्ये 
कुष्णेन 
अद्शुत 
कमणा 1 


९. 


0 


षोडशः श्लोकंः 
अरिष्टे निहते दैत्ये कष्णेनादूशुतकमेणा । 


कंसायाथादह भगवान्‌ नारदो देवदशनः ॥१६॥ 
अरिष्टे निहते देत्ये कृष्णेन अद्श्रुत कमणा । 


कसाय अथ आह भगवान्‌ नारदः 


अरिष्ट नामक 
मार दिये जाने के 
दैत्य के 

कष्ण के दारा 
अद्भत 

कमं करने वाले 


देवदशनंः 1\ 
कसाय ११. कस से (आकर) 
अथ ७. पश्चात्‌ 
आह १२. कहा 
भगवान्‌ ६. भगवान्‌ 
नारदः १०. नारदने 
देवदशंनः1। ०८. देवता का दशंन कराने वाले 


षएलोकार्थ--अद्भरुत कर्म करने वाले कृष्ण के द्वारा अरिष्ट नामक दैत्य के मार दिये जाने के पश्चात्‌ 
देवता का दशंन कराने वाले भगवान्‌ नारद ने कंस से आकर कहा ॥ 
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सप्तदशः श्लोकः 
यशोदायाः खुदा कन्यां दैवकथाः कुदणसेव च । 
राम च रोद्दिणीप्ं चस्ुदेवेन विस्यता ॥१७॥ 


पदच्छद- यशोदायाः सुताम्‌ कन्याम्‌ देवक्याः कृष्णम्‌ एव च । 
रामम्‌ चव रोहिणी युतम्‌ वसुदेवेन बिभ्यता।। 


शब्दाथं- 

यशोदायाः १. यशोदाकीं रामम्‌ ११. बलराम को 

सुताम्‌ २. पुत्री ं <. तथा 

कन्याम्‌ ३. उस कन्या (योगमाया) को रौहिणौ &. रौहिणौ के 

देदक्याः ५. देवको कें पुत्रस्‌ १९. पुना 

कृष्णम्‌ ६. पुत्र श्रीकृष्ण करी वथुदवेन १३. वसुदेवजौ ने वहां रख छोड़ा है 
एव ७. ही चिभ्यप्ता;) १९. तुमसे उरतेदहृये 

च ४. ओर 


ष्लोकार्थ--यशोदा की पुत्री उस कन्या बोगमाया को ओर देवकी कं पुत्र श्रीङ्घघ्मं को ही तथा 
रोहिणा के पुत्र बलरामजीकोत्‌म से डरते हुये वसुदेव जो ने वहाँ र छोड़ा है ॥ 
अष्टादशः श्लोकैः 
न्यस्तौ स्वभिचरे नन्दे वं याभ्यां ते पुरुषा हताः । 
निशस्य तद्‌ मोजपतिः कोपात्‌ प्रचलितेन्द्रियः॥१८॥ 


पदच्छेद-- न्यस्तो स्वमित्रे नन्दे वं याभ्याम्‌ ते पुरुषाः हताः। 
निशम्य तत्‌ भोजपतिः कोपात्‌ प्रचलित इन्द्रियः ।। 


शब्दाथं-- 

न्यस्तो ४. रख दिया हृताः ८. मार डाला 
स्वसित्रे १. अपने भित्र निशम्य १०. सून कर 

नन्दे २. नन्दके पास तत्‌ ६. यह 

वे ३. निश्चित रूपसे भोजपतिः ११. कसकी 
याभ्याम्‌ ५. जन्हीं दोनोने कोपात्‌ १३. क्रोधसे 

ते ६. तम्हारे प्रचलित १४. कपि उीं 
पुरुषाः । ७. अनुचर दत्यो को इन्द्रियः! १२. इन्द्रियां 


श्लोकार्थ--अपने मित्र नन्द के पास निश्चित ल्प से रख दिया । उन्हीं दोनों ने तुम्हारे अनुचर दैत्यों 
की मार डाला । यहं सुनकर कस की इन्द्रियां क्रोध से कोपि उठी ।। 
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पदच्छेद-- 


शन्दा्थ- 


निशातम्‌ 
असिम्‌ 


आर्त्त 
वसुदेवं 


जिघांसया 1 
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ए ति ध क . ह 
कोनविंशः श्लोकः 
निशशत्तमखिखदत्त य्छेदेषजि्घांसखमा । 
निवारितो नारदेन तत्छ्तौ स्डट्युमार्मनः ॥१६॥ 


निशातम्‌ असिम्‌ आदत्त वसुदेव निधांसया। 


[कक 


निवारितः नारदेन तत्‌ सुतो परत्थुम्‌ आत्मनः \! 
३. उस कसने तीखी निबारितः ७. रोकेदिया 
2. तलवार नारदेन ६. नारदने 
५. उखा लो (किन्त) तत्‌ सुतौ 5. उनके पुतरोंको 
१, वसुदेव को भृत्यम्‌ १५. मूत्युका कारण समज लिया 


२. मार डालने को इच्छासे आत्सनः\! इ. अपनी 


श्लोकाथ--वसृदेव को मार डालने की इच्छा से उस कस ने तोखी टलवार्‌ उठा ली किन्तु नारदने 


पदच्छेद- 


णन्दार्थ- 
ज्ञात्वा 
लोहभयंः 
पाशैः 
वबन्ध 
सहं 
भार्यया 1 


रोक दिया । उनके पुत्रों को अपनी मृत्यु के कारण समनज्ञ लिया । 


विंशः श्लोकः 
ज्ञात्वा लोहमयः पाशेवेबन्ध खद मायया । 
प्रतियाते तु देवर्षौ कंस आभाष्य केशिन्‌ ॥२०॥ 


ज्ञात्वा लोह मयः पाशः वबन्ध सहं भायंया । 
प्रतियाति तु देवर्षो कंसः अभाष्य केरिनम्‌ ।) 


२. एसा) समञ्च कर प्रतियाते १०. चले जाने पर 

३. लोहे को तु ८. फिर 

४. जंजीरोंसे देवषों ६. नारद के 

७. बध दिया कसः १, कंपने 

६. सहित (वसुदेव जी) को आभाष्य १२. बला कर (कहा) 
५. पत्नी केशिनम्‌ ॥ ११. केशीको 


श्लोकार्थ-कंस ने एेषा समन्ञकर लोहे कौ जंजोरो से पत्नौ सहित वसुदेत्र जौ को बंध दिया । फिर 


नारद के चले जानि पर केशी को बुलाकर कहा 1! 
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एकावेशः श्लोकः 
पषयामास हन्येत वला रायकेशवौ । 
नतो खुष्टिकचाण्‌रश्लतोशलक्ादिकान्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद- प्रेदयामास हन्येताम्‌ भवता राम केशवौ । 
ततः मुष्टिक चाणूर शल तोशलक आदिकान्‌ ।। 


शन्दार्थ- 

प्रेघथामास ५. यहं कह कर्‌ भेज दिया ततः ६. इसके वाद्‌ 
हेन्येताम्‌ ४. मार उलो मुष्टिक ७. मुष्टिक 

भवता १. तुम चाणूर ८. चाण्‌र 

राम २. रामञौर शलतोशलक ई. शलं तोशलक 
केशवौ । द. इष्ण को आदिकान्‌ 11 १०. आदिकरो ब्रूलाया 


ष्लोकार्थ--हे केशी ! तुम राम ओर कृष्ण को भार डालो । यहु कह कर भेज दिया । इसके बाद 
मुष्टिक, चाण्‌र, शल, तोशलक आदि को ब्रुलाथा ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
अमात्यान्‌ हस्तिपांश्चेव समाह्ूाह भोजराद्‌ । 
भो भो निशस्यलामेतद्‌ बवीरचाणूरश्ुष्रिक्लौ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- अमात्थान्‌ हस्तिपान्‌ च एव खमाहुय आहु भोजरार्‌ । 
भो भो निशभ्यता. एतद्‌ वीर चाण्‌र सुष्टिकौ ।। 


शब्दार्थ- 

अमात्यान्‌ ३. मन्त्रियोंततथा भोभो ८. दहदह 
हस्तिषान्‌ ४. महावतों को निशम्यताम्‌ १३. ध्यान से सुनो 
त १. ओर एतद्‌ १२. यह्‌ बात 
एव ५. भी नीर ६. वीर 
समाहूय ६. बुलाकर चाणूर - १०. चाणृ्‌रओर 
आहू ७. कहा मुष्टौ ।॥ ११. मुष्टिक (मेरो) 
भोजराद्‌। २. क्सने 


श्लोकाथ--जौर कस ने मन्तियों तथा महावतौं को भी बुलाकरर कहा--हे हे नीर चाणर ओर 
मुष्टिक ! मेरो यहं बात ध्यान से सुनो ॥ 


म स 9 क ज कक = 
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अयोदशः श्लोकः 


नन्दचजे किलासाते खताचानकदुन्दुभेः। 

रासकुष्णौ ततो मद्य स्त्युः किल निद्रितः ॥२३॥ 
पदच्छद-- न्द व्रजे किल आसाते सुतो आनक दुन्दुभेः । 

राम कृष्णौ ततः मह्यम्‌ मत्यः किल निदशितः\। 

शन्दा्थ-- 
नन्द २. नन्दके रामकृष्णौ €. राम ओर कष्ण 
वजे ३. न्रजमें ततः ८. उनसे 
किलि १. एेसासुनाजातादहैकि मह्यम्‌ ६. मेरी 
ञासति ७. रहते है मत्थुः १०. मृत्यु 
सुतौ ५. दो पुत्र किल १२. एेसा हमने सुना है 
आनकदुन्दुभेः \! ४. वसुदेव जी के निर्दशितः ॥११. बताई गई है 


शलोकार्थ-एेसा सुना जाताहै कि नन्दक न्रज में वसुदेवजीकेदो पुत्र राम ओर कृष्ण रहतेरहै। 
उनसे मेरी मृत्यु बताई गई है । एेसा हमने सुनार । 
चतु न ¢ 1] $ 
चतुद शः श्लोकः 
भवद्भ्यांचिदह्‌ सखभ्प्राप्तौ हः्येलां मल्ललीलयः । 
मञ्चाः क्रियन्तां विविधा मल्लरङ्कपरिशितःः । 
पौरा जानपदाः खं पश्यन्तु स्वरसयुगस्र्‌ ॥२४॥ 
पदच्छद-- भवद्भ्याम्‌ इह सस्प्राप्तौ टच्येताम्र्‌ सत्ललौलया । 
मञ्चाः क्रियन्ताम्‌ वििघाः सल्लरङ्धः परिधिताः ) 
पौराः जानपदाः सर्वे पश्यन्तु स्वैर संधुगम्‌ 1! 


शन्दाथ- 

भवद्भ्याम्‌ ३. अप दोनों मल्लरद्धः ६. अखाड़ेके 

इह १. यहां परिश्रिताः ७, चारोंओर 
सम्प्राप्तो २. वे आवें तो उनक। पौराः ११. नगर निवापी (ओर) 
हृन्येताम्‌ ५. मारदेना जानपदाः १२. भ्रामव।सी 
मल्ललीलया ४. क्रुश्ती लड़ने के बहाने स्वं १३. सभी (इस) 
मञ्चाः द. मञ्च पश्यन्तु १६. देखे 

क्रियन्ताम्‌ १०. बनाभो (जहाँ वेठ कर) स्व॑र १४. स्वच्छन्द 

विविधाः =. भाति भांतिके संयुगम्‌ ।। १५. दंगल को 


लोकार्थ यहां वे आवें तो उनको आप दोनों कुश्ती लड़ने के बहाने मार देना 1 अखाडे के चारों 


ओर भाति-रमाति के मञ्व्‌ व्‌ नाभो । जहां वंठ कर नगर निवासी ओर म्रामवासौ पभो इस 
स्वच्छन्द दंगल कौ देख ॥। 


2 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
महामात्र त्वया भद्र रङ्द्युपनीयतास्‌ । 
द्विपः कुवलयापीडो जदि तेन मसादिती ॥२५॥ 
पदच्छेद-- महामात्र त्वया भद्र रङ्खृद्टारि उपनीयताम्‌ । 
द्विषः कुबलथापीडः जहि तेन सम अहितो 1 


शब्दाथ-- 

महामात्र २. महावत द्विपः ६. हाथो को 

त्वश्रा ३. तुम कुमलथापीडः ५. वुवलयापीड 
मद्र १, दे भद्र । जहि १०. मरवा देना 
रङ्खद्ारि ४. दगलकेघेरेके फाटक पर तेन मस = उससे मेरे 
उपनीयताम्‌ । ७. रखना ओर अहितो ।। द. द्योनों शत्रुओं को 


` श्लोकार्थ-हे भद्र महावत ! तुम दगलके घेरेके फाटक पर कुवलयापोड हाथी को रखना! ओर 
उससे मेरे दोनों शत्रुओं को मरवा देना ॥ 


पट्विंशः श्लोकः 
आरभ्यतां घचुर्यागश्चतुदश्यां यथाविधि । 
बिशसन्तु पशून्‌ मेध्यान्‌ खूतराजाय स्मैडुषे ॥२६॥ 


पदच्छेद - आरभ्यताम्‌ धनुर्यागः चडुदश्याम्‌ यथाविधि । 
विशन्तु पशुन्‌ मेध्यान्‌ भुतराजाय मीदुषे । 


शन्दार्थ- 

आरभ्यताम्‌ ४. प्रारम्भकरदो (ओर) विशन्तु $. बलि चढाओ 

धनुर्यागः ३. धनुष यज्ञ पशुन्‌ ६. पशुओं की 

चतुदेश्याम्‌ १, चतुदश को मेध्यान्‌ ५. बहुत से पवित्र 

यथाविधि) २. विधि पूर्वक भुतराजाय ७. भूतनाथ 
मीद्षे। =. भेरवको 


श्लोकाय -चतुदंशो को विधि पूवैरु धनुषयज्ञ प्रारम्भ करदो। ओर बहुत से पवित्र पशुओंकी 
भूतनाथ भैरव की बलि चढाभो ॥ 


-फाऽ-१ 
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सप्तविंशः श्लोकः 
© 
इत्याज्ञाप्याथतन्चरज्ञ आहूय यदुपुङ्कवम्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना पाणि ततोऽऋरखुवाच ह ॥२.७। 
पदच्ठेद-- इति आज्ञाप्य अथं तन्त्रज्ञः आहूय यदु पुद्धवम्‌ 1 
गृहीत्वा पाणिना पाणिम्‌ ततः अक्कूरम्‌ उवाच दह्‌ । 
शन्दार्थ-- 
इति ३. इस प्रकार गृहीत्वा पकड़ कर 
आज्ञाप्य ४. आज्ञादेकर पाणिना अपने हाथमे 
अथं १. स्वाथं पाणिम्‌ „ उनका हाथ 
त्त्रः २. साधन का ज्ञाता (कस) ततः १०. तब 
आहूय ६. बुला कर अक्नूरम्‌ ११. जक्ररजीसे 
यदुपुङ्गवम्‌ । ५. यदुवंशियो में श्रेष्ठ-अक्ररजी को उवाचह) १२. कहने लगे 


ए्लोकार्थ- स्वायं साधन का ज्ञाता कंस इस प्रकार आज्ञा देकर यदुवंशियों से शरेष्ठ अक्र जी को 
बूलाकर अपने हाथ में उनका हाथ पकड़ कर तन अक्रर जी से कहने लगा ॥ 


पदच्छद- 


शब्दाय - 
भो-भो 
दानपते 
मह्यम्‌ 
क्रियताम्‌ 
मैत्रम्‌ 
आदृत्तः । 


अष्टाविंशः श्लोकः 


भो भो दानपते मद्य क्रियतां सैनसमारतः। 


नान्यस्त्वत्तो हिततमो बिद्यते मोजब्ुष्णिषु ।(२८॥ 


० ^< र -& < 5 


भो-मो दानपते मह्यम्‌ क्रियताम्‌ मेत्रम्‌ आदृतः । 


न अन्यः त्वत्तः हिततमः विद्यते भोज वृष्णिषु 11 


देहे न १२. नहीं 

महादानी अन्यः ११. दूसरा 

मेरे लिये आप त्वत्तः ६. आपसे बढ़कर 

कीजिये हिततमः १०. दहित करने वाला 

मित्रता का काम विद्यते १३. है 

आदरणीय है (एक) भोज ७. भोज वंशियो ओर 
वृष्णिषु 1 ८. वृष्णि वंशियोमें 


श्लोकार्थ- हे हे महादानी ! मेरे लिये आप बादरणीय है । एक मित्रता का काम कीजिये । भोऽ 
वंशियों ओर वृष्णि वंशियों भ भाप से बढ़कर हित करने वाला दूसरा नहीं है ॥ 
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एकोंनर््िंशः श्लोकः 
अतस्त्वामाभितः सौभ्य कायेगौरवसाधनम्‌ । 
यथेन्द्रो विष्णुमांयित्य स्वाथंमध्यगमद्‌ विशः ॥२९॥ 


पदच्छेद-- अतः त्वान्‌ आधितः सौम्य कार्यं गौरव साधनम्‌ ! 
यथेन्द्रः विष्णुम्‌ आधित्य स्वार्थम्‌ अध्यगमत्‌ विभुः \। 


शन्दार्थ- 

अतः १, इसलिये यथेन्द्रः ८. जंसे इन्द्रने 
त्वाम्‌ ६. आपका विष्णुस्‌ १०. विष्णुका 
आधितः ७. आश्रय लिया है आधित्य ११. आश्रय लेकर 
सौम्य २. हेमित्र! मैने स्वाथंम्‌ १२. स्वाथं 
कायं ४. कामको अध्यगसत्‌ १३. सिदक्यिधा 
गौरव ३. श्रेष्ठ विभुः ।। 2 समर्थ्‌ 
साधनम्‌ । ५. सिद्ध करने वाले 


श्लोकार्थ-- इसलिये हे मित्र । मैने श्रेष्ठ कामको सिद्ध करने वाले आपका आश्य लियाहै। जसे 
इन्द्र ने समथं विष्णु का आश्रय लेकर स्वाथं सिद्ध किया था॥ 
त्रिंशः श्लोकः 
गच्छं नन्दत्रजं तत्र सुतावांनकढ्न्दुभेः। 
आसाते ताविहदानेन रथेनानय समा चिरम्‌ ॥३०॥ 


पदच्छद-- गच्छ नन्द व्रजम्‌ तत्र सुतौ आनकदुन्दुभेः। 
आसाते तौ इह अनेन रथेन आनय माचिरम्‌ ॥! 


शन्दार्थ- 

गच्छ २. जाओ तों ७. उन दोनो को 
नन्द त्रजम्‌ १. नन्दके ब्रजमें इह ५. यहं 

ततर ३. वहं अनेन ६. इस 

सुतो ४. दो पुत्र रथेन १०. रथमें 
आनकदुन्दुभेः 1 ५ वसुदेव जीके आनय ११. ले भाओ 
आसाते ६. रहते हैँ माचिरम्‌) १२. देरमतकरो 


ए्लोकाथं-हे अक्रर जी ! तुम नन्दक त्रजमें जाओ। वहांदो पुत्र वसुदैवजी के रहते है। उन्‌ 
दोनों को यहाँ इस रथम ले आओ ! देर मत करो ॥ 


७२४ ] श्रीमद्भागवते 


एकत्रिंशः श्लोकः 
निखष्टः किल से श्त्युदेवेवेङ्ुण्ठसंश्रयेः 


| भण ३६ 


तावानय समं गोपैनन्दायैः खाभ्युपायमैः ॥३१॥ 


पदच्छद-- निसृष्टः किल मे मूत्युः देवेः वेक्ुण्ठ संश्रयः । 

तौ आनय समम्‌ गोपैः नन्द आदेः सं अभिउपायनेः । 
शब्दाथं-- 
निसृष्टः ७. निश्चित किया है (अतः) तौँ ८. उन दोनों के 
किल १. सुनाहैकि आनय १४. ले जाओ 
से ५. (उन दोनो को) मेरी समस्‌ ६. साथही 
मृत्युः ६. मृत्युका कारण गोपेः ११. ग्वालों को 
देवः ४. देवताओंने नन्द आधेः १५. नन्द आदि 
वेकुण्ठ २. विष्णुके स १३. साथ 
संनयः । ३. आधित रहने वाले 


अभिउपायनंः 1) १२. उपहारो के 
ए्लोकाथं- सुना है कि विष्णुके आश्रित रहने वाले देवताओं नै उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण 
निश्चित किया है । अतः आप उन दोनों के साथ ही नन्द आदि ग्वालों को उपहारो के 
साथ ले आभो ॥ 
दा्चिशः श्लोकः 
चातयिष्य इहानीतौ कालकल्पेन हस्तिना । 
यदि खुक्तौ ततो मल्लेघांतये वैद्य॒तो पैः ॥३२॥ 





पदच्छेद-- घ।तयपिष्ये इह आनीतौ काल कल्पेन हस्तिना । 
यदि मुक्तौ ततः मल्लैः घातये वैद्युत उपमैः 
शब्दार्थ- 
घातयिष्ये ६. मरवा डालूंगा यदि ७. यदि ्‌ 
इह १. यहा मुक्तौ ८. उस हाथो से (बचं गये) 
आनीतो २. आने पर उन्हें ततः &. तब 
काल ३. कालके मत्लैः ११. पहलवानों से 
| कल्पेन ४. समान धातये १२. मरवा डालूगा 
; हस्तिना । ५. हाथी (करुवलयापीड से) 


वेद्यत उपनैः 11 १०. वचर कै समान ‹ 
इलोकार्थ- यहां आने पर उन्हें काल के समान हाथी कुवलयापीड से मरवा लंगा । यदि उस 
हाथी से बच गये तब व्र के समान पहलवानों से मरवा डा लूंगा ॥। 


अ०३६ |] दशमः स्कन्धः ( ७२५ 


य ज > 9 ~ = = च जक = ऋ स भ ५ भ जो आ का 


अयस्िशः श्लोकः 





तयोनिदतयोध्लस्तान वद्देवपुरागमान्‌ | 

तदुबन्धून्‌ निद्‌निदयासि चरदिगमोजदशादहेकान्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद-- तयोः निहृतयोः तप्तान्‌ वयुदेवे पुरोगमान्‌ । 

तट्‌ बन्धून्‌ निहनिष्यानि वृष्णि भोजं दश्यहुकान्‌ \ 

शन्दार्थ- 
तयोः १. उन दोनों के तत्‌ &. उनके 
निहतयोः २. मारे जाने पर बन्धून्‌ १०. नच्छुभो को 
तप्तान्‌ ३. शोकाकुल निहनिष्यामि ११. (अं स्वयं) भार डालृंगा 
वसुदेव ४. वसुदेव तृष्ण ६. वृष्टि 
पुरोगमात्‌ 1 ५. आदि भोज ७. भोज नौर 


दशाहंक्ान्‌ ।॥ ८. दशाहंवंशी 


ष्लोकार्थ--उन दोनों के मारे जाने पर शोकाकुल वसुदेवं भादि, वृष्णि, भोज आर दर्शाहवंशीो, उनके 
बन्धुओं को मेँ स्वयं मार उलृगा ॥ 


चतुसिशः श्लोकः 
उग्रसेन पितरं स्थविरं राज्यकास्ुकम्‌ । 
तदुञ्नातर देवकं चये चान्ये विद्धिषो सम ॥३२।। 


पदच्छेद- उग्रसेनम्‌ च पितरम्‌ स्थविरम्‌ राज्य कामुक्ूम्‌ । 
तत्‌ श्रातरम्‌ देवकम्‌ च ये च अन्ये विद्विषः मसः ॥ 


शन्दार्थ-- 

उग्रसेनम्‌ ५. उग्रसेन को तत्‌ ज्ातरम्‌ ७. उसके भाई 

च ६. ओर देवकम्‌ ८. देवकको 

पितरम्‌ ४. पिता चये ६. ओरजो 

स्थविरम्‌ २. बटे च अन्ये १०. दूसरे 

राज्य १. राज्यके विद्विषः १२. द्वेषी हैँ (उन्हं म मार उलंगा) 
कामुकम्‌ । २. लोभी मम ११. मेरे 


श्लोकार्थ--राज्य के लोभी ब्रूढे पिता उग्रसेन को ओर उसके भाई देवक को ओर जो दुसरे मेरे द्वेषी 
है, उन्हे मै मार डालृगा ॥ 





७२६ । नी भद्‌ भागवते 


पञ्चनत्रिशः श्लोकः 
ततश्चेवा मही सिच जचिश्ी नष्टर्कण्टका। 
ॐ ~~ भः द ह खं > ९५९ 
जरासन्धो सम ुरुूद्धिविदो दयितः खा ॥३५॥ 
पदच्छेद- ततः च एषा मही सिच भविची नस्ड कण्टका) 
जरासन्धः मम गुरुः द्विविदः यितः खला) 


[ अ० ३६ 





शब्दाथ-- 

ततः २. तब जरासन्धः ६. जरासन्ध 
च ४. ओर सम ७. मेरे 

एषा मही ३. यह्‌ पृथ्वी गुरः ५. गरु हैँ 
मिच् १. दहेंमित्र। हिविदः १०. द्विविदं 
भवित्री ५. हो जायेगी दधितः ११. मेरे 


नष्टकण्टका ! ४. निष्कण्टक संखा \) १२. सखा हैं 
श्लोकाथं-- द मित्र ! तवे यह्‌ पृथ्वी निष्कण्टक हो जयेगी ! जरासन्ध मेरे ग्रै! ओर द्विविद मेरे 
मखा रहें 1। 

+> ह सौं प 

१८ नर ; श्लाकः 


शम्बरो नरको वाणो मय्येव कृतसौहृदाः 


तैरहं स्ुरपकच्तीयान्‌ हत्वा भोदमे सदी नपान्‌ ॥६६॥ 
पदन्छेद-- शम्बरः नरकः बाणः मधि एव कृत सौहूदाः। 
तः अहम्‌ सुर पक्षोयान्‌ हेत्वा भोक्ष्ये महीम्‌ नपान्‌ 1! 


शनब्दार्थ-- 

शम्बरः १. शम्बरासुर तः ६. उनके हारा 
नरकः २. नरकासुर अहम्‌ ६. में 

बाणः ३. बाणासुर सुरपक्ञीयान्‌ १०. देवताओं के पक्षपाती 
मयि ४. मुक्षसे हत्व। १२. मार्‌ कर 

एव ७. हीह भोक्ष्ये १४. भोग कंरूगा 

कृत ६. क्ििहुय महीम्‌ १३. पृथ्वीका 

सौहूडाः 1 ५, मित्रता नृपान्‌ 11 ११. राजाओंको 


श्लोकार्थ-शम्बरासुर, नरकासुरः, बाणासुर मूक्षसे मित्रता विये हये ही हँ । उनके द्रा दवताभों 
के पक्षपाती राजाओं को मार कर पृथ्वीका भोग करूंगा ॥ 


भ० ३६ | 


ज कत = = भः जा == 


द्रणम: स्कर्तः | ७२७ 


धृप्त्‌न्श्ः शलाकः 
> 6 _ ^ 

एतञ्जञात्वाऽऽनय चिदं रासकरब्णाविदहाभरको | 

धनुर्मसखनिरीनला्थं द्रष्टु यद्ुयुरिष्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद -- एतत्‌ नात्वा आनय सलिप्नस्‌ रामकृष्णो इह अक्त । 
धनुः मख निरीक्षा्थंन्‌ तष्डु्‌ स्टुं पुर निधनम्‌ 1। 


शब्दार्थ- 

एतत्‌ १. यह धनुः ५. धनुष 

ज्ञात्वा २. जान कर मख ६. यन्ञकं 

आनय १४. ले जामो निरीक्षाथंम्‌ ७. दशन ओर 
क्षिप्रम्‌ १३. शीघ्र द्रष्टुम ११. देखने कै लिये 
रामकृष्णो ४. बलराम ओरङ्ष्णको यदु ८. यदुवंशियो को 
इह १२. यहां पुर ई. नगरमधुराकी 
अभंको । २. व।लक भियम्‌ ।! १०. शोभा 


श्लोकार्थ--यहं जान कर वालके तलराम ओर्‌ श्रोटरष्ण को धनुष यज्ञ के दशन ओर यडुवंशियो को 
नगर मथुरा की शोभा देखने के लिये यहां शीघ्र ले आभो ॥ 


अष्टत्रिंशः श्लोकः 
अक्रूर उव्राच-- राजन्‌ मनीषितं सम्यक्‌ तव स्वावद्यमाजंनस्‌ । 
सिद्ध.यसिद्धयोः समं कुथाद्‌ डैवं हि फलसाधनम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद-- राजन्‌ मनीषितम्‌ सस्वष््‌ तच स्व अवद्य माजनम्‌ । 
सिद्धि असिद्धयोः समम्‌ कुर्यात्‌ देवम्‌ हि फल साधनम्‌ ।! 


शन्दार्थ- 

राजन्‌ ` १. हे राजन्‌ । सिद्धि ५८. सफलता 
मनीषितम्‌ ६. सोचना अलिद्धयोः घ. भौर असफलता में 
सस्यक्‌ ७. ठोक है स्म्‌ १०. समभाव रखकर 
तव ५. आपका कुति ११. कायं करन। चाहिये 
स्वं २. अपना देवम्‌ १४. भाग्यानुस्ार होती है 
अवद्य ३. अनिष्ट हि एल १२. फल को 

माजंनम्‌ 1 ४. दूर करनेके लिये साधनम्‌ 1 १३. सिद्धि 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! अपना अनिष्ट दूर करने के चिथे आापका सोचना ठीक है। सफलता ओर 
असफलता मे समभाव रखकर कार्यं करना चाहिये । फल की सिद्धि भ।ग्यानुसार 
होतीदहै।॥ | 





७२८ | 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
सनोरथान्‌ 
करोति 
उच्चेः 
जनः 


द्व्‌ 


हतान्‌ 
अपि) 


॥ 


८ 
७ 
. 
, 
१ 
र्‌ 


श्रीमद्भागवते [अ० १६ 
एकोनचलारिशः श्लोक 
सनोरथान्‌ करोत्युच्चेजनो दैवहतानपि । 


युज्यत दषंशोक्ाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते ॥२६॥ 
मनोरथान्‌ करोति उच्चः जनः दैव हतान्‌ अपि) 
युज्यते हषं शोकाभ्याम्‌ तथापि आज्ञाम्‌ करोमि ते 1 


सनोरथों को 


युज्यते १०. हो जातादहै 
करता है (ओर) हषं ८. हुषित तथा 
बड़े-बड़े शोकाभ्याम्‌ ठ. शोकातुर 
मनुष्य तथापि ११. फिरभीमं 
भाग्यसे आज्ञाम्‌ १३. आज्ञा का पालन 
मारे हये करोसि १४. 


ररहाहं 
भी 


ते 11 ञापकी 


१२९ 


षलोकाथं -भाग्य से मारे हये भौ मनुष्यं बड़-बडे मनोरथो को करता है ओर हरषित तथा श्रोकातुर 


होता है \ फिर भीमे आपकी आज्ञाका पालन कर रहाह 


चल्ारिशः श्लोकः 


श्रौ गक उवाच-- एवमादिश्य चाक्रूरं मन्त्रिणश्च चिखज्य खः 


परविवेश गहं कसस्तथाक्र.रः स्वमालयस्‌ ॥४०॥ 


पदच्छेद - एवम्‌ आदिश्य च अक्गूरम्‌ मन्त्रिणः च विज्य सः ) 
प्रविवेश गृहम्‌ कसः तथा अङ्गूरः स्वम्‌ आलयम्‌ ।। 

शब्दाथं-- - 

एवम्‌ १. इस प्रकार प्रविवेश १०, प्रविष्ट हुभा 

आदिश्य २. अदेश देकर गृहम्‌ द. घरमे 

च क्रम्‌ ३. उक्रर कसः ८. कस 

मन्त्रिणः ५. मन्तरियोको तथा ` ११. तथा 

च ४. गौर अक्गरः १२. अक्र 

विसृज्य . ६. विदा करके स्वम्‌ १३. अनने 

सः} ७. वहु आलयम्‌ 1 १४. घर लौट अयि 


ए्लोकाथं--इस प्रकार आदेश देकर अक्र र ओर मन्त्रियों को बिदा 
हुमा । तथा अक्र.र अपने घर लौट अये ॥ 


श्रीमद्भागवते महपुराणे पारमहुस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पुवरधिं अक्षर 
संप्रेषणम्‌ नाम षर्टन्रशः अध्यायः 11३६1) 


करके वह्‌ कंस घरमे प्रविष्ट 


प्रीसदुभागवतमहापुरणम्‌ 
दद्वः {न्धः 
प्च्तल्िच्छः <उन्न्याच्यः 
प्रथमः श्त्तोक 
भरोशुक उवाच--केशी तु कञधद्ितः खुरैमहीं सदयो निजरयन्‌ = नोजवः । 
स धूः नन 
सटावधूतान्नविस। नख ङ द्ुःख कचन नथा दं वित्त मी षिलाःलिलः 1 १। 
पदच्छद-- केशी तु कच प्रहितः बुरः महीम्‌ वड्ाहयः निजंरयन्‌ सनोजवः । 
तटावधूत अन्नविमान सङ्कुलन्‌ कतरन्‌ न्नः हेषितं भौतलित अखिलः ।। 


शब्दाथ-- 

केशीतु २. केशी नामक दद्य सटावध्ूत ४. गद्दन के बालोसे 

कस प्रहितः १. कषकाभेजा हुजा अश्नविमान १०. त्रषदलों ओर विमानो की 

खुरः ५. बुरोंसे सड कूलम्‌ ११. भोडको तितर-ितर 

महीम्‌ ६. पृथ्वी को क्वन्‌ १२. करता हुआ (अपनी) 

महाहयः ३. भारीषोडेकंल्पवाला नभः ८. आङशको 

निजरथन्‌ ७. खोदता हुमा हैषित १३. ह्निहिनाहट स 

मनोजवः । ४. मनके समानवेगसे दीडता भावितभखिलः)) १४. सत्र कौ डराता हु 
हुआ आरहाथा 


ए्लोका्थ- कंप का भेजा हुआ केशो नामक दत्य भारी वोडके ल मन्‌. के समान वेग से 
दौडता ह्‌, खुरो १ पृथ्वो को खोदता हृ, आका मरं गरदन के नालो से बादलों ओरं विमानौं 
को भोड़ को तितर-वितर करता हज अपनो हिनहिनाहट से सबको उराता हुंजआ आ रहा था ॥ 


दवितीयः श्लोकः 
विशालनेन्नो विकडास्यक्तेटसे वहदुगल्यी नीलसदहाञ्ुकोयसः ¦ 
दुराशयः कंसदितं विकीषुत्र जं स नन्दस्य जगाम कस्पयन्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- विशाल नेतः विकटास्य कोटरः ब्रहृद्गलः नील सहास्बुडउपसः । 
बुराशयः कंसहितं विकोषः त्रजं स नन्दस्य जगाम कम्पयन्‌ ॥ 


शन्दाथ-- 

विशालनेत्रः १. बडी-बड़ो आंखों वाला इराशयः ०. दुष्ट चित्ताला 
विकटस्य २३. विकट मुख बाला कसहितम्‌ ४. कंस का हित 

कोटरः २ वृक्ष के खाडर जसा चिकोषषुः १०. करने ॥ को ईच्छा वाला 
बृहत्‌ गलः ५. बंडो गरदन बाला व्रजम्‌ १३. न्रजमें 

नील ४. नीली सः नन्दस्य १२. वहं केशी नन्द के 
महाअम्बुदः ६. महामेघ के जगाम १४. गयां 

उपमः । ७. समा (शरीर वाला) कञ्पयन्‌ 1! ११. प्ृथ्वौ को कपाता हभ 


ए्लोकार्थ- बड़ी .बड़ी आंखों वाला, वृक्ष के खोडर जसा विकट सूखवाला, नीली गरदन वाला, महामेष 
के समान शरोर वाला, दृष्ट चित्तवाला, कं का हित करने को इच्छा वाला, पृयवी को कपाता हुञा 
वह केशी नन्द के प्रज मे गया । 

फा "= 


श्रौ मद्‌भाववते | अ० ३७ 


तृतीयः श्लोकः 


तं ाखयन्तं अगवान स्वश्येकलं तद्धेषितैवीलविूर्णिताम्बदम्‌ । 
उात्मनलाजा उडगयन्तयस्रणासरुपाद्यत्‌ स च्यनदन्स्रमेन्द्रवत्‌ ॥२।; 
पदच्छेद -- तम्‌ ासयस्तय भगवान्‌ स्वगोकलम्‌तत्‌ हेषितेः वालविघ्‌रणित अम्बदम्‌ । 


आत्लानस्‌ जा सुगयन्तस्‌ अग्रणीः उप आहूुयत्‌ सः व्यनदत्‌ सुगेन्द्रवत्‌ 11 
शब्दा्थ- तस्‌ ११. उस केशो क आत्मानम्‌ ई. अपने को 








= 


त्सपन्तम्‌ ४. उराते हये (तथा) आजं ८. युद्ध मे (अपने को) 
भगवान्‌ १४. भगवान्‌ ने मृगयन्तम्‌ १०. दृढते हुये 
स्वगोक्ुलम्‌ १. अपने गोकुल को अग्रणीः १३. अग्रगामो 
तत्‌ २. उस उपआह्वयत्‌ १७. ललकारा 
हेषितः ३. हिनहिनाहट से सः १२. उन 

घल ६. बालोसे व्यनदत्‌ १६. गरज कर 
विघूणत ७. तित र-बितर्‌ करते हये मगेच्रवत्‌ 11 १५. सिह के समान 


अम्बुदम्‌ । ५. बादलों को 


श्लोकार्थ--अपने गोकुल को उस हिनहिनाहट से उरते हये तथा बादलों को बालों से तितर-बितर 


करते ह्ये, युद्ध मे अपने को दूढते हुये उस केशौ को उन अग्रगामी भगवान्‌ ने सिह के समान गरज 
कर ललक्रारा 11 


चतुथः श्लोकः 


ख तं निशास्याभिखुखो सुखेन खं पिवल्िवाभ्यद्रवदत्यभषणः 
जघान पदुभ्यामरविन्दलोचनं दुरासदश्चण्डजवो दुरत्ययः ॥४।। 


पदच्छद-- सः तस्‌ निशास्य अलिसुखः मुखेन.खम्‌ पिबन्‌ इव अभ्यद्रवत्‌ अत्तिअमषणः 1 


जघान पद्भ्याम्‌ अरविन्द लोचनम्‌ दुरासदः चण्डजवः दुरत्ययः ॥ 
णन्दार्थ-स+ तम्‌ २. वह्‌ उन्हं (हिनिहिनाहट) अतिअमषणः 1 ६. 


अत्यन्त असहनोय 
निशाम्य ३. सुनाकर जघान १६. मारी 
अभिमुखः १. सामने होकर पद्भ्याम्‌ १५. पैरों से (दुलत्तो) 
मुखेन ४. मुंहसे अरविन्द १३. कमन के समान 
खम्‌ ६. भाकाश को लोचनम्‌ १४. नेत्रं वाले (भगवान्‌ को) 
पिबन्‌ ७. पीता हज दुरासदः ११. बड़ी कटिनाई से पकड़ने तथा 
इत्र ५. मानों चण्डजवः १०. प्रचण्डवेग वाले 
अभ्यद्रवत्‌ 5. दौड़ा (किर) दुरत्पयः 11 १२. जीतने योग्य (दैत्य ने) 





ष्लोकोर्थ--सामने होकर वह उन्हं हिनहिनाहट सुनाकर मह से मानों आकाश को पीता हुआ दौड़ा । 
फिर अत्यन्त असहनीय प्रचण्ड वेग वाले बड़ी कटिनाई पे जीतने योग्य दैत्य ने कमन के समान नेत्रो 
वाले भगवान्‌ को पैरो से दुलत्ती मारी ॥ 


अ० ३७ | दशमः स्कन्ः [ ७३१ 


जः कः = = ज काः ज = ज = = क 











पञ्चमः श्लोकः 
तद्‌ वश्चयित्वा तमधो ज्ज्य सवा थणच्य दभ्या परिविध्य दयोः । 
सावनज्ञश्चत्खज्य धलुःशतान्तरे यथोरणं वाद््येद्खुतो उयवस्थिततः ॥५॥ 


पदच्छेद-- तत्‌ वञ्चयित्वा तम्‌ अधोक्षजः रचा श्रगृह् दोऽयरस्‌ एरिविध्य पादयोः । 
स अवन्ञम्‌ उत्परज्य धनुः त अन्तरे यथा उरगम्‌ ताक्ष्यंुतः व्यवस्थितः ॥। 

शब्दार्थ-- तत्‌ १. उससे स अवनज्ञम्‌ १२. अपमान के साथ 

वञ्चयित्वा २. बच कर उत्सुज्य १७. फक कर 

तम्‌ ५. उसके धनुः १४. न 

अधोक्षजः ३. इन्द्रिथातीत भगवान्‌ ने शत १५. सौहाथकी 

खषा ४. क्रोधसे अन्तरे १६. दूरी परं 

प्रगृह्य ११. पकड कर ओर यथां ८. जये 

दोर्भ्याम्‌ ७. दोनों हाथो से उरगम्‌ १०. सापकोपक्डलेतादैवेसेही 

परिविध्य १२. धुमा कर तशक्ष्यचुतः 2. गृ 

पादयोः । ६. पेरोंको उग्वस्थितः 11 १८. खड़ेहो थये 


श्लोकार्थ--उससे वच कर इन्दरियातीत भगवान्‌ ने क्रोवसे उसके पैरों कोदोनों हों अ जसे 
गरुड सांपको पक्ड़लेादहै वसेह पकड़कर अपमानङे साद्‌ घुमा कर चारसौ 
हाथ की दूरी पर फक कर खंडेहो गये॥। 


पृष्टः श्ल्‌[कृः 
सख लब्धसंज्ञः पुनरुत्थितो रुषा व्यादाय केशी तरसाऽऽपतद्धरिम्‌ । 
सोऽप्यस्य वक्व सुजसत्तरं स्मयन्‌ पवेशयामास यथोरगं बिले ॥६॥ 


पदच्छेद-- सः लब्ध संज्ञः पुनः उत्थितःरुषा व्यादाय केशी तरसा अपतत्‌ हरिम्‌ । 
सः अपि अस्य वक्त्रे भुजम्‌ उत्तरम्‌ स्मयन्‌ भवेशथामास यथा उरगम्‌ बिले ॥ 
णन्दाथं- सः १. वह सः अपि ११. भगवाननेभी 
लब्ध ४. प्राप्त होने पर अस्थ वक्ते १२. उसके मुह मे (अपना) 
संज्ञः ३. चेतना भुजम्‌ १४. हाथ 
पुनः ५. फिर उत्तरम्‌ १३. र्बाया 
उत्थितःरुषा ६. उठकरक्रोधसे स्मथन्‌ १०. मुस्कराते हये 
ठथादाय ७ मुंह फलार प्रवेशयामास १५. डाल दिया 
केशी २. केशी यथा १६. जेते 
तरसा अपतत्‌ ४ वेगसे टट पडा उरगम्‌ १७. साप (निःसंकोच होकर) 
हरिम्‌ । ८. भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्र बिले 1) १८. बिल में (घुस जाता है) 


ए्लोकार्थ- वह केशी चेतना प्राप होने पर फिर उठ कर्‌ क्रोध से मंहं फला कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रवेग्‌ सेदटरुट पड़ा । भगवानु ने भी मुस्कराते हये उसके मुंह मे अपन्‌। बाया हाथ डाल 
दिया जेसे क्प निःसंकोच होकर बिल मे घुस जाता है ॥ 


७३२ | ध्रीमद्भागवते [ भ० ३७ 


सप्तमः श्लोकः 
© भ्‌ ख 
दन्ता निपेतुमगवद्‌ सजस्ण्शस्ते केशिनस्तछमयः स्णशो यथा । 
वाहश्च तदेहगतो स हात्मनो यथाऽऽखयः संयच्रुधे उपे्तितः ॥५॥ 
पदच्छेद-- दन्ताः निपेतुः भगवत्‌ भुजं स्पृशः ते केशिनः तप्तमयः स्पशः यथा । 
बाहुः च तत्‌ देहगतः महात्मनः यथा असयः 





"ष नीमि 2 





: संववृधे उपेक्षितः \ 
शब्दार्थ- दन्ताः ४. दात बाहुः ११. भुजा 
निपेतुः ८. गिर गये स ई. गौर 
भगवद्‌ भुज १. भगवान्‌ की भुजा का तत्‌ देहगतः १२. उसके शरीर में घुसकर 
स्पुशःते २. स्पशं करने वाले उसं महात्मनः १०. महात्मा श्रीकृष्ण कौ 
केशिनः ३. केशी के यथा १४. जेसे 
तप्तमयः ६. तपे हुये लोहे का आरमनः १६. जलोदर रोग (बढ़ जाता दहै) 
स्पृशः ७. स्पशं करके संववृधे १३. उसी प्रकार बढने लगी 
यथा । ५. मानों 


उपेक्षितः 1 १५. उपेक्षा करने से 
श्लोकाथ- भगवान्‌ की धभुजाका स्पशकरने वाले उ्नकेशो के दात मानों तपे हये लोहे का स्पशं 


करके गिर गये 1 ओौर महात्मा श्रीकृष्ण की भुजा उसके शरीर में घुस कर उसी प्रकार 
बने लगो जसे उपेक्षा करने से जलोदर रोग बढ़ जाता है ।। 


अष्टमः श्लोकः 

खमेधमानेन स कुष्णबाहना निरुद्धवायुश्चरणांश्च विक्तिपन्‌ । 

परस्विज्नगाच्रः परिचत्तलोचनः पपात लेण्डं विखजन्‌ लितौ व्यसुः ॥८॥ 
पदच्छेद--  समेधमानेन सः कृष्ण बाहुना निरुद्ध वायुः चरणान्‌ च विक्षिपन्‌ । 


स प्रस्विन्न गात्रः परिवृत्त लोचनः पपात लेण्डम्‌ विसृजन्‌ क्षितौ व्यसुः 1। 
समेधमानेन १. बदती हुई प्रस्विन्न १०. पसीने से लथ-पथहो गया 
सः ३. उसकी गारः ४. उसकाशरीर 

कुष्ण बाहुना २. श्रीकृष्ण को भुजा से परिवृत्त १२. पुतलि्यां उलट गदं (वह) 
तिष्दध भ. गई लोचनः ११. आंखों की 

वायुः ४. ससि पपात १७. गिर पड़ा 

चरणान्‌ ७. पेरोंको लेण्डम्‌ १३. मल 

त ६- ओर (वह) विसृजन्‌ १४. त्यागता हृभा 

विक्षिपन्‌ ८, पटकने वाला कितो १६. पृथ्वी पर 


व्यसुः 1) १५. निष्प्राण होकर 
इलोका्थ-- बढती हुई श्रोकृष्ण की भुजा से उसको ससि रक गई । ओर वह पैरों को पटकने लगा । 


उसका शरीर पसीने पे लथ-पथ हो गया 1 आंखों को पुतलिर्याँ , उलट गई । ओौर वहु 
मल त्यागता हमा निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पडा ॥ 
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नवमः श्लोकं 
तदेहतः ककटिकाफलोपमाद्‌ ज्यसोरपाकृष्य शजं महाखजः । 
अविस्मितोऽयटन्हतारिरहस्मयैः धसुनवकेर्दिबिषद्धिरी डितः ॥8॥ 


पदच्छेद- तत्‌ देहतः ककं टिका फल उपमात्‌ व्यसोः अपाकृष्य चुजम्‌ महाभुजः । 
अविस्मितः अथत्न हत अरि उत्स्भयैः प्रसून वर्षः दिविषद्धिः ईडितः ।। 


शब्दार्थ-- 

तत्‌ ६. उसके अविर्मितः १०. विस्मयरहित तथा 

देहतः ७. शरीर से अयत्न ११. त्रिना भ्रयत्न के 

कक टिका ३. ककड़ी के हृत १३. भार देने वाले (भगवान्‌ षर) 
फल ४. फल के अरि १२. शत्र का 

उपमात्‌ ५. समान (फटे हुये) उत्स्मयेः १४. आश्चर्यं युक्त 

व्यसोः २. निष््राण (एवम्‌) प्रसुन १६. कूलो कौ 

अपाकृष्य ६. खींच ली (तब) वर्षः १७. वर्षा भौर 

भजम्‌ ८. अपनी चजा दिविषद्धि १५. देवगण ं 
महाभजः) १. महाबाहू श्रीकृष्ण ने ईडितः 1! १०. उनकी स्तुति करने लगे 


ष्लोकाथं- महाबाहु श्वीकृष्ण ने निष्प्राण एवम्‌ ककड़ी के फल के समान फटे हुये उसके शरीर से 
अपनो चुजा खींच ली । तब विस्मय रहित तथा बिना प्रयत्न के शत्र को मार देने वाले 
भगवान्‌ पर आश्चयं युक्तं देवगण पलो की वर्षा ओर स्तुति करने लगे ॥ 
दशमः श्लोकः 
देवर्षिरुपसङ्गम्य भागवतपवरो कप । 
कुष्णमकरिलिष्टकमाणं रहस्येतव.माषत ॥१०॥ 


पदच्छेद- देवषिः उपसङ्कम्थ भाण्वत प्रवरः नृष। 
कृष्णम्‌ अक्लिष्ट कर्माणम्‌ रहसि एतत्‌ अभाषत ॥ 


शब्दाय -- 
देवर्षिः ४. देवषि नारद अक्लिष्ट ५. अनायास अद्भत 
उषसङ्घस्थ ०. मिलकर कर्माणम्‌ ६. कर्म करने वाले 
भागवत २, -भगवान्‌ के भक्तो मे रहसि ६. एकान्तमें 
परवरः ३. श्रेष्ठ एतत्‌ १०. यह 
नृप । १. हे रजन्‌ । अभाषत ।। ११. कहने लगे 
७. श्रीकृष्ण से | 
ष्लोकाथं-हे राजन्‌ ! भगवान्‌ के भक्तो मे श्रेष्ठ देवि नारद अनायास अदश्ुतं कमं करने वाले 
- शीङकष्ण से मिलकर एकान्त मे यह्‌ कहते लगे.॥ 


श ~ ` 
॥ + ध ॥ च 
[ऋं ,, 
ऊ 


७२७ । 


पदच्छद- 


शन्दा्थ-- 
कृष्ण 
कृष्ण 
अप्रमेय 
आत्मन्‌ 
योगेश 
जगदीश्वर 


1 


+< ० ५ ~ 5 


६. संसारके स्वामी 


श्रीमद्भागवते | अ० ३७ 
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एकादशः श्लोकः 
कुण कुष्णाप्रसेयात्सन्‌ योगेश जगदीश्वर । 
वास्देवाखिलाचास सात्वतां पवर चभो ।॥१२१॥ 


कृष्ण कृष्ण अप्रमेय आत्मन्‌ योगेश जगदीश्वर । 
वासुदेव अखिल आवास सात्वताम्‌ प्रवर प्रभो ।। 


हे इष्ण ! वासुदेव ७. वसुदेवनन्दन 

कुष्ण ! अखिलं ८. सबमें 

मन ओर वाणीसे परे आअचास &. निवापे करने वाले 
स्वरूप वाले सात्वताम्‌ १०. यदुवंशियों में 

योग के ईश्वर प्रसर ११. श्रेष्ठ 


भ्रसो \। १२. स्वामी 


श्लोका्थं- हि कृष्ण ! कुष्ण ! मन ओर वाणी से परे स्वल्प वाले | योग के ईश्वर ! संसार के 
स्वामी, वसुदेवनन्दन, सब में निवास करते वाले, यदुवं शियो मे श्रेष्ठ, प्रभो । ॥ 


पदच्छेद- 


शनब्दाथं- 
त्वम्‌ 
आत्मा 
सवं 


भुतानाम्‌ 
एकः 
ज्योतिः 
इव 


(भ ~ 


® ~ 


‰ 


ददशः श्लोकः 
© 4 क छे, क 
त्वमात्मा सवेभरुतानासेको ज्योतिरिवंधसाम्‌ 1 
गूढो गुहाशयः सान्ती सदहापुरुष इश्वरः ॥१२॥ 


त्वम्‌ आत्मा सवं भुतानाम्‌ एकः ज्योतिः इव एधसाम्‌ । 
गृढः गुहाशयः सक्षो महापुरुषः ईश्वरः 1 


आपही एधसाम्‌ 1 ८. सभी काष्ठों में रहता है 

आत्मा है (+ 8. आप गु 

सभी गुहाशयः १०. पञ्चकोश रूप गुफाभों के 
$ भीतर रहने वाले 

प्राणियो की साक्षी ११. सबके साक्षो 

एक ही महापुरुषः १२. महापुरुष 

अग्नि ईश्वरः) १३. ईश्वर 

जसे 


श्लोकार्थ--आप दही सभी प्राणियोकी आत्मारहँ। जसे एक ही अग्नि सभी काष्ठों में रहताहै 
+ “ , उसी प्रकार आप गुप्त, पञ्चकोश गुफाों के भीतर रहने वाले, सबके साक्षी, महापुरुष, 


ईश्वर है ॥ 


"क ^ -> ^ = क "काः => ऋ52 =$. ३ # ` अ + 


का == भः जा 9 च = = काः = 
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भर २७ | 
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[क क त `= 


न सददश्ः शलाक 
आत्म्नाऽऽत्साश्चयः ब्रं जायया सस्जे गुणान्‌ । 
तैरिदं सत्यसंकल्पः खरजस्यत्स्यवस्षी श्वरः ॥१३॥ 


कद आत्मना आत्म आश्वयः पुवेस्‌ साध्या ससज नुणान्‌ । 
तः इदम्‌ सत्य संकल्पः यजसि अत्व अवचि ईश्वरः 1) 


णन्दाथ-- 

आत्मना १, स्वयम्‌ तैः १०. उन्हीं गुणों के दारा 
आत्म २. अपना इडम्‌ ११. इस जगत्‌ को 
आश्रयः ३. आश्रय बने आपने सत्यसंकल्पः 5. सत्यसंकल्प वाले बौर 
पुवम्‌ ४. पहले चुजसि १२. सृष्टि 

मायया ५. मायासे अत्वि १४. संहार करते हँ 

ससृजे ७. सृष्टि की (फिर) अवसि १३. पालन भौर 

गुणान्‌ । ६. गुणों की ईश्वरः} ठ. सर्वशक्तिमान्‌ आप 


श्लोका्थं-- स्वयम्‌ अपना आश्रयं बने आपने पहल माधा से गुणो को स॒ष्टि कौ । फिर सत्य संकल्प 
वाले ओर सवंशक्तिमान्‌ आप उन्हीं गुणों के द्वारा इस जगत्‌ कौ सृष्टि, पालन ओर संहार 


करते हैँ ।। 
© 
चतुदश : श्लोकः 

स त्वं अधरभूतानां देत्यप्रमथरक्षसाम्‌ । 

अवतीणों बिनाश्वाय सेनां रणाय च ।॥१४॥ 
पदच्छेद- सः त्वम्‌ भधर भुतानाम्‌ दत्य प्रमथ रक्षसाम्‌ । 

अवतीणंः विनाशाय सेतुनाम्‌ रक्षणाय च! 
शन्दाथं- 
सः १, वही रक्षसाम्‌ । ७. राक्षसोका 
त्वम्‌ २. आप अवतीर्णः १२. अवतीणं हुये हैँ 
भुधर २. राजा विनाशाय 5. विनाश करने के लिये 
भुतानाम्‌ ४. बनेहये सेतूनाम्‌ १०. धमं की मर्यदामों की 
दत्य ५. दैत्यों रक्षणाथ ११. रक्षाकरने के लिये 
भमथ ६. प्रमथों (भौर) घ।। ` ४६. तथा 


एनोका्थ-- वही आप याजा बने हये दत्यो, परमथो भौर राक्षसो का विनाश करने के लिये तथा धमं 
की मर्यादाओों को रक्षा करने के लिये अत्रतीणं हुये ह ॥ | 


७३६ ) 





दिष्ट्या ते निहतो दैत्यो लीलयायं दयाकृतिः 


श्नोमद्भागवते 
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| अ० २७ 


यस्य देषितसखं्रस्तास्त्यजन्व्यनिसिषां दिवम्‌ ॥१५॥ 
दिष्ट्या ते निहतः इत्यः लीलया अथम्‌ हूय आक्रति: । 
यस्य ॒हेषित संत्रस्ताः त्यजन्ति अनिभिषाः दिवम्‌ ।। 


पदन्छद-- 
शन्दा्थ-- 

दिष्ट्या ९. 
ते ११; 
निहतः १३. 
त्यः . 
 1\1.\1 १२. 
अयम्‌ ३. 
हय आकृतिः ! २. 


घोडे के आकार का 


यह भानच्द की बातदहै कि यस्य ५. निश्रकी 
आपके द्वारा हेषित ६. हिनहिनाहट से 
मार डाला गया संत्रस्ताः ७. उरे ह्ये 

दैत्य केषी त्यजन्ति १०. त्यागद्ियाथा 
खेल ही खेल सें अनिनिषाः =. देवताओंने 
चहु दिवम्‌ 1 $. स्वगं को 


बलो काथं- यह्‌ आनन्द की नात है करि घोडे के आकार का वह दैत्य केशो जिसकी हिनिहिनादटसे डरे 
ह्ये देवताओं ने स्वगं को त्याग दिगा था, आपके द्वारा खेल ही खेल में वह मार 
डाला गया 1। 


पटच्छेद - 


शन्दार्थ-- 
चाण्रम्‌ 
मुष्टिकम्‌ 
च एव 
मल्लान्‌ 
अन्यान्‌ 
च 
हस्तिनम्‌ 1 


@ आ ‰ +< @& ‰ 


६. 


षोडशः श्लोकः 
चाणुर खुष्टिक चैव मटलानन्यांश्च दस्तिनम्‌ । 
कखं च निष्टत द्रदये परश्योऽहनि त बिभो ॥१६॥ 


चाण्रम्‌ भुष्टिकम्‌ ज एष मल्लान्‌ स्यात्‌ च हस्तिनम्‌ \ 
कतम्‌ च निहतम्‌ द्रक्ष्ये पर्वः अह्नि ते विभो \\ 


चाण्र 

मुष्टिक 

तथा 

पहलवानों को ओर 
दूसरे 

गौर 

हाधी (कुबलयापीड) 


कसम्‌ १९. 
च ११. 
निहतम्‌ १३. 
द्रक्ष्ये १४. 
परश्वः अहनि २. 
ते १२. 
विभो ॥ १. 


कस को 

भो 

मारे हुये 
देखंगा 

परसो दिन में 
आपके दारा 


हे प्रभो] 


ए्लोकार्थ--हे प्रमो ! परसो दिन मे षाण्र, मृष्टिक तया हाय कुबलयापीड भौर दूसरे पहलवानों 
को ओर कंस को भी आपके द्वस मारे हये देगा 
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तस्यायु शङ्घयवन॑द्धसणां नरकस्य च । 
पारिजाताप द्रण निन्द्रस्यं च प्राजयस्‌ ॥१५ 


पदच्छेद- तस्य अनुं शङ्ख यथन द्रुराणान्‌ नरकस्य च । 
पारिजात अपहरणम्‌ इन्द्रस्य च पराजयम्‌ ।। 


8 


शन्दाथं-- 

तस्य १. उसके हि 9. ओर 

अनु २. बाद पारिजात ८. कृल्प तृक्षक्रा 
शङ्ख ३. शद्भासुर अपहरणम्‌ ॐ. अपहरणं 

यवन ४. कालयवन इन्द्रस्य ११. इनद्रकी 
मुराणाम्‌ ५. मुर नामक देत्य एवम्‌ चख १०. त्था 

नरकस्य च ६ नरकासूुरका पराजयम्‌ 1) १२. पराजय (देखंगा) 


श्लोकाथं--उसके बाद शङ्घासुरः कालयवन, मूर नामक दैत्य एवम्‌ नरकायुर का ओर कल्पवृक्ष 
का अपहरण तथा इन्द्र की पराजय देखंगा ॥ 


ष्टादशः श्तेः 


उद्वाह वीरकन्यानां बीयश्युल्कादिलच्णस्‌ ! 
छगस्य सोचण पापाद्‌ द्वारकायां जगत्पते ॥१८॥ 


पदच्छेद-- उद्वाहम्‌ चीर कन्यानाम्‌ वीयं शुल्क आदि लक्षणम्‌ । 
नृगस्य सोक्षणम्‌ पापात्‌ दारकायाम्‌ जगत्‌ पते 1। 


शब्दार्थ-- 

उद्वाहम्‌ ४. विवाह (तथा) नृगस्य १०. नृगका 

वीर ७. वीर मोक्षणम्‌ १३. छुटकारा देखृंगा 
कन्यानाम्‌ ०. कन्यायोंका पापात्‌ १२. पापसे 

वीयं ३. पराक्रमके दारकायाम्‌ ११. दवारकाम 
शुल्क ४. शुल्क जगत्‌ १. दहे संसारके 
आदि ५. आदि द्वारा पते ।। २. स्वामी! 


लक्षणम्‌ । ६. होने वाला 


श्लोकार्थ-हे संसार के स्वामी ! पराक्रम के शुल्क आदि द्वारा होने वाला वीर कन्यायों का विवाह 
तथा नृग का द्वारका में पापसे छुटकारा देखंणा ॥ 
फा०-&रे 


७३८ ॥ 


-ममद्सागकवतते 





| बअ० ३७ 
एकोनविंशः श्लोकः 
स्यसन्तक्स्य च सणेरादानं खद मायया । 
स्डतपुजघदहन च ऋद्छणस्य स्वधामतः ॥१६॥ 
पदच्छद-- स्यसन्दकस्य च सणेः अग्दानस्‌ सह्‌ भार्यया । 
मरत पुत्र ध्रदानम्‌ च त्राह्यणस्य स्वधामतः 1 
शब्दाथ-- 
स्यमन्तकस्थ ४. स्यमन्तक मृत ४. मरेहूये 
पस १. ओर पुत्र १०. पूत्रोंका 
सणेः ५. मणिका प्रदानम्‌ १२. लाकर देना (देखंगा) 
आदानम्‌ ६. ग्रहण करना च ७. तथा 
। सह्‌ ३. सहित ब्राह्मणस्य ८. ज्नाहाणको 
भार्यया \ २. पत्नी (सत्यभाम।) स्वधामतः 1 ११. अपने धामसे 


लोकार्थ ओर पत्नो सत्यभामा सहित स्यमन्तक मणि का ग्रहण करना । तथा ब्राह्मण को मरे हये 
पुत्रों का अपने घाम से लाकर देना देखूगा ।। 


विशः श्लोकः 
पौण्ड्कस्य वधं पश्चात्‌ काशिपुयश्च दीपनम्‌ । 
दन्तवक्चस्य निधनं चैवयस्य च सदाक्रतौं ॥२०॥ 





पदच्छद-- पोण्ड्कस्य वधम्‌ पश्चात्‌ काशीपर्यान्‌ च दीपनम्‌ । 
दन्तवक्तरस्य निधनम्‌ चदस्य च महा कतौ ।। 

णब्दाथं- 

पौण्डकस्य २. पौण्डूक का दन्तवक्त्रस्य ११. दन्तवक्त्रकी 

बधम्‌ ३. वघ निधनम्‌ १२. मृत्यु (देखंगा) 

पश्चात्‌ १. उसके बाद चस्य ६. शिशुपाल 

काशीपूर्याः ५. काशी परीका च १०. ओर 

च ४. ओर महा ७, महान्‌ 

दीपनम्‌ । ६. दहन (तथा) क्रतो 1) यज्ञ में 


श्लोकार्थ-उसके बाद पौण्ड्क का वध ओर काशी पूरौ का दहन 


तथा महान्‌ यज्ञ मे शिशुपाल ओर 
^ दन्तवक्त्र कौ मृत्यु देखृंगा ।॥ 
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एकविंशः श्लोकः 
यानि चान्यानि चीयांणि द्वारक्नसावसन्‌ भवान्‌ । 
कतां द्रदयाम्यदहं तानि गेधानि कविभिसवि ॥२१॥ 


पदच्छद-- यानि च अन्यानि वीर्याणि द्ारकाञ्‌ आवन्‌ भवान्‌ । 
कर्ता द्रक्ष्यामि अहम्‌ तानि गेधानि कदिसिः भवि ॥ 











शब्दार्थ- 

यानि ४. जो कर्ता ८. कायं करेगे (जिन्हे) 
च ५. ओर द्रक्ष्यामि १४. देखृंगा 

अन्यानि ६. द्रे अहम्‌ १२. में 

वोर्याणि ७. पराक्रमका तानि १३. उन्हें (भो) 
द्वारकाम्‌ १. दवारकाम गेयानि ११. गा्यंभे 

आवसन्‌ २. रहते हुये कतिध्धिः १०. #वि लोग 

भवान्‌ । ३. अप भुवि \) ठ. पृथ्चीपर 


ण्लोकार्थ--दरकरा मे रहते हये आप जो ओर दूपरे पराक्रम का कायं करगे, जिन्हें पृथ्वी परर कवि 
लोग गायगे, मै उन्दँं भी देखंगा ॥ 
द्राविंशः श्लोकः 
अथ ते कालरूपस्य त्षपथिष्णोरशुष्य सै! 
® # = © १ 
अक्तौदिणीनां निधन द्रदयास्यज्ञेनसारथेः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- अथ ते काल रूपस्य क्षपयिष्णोः अमुष्य वं। 
अक्षौहिणोनाम्‌ निधनम्‌ द्रक्ष्यामि मजुन सारथेः ॥। 


शब्दार्थ- 

अथ १. उसके बाद अक्षौहिणीनाम्‌ ६. अक्षौहिणी सेनाओं का 
ते ८. आपके द्वारा निधनम्‌ १०. संहार 

कालस्वरूपं ५. कालशूपमें दरक्ष्यामि ११. देंखंगा 

क्षपयिष्णोः ४. भारउतारनेके लिये अजुन ६. अर्जुन के 

अमुष्य २३. इस पृथ्त्रो का सारथेः ॥। ७. सारथी बनेहये 

वे । २. निर्चितखू्पसे 


श्लोकार्य इसके बाद निरिचित खूप से इस पृथ्वी का भार उतारने के लिये काल रूप मे अर्जुन के 
सारथी बने हुये आपके द्वारा अक्षाहिणी सेनाओं का संहार देखंगा ॥ 


७७० ) श्नोमद्‌्भागवते [| भ० 3७ 


जा कि 9 ज = च = ण 











तयोविंशः श्लोकः 
विशद्ध विज्ञानघनं स्वसंस्थया खमाप्तसवीथेममोघवाज्छितम्‌ । 


स्वतेजसा नित्यनिचरत्तसयाशगुणपवादहं भगवन्तमीसटि ॥२३॥ 


पदच्छेद -- विशुद्ध विन्ञान घनम्‌ स्वसंस्थया समाप्त सर्वर्थिम्‌ अमोध वाज्छितम्‌ । 
स्वतेजसा नित्य निवृत्त मायागुण प्रवाहम्‌ भगवन्तम्‌ ईमहि ।\ 





शाब्दाथं - 
विशुद्ध १. आप विशुद्ध स्वतेजसा ८. अपने तेज से 
विज्ञानघनम्‌ २. विज्ञान घन हँ नित्य ११. नित्य 
स्वसंस्थया ३. आपको महिमासेदही निवृत्त १२. निवृत्त किये हये 
समाप्त ५. आपको प्राप्तर्है माया ४. मायाके 
सर्वायम्‌ ४. सारे पदाथं गुण प्रवाहम्‌ १०. गुणों के प्रवाह को 
अमोघ ७. अमोघ हैँ भगवन्तम्‌ १२. भगवान्‌ कीरै 
वाज्छितम्‌ ! ६. आपका संकत्प ईमहि \1 १४. शरण ग्रहण करता है 
+ श्लोकाथ-आप विशुद्ध विज्ञान घन ह । आपकी महिमा से ही सारे पदाथं आपको प्राप्त हैँ । आपका 


संकल्प अमोघ है । अपने तेजसे मायाके गुणों के प्रवाह को नित्यनिवृत्त किये हये 
भगवान्‌ कोम शरण ग्रहण करता हं । 


विंशः श्तं 
चतुविंशः श्लोकः 
त्वामीश्वर स्वाश्रयमात्ममायया लिनि्िताशेषविशेषकल्पनम्‌ । 
© + 
ऋीडाथमयात्तमलष्यविग्रदं नतोऽस्मि धुय यद्ल्रद्णिसात्वताम्‌ ॥२४॥ 


पद्छद-- त्वाम्‌ ईश्वरम्‌ स्व आश्रयम्‌ आतस्मसायया विर्निमित अशेष विशेष कल्पनम्‌ । 
क्रोडा्थम्‌ अद्य त्तमरुष्य विग्रहम्‌ नतः अस्मि धुयम्‌ यदुवष्णि सात्वताम्‌ ।। 





शन्दाथं - 

त्वाम्‌ १४. आप क्रोडाथम्‌ ७. क्रीडाके लिये 

ईश्वरम्‌ १५. ईष्वर को अद्य ८. आजं 

स्वग्राश्रयम्‌ १. अपने आप मे स्थित अत्त मनुष्य ६. मनुष्यक्ता 

आत्ममायया २. अभनीमायासे विग्रहम्‌ १०. शरीर स्वीकार करने वाले 
विनिर्ितः ६. रचना करने वाले नतः अस्मि १६. मे नमस्कार करतां 
अशेष ३. अशेष (ओर) घुयम्‌ १३. शिरोभणि 

विशेष ४. विशेष यदुवृष्णि ११. यदृचरृष्णि 

कल्पनम्‌ । ५. कत्पनाओं को सात्वताम्‌ ।! १२. सात्वत वंशियो के 


ष्लोकार्थ--अपने आप में स्थित अपनी माया से अशेष ओर विशेष कल्पनाभों कौ रचना करने वाले 


| क्रीडा के लिये आज मनृष्य का शरीर स्वीकार करने वाले यदु, वृष्णि तथा सात्वत 
2 | वृंशियों के शिरोमणि भाप ईश्वर को मै नमस्कार करता है ॥ 


=. .8. + 


4.8. 
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[व 1 ति 


पञ्चविंशः श्लोक 
ीशुक उवाच-- एवं यदुपत्तिं कृष्णं भागवतप्रवरो खनिः । 
पणिपत्याभ्यलुज्ञानो ययौ तदशेनोत्सवः ॥२५॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ यदुपतिम्‌ कृष्णम्‌ भागवत प्रवरः मुनिः । 
प्रणिपत्य अभ्यनुज्ञातः ययो तत्‌ दशन उत्सवः ॥ 








णब्दार्थ-- 

एवम्‌ ४. इसप्रकार पणिपत्य ७. प्रणाम करके (गौर) 
यदूपतिम्‌ ५. यश्वंशियो के स्वामी अभ्यनुज्ञातः ८. आज्ञा लेकर 
कृष्णम्‌ ६. कृष्ण को ` ययौ १२. चले गये 

भागवत १. भगवद्भक्तो में नत्‌ £. उनके 

प्रवरः २. श्चष्ठ दशंन १०. दशन से 

मुनिः । ३. नारदं मुनि उर्सवः 11 ११. आह्वादित होते हुये 


श्लोकाथं --भगवदक्ती में श्रेष्ठ नारदं मुनि इस प्रकार यदुवंशियों के स्वामी कृष्ण को प्रणाम करके 
ओर आज्ञा लेकर उनके दशन से आह्लादित होते हये चले गये ॥ 
पटविंशः शत्तोकः 
भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहवे | 
नै 2 
पशुनपालयत्‌ पालः प्रीतत्र जसखावहः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- भगवान्‌ अपि गोविन्दः ह्वा केशिनम्‌ आहवे । 
पशुन्‌ अपालयत्‌ पालैः प्रीतः व्रज सुख आवहः 11 


शन्दार्थ- 

भगवान्‌ ६. भगवान्‌ पशुन्‌ ११. पशुओं # 

अपि ८. भो अपालयत्‌ १२. पालनमे लग गये 
गोविन्दः ७. गोविन्द पालः १०. ग्वाल वालो के साथ 
हत्वा ३. मारकर परीतः ६ प्रेमी 

केशिनम्‌ २. केशीको व्रज ४. ब्रजवासियो को 
आहवे । १. यृद्धमें सुख आवहः 1! %. सुख देने वाले 


ए्लोकार्थ- युद्ध में केशी कोमार कर त्रजवासियों को सुतर देने वले भगवान्‌ गोविन्द भोप्रेमो 
ग्वाल-वालो के साथ पशुओं के पालन मे लग गये ॥ ~ 








७७२ ) 


पदच्छद- 


शन्दाथ-- 
एकदा 


पश्यत्‌ 
पालाः 


चारयन्तः 
अद्रि 


सानुषु 1 


१ 
र्‌ 
द 
३. 
७ 
भ्‌ 


श्री मड भागवते 


| 9 ३७. 


कन = हि गी क 1 1 त 


सप्तविंशः श्लोकः 


एकदा ते पशुन पालार्चारयन्तोऽद्विसाषु । 
च्छ्‌ निलाथनकीडाश्चोरपालापदेशतः ॥२७॥ 


एकदा ते पशून्‌ पालाः चारयन्तः अद्भि सानुषु । 
चङ्ग: निलायन क्रोडः चोर पाल अपदेशतः।। 





एक बार 


चक्रः १३. खेल रहेथे 

वे निलायन ८. छिपने-छिपाने का 
पशुओं को क्रीडाः ६. खेल (लुका-चछिपी) 
ग्वाल्‌-वालो के साथ चोर १०. चोर (ओौर) 
चराते हुये पाल ११. रक्षके के 

पहाड़ को अपदेशतः 1 १२. बहाने 

चोटियों पर 


श्लोकार्थ-एक बार वे ग्वाल-वालो के साथ पहाड़ की चोटियों पर पशुओं को चराति हये छिपने- 


पदच्छेद - 
णन्दाथ-- 
तत्र 
आसन्‌ 
कतिचित्‌ 
चोराः 
पालाः 


च कतिचित्‌ 


नप । 


छिपाने का खेल लुका-छिपी चोर ओर रक्षक के बहाने खेल रहे थे । 


ष्टविंशः श्लोकः 
तच्नासन्‌ कतिविच्चोरः पालश्च कतिचिन्नपं । 


मेषायिताश्च तरेके विजह रङ्धतोभयाः ॥२८॥ 
तत्र आसन्‌ कतिचित्‌ चोराः पालाः च कतिचित्‌ नप 
मेषायिताः च तत्न एके विजह्ल : 


अकुतः भयाः \! 

२. उनमेसे मेषायिताः १०. भेड्‌ के समान (आचरण करते हये) 
७. बन गये थे च तत्र तथा उसमें से 

३. कुछ लोग एके . को 

४. चोर विजह्छ.: १३. विहार कर रहे थे 

६. रक्षक अकुतः १२. रहित हौकर 

५. ओर कुठ भयाः 11 ११. भयसे 

१. हे राजन्‌ 


श्लोकार्थ--है राजन्‌ ! उनमें से कृ लोग चोर ओर कुछ रक्षक बने हये ये । तथा उनमें से कोई 


भेड के समान आचरण करते हुये भय से रहित होकर विहार कर रहे थे ॥ 
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एकोनर्चिंशः श्लोकः 
मयपुच्ो महास्ाथो व्योमो गोपालवेषधुक्‌ । 
सेषायिलानपोवाद्‌ पायश्चोरायित्ों बहन्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद- सय पुत्रः महापापः व्योमः गौदाल वेबधुक्‌ । 
मेषायितान्‌ अपोवाह पाथः योराथितः बहून्‌ \) 


जाया == क = क 


शन्दाथ-- 

मय १, मय दानव का मेषायितान्‌ &. भेड्‌ बने हुये 

पुत्रः २. पृत्र अपोवाह ११. चुरा कर छिपा आता 
महामायः ३. महान्‌ मायावी प्रायः ७. बहुधा 

व्योमः ४. व्योमासुर चोरायितः =. चोर बनता ओर 
गोपाल ५. ग्वाल क्रा बहून्‌ ।॥ १०. बहत से बालको को 
वेषधृक्‌ । ६. वेष धारण करके 


ष्लोकार्थ--मय दानव का पृत्र महान्‌ मायावी व्योमायुर्‌ ग्वाल का वेषधारण करके बहुधा चोर बनता 
ओर भेड बने हये बहुत से नालको को चुर।कर छिपा आता ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
गिरिदर्यां विनिरतिप्य नीतं नीतं महाद्युरः। 


शिलया पिदधे दारं चतुःपञ्चावशेषिताः॥३०॥ 
पदच्छेद-- गिरिवदर्याम्‌ि विनिक्षिप्य नीतम्‌ नीतम्‌ महाअसुरः। 
शिलया पिदधे द्वारम्‌ चतुः पञ्च अवशेषिताः ॥। 


णब्दाथ- 

गिरि ४. पहाडकी शिलया ७. चदान से (उसके) 
वर्थाम्‌ ५. गामं पिदधे ४. बन्दकर देता (अतः) 
विनिक्षिप्य ६. छोड देता (भौर) दारम्‌ ८. दरवाजे को 

नीतम्‌ २. (बालकोंको) ले चतुः १०. उने से चार 

नोतम्‌ ३. ले जाकर पञ्च ११. पाचही 
महाअसुरः1 १. वह महान्‌ अयुर अवशेषिताः।1 १२. शेष रह गये 


श्लोकार्थ- वह महान्‌ असुर बालको को ले ले जाकर पहाड़ की गरुफा मे छोड देता । ओर चंटानसे. 
उसके दरवाजे को बन्द कर देता । अतः उने से चार पाँच ही शेष रह गये ॥ 
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एक्चिंशः शत्तोकः 


तस्य तत्‌ कमे विज्ञाय कुष्णः शरणदः सताम्‌ । 


गोपान्‌ नयन्त अय्ाह चरक हरिरिवोजसा | २९१॥। 
पदच्छेद- तस्थ तत कमं विज्ञाय कृष्णः शरणदः सताम्‌) 
गोपान्‌ नयन्तम्‌ जग्राह वृकम्‌ हरिः इव ओजसा ।। 





शनब्दाथ- 

तस्य १. उसका गोपान्‌ ८. ग्वाल वालों को 

तत्‌ २. वह नयन्तम्‌ &. ले जाते हुये (उसे) 

कमं ३. कमे जग्राह ११. पकड़ लिया 

विज्ञाय ४. जानकर वृकम्‌ १४. भेडियि को (पकड़ लेता है) 
कृष्णः ७. श्रीकृष्ण ने हरिः १३. सिह 

शरणदः ६. शरण देने वाले इव १२. जसे 
सताष्‌ । ५. सज्जनो को ओजसा 11! १०. अपने पराक्रम से 


ए्लोकाथं- उसका वह कं जानकर सज्जनो को शरण देने वाले श्रीङकृष्ण ने ग्वाल वालों को ले जाते 
हये उसे अपने पराक्रम से पकड़ लिया । जसे सिह भेडिये को पकड़ लेता है ॥ 


दात्रिंशः श्लोकः 
स निज सखू्पमास्थाय भगिरीन्द्रसदशश बली । 


इच्छन्‌ विमोकतुमातमानं नाक्नशोद्‌ ग्रहणातुरः ॥३२॥ 
पदच्छेद-- सः निजम्‌ रूपम्‌ आस्थाय गिरो सदृशम्‌ बलो । 
इच्छन्‌ विभोक्तम्‌ आत्मानम्‌ न अशक्नोत्‌ ग्रहण आतुरः 1! 


शब्दार्थ- 

सः ३. वहं इच्छन्‌ १२. चाहता हुआ भी 

निजम्‌ ७. पना विमोक्तुम्‌ ११. ्टुडाने के लिये 

ख्पम्‌ ८. खूप आत्मानम्‌ १०. अपने को 

आस्थाय ६. -बनाकर न १३. नहीं 

गिरीन ५. बडे पहाड़ के अशक्नोत्‌ १४. षछुडा सका 
 सद्शम्‌ ६ समान ग्रहण १, परकडने से 

बलो । ४. बलवान्‌ (देव्य) आतुरः ॥ २. व्याकुल 





एलोकारथ ॥ ्थ-- भगवान्‌ श्रीक्कष्ण के पकड्ने से व्याकर वह बलवान्‌ दत्य बड़ पहाड़ के समान अपना रूप 
बनाकर अपने को श्वाने के लिये चाहता हुभा भी नहीं डा सका ॥ 


। । | ॥ 1॥1. 


+. . 41... 4.1.4.28.8119.1123 


834.4. ~ | 
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त्रयस्त्रिंशः श्लोकः 
तं निग्रच्याच्युतो वोभय यातयित्वा महीतले । 


पश्यतां दिवि दवानां पशुमारममारयत्‌ ।३३॥ 
पदच्छेद- तम्‌ निगृह्य अच्युतः दोभ्यामि्‌ पातयित्वा महीतले । 
पश्यताम्‌ दिवि देवानाम्‌ प्शुमारम्‌ अमारयत्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

तम्‌ २. उसे पश्यताम्‌ ४. देखते ही देखते 

निगह्य ४. पकड़कर दिवि ७. आकाश में 

अच्युतः १. श्रीकृष्ण ने देवानाम्‌ ८. देवताओं के 

दोर्भ्याम्‌ २. दोनों हाथो से पथुमारम्‌ १०. पशुकी भाति मार-मारकर 
पातयित्वा ६. गिरादिया (ओर) असारयत्‌ ।! ११. मारदिया 

महीतले । ५. भमि पर 


श्लोकाधं- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दोनों हाथों से उसे पकड़ कर भुमि पर गिरा दिया ओर माकाश 
में देवताओं के देखते ही देखते पशु की भांति मारमार कर भार दिया ॥ 
चतुसििशः श्लोकः 
गुहापिधानं निर्भिद्य गोपान्‌ निःसायं कुच्डतः । 
स्तूयमानः सुरेगोपिः परविवेश स्वगोञ्ुलम्‌ ॥३४॥ 
पदच्छेद- गुहा पिवानम्‌ निरिद्य गोपान्‌ निःसायं कच्छतः । 
स्तुयमानः सुरः गोपः प्रविवेश स्व गोकुलम्‌ ॥ 


शन्दायथं-- 

गुहा १. गुफाके स्तुयमानः ४. स्तुति किये जाते हये 
पिधानम्‌ २. टढक्कनको सुरः ७. देवतामों (एवम्‌) 
निभिद्य ३. तोड़ कर गोपैः ८. ग्वाल-वालों दारा 
गोपान्‌ ५. ग्बाल-वालो को प्रविवेश १२. चले आये 

निःसायं ६. निकाल कर स्व १०. अपने 

कृच्छतः । ४. संकट पूणं स्थान से गोकुलम्‌ ।। ११. गोकुल में 


ए्लोकाथ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण गुफा के ठढक्श्न को तोड़ कर संकट पूणं स्थान से बाल-वालों को 
निकाल कर देवताओं एवम्‌ ग्वाल-वालों दारा स्तुति कयि जति हुये अपने गोकुल में 
चले आये ॥ 
श्रीमद्‌भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पुवधिं 
व्योमासुरवधो नाम सप्तत्निशः अध्यायः ॥१२३७11 
फार-र्द४ द 





श्मोभदभागवतमदी पुराणम्‌ 


दशखः स्कन्घः 


उनणू्ट्गाल्तिडाः जध्ययाच्यः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-अक्त रोऽपि च तां राति सधघुपुयां महाभतिः। 


उषित्वा रथसास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद- बक्गरः अपि च ताम्‌ राननिम्‌ मधुपूर्याम्‌ महामतिः) 
उषित्वा रथम्‌ आस्थाय प्रययो नन्द गोकुलम्‌ ॥\ 

शन्दाथ-- 

अक्रूरः २. अक्ररजी उषित्वा ७. बिताकर 

अधच ३. भी रथम्‌ ८. रथ पर 

ताम्‌ ४. उस आस्थाय ई. सवार होकर 

रात्रिम्‌ ५. रात को प्रययो १२. चल पड़े 

मधुपुर्याम्‌ ६. मधुपुरीमें नन्द १०. नन्द जी के 

महानतिः\! १. महाबुद्धिमान्‌ गोकुलम्‌ 1\ ११. गोकुल की ओर 


श्लोका्थ-महाबुद्धिमान्‌ अक्र र जी भो उस रातको मधूपुरीमेंदही चिताकर रथ पर सवार होकर 


नन्द जी के गोकुल की ओर चल पडे ॥ 


हितीयः श्लोकः 


गच्छन्‌ पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे्तणे । 


भक्ति परासुपगत एवमेतंद चिन्तयत्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- गच्छन्‌ पथि महाभागः भगवति अम्बुज ईक्षणे । 

भक्तिम्‌ पराम्‌ उपगतः एवम्‌ एतत्‌ अचिन्तयत्‌ ।। 
शन्दार्थ-- 
गच्छन्‌ २. जाति हुये भक्तिम्‌ ८. भक्ति 
पथि १. मागं में पराम्‌ ७. परम 
महाभागः ३. महाभाग्यवान्‌ अक्ररजो उपगतः ४. प्राप्त्‌ करके 
भगवति ६. भगवान्‌ में एवम्‌ १०. इस प्रकार 
अम्बुज छ. कमल्‌ एतत्‌ ११. यह्‌ 
ईक्षणे । ५. नयन अचिन्तयत्‌ ॥। -१२. सोचने लगे 


उलोका्थं-- मार्गं मे जाते हये महामाग्पवान्‌ अक्ररजी कमन नयन 
करके इस प्रकार यहु सोचने लगे ॥ 


भगवान्‌ मे परम भक्ति प्राप्त 
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तृतीयः श्लोकः 
किं मयाऽऽ्चरितं भद्रं कि तप्तं प्रभं तपः। 
किं वाथाप्यहेते दत्तं यद्‌ द्र्यास्यव्य केशवम्‌ ॥३॥ 


पदच्छद-- किम्‌ मया आचरितम्‌ भद्रम्‌ क्रिम्‌ तप्तम्‌ परभम्‌ तपः । 
किम्‌ वा अथापि अहते दत्तम्‌ यड्‌ दरक्ष्यामि अद्य केशवम्‌ ॥ 





गब्दाथ-- 

किम मया १. मैनेक्या किमव ८. अथवा 
आचरितम्‌ २. अच्छा कायं किया अखापि &. कौनसा 

भद्रम्‌ ४. शुभ क्म क्रियाहै अर्हते १०. सत्पात्र को 

किम्‌ २. कौनसा दत्तम्‌ ११. दान दिया दै 
तप्तम्‌ ७. किया है यद्‌ १२. जा 

परमम्‌ ५. श्रेष्ठ द्रक्ष्यामि १४. देखगा 

तपः । ६. तप अद्य केशवे ॥। १३. आज भगवान्‌ को 


श्लो कार्थ मैते क्या अच्छा कायं किया है। कौन सा णुभक्र्मं श्या है। वा श्रेष्ठ त्प कियारै। 
अथवा कौन सा सत्पात्र को दान दिया है। जो आज भगवान्‌ को देखंगा । 


चत्‌ © 
थः श्लोकः 
© ° © 
ममेतद्‌ दुलेभं मन्य उत्तमश्लोकदशेनम्‌ । 
विषयात्मनो यथा जह्मकीतेनं शुद्र जन्मनः ॥४॥ 


पदच्छेद - मम एतद्‌ दुलभम्‌ मन्ये उत्तम श्लोक दशनम्‌ । 
विषय आत्मनः यथा ब्रह्म कोतनम्‌ शुद्र जन्मनः 11 


शब्दार्थ- 

मम २. मुज्ञ - विषय ३. विषयापक्त 

एतद्‌ ५. यह आट्मनः ४. आत्मा के लिए 

दुलभम्‌ ८. दुलेभ है यथा ४. जेसे 

मन्ये १. मै मानताहं कि ब्रह्म कोतंनम्‌ १२. वेदो का कीतंन दुलंभ होता है 
उत्तमश्लोक ६. भगवान्‌ का शुद्र १०. शूद्र कूल में 

दर्शनम्‌ । ७. दशन जन्मनः । ११. उत्पन्न मनुष्य के लिये 


श्लोकार्थ- मै मानत्ता ह कि सक्च विषयासक्तं आत्मा के लिये यह भगवान्‌ का दशेन दुलभ है । जसे 
शूदर कुल में उत्पन्न मनुष्य के लिथे वेदो का कीतंन दुलभ होता है ॥ 





१५ „म क 
क > ^ अकि-+ व न त हि (क गो जि 
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पञ्चमः श्लीकः 
चैव समाधसस्यापि स्यादेवाच्युतदशेम्‌ । 


हियसाणः कालनव्या क्वचि्तरति कश्चन ॥५५॥ 
पदच्छेद-- सा एवम्‌ सम अधमस्य अपि स्यात्‌ एव अच्युत दशनम्‌ । 
ह्ियसाणः काल नद्या क्वचित्‌ तरति कश्चन ।। 





` 3 1 जा ~ क जका 


शब्दाथे- 
मा एवम्‌ १. एसा नहीं ह्ियमाणः ठ. बहता हुआ 
मम अधमस्य २. मूञ् अघमको काल ७. समयक 
अपि ३. भी | नदा ८. प्रवाह में 
स्यात्‌ एव ६. होणाही वतचित्‌ ११. कहीं (संसार सागर को) 
अच्युत ४. भगवान्‌ का तरति १२. पारकेरलेतारै 
दर्शनम्‌ । ५. दशन कश्चन) १०. कोर 


श्लोकाथ-एेसा नहीं, मृज्ञ अधम को भी भगवान्‌ का दशन होगा ही 1 समथ के प्रवाह में बहता हुभा 
कोई कहीं संसार सागर को पार करलेतारहै। 


षष्ठः श्लोकः 
ममावययामङ्कल नष्टं फलवांश्चेव से मवः। 


यन्नमस्ये जगवतो योगिध्येयाङ्धिपङ्कजम्‌ ।६॥ 


पदच्छेद-- मम अद्य अमङ्गलम्‌ नष्टम्‌ फलवान्‌ च एव मे भवः । 
यत्‌ नमस्ये भगवतः योपि ध्येय अङ्घ्रि पंकजम्‌ ।। 





शब्दाथ- 
ममर २. मेरा यत्‌ ८. जोम 
अद्य १, आज नमस्थे १४. नमस्कार करूगा 
अम्लम्‌ ३. अशुभ भगवतः ११. भगवान्‌ के 
नष्टम्‌ ४. नष्टहो गया योगि ६. योगियोंके दारा 
फलवान्‌ ७. सफल हो गया ध्येय १०. ध्यान करने योग्य 
| | च एव ५. ओर अङ्धि १२. चरण 
। मे भवः 1 ६. मेराजन्मभी पंकजम्‌ 11 १३. कमल को 
1 


ए्लोक्राथं-आज मेरा अशुभ नष्ट हो गया । ओर मेरा जन्म भी सफल हो गया । जो भे योगियों के 
हारा ध्यान करने योग्य भगवान्‌ के चरण कमल को नमस्कार करू गा ॥। 
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सप्तमः श्लीकः 
कसो बताद्याकुत मऽत्यज॒ग्रहं द्रदयेऽङ्धिपद् ` परद्धितोऽघ्ुना इरेः । 
कुतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेऽतरन्‌ यन्नखमण्डलत्विषा ॥७॥ 
पदच्छेद -- कसः बत अद्य अक्रत मे अति अनुग्रहम्‌ द्रक्ष्ये अङ्घ्िपद्चम्‌ रहितः अमुना हरेः 1 
कृत॒ अवतारस्य इुरत्ययन्‌ तमः पूवे अतरन्‌ यत्‌ नख सण्डल त्विषा ॥ 


शब्दार्थं -- 

कसः बत १, अहा ! क्सने कृत ८. धारण कयि हये 

अद्य २. आज अवतारस्य ७. पृथ्वी प्रर अवतार 

अकत ५. को (क्योकि) दुरत्ययम्‌ १६. अपार 

मे अति ३. मेरे ऊपर बडी तसः १७. अन्धकार को 

अनुग्रहम्‌ ४. कृपा पूर्वे अतरन्‌ १८. पटले के ऋषि महवि पार कर चुके हँ 
दरक्षये ११. दशंन कखंगा थत्‌ १२. जिसके 

अङ्घिपद्यम्‌ १०. चरण कमल का नख १३. नखं 

प्रहितः अमुना ६. उसीकेभेजनेसे मण्डल १४. मण्डल की 

हरेः । ६. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के त्विषा ॥ १५. कान्ति से 


श्लोकाथ--अहा ! कंस ने आज मेरे ऊपर बड़ी कपा की । क्थोकिं उसी के नेजने से पृथ्वी पर 
मवतार धारण किये हुये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमल का दशंन कभा । जिसकं 
नख मण्डल कौ कान्ति से अपार अन्धकार को पहले के ऋषि-महषि पार कर चुके है ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
यद्चितं बरह्मभवादिभिः सुरैः भिया च देव्या खुनिभिः ससात्वतैः । 


गोचारणायालुचरेश्चरदूवने यद्‌ गोपिकानां ऊुचङुङ्क्‌ माङ्कितस्‌ ॥८॥ 
पदच्छेद-- यत्‌ अचितम्‌ ब्रह्मभव आदिभिः घुर: धिया च देव्य मनिभिः स सात्वतः । 
गोचारणाय अनुचरः चरत्‌ वने यत्‌ गोपिकानाम्‌ कुचकुङ्कुम अङ्कितम्‌ ॥। 


श ६. जिनके चरणोकीो गोचारणाय १२. गौओं को चराने के लिये 
अचितम्‌ ७. अचंना करते हैँ (ओर) अनुचरः १३ ग्वाल-~वालों के साथ 
ब्रह्मभव आदिभिः १. ब्रह्मा शंकर आदि चरत्‌ वने १४. वन में विचरते हँ 

सुरः २. देवता यत्‌ ८. जो (चरण) 

भिया च देव्या २. लक्ष्मोदेवी भौर गोपिक्रानाम्‌ ई. गोपियों के 

मुनिभिः ५. मुनिगण कुचक्डकूम १०. स्तनो पर लगे हुये कुङ्क्रमो से 
स सात्वतः । ४. भक्तों के साथ अङ्कितम्‌ ॥ ११. रग जातें (वे ही चरण) 


श्लोकाथं- ज्रह्या, शंकर आदि देवता, लक्ष्मीदेवी ओर भक्तां के साथ मुनिगण जिनके चरणों की 
अचना करते हँ ओरजो चरण गोपियों के स्तनों पर लगे हये कुङ्कमों से रंग जाते 
हवे ही चरण गौओंको चराने के लिये वाल-वालों के साथ वन में विचरते है ॥ 
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नवमः श्त्लोकेः 
द्द्याभि नून सकपोलनासिकं स्मितावलोक्ाडणकञ्जलोचनम्‌ । 


सवख खक्न्दस्य गुडालकाचत प्रदल्तिण से प्रयरन्ति चं खगाः ।॥&€। 
पदच्छेद -- द्रक्ष्यामि ननम्‌ सुकपोल नासिकतम्‌ स्मित अवलोक अरुण कञ्ज लोचनम्‌ । 
सुखम्‌ सुकुन्दस्य गुड अलक अवतम्‌ प्रदक्षिणम्‌ मे प्रचरन्ति वे सगा! 


--=--~ ~~ ~= --~ ~ ~ ज ज 


शन्दाथ- 

द्रक्ष्यामि १२. देखंगा मुखम्‌ १०. मूख को 

ननम्‌ ११. निश्चयी मुकुन्दस्य ६. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
सुकपोल १. सून्दर कपोल गुड अलक ७. घुधराले बालों सै 
नासिकम्‌ २. नासिका आवतम्‌ ८. ठढके हुये 

स्मित ३. सुस्कराहट भदक्षिणम्रमे १४. मेरोदायींओरसे 
अवलोक ४. चितवन ओर भ्रचरन्ति १६. निकल रहे हैँ 
रुण कञ्ज १५. लाल कमलके समान चं १३. व्योकि 

लोचनम्‌ । ६. नेत्रो वाले (तथा) भ्रगाः ।) १५. हरिण 


एलोकाथ- सुन्दर कपोल, नासिका, मुस्कराहंट, विततवन ओर्‌ लाल कमल के समान नेतरौ वाने 


तथा घुंघरले बालो सेदढ्के हुये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुख को निश्चय रही मै देखंगा । 
क्योकि हरिण मेरी दायीं ओरसे निकल रहे रै । 


दशमः शलाकः 
५ क ७ < क 
अष्यव्य विष्णोमनुजत्वमीथुषो माशवताराय खवो निजेच्छया । 
लावण्यधाम्नो भमवितोपलम्मन सद्य नं न स्यात्‌ फलमनञ्जसा दशः ॥१०॥ 
 पदच्छेद-- अपि अद्य विष्णोः मनुजत्वम्‌ ईयुषः भार अदतारश्य भुवः निज इच्छया । 
लावण्य घधास्तः भविता उपलम्भनम्‌ मह्यम्‌ ननं स्यात्‌ फलम्‌ अञ्जसा दशः 1 





शन्दाथं- 
अपि १. ओरभी लावण्य धाम्नः ७. सौन्दयं के धाम मूतिमान्‌ निधि 
अदय ४. आजं भविता १२. होगा 
विष्णोः 5. भगवान्‌ विष्णु का उपलम्भनम्‌ ११. दशन 
मनुजत्वम्‌ १. मनुष्यावतार मह्यम्‌ १०. मून्ञे 
ईधुषः ६. धारण किये हुये (तथा) न १५. नहीं मिलेगा 
भार अवतार्य ३. भार उतारने के लिये न स्यात्‌ १६. रेरा नहीं अवश्य मिलेगा 
२. पृथ्वीका फलम्‌ १४. फल 
न निज इच्छ्या। ४. अपनी इच्छासे अञ्जसा दशः ।।\ १३. सहज ही मे आंखों का 


ष्लोकार्थ-भोर भी पृथ्वीका भार उतारने के लिये अपनी इच्छा से मनुष्यावतार धारण कयि 
हये तथा सौन्दयं के धाम, मूतिमान्‌ निधि, भगवान्‌ विष्णु का आज मृन्षे दशन होगा! 
सहज ही मे आंखों का फल नहीं मिलेगा एेप्ता नहीं अवश्य मिलेगा 1 


.4.4.4..1॥ .॥ ॥ 1 9. ॥ 84 


4. . 1 5.411.114} 


4\ 441 41 
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एक्दशः श्लोकः 
य ईक्तिताहरदिनोऽप्यसत्छनोः स्वनेजसापास्नलसोभिदाञ्नमः । 
स्वसाययाऽऽत्मन्‌ रचितेस्तदीच्या भाणाक्घीभिः शदनेष्वभीयते ॥११॥ 


पदच्छेद-- यः ईक्षिता अहम्‌ रहितः अपि अक्चत्खतौः स्वतजसा अपास्त तमोधिदा श्नः 
स्यमायया आत्मन्‌ रचितं: तत्‌ ईक्षयः राण अक्षक्षोलिः सदनेषु अभिईयते ॥ 

शब्दार्थ-- यः १. जो भगवान्‌ स्वमायया १०. अपनी योग माया से 

ईक्षिता ३. द्रष्टा होने पर आत्मन्‌ ११. अपने आप मं 

अहम्‌ रहितः अपि ४. भो अहंकार से रहित रचितः १६३. जीवों को रचना करते हैँ वे 

असत्सतोः २. कायं कारण ख्य जगत्‌ कें चत्‌ ईक्षया ४. आर जो अपने संकत्मसे ही 

स्वतेजसा ५. अपने तेज से प्राण अक्षधीलिः १२. प्राण इच्िय ओर बुद्धि कं 

साय 

अपास्त ८. मिटादेने वाले ह सदनेषु १४. गोपियो के घरों में 

तमोभिदा ६. अज्ञान से होने वाले भेद के अभि १५. लीला करते हये 

श्रमः । ७. शरन को ईयते ॥। १६. प्रतोत होते हँ 


श्लोकार्थ--जो भगवान्‌ काय-कारण रूप जगत्‌ के द्रष्टा होने पर भी अहंकार से रहित अपन तेज से 
अज्ञान से होने वाले भेद के ्रमको मिटा देने वाले ह. ओर जो अपने संकल्म सहो अपनो योग 
माया से अपने आप में भ्राण, इन्द्रिय ओर बुद्धि के साथ जीवों की रचन। करते है वे गोपियोकं घरां 
मे लीला करते हये प्रतोत होते हं ॥ 


द्वादशः श्लाकः 


यस्याखिलामीवहभिः समङ्ले्वाचो बिनिश्रा यणकमेजन्मभिः । 

प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वे जगद्‌ यास्तद्विरक्ताः शवशोभना मताः ॥१२॥ 

पदच्छद-- यस्य अखिल अमीवहुभिः सुभद्धलः वाचः विमिश्राः गुण कर्मं जन्मभिः । 
प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वं जगत्‌ याः तत्‌ विरक्ताः शवशोभनाः मताः ॥ 


शदगर्थ- 

यस्य अखिल १. जिनके समस्त प्राणन्ति ४. प्राण छे युक्त 

अमीवहूभिः २. पापों के नाशक शुम्भन्ति १०. शोभित तथा 

सुमङ्खलेः ३. प्रम मङ्खलमय पुनन्ति ११. पवित्र करती है .किन्तु) 

वाचः ७. वाणी वे जगत्‌ ८. निश्चित रूष ते संसार को 

विभिभ्ाः ६. युक्त होने पर याः तत्‌ विरक्ताः १२. १ गुणों के गायन से 
र 

गुण कमं ४. गुण-कमं ओर शव १३. वह शव को ही 


जन्मभिः । ५. जन्म की (लीलाओंसे) शोभनाःमताः)) १४. शोभित करने वाली हैँ 


ए्लोकाथ-जिनके समस्त पापों ॐ नाशक परम भङ्खनप्य गुण-कमं ओर जन्म की लोलार्भो से ष 


होने पर वाणी निश्चितरूपस संसार को प्राण सृ युक्त, शोभित.तथा पवित्र करती है 1? 
वाणी गुणों के गायन से रहित है, वह शव को ही शोभित करने वाली दहै॥ न 3 ४ 





क ४ 
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श्रीमद्भागवते 


त्रयोदशः श्लोकः 
स॒ वच्ावतीणेः किल सात्वतान्वये स्वसेतुपालामरवयंशमंकृत्‌ । 
यशो वितन्वन्‌ बज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेषमङ्गलम्‌ ॥१३॥ 


पदच्छद-- सः च अदतीणं: किल सात्वत अन्वये स्व सेतुपाल अमर वर्य शमङ्ृत्‌ । 
यशः वितन्वन्‌ त्रजे आस्ते ईश्वरः गायन्ति देवाः यत्‌ अशेष मङ्धलम्‌ ।। 


| अभ ३०८ 


शनब्दाथ- । 

सःच १. वे ही भगवान्‌ यशः वितन्वन्‌ ५. अपने यश का विस्तार करते हुये 
अवतोणंः किल २३. अवतीणं हुये है व्रजे आस्ते १०. त्रजमें निवास कर रहे हँ 
सात्वत अन्वये २. यदुवंश मे ईश्वरः ८. एेश्वयंशाली भगवान्‌ 

स्व . पनी बताई गायन्ति १४. गायन करते हैँ 

सेतुपाल ५. मर्यादा का पालन करने वाले देवाः १३. देवता लोग 

अमर वयं ६. श्रेष्ठ देवताओं का यत्‌ अशेष ११. जिनके सम्पूणं 

शमेकत्‌ 1 ७. कल्याण क्ररने वाले 


मङ्कलम्‌ ॥ १२. मद्धलमय यश का 


श्लोकार्थ-वे भ ही भगवान्‌ यदुवंश में अवतीणं हुये हैँ 1 अपनी बताई मर्यादा का पालन करने वाले 
शरेष्ठ देवताओं का कत्याण करने वाले एेश्वयंशाली भगवान्‌ अपने यश का विस्तार करते हये ब्रज में 
निवास करते ह । जिनके सम्पण मङ्कलमय यश का देवता लोग गायन करते ह ।। 


चतुदंशः श्लोकः 
तं त्वद्य नून महतां गतिं यरु चेलोकयकान्तं दृशिमन्महोत्सवम्‌ । 
रूपं दधानं भिय इेर्सितास्पद द्रद्ये ममासन्दुषसः खदशंनाः ॥१४॥ 


पच्च्छेद-- तम्‌ तु अद्य नूनम्‌ महताम्‌ गतिम्‌ गुखम्‌ त्रैलोक्यकान्तम्‌ वृशिमत्‌ महोत्सवम्‌ । 
रूपम्‌ दधानम्‌ धियः ईप्तित्त आस्यदम्‌ द्रक्ष्ये मम आसन्‌ उषसः सुदशंनाः 11 


शन्दार्थ-- 

तम्‌ तुद्य ठ. आजम उन्हं रूप दधानम्‌ ०८. खूप धारण किये हये 
नूनम्‌ १०. निश्चय ही शियः ६. तथा लक्ष्मी के लिये 
महत मगतम्‌ १. महापुख्षो के आश्रय ईप्सित आस्पदम्न. ७, अत्यन्त अभीष्ट 
गुदम्‌ २. सबके गुर 


2 द्कष्येमन ११. देखंगा (क्थोकि) मूञ्ञे 
त्रलोक्यकान्तम. ३. तीनों लोक्रो के स्वामी 


ल आसन्‌ १४. रहे हें 
दृशिमत्‌ ४. नेतर वालों के लिये उषसः १२ प्रातःकालसे ही 
महोत्सवम्‌ । ‰. महान्‌ आनन्द स्वरूप 


सुदशंनाः 11 १३. अच्छे सगुन दीख 
ए्लोकार्थ-महापुश्षो के आश्रय, सवके गुरु, तीनो लोकों के स्वामी, नेत वालों के लिये महान्‌ आनन्द 


स्वरूप तथा लक्ष्मी के लिये अत्यन्त अभीष्ट डप धारण क्रि हये, आज म उन्हें निश्चय ही देखुंगा । 
क्योंकि मृस्मे प्रातःकाल से ठी अच्छे सगुन दील रहे ह ॥ 
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पञ्चदश : श्लोकः 
अथावरूढः सपदीशयां र्त्त पधानपुंसोश्चरणं स्वलञ्धये । 
धिया धतं योगिभिरमप्यहं श्च॒वं नमस्य आभ्यां च सखीन्‌ वनौकसः ॥१५॥ 
पदच्छद-- अथ अवरूढःसपदि ईशयोः रथात्‌ प्रधान पुंसोः चरणम्‌ स्वलब्धये। 
धिया धृतम्‌ योगिभिः अपि अहम्‌ श्रुवम्‌ नमस्ये आभ्याम्‌ च सखीन्‌ वनओकसः ॥ 





शन्दार्थ-- 
अथ १. तदनन्तर धिया धृतम्‌ ०८. केवलमन में धारण क्रिये जाने वाले 
अवरूढः सपदि ३. तुरन्त उतर कर योगिभिः अपि ७. योगियाोकेद्राराभी 
ईशयोः ६. स्वामी (बलराम भौर अहम्‌ १०. मै 
कष्ण के) 
रथात्‌ २. रथसे ध्नम्‌ नमस्ये ११. निश्चित हो नमस्कार कल्गा 
प्रधानपुंसोः ५. सर्वश्रेष्ठ पुरुष आभ्याम्‌ च १२. ओर उन दोनों के साथ 
चरणम्‌ ६. चरणों को सखीन्‌ १४. सखाओं को भो नमस्कार कल्गां 


स्वलन्धये। ४. अपने लाभ के लिये वनभोकसः ।। १३. उन वनवासी 

श्लोकार्थ-- तदनन्तर रथ से तुरन्त उतर कर अपने लाभ के लिये सर्वश्रेष्ठ पुरूष स्वामी बलराम 
ओर श्रीकृष्ण के योगियोंके दाराभी केवल मनसे धारण किये जानै वालेचरणोको 
मै निश्चित रही नमस्कार करूगा। गौर उन दोनो के साथ उनके वनवासी सखाओं को 


भी नमस्कारक्र्गा।। 
षोडशः श्लोकः 


अभ्यङ्धिमूले पतितस्य मे विखुः शिरस्यधास्यन्निजहस्तपङ्कजम्‌ । 


दत्ताभयं कालसुजङ्र दसा प्रोद्रेजिताना शरणबषिणां नणाम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद- अपि अङ चिमुले पतितस्य मे विभुः शिरसि अधास्यत्‌ निज हस्त पङ्कजम्‌ । 
दत्त अभयम्‌ कालभुजद्धः रंहसा भउद्वेजितानाम्‌ शरण एषिणाम्‌ नृणाम्‌ 1। 


शब्दाथ- 
अपि १. क्या दत्त १४. देते है 
अङ घ्िमुले २. चरणो में अभयम्‌ १३. अभय दान 
पतितस्य ३. गिरे हुये कालजं ८. कालरूपी सपं के 
मे विभुः शिरसि ४. मेरे सिर पर भगवान्‌ रंहसा ६. भयसे 
अधास्यत्‌ ७. रख दंगे प्रउद्वेजितानाम्‌ १०. अत्यन्त घनरा कर आपकी 
निजहस्त ५. अपता कर शरण एषिणाम्‌ ११. शरण चाहने वाले 
म्‌ । ६. कमल नणाम्‌ ॥ १२. मनुष्यों को वे 


ङ्खज 
ष्लोकाथं- क्या चरणों मे भिरे हये मेरे सिर पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना कर कमल रख द्गे ! 
कालरूपी सपं के भय से अत्यन्त घबरा कर उनको शरण चाहने वाले मनुष्यों को वे 


अभयदान देते है ॥ 
फर्म--&५ 
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सप्तदश : श्लोकः 
खमदेणं यत्र निधाय कौशिक्स्तथा बल्तिश्चाप जगत्त्रमेन्द्रताम्‌ । 
यद्‌ वा विहारे बजयोषितां श्रमं स्पशंन सौगन्धिकगन्ध्यपानुदत्‌ ॥१५७॥ 





वदच्छेद-- सम्‌ अहणस यत्न निधाय कौशिकः तथाबलिः च आप जगत्‌ रय इन्द्रताम्‌ । 
ध यत्‌ वा विहारे ब्रजयो षिताम्‌ श्रमम्‌ स्पर्शेन सौगन्धिक गन्धि अपानुदत्‌ ।! 
शब्दाथ- 
सम्‌ अणम्‌ २. विधिवत्‌ पूजन यत्‌ ११. जिन कर कमलो से 
यत्न १. जिनका वा ६. अथवा 
निधाय ३. करके विहारे १२. विहार के समय 
को शिकः छ. इ्द्र व्रजयोषिताम्‌ १४. ब्रज की रमणियोंकी 
तथा बलिः च ५. तथा बलिने भ्रमम्‌ १५. थकान 
आप ८. प्राप्तकर लियाथा स्पशंन १३. स्पशंकेद्रारा 
जगत्‌ जय ६. तीनो लोकों का सौगन्धिक गरि १०. कमल की सी सुगन्ध वाले 
इन्द्रताम 1 ७. प्रभुत्व अपानुदत्‌ 1 १६. भिटादीथो 
४ ष्लोकार्थ-- जिनका विधिवत्‌ पूजन करके इन्द्र॒ तथा बलि ने तीनों लोकों का प्रभुत्व प्राप्त कर लिया 


था। अथवा कमल कीसी सुगन्ध वाले जिन कर कमलोसे विहारके समय स्पशंके 
द्वारा व्रज रमणियो को थकान मिटादीथी। क्या उन्हँ मेरे सिरपररखदेगे।। 


ष्टादश : श्लोक 
न मय्युपेष्यत्यरिवुदधिमच्युतः कंसस्य दूतः परहितोऽपि विश्वदक्‌ । 
योऽन्तब हिश्चेतस एतदीहितं तेच्रज्ञ इन्तत्यमलेन चन्तषा ॥१८॥ 





पदच्छेद -- ने मयि उपष्यति अरिबुद्धिम. अच्युतः कंसस्य इतः प्रहितः अपि विश्वद्क्‌ । 
ई यः अन्तः बहिः चेतसः एतत्‌ ईहितम्‌ क्षेत्रज्ञः ईक्षति अमलेन चक्षषा 11 
शन्दाथ-- 
न ६. नहीं यः ११. वें 
ˆ मयि ३. मुञ्च पर अन्तः बहिः १०. बाहर ओर भीतर रहने वाले हैँ 
उपेष्यति ७. करगे (क्थोकि वे) चेतसः ६. चित्तके 
अरिवुद्धिम्‌ ५ शत्रु का बुद्धि-माव एतत्‌ ईहितम्‌ १५ इसवचेष्टाको 
अच्थुतः ४. भगवान्‌ क्षेत्रज्ञः १२. क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर 
कंसस्य १. कका ईक्षति १६. देखते रहते हैँ 
। दूतःप्रहितःअपि २- भेजा दूत होने पर भी अमलेन १३. निर्मल 
विश्वदक। <. संसारकोदेखने चक्षुषा 1 १४. दृष्टिसे 
। 3 वालि (एव) 


श्लोका्थ--कस का भेजा हुआ दूत हीने पर भी मुज्ञ पर भगवान्‌ शत्रु का बुद्धि-भाव नहीं करगे । 


क्थोकिवे संसार को देखने वाले एवं चित्त के बाहर ओर भीतर रहने वलेर्है। वे 
<अ क्ष्रज्ञ ख्प से स्थित होकर निर्भल दृष्टि से इस चेष्टा को देखते रहते है ॥ 
क 


1 9 अक, 360.50 


क = ०9 ऋ ` + =+4॥ १ 
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एकोनविंशः श्लोकः 
९ | < ~ © 
अप्य ङधिमूलेऽवदहितं कृताञ्जलि सामीक्िता सस्मितसाद्रया दशा । 
सपद्यपध्वस्नसमस्तकिल्विघो वाहा खद चीतविशङ्क ऊजिताम्‌ ॥१९॥ 
पदच्छेद-- अपि अङ घिमूले अवहिनम्‌ कृतअजञ्जलिम्‌ साम्‌ ईक्षिता सस्मितम्‌ आरद्रया दृशा । 
सपदि अपध्वस्त समस्त किंरिविषः वोढा यदम्‌ कीत विशङःः ऊजिताम्‌ ॥ 





णब्दार्थ-- 

अपि १. फिर सपदि ६. तत्कषक्ष 

अङ घध्िमूले २. चरण तलमें अपध्वस्त १२. नष्ट करके 
अवहि्तम्‌ २. सावधानो से समस्त १०. सारे 
कृतअञ्जलिम्‌ ४. हाथ जोड़कर किल्दिषः ११. पापों कौ 
माम्‌ ५. मुञ्चेवे वोढा १६. प्राप्त करू गा 
ईक्षिता ८. देखेगे (नव नै) मुदम्‌ १५. आह्ाद को 
सस्मितम्‌ ६. मुसकराते हये वीते विशङ्कः १३. निःशङ्धु हकर 
आप्रेया दृशा 1 ७. दथाभरी दृष्टि से ऊजितम्‌ ।। १९. परम 


श्लोकार्थ--फिर चरण तल में सावधानी से हाध जोड़कर मून्ने वे मुस्कराते हये दयाभरी इष्टि 
से देखेंगे । त्र मै तत्क्षण सारे पापों को नष्ट करके निःशङ्क होकर परमनाह्भाद की 
प्राप्त करू गा ॥ 


विंशः श्लोकः 


खुद्यततमं ज्ञातिमनन्यदेवतं दोर्भ्यां बरहद्धःयां परिरप्स्यतेऽथ माम्‌ । 

आत्मा दि तीर्थीक्रियते तदेव मे बन्धरच क्मात्मक उच्छवसित्यतः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- सुहृत्तमम्‌ जातिम्‌ अनन्य देवतम्‌ दोर्भ्याम्‌ ब्रहद्भ्याम्‌ परिरष्स्यते अथ साम. । 
आत्मा हि तीर्थँक्कियते तदा एव मे बन्धः च कर्म आत्मकः उच्छ्वसिति अतः \। 


शन्दाथं- 

सुहृततसम्‌ २. अत्यन्त हितंषो आत्माहि ६. शरीर निश्चित रूप से 
ज्ञातिम्‌ अनन्य ३. बन्धु उनके सिवाय दूसरे तीर्थोक्कियते १०. तीर्थं बन जयेगा (ओौर) 
देवतम्‌ ४. आराध्यदेवरसे रहित तदाएवमे ८ उीक्षणमेरा 
दो्याम्‌ ब्हुद्भ्याम्‌ ६. लम्बो-लम्बो बाहोंसे बन्धः च १३. बन्धन 

परिरप्स्यते ७ आलिद्कन करगे कर्म आत्मकः १२. कर्ममय 

अथ १. तदनन्तर उच्छ वत्ति १४. टूट जायेगा 

माम्‌ । ५. मेरावे अतः ॥। ११. इससे (मेरा) 


-एलोकार्थ- तदनन्तर अत्यन्त हितेषी बन्धु उनके सिवाय दक्षरे आ।राध्यदेव से रहित मेरा वे लम्बा- 


लम्बी बहिं से आलिङ्गन करेगे । उसोक्षण मेराशरीर निश्चितस्प से तोर्थंबन 
जायेगा । ओर इससे मेरा क्म॑मय बन्धन टूट जायेगा ॥ 
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| अण ३८ 
एकविंशः श्लोकः 
लञ्धाङ्सङ्ग पणत कुताज्जलि सां वद्दयतेऽक्र.र ततेत्युरुधरवाः । 


तदा वय जन्मण्छतो महीयसा नेवारतो यो धिगसुष्य जन्म तत्‌ ॥२१।। 
पदच्छद-- लब्ध अङ्कः सङद्धम्‌ प्रणतम्‌ कृत अञ्जलिम्‌ माम्‌ वक्ष्यते अक्गर तत इति उरुश्रवाः । 


„, तदा वयम्‌ जन्मतः महोयसा न एव आदृतः यः धिक्‌ अमूष्य जन्म तत्‌ ।। 
शन्दाथ - 

लब्ध ३. पाकर तदा वेय ठ. तबरहमारा 

अङ्कु सङ्धम्‌ २. अद्धो का स्पशं जन्मश्रृतः १०. जन्म सफल होगा 
भ्रणतम्‌ %. सिर ज्जुकाये ह्ये महीयसा ११. भगवान्‌ ने 

कृत अञ्जलिम्‌ माम्‌ ५. हाथ जोडे हुये मुज्ञ न एवं १३. नहीं दिया 

वक्ष्यते ८. कगे आदतः थः १२. जिसे आदर 

अक्ग्र तत ६. चाचा अक्रर धिक्‌ १६. धिक्कार है 

इति ७. इस प्रकार अमुष्य १४. उसके 

उर्वाः । १. महान्‌ कोति वाले 


जन्भ तत्‌ 11 १५. उस जन्म को 
५ भगवान्‌ के 


श्लोकार्थ- महान्‌ कोति वाले भगवान्‌ के अङ्खों का स्पशं पाकर सिर श्चुकाये हुये हाथ जोड हुये, मूज्ञ 


चाचा अक्रर इस प्रकार कहेगे । तब हमारा जन्म सफल होगा 1 भगवान्‌ ने जिसे आदर 
नहीं दिया, उसके उम जन्म को धिक्कार है॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
न तस्य कथिद्‌ दयितः सुहत्तसो न चापियो द्वेष्य उपेदय एव वा । 


तथापि भक्तान्‌ भजते यथा तथा खरद्रमो यद्रदुपाभितोऽथदः ॥२२॥ 
पदच्छेद्‌-- न तस्य कश्चित्‌ दयितः सुहृत्तमः न च अप्रियः द्वेष्यः एव वा। 





त तथापि भक्तान्‌ भजते यथा तथा सुरद्रमः यद्वत्‌ उपाभितः अर्थदः ।। 

न तस्य १. नहीं तो उनका तथापि &. तोभी 

कश्चित्‌ दयितः २. कोर प्रिय भक्तान्‌ १३. भक्तों को 

सुहृत्तमः ३. वन्धुहै भजते १५. भते है 

नच ४. ओौरन यथा १६. जसे (भक्त उन्हे भजते है) 
अभ्रियः ५. अप्रिय तथा १४. वेसेही 

देऽथः ६. शत्रुहीदै सुरदमः यव्‌वत्‌ १२. कल्प वृक्ष कै समान वे 
उपेक्ष्यः एव॒ 5. उपे्ना करने योग्य भःनहीं है उपाश्रित 


१०. आध्य लेने वालों की 
वा। ७. अथवा कोई अर्थदः 1। ११. कामना पूणं करने वाले है 

श्लोकाथं- न तो उनका कोर प्रिय बन्धुहि। गौरन अप्रियशत्र ही दहै। अथव कोई उपेक्षा करने 
भ योग्य भो नहीं है। तो भी आश्रयनलेने वालों को काभना पूणं करने वाले ह । अल्प वृक्ष 
(य के सुमान भक्तोंकोवे वैसे ही भजते रै । जैसे भक्त उन्हे भजते टै ॥। 
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त्रयोविंशः श्लोकः 
किञ्चा्रजो मावनतं यदूत्तमः स्मयन्‌ चरिष्वञ्य ग्रहीतमन्जलौ । 
गृह प्रवेरयाकप्रसमस्तसत्कृतं संपद्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु ॥२३॥ 
पदच्छेद- च अग्रजः मा अवनतम्‌ दु उत्तमः स्मयन्‌ परिष्वज्य गरहीतम्‌ अञ्जलौ 
गृहम्‌ प्रवेश्य आप्त समस्त सत्कृतम्‌ संप्रक्ष्यते कंस कृतम्‌ स्वबन्धुषु । 





शब्दाथं-- 

किञ्च १. ओौर गृहम्‌ प्रवेश्य ६. धर के अन्दर ले जायेगे 
अग्रजः ३. बलराम जी आप्त १२. चुकेने पर 

माअवनतम्‌ ४. के हये मूञ्ञे समस्त १०. सम्पण 

यदु उत्तमः २. यदुवंशियों में श्रेष्ठ सत्कृतम्‌ ११. सत्कार कर 

स्मयन्‌ ५. मूस्कराते हुये संरक्ष्यते १६. पृचगे 

परिष्वज्य ६. आलिगन करके कत १४. कक्द्रारा 

गृहीतम्‌ ५८. पकड़कर कृतम्‌ १५. किये गये व्थच्हारको 
अञ्जलौ । ७. दोनों हाथ स्वबन्धुषु । १३. अपने बन्धुओं के साथ 


श्लोकाथ- भौर यदुवंशियों में श्रेष्ठ बलराम जी श्युके हुये मून्ञे मस्कराते हये आलिगन करके दोनों 
हाथ पकड कर घर के अन्दरले जायेगे तथा सम्शणं सत्कार कर ॒चुकने पर अपने 
बन्धुं के साथ कस के द्वारा किये गये ब्यवहार को पृष्ेगे ॥ 


चतुविंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- इति सञ्चिन्तयन्‌ कुष्ण रव फल्कतनयोऽध्वनि । 


रथेन गोकुलं पाः सूयंरचास्तगिरि चप ॥२४॥ 
पद्च्छेद- इति सच््चिन्तयन्‌ कृष्णम्‌ श्वफल्क तनयः अध्वनि । 
रथेन गोकुलम्‌ प्राप्तः सुय: च अस्तगिरिम्‌ नृप ।। 


शनब्दार्थ-- 

इति ३. इस प्रकार रथेन ८. रथसे 

सज्चिन्तयन्‌ ५. चिन्तन करते हुये गोकुलम्‌ ई. गोकुल 

कृष्णम्‌ ४. कृष्ण के सम्बन्धमे प्राप्तः १०. पहुंच गये 

श्व कल्क ६. श्वफल्क के सुय: च ११. ओर सूयं भी 

तनयः ७. पत्र (अक्र्रजी) अस्तगिरिम्‌ १२. भअस्ताचल पर चले गये 
अध्वनि । २. मागमे नृष | १. हे राजन्‌ ! 


श्लोका्थं--हे राजन्‌ ! मागं में इस प्रकार कृष्ण के सम्बन्ध मे चिन्तन करते हये षवफल्क के 
पुत्र अक्रर जी रथ से गोकुल पहुच गये ओर उस समय सूयं भी अस्ताल को 
ले गये ॥ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
पदनि तस्याखिललोकपालकिरीर्जष्टामलपाद्रेणोः । 
ददश गोष्ठे क्ितिकौतुकानि बिलल्तितान्यञ्जयवाङ कशाय; ॥२५॥ 


पदच्छेद - पटरानि तस्य अखिल लोकपाल किरोर ज॒ष्ट अधल पादरेणोः। 
क ददशं गोष्ठे क्षितिकोतुकानि विलक्षित्तानि अब्ज यव अङ्कुश आद्यैः ।। 
शन्दार्थ- 
पदानि १२. चरण चिहलोको ददर्शं १४. देखा 
तस्य ` ` ६. उन भगवान्‌ के गोष्ठे १३. गोष्ठ में 
अखिल १. सम्पूणं क्षितिक्तौतुकानि ११. पृथ्वीके शोभारूप 
लोकपाल २. लोक पालो के विलक्षितानि १०. चिद्भखित तथा 
किरीट जुष्टे ३. किरोटोके द्वारा सेवित अब्ज यव ७. कमल यव 
अमल ४. निर्मल अङ्कुश ८. अङ्कुश 
पादरेणोः । १. चरण धूलि वाले आद्यः ।। ६. आदिसे 


श्लोकाथं - सम्पूणं लोकपालों के किरीटोंके हारा रेवित निर्मल चरण धूलि वाले उन भगवान्‌ 


के कमल, यव, अङ्कुश अ।दि से चिद्भित तथा पृथ्वौ के णोभा रूप "चरण च्ह्लोंको 
गोष्ठमे देखा ।। 


षटविंशः श्लोकः 
तदशेनाहा दविच्रद्धसम्रमः पेम्णोध्वेरोमाञ्रकलाकलेक्षणः । 


रथादवस्कन्द्य सख तष्वचेष्टत परभोरमून्यङघरजास्यटो इति ॥२६॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ दशन आह्लाद विवृद्ध सम्श्रमः प्रेम्णा ऊध्वं रोम अश्चुकला आकल ईक्षणः, 


2 रथात्‌ अवस्कन्द्य सः तेषु अचेष्टत प्रभोः अमूनि अङ धछिरजांसि अहो इति ।। 
शब्दार्थ ` 


तत्‌ दशन १. उनके दान के रथात्‌ अवस्कन्य १०. रथ से उतर कर ` 

लाह्वाद २. आनन्द से सः &. वे उक्रर जी 

विवृद्ध ३. बटो हुई तेषु १९. उप्त पर 

सम्च्रमः ४. विह्लता वाले अचेष्टत १६. लोटने लगे 

परम्णाऊध्नं ५. प्रेमसे खड़े हुये प्रभोः अमूनि १२. हमारे प्र्ुकेये 

रोम अश्रुकला ६ रोगटे वाले ओर ांमभों अङधिरजांसि १३. चरणों को धूलि है 
कीधारासे 

माकूल ७. व्याकुल अहो ११. अहा 

ईक्षणः 5. नेत्रो वाले इति 1 १४. यह कहं कर 


इलोकार्थ-उनके दशंन के आनन्द से बढी हुई विह्भलता वाले, प्रेम से खडे हुये रोगटे वाले ओर 
^“ „/, -आओसुओं कीधारा से व्याकुल नेत्रं वलेवे अक्रूर जी स्थसे उतर कर अहाये हमारे 
` ्रभुके चरणों को धूलि है यह कह कर उस प्र लोटने लगे ॥ 
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सप्तविंशः श्लोक 
देहश्नामिमानर्थो हित्वा दस्मं भिय शाचम्‌। 


संदेशाद्‌ खा हरेलङ्कदशनश्चरवणादिभिः ॥२५॥ 


पदच्छद- देहम्‌ ध्रृताम्‌ इयान्‌ अथः हित्वा दम्भम्‌ भियम्‌ शुचम्‌ । 
सन्देशात्‌ यः हरेः लिङ्क दशन श्रवण आदिसिः॥ 


क र सी 





शन्दाथ- 

देहम्‌ भरताम्‌ १. शरीरधारियोक्ा सन्देशात्‌ 9. कञ्च के सन्देश लेकर अव तक 
इयान्‌ अथः २. यह कतेव्यहैकि यः ८. जो ञक्रूर क्रा भाव रहय दहै 
हित्वा ६. त्याग कर हरेः लि द्ध ठ. भगवान्‌ के चिल्ल £ 
दम्भम्‌ २३. दम्भ दर्शन १०. प्रतिमा दशंन 

धियम्‌ ४. भय ओौर श्रवण ११. ओर गुण श्रवण 

शुचम्‌ । ५. शोकं आदिनिः ।। १२. भादिमें वेषा भव रखे ` 


एलोकार्थ--शरीर धारियोंका यही कतंव्यदहै कि दम्भ ओर भय तथा शोक त्याग कर कंयके 
सन्देश से लेकर अत्र तकं जोअक्रर काभाव रहा है, भगवान्‌ के चिह्ध, प्रतिमा दशन 
ओर गुण श्रवण आदिमे वेषा ही भाव रखे ।। 


मष्याविंशः श्लोकः 
ददशं कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गलौ । 
पीतनीलाम्बरधरौो शरदम्बुरुदेत्तणौ ॥ २८॥ 


पदच्छेद-- ददशं कष्णम्‌ रामम्‌ च ब्रज गोदोहुनम्‌ गतो 1 
पीत नीलाम्बर धरौ शरव्‌ अम्बुखह ईक्षणो ।। 


शब्दाथं-- 

ददशं १२. देखा पीत ४. पीले ओर त 
कृष्णम्‌ १०. श्रोक्कष्ण नीलाम्बर ५. नोले वस्व 

रामम्‌ च ११. ओर बलराम को धरौ ६. धारण किये हुये (तथा) 

व्रजे १. व्रजमे (अक्ररजीने) शरद्‌ ७. शरद्‌ ऋतु के 

गोदोहनम्‌ २. गाय दहने क स्थान मे अभ्ब॒रुह्‌ ८. कमल के समान 

गतौ । ३. विराजम ईक्षणो ॥। ४. नेत्रो वाले 


ए्लोकार्थ- व्रज में अक्ररजोने गाय दहने $ स्थान में विराजमान, पीले ओर नीले वस्व धारण 
क्रियि हुये तथा शरद्‌ ऋतु के कमल के समान्‌ नेत्रं वाले श्नकृष्ण ओर बलरामं जो 
कों देखा ॥ = 





श्रीमद्भागवते 
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एकोनर्चिशः श्लोकः 
किशोरौ र्यामलश्वेतौ आरी निकेतौ च हद्‌ शजो । 


स्ुखसलौ खन्दरवरो बालद्धिरदविक्रमौ ॥२९। 





पदच्छेद -- किशोरो श्यामल श्वेतौ श्नीनिकेतो बृहद्‌ भजौ 1 
सुमुखौ सुन्दर वरौ बाल द्विरद विक्रमौ), 
शन्दार्थ-- 
किशोरो १. वे दोनों किशोर सुमुखो ७. सुन्दर मु वाले 
श्यामल २. सवले ओर सुन्दर ६. मनोहर ओर 
श्वेतौ ३. गोरे वरौ ८. परम 
श्रीनिकेतो ४. शोभाकेधाम बाल १०. बाल 
बरहद्‌ ५. लम्बी-लम्बी दिरद ११. गज के समान 
सृजो । ६. भुजाओं वाले विक्रमौ 11 १२. चाल वलिथे 


रलोकार्थ-वे दोनो क्रिशोर, साले जौर गोरे, शोभा के धाम, लम्बी-लम्बी भुजाभों वाले, सुन्दर मुख 
वाले, परम मनोहर ओर बाल गज के समान चाल वाले ये ।॥। 


त्रिशः श्लोकः 
ध्वजवज्राङ्ककशास्भोजं रिचहितैरङः धिभित्र॑जम्‌ । 


शोभयन्तौ महात्मानावनुकोशस्विले्णौ ॥३०॥ 

पदच्छद-- ध्वज वचर अङ कुश अम्भोजः चिद्धितेः अङ धिभिः व्रजम्‌ । 

शोभयन्तौ महात्मानौ अनुक्रोश स्मिति ईक्षणौ) 
शन्दार्थ- 
ध्वज १. ध्वज व्रजम्‌ । ७. त्रजको 
वचर २. वचर शोभयन्तौ ८. शोभायमान करते हुये 
अडः कुश ३. अङ्कुश गौर महात्मानौ ४. वे दोनों महात्मा 
अम्भोजः ४. कमलसे अनुक्रोश १०. दया ओर 
चिह्धितंः ५. भित स्मित ११. 


मुस्क राहट से युक्त 

दक्षणो। १२. नेतं वालेये 

श्लोकार्थ- ध्वज, वच, अङ्कुश भीर कमल से चिद्धित चरणों से व्रज को शोभायमान करते हुये 
वे दोनों महात्मा दया ओर मुस्कराहट से यक्त नेश्रों वाले ये ॥ 


अङ्घ्िभिः ६. चरणोसे 


॥ 11111 


| ७६१ 





अ० ३८ | दशमः स्कन्धं 
एकत्रिंशः श्लोक 

उदारल्चिरक्रीडी शश्चिणौ वनसालिन्तै | 

पुण्यगन्धाचलिधाङ्खे स्नान विरजवाछ्सौ ॥३१॥ 
पदच्छेद-- उदार ख्चिर कोड छग्विणो वन अलिन) 

पुण्य गन्ध अनुलिप्ताद्खौ स्नातो दिरज वाससो ॥ 

शब्दार्थं- 
उदार १. वे दोनों उदार पुण्य १०. परतित्र 
रुचिर २. सुन्दर गन्ध ११. गन्धोक्ा 
क्रोडो २३. क्रीडा करने वाले अनुलतिप्ताद्धः १२. ले१अद्धोमें लगयेषये 
लग्विणो ४. मणियोंकेहार स्नातो ७. स्नान के पश्चातु 
वन ५. तथा वन विरज ८. निर्मल 
मालिनो । ६. माला पह्नेथे (तथा) वास्तसौ।। <. वस्त्र धारण करके 


श्लोकार्थ-- वे दोनों उदार, सुन्दर क्रोडा करने वाले, मणियों के हार तथा बन माला पहने थे । ओर 
स्नान के पश्चात्‌ निर्मल वस्त्र धारण करके पवित्र गन्धो का लेप अद्धो सें लगाये थे ॥ 


द्ार्चिंशः श्लोक 
प्रधानपुरुषावायौं जगद्धेतू जगत्पती । 
अवतीणों जगत्यर्थे स्वांशेन बलके शवौ ॥३२॥ 
पधान पुरुषो आद्यः जगत्‌ हतु जगत्पती । 


पदच्ठेद-- 
अवतोणीा जगती अथं स्वअंशेन बल केशवो ।। 

शब्दाथं-- 
प्रधान १. प्रधान अवतीणा १२. अवतीणं हुये है 
पुरुषो २. पुरुषो जगती ७. संसारकी 
आः ४. आदि अथं ८. रक्षाके लिये 
जगत्‌ ३. जगत्‌ के स्वअशेन ४. अपनभंश से 
हेतु ५. कारण ओर बल १०. बलराम ओर 
जगत्पती । ६. संसारके स्वापी केशनो ।। ११. श्रीकृष्ण के ङ्प में 

(भगवान्‌) 


श्लोकार्थ- प्रधान पुरुष जगत्‌ के आदि कारण ओर संसार के स्वामी भगवान्‌ संसार की रक्षांके 
लिये अपने अंश से बलराम ओर श्रीकृष्ण के प मे अवतीणं हुये ह ॥ 
फामे-- ६६ 


~+ १. द | 


७६२ । 


पटच्छद- 


शन्दाथं- 
दिशः 
वितमिराः 
राजन्‌ 
कुर्वाणो 
प्रमया 
स्वया । 


श्रोमद्भागवते 





| ० ३२८ 
अरयस्िशः श्लोकः 
दिशो वितिधिरा राजन्‌ कुवणौ पभर्या स्वया । 
यथा सरक्तः शेलो सेप्यश्च कनकाचितौ ॥३३॥ 
दिशः वितिमिराः राजन्‌ कुर्वाणो प्रभया स्वया) 
यथा मारकतः शलः रोप्यः च कनक आचितो 1) 
४. दिशाओंको यथा ७. जसे 
५. जन्धक्रार रहित मारकतः द. मरकत मणि 
१, हे राजन्‌ शेलः १२. पहाड़ हों 
६. करते हुये वे एसे लग रहे थे) रौप्यः ११. चादीके 
३. कान्तिसे | १०. ओर 
२. अपनी 


कनक आचितौ 11 ८. सोनेसे मदे 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! अपनी कान्ति से दिशाओं को अन्धकार रदित करते हये वे एेसे लग रहे थे । 


पदच्ठेद- 


शन्दार्थ- 
रथात्‌ 


\ 


तुणम्‌ 
अवघ्लुत्य 
सः 

अक्रूरः 
स्नेह 
विह्वलः । 


जेसे सोने से मढे मरकत मणि ओर चाँदी के पहाडदहो 1 


चतुस्िशः श्लोकः 
सोऽक्र्रः स्नेहदविह्लः । 
पपात चरणोपान्ते दण्डवद्‌ रामकृष्णयोः ॥३२॥ 


रथात्‌ तूणम्‌ अवप्लुत्य सः अक्गरः स्नेह विह्भुलः । 
पपात चरण उपान्ते दण्डवत्‌ राम कृष्णयोः 1 


© 
रथात्तणंमवप्लुत्य 


१. रथसे पपात १३. लौट गये 

२. शीघ्र चरणः १०. चरणोंके 

३. उतरकर उपान्ते ११. पास 

४. वे दण्डवत्‌ १२. डंडे के समान (साष्टांग) 
५. अक्रूर राम ८. राम भौर 

६. प्रमसे कृष्णयोः 11 ६. श्रीकृष्ण के 

७. विह्वल हुये 


ए्लोकार्थ--रथ से शीघ्र उतर करवे अक्र प्रेम से विह्वल हये, राम गौर श्रङ्ृष्णके चरणो के 


पास दण्डे के समान साष्टांग लौट गये ॥ 


भ० ३८ || दशमः स्कन्धः | ७६३ 


पचर्रिंशः श्लोकः 
मगवदशनाह्नादवाद्पप्याङ्कलेक्तणः । 
पुलकाचिताङ्ग ओौत्कण्ययात्‌ स्वाख्याने नाशकन्‌ नप ॥३५॥ 
पदच्छेद-- भगवत्‌ दशन आह्लाद बाष्प परि आकुल ईक्षणः । 
पुलक आचित अद्ध ओत्कण्ड्यात्‌ स्व आख्याने न अशकन्‌ नू¶।। 


` च = = ~ ~ ऋ न ज 





शब्दाथं-- 

भगवत्‌ २. भगवान्‌ के पुलक्त ६. रोमाञ्वसे 

दशन २३. दशन के आचित १०. व्याप्त 

आह्लाद ४. आनन्द के अद्धः ११. अद्ध वाले (अक्र) 
बाष्प ५. आओ से ओौत्कण्ट्यात्‌ १२. उकत्कण्ठावश 

परि ६. अत्यन्त स्व आख्याने १३. अपना नाम भी 
आकुल ७. भरेहुये न अशकन्‌ १४. नहीं बता सके 
ईक्षणः । = नेतरो वाले (तथा) नृप ॥ १. दे राजन्‌ । 


ए्लोकाथं--हे राजन्‌ ! भगवान्‌ के दशंन के आनन्द के आयुं से अत्यन्त भरे हये नेत्रो वले तथा 
रोमाञ्च से व्याप्त अङ्गो वाले अक्रर उत्कण्डा वश अपना नाम भी नहीं बता सके ॥ 
पटत्रिंशः श्लोकः 
भगवांस्तमभिपरेत्य रथाङ्काङ्कितपाणिना । 
परिरे मेऽभ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- भगवान्‌ तम्‌ अभिप्रेत्य रथादधः अङ्कति पाणिना । 
परिरेभे अभिउप आक्ण्य प्रीतः प्रणत वत्सलः ॥। 


णन्दार्थ-- 

भगवान्‌ ३. भगवान्‌ के अक्ररका परिरेभे १०. आलिगन जिया 
तम्‌ ८. उन्हें अभिडउप आङ्कष्य ४. खींच कर 
अभिप्रेत्य ४. अभिप्राय जान कर मतः ५. प्रसन्न हीकृर 
रथाङ्धः अङ्कित ६. चक्र से अङ्कित प्रणतः १. शरणागत 
पाणिना 1 ७. हाथों से वत्सलः ।। २. वत्सल 


श्लोकार्थ--शरणागत वत्सल भगवान्‌ ने जक्नूर का अभिघ्राय जान कर प्रसन्न होकर चक्र से अङ्कति 
हाथों से उन्हे खोंच कर आलिगन क्रिया ॥ 


७९७ | 


पदच्छेद- 


शन्दा्थ- 
संकषण: 

च 

पणतम्‌ 
उपगुह्य 
महामनाः \ 
गृहीत्वा 


८. 


२. 
२३. 
©. 
¶्‌ 
१ 


श्रौ मद्‌ भागवते 





सप्तचिशः श्लोक 


खं कषेणश्च 


प्रणतसुपरुद्य 





सदह्ासनः। 


गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्‌ साजो गदम्‌ ॥२९५॥ 


संकषणः 


ख भरणतम्‌ उपगुह्य महामनाः । 


गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्‌ (स॒ अनुजः गृहम्‌ ।1 


वलरामनजी 
भो 
प्रणाम करते हुये 


उनका आलिद्कन करक 


महामनस्वी 
पकड कर 


पाणिना ६. 
पाणी ७. 
अनयत्‌ {५९ 
सः १९. 
आसुज: द 


गृहम्‌ 11 ११. 


| अ० २८ 
हाथसे 
हाय 
ले गये 
सहित उन्हे 
छोटे भाई श्रीकङ्कष्ण के 


घरमे 


श्लोकार्थ-महामनस्वी बलराम जी भो प्रणाम करते हुये उनका आलिगन करके हाथ से हाथ 


पकड कर छोटे भाई श्रीकृष्ण के सहित उन्हे चरमे ले गये ।। 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
पृष्ट्वा 
अथ 


स्वागतम्‌ 
तस्मै 


निवेद्य 
च 
वर आसनम्‌ । 


अष्टात्रिशः श्त्तोकः 
प्रष्टवाथ स्वागतं तस्मै निचेव्य च वराखनम्‌ 1 


प्लास्य विधिवत्‌ पादौ मघुपकहणमदरत्‌ ॥३८] 


पृष्ट्वा अथ स्वागतम्‌ तस्मे निवेद्य च वर आसनम्‌ । 
प्रक्षाल्य विधिवत्‌ पादौ मधुपक अर्हणम्‌ आहरत्‌ 11 


तदनन्तर 


उन्हे 

निवेदित करके 
ओर 

६. उत्तम आसन 


% @ ‰ % ~© ~ 


कुशलमद्धल पूछ कर 


स्वागत के शब्द 


प्रक्षाल्य 
विधिवत्‌ 
पादो 
मधुपक 
अहणम्‌ 
आहरत्‌ 11 


१०. धोया (तथा) 
८. विधि पूर्वक 
६. पैरोंको 

११. मधुपक आदि 

१२. पजन सामम्रो 

१३. भेट की 


ष्लोका्थं --तदनन्तर कुशलम ङ्गल पूछ कर उन्हें स्वागत के शब्द ओर उत्तम आसन निवे'दत करके 
विधवत्‌ वैरो को धोया । तथा मधुकं आदि पुजन कौ साम्नो भेट को ॥ 





भ० ३८ | दणमः स्कन्धः [ ७६५ 


एकोनचलारिशः श्लोकः 
निवेद्य गां चातिथये संवाद्य आन्नमादनः। 
अन्नं वह्ुगुणं मभ्यं आद्धयो्पादरद्‌ विदुः ॥२३६॥ 


पदच्छेद- निवेद्य गाम्‌ च अतिथये संवाह्य शान्तस्‌ आदतः । 
अन्नम्‌ बहुगुणम्‌ मेध्यम्‌ श्रद्धया उपाहरत्‌ विभुः 1। 








शब्दाथं-- 

निवेद्य ३. (दी भौर) अघम्‌ १० अन्नकरा 

गाम्‌ च २. एक गाय बहुगुणन्‌ ६. अनेक गुणो से युक्त 
अतिथये १. अतिथि (अक्ररको) मेध्यम्‌ ८. वित्र 

संवाह्य ४. पेरदधाकर श्रद्धया ११. श्रध पूर्वक 
सान्तम्‌ ५ थकावट दर की (फिर) उपाहरत्‌ १२. भजन कराया 
आदृतः । ७. आदर पूर्वक विभुः ॥ ७. प्र्ुने 


ष्लोकाथं -अतिथि अक्रूर को एक गायदी } भौर पर दना कर थकावट इर्‌ की 1 फिर प्रथने आदर 
पूवेक पवित्र अनेक गुणों से युक्त अन्न का श्रद्धापूर्वकं भोजन कराया ।। 


चलवाश्शिः श्लोकः 


= © 
तस्मे खक्तवते चीत्या रामः परमधमेवित्‌ । 
सुखवासै गन्धमाल्यैः परां परीतिं उ्यधात्‌ पुनः ॥४०॥ 
पदच्छेद-- तस्मै भुक्तवते प्रीत्या राभः परम धमवित्‌। 
मुखवासंः गन्ध माल्यैः पराम्‌ प्रतिम्‌ व्यधात्‌ पुनः 1 


शब्दाथं- 
तस्मे २. उन्हे मुखवासं: ८. पान इत्यादि ओौर 
भृक्तवते १. भोजन कर चुकने पर गन्ध ठ. सुगन्धित 
पीत्या ६. प्रमसे मात्यः १०. मालां से 
रामः ५. बलरामने पराम्‌ ११. परम 
परम २३. परमं प्रीतिम्‌ १२. आनन्दित 
धमवित्‌। ४. धमेज्ञता व्यधात्‌ १३. किया 

पुनः ।। ७. फिर 


श्लोकाथं-- भोजन कर चुकने पर उन्हे परम धर्मजञाता बलराम जी ने प्रेम से फिर पानः इलायची 
इत्यादि ओर सुगन्धित मालाओं से परम आनन्दित करिया ॥ 





७९६ | श्री मद्‌भागवते 








[अ० ने 
एकचत्वारिंशः श्लोकः 

पप्च्छ सत्कृतं नन्दः कथं स्थ निरलग्रहे । 

कखे जीवति दाश्वां खानपालां इवावयः ॥४९॥ 
पदच्छेद- पप्रच्छ सत्‌ कृतम्‌ नन्दः कथम्‌ स्थ निरनुग्रहे । 

कसे जीवति दशाहं सौनपालाः इव अवयः ।। 

शन्दाथ-- 
पघ्रच्छ ४. (अक्ररसे) पूछा कंसे ७. कंस के 
सत्‌ २. सत्कार जीवति ८. जीते जी 
कुतम्‌ ३. किये जाने पर सशाह ५. है अक्रर जौ 
नन्दः १. दन्द बावाने सौनपालाः ११. कसार द्वारा पाली हुई 
कथम्‌ ६. (आप लोग) कंसे इव १३. समान (भआपलोगों की दशा है) 
स्थ १०. रहते र अवयः ।। १२. भेडो के 
निरनुग्रहे । निदंयी 


प्लोकार्थ~ नल्द .बावा ने सत्कारः किये जाने प्रर अक्ररजीसे पृछा-हे अक्र जी! निदयी कस 


के जीते जी आप लोग कंसे रहते है 1 कसा द्वारा पालो हई मेड केः समान आप लोगों 
कीदशादहे।। 


हिचत्वारिशः श्लोकः 
योऽवधीत्‌ स्वस्वसस्तोकान्‌ कोशन्त्या अश्तप्‌ खलः | 


किं चु स्वित्तत्पजानां चः कुशलं विष्छशामह ॥४२॥ 


पदच्छेद-- यः अवधोत्‌ स्वस्वसुः तोकान्‌ क्रोशन्त्या असुत्रुप्‌ खलः । 

किम्‌ नु स्वित्‌ तत्‌ प्रजानाम्‌ वः कुशलम्‌ विभ्शामहे।। 
शन्दाथं- 
यः २. जिस किम्‌ नुस्वित्‌ ११. क्था 
अवधीत्‌ ७. मार डाला तत्‌ ८. उसको 
स्वस्वसुः ५. अपनो बहन प्रजानाम्‌ ६. प्रजा 
तोकान्‌ ६. बच्चोको वः १०. आप लोगों का 
क्रोशन्त्या ४. बिलखती हई कुशलम्‌ १२. कुशल 
अयुत्रप्‌ १, श्राणों से तृप्त होने वलि विभ्रुशामहे)। १२३. सचि 
खलः । द. दुष्टने 


श्लोकार्थ- श्राणों से तृप्त हनि वाले जिस दुष्ट ने विलखती हुई अपनी बहन के बच्चां कोमार 
डाला, उक्षकी प्रजा भाप लोगो कृ क्या कुशल सोचे ॥ 


१ अ. = _ 


अं० ३८ ] 


णब्दार्थ-- 
इत्थम्‌ 
सुन्‌तया 
वाचा 
नन्देन 


य रि 
~ = = ~ =-= 


२. 


सुसभालितः। ६ 
श्लोकाथ-- पहले ही कुशल मंगल पठे गये नन्द के हारा इस प्रकार मधुर वाणी यें सम्मानित होने 


‡< % ~ 


इस प्रकार 
मघुर 
वाणीसे 

नन्दके द्वारा 
सम्पानित होने पर 


नशन: स्कन्ध 


[ ७६७ 


प्रयश्चलार्शिः श्लोक 
इत्यं सूनृतया वाचा नन्देन सखुसभाजितः । 
अक्ररः परिष्रष्टेन जद्ावध्वपरिश्चमस्‌ ॥४३॥ 
इत्थम्‌ सूनृतया वाचा नन्देन घुभालितः । 
अक्तूरः परिधृष्टेन जह अध्व परिश्रमम्‌ ।। 


अक्रूरः 
परिपष्टेन 
जह 

अध्व 
परिश्चमम्‌ ॥ 


७. 
१ 
१०. 


ध क 


१४ 


न्व) 


पर अक्ररजीने मागं को थकावटको त्याग दिया ॥ 


अक्ररजीने 

पहले ही कुशल संगत पृष्ठे गये 
त्याग दिया 

सागकरो 

थकावट को 


भीमव्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे प्वधिं अक्तर- 


गमनं नाम अष्टात्रिशः अध्यायः 11३८) 





श्रीमद्‌भागवतमहापुराणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
प्रच्छोत्तच्स्व्वारङिदछाः र्ख्यायः 
प्रथमः श्त्तोकः 
श्रोणुक उवाच-- स्वो पविष्टः पयंङ्ध रामकरष्णोरुमानितः। 
लेभे मनोरथान्‌ सवान्‌ पथि यान्‌ स चकार ह ॥१॥ 


पदच्छद- सुख उपविष्टः पर्यङ्कः राम कृष्णाय उर मानितः । 
लेने मनोरथान्‌ सर्वान्‌ पथि यान्‌ सः चकार ह्‌।। 
शब्दाय - 
सुख ५. आरामसे लेमे १४. प्राप्त कर लिया 
उपविष्ट ७. बेठ गये मनोरथान्‌ १. सनोर्थोको 
पयंडुः ६. पलंग प्र सर्वान्‌ १३. उनसबहीको 
राम १, बलराम मौर पथि ११. मागमे 
कष्ण २. श्रीकृष्ण के द्वारा यान्‌ ६. लिन-जिन 
उर ३. बहुत सः ८. उन्होने 
मालित; 1 ४. सम्मानित होकर चकारह)! १२. सोचाथा 
(अक्र रजी) 


शलोकाथ- बलराम ओर श्रङ्ृष्ण के द्वारा बहुत सम्मानित होकर शक्ररजी आराम से पलंग पर 
बेर गये । उन्होने जिन-जिन मनोरथो को मागं सोचाथा, उनसब हीको प्राप्त 


कर लिया 
हितीयः श्लोकः 
किसलम्य भगवति पसन्ने ओनिकेतने। 


तथापि तत्परा राजन्न हि वाञ्छन्ति किञ्चन ॥२॥ 

पदच्छेद -- किम्‌ अलभ्यम्‌ भगवति प्रसन्ने शनी निकेतने । 
तथापि तत्पराः राजन्‌ न हि वाञ्छन्ति किञ्चन 1 

शब्दाथं ~ 
किम्‌ ५. क्था तथापि ७. तोभी 
अलभ्यम्‌ ६ दुलंभ रह जाता है तत्पराः ४. उनके भक्त 
भगवति ३. भगवानु के राजन्‌ ८. हे राजन्‌ ! 
प्रसन्ने ¢. प्रसन्न होने पर नहि ११. नहीं 
श्री १. लष्ठमी के वाञ्छन्ति १२. चाहते है 
निकेतने । २. आश्रय स्थान किचन ॥ १०. कूछभो 


श्लोकाथं _ लक्ष्मी के आश्य स्थान भगवान्‌ कं भरसन्न होने प्र क्या दुलेभ रहं जाताहै। तोभौ 
| हे राजन्‌ ! उनके भक्त कछ भौ नहीं चाहते है ॥ 


भ° ३८६ ] दषमः स्कन्धः [ ७६४ 


वतीयः श्लोकः 


सायंलनाशनं कृत्वा भगवान्‌ देवकीररतः । 
सुहत्स चत्त कसस्य पपच्छान्यच्चिकी वितमस्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद-- सायंतन अशनम्‌ कृत्वा भगवान्‌ देवको युतः । 
सुहत्यु वृत्तम्‌ कंसस्य पप्रच्छ अन्यत्‌ चिकोषितम्‌ 11 











शन्दार्थ- 

सायंतन १. सायंकाल का घुहुत्यु ७. अपने बन्धुओं के साय 
अशनम्‌ २. भोजनं वृत्तम्‌ . व्यवहार ओर 

कृत्वा ३. करने के बाद क्स्य ८. कंसके 

भगवान्‌ ४. भगवान्‌ पप्रच्छ १२. पृछा 

देवकी ५. देवकी अन्यत्‌ १०. दूषरे कायं 

सुतः । ६. पत्र (श्रीकृष्ण) ने चिकीषितम्‌ ।। ११. करने को इच्छाके बारेमे 


श्लोकार्थ--सायंकाल का भोजन करने के बाद भगवान्‌ देवकी पुत्र श्रीकृष्ण ने अपने बन्धुओं के 
साथ कंस के व्यवहार ओौर दूसरे कायं करने को इच्छा के बारे मे पुछा ॥ 


¢ 
चतुथः श्लोकः 

श्रीभगवानुवाच-तात सौम्यागतः कच्चित्‌ स्वागतं भद्रभस्तु वः। 

अपिं स्वज्ञातिबन्धूनामनमीवमनामयम्‌ ॥४॥ 
पदच्छद-- तात सोस्य आगतः कच्चित्‌ स्वागतम्‌ भद्रम्‌ अस्तु वः} 

अपि स्वज्ञाति बन्धूनाम्‌ अनमीवम्‌ अनामयम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
तात २. चाचाजी वः । ५. आपका 
सोम्य १, हि सौम्य! अपि १४. हैन 
आगतः ४. अये स्व $ आत्मीय 
कच्चित्‌ -२. आप कुशल पूर्वक तो ज्ञाति १०. सुहृद्‌ 
स्वागतम्‌ £ स्वागत है (आपका) बन्धूनाम्‌ ११. कुटम्बीजन 
भद्रम्‌ ७. कल्याण अनमीवम्‌ १२. कशल भौर 
अस्तु ८. होवे अनामयम्‌!) १३. स्वस्थ तो 


ए्लोकार्थ--हे सौम्य ! चाचा जी ! अप कुशलपुरवेक तो भये । आपुक्रा स्वागत है । आपका कल्याण __ ` 
होवे । आत्मीय सुहृद्‌ कुटुम्बाजन कुशल ओर स्वस्थ तो है न ॥ ` स: 
म~ ७ 





७.७० `] श्ोमद्भागवते 


पञ्चमः श्लोकः 
करि ल्ुनः कुशल षच्छे एधमाने कलासये। 
कखे मातुलनास्न्यज्ग स्वानां नस्तत्प्रजासु च ।॥*५॥। 


| अऽ ६६ 





पदच्छेद- किम्‌ तुनः कुशलम्‌ पृच्छे एधमाने कुल मामे । 
कसे मातुल नाभ्नि अद्धा स्वानाम्‌ नः तत्‌ प्रजासुच 1) 

शब्दार्थ-- 
क्िमतु १३. क्या कसे ७. कंसके 
नः २. हमारे मातुल ६. मामा 
कुशलम्‌ १२. कुशल मद्खल नाम्नि ५. नाम मात्रके 
पुच्छे ` १४. पूछ अद्धः १. चाचाजी 
एधमाने ८. बढ़ते रहते स्वानाम्‌ १०. आत्मीयजन 

| कुल ३. कुल के लिये नः ४. हमारे 

^ आप्ये 1 


| ४. रोग के समान (भौर) तत्‌ प्रजासु च 11 ११. ओर उनके बाल-बच्चों का 


श्लोकार्थ-चाचा जी! हमारे कूल के लिये रोगके समान ओरनाम मात्रके मामा कंस के बदते 
रहते हमारे आत्मीयजन ओर उनके बाल्‌-बच्चों का कुशल मङ्खल क्था पूछे ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
अहो अस्मद्द्‌ भूरि पिचोच्र जिनमायंयोः । 
यद्वेतोः पु्रमरणं यद्धेतोबेन्धनं तयोः ॥६। 


न 


पदच्छेद-- अहो अस्मत्‌ अभूत्‌ भुरि पित्रोः वृजिनम्‌ । 
यत्‌ हेतोः पृत्रमरणम्‌ यत्‌ हेतोः बन्धनम्‌ तयोः 11 

शन्दाथ-- 

अहो १. खेदहैकि आयोः ३. पुज्य 

अस्मत्‌ २. हमारे यत्‌ हेतो ८. जिस मेरे कारण 

अभुत्‌ ७. हुआ पु्नमरणम्‌ ६. पुत्रोंकामरण ओर 
भुरि ५ बहत ही यत्‌ हेतो १०. जिस कारण 

पित्रः ४. माता-पिता को बन्धनम्‌ १२. बन्धन हुभा 

बुजिनम्‌ ६ कृष्ट तयोः ॥। ११. उन दोनों का 
ग्लोका्थं-- खेद है कि हमारे पूज्य माता-पिता को बहुत ही कष्ट हुआ । जिस मेरे कारण पूत्रो का 


मरण ओर जिस कारण उन दोनों का बन्धन हुभा 1 


भ० रेच | दशमः स्कन्धः [ ७७१ 


सप्तमः श्लोकः 
© 9 9 र 
दिषटन्यादयय दशनं स्वानां मद्य वः सौर्य काङ्ज्तितम्‌ । 
सञ्जातं वण्थ॑तःं तात तवागसनकारणस्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद-- दिषब्ट्था अद्य दशनम्‌ स्वानाम्‌ मह्यम्‌ वः सोभ्य काङ्क्षितम्‌ । 
सञ्जातम्‌ व्यताम्‌ तात तव आगमन कारणम्‌ \1 


शन्दार्थ- 

दिष्टया ७. भाग्यसे सञ्जातम्‌ °=. हा है 

अद्य दशनम्‌ ५. आज दशन वण्यंताम्‌ १३. नतलाइये 

स्वानाम्‌ २. आत्मीय तात <. हे चाचा जी! अव भाप 
मह्यम्‌ ६. मृह्ञ तव १०. अपने 

वः ३. अप लोगों का आगमन ११. अनिका 

सोम्य १. हे सौम्य! चाचाजी कारणम्‌ ।। १२. कारण 


क।ङिक्षतम्‌।! ४. अभिलाषा करते हये 
श्लोकाथं--हे सौम्य चाचा जी ! आत्मीथ आप लोगो का अभिलाषा करते हुये आज दर्शन सज्ञे भाग्य 
से हआ है । हे चाचा जी ! अब आप अपने आने का कारण बतलाइये ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
ध्री शुक उवाच-- षष्टो भगवता सवं ब्णंयामास माधवः । 
वैराचबन्धं यदुषु वद्वेववधोयमम्‌ ॥८। 


पदच्छेद- पुष्टः भगवता सवम्‌ वर्णयामास माधवः । 
वेर अनुबन्धम्‌ यदुषु वपुदेव बध उद्यसम्‌ ॥ 


णन्दाथं- 

पुष्टः २. पुषछठने पर व॑र ५. बेर 

भगवता १. भगवान्‌ के अनुबन्धम्‌ ६. ठान रखना (तथा) 
सवम्‌ द. सब कु यदुषु ४. यदुवंशियों से 
व्णेयामास १०. बता दिया वसुदेव ७. वसुदेव जी के 
मा-वः। ३. अक्ररजीने (कसक) बध उद्यमम्‌ ॥1 5. वध का प्रयत्न करना 


ए्लोकाथं--भगवान्‌ के पूछते पर अक्ररजो नेकस का यदुवंशियों से बैर ठान रखना तथा 
वसुदेव जी के वध का प्रयत्न करना सब कुछ बता दिया ॥ 


७७२ ) 





न्रौ मद्‌भागवंते | भ० ६३ 
नवमः श्ततोकः 

यत्संदेशो यदथं वा दूतः संभरेषितः स्वयम्‌ | 

यदुक्तं नारदेनास्य स्वजन्सानकटदुन्दुभेः ॥६॥ 
पदच्छेद-- यत्‌ संदेशः यत्‌ अथम्‌ वा दूतः संप्रेषितः स्वयम्‌ । 

यत्‌ उक्तम्‌ नारदेन अस्य स्वे जन्म आनकदुन्दुभेः ।। 

शन्दाथं- 
यत्‌ संदेशः १. कसकाजो सन्देशथा यत्‌ ७. ओर जो 
यत्‌ अथम्‌ ३. जिस लिये अक्ररजी उक्तम्‌ १२. बताया था (वह्‌ सव वता दिया) 
वा २. अथवा नारदेन ११. नारदजीने 
दूतः १. दूत बना कर अस्य ८. उस कसको 
संप्रेषितः ६. भेजे गये थे स्व जन्म १० 


. अपने जन्म लेन का वृत्तान्त 
आनकदुन्दुभेः 11 ई. वसुदेव जी के यहां 
श्लोकाथ- कस का जो सन्देश था 1 अथवा जिस लिये अक्रर जी स्वयम्‌ भेजे गयेथे ओरजो 


उस कसको वसुदेव जी के यहां अपने (श्रोकृष्ण के) जन्म लेने का वृत्तान्त नारदजी 
ते बताया था वह सब बता दिया ॥। 


दशमः श्लोकः 
श्रुत्वाक्ररवचः कृष्णो बलश्च परवीरहा । 
परहस्य नन्दं पितरं राज्ञाऽऽदिष्टं विजनज्ञतुः ॥१०॥ 


स्वयम्‌ 1! ४. स्वयम्‌ 


पदच्छेद- श्रत्वा अक्रूर वचः कृष्णः बलः च परवीरहा । 

प्रहस्य नन्दम्‌ पितरम्‌ राज्ञा आदिष्टं विजन्ञतुः \। 
शन्दार्थ-- 
भत्वा २३. सुनकर प्रहस्य २. हस कर 
अक्र १, अक्र की नन्दम्‌ ४. नन्दको 
वचः २. बात पितरम्‌ ८. पिता 
कृष्णः ५ कृष्ण राज्ञा १०. राजा (कस को) 
बलः च ६. ओर बलरामने आदिष्ट ११. आज्ञा 
परवीरहा 1 ४. शत्रवीर को मारने वाले 


विजज्ञतुः ।! १२. बतादी 


इलोकार्थ-अक्रर की बात सुन कर रत्रवीरको मारने वाले कृष्ण ओर बलराम ने हंस केर पिता 
नन्द को राजा कस की आज्ञा बता दी ॥ 
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एकादशः श्लोकः 
गोपान्‌ समादिशत्‌ सोऽपि शृरद्यतां स्ग्तेरसः 
उपायनानि गल्लीध्वं युज्यन्तां शकटानि च ॥११॥ 
पदच्छेद-- गोपान्‌ सम्‌ आदिशत्‌ सः अपि गृह्यताम्‌ सर्वगोरसः । 
उपायनानि गृ््ीध्वम्‌ युज्यन्तास्‌ शकटानि च।। 


शन्दार्थ-- 

गोपान्‌ ३. गोपो को उपायनानि ७. भेंटकीसाभग्रो 
सम्‌ आदिशत्‌ ४. अदेश दिया क्रि गृह्भोध्तस्‌ ८ लेलो 

सः १, उन नन्दने युञ्यन्ताम्‌ ११. तयार करो 
अपि २. भी शकटानि १०. बंलगाडं 
गृह्यताम्‌ ६. एकत करो च \। ट ओर 


स्वगोरपः । ५. सारागोरस 4 
श्लोकार्थ--उन नन्दजीने भीगोपोंको अददेशदिया क्रिसारा गोरसं एकतर करौ । तथा भंटको 
साभग्रीले लो ओर बलगारो तैयार करो ॥ 
दशः श्लाकः 
यास्यामः शवो मधुपुरीं दास्यामो नपते रसान्‌ । 
६ ~ 
द्रदयामः सखमहत्‌ पव यान्ति जानपदाः किल । 
एवमाघोषयत्‌ चत्तत्वा नन्दगोपः स्वगोकुले ॥१२॥ 
पदच्छेद-- यास्यामः श्वः मधुपुरीम्‌ दास्यामः न॑पतेः रसान्‌ । 
द्रक्ष्यामः सुमहत्‌ पवं यान्ति जानपदाः किल । 
एवम्‌ आधोषयत्‌ क्षत्त्रा नन्दगोपः स्व गोकुले ॥। 


शब्दार्थ-- 

यास्यामः ३. यात्राकरगे (तथा) यान्ति १०. वहां पर 

श्वः १. कल हम जानपदाः ११. सब ही देशो के वसो इकट्ठे 
होते ह 

मधूुपुरोम्‌ २. मथुराको किल । ठ. एेसा सुना जाता है कि 

दास्यामः ६. दंगे ओर एवम्‌ १२. इस प्रकार 

नृपतेः ४. राजा कसको आघोषयत्‌ १६. घोषणा करवा दी 

रसान्‌ ५. गोरसं क्षत्ता १३. नगर कोतवाल के द्वारा 

द्रक्ष्यामः ८. देखेगे नन्दगोपः १४. नन्द बाबाने 

सुमहत्‌ पवं ७. बहुत बडा उत्सव स्वगोकुले ।। १५. अपने गोकुल में 


श्लोकार्थ- कल हम मथुरा की यात्रा करेगे। तथा राजा कंस को गोरस दंगे। ओर बहुत बडा 
उत्स देखेंगे । एसा सुना जाता है करि वहाँ पर सब ही देशों के वासी इकट्ठे हो रहे है । 
इस भ्रकार नगर कोतव।ल के द्वारा नन्द बाबा ने अपने गोकुल में घोषणा करा दो ॥ 
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श्रीमद्भागवते [ अण दे 
जयोदशः श्लोकः 
गोप्यस्तास्तदुपश्चत्य बभरूबुव्येथिता श्शम्‌ । 
रामकृष्णौ पुरीं नेतुमक्त रं बजसमागतम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छद-- गोप्यः ताः तत्‌ उपश्चुत्य बभुवः व्थथिताः भृशम्‌ । 
राम कृष्णो पुरीम्‌ नेतुम्‌ अक्गरम्‌ ब्रजम्‌ आगतम्‌ 1 
ॐ 
गोप्यः २. गोपियां राम ८. बलराम भौर 
ताः १. वे हणो &. श्रीकृष्ण कों 
तत्‌ ३. वृं पुरौम्‌ १०. मथुरा 
उपश्चुत्य ४. सुनकर नेतुम्‌ ११. ले जाने के लिये 
भुवः ७. हृदं (जब उन्होने) अक्ग्रम्‌ १४. अक्र रको (देखा) 
ठ्यथिताः ६. दुःखित व्रजम्‌ १२. त्रजमें 
4 शम्‌ ॥ ५. अत्यन्त आगतम्‌ ॥ १३. अये हुये 
| इलोकार्थ- वे गोपियां यह सुनकर अत्यन्त दुःखित हुई । जब उन्होने बलराम भौर श्रीङ्ृष्ण को 
॥ मथुरा ले जाने के लिये ब्रज मे भाथे हुये अक्र रको देवा ॥\ 
५ £ क 
चलुदंशः श्लोकः 
कारिचत्तत्कतहत्तापश्वासम्लानखुखञियः । 
सर सद्‌ दुद्लवलयकेश ग्रन्थ्यश्च काश्चन ॥१४॥ 
पदच्छेद-- काश्चित्‌ तत्‌ कृत हत्‌ ताप श्वास म्लान मुखधियः । 
संसत्‌ इक्ल वलयं केश ग्रन्थ्यः च काश्चन ।। 
शन्दाथ- 
कारिचत्‌ २. कुछ गोपियों के संसत्‌ १४. चिसकने लगे 
तत्‌ १, उसे सुनने से दुकूल १०. ओढनी 
। त ४. उत्पच्च वेलय ११. ककण ओर 
+ हत्‌ ताप ३, हृदय के तापसे केश १२. वालों के 
3 श्वास ५, गमं पांस चलनेके कारण ग्रन्थ्यः १३. जडे 
3 म्लानं ७. मलिनं हो गर च ८, भौर 
श. भुखधियः। ६. मुख की शोभा काश्चन ।। ६. कुछके 
1 श्लो कार्थ--उसे सुनने से कुछ गोपियो के हृदय के ताप से उतपन्न गमं सास चलने के कारण 
9 मूख की शोभा मलिन हो गई । गौर कुछ के ओदनी, ककण भौर बालों के जडे 
४: ब्िसकने लगे ॥ 
॥ # क 
= अ 


भ० ३९ | दशमः स्कन्धः [ ७७५ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
अन्याश्च तदद्चुध्याननिच॒त्ताशेषघरत्तयः । 
नाभ्यजाननलिम्न लोक्सात्मलोक गता इव ॥१५॥ 


पदच्छेद- अन्थाः च तत्‌ अनुध्धान निवृत्त अशेष वृत्तयः। 
न अभ्यजानन्‌ इम्म्‌ लोकम्‌ आत्मलोक्षम्‌ गताः इव ।। 


शब्दार्थ-- 

अन्याः २. अन्य गोपियों की न &. नहीं 

च १, भौर अभ्यजानन्‌ १४. जान सकरी अर्यात्‌ भ्रुल शद 
तत्‌ ५. उन भगवान्‌ के इमम्‌ १२. इस 

अनुध्यान ६. स्वल्पकेध्यानसे लोकम्‌ १२. संसारको 

निवत्त ७. विषयों से विमुख हो गं आत्मलोकम्‌ १०. आत्मा के लोक में 

अशेष २३. सम्पूणं गताः ११. स्थित (समाधिस्थ) होकर 
वृत्तयः । ४. चित्त-वृत्तियां इव ।। ८. मानों वे गोपियां 


ए्लोकाथं--गौर अन्य गोपियों की सम्पूणं चित्त वृत्तियां उन भगवान्‌ के स्वल्प के ध्यान से विषयों 
से विमूख हो गई । मानो वे गोपि्यां भात्मा के लोक मे स्थित्त (समाधिस्थ) होकर इस 
संक्ार को भुल गई ॥ 
षोडशः श्लोकः 
स्मरन्त्यश्चापराः शौरेरसरागर्मितरिताः । 


हदिस्णशशिचित्रपदा गिरः ससखुखहः स्वयः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- स्मरन्त्यः च अपराः शौरेः अनुराग स्मित ईरिताः। 
हुदिस्पुशः चित्रपदाः गिरः संममुहुः स्त्रियः ।1 


शन्दाथं-- 

स्मरन्त्यः ११. स्मरण करती हई ईरिताः 1 ७. कहे गये 

च १, ओर (उनके दारा) हुदिस्पशः ४. हदयस्पर्शी 

पराः २. दूसरी चित्र पाः 5. विचित्र पदों से युक्त तथा 
शौरेः ४. श्वीक्रष्ण के गिरः १०. वचनो का 

अनुराग ५. प्रेम संमुमुहुः १२. मोहित हो गई 

रिमित ६. मुसक राहट ओर स्त्रियः; 1) ३. स्वयां 


ष्लोकार्थ--ओर दूसरी स्त्रिया शौक्ृष्ण के प्रेम, मुसकराहृट ओौर उनके द्वारा कटे गये = 
पदों से युक्त तथा हदयस्परशी वचनो का स्मरण करती हुई मोदित हो गद ॥ विचि = 
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सप्तदशः श्लोक 
गति सखललितां चेषां स्निग्धहाखावलोकनम्‌ । 
शोकापहानि नमोणि पोदासचरितानि च ॥१५॥। 
वदच्छेद-- गतिम्‌ सुललिताम्‌ चेष्टाम्‌ स्निग्ध हास अवलोकनम्‌ । 
शोक अपहानि नर्माणि प्रोहाम चरितानि च)! 
शनब्दाथ- 
गतिम्‌ २. चाल शोक ७. शोकं 
सुललिताम्‌ गोपिर्यां श्रोकृष्ण कोअत्यन्त अपहानि ८. मिटाने वाली 
सुन्दर 
चेष्टाम्‌ ३. भाव-भंगी नर्माणि ६. सिलोलि्यां 
सिनिश्ध ४. चैमभरी प्रोहाम ११. उदारता भरी 
हास ५- इसी चरितानि १२. ललामं का चिन्तन करने लगीं 
अवलोकनम्‌ 1 ६. चितवन 


च 1। १०. ओर 


ष्लोकाथ-गोपिर्यां श्रीकरण कौ अत्यन्त सुन्दर चाल, भाव-भंगी, प्रेमभरी हंसी, चितवन, शोक 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ- 


चिन्तयन्त्यः 


मुकुन्दस्य 
भीताः 
विरह 
कातराः । 
समेताः 


ए्लोकार्थ--चिन्तन करती हुई, 
भगवान्‌ में अप्त चित्त वाली वे गोपयां क्षुंड को भंड दकौ होकर कटने लगीं ॥। 


फ # 
मिटाने वाली सिठोलि्यां ओर उदारता भरी लीलाओं का चिन्तन करने लगीं ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
चिन्तयन्त्यो सुककन्दस्य भीता विरहकातराः 
समेताः सङ्कशः पोञुरश्रखख्योऽच्युताशयाः 


चिन्तयन्त्यः मुकुन्दस्य भोताः विरह कातराः । 
समेताः सड घशः प्रोचुः अश्रु मुख्यः अच्युत आशयाः ॥ 


॥ १८।। 


१. चिन्तन करती इई (गोपिर्या) सड.घशः १०. क्षुड की ज्लुंड 

२. श्रीकृष्ण के . प्रोचुः १२. कहने लगीं 

५. भयभीत अश्च ६. ओआसूसे भीगे 

३. विरह से मुख्यः ७. मूख वाली 
 . कातर (तथा) अच्युत ८. भगवान्‌ में भपित 

११. इकटरी होक्रर आशयाः) ई. चित्त वाली (वे गोपिर्या) 


विरह से कातर तथा भयभीत आम से भीगे मूख वालो 
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[नार्बश्चः श्ल 
गोप्य ऊचुः अहो विधालस्नव न च्वलिदु दया संयोञ्य सत्या पणयेन देहिनः 
© 
पक चिच्ीडितं तंञमंक्चेष्टित यथा ॥१६॥ 





चक 


ताश्चाकरुताधान र्बयनङचछयन्‌। 


पदच्छेद-- अहो विधातः तद न क्वचित्‌ दया संयोज्य जैत्र्या प्रणयेन देहिनः । 

तान्‌ च अछत अर्थन्‌ चिग्रुनङ्द्षि जवाथकम्‌ विक्तोडितन्‌ ते अभकचेष्टितम्‌ यथा ॥। 
शन्दाथ-- 
अहो विधातः १. हाय ! विधाता तान्‌ च अत ८. फिर बिना उनकी 
तव २. तुम्हं अर्थान्‌ ई. अभिलाषा पूणं किये 
| ४. नहीं (जो तुम) 4 ११. अलग-अलग करदेतेदहो 
क्वचित्‌ृदधा ३. कटींदया अपाथकम्‌ १०. व्यर्थं में 
संयोज्य ७. निलाकर विक्रोडितस्‌ ते १४. यहं तुम्हारा खिलवाड़ हँ 
सत्या प्रणयेन ६. मित्रता ओौरप्रेमसे अर्भकचेष्टितम्‌ १२. वच्चींके खेलं के 
देहिनः । ५. प्राणियों को यथा ।। १३. समान 


श्लोकार्थ--हाय ! विधाता, तुम्हँं कहीं दया नहींहै। जो तुम प्राणियों को सित्रत्ता ओर भ्रेमसे 
मिलाकर फिर विना उनकी अभिलाषा पूणं किये व्यर्थं में अलग-अलग कर देतेहो। 
बच्चों के खेल के समान यह तुम्हारा खिलवाड़ हं ।। 


विंशः श्लोकः 
यस्त्वं प्रदश्या सितकन्ललाद्रतं खकुन्दवक््' छकयोलयुन्नसस्‌ । 
शोकापनादस्पितलेशख्न्दरं करोषि पारोच्यमसाषु ते क्तम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद-- यः त्वम्‌ प्रदश्यं असितकरुन्तल आवृतम्‌ युकन्द वदतम्‌ सुकपोलम्‌ उन्नसम्‌ । 
शोक अपनोद स्मित लेश यु्दरम्‌ करोषि पारोक्ष्यम्‌ असाध्ुते कृतम्‌ ॥। 


शब्दाथं- 

यः त्वम्‌ १. जो तुम शोक अपनोद ६. शोक मिटाने वाली 
प्रदश्यं १०. दिखा कर स्मित ७. मन्द मुसकान कौ 
असित कन्तस २. कले घुंधराले बालोंसे लेश सुन्दरम्‌ ८. सुन्दर रेखा से युक्त 
आवतम्‌ ३. आच्छादित (वके हये) करोषि १२. कर देते हो (यह) 
मुकन्द वक्त्रम्‌ ४. श्रीङ्ृष्ण क मुख को पारोक्ष्यम्‌ ११. अख से ओक्षल 
सुकपोलम्‌ ४. सुन्दर कपोल असाधु १४. ठीक नहीं है 
उन्नसम्‌ । ५. ऊँची नासिका (ओर) ते कृतम्‌ ॥। १३. तुम्हारी करतत 


ष्लोकार्थ-जो तुम काले घुंघराले नालो से ठके हुये सुन्दर कपोल, ॐची नाक्षिका ओर शोक भिटाने 
वाली मन्द मुसकान की सृन्दर रेखा से युक्त श्रीकृष्ण के मूख को दिखा कर आंखों से 
ओक्षल कर देते हो । यह तुम्हारो करतूत ठोक नहीं है ॥ 
फार्म--&त 


८ 
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एकविंशः श्लोकः 

ऋ.रस्त्वमक्र.रससाख्यया स्म नशद दत्तं हरसे बलाज्ञवत्‌ । 
येसेकदेशोऽखिलखगंसौषर्रधं त्वदीयसमद्रादम वयं सधुद्िषः ॥२१॥ 

पदच्छद-- ऋूरः त्वम्‌ अक्र सम्‌ जाख्यया स्म नः चक्षुः हि दत्तम्‌ हरसे बत अन्ञवत्‌ । 








ऋः क = आ > काः जाः नजो 








येन एक देशे अखिल सगं सौष्ठवम्‌ त्वदीयम्‌ अद्राक्ष्म वयम्‌ सधुद्िषः ॥ 
शब्दार्थ-- 
क्र ४. क्रर-हो (जो) येन ६. जिससे 
त्वम्‌ अक्र र २. तुम अक्र रके एक देशे १२. एक-एक ङ्ख में 
सम्‌ आख्यया ३. नामसे अखिल सगं १४. सम्पुणं सृष्टिका 
स्म ८. हो (यह्‌) सौष्ठवम्‌ १५. सौन्दर्यं 
नः चक्षुः हि दतम्‌ ५. हमेदो हुई ्जखोंकोही त्वदोयम्‌ १३. तुम्हारी 
हरसे ७. सोन रहे हो अद्राक्ष्म १६. देखती थीं 
बत १. खेदकीो बातदहैकि वयम्‌ १०. हम 
अज्ञवत्‌ । ६. मूखं की भांति मधुद्विषः 1 ११. श्रीकृष्ण के 


ष्लोकार्थ-खेद को नातहै कितुम अक्र के नामस क्ररहो जोहमे दीहुई आंखोंको ही 


मूख को भांति छोन रहे हो 1 जिषसे हम श्रीकृष्ण के एक-एक अङ्क मेँ तुम्हारी सम्पूणं 
सुष्टि का सौन्दयं देखतो थीं ॥। 


दार्विंशः श्लोकः 
न नन्दसूचः कण भङ्सोंहदः समीक्तते नः स्वकृतातुरा चत । 


विहाय गेहान्‌ स्वजनान्‌ तान्‌ पतींस्तदास्यमद्धोपगता नवपियः ॥२२॥ 
पदच्छेद-- न नन्द सूनुः क्षण भद्ध सौहदः समीक्षते नः स्वकृत आतुराः बत । 


५ विहाय गेहान्‌ स्वजनान्‌ सुतान्‌ पतीन्‌ तत्‌ दास्यम्‌ अद्धा उपगताः नव प्रियः ॥ 
शब्दार्थ-- 

न ८. नहीं विहाय १३. छोड कर 

नन्द सुनुः ५. श्चीङ्कष्ण - गेहान्‌ १०. मौर हम घरों 

क्षण ` २. क्षणभरमें स्वजनान्‌ ११. स्वजनों 

भद्ध सोहदः ३. सौहार्दं कोमंगकरदेने सुतान्‌ पतीन्‌ १२. पूद्रोंओौर पतियोंको 

वाले | 

समीक्षते ४. देख रहे हँ तत्‌ दास्यम्‌ १५. उनकी दासी 

नः ७. हमें अद्धा १४. बिलकुल 

स्वकृत आतुराः ६ अपने कृत्य से व्याकुल उपगताः १६. बन गई है 
बत । १ 


„ खेद को बातदहैक्रि नव प्रियः। ४. न्ये लोगों के प्यारे 

-खेद की बात दैकिक्षण भरम सौहादं को भंग कर देने वाले नये लोगों के प्यारे श्रीकृष्ण 

1 अपने कत्य ह व्याकुल हमे . नहीं देख रहे है । भौर हम घरों, स्वजनों, पुत्रों गौर पर्तियो 
को छोड़ कर बिलकुल उनकी दासी बन गई है ॥ 


` ' । । 10.414 6 ॥/8..1|||1॥॥|1||||||| | | 


पि 
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्रयोविशः श्लोकः 
सुखं प्रभाता रजनी यमाशिषः सत्या वश्रूवुः पुरयोषितां चवम्‌ । 
याः सप्रविष्टस्य सुखं त्रजस्पतैः पास्यन्त्यषाङ्गोत्कलितस्मितासवम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- चुखम्‌ प्रभाता रजनी इयम्‌ आशिषः सत्याः ब्रुवः पुरयोषिताम्‌ श्रवम्‌ । 
याः संप्रविष्टस्य मुखम्‌ ब्रनस्पतेः पास्यन्ति अपाद्धः उत्कलित स्मित आसवम्‌ ॥ 
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शब्दार्थ- 

सुखम्‌ ४. मंगलमय याः संप्रविष्टस्थ द. जो मधुरामें प्रवेश करने वाले 
पराता ५. प्रभातसे युक्त होगी मुखम्‌ १४. मूख के 

रजनो ऽयम्‌ १. यहं रात व्रजस्पतेः १०. व्रजराजके 

आशिषः ६. उनकी अभिलाषायं गास्यन्ति १६. पान करेगी 

सत्याः ७. सत्य ही पूर्ण अपाङ्ः ११. तिरो चितवन से 

बभुवुः ८, होगी उत्कलित १२. उत्कण्ठित भरे 

पुरयोषिताम्‌ २. नगरकौं स्त्रियों के लिये स्मित १३. मन्द सुतान वे युक्त 

ध्रुवम्‌ । २. निश्चित ही आसवम्‌ ॥। १५. मादक मधुका 


श्लोकार्थ--यह रात नगर को स्तवियों कै लिये मङद्खलमय प्रभात से युक्तं होयो। तथा उनको 
अभिल'षायं सत्य हौ पूर्णं होगी । जो मथुरा मेप्रवेश करने वाले ब्रजराज के तिर्छी 


चितवन से उत्कण्ठित मन्द मुसकर.न से युक्त मूख के मादक मधु का पान करेगी ॥ 
© विं श्लो ६ 
चतु विंशः श्लोकः 
# ॐ © 
तासां खकन्दो मधुमञ्जभाषितेग्र हीतचित्तः परवान्‌ मनस्व्यपि । 


कथं पुनर्म प्रतियास्यतेऽवला ग्राम्याः सलज्जस्मितविश्नसेश्च मन्‌ ॥२४॥ 
तासाम्‌ मुकुन्दः मधुमञ्जु भाषितः गृहीत चिः परवान्‌ सनस्वो अपि । 


पदच्छेद-- 

कथम्‌ पुनः नः प्रतियास्यते अबलाः ग्राम्याः सलज्ज स्मित विश्नसैः रमन्‌ ॥। 
शन्दाथ- 
ताक्ताम्‌ ३. उन (नागरियो) के कथम्‌ १३. क्यों 
मुकुन्दः २. श्रोक्कष्ण पुनः नः ११. फिर हम 
मधुमञ्जु ४. मधुर एवं सुन्दर भरतियास्थते १४. लौटने - 
भाषितैः गृहीतं ५. वचनो से भाक षित अबलाः ग्राम्याः १२. गंवार स्त्रियो के पास 
चित्तः ६, चित्त होकर सलज्ज स्मित ८. लज्जा पूरणं मुस्कराहट एवं 
परवान्‌ ७. पराधोन हौ जायेगे (तथा) विच्मैः &. विलास पूर्ण भाव-भंगिमा में 
मनस्वी अपि। १. ध्यंवान्‌ हने पर भो भ्रमन्‌ ॥ १०. रमे हुये होने पर 


श्लोकार्थ--धर्यवान्‌ होने पर भो श्रोक्ष्ण उन नागरिथो के मधुर एवं सुन्दर वचनो से आकर्षित 
चित्त हो कर पराधीन हो जायेंगे तथा लज्जापूर्णं मुक्तक राहट एवं विलासपूर्ण भाव 
भंगिमामें रमे हुये होने पर फिर हम गंवार स्त्रियो के षास क्यो लोटगे ॥ ¦ 
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७८० ) श्रीमद्भागवते 
पञ्चविंशः श्लोकः 
अव्य शुवं तच्च दशो भविष्यते दाशादेभोजान्धकष्चर्णिसात्यत्तास्‌ । 


सखहोत्खवः ्रीरमणं गुणास्पदं द्रदयन्ति ये चाध्वनि देवक्गेश्तम्‌ |॥२५५। 
पदच्छेद-- 


| श० ३६ 


चि क = भ क 9 क काः 





ज वः आ = = 9 ज = = 





अद्य कुवम्‌ तन्न दृशः भदिष्थते दाशाहं भोज अन्धक वृष्णि सात्वताम्‌ । 
महीत्सवः क्षीरमणम्‌ गरुण आस्वदम्‌ द्रक्ष्यन्ति ये चे अध्वनि देवकीदयुतम्‌ ।! 


शब्दाथं-- 

अद्यघ्रुवम्‌ °. आज निश्चित दही महोत्सवः ७. महान्‌ आनन्दं प्राप्त 
तन्न २. वहां (मथुरा मे) भरौरमणम्‌ १०. लक्ष्मीरमण 

दृशः ६. आंखो को गुण ११. गुणों के 

भविष्यते ८. होगा 


आस्पदम्‌ १२. धाम 


दाशाहं भोज ३. दाशाहं, भोज द्रक्ष्यन्ति १४. देखेंगे 


अन्धक्तवृष्णि ४. अन्धक वृष्णि ये च अध्वनि ६. जो भागं में 
सात्वताम्‌ 1 ५. सात्वतवंश वालों को देवकीसुतम्‌ 1) १३. देवकी पुत्र श्रीकृष्ण को 
ए्लोकार्थ-आाज निश्चित ही वहां मथुरा मे दाशाहं-भोज-अन्धक-वृष्णि ओर सात्वत वंश वालों 
को खों को महान्‌ आनन्द होगा । जो मागं रे लक्ष्मोरमण, गुणो के धाम, देवकी पृत्र 
श्रोकृष्ण को देखेंगे ।। 
पटविंशः श्लोकः 


मेतद्धिधस्याकरुणस्य नाम भूदक्रर॒ इत्येतदतीव दारुणः । 


योऽसावनाश्वास्य खुदुःखितं जनं पियात्पियं नेष्यति पारमध्वनः ॥२६॥ 
पदच्छेद-- मा एतद्विधस्य अकरुणस्य नाम भत्‌ अक्रर इति एतत्‌ अतीव डारुणः। 
यः असो अनाश्वास्य सुदुःखितम्‌ जनम्‌ भ्रियात्‌ रियम्‌ न एष्यति पारम्‌ अध्वनः 1। 


शन्दार्थ- 

मा ६. नहीं यः असो ८. जो यह 

एतद्विधस्य ३. इस प्रकारके अनाश्वास्य ११. सान्त्वना न देकेर 

करुणस्य ४. करुणाहीन व्यक्ति का सुदुःखितम्‌ ६. अत्यन्त दुःखी 

नाम भत्‌ ७. नाम होना चाहिये जनम्‌ १६. जन को 

अक्र र इतिएतत्‌ ५. अक्रर यहं प्रियात्‌ प्रियम्‌ १२. श्रियसे भी भ्रियं (परमप्रिय) को 
अतीव १, अत्यन्त न एष्यति १४. लेजारहाहै 

दारुणः । २. भयंकर ओौर पारम्‌ अध्वनः।\ १३. मागं से परे (ओंो से दूर करके) 


ए्लोकार्थ- अत्यन्त भयंकर ओर इस प्रकारके करण।हीन व्यक्ति का अक्रर यहं नाम नहीं होना 


चाहिये । जो यह अव्यन्त दुःखी अन वो सान्त्वना न देकर प्रिथ से प्रिय को मागंसे परे 
मां सेद्रकेरेलेजार्हाहै॥ 


111 ॥ | 
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सप्तविंशः श्लोकः 
6 + ७ च छ 9 + = (9) © १ 
अनद्र धीरेष ख्मास्थितो रथं तञन्वसी च त्वरयन्ति इमदाः। 
गेषं अनोषिः स्थविरंस्येन्लित्तं दवं च नोऽव यनिद्कलमी दतं ॥२१॥ 
पदच्छेद-- अनाद्र॑धोः एषः सम्‌ आस्थितः रथस्‌ तम्‌ अन्नु अमी च त्वरयन्ति दमंडाः । 
गोपाः अनोभिः स्थविरैः उपेक्षितम्‌ दैवस्‌ च नः अञ्च श्रतिकूलम्‌ ईहते ।। 


शब्दाथं - - 

अना्रधोः २. दयाहीन होकर गोपः अनलिः ७. गोषगण छकड़ा राजनि को 
एषः १. ये श्याम सुन्दर स्थचिरेः १०. बढ़ लोगो ने इनकी 

रम्‌ आस्थितः ४. अच्छी प्रकार बेर गयेंर्है उपेष्धितस्‌ ११. उपेक्षा करदोहै 

रथम्‌ ३. रथ पर देवस्‌ १२. देव 

तम्‌ अनु अमीच ५. ओर उनके पीछे यं ६. ओर 

त्नरथन्ति ८. जल्दी मचा रहे टै न: अश्च १३. भाज हमारे 

टमेदाः 1 ६. मतवाले प्रतिकलम्‌ ईहते ।\ १४. प्रतिकूल चेष्टाकर रहा है 


प्लोकार्थ- ये श्याम सुन्दर दया हीन होकर रथ पर अच्छी प्रकारं बंठ गये है । ओर उनके पीछे 
मततवाले गोप गण ॒छकडों द्वारा जाने की जत्दौ मचा रहा है। ओर लोगोनेतो 
उपेक्षा षरदीरहै। दंव आज हमारे प्रतिकून चेष्टा केर रही है॥ 


अष्टाविंशः श्लीकेः 
निवारयामः सक्घुपेत्य माधवं किं नोऽकरिष्यन्‌ कुलचघ्द्ध बान्धवाः । 
सुकुन्वसङ्गान्निमिषाधंदुस्त्यजाव्‌ दैवेन विष्वंसित्तदीनचेतसाम्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद-- निवारयामः समुपेत्य माधदम्‌ किम्‌ नः अकरिष्यन्‌ कुल वृद्ध बान्धवाः । 
मुकुन्द सङ्गात्‌ निमिषाधं इस्त्यजात्‌ देवेन विध्व॑क्ित दीन चेतसाम्‌ ॥। 


शब्दार्थ-- 

निवारयामः ३. रोकगी मुकुन्द १३. भगवान्‌ का 

समुपेत्य २. चलकर हम उन्हं सङ्ात्‌ १४. सङ्खं 

माधवम्‌ १, इथाम सुन्दर के पाव निभिषाधं १५. अधे क्षणके लिये भीं 

किम्‌ ७. रवेय। दुस्त्यजात्‌ १६. त्यागने योग्य नहीं है 

तः ६ हमारा देवेन &. भाग्यके द्वारा 

अकरिष्यत्‌ ८. केरलेगे विध्वंसित १०. नष्ट क्रिये गये 

कुलवुद्ध ४. कुल के बडे-बूढे ओर दीन ११. दुःखी 

बान्धवाः । ५. बन्धु जन चेतसाम्‌ ॥। १२. चित्त वाली (हमारे लिये) 
श्लोकार्थ--श्यामसुन्दर के पास चलकर हम उन्हें रोकंगो । कुल के बडे-बूढे ओर बन्धु जन हमारा 


क्या कर लगे । भाग्य के द्वारा नष्ट जरिये गये दुःखौ चित्त वाली हमारे लिये भगवान्‌ का 


सरङ्गं अधेक्षणके लिये भौ त्थागने योग्य नहीं है ॥ 


श्रो भद्नागचतं [ अ० ३४ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
यस्यालरष्गललितस्मितवल्णुमन्त्रलीलावलाकपरिरिस्मणरासगोष्ठयाम्‌ । 
नीलाः स्म नः चेणभिव लणदा विनातं गोप्यः कथंन्वतितरेम तमो दुरन्तम्‌॥२६॥ 
पदच्छ्द-- यस्य अनुराग ललित स्सित वल्गु सन्तर लीला अवलोक परिरम्भण रास गोष्ट्याम्‌ । 
नीताः स्म नः क्षणम्‌ इव क्षणदाः विना तमं गोप्यः कथमूनुजतितरेम तमः दुरन्तम्‌ । 
वराग २. जिनकी त्रेम भरी 





नीताः स्म १३. बितादीथो 
ललित स्मित ३. मनोहर मुसकानं नः ८. हमने 
वल्गु मन्न ४. मधुर बात चोत क्षणम्‌ इव १२. एक क्षण के समान 
लोला ५. विलास पूर्णं क्षणदाः ११. रात्रिया 
अवलोक ६. चितवन ओर विनातम्‌ १४. उनके बिना 
परिरम्भण ७. आलिगन से गोप्धः १. हे गोपियो। 
रास ६. रास कथसुनुअतिततरेमं १६. कंसे पार कर पायंगो 
गोष्ट्थाम्‌ 1 १०. लौलाकोवे तमः इरन्तस्‌ ।। १५. अपार विरह व्यथा को 


ए्लोकार्थ--हे भ) ! जिनको प्रेमभरी मनोहर भु्कान, मधुर बातें, विलास पूर्णं चितवन ओर 


आलिगन से हमने रासलीला की वे रात्रियां एकक्षण के सभान बितादा। थीं, उनक्र 
विना अपार व्यथाको केस पार कर पायेगी ॥ 


£ क 
नरश: श्लोकः 
योञहयः तये व्रजमनन्तखखः परीतो गोपेविशन्‌ खुररजश्छुरितालकसक्‌ । 
वेण क्वणन्‌ स्मितकटा निरी च णेन चित्तं कतिणोत्यख्ते लु कथं मदेम ।३०॥ 
पद्च्छद-- यः अह्भः क्षये त्रजम्‌ अनन्तसखः परितः गोपः विशन्‌ खुररजः छटरितालकसक्‌ । 
4 वेणुम्‌ क्वणन्‌ स्मित कटाक्ष निरीक्षणेन चित्तम्‌ क्षिणोति अभूम्‌ ऋते नु कथम्‌ भवेम ॥ 
शन्दार्थ-- 


यः ५. जो श्रीकृष्ण वेणुर्‌ क्वणन्‌ १०. रबासुरी बजाते हुये 
अहुः क्षये १. प्रतिदिन सायंकालमे स्मित ११. मुस्कराति ओर 

व्रजम्‌ ८. ब्रजमें कटाक्ष १२. तिरो 

अनन्तक््खः ७. बलरामनजो कै साथ निरीक्षणेन १३. चितवन से हमारे 
धरितः गोषैः ६. ग्वालवालो से धिरे हये चित्तम्‌ क्षिणोति १४. चित्त की वेध डालते है 
विशन्‌ ठ. प्रवेश करते हये (तथा) अमुम्‌ १५. उनके 

खूररजः २. गौजोकोखुरकी धरूलीसे ऋते नु १६. बिना भला हम 
छरितालक ३. दके हुये घुंवरले बाल कथम्‌ भवेस ।। १७. कंसे र्हैगी 

तक्‌ । ४. ओर पुष्प हार वाले 

ए्लोकाथं- प्रतिदिन 


सायंकालमे गौओके. खुर्‌की धूली से दक हुये {चुघराले बाल ओर पुष्पहार 
वाले जो श्रीकृष्ण ग्वालो से धिरे हुये बलराम जी के साथ व्रजमे प्रवेश करते हये तथा 
वासुरी बजाते हय्‌. मुर्कृराते ओर तिरी चितवन से हुंभारे चित्त कौ वेध डालते हँ 
उनके बिना हम कंसे रहेगी ॥ 


भ० ३६ | दशमः स्कन्धः [ ७८३ 


एकृ्चिंशः श्लौकः 
श्रीशुक उवाच --एवं ब्रू वाणा विरहातुरा प्रशं व्रजस्त्रियः कष्णविषक्तमानसाः । 
विशखञ्य लज्जां ससद: स्म सुस्वरं गोविन्द दासोदर साघवेति।॥३१॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ त्र्‌ वाणाः विरह आतुराः चशस्‌ त्रजस्तनियः कृष्ण विषक्त मानसाः । 
विसरुज्य लज्जाम्‌ रुरुदुः स्म सुस्वरम्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


च त ज च = क क क त आ ह > जाः कक = = जाः क क 
=-= 





शन्दाथ-- 

एवम्‌ १. इस प्रकार विज्य १०. त्याग कर 

ब्र वाणाः २. कहती हइ लज्जाम्‌ ठ लज्जा 

विरह आतुराः ८. विरहं से व्याकुल होकर उख्डुः १५. रोने 

भृशम्‌ ७. अत्यन्त स्म १६. लगीं 

व्रजस्त्रिय: ६. त्रज की गोपयां सुस्वरम्‌ १४. ललित स्वरसे 

कुष्ण २. कृष्णम गोधिन्द ११. हें गोविन्द! 

विषक्त ४, आसक्त दामोदर १२. हे दामोदर 

मानसाः । ५. मन वालो माधवेति ।॥ १३. दे साध्व! इस प्रकार 
(कट्‌ कर्‌) 


श्लोकाथं--इस प्रकार कहती हई कृष्ण में आसक्त मन वाली व्रज की गोपिथां अव्यन्त विरह से 
व्याकुल होकर लज्जा छोड कर हे गोविन्द, है दामोदर, है माधव इस प्रकार कह कर 
ललित स्वरसे रोने लगीं ।॥। 
दारत्िंशः श्लोकः 
स्त्रीणामेवं रुदन्ती नाञ्ुदितं सवितयेथ । 
अक्र रश्चोदयामास करूतसेन्नादिको रथम्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद- स्त्रीणाम्‌ एवम्‌ रुदन्तीनाम्‌ उदिते सवितरि अथ । 
अक्गरः चोदयामास कृत मैत्नादिकः रथम्‌ ॥ 


णब्दाथ- 

स्त्रीणाम्‌ १. गोपियां अक्रूरः ८. अक्ररजी 

एवम्‌ ९. इस प्रकार चोदयामा{ १०. रहकिने लगे 
स्बन्तीनाम्‌ ३. रोरहीथीं कूत ७. निवृत्त होकर 
उदिते ५. उदय होने पर मैत्रादिकः ६. सन्ध्यावन्दनादि से 
सवितरि अथ । ४. अनन्तर सूयं के रथम्‌ 11 ६. रथ को 


ष्लोकाथं-गोपियां इस प्रकार रो रही थीं । अनन्तर सूर्यं के उदय होने पर सन्घ्यावन्दनादि से निवृत्त 
होकर अक्रूर जी रथ को हकने लगे ॥ 





७८९ | श्रो भद्‌भागवपेि 
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रयस्विशः श्लोकः 


क 


| अ० ३४ 


रे पास्वयन्वसजञ्जन्ल नन्द्ाव्यः शकटेश्ततः। 


उदा सयोपायन सुरि रमान्‌ गोररंखस्श्रतान्‌ ।,२३॥ 


पदच्छेद- गोपाः तर्‌ अनुञजचञ्जस्त नन्ड 3 


शन्दाथ- 

गोपाः ३. गोप गण आदाय ठ. 
तम्‌ ११. उनके उपायनम्‌ त 
असुअसञ्जन्त १२. पोछे-पीछे चले भरुरि ७. 
नन्द जायाः २. नन्द आदि कूर्मान्‌ ध 
शकटः १०. छकडों से गोरख ४. 
ततः ) १. तदनन्तर सम्भ्रतान्‌ 11 ५. 


राख: शकटः ततः । 
जादाय उपासनेन दुर कस्मान्‌ गोरस सस्भ्रृतान्‌ 1) 


लेकेर्‌ 

भेट की सामग्रियां 

बहुत सौ 

मरके (तथा) 

गोरस (दूध दही आदि से) 
भरे हये 


ष्लोकाथ-- तदनन्तर नन्द आदि गोपगण गोरसं दूघ-दही आदि से भरे हये मटके तथा बहुत सी भेट 


की सामग्रियां लेकर उनके पीि-पौरछे चलते |! 


चतुस्िशः श्लोकः 


गोष्यश्च द्यित कष्णसलबञ्याखुरञ्जिताः । 
पल्याद्‌श भगवतः काङनच्छर्त्यश््वावतस्थिरे ॥ ३४ 


पद्च्छेद- गोप्यः च दयितम्‌ कृष्णम्‌ अनुत्रज्य अनुरञ्जिताः । 

प्रति आदेशम्‌ भगवतः काङक्षन्त्यः च अवतस्थिरे 1 
शब्दाथं-- 
गोष्यः २. गोपियां प्रति आदेशम्‌ ठ. सन्देश 
ह ३. भी भगवतः ८. भगवान्‌ से 
दयितम्‌ ४. श्रियत्तम काङ्क्षन्त्यः १०. पनेकीौ इन्छासे 
कृष्णम्‌ ५. कृष्णके च ७. ओर 
अनुव्रज्य ६. पीषछठे-पीष्ठे चल कर अवतस्थिरे) ११. खडी हो गयीं 
अनुरञ्जिताः । १. अनुरक्त 


श्लोकाथं- अनुरक्त गोपिर्यां भी श्रियतम कृष्ण के पौषठ-पीछे चल कर भौर भगवानु से सन्देश पाने 


की इच्छा से खड़ी ही गई ॥ 


अ० ३ दणमः सन्धः [ ४८१ 


परच्चिश्चः श्लोकः 
तास्तथा तव्यतीर्वीद्धय स्वप्रस्थाने यदूत्तमः । 
परभरायास्य हति व्तैत्यन्ेः ॥ ३० 
सान्त्वयामास खपेमरायास्य इति दौत्यकंः ॥३५॥ 


पदच्छेद-- ताः तथा तव्यतीः वीक्ष्य स्व प्रस्थाने यदूत्तमः । 
स्तवयामाच समेतैः अत्यास्ये इति देत्येक्ः !। 


त न 
(त च ज मि भा जा का 


णन्दार्थं- 

ताः ६. उन गोपियों को यदूत्तमः । १. यदुवंशियो में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ने 
तथा ४. इस प्रकार खान्त्वयापास १२. धोरज वधाया 

तध्यतीः ५. सन्तप्त होती हर सप्रेमेः ११. परम सन्देश देकर 

वीक्ष्य ७. देख कर आयास्थे ६. म आगा 

स्व २. अपनी इति १०. यह 

प्रस्थाने ३. यात्रा करने पर दौत्येक्त: ।। =. दूनोकेढारा 


श्लोका्थ--यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ने अपनी यात्रा करने पर इस प्रकार सन्तप्त होती 
हई उन गोपियों को देख कर दूतो केद्वारा म आगा यह प्रेम सन्देश देकर घीरज 
बधाया ।। 


पटृत्रिशः श्लोकः 
यावदालक्यते केतुयांवद्‌ रेणू रथस्य च । 


अल्तुपरस्थापितात्मानो लेख्यानी वा पललज्तिताः ॥३&॥ 


पदच्छेद-- यावत्‌ आलक्ष्यते केतुः यावत्‌ रेणुः रथस्य च । 
अचुप्रस्थापित आत्मानः लेख्यानि इव उपलक्षिताः 1 


शब्दाथ-- 

यावत्‌ १, जब-तक च । ४. ओर 

आलक्ष्यते ६. दिखाई देती रही अनुप्रस्थापित १२. खड़े रहे 

केतुः ३. ध्वजा भात्मानः ११. उनके शरीर 

यावत्‌ ७. तब-तक लेखानि ८. चित्र लिखित के 

रेणुः ५ श्रूल इव ६. समान 

रथस्य २. रथकी उपलक्षिता 1 १०. नज्योंके त्यों 

श्लोकार्थ -जब-तक रथ कौ ध्वजा ओर श्रुल दिखाई देती रही तब-तक चित्रलिखित के समान ज्यों 
कै त्यों उनके शरीर खड़े रहे ॥ 


का९- तवं 





श्रोमर्‌भागवते | भ० उ 


च 


संप्तत्निशः श्लोकः 
^ - ्ः नर्ते चि = & भ 
ता निराया निचददग्तकचिन्दविनिवतेने। 
विशोका अदनी चिन्युगायन्त्यः भरियचेष्रितम्‌ ॥३७॥ 


पदच्छद- ताः निरशाः निववृतुः भोचिन्द विनिवतेने। 
विशोकाः अहनी निन्युः गायन्त्यः प्रियचेष्टितम्‌ \\ 

शन्दाथ- 

ताः ३. वे गोपियां विशोकाः ६. शोक रहित होकर 
निराशाः . निराश होकर अह्नी ६. रात-दिन 

निदवतुः ५. लोट गड्‌ (ओौर) निन्युः १०. दिन बताने लगीं 
गोविन्द १. श्चोक्ृष्ण के गायन्त्यः ८. गान करतौ हई 
चिनिवतेने।) २ लोटाने के सम्बन्धमें भ्रियच्चेषिटितम्‌ ।\! ७. प्रियतम की लीलाओं का 


ण्लोकार्थ-- श्रीद्रष्ण के लौटाने के सम्बन्धमेवे गोपियां निराश होकर लौट गर्ह । गौर रात-दिन 


प्रिय 


तम की लीलाओं का गान करती हई एणोकरहिद होकर दिन बिताने लगीं ।। 


अष्टात्रिशः श्लीकः 
भगवानपि सस्या्ो रासाक्तरयुतो चप) 
रथेन वाथुवगेन कालिन्दीभवनाशिनीम्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद-- भगवान्‌ अपि सम्प्राप्तः राम अक्कूरयुत्तः नूप \ 

रथेन वायु वेगेन कालिन्दीम्‌ अघ नाशिनीम्‌ }\ 
शब्दार्थ-- 
भगवान्‌ २. श्रीकृष्ण रथेन रथसे 
अपि ३. भी वायु ६. वायु के समामे 
सम्प्राप्तः १२. पहुंच गये वेगेन . वेग वाले 
राम ४. बलराम ओर कालिन्दीम्‌ ११. यमूना के किन।रे 
अक्ग्रयुतः ‰ अक्ररके साथ अघ ६. पाप 
नृप । १, हे राजन्‌ । नाशिनीम्‌ ।॥ १०. नाशिनी 


ए्लोकाथ-- हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण भौ बलराम ओौर उक्र.रजी के साथ वायुके समान वेग वाले रथ 
से पापनाशिनी यमुना के किनारे पहुंच गये ॥ 


अ“ ३६ | दशमः स्कन्धः [ ७८७ 


एकोनचतवार्शिः श्लोकः 
लन्रोपस्ण्रश्य पानीयं पीत्वा शष्ट सणिव्रससप्‌ । 
घरतचण्डश्ुपच्रज्य सरालो रथसाविंश्चत्‌ ॥३६॥ 


पदच्करद-- तत्र उपस्पृश्य दा्वःय्र्‌ पीत्वा चरष्टम्‌ लणिघ्रभ्स्‌ । 
वक्ष ॒बण्डन्‌ उपन्नज्य सरामः रथन आतिशत्‌ ।। 








शन्दार्थ-- 

तत्र १. वहाँ वृक्ष ७. वक्षो के 

उपस्पृश्य २. आचमन करकं वरण्ड ८. अगमुटते 
पानीयम्‌ ५. जल उपन्नज्यं £. जाकर 

पोत्ना ६. पीकर सरासः १०. बलरामनजी के साध 
मृष्टम्‌ ३. स्वच्छ एवं रथम्‌ ११. रथ परर 


सणिप्रभम्‌ । ४. मणिके समान कान्तिवाला आकिशत्‌)) १२. वेड गये 


ए्लोकाथं --वहां आचमन करके स्वच्छ एवं मणि के सभान कान्ति वाला जल पीकर वृक्षो ऊ ज्ञ॒रमुट 
से जाकर बलराम जी के साथ रथ पर बंठ गये॥। 


चत्वारिंशः श्लोकः 
अक्र रस्तावुपामन्त्य निवेश्य च रथोपरि। 
कालिन्या हदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत्‌ ॥४०॥ 
पदच्छेद-- अक्गरः तौ उपामन्त्य निवेश्य च रथ उपरि) 
कालिन्द्याः हदम्‌ आगत्य स्नानम्‌ विधिवत्‌ आचरत्‌ ॥। 


शब्दाथ-- 

अक्गरः १. अक्ररजी कालिन्याः ७. यमूनाजीके 
तौ २. उन दोनो (भाइयों को) हदम्‌ ८. कुण्ड प्र 

उपामन्त्य ६. उनसे आज्ञा लेकर आगत्य ६. आये (ओर) 
निवेश्य ४. बेठाकर स्नानम्‌ ११. स्नान 

च ५. ओर निधिवत्‌ १०. विधिपूर्वं 
थ उपरि। ३. रथपर आचरत्‌ । १२. करनेलगे 


श्लोका्थं--अक्रर जी उन दोनों भादयों को रथ पर वेठा कर ओौर उनसे आज्ञा लेकर यमुना जो 
के कुण्ड पर आये भीर विधि पूर्वक स्नान करने लगे ॥ 


७८८ 1 





धीमद्‌नागवत [ अण ३४ 
एकचत्वारिशः श्लोकः 

निखज्ञ्य तस्मिन्‌ सलिले जपन्‌ ब्रह्म सनालनम्‌ । 

तावेव ददशेऽक्ररो रासकुष्णौ समन्वितौ ॥४१॥ 
पदच्छेद-- निमज्ज्य तस्मिन्‌ सलिले जपन्‌ ज्रह्य सनातनम्‌ । 

तौ एव ददृशे अक्त रः राम छृष्ण्नै समन्वितौ ॥ 

शन्दाथ- 
निमज्ज्य २. स्नान करके तौ एव ८. उन्हीं दोनां 
तस्मिन्‌ १, उस कुण्डम ददशे १२. देखा 
सलिले ३. जलम अक्र रः ७. वहां अक्ररजीने 
जपन्‌ ६. जप करने लगे राम ६. राम ओर 
ब्रह्य ५. ब्रह्य (गायत्री) का कृष्णौ १५. श्रीकृष्ण कों 
सनातनम्‌ 1 ४. सनातन समन्वितौ ।\ ११. एक साथ 


| श्लोकार्थ-- रस कुण्ड मे स्नान करके जल में सनातन ब्रह्य गायत्री का जप करने लगे। वहाँ अक्र र 
# जी ने उन्हीं दोनों राम ओर कृष्ण को एक साथ देखा ।। 


दा चलारिशः श्लोकः 


तो रथस्थौ कथमिह सखतावानकढुन्दुमेः | 
तहिं स्वित्‌ स्यन्दने न स्त इत्युन्मज्ञ्य व्यचष्ट सः ॥४२॥ 


पदच्छेद-- तौ रथस्थौ कथम्‌ इह सुतौ आनक दुन्दुभेः, 
तहि स्वित्‌ स्थन्दने न स्तः इत्ति उन्मञ्ज्य व्धचष्ट सः 1 
शन्दार्थ- 
तौ १. वे दोनों तहिस्नित ७. तो कदाचित्‌ वर 
रथस्थौ ४. रथपरबेठेरहैं स्यन्दने नस्तः ८. रथपरनहं 
कथम्‌ ६. कंसे आये इत्ति ६, ठेसासोच कर 
इह ५. यहां उन्भज्ज्य ११. सिर बाहर निकाल कर 
सुतौ ३. पुत्र व्यचष्ट १२. देखा 
आनक दुन्दुभेः ॥ २२. वसुदेव जी के सः ।} १९५. उन्होने 





श्लोकाथं- वे दोनों वसुदेव जो के पत्र रथपर बेठेहँ। यहाँ कंसे आये। तो कदाचित वे रथ प्र 
न हों । एेसा सोच कर उन्होने सिर बाहुर निकाल कर देखा ॥ 


अ० ३६ | दणभः स्कन्धः [ ७८ 





त्रयश्चलारिशः श्लोकः 
तथ्चापि च यथापू्मासीनौ पुनरेव सः। 
न्यस्रञ्जद्‌ दशनं सन्ते चखा कि सलिले तथोः ॥४३॥ 


१दच्छद-- तत्रापि च य्था दूर्यम्‌ आद्तीनो नः एव सः । 
निंअमनज्ज्त्‌ दशनम्‌ यत्‌ मे भुवा किड्‌ चलल तयोः ॥ 








शन्दाथ- 

तन्नापि २. वहाँ भो निअमञ्ञ्त्‌ ०. इवको लगाई कि 
च १. शौर दशं उञ्‌ ५१२. दशन हुआ वहं 
यथा ४. भांति (वि) यत्‌ से १५. ओ मने 

पुवम्‌ ३. पहले कौ सरुषः १४. मिथ्याथा 
आसीनो ५. वेटेहूयेथे किभू १३. कया 

पुनः एव ६. फिर सलिले ६. जलम 

सः । ७. उन्होने (यह्‌ सोच कर) 1 ११. उन दोनों का 


श्लोकार्थ--ओौर वहां भी पहले की भति वे बेठे हुये थे । फिर उन्होने यहं सोच कर इबकी लगाई 
कि जल मे जो मृज्ञे उन दोनों का दशंन हुआ वह क्या मिथ्या था ॥ 


चतुश्चत्वारिशः श्लीकः 
भूयस्तच्रापि सोऽद्रात्तीव्‌ स्तूयसानमहैरवरम्‌ । 


सिद्धचारणगन्धरवंसुरेनेतकन्धरैः ॥४७॥ 

पदच्छेद- भुयः तत्रापि सः अद्राक्षीत्‌ स्तूयमानम्‌ अहीश्वरम्‌ । 

सिद्ध चारण गन्धर्वः असुरः नत कन्धरः ॥ 
शब्दार्थ- 
भयः ३. पुनः सिद्ध ७. सिद्ध 
तन्नापि १. वहाँ भौ चारण ८. चारण 
सः २. उन्होने गन्धर्वः ६. गन्धर्वं 
अद्राक्षीत्‌ ४. देखा कि उधुरः १०. असुर 
स्तुयमानम्‌ १२. स्तुति कर रहे हँ नत ६. ञ्चुकाये 


अहीश्वरम्‌ । ११. अनन्त देव शेष जी को कन्धरः) ५. गद्न 
श्लोकाथ-- वहां भी उन्होने पुनः देखा किं गरदन क्षुकाये सिद्ध, चारण, गन्धर्वं असुर अनन्तदेव शेष जी 
को स्तुति कर रहे है|, 


४ 
न 
छ; 
1 । 
१ 





७७ । 


जागयािियक जा क जा जा क = च ` = | 


पदच्छद्‌-~ 


शनब्दाथं- 
सहस 
शिरसम्‌ 


देवम्‌ 


सहर 
फण 
मौ लिनम्‌ । 


ष्लोकाथं-- अनन्त देवं के हजार सिर रै 


भी मद्‌भःगचते [ भण ३६ 


त जा ज जः ता जक = = क = क 


पञ्चवलारशः श्लाव्छः 
सदस्रशिरसखं देवं खदेस्रफणसौलिनस्त | 
नी लास्चर धिखश्वत शङ्खः श्येतसिवं स्थिलम्‌ \४५॥ 


सह शिरसम्‌ देयम्‌ संहस्र फण मलिनम्‌ । 
नौलास्बरम्‌ विशश्येतम ५ =: इवेतम्‌ इवे स्थितम्‌ ।) 





त 
प 
जा ज ज क य जः ज क 


२. हजार नीलाभ्बरमं ७. वे नीला वस्त्र पहने थे 

३. सिर है (ओर) चिसष्वेतम्‌ ८. कमल नाल के समान श्वेत हं 
(ओर) 

१. अनन्त देवे के पुसः ६. शिखरो से युक्त 

%. हजार शवेतं भं १९०. कौलास पर्वत के 

१. फणो पर ष्व ११. समान 

९. मुकट शोभित है स्थितस्‌ ।। १२. विराजमान दें 


तरै । ओर हजार फणौ पर मूकरुट सुशोभितदहैँं। वे नीला 


वस्त्र पुने ह । कमल नाल के समानं श्वेत है । ओर कलास पर्व॑त के समान 
विराजमान है 


पदच्छेद-- 


णन्दाथं- 


तस्य 
उत्सङ्क 


घनश्यामम्‌ 


पीत 
कौशेय 
वाससम्‌ 1 


छी ^< ० ~ ६ 5 


पट्चतवार्थिः श्लोकः 
तस्योर्सङ्े घनश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌ । 
पुरुषं चतुस॑जं शान्तं पद्यपलारूणेत्तणस्‌ ।४६॥ 


तस्य उत्सङ्कं धनश्यापम्‌ पीत कौशेय वाससम्‌ । 
पुरुषम्‌ चतुभजम्‌ शान्तम्‌ पद्यप्न अरण ईक्षणम्‌ ॥। 


उनकी पुरुषम्‌ १२. परुष को देखा 
गोद में चतुशुजम्‌ ८. चार भुजा वाले भौर 
मेघ के समान सावले शान्तम्‌ ७. शान्तं स्वरूप 
पीले पद्मपन्न ६. कमलदलके समान 
रेशमी अश्ण १०. रतनारे 

„ वस्व पहने हये ईक्षणम्‌ ॥ ११. नेत्र वाले 


श्लोका्थं--उनको गोद में मेष के समान सावले पोले, रेशभी वस्त्र पहने हुये, शान्त स्वरूप, तार्‌ 


भजा वाले ओर कमल दल के समान रतनारे नेत्र वालि परुष को रवा ॥। 
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सप्तचल्ार्शिः श्लोकः 
चारुप्रसन्नवदन चारुद्ारनिरी क्षणम्‌ । 
सुक पील्लाख्णधरस्‌ ॥ ४७॥ 


2 
रं 


9 
शुभ्र न्नश चरु 


2 श 

पदच्छेद-- तार प्रयन्न कदनम्‌ चार हसं चलिरीक्षम्‌ । 
सुश्रु उन्नम्‌ चाङकणन्‌ शयुकषोल अचण अधरञ््‌ \। 

शब्दार्थ-- 
चार २. सुन्दर ओर युभ्न ७. भौं सुन्दर 
प्रसन्न २. प्रसन्नथा उच्चसम्‌ ८. नासिका ऊची 
ददनम्‌ १. उनका मुख चाखुकणंम्‌ &. कान मनोहर 
चार ६. मनोहर थी सुकपोलं १९. कपोल सुन्दर ओर 
हास ४. हंसी ओर अरण १२. लाल भै 
निरोक्षणम्‌ । ५. चित्ततन अधरस्‌ 1 ११. अधर 


ष्लोकाथं--उनका युख सुन्दर ओर प्रसत था। हंसी ओर चित्तवन मनोहर थो । भौं सुन्दर, 
नासिका ऊंची, कान मनोहर, कप।ल सुन्दर ओं र अधर लाल थे ॥ 


्मष्टचलघारिशिः श्लोकः 


्रलस्वपी वरज तुङ्कसोरःस्थलभश्चियस्‌ । 

कम्बकण्टं नि्ननाभिं चलिसत्पल्लवोद्रम्‌ ॥४८)। 
पदच्छेद-- प्रलम्ब पीवर भुजम्‌ तुद्धख अंस उरः स्थल शिधम्‌ । 

कम्बु कण्ठम्‌ निस्तनानिम्‌ वलिमत्‌ पल्लव उदरम्‌ 11 

शन्दाथ-- 
प्रलस्ब १, लम्बी ओर कम्बु ५. शङ्कुः के समान 
पीवर २. मीटो कण्डम्‌ ७. गला 
भुजम्‌ ३. भुजायं थीं निस्ननाभिम्‌ ठ. नाभि गहरी 
तुङ्घःअंस ४. कन्धे ऊंचे ओर तलिमत्‌ १०. त्रिवलि युक्त तथा 
उरः स्थल ५. वक्षःस्थल पल्लव १२. पीपल के पत्ते के समान था 
भियम्‌ 1 ६. लक्ष्मी का निवास है उदरम्‌ । ११. उदर 


ष्लोकार्थ- लम्बी ओर मोटी भुजधयं थों। कन्धे ऊने ओर वक्षः स्थल लक्ष्मी का निवास है 1 गला 
शङ्क के समान, नापि गहरी त्रिवलि युक्त तथ उदर पीपल के पत्चे के सभान था ॥ 


` ` =+. चकै र # -* ~अ - ~» "अ 





अचरे | 


पदच्छेद- 


शन्दाथं- 
हत्‌ 
क्टितद 
श्रोणि 
करभ 
ऊरुटय 
अन्वितम्‌ । 


स्थूलथेवे 


युक्त तथा 


श्रो मद्‌भागवते | अ० ३६ 


न जकः ज = जक -- ~ आकः 


एकोनपञ्चाशः श्लोकः 
ञ्रदत्कटिलरश्रो णिकरभोरुदयान्विलम्‌ 
न्वारुजाययुग 


चारुजङ्कायुगलसंय्ुनम्‌ ॥ ४६।॥ 
ब्रहत्‌ कटित्तर श्रोणि करभ ऊरुट्य अन्वितम्‌ । 
चास्जानु युगस्‌ चारु जद युगल संयुतम्‌ \। 


इ. चारुजानु ८. सुन्दर घुटनों (एवम्‌) 
१. कटि प्रदेश ओर युगम्‌ ७. दोनों 

२. नितम्ब चार ८६. मनोहर 

४. हाथो कीसंडके समान जङ्का ११ पिडलियों से 

५. दोनों जांघोसे युगल १०. दोनों 

च 


संयुतम्‌ 1) १२. युशोभित भे 


श्लोका्थ- कटि प्रदेश ओर नितम्ब स्थूल यथे वे हाथी की सृंड के समान दोनों जांघों से युक्त तथा दोनों 
सुन्दर घुटनों एवम्‌ मनोहर दोनों पिडलियो से सुशोभित्त थे 1 


पदच्छेद- 


शब्दाथ-- 
त्ख 

गुरुप 
अर्ण 
नखव्रात 
दीधितिभिः 
कृतम्‌ । 


६. 


९ 
१: 
३. 
छ 
१ 


पञ्चाशः श्लोकः 
तज्गगलफ।रुणनखव्रातदीधितिभिच्र तस्‌ । 
नवाङ्खल्यङ्गुष्ठदलेविलसतपाद पङ्कजम्‌ ॥५०) 


तुङ्खः गुल्फ अरुण नखत्रात दोधितिभिः वतम्‌ । 
नव अङ्गुली अंगुष्ठ दलः विलसत्‌ पाद पङ्कजम्‌ ।। 


उभरी हुई थीं नव ११. नयी 

एडी के ऊपर की गाठ अङ्गुलौ ६. अंगुलियां ओर 
लाल-लाल अंगुष्ठ दलः १०. अंगरठे पंखुडियों के समान 
नख-समूहो को विलसत्‌ १२. सुशोभित थे 

किरणोसे पाद ७. चरण 

युक्त 


पङ्कजम्‌ 11 ८. केमल की 


ए्लोकार्थ- एडी के ऊपर की गरि  उभरी हृद थीं । लाल-लाल नख समूहं की किरणों से युक्त 
चरण कमल कौ अंगरूलि्यां ओर अंगरूढे नयी पंखुडियों के समान सुशोभित ये ॥ 
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एकपफनवाशत्तमः श्लोकः 
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समदाहम गिनालकिरीटकटकाङ्गदैः । 
क्ररिसूत्र्रच्यचचदारन्‌ पुरङ्कण्डलेः ।५१॥ 
पदच्छेद -- सुमहाहं सणित्रात किरीट कटक अङ्कदेः । 
कटिच्चू्न ब्रह्मसूत्र इर न्‌पुर कुण्डलः ।। 
णन्दाथं-- 
सुमहाहं १. वे अत्यन्त वहुमूल्य कटिसूत्र ६. करक्नो 
मणित्रात २. मणियोमे जडं ब्रह्मसुत ७. यज्ोपवोत 
किरीट २३. मूक्रुट हार = हार 
कटक ४. कड़े ओर न्‌ पुर ६. नुपुर ओर 
अङ्घदः । ५. वाजुबन्द कुण्डलः ।1 १०. कुण्डलो से विभुषित वे 


श्नीकाथं --वे अत्यन्त बहुमूल्य मणयो से जड़ हुये मुकुट, कड, वाजु्रन्द, करधनी, यज्ञोपवीत, 
हार, नूपुर ओर कुण्डलो से विभरुषित थे ॥ 
दविपञयाशत्तमः श्लोकः 
भ्राजमानं पद्यकर शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तु मं वनमालिनम्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद-- भ्राजमानम्‌ पद्मकरम्‌ शङ्खः चक्र गदाधरम्‌ । 
श्रीवत्स वक्षसम्‌ घ्राजत्‌ कौस्तुभम्‌ वन मालिनम्‌ ।। 


णब्दाथं -- 

श्राजपानम्‌ ३. शोभायमान था भोबत्त = श्रीवत्स का चिह्ल 

पड २. कमल वक्षसम्‌ ७. वक्षः स्थल पर 

करम्‌ १. एक हाथमे श्राजत्‌ ठ. सुशोभितथा 

शङ्ख ४. अन्य हाथो षे शङ्ख कोस्तुमम्‌ १०. गले मे कौस्तुभ मणि ओर 
चक्र ५. चक्र ओर वन ११. वन 

गदाधरम्‌ । ६. गदा धारण क्यिथे मालिनम्‌ ।\ १२. माला पहने थे 


श्लोकाथं--एक हाथ में कमल शोभायमान था । अन्य हाथों मे शङ्क, चक्र ओर गदा धारण कयि 
थे । वक्षः स्थल पर श्रीवत्स का चिल्ल सुशोभित था। गले मे कौस्तुभ मणि ओर्‌ वन 
माला पहने थे ॥ 
फामं-१०० 
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व श्ल = 
नव वश्त्तमः स्का 
(१ ५ = 
रखनन्दनन्दप्रद्ुखः पाषदः सनक्रादिसिः। 
= =, ॐ, ९9 ~~ 1९ २ 
खरशच्र दरुद्राश्यंनदभश्च द्विजोत्तमः ॥५३॥ 


पदच्छेद-- सुनन्द नन्द प्रमुखः पाषदेः सनक आदिभिः । 
सुरेशः ब्रह्यरस्द्र आः नवभिः च द्विजोरासेः 11 
शन्दार्य- 
सुनन्द १, सुनन्द सुरेशः देवेश्वर 
नन्द २. नन्द ब्रह्यरत्र ७. न्रहया-शंकर 
प्रमुखः ३. आदि आदेः ८. इत्यादि 
पाषंडः ४. पाषंद नवभिः ११. नौ 
सनक ५. सनक च १०. ओर (मरीचि आदि) 


आदिभिः ६. आदि द्विजोत्तमैः 11 १२. द्विजवर उनकी स्तुति कर रहै थे 


ष्लोकार्थ--सृनन्द, नन्द आदि पाषद, सनक आदि, ब्रह्मा, शंकर इत्यादि देवेश्वर ओर मरीचि आदि 
द्विजवर उनको स्तुति कर रहं थे 1 


चतुःपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
पह्वादनारदवसपञुखे भागवतोत्तमैः । 
स्तूयमानं परथग्मावेवचो भिरमलारमयिः ॥५४॥ 


पद्च्छद-- प्रह्वाद नारद वसु प्रमुखः भागवत उत्तमेः। 
स्तूयमानम्‌ प्रथक्‌ भावः वचोभिः अमल आत्मभिः ॥ 
शन्दार्थ- 
प्रह्लाद 3. प्रह्लाद स्तुयमानम्‌ १२. (भगवान्‌ की स्तुत्ति कर रहे थे) 
नारद ४. नारद पुथक्‌ ६. भिन्न-भित्न 
वमु १. वमु भावः १०. भाव वाले 
परप्रुखेः ६. आदि वचोभिः ११. वचनो से 
भागदत ८. भगवत्‌ भक्त अमल १. निमैल 


उत्तमैः। ७. श्रष्ठ आरमभः ॥\ २. अन्तः करण वाले 


श्लोकाथं- निर्मल अन्तः करण वाले प्रह्लाद, नारद, वयु आदि श्रेष्ठ भगवद्‌ भक्तं भिन्न-भिन्न भाव 
तराले वचनो से भगवान्‌ को स्तुति कर रदहैथे॥। 
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पञ्चपञ्चश्ंचमः शलाकः 
५ १ [श 0 ०0 

भिया पुष्ट्या भिरा कान्त्या कीत्य वुष्टुमेलयाजया। 

विदयययाविद्धययां शच्छ्ल्या मयस च चिषेलितस्‌ ॥५५॥ 


पदच्छेद- धिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या क्या चुष्टचच इलया ऊजेधा 
विद्यया अविचधा शक्त्या जायया चं निबेतितम्‌ ॥ 
शन्दाथे--- 
श्रिया १. लक्ष्मी ऊजा । ८. ऊनी (लीन। शक्ति) 
पुष्टा २. पुष्टि विद्या <. विद्या 
गिरा ३. सरम्वती अविद्यया १५. अत्र्या 
कान्त्या ४. कान्ति शक्त्या १२. शक्तियां 
कर्त्या ५. कीति मायया ११. माया 
तुष्टया ६ तुष्टि च १२. ओर 
इलया ७. इला (पृथ्व्री शक्ति) निषेवितम्‌ 1 १३. उनकी ेवाकर रही थीं 


श्नोकार्थं -- लक्ष्मी, पुष्टि सरस्वती, कान्ति, कीति, तृष्टि, इना (पृध्वी शक्ति) ऊती (नीलः शक्ति) 
विद्या. अविद्या (मोज्न जर वन्वन में कारणनल्प) ओर माया शक्तिं उनकी सेवा 
कर रहो थीं ॥ 


पटपचाशत्तमः श्लोकः 
विलोक्य सुशरश प्रीतो भक्त्या परमया युतः। 


हृष्यत्तनृरुहो भावपरिकिंलन्नात्मलोचनः ॥५६॥ 


पदच्छेद- विलोक्य सुश्रशम्‌ भ्रीतः भक्त्या परमया युतः। 
हष्यत्‌ तनूरुहः भाव परिवलन आत्म लोचनः ॥ 


शन्दाथं-- 

विलोक्य १. यह देख कर (अक्ररजी) हष्थत्‌ ७. हषं से (उनका) 
सुश्रशम्‌ २. अत्यन्त तन्‌ रहः ८. शरीर पुलकित हो गया 
प्रीतः ३. प्रसन्न (ओर) भाव 2. भाव विभोर होनेसे 
भक्त्या ५. भक्तिसे परिक्लिन्न १२. ओसि भर आये 

परमया ४. परम आत्स १०. उनके 

युतः । ६. युक्त हौ गये लोचनः । ११. नेत्रोमें 


श्लोकाथं -यहं देव कर अक्र्‌र जी अत्यन्त प्रसन्न ओर परम भक्ति से युक्त हो गये । हषं से उनका 
शरीर पुलकित हो गया । भाव-विभोर होने से उनके नेतो मे आंसू भर आये ॥ 


७९६६ । श्रीमद्‌ भागवते | अ० ३ 
सप्तपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
गिरा गदुगदयास्तौषीत्‌ सत्त्व मालस्बय सात्वतः । 


© 
पणञ्य स्तुध्नोचहितः कृताञ्जलिपुटः शनैः ॥५७॥ 


पदच्छेद-- निरा गद्गदया अस्तोषोत्‌ सत्वम्‌ आलम्ब्य सात्दतः । 

प्रणम्थ सूर्ध्नाअवहित्तः कत अञ्जलिपुटः शनैः ॥ 
शन्दाथे- 
निरा १०. वाणी से (भगवान्‌ कौ) प्रभस्य ५, प्रणाम किया (आर) 
गद्गदया ६. गद्गद मूर्ध्ना ४. सिस्से 
अस्तौषौत्‌ ११. स्तुति करने लगे अवहितः ६. सावधान होकर 
सर्वम्‌ २. साहस कृत अञ्जलिपुट: ७. हाथ जोड़ कर 
आलम्ब्य ३. बटोर कर शनं: ॥\ ५. धीरे-धीरे 
सात्वतः 1 १. अक्ररजीने 


श्लोक।थ-अक्रर जी ने साहस बटोर कर सिरस प्रणाम किधा। ओौर सावधान होकर हाथ जोड 
कर धोरे-धोरे गद्गद वाणो से भगवान्‌ क स्तुति करने लगे ।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पु्वरधिं 
अङ्करप्रतियाने एकोनचत्वारिशः अध्यायः 11३२६।। 





श्रीमदुभागवतमह्ययु्चणम्‌ 
दश्च, स्कन्धः 
च्नर्व्यार्च्छाः जच्छन्याच्यः 
प्रथयः श्त्तवाकः 
अक्रूर उवाच-- नताऽस्म्यदं त्वाखिलदेतुदेतुं नारायणं पूङुषसाचमञ्ययम्‌ । 
यन्नाभिजातादरचिन्दक्ोशाद्‌ जद्याऽऽविशसीद्‌ यत एष लोकः ॥१॥ 
पदच्छद-- नतः अस्मि अहम्‌ तु अविल हेतु हेतुम्‌ नारायणस्‌ पुरुषम्‌ आचम्‌ अव्ययन्‌ । 
यत्‌नानि जातात अरविन्दकोशात्‌ त्रह्छा आविः आसीत्‌ यततः एषः लोकः ॥ 


शब्दां 
ततः अस्मि ७. प्रणाम करतां यत्‌नानि ८. जिनी नाभिसे 
अहम्‌ अखिल १. त समस्त जात॑।त्‌ ६. उत्यन्न 

हेतु हेतुम्‌ २. कारणोकरे कारण अरविन्दकोशात 4. कमलके कोश वै 
नारायणम्‌ ३. ना गयण जह्य ११. ब्रह्मा जी का 
प्रषम्‌ ६. पुरुष की जचिः आसत्‌ १६. आतिति हका ओरं 
आद्यम्‌ ५. आदि यतेः एषः १३. जिने य 
अव्ययम्‌ । ४. अविनाशां लोकः ।: १४. संता र उत्पन्न हुआ 


श्लोकाथं-्मै समस्तकारणां के कारण, नारायण, अत्रिनाशी आदिं पृर्वको प्रणाम कर्ता ह। 
जिनको नानि से उलतन्न केमल कंकोशं सेब्रह्माजी का आविभवि हृअा । ओर जिनसे 
यह संसार उत्पन्न हआ ॥ 

¢, ८ धृतं ~ त 
दवितीयः श्लोकः 
9 © © 
भूस्तोयमग्निः पवनः खमादिमदहानजादिेन इन्द्रिधाणि। 
सर्वेन्द्रियाथां विवधाश्च सवं ये हेतवस्ते जगतोऽङ्ग रताः ॥२॥ 
पदच्छेद -- भ्रुः तोयम्‌ अग्निः पवनः खम्‌ आदिः महान्‌ अजादिः मनः इद्धियाणि । 
सवं इन्द्रिय अर्थाः विबुधाः च सर्वेये हेतवः ते जगतः अङ्कभुताः।। 


शन्दाथं -- 

भुः तोयम्‌ १. पृथ्वौ-जलं सवं इच्रिय अर्थाः ठ. सम्पूणं इद्द्रियों के विषय 
अग्निः पवनः २. अग्नि-वायु विधाः च &. ओर देवता 

खम्‌ आदिः ३. आकाश-अहंकार स्वे ये १०. ये सन 

महान्‌ ४. महत्तत्त्व हेतवः १२. कारणदै ओर 

अजादिः ५. प्रकृति पूरुष ते १३. अपके 

मनः ६. मन ओर जं गतः ११. संघार के 

इन्द्रियाणि । ७. इन्द्रिय अद्भुताः ।। १४. अद्ध स्वरूप हैँ 


श्लोकार्थ-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तस्व, कृति, पुरुष, मन ओौर इन्द्रिय, 
सम्पुर्ण इन्दियों कै वतिषथ ओर देवताये सवे संसार कै कारणं है । आपके अङ्क 
स्वरूप ह | 





श्रोमदूभोगवते 


ति य = ज जि क ज = 


तताय: रला 
नेते स्वरूपं विदरात्सनस्त खज! द योऽनात्सततया शदीताः। 
आजोऽलबद्धः सं गणेरजाया गुणात्‌ परं वेदन ते स्वरूपम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद-- न एते स्वरूपम्‌ विदुः आन्म्नः ते हि अजा आदयः अनालमतथा गृहीता 

अजः अनुबद्धः सः गुणः अजाया: गुणात्‌ पुरम्‌ वेद स ते स्वरूपम्‌ ।। 
शड्दाथ्‌-- 
न ४. नहीं अजः ५०. ब्रह्माजी भी 
एते १. ये अनुबद्धः १२. युक्त होने कै कारण 
स्वरूपम्‌ ३. स्वरूप को सः ६. वे 
विदुः ५. जान्ते है गुणे १२. गणो से 
आत्सनः ते २. आपके आत्मा के अजाया: ।१. प्रक्रुति के 
हि जजा आद्यः ६. क्योकि प्रकृति आदि गुणात्‌ परम्‌ १४. गणी से परे 
अनात्मदया ७. अनात्माकेख्पमे वेडन १६. नहीं जानते हँ 
गृहीताः \ ८. अपने कोस्वोकार ते स्वरूपम्‌ ।। १५. आपके स्वरूप को 


षए्लोकाथ-ये आपके आपा के स्वरूप को नहीं जानते है । वयोकि प्रकृति आदि अनात्मा के रूप 
मे अपने कोस्वोकार कस्तेहैँ। वेब्रह्याजी भी प्रकृति के गुणोंसे युक्त होने के कारण 
गुणों से परे आपके स्वरूप को नहीं जानते है ।) 


0 ् वः 
चतुः रकः 
त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम्‌ । 
साध्यात्मं साधिभूत च साधिदव च साधवः ॥६॥ 


पदच्छेद -- त्वाम्‌ योगिनः यजन्ति अद्धा महापुरषम्‌ ईश्वरम्‌ । 
साधिआत्मम्‌ साधिभूतभ्‌ च साधिदेवम्‌ च साधवः \। 

शन्दार्थ-- | 

त्वाम्‌ ११. आपकी साधितम्‌ ३. अन्तर्यामी 

योगिनः २. योगीजन साधिभ्रुतम्‌ ४. परमात्मा 

यजन्ति १२. उपासना करते हैँ च ५. ओर 

अद्धा १०. निःसन्देह साधिदैवम्‌ ६. इष्ट देवता के रूप में 

महापुरुषम्‌ ८, म्हिकुरष = च ७. तथा 

ईश्वरम्‌ । ६. ईष्वरकेरू्पमें साधवः}, १. साधु 


श्लोकार्थ--साधु योगी जन अन्तयमी, परमात्मा ओर इष्ट देवता के रूप मे तथा महा पुरुष ईश्वर 
के रूप भें निःसन्देह आपकी उपासना करते है ॥ 


॥  ॥\ । ॥ ।॥॥। 
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प्रचमः श्लकिः 

त्रय्या च िव्यया केनित्त त्वां ३ केलानिका द्विजाः । 

यजन्त चिलनैयज्ञे नीनारूपायराख्यया ॥१५॥ 
पदच्छद-- त्रय्थरा च चिद्यथा केचित्‌ त्वामर वै वेत्तानिकाः द्विजाः । 

यजन्ते विततः यज्ञैः नाना रूप अनर आद्यया ।। 

शन्दाथं- 
त्रय्थाच ४. वेद यजन्ते १२. उपासना करते हैँ 
विद्यया ५. विद्याके द्वारा विततः ६. विस्तार वाले 
केचित्‌ १, कोई ज्ञः १०. यन्नो केढारा 
त्वाम्‌ वं ११. आपकीही ताना ६. अनेक 
वेतानिकाः २. कर्मकाण्डी यं अभर ७. स्पृ तराले देवताभों के 
दविजाः । ३. ब्राह्मण आद्यया ।। 5. नापे 


श्लोकार्थ-- कोई कमंत्राण्डी ब्रहाण वेद विद्याके द्वारा अनेक रूप वाले देनताभो के नाप भे विस्तार 
वाल यज्ञो के द्वारा आपकी ही उपासना करते हे ॥ 


पृष्ठः श्लोकः 
एके त्वांखिल्कमाणि संन्यस्योपशथं गताः । 
ज्ञानिनो ज्ञाययज्ञन यजन्ति ज्ानवि्हम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद- एके तु अखिल कर्माणि सन्थस्य उफ्शमम्‌ गताः । 
ज्ञानिनः ज्ञान यज्ञन यजन्ति ज्ञान विग्रहम्‌ ॥। 


शनब्दार्थ- 

एके १. कोई ज्ञानिनः ६. ज्ञानी लोग 

तु अखिल ११. आपकी ज्ञान ७. ज्ञान 

कर्माणि २. कर्मोका यज्ञन ८. यज्ञकेद्वारा 
संन्यस्य ३. सन्यास करक यजन्ति १२. आराधना करते है 
उपशमम्‌ ४. शान्तिको ज्ञान ६. जान 

गताः 1 ५. प्राप्त्‌ कर्‌ लेते हें विग्रहम्‌ ।॥ १०. स्वू्प 


श्लो काथं- कोई कर्मो कम सन्यास करके शान्ति को प्राप्त कर तेते है । ज्ञानी लोग ज्ञान यज्ञकं द्वारा 


ज्ञान स्वरूप आपकी आराधना करते हं ॥ 





श्रोमद्‌भागवते 


| अ 6 
सप्तमः शलाकः 

अन्मे च संस्कृुतात्मानो विधिनाभिहितेन ते। 

यजन्ति त्वन्मयास्त्वां बं बह्ुमूत्येकसूतिकम्‌ ।॥७॥ 
पदच्छंद-- अन्ये च संस्कृत आत्सानः विधिना जनितेन ते 1 

यजन्ति त्वन्मयाः त्वाम्‌ वं बहुत एकसूतिकम्‌ ।। 

शब्दाथ-- 
अन्ये च १. ओर भी बहुत से यजन्ति १२. पूना करते दहै 
संस्कृत २. संस्कार सम्पन्न त्वर्सयः ७. अपम लीन होकर 
आत्मनः ३. आट्मा वाले जन त्वाम्‌ १०५. आपको 
विधिना ६. विधिसे तै ११. दही 
अभिहितेन ५. बतलायी हुई बहुमति ८. अनेक रूप ओर 
ते। ४. आपको 


एकमूतिकम्‌ 1 ६. एकरूपं 


ष्लोकार्थ- ओर भो बहुत से संस्कार सम्पन्न आतमा वाले जन आपको बततलायी हुई विधि से भापमें 
लीन होकर अनेक रूप गौर्‌ एक रूपमे आपको ही पूजा करते ईह ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
त्वामेवान्ये शिवोक्तेन सागेंण शिवरूपिणम्‌ । 


बह्धाचायेचिपभेदेन गवन सष्ुपाखते \८॥ 

वदच्छेद- त्वाम्‌ एव अन्ये शिवरक्तेन मागेण शिवरूपिणम्‌ । 

बहु आचायं विभ्ेदेन भगवन्‌ सम्‌ उपासते ॥। 
शन्दाथ- 
त्वाम्‌ ४. आपकी बहू ४. बहुत से 
एव १९०. रही आचायं ६. आचार्यो के 
अन्ये २. दूसरे लोग विभेदेन ५. भेद वाले 
शिवउक्तन ३. शिव के बतलाये हुये भगवन्‌ १. हे भगवन्‌! 
मार्गेण ७. मागंसे सम्‌ १०. अच्छी प्रकार 
शिवरूपिणम्‌ । ८. शिवस्वरूप उपासते ।। १२ उपासना करते रै 


इलोकार्थ-हे भगवन्‌ ! दूसरे लोग शिव के बतलये हये बहुत से भेद बाले आचार्यो के मागं से 
शिवस्व्प आपकी ही सच्छी प्रकार उपासना करते है ॥ 


॥\ ।. 143 


० ० 1 

पदच्छेद - 

णन्दार्थ- 

सवं ८, 
एव द. 
यजन्ति १४. 
त्वाम्‌ १३. 
सवं १०. 
देवमय ११. 
ईश्वरम्‌ । १२. 


ऋ क ऋः ऋ ऋ 


= न्त आ जा क 0 क 3 = जच जा क = 


द्धी मः वक्त्रः 


नवमः श्लोकः 


[ ००१ 
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सच एव यजन्ति त्वां सवेदेवम येरवरम्‌ । 
मेऽप्यन्यदेवनायक्ना यश्यन्यन्यधियः चमो ॥8€॥ 


स्वं एथ यजन्ति त्वान्‌ सवं देवमय ईश्वरम्‌ । 
ये अपि अन्य देवता भकाः यद्यपि अन्य वियः प्रभो ॥ 


फिरभीवे 
ही 

पुजा करते है 
आपकी 
समस्त 

देवता स्वह्प 
ईश्वर 


ये अपि 
अन्य देवता 
भक्ताः 
यद्यपि 
अन्य 

धियः 

परमो ।। 


२९ 
३ 
४. 
५. 
६. 
७ 


१. 


जोभी 

दुसरे देवतार्भो के 
भक्त हैँ 

यद्यपि (उन्हं) आपसे 
भिन्न 

समदते हैँ 

हे प्रभो 1 


श्लोकार्थ -हे प्रभो ! जो भी दूसरे देवताओं के भक्त हँ वे यद्यपि उन्हें आप से भिन्न समञ्चते टै फिर 
भी वे सब ही समस्त देवता स्वरूप ईश्वर आप कौ पुजा करते हे ॥ 


पदच्छद- 


णब्दार्थ- 
यथा 

अद्रि 
प्रभवाः 
नद्यः 
पजन्य 
आप्रिताः 


परभो। १, 


@ ॐ ‰%< ® & ‰ 


दशमः श्लोफः 


यथाद्विप्र भवा नव्यः पजेन्यापूरिताः प्रभो । 
विशन्ति स्वतः सिन्धुं तद्भत्वां गतयोऽन्ततः ॥१०॥ 


यथा अद्वि प्रभवा नद्यः पजन्य अपुरिताः भरभो। 
विशन्ति सर्वतः सिन्धुम्‌ तत्‌ वत्‌ त्वाम्‌ गतयः अन्ततः 11 


जिस प्रकार 
पर्व॑तो से 
निकलने वाली 
नदियां 

वर्षा के जल से 
भर कर 

प्रभो ! 


विशन्ति 
सवतः 
सिन्धुम्‌ 
तत्‌ वत्‌ 
त्वाम्‌ 
गतयः 
अन्ततः }। 


१०. 
८. 
ठै. 

११. 

१३. 

१४. 

१२. . 


प्रवेश कर जाती हँ 

सब रसे 

समुद्र में 

उसी प्रकार सभी (पुजायं) 
आपह में 

पहुंच जाती है 


अन्तम 


श्लोकार्थ- हे प्रभो ! जिस प्रकार परवतो से निकलने वाली नदियां वर्षा के जल से भर कर सब 
मोरसे समुद्रमे प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार सभी पूजये अन्तमं आपहीमें 


पहुंच जाती हें ॥ 
फार्म--१०१ 


<=&र } 


पदन्छद- 


शन्दार्थ- 
सत्त्वम्‌ 
रजः तमः 
इति 
भवतः 
प्रकृतेः 
गुणाः 1 


श्नोगद्भागतने 


= का ~ = = 


एकादशः श्लोकः 
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9 = © 
खन्त्व॒रजस्नसर इनि सवलः चक्रतेगेणाः । 


तेषु हि पाकलः पोता आन्रह्यस्थावरादयः ॥११॥ 


सत्दम्‌ रजः तमः इति भवतः प्रकृतेः गुणाः । 
तेघु "हि भकतः प्रोताः आ्रह्य स्थावर आदयः ।। 


4 < % < ~© ~ 


सत्त्व 

रज ओर्‌ तम 
ये 

आपको 
प्रकृति के 

गुण हे 


तेषु हि ७. 
+ऽ1कताः १९. 
प्रोताः १९ 
आन्रहय ~. 
स्थावर द. 


आदः ॥। 


१५. 


उनमें 

प्रकृति के गण से 
मोत -प्रोत हैँ 
हासे लेकर 
स्थावर 

आदि 


ष्लोकार्थ-- सत्त्व रज ओर तमये आपकी प्रकृति के गृण हैँ । उनमें ब्रह्मा से लेकर स्थावर आदि 


प्रकृति के गुण से ओत-प्रोत हे । 


गुणप्रवा दोऽय मविद्यया कुतः प्रवतेते 


ददशः श्लोकः 
तुभ्यं नमस्तेऽस्त्वविषन्लृष्टये सयौत्मने सचेधियां च साक्षिणे । 


देवन॒तियेगात्सरु ॥१२॥ 


पदच्छेद-- तुभ्यम्‌ नमः ते अस्तु अविषक्त दृष्टये सवंआट्मने सर्वधियाम्‌ च साक्षिणे । 
गुणघ्रवाहः अयम्‌ अचिद्यणा कृतः प्रवतंते देवनृति्यंक्‌ आत्मसु 


णशन्दाथं- 
तुभ्यम्‌ नमः 
ते अस्तु 

अ विषक्त 
दृष्टये 
सर्वात्मने 
स्वधियाम्‌ 
च्‌ 

साक्षिणे । 


४. 
६. 


१. 
त. 
२. 
३. 
७. 
न्‌ 


आपको नमस्कार है 
आपको नमस्कारै 
निलिप्त 

दृष्टि वाले 

सबके आत्म स्वरूप 
समस्त वृत्तियों के 
जौर 

साक्षो 


गुण प्रवाहः 
अयम्‌ 
अविद्यया 
कृतः 
परवतते 
देवन्‌ 
तियक्‌ 
आत्मसु 1} 


१०. गणो का प्रवाह 
४. यह 
१४. अज्ञान से 
१५. उत्पन्न होकर 
१६. व्छाप्तहै 
११. देवता, मनुष्य ओर 
१२. पशु-पक्षी आदि 


१३. योनियोमें 


ए्लोकार्थं -आपको नमस्कार ठै । निलिप्त दृष्टि वाले ओर समस्त वृत्तियों के साक्षी, सब के आत्म 


स्वप आपको नमस्कार है । यहं गुणों का प्रवाह देवता, मनुष्य ओर पशु-पक्षी आदि 
योनियों में अज्ञान से उत्पन्न होकर व्याप्त है | 
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त्रयोदशः श्लोकः 
अग्निमेखं तेऽवनिरङचिरीचलणं सूष्णं नभो नाभिरथो दिशः जतिः) 
च्यौः कं सरेन्द्रास्नव वाहवोःऽणेवाः कुल्धिमेयत्‌ वाणवलं चरकल्पितम्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- अग्निः मुखम्‌ ते अवनिः अङ्लिः ईक्षणम्‌ सयः न्नः साभ्चिः अथो दिशः भरतिः। 
यौः कम्‌ सुरेन्द्राः तव काटतः अगवा कुक्षिः नच्त्‌ त्राण वलम्‌ ्रकेल्पितस्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 
अग्निः १. अग्नि खो: कञ्‌ <. स्वगं सिरर 
मुखम्‌ २३. मृते सुरेन्द्राः १०. देवे गण 
२. आपका तवसाहदः ११. आपकी भरुजायं हँ 
अवनिः अङ्घ्रिः ४. पृथ्वी परैं अणदाः १२. समद्र 
ईक्षणम्‌ सुय ५. नेत्र सूयं है कुक्षिः १३. कोख टै ओर 
नभः नाभिः ७. आकाशनाभिहै सरत्‌ प्राण १४. वाध ब्राग 
अथो ६. ओर नलम्‌ १५. शक्ति के ख्य में उपासना # लिये 
दिशः धतिः ५ दिशाय कान प्रकस्पितिम्‌ ! १६. रची गईं 


श्लोकाथं--अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी पर टै, ओर आकाश नाभि है, दिशाय कान हैं । स्वगं सिर 
है, देवेन्द्र गण अपपङो भुजायं हैँ । समूद्र कोख है ओर वायु प्राण शक्तं क ल्प मन उपसिना 


के लिये रची गयी हे ॥ ३ 
चतुदशः श्लोकः 
रोमाणि चत्त बधयः शिरोरुहा सेधाः परस्यास्थिनखानि तेञ्द्रयः। 
निमेषणं राज्यहनी पजापतिर्मेद्स्तु च्रष्टिस्तव वीयंभिष्यते ॥१४॥ 


पदच्छेद-- रोनाणि वक्ष ओषधयः शिरोरुहाः मेघा: परर अस्थि नखानि ते अद्रयः । 
निमेषणम्‌ रात्रि अहनी प्रजापतिः मेद्‌ः तु वृष्टिः तव वीर्यम्‌ इष्यते ॥ 


शब्दाथ- 

रोमाणि २. रोमदहैँ निमेषणम्‌ ६. पलकों का खोलना-बन्द करना 
वक्ष ओषधयः १. वृक्ष ओर ओषधिथां रात्रि अहनी १०. रत ओर दिन है 

शिरोरुहाः मेधाः ३. मेध सिरकेकेशहँ भ्रजापतिः ११. प्रजापति 

परस्य ६. परमात्मा के मेद्‌: त्‌ १२. जननेच्ियां है ओर 

अस्थि ७. अस्थि ओर वष्टः १३. वृष्टि 

नानि ८. नख हं तव १४. आपका 

ते ५. अप वीयम्‌ १५. वीर्य 

अद्रयः । ४. पवेत इष्यते! १६. कहा गया है 


श्लोकाथं वृक्ष ओर ओौषधियां रोम रहै, मेघक्षिर केकेश है, पवेत आप परमात्मा के अस्थि ओर 
नख है । पलकों का खोलना-बन्द करना दिनं ओौर रात है । प्रज।पति जननेन्दरिय है । 


मरौर वृष्टि आपका वीयं कहा गया है ॥। 


८०४ श्रीभदेभागवते 


पञ्चदशः श्लोकैः 
त्वय्यव्ययात्सन्‌ पुरुषे प्रकल्पिता लोकाः सपाला बह्जीयसङ्कुःलाः । 


यथा जले खञ्जिहते जलौ कसोऽप्युद्स्थरे वा भशका 
पदच्छद-- 
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भनौमये ॥ १५॥ 
त्वयि व्यय आत्मन्‌ पुरुषे प्रकल्पिताः लोकाः सपालाः बहु जीव सङ्कुला: । 
यथा जले सज्जिहते जल ओकसः अपि उदुम्बरे वा सशक्राः मनोमये ।\ 


शन्दाथं -- 

त्वयि ११. आपके यथा ३. जंसे 

अब्यय १. अविनाशो जले ४. जलम 

आत्मन्‌ २. भगवान्‌ । सज्जिते ६. रहते हैँ 

पुरषे १३. पुरुष रूप में जलओकसः ५. जलचर 
प्रकल्पिताः १८. कल्पित क्रिये गये है अपि ६. ओर 

लोकाः १६. लोक्‌ ओर उदुम्बरे ७. गूलरमें 
सपालाः १७. लोकपाल वा १०. वेतेहौ 

बहू जीव १४. अनेक जीव जन्तुजओंसे मशकाः ८. सूक्ष्म कोट पतंग 
सङ कुलाः! १५. भरे हुये मनोमये 11 १२. मनोमयं 


श्लोकार्थ- अविनाशी भगवान्‌ ! जेपे जलम जलचर ओर गूलर मे सूक्ष्म कीट पतंग रहते रहै वंत 
ही आपके मनोमय पुरुष रूप अनेकं ज।व जन्तुभों से भरे हुये लोक ओर लोकपाल कल्पित 


क्यिगये रहै ।। 
षोडशः श्लोकः 
यानि यानीह रूपाणि ऋीडनार्थं विमि दि, 
तेराख्ष्टशुचो लोका खदा गायन्ति ते यशः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- यानि यानि इह रूपाणि क्रोडन्‌ अर्थम्‌ बिभषि हि । 

तः आमृष्ट शुचः लोकाः सुदा गायन्ति ते यशः॥ 
शन्दार्थ- 
यानि ४. जो तः ८. उनसे 
यानि ५. जो आभुष्ट ६. धो बहाये गये 
इह ३. यहा शुचः १०. शोक वाले 
रूपाणि ६. सर्प लोक।ः ११. लोगं 
क्रोडन्‌ १. आक्रीडा मुदा १२. हषं से 
अर्थम्‌ २. करने के लिये गायरि १४. गायन करते हँ 
बिभिहि। ७. धारण करतेहं तेयशः। १३. आपके यशका 


श्लोकाथं-आप क्रीडा करने के लिये यहाँ जो-जो रूप धारण करते हँ, उनसे षो बहाये गये शोकं 
वाले लोग हषं से आपके यश का गायन करते हे ॥ 
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सप्तदशः श्लोकः 
नमः कारनगमत्स्थायथं वलयाल्विश्यरयाय च । 
हयशीष्णं नमस्तुभ्यं भधुकेटभस्त्यव ॥ १७॥ 


पदच्छद- नभः कारण मत्स्याय ब्रलथं अन्धि चराय च। 
हयशाष्णं नमः तुभ्यम्‌ मधु कंटक्न भृत्ये) 


शन्दाथ-- 

नमः ७. नमस्कार है हयशौीष्णं ११. हंयग्रीवावतार 

कारण १. लोक रक्षा के निमित्तं नमः १३. नमस्कार है 

मत्स्याय २. मत्स्य ख्य धारण करने वाले तुभ्यम्‌ १३. आपको 

प्रलय ४. प्रलय के सधु ८. भयु गौर 

अन्धि ४५. समुद्रम कंटभ &. कटभ नामक असुरी को 
चराय ६. विचरण करने वाले को भ्त्यवे। १०. मारने वाले 

च । ३. ओर 


श्लोकार्थ--लोक रक्षा के निमित्त मत्स्य रूप ध।रण करने वाले ओौर प्रलय के समद्र में विचरण 
करने वाले को नमस्कार है। मधु ओर केटभ्र असुर को मारने वाले अ।१ हयग्रीवावतार 


को नमस्कार है।॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
अङ्ूपाराय बहते नमो मन्दरधारिणे । 
ज्तित्युद्धारविहाराय नमः सकरमूतये ॥१८॥ 


पदच्छद-- अक्पाराय बृहते नमः मन्दर धारिणे । 
क्षिति उद्धार विहाराय नमः सुकर मूतये ॥ 


णन्दाथं- 

अकूपाराय ४. कच्छपावतारको किति ६. पृथ्वीका 

बहते ३२. विशान उद्धार ७. उद्धार एवम्‌ 
नमः ५. नमस्कार है विहाराष ८. विहार करने वाले 
मन्दर १. मन्दराचल को नमः १०. नमस्कार है 
धारिणे । २. धारणकरनेवले सुकरमूतेये।। ५. सुकरसू्पको 


श्लोकार्थ-मन्दराचल को धारण करने वाले विशाल कच्छपावतार कौ नमस्कारं है । पृथ्वो का 
उद्धार एवम्‌ विहार करने वाले सुकर रूपु को नमस्कार है ॥ 


=€ । 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
नमः 

ते 

अद्भुत 
सहाय 


सालोक - 


भयापह \ 


६६. 
म. 
+ ३ 1 
< 
१ 


` २. 


श्रीमद्‌ भागवते 


एकोनविंशः श्लोकः 
नमस्तेऽ्दंखतसिदहदाय साघुलोकभयापदं 
वामनाय नमस्तुभ्यं ऋान्तचिस्यनाथ चं 
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। १६॥ 


तामनावतार 
नमस्कार है 
आपको 

नाप लेने वाले ,. 


नमः ते अद्‌भुत सहाय साधुलोक भयापह । 
वामनाय नमस्तुभ्यम्‌ कान्त चरिभुवनाय च ।। 
नमस्कार है वसनाय १०. 
आपको नमः १२. 
अद्भूत | तुभ्यम्‌ ११. 
सिंह खूप धारण करने वाले क्रान्त । 
साधुजनो का निुयनाय त. 


भय दूर्‌ करने वाले 


च ।। ७. 


तीनों लोकों को 
ओर 


श्लोका्थे- साधुजनो का भय दूर करने वाले अदृधुत सिंह रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार 
` ˆ ~ > है ओर तीनों लोकों को नापने वाले वामन।वतार आपको नमस्कार है।॥ 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
नमः 
शुणाम्‌ 
पतये 
वप्त 


क्षत्र 
वनच्छिदे। 


विंशः श्लोकः 
नमो ग्गणां पतये द्त्तचवनच्छदे । 


नमस्ते रघुवयाय रावणान्तकराय च ॥२०॥ 


नमः भृगणाम्‌ पतये दृप्त क्षन्न वनच्छिदे । 
नमः ते रघुवर्याय रावण अन्तकराय च ॥ 


६. नमस्कार दहै नमः १२. 
४. भगुवंशियोंके ते ११. 
५. पति (परशुराम को) रघुवर्याय १९. 
१, घमंडी रावण ८. 
२. क्षत्रियो के अन्तकराय &. 
३. वंश का छेदन करने वाले 


च 1) ७. 


नमस्कार है 
आपको 
रधुवर 
रावण के 
विनाशकं 
ओर 


ए्लोकार्थ--घमंडी क्षत्रियो के वंश का छेदन करने वाले भृगुवंशियों के पति परशुराम को नमस्कार 


है । गौर रावण के विनाशक रघुवर भाप को नमस्कार है ॥ 


।.. .॥4॥ ।॥ 81, 1॥1188.1 


८०७ 


कवक क 


अ० ४० | दंणमः स्कन्धः 


एकर्िंशः श्लोकः 
(९ 0 
नमस्ते वाख्देवाय ननः सङ्वेणाय च । 
पद्युम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- नसः ते वायुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च। 
प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम्‌ पतये नसः ॥ 


शन्दाथं- 

नमः ३. नमस्कारदहै प्रचुभ्नाय ७. प्रद्यम्न 

ते १, आपके अनिरुद्धाय ८. अनि्द्ध 
वासुदेवाय २. वासुदेव रूप को सात्वताम्‌ ६. यदुवंशियों के 
नमः ६. नमस्कार दहै पतये १०. स्वामी आपकर 
सङ्कर्षणाय ५. बलरामसरूपको नमः ॥। ११. नमस्कार दहै 
च । ४. ओर 


श्लोकार्थ--आपके बासुदेव ख्य॒ को नमस्कार है। ओर बलराम ल्प क्रो नमस्कार है। प्रचुम्न, 
अनिरुद्ध ओर यदुवंशियों के स्वामी मापको नमस्कार &॥ 
द्वाविंशः श्लोकः 
नमो बुद्धाय शृद्धाय देत्यदानबमोहिने। 
स्लेच्छुप्रायक्तत्र हन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे ॥२२॥ 
पदच्छेद-- नमः बुद्धाय शुद्धाय दत्य दानव मोहिने । 
मलेच्छप्राय क्षत्रहुन्त्रे नमः ते कतिक रूपिणे ।। 


शब्दाथ- 

नमः ६. नमस्कारहै मलेच्छक्राय ७. म्लेच्छ नने हुये । 
बुद्धाय ५. बुद्धावतार को क्ष्रहन्ने 5. क्षत्रियो को मारने वाले _.. 
शुद्धाय ४. शुद्ध तमः १२. नमस्कारहै 

देत्य १, देत्य (ओर) ते ११. आपको 

दानव २. दानवो को कल्कि ६. कल्कि 


मोहिने । ३. मोहित करनेवाले रूपिणे ।, १०. ङ्पघारी 


ए्लोकार्थ-- दैत्य भौर दानवो को मोहित करने वाले, शुद्ध, बुद्धावतार को नमस्कार है । म्लेच्छ बने 
हये क्षत्रियो को मारने वाले कल्क रूप धारी आपको नमस्कार है ॥ 


2०८ ] श्री मद्भागवेतेः 


| अ० ७० 
अयोविंशः श्लोकः 

भगवनञ्जीवलोकोऽय सोहितस्तव मायया । 

अहंमसमेत्यसदग्रहो आम्यते क्मवत्मेख ॥२३॥ 
पद्च्छेद-- भगवन्‌ जीवलोकः अयम्‌ मोहितः तव मायया 1 

अहम्‌ मम इति असत्‌ ग्राहः शाम्यते कमं वत्मंसु ।। 

शब्दाथ-- 
भगवन्‌ १. भगवन्‌ अहम्‌ ७. भओर 
जीवलोकः ३. जीवों का समूहं मम इति ८. मेरा इस 
अयम्‌ २. यह असत्‌ ग्राहः ६. मिथ्या दुराग्रहके कारण 
मोहितः ६. मोहित होकर भ्राम्यते १२. भटक रहाहै 
तद ४. आपकी कसं १०. कर्मके 


मायया 1 ५. मायासे वत्सेसु 1 ११. मार्गो में 


श्लोकाथं-भगवन्‌ ! यहं जीवों का समूह आपकी माया से मोहित होकरर्मै मौर मेरा इस मिथ्या 
~ दुराग्रह के कारण कमंके मार्गो मे भटक रहादटै। 


त्वि ] 
चतुविंशः श्लोकः 
अहं चात्मात्मजागारवाराथेस्वजनादिषु । 
सामि स्वप्नकल्पेषु सूढः सत्यधिया धिमो ॥२४॥ 


पदच्छेद - महम्‌ च आत्म आत्मज आगार दार अथं स्वजन आदिषु । 
चमामि स्वप्न कत्पेषु मूढः सत्यधिया विभो।, 

णन्दार्थ- 

महम्‌ ५. रमै च्मानि १२. भटक रहा हं 

च १. गौर स्वप्न ३. स्वप्न के 

मात्म आत्मज ६. देहं पत्र केत्पेषु ४. समान 

आगार दाराअथं ७. गृह पत्नीधनभौर मढः ११. मूखं बना हुभा 

स्वजन ८, स्वजन सत्यधिया १०. सत्य समक्षकर 

आदिषु । ४. दिको विभो 11 २. हेस्वामो 


श्लोकार्थ-गौर हे स्वामी ! स्वप्न के समान मँ देह पुत्र, गृह, पत्नी, धन ओर स्वजन आदिको 
। सत्य समक्ष कर मूख बना हुमा भटक रहा हं ॥ 


| ~ 


अ० ४० | दशमः स्कन्वः 
पञ्चविंशः श्लोकः 
अनित्यानात्सद्धःच्वेचु विपयंयमतिल्य हम्‌ । 
= # ५6 ६ 
द्रन्द्रारासस्लभनोधिष्यो न जाने त्वाऽऽत्मनः प्रियम्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- 
अनित्यजनात्पदुःखे विपर्ययमत्तिश्ि अहम्‌ } 
. हन्द्रआरामः तसोविष्डः न जाने त्वा आत्सनः श्रियम्‌ ।। 
शन्दाथ-- 
अनित्य १. अनित्य इन्द ७. (सांसारिक) सुखदुःख आदिमे 
अनात्म २. अनात्माओौर्‌ आरामः <. रभृकर्‌ 
दुःखेषु ३. दुःखो में तसः विष्ट २. अनानवश 
{पर्यय ४. उलटी बुद्धिवाला न जाने १३. नहीं जान पाया 
मतिःहि ५. निश्चित ही त्वा १२. आपको 
अहम्‌ । ६. म आत्सनः १०५. अपने 
रियम्‌ ॥ ११. पत्र 


एलोकाथं--अनित्य, अनात्मा ओर दुःखों मे उलटो बुद्धिवाला निश्चित ही म सांसारिकं सुख-दुख 
आदि मे रमकर अज्ञानकश अपने पृत् आपकरौ नहीं रन पाया ॥ 


पट्विशः लोकः 
यथावधो जलं हित्वा पतिच्छुन्नं तङु्धवेः। 
अभ्येति खगतृष्णां वे तद्वस्वाहं पराङ््ुखः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- 
यथा अबुधः जलम्‌ हित्वा प्रतिच्छन्नं तद्वः । 

4 अभ्येति भ्रगत्ुष्णाम्‌ वं तद्वत्‌ त्वा अहम्‌ पराङ्मुखः ॥। 
शब्दाथे- 
यथाअनुध १. जसे अनजान मनुष्य अभ्येति ८. दौड़ पड़ 
जलम्‌ ५. जल को भ्रगत्रषणाम्‌ ७. मृगतृष्णा को भोर 
हित्वा ६. छोडकर (जल केलिये) व १०. ही 
प्रतिच्छक्लम्‌ ४. ठके हुये तद्वत्‌ . वैसे 
तत्‌ २. उसजलसे त्वा अहम्‌ ११. आपसे र्म 
उद्भवेः। ३. उत्पन्न (सेवार आदि) से पराङ्मुखः १२. निमूख होकर 


(विषयो में भटक रहा हू) 


ष्लोकाथं - जसे अनजान मनुष्याउस जल से उत्पन्न सेवार आदि से ढके हुये जल को छोडकर जल के लिये 
मृगत्रष्णा की भोर दौड पडे, वसे हौ आप से मेँ विमुख होकर विषयों में भटक रहा हं ॥ 


फा०- १०२ 


सड 4 





पी भद्‌भागवते | स० ३४ 
सप्विंशः श्लोक 
नोत्सहेऽहं कपणघ्ीः कासकमंहतं सनः। 
क ® {~ द्‌ कनी 
रोदुधु प्रमाधथिसिञखारतोह्टयसाणमितंस्ततः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- न उत्सहे अहम्‌ कृपणौ: कामकमं हतम्‌ सनः । 
रोद्धुम्‌ प्रमायिभिः च अक्षः ह्ियमाणम्‌ इतः ततः ॥। 
शन्दार्थ- 
न १३. नदीं रोद्धुम्‌ १२. रोकने के लिये 
उत्सहे १४. उत्साह कर पातां भ्रमायिभिः १०. दुदंमनोय 
अहम्‌ २. म च ५. तथा 
कृपणधीः १. कृपण बुद्धि वाला अक्षः ६. इच््रियोकेद्वारा 
कामकमं ३. कामना ओर कर्मसे ह्ियमाणम्‌ ६. घसीट ले जाते हुये 
हतम्‌ ४. विनष्ट इतः ७. इधर 
मनः 1 ११. मनको ततः ।) 


८. उधर 
ण्लोकार्थ- कृपण बुद्धि वाला मँ कामना ओर कमं से विनष्ट तथा इन्दरियोंके द्वारा इधर-उधर 


घप्रोट नले जाते हये दृद मनोय मन को रोकने के लिए उत्साह नहीं कर पाता ह \। 
अष्टाविंशः श्लोकः 
सोऽहं तवाङ्धिडउपगतोऽस्म्यखतां दुरापं तच्चाप्यहं मवदनुग्रह हेश सन्ये । 


पु सो भवेद्‌ यदि संसरणापवगस्त्वय्यन्जनाभसडपासनया सतिः स्यात्‌॥२ 
पदच्छेद-- 


सः अहम्‌ तब अरच्रि उपगतः अस्मि असताम्‌ दुरापम्‌ तत्‌ च अपि अहम्‌ भवत्‌अनुग्रहुः ईश सन्ये । 
पुतः भवेत्‌ र्याह संसरण अपवगंः त्वयिमब्जनामसत्‌ उपासनया मतिः स्यात्‌ ॥ 


णन्दार्थ- 

सःअहम्‌तव १. वह्‌ म आपके प्‌ (: १०. मनुष्यका 
अडः.घ्िडपगतः २. चरणों म पहुंचा भवेत्‌ १२. होता है तब 
अस्मिअसताम्‌ ३. हैजो दृष्टो के ल्यि ्य्हिसंसरण ६. जनसंसारसे 
दुरापम्‌तत्‌ ४. दुलभदैउसे अभवं ११. सूक्त होने का समय 
चअपिअहम्‌ नवत्‌ ५. भीमे भआापक्रा त्वयि, १६. आपमें 

अनुग्रह ६. अनुग्रह अब्जनाभ १३. दहे पद्मनाभ । 

ईश ८. हे स्वामी! . सत्‌ १४. सत्पुरुषो की 

मन्ये । ७. मानता हू उपासनया १५. उपासना से 


सतिःस्यात्‌ । १७. विस्मृति जगती है 
ए्लोकार्थ--वहं मै भापके चरणो मे पचा हुं । जो इष्टो के लिए दुलभ है उसे भी मै आपका अनुग्रहं 


मानता ह । स्वामी { जब संसार से मनुष्य के मुक्त होने व्रा समय होता है तव हे पद्मनाभ ! 
सत्पुरुषो की उपासना से भाप में चित्तवृत्ति लगती है ॥ 





पदनच्छेद- 


णन्दा्थं- 
नमः 
विज्ञानमात्राय 
सं 

प्रत्यय 

हेतवे । 


१०. 


पुरुषेशप्रधानाय 


दशमः ₹ईकन्धः 





एकोनर्थिंशः श्लोकः 
नमो विज्ञानभाच्नाय सर्वप्रत्ययहेतवे । 
बद्यणेऽनन्तशच्तये ॥२६॥ 


| 5११ 


नमः विज्ञानमात्राय सवं प्रत्यय हेतवे । 
पुरुष ईशत्रघानाय त्ह्यणे अनन्तशक्तथे ॥ 


नमस्कार हैं धुदष 

केवल विज्ञानं ख्प ईश म्रधानाय 
सभी ब्रह्मणे 
प्रतीतियो के अनन्त 
कारण स्वख्प शक्तये }। 


पुरुषो के 

स्वामोके भी स्वामो 
ब्रह्म ओर 

अनन्त 

णक्ति वते अप को 


० @ ~ {= 


श्लोकार्थ--> वल विज्ञान रूप सभो प्रतीतियों के कारण स्वल्प पुरुषांके स्वामीके धो स्वाभी ब्रह्म 
ओर अनन्त शक्ति वाले आप को नमस्कार दहै । 


पदच्छद- 


शन्दार्थ- 
नमः 

ते 
वासुदेवाय 
सवभत 
क्षयाय 

च । 


-छ % ‰ © < 


तविशः श्लोकः 


नमस्ते वाखदेवाय स्वभरूतक्तथाय च । 

हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्न पाहि मां प्रभो ॥३०॥ 
नमः ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च। 
हूषीकेश नमः तुभ्यम्‌ प्रपन्नम्‌ पाहि माम्‌ प्रभो ॥ 


नमस्कार है हृषीकेश ७. 
आपको नमः ~. 
वासुदेव तुभ्यम्‌ ८. 
सभी पाणियो का परपल्म्‌ १२. 
क्षय करने वाले पाहि १३. 
ओर माम्‌ ११. 

प्रभो।। १०. 


इन्द्रियों क स्वासो 
नमस्कार है 

अप को 
शरणागत की 
रक्षा कीजिये 
मुज्ञ 

हे प्रभो ! 


श्लोकाथं-- वासुदेव भौर सभी प्राणियों का क्षय करने वाले आप को नमस्कार है । इन्द्रियों के स्वामी 
आप को नमस्कारै । हे प्रभो! मक्ष शरणगन को रक्षा कीजिये ।॥ 
इति धीमद्धागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पवधिं 
अङ्क्रस्तुतिर्नामि चत्वारिशः अश््यायः ॥४०।। 


श्रीमद्भागवतमदाएुरणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
प्रच्छच्ञ्व्यार्िच्छाः <ॐऊई १२३1 च्पः 


प्रथमः श्त्तीकः 
श्रीशुक उवाच-- स्तुवतस्तस्य भगवान्‌ दशेयित्वा जले वपुः । 
रूयः समाहरत्‌ क्रद्णो नटी नारख्यसिवात्मनः ॥१॥ 


पदच्छेद- स्तुवतः तस्य भगवान्‌ दशंधित्वा जले वपुः । 

भ्रयः समाहरत्‌ कृष्णः नटः नाटचयम्‌ इवं आत्मनः 1) 
शन्दार्थ- 
स्त॒वतः १. स्तुति करते हुये शयः ८. पुनः 
तस्य २ उस (अक्र) को समाहरत्‌ ठ. चछ्िपा लिया 
भगवान्‌ ३- भगवान्‌ करुणः ४. श्रीङृष्णने 
दशंयित्वा ७. दिखा कर नटः नाटचम्‌ ११. नट अभिनय में 
जले ५. जल सें (अपना) इव १०. जसे कोई 
वपुः 1 ९८. स्प 


आत्मनः 1) १२. अपने को दिखा कंरचछिपाले 
श्लोकार्थ--स्त॒त्ि करते हुये उस अक्रर को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अल भं अपना स्वरूपं दिखा कर 


छिपा लिया, जसे कोई नट अभिनय मे अपने को दिखा करचछ्िपाले॥ 
हितीयः श्लोकः 
सोऽपि चान्तदितं बवीद्य जलादुन्मज्ञ्य सत्वरः । 
कुत्वा चावश्यकं सव॒ विर्मितो रथमागमत्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- सः अपि च अर्न्ताहूतम्‌ वीक्षण जलात्‌ उन्मज्ज्य सत्वरः । 
कृत्वा च आवश्यकम्‌ सर्वम्‌ विस्मितः रथम्‌ आगमत्‌ ।। 
शन्दाथ- 
सः अपि ४. उन्होनिभी कृत्वा च १०, करके 
व १. तब (रूप को) आवश्यकम्‌ ८. आवश्यक 
अर््ताहतम्‌ २. अन्तरध्यान हओ सर्वम्‌ ठ. कार्यं 
दीक्ष्य ३. जान कर विस्मितः ११. अति शाश्चयं चकित होकर 
जलात्‌ ५. जलसे रथम्‌ १२. रथ पर 
उन्मज्ज्य ६. बाहर निकल कर आगमत्‌ ।॥ १३. आ गये 
सत्वरः । ७. शीघ्रही 


ए्लोकार्थ- तब ख्य को अन्तर््यान हुमा जान कर उन्होने भी जल से बाहर निकल कर शीघ्रही 
ञअ.वश्यक कायं करके अति आश्चयं चकित होकर रथ पर आ गये ॥ 


६१५; स्कन्धः ८१३ 


तृतीयः श्लोकः 
भ्रीशुक उवाच-- तभष्च्छुद्धवीकेशः किं तें दष्टनिवाद्भ तम्‌ । 
भूमौ वियति तायै वां तथा त्वां लक्षयामहे ॥६॥ 
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पदच्छेद -- 

तम्‌ अपृच्छत्‌ हषीकेशः किम्‌ तं दृष्टम्‌ इव अद्चुतम्‌ । 

भरुभौ वियति तोये वा तथा स्ताम्‌ लक्षयामहे ॥ 
शब्दार्थ- 
तम्‌ २. उनसे धमो ५. प्ृरथ्वो 
अपृच्छत्‌ ३. पुछा (चाचा जी) चियति ६. आकाश 
हषौकेशः १. श्रीकृष्ण ने तये ५ जलम 
क्रिम्‌ते ४. क्या आपको वा ७. या 
दृष्टम्‌ ११. दिख)ई पड़ी है क्योकि तथा २, भआाश्चर्यचक्रित 
इव १.. सो वस्तु त्वाम्‌ १२. आपको 
अ{ूतम्‌ । ४. कोई अद्भत लल्लेथ.मह ।। १४. देख रहे हँ 


श्लोकाथं--श्रीकृष्ण ने उनसे पृषछठा चाचा जी क्या आपको पृथ्वा, आकाश वा जलं मं कोई अद्ुभुत्त सो 
वस्तु दिख।ई पड़ है । क्योकि आपको जाश्चर्य-च कित देख रहे है ॥ 
९ क 
चतुथः शलाक 
अद्ध तानीह यावन्ति श्रमं वियति वा जले। 
त्वयि विरबात्मके तानि किं मेऽहष्टं विपश्यतः ॥२॥ 


पदच्छेद- 
अद्धतानि इह यावन्ति भुभो वियति वा जले) 
त्वपि विश्वात्सके तानति किम्‌ मे अदृष्टम्‌ विपश्यतः ।॥। 
शब्दाथं- 
अद्भुतानि ७. अदभुत पदाथं है त्वयि १०. आपे हैँ 
इह १ यहाँ विश्वात्मके ६. विश्वरूप 
यावन्ति ६. जितने तानि ८. वे (सनन) 
भूभो २. शमि किम्‌ १३. क्या 
वियति ३. आकाश मे ११. ने 
वा ४. या अदृष्टम्‌ १४. नहींदेखा ` 
जले । ५. जल सें विपश्यतः ।! १२. आपको देखते हुये 
श्लोकाथ--यहीं भूमि, जाकाश या जलं में जितने अदुमृत पदाथं है, ते सन विश्वरूप प में हे। 
मैने आपको देखते हुये क्या नहीं देखा ॥ । 


८१४ श्रीमद्भागवते 


क य यो य ने 


पञ्चमः श्लोकः 


यच्रादुखतानि सवीणि भूमौ वियति वा जले । 
तं त्वाच्पश्यतो ह्यन कि मे रष्टमिहादु स्तम्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- 
यतर अद्भुतानि सर्वाणि भुमौ वियत्ति वा जले । 
तम्‌ त्वा अनुवश्यतः बरह्यन्‌ किम्‌ मे दृष्टम्‌ इह अद्भुतम्‌ ।। 
शब्दाथ- 
यत्र ७. जिनपे हैँ तम्‌ 2. उन्हीं 
अद्भुतानि ६. अद्भूत वस्तुयें त्वा १०. आपके 
५. सबको सब अनुपश्यतः ११. देखते हये 
भ्रमो १. पृथ्वी ब्रह्मन्‌ ८. हि ब्रह्यन्‌ ! 
वियति २. आकाश किम्‌ने १२. क्थार्मने 
वा ३. या दुष्टम्‌ १५. देखी है 
जले । ४. जलमें इह १२. यहां 


अदभततम्‌ १४. अलौकिक वस्तु 
लोकार्थ पृथ्वी, आकाश या जल मे सबकी सब अदुभुत वस्तुयं जिनमें है, हे ब्रह्मन्‌ ! उन्हीं 
आपके देखते हुये यहाँ क्या मैने अलो किक वस्तु देखो हे ॥ 


षष्टः श्लीकेःः 
इत्युक्त्वा चोदयामास स्यन्दनं गान्दिनीसुतः 


¢ मथुरामनयद्‌ रामं कृष्ण चंव दिनात्यये ॥६॥ 
पद्च्छद - 

इति उक्त्वा चोदयामास स्यन्दनम्‌ गान्दिनीसुतः । 

मथुराम्‌ अनयद्‌ रामम्‌ कृष्णम्‌ च एव दिनात्यये \। 
शन्दार्थ-- । 
इति १, यहं अनयद्‌ १२. ले गये 
उवत्वा २, कहकर रामम्‌ ६. राम ओौर 
चोदयथाभास ५. हकि दिया कृष्णम्‌ १०. कृष्ण को 
स्यन्दनम्‌ ४. रथको च ६. ओौर 
गान्दिनीसुतः । ३. अक्ररने एव ८. ही 
मथराम्‌ ११. मथुरा दिनात्यये ॥ ७. दिन ढलते-डलते 


श्लोकार्थ--यहं कहकर अक्रूर ने रथ को हाक दिया ओर दिन इनते-ढलते ही राम ओर कृष्ण को 
मथुरा ले गये ॥ 
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भृर्तरममः सश्लाकः 
मागं भरांमजना राजंस्तत्र तनोपसंगताः 
वश्देवनौं वीदय धीता ददि न चाददुः ॥७॥ 


पदच्छद-- माग ग्रामजनाः राजन्‌ तत्रतत्र उपसंगताः । 
वसुदेव सुतौ वीक्ष्य प्रीताः दृष्टिम्‌ न च आददुः ॥ 


शब्दाथं-- 

मागं २. मार्गमे वासुदेव ७. वसुदेव के 

ग्रामजनाः ३. गांवके लोग युतो ५. दोनों पुत्रोंको 

राजन्‌ १. दहे राजन्‌ ! वीक्ष्य ४. देख कर 

तत्र ४. स्थान प्रीताः १०. प्रसघ्न हो जाते (भौर) 

तत्र ४५. स्थान पर वृष्टिम्‌ ११. उन पर से पनी दृष्टि को 


उपसंगताः । ६. मिलने के लिये जाते नच आददः! १२. नहीं हटा पाते थे 
श्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! माग में गांव के लोग स्थान-स्थान पर मिलने के लिये अति ओर वसुदेव 
के पुत्रों को देख कर प्रपन्न हौ जाते ओर उन पर से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाते ये ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
तावद्‌ बजौकसस्त ज नन्दगो पादयोऽग्रतः 


पुरोषपवनमासाद्य परतीच्न्तोऽवतस्थिर ॥८॥ 


पदच्छेद- तावत्‌ व्रजञोकसः तत्र नन्दगोप आदयः अग्रतः । 
पुर उपवनम्‌ आसाद्य प्रतोक्षन्तः अवतस्थिरे 1) 


शब्दार्थ- 

तावत्‌ ४. तो पुर ७. नगर के 
व्रजञोकसः १. त्रजवासो उपवनम्‌ ८. उदयान में 
तत्र ६. वहु आसाद्य ६. प्च कर 
नन्दगोप २. नन्दगोप भ्रतीक्षन्तः १०. उनकी प्रतीक्षा 
आदयः ३. भादि अवतस्थिरे ११. कररहैये 


अग्रतः) ५. पहलेसेही 
श्लाका्थं - त्रजवासी, नन्दगोप भादि तो पहले से ही नगर के उद्यान में पहब कर उनको प्रतीक्षा ` 
कर रहे ये ॥ 
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नवमः शत्तोकरः 
तान्‌ खमेत्याद्‌ भगवानऋरूर जगदीश्वरः । 
गृहीत्वा पाणिना पाण प्रञितं पटखन्निव ॥&।। 





पदच्छेद-- तान्‌ समेत्य आह्‌ भगवान्‌ अक्नरम्‌ जगदीश्वरः । 
गृहीत्वा पाणिना पाणिम्‌ ्रभ्ितम्‌ परहुसन्‌ इव ।। 
शन्दार्थ- 
तान्‌ १. उनके गृहोत्वा ८. लेकर 
समेत्य २. पास पहुंच कर पाणिना ७. अपने हाथमे 
आह्‌ १२. कहा पाणिम्‌ ६. हाथ 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ प्रश्रितम्‌ ई. विनम्र होकर 
अक्नूरम्‌ १. अक्रर का प्रहसन्‌ १०. हंसते हुये 
जगदीश्वरम्‌ 1 ४. श्रीक्रष्णने 481 ११. उनसे 


श्लोकाथ--उनके पास पहुंच कर्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अक्रर का हाथ अपने हाथमे लेकर विनम्र 
होकर हंसते हये उनसे कहा ।1 
दशमः श्ल: 
अवान्‌ प्रविशताममरे सहयानः पुरीं ग्रहम्‌ । 
वयं त्विद्ावश्ुच्याथ ततो द्वदश पुरीम्‌ ।॥ १०; 


पदच्छेद-- भवान्‌ प्रविशताम्‌ अग्र सहयानः पुरीम्‌ गृहम्‌ । 

वथम्‌ तु इह अवमुच्य अथ ततः द्रक्ष्यामहे पुरोम्‌ ।। 
शन्दाथ-- 
भवान्‌ २. अप वयम्‌ तु ७. हम लोग तो 
प्रविशताम्‌ ५. प्रवेश कीजिये (ओर) इह ६. यहां 
अग्र १, पहले अवमुच्य १०. उतर कर 
सहयानः ३. रथ लेकर अथं ५८. पहले 
पुरीम्‌ ४. नगरम ततः ११. बादमें 
गृहम्‌ 1 ६. धर जाइये ्रक्ष्वामहैे १३. देखेगे 

पुरीम्‌ 11 १२. नगर को 


इलोकार्थ- पहले आप रथ लेकर नगर मे प्रवेश कोजिये ओर घर जाइये । हम लोग पहले यहां उतर 
कृर बाद मं नगर को देखेगे ॥ 
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एकदशः श्लोकः 
अक्रूर उवाच--- नाहं भवदूभ्क रहितः भ्रवेदये सथुरां पभो । 
त्यक्लं नादक्ति मां नाथ क्तं ते मक्वत्सल ॥११॥ 


पदच्छेद-- न अहम्‌ भवदृभ्याम्‌ रहितः प्रवेक्ष्ये मथुराम्‌ भरभो। 
त्यक्तुम्‌ न अर्हति माम्‌ नाथ भक्तम्‌ ते भक्तवत्सल ॥ 





शन्दार्थ- 

न ६. नहीं त्वतम्‌ १३. छोड दे 
अहम्‌ २. मँ न अरहुप्ति १४. उचित नहीं है 
भवद्भ्याम्‌ ३. ञापदोनोंसे मास्‌ १२. भुञ्चकरो आप 
रहितः ४. रहित होकर नाथ ८. है नाय । 
प्रवेक्ष्ये ७. प्रवेश कगा भक्तम्‌ ११. भक्त 
मथुराम्‌ ५. मथुरामे ते १०. अपकरे 
प्रभो १. हे प्रभो । भक्तवत्सल ।। ६. भक्त वत्सल 


श्लोकार्थ--हे भ्रभो | रै आप दोनो सै रहित होकर मधुरा में प्रवेश नहीं कङ्गा । हे नाथ ! भक्त 
वत्सल आके भक्त मुञ्चको आप छोड दं यह्‌ उचित नहीं है ॥ 


ददशः श्लोकः 
आगच्छं याम गेहान्‌ नः सनाथान्‌ वेधो्तज । 
खहाग्रजः सगोपालेः खुहद्धिश्च खुधततस ॥१२॥ 


पदच्छेद- आगच्छ याम गेहान्‌ नः सनाथान्‌ कुड अधोक्षज 1 
सह॒ अग्रजः सगोपालः सुहृद्भिः च सुहृत्तम ॥ 


शब्दार्थ- 

आगच्छ २. आद्ये सह्‌ ८. के साथ 

याम ३. चल अग्रजः ५. बलरामजी 
गेहान्‌ १२. घरको स॒ १०. सहित 

नः ११. हमारे गोपालैः ७. ग्वाल वालों 
सनाथान्‌ १३. सनाथ सुहृ द्धिः ई. बन्धुओं 

कुरु १४. कीजिये ६ ओर 

अधोक्षज । १, हे भगवान्‌ ! सुहूत्तस ।। ४. अत्यन्त हितेषो प्रभो 


ए्लोकार्थ-हे भगवान्‌ ! आइये चलं । अत्यन्त हितेषो प्रभो ! बलराम जी ओर ग्वाल-बालो के 


साथ ओर बन्धुओं सहित हमारे घर को सनाथ कोजिये ।' 
फामं--१०३ 





८१८ ] श्नोमद्शागवंते [ अ० ४१ 


योदश श्लोकैः 
पुनीहि पादरजसा गान्‌ नो गृहमेधिनाम्‌ । 
यच्छ चेनालुतप्यन्ति पिलरः सारनयः सुराः ॥१३॥ 


पदच्केद-- पुनीहि पादरजसा यृहान्‌ नः गृहमेधिनाम्‌ । 
यतृशोचेन अनुतुप्यन्ति पितरः सअग्नयः सुराः ।! 
शन्दार्थ-- 
पुनीहि ६ पवित्रकीजियि यत्‌ ७. जिन (आपके) 
पाद ४. चरणों शोचेन ८. (चरणों की) धोवन से 
रजसा ५. धूलिसे अनुतरुप्यन्ति १२. तृप्त होते हैं 
गृहात्‌ ३. घर को (अपने) पितरः ठ. पित्र (गौर) 
नः १. हम सअग्नयः १०. अग्नि सहित 
गृहमेधिनाम्‌ । २. गृहस्थो के सुराः 1) ११. देवता 
श्लोकाथ-- हम गृहस्थो के घर को अपने चरणों को धूलि से पवत्रि कीजिये । जिन आपके चरणों के 
धोवन से पितर ओर अग्नि सहित देवता तृप्त हो जाते है ॥ 
चतुदशः श्लोकः 
अवनिञ्याङ्धियुगलमासीच्छलो क्यो बलिमंहान्‌ । 
देश्वयंमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तु या॥१४॥ 
पदच्छेद-- अवनिज्यअङ्घ्रियुगलम्‌ासीत्‌ श्लोक्यः बलिः महान्‌ । 
एश्वयम्‌ अतुलम्‌ लेभे गतिम्‌ च एकान्तिनाम्‌ तुभ्या ॥। 
शन्दार्थ-- 
अवनिज्य ३. पखारकर एेश्वयंम्‌ १०. श्वर्यं (तथा) 
अङ्धि २. चरणों को अतुलम्‌ ट. अतुलनीय 
युगलम्‌ १. आपके दोनों लेभे १४. प्राप्त कर लिया 
आसीत्‌ ७. होगये गतिम्‌ १३. गति मिलती है उसे भो 
श्लोक्यः ६. धन्य च ८. भओौर 
बलिः ५. बलि एकान्तिनाम्‌ ११. अनन्य भक्तों को 
महान्‌ । ४. महात्मा तया) १२. जो 


श्लोकार्थ-्रपके दोनों चरणों को पखारकर महात्मा बलि धन्य हो गये । ओर अतुलनीय श्वर्यं 
तथा अनन्य भक्तो को जो गति मिलती है उसे भी प्राप्त कर लिया ॥ 





[ षरे 





अ० ४१ | दशमः स्कन्धः 
पञ्चदशः श्लोकः 
आपस्तेऽङ्ध्यवनंजन्यस्त्राल्ला श छचयाऽपुनन्‌ । 
शिरसाधत्त याः शषः स्वयाताः सगरात्मजाः ॥१५॥ 
पदच्छेद -- आपः ते अङ्घ्रि अदनेजन्धः च्रीनृलोकान्‌ शुचयः अपुनन्‌ । 
शिरता आधत्त याः शवः स्वः थताः सगर आत्मजाः ॥ 
णन्दार्थं-- 
आपः ३. (गंगाजीके)जलने शिरसि ६. अपने सिर पर 
ते अङ्घि १, आपके चरण से आधत्त १०. धारण किया ओौर 
अवनेजन्यः २. निकले हुये चाःशवंः ८. जिस गंगाजल को शिव 
त्रीन्‌ ४. तीनों स्वः ११. स्वर्गको 
लोकान्‌ ५. लोकों को याताः १३. चले गये 
शुचयः ६. पवित्र सगर १२. सगरके 
अपुनन्‌ । ७. कर दिया आत्मजाः ॥) पत्र (जिसके स्पशं से) 


ष्लोकार्थ- आपके चरण से निकले हुये गंगाजी के जलने तीनों लोकों को पतित्र कर दिया । जित गगा 
जल को शिव ने अपने सिरपरधारण किया । ओर सगर के पुत्र जिसके स्पश से स्वगं 


को चले गये ॥ 
पोडशः श्लोकः 


देवदेव जगन्नाथ पुण्यञ्चवणक्रीतेन । 
यदृत्तमोत्तमश्लोक नारायण नमोऽस्तु ते ॥१६॥ 


पदच्छद-- देवदेव जगन्नाथ पुण्य भवण कीतन । 
यदूत्तम उत्तभश्लोक नारायण नमः अस्तु ते ॥ 

शन्दाथ- 

देवदेव १. हिदेवोंकेदेव यदृत्तम ६. यदुवंशियों में श्रेष्ठ 

जगन्नाथ २. संपारके स्वामी उत्तमश्लोक ७. उत्तम पुरुषों द्वारा 
स्तुति किये जाते हये 

पुण्य ५. मंगल कारी नारायण ८. नारायण 

धवेण ३. आपकी लीलाओं का नमःअस्तु १०. नमस्कार है 

कोतंन । ४. कीतंन ते 1) ६. आपको 


श्लोकार्थ- हे देवों के देव ! संसार के स्वामी आपकी लोलाभओों का कीतंन मंगलक्रारी है । यदुबंशियों 


. ५ 
न ऋ. # 
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भ श्रेष्ठ उत्तम पुरषो दारा स्तुति करये जाते हूये नारायण आपको नमस्कार है ॥ 











८२० } श्रीमद्भागवते [ भर १ 


सप्तदशः श्लोकः 
सोभगवानुवाच-- आयास्य गवतो गेदसदसायंसमन्वितः । 
यदुचक्रद्दं दत्वा वितरिष्ये खह्टल्पि यस्‌ ॥ १५॥ 


पदच्छद-- 
आ॥यास्ये भवतः गेहम्‌ अहम्‌ आयं समन्वितः । 

यदुचक्त दहम्‌ हेत्वा वितरिष्ये सुहृत्‌ प्रियम्‌ ॥ 
शब्दाथ- 
आयास्य ६. आङगा (ओर) य॑दुचक्गं ७. यद्वंशियों के 
भवतः ४. आपके दहम्‌ ८. द्रोही 
गेहम्‌ ५. घर हत्वा ठ. (कसको) मारकर 
अहम्‌ १. मेँ वितरिष्ये १२. करूगा 
आयं २. बडेभाईदके सुहत्‌ १५. बन्धुञओं का 
समन्वितः 1 ३. साथ प्रियम्‌ ११. त्रिय 


श्लोकार्थ- मे बडे भाई के साथ आके घर आङऊंगा ओर यदुवंशियो के द्रोही कंस को मारकर बन्धुओं 
क त्रिय करूगा 1) 


अष्टादशः श्त्तोकः 
श्रीशुक उवाच-- एवसुक्तो मगवता सोऽकरो विसना इव । 
पुरीं घविष्टः कसाय कमवेद्यय गृहं ययौ ॥१८॥ 





पदच्छेद-- 

एवम्‌ उक्तः भगवता सः अक्गूरः विमनाः इव ! 

पुरीम्‌ प्रविष्टः कसाय कमं आवेद्य गृहम्‌ ययो ॥। 
शन्दार्थ- 
एवम्‌ २. इस प्रकार पुरीम्‌ ८. नगरमे 
उक्तः ३. कह्ने पर प्रविष्टः ६. प्रवेश करके (ओर) 
भगवता १. भगवान्‌ के कसाय १०. कसको 
सः ४. वे कमं ११. (अपना) कार्यं 
अक्रूरः ५. अक्रूर 1 १२९. बताकर 
विमनाः ६. अनेमने गृहम्‌ १३. धर 
इव । ७. से होकर यथौ ॥। १४. घले गये 


श्लोकाथं-- भगवान्‌ कै इस प्रकार कहने पर वे अक्र.र अनमनेसे होकर नगर मे प्रवेश करके ओर 
कृघको' अपना कायं बताकर घर को चले गये ॥ 


4 
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भ ४१ ] दशम. स्कन्धः 
एक्ोनपिंशेः श्लोकः 
© 

आधारा नगनाने कुणः सङ्कवषंणान्वित्तः | 

ग्नरुरां च्रााचछदू ग्धपै दद्छैः परिवारितः 1: १६॥ 
पदच्छद-- [थ अपरां भगवान्‌ छृष्णः संकषण अन्वितः । 

भयुराम्‌ प्राविशद्‌ गौवंः दिदृक्षुः परिकारितः ॥। 
शन्दार्थ- 
अथ १०. तर्दनन्तरं मथुराम्‌ ६. मधुरापूरी को 
अपराह्ल २. तोभरे पहर प्रालिशद्‌ 4११. प्रवेश क्रिया 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ गोपः ६. ग्वाल वालों से 
कृष्णः ५. श्रीङष्णने दिदक्षः १०. द््खने के लिये 
संकबण ६. बलरामजी कं परिवारितः ।। ८. चिरे हुये 
अन्वितः । साथ 


श्लोकार्थ-- तदनन्तर तीसरे पहर भगवान्‌ श्रोटृष्ण नबलर।स जी के साथ गाल-वालो से चिरे ह्ये, 
मथुरा पुरी को देखने कं लिये प्रवेश किया ॥। 
विंशः श्लोकः 
ददशे तां स्फारिकतुङ्गगोपुरद्वारां बवदद्धमकपाटनोरणाम। 
ताभ्नारकोष्ठां परिखादृराखदास्ुदययानरस्योपवनो पश्शोभितास्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद- ददशं ताम्‌ स्फाटिकतुडः गोपुर दारामबहत्हैेमकपाट तोरणाम्‌ । 
ताख्रभरकोष्ठाम्‌ परिखादुरासद्म्‌उद्यनरम्थःउपवनउपशोनिताम्‌ ॥। 
शब्दाथं - 
ददशं १६९. देखा तास्न ७. तबि भौर 
ताम्‌ १५. उस (नगरो) को अरकोष्ठाम्‌ 5 पीतल की चहार 
दीवारीवालीं 
स्फाटिक १. स्फाटिक मणियों के परिखा ई. खादयो के कारण 
तुङ्ग २. ऊचे-ऊचे दुरासदाम्‌ १०. अगम्य 
गोपुर ३. प्रध.न दरवाजे तथा उद्यान ११ बगोचों भौर 
हाराम्‌ ४. काटकवाली रस्यः १३. (सृन्दर उपहारो से) 
तृहैमकषाट ५. बड़े-बड़े सोने के किवाडो उपवनं १२. उपवनों से 
तोरणाम्‌ ६. बाहरी दरवाजो वाली उपशोभिताम्‌ ।। १४. सुशोभित 


श्लोकाथ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्फटिक मणियों के ॐचे-ञचे प्रधान दरवाजे तथा फाटक वाली 
बड़े-बड़े सोने के किवाडो ओर बाहरी दरनाजों वाली, ताबं ओर पीतल की चहार दीवारी 
वालो, खाइयो के कारण अगम्य, मगीचों ओर उपवनं से सुन्दर उपहारो से सुशोभित 
उस्‌ नगरी कोदखा ॥ 








८२२ 1 भओभद्मागवते | म० ४१ 
एकविंशः श्लोकः 
सौ वणश्छङ्गाटकदस्यनिष्कुटेः ्रेणीखमानिनवनेरूपस्कुलाम्‌ । 
वद्‌यंवज्जामलनी लविद्रमेसक्तादरि द्धिवलभीषं सेदिषु ॥२१।। 
पदच्छेद-- सोवणभ्युद्धारकहम्यनिष्कुटः श्रेणीसभाभिः भवनैः उपस्कृताम्‌ । 
वंडूयचच्त्रअमलनोलविद्रमेः भक्ताहेरिद्िःवलभौषु वेदिषु । 
शब्दाथ-- 
सौवर्णं १. सोनेसे वेद्यं &. वंदूर्यं मणि 
भबद्धाटक २. सजे हुये चौराहो वजन १०. हीरे 
हम्यं २. धनियो के मह॑लों अमल ११. स्फटिभर 
निष्कुटः ४. साथ के बगीचों नोलविद्रमैः १२. नीलम मृगे 
शेणो ५. कारीगारो के स्थानों भुक्ता १३. मोती ओर 
सभाभिः ६. सभागारों तथा हरि: १४. पन्ने आदि से जड हुये 
भवन: ७. भवनों से वल भीष १५. छज्जों एवम्‌ 
उपस्कृताम्‌ । ८. सुशोभित ओर वेदि ।। १६. चब्ूनरे वाली नगरी कोदेखा 


श्लोका्थ--श्रोककष्ण ने सजे हुये चौराहो, धनियो के महलों, साथ 


के बगीचों, कारीगरों के स्थानों, 


सभ्ागारो तथा भवनो से सुशोभित ओर वैदूयंपणि, हीरे, स्फटिक, नीलम, मृगे, मोती भौर 
पन्ने आदि से जडे हुये छज्जों एवम्‌ चबूतरे वाली नगरी को देखा ।। 


दाविंशः श्लोकः 


जुष्टेष॒ जालाखखरन्ध ङुदिमेष्वाविष्टपारावतवदिनादिताम्‌ । 
संसिक्तरथ्यापण्मागचत्वरां प्रशीणमाल्याङकुरलाजतण्डलाम्‌ ॥२२॥ 


सीचीं गई गलियों ओर 
ओर बाजारों के मार्गों तथा 
चौ राहों वाली 

निखरी हुई 

म।ला, तथा 

खील ओर 


पदनच्छेद-- जुष्टेषु जालामवरन्ध्रकुद्विमेषुजविष्टपारावतर्बाहिनादिताम्‌ । 
संसिक्त रथ्या आपणमा्गचत्वराम्‌ प्रकोणमाल्यअङः कुरलाजतण्डलाम्‌ 1) 

शन्दाथ-- 

जुष्टेषु १. सृन्द्र्‌ संसिक्तस्थ्य्‌ा =. 

जालामुखरन्ध्र २. क्षरोखों एवं आपणमागं \. 

क्रट्िमेषु ३. फर्श पर चत्वाराम्‌ ६०. 

आविष्ट ४. वैठे हुये प्रकीणं १३. 

पारावत ५. कन्रूतर एवं माल्याकुङ्र ११. 

बहि ६. मोरोसे लाज १२९. 

नादिताम।॥ ७. शब्दायमान तण्डलाम्‌ ।। १४. 


चावल वालो (नगरी को देखं 


ष्लोका्थं -श्रीक्ृष्ण ने सुन्दर ्षरोखो एवम्‌ फर्णां पर बैरे हुये कबरूत ' एवम्‌ मोरों से शब्दायमान 
सींचो गई गलियों ओर बाजारों के मार्गो तथा चौराहा वाली, माला तथा अङ्कूर, खील 


ओर बिखरे हुए चावल वाली उस नगरी को देषा ॥ 


॥॥॥ 1. ___ 


11 ॥ ॥ 01811 1.14 ॥॥॥| | | _ _ 
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त्रयोविंशः श्लोकः 
© © 
आपूणकुम्मेदचिचन्दनोक्तिनैः प्रसूनदी पावलिमिः सपल्लवैः | 
न> = ठ 
सच्रन्द्रम्भाक्रकः सर्केतुभिः स्वलङ्कृतद्भार ग्रहां सपदिकेः ॥२३॥ 
पदच्छेद-- आपु्णकुम्भः दधिचन्दनोकितेः प्र्ुन दीषावत्तिनिः सपल्लव: ॥ 
सवुन्दरम्भाक्रगुकः सकेतुभिः सुजल कृतद्वारगुहाम्‌ सपदि: ॥। 


शन्दाथ-- 
आपुरणं ७. जलभरे सनन्द &. फल सहित 
कुम्भेः ८. कलशो (ओर रम्भा १०. केले के ओर 
दधि १, दहो भौर क्रमुकः ११. सुपारी के वृक्षों तथा 
चन्दन २. चन्दनसे सकेतु भिः १२. पताकां भौर 
उक्षितः ३. चचित सुअलडः कृत १४. सुसज्जित 
प्रसुन ४. फूलों ओर दारा १५. दार वाले 
दीपावलिभ्िः ६. दीपसमूहो से युक्त गुहाम १६. गृहो से युक्त 

(नगर को देखो) 
सपल्लव: । ५. पल्लव सहित सपद्क्रः 1) १२. रणम वस्त्रो से 


श्लोकाथं - दही गौर चन्दन से चचितत फूलों ओर पल्लवो सहित दीपो # समूहो से युक्तं नल भरे 
कलशो से गौर फल सहित केले के ओर सुपारो कं वृक्षों से तथा पताकां पे ओर रेणमो वस्त्रों वे 


सुसञ्जित द्वार वाले गृहो से युक्तं नगरी को देख। ॥ 
्‌ चतुषिंशः श्लोकः 
तां सम्थविष्टौ वरुदेवनन्दनौ चतौ वयस्यैनेरदेववत्मना । 
द्रष्टुः समीयुस्त्वरिताः पुरस्नियो हम्यांमि चैवारुर्टुन पोत्छुकाः ॥२४॥ 


पदच्छेद-- तां सम्भ्रविषष्टौ यसुदेवनन्दनौ वृतौ वयस्येःनरदेववत्मना । 
न द्रष्टु समीयुःत्वरिताः पुरस्नियः हर्म्याणि च एव आरर्हुः नपउत्सुकाः ॥ 
णब्दा्थं- 
ताम्‌ ८. उस नगरोमें दष्ट्म्‌ १०. उन्हें देखने के लिए 
सम्प्र विष्टौ ६. प्रवेश किया (ओर) समीधुः १३. आयीं भौर 
वसुदेव २. वसुदेव के त्वरिताः १४. ्षट-पट 
नन्दनौ ३. दोनो पूत्रो ने पुरस्वियः १२. नगर की स्त्रियां 
वतो ५. साथ हर्म्याणि १२. अटारियों पर 
वयस्यः ४. सखायं के चएव आरुरुहुः १६. चढ़ गहं 
नरदेव ६ राजे नृप १. हे राजन्‌ । 
वत्मना । ७. मागंसे उत्सुकाः 1 ११. उत्सुकतावश 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ । वसुदेव के दोनों पुत्रो ने साशं के साथ राज माग॑से उसनगरो मेश्रवेश 
किया ओर उन्हे देखने के लिये उत्मुकतावश नगर की स्वयां माई गौर क्षटपट अटारियो पर चग ॥ ` ˆ 
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श्रोमद्मागर्वंते 
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कारचिद्‌ विपयेरधलवस्जस्बूषणा चिर्मरत्य चैकः युगलेष्वापराः । 


कुतैकपच्रश्न वणे कन्‌ पुरा नाङ्कत्वा द्वितीयं स्वपरार् लोचनम्‌ ॥२५॥ 
पद्च्छद-- काश्चित्‌ विपयद्धृतवस्त्रभ्ूषणा निस्पत्य च एकूमथुगलेषुजथअपराः । 


शन्दा्थ- 

कश्चित्‌ १. किसी-किसीने छत ११ 
विषयक २. उलट एकपन्र ११. 
धतवस्त्रभुषणाः ३. वस्त्र ओर गहने पहनलिये वणा ८ 
विस्मृत्य च ६. भूलकर एकनूपुखः १२. 
एकम्‌ ८. एक ही (गहना पहना) न अङ क्त्वा १६. 
युगलेष ७. जोडेमेसे हवितोयतु १४. 
अथ ओर न अपराः च १३ 
अपराः 1 ५. किसी-किसी ने लोचनम्‌ । १५ 


कृतएकपत्रश्नदणाएकन्‌ पुरा न अडःबत्वा द्वितीयं तुअपराः च लोचनम्‌ ।। 


धारण किया 

पत्ननामक आभूषण, 
किसीनेएकहीकानमें 
किसीने एक ही नूपुर पहना 
अञ्जन बिना लगाये चल पडी 
दूसरी 

दूसरी स्त्रियां 

आख में 


एलोकाथं--करिसो-कि 7 ने उलटे वस्त्र ओर गहने पहन लिये ओर करिसो-क्रिसी नै भूलकर जोड़े में 
से एक हौ गहना पहना । कंसो ने एक ही कान मे प्र नामक आभ्रूषण धारण किया । ओर क्रिसी 
ने एक हौ नूपुर पहना 1 दूस रो स्त्रियां दूसरी आख में अञ्जन बिना लगाये चल पड़ीं \। 


अर्‌नन्त्य 
स्वप्न्त्य 


षृटविंशः श्लोकः 


एकास्तदपास्य सोत्सवा अभ्यञ्यमाना अकृतोपमज्जनाः । 
उत्थाय निरस्य निःस्वन पपाययन्त्योऽभमेमणोद्य मातरः ॥२६। 


पदच्छेद-- अग्नन्त्यः एकाः तत्‌अपास्य स उत्सवाः अभ्यज्यमानाः अङ्तखपञ्रज्जनाः 1 

इ स्वपन्त्य उत्थायः निशम्य लिःस्वनमप्रपाययन्त्यः मभंम्‌अपोहय मातरः ॥। 

अश्नन्त्यः १. खाती हुई स्वपन्त्यः ६. सोती हुई स्ति 
एकाः २. कोर स्त्रियां उत्याथ १२. उठकर चल दीं 

तत्‌ ३. निशम्य ११. सुनकर 

अपास्प ४. छोडकर निःस्वनम्‌ १०. कोलाहल 

स उत्सवाः ५. आनन्द क साथ चलपडीं (कोई) प्रपाययन्त्यः १४. पिलाती हई 
अभ्यज्यमानाः &. उबटन लगवाती हुई अभंम्‌ १३. बञ्चों को दूध 

अकृत ८. क्रिये बिना चल पड़ीं अपोह्य १६. उन्हें हटाकर चल पड़ीं 
उवमज्जनाः। ७. स्नान मातरः ॥ १५. मातायं 


ए्लोकार्थ--खाती हुई कोइ स्तिया उसे छोड़कर अनन्द के साथ चल पड़ीं, कोई उबटन लगवाती हुई 
स्नान किये बिना चल पड । सोती हुई स्त्रियां कोलाहल सुनकर उठकर चल दीं । वच्चो को दूध 
पिलाती हृई माताये उन्हे हटाकर चल पड़ ॥ 


। ..8॥॥॥1.॥ ॥ || 


4५1. 
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सपविंशः श्लोकः 
मनांसि तासासरविन्दलोचनः परगल्भलीलादहसितावलोकनेः । 
जहार मत्तद्विरदेन्द्रविक्रमो दशां ददच्छ्धीरमणात्मनोत्सवसम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छद- मनांसि तात्ताम्‌ अरविन्दलोचनः प्रगरमलीलाहसितजवलोकनेः । 
जहार मत्तद्विरदडन््र विक्रमः दृशाम्‌ ददत्‌ श्नीरमण आत्मना उत्सवम्‌ ॥। 


शब्दाथं- 

मनांसि १५. मन को जहार १६. हर लिया 

तासाम्‌ १४. उनके मत्तद्धिरदन् १. मतवले गजराज के समान 
अरविन्द २३. कमल विक्रमः २. चलने वाने 

लोचनः ४. लयन (भगवान्‌ ने) दृशाम्‌ ७. स्त्रियों के ने्रोकौ 

पगतल्भ ११. निभय ददत्‌ ६. देते हुये 

लीला १०. विलासपूणं शभीरमण ५. लक्ष्मी को आनन्दित करने वान्ते 
हसित १२. हंसी तथा आत्मनां ६. अपने शरोर से 

अवलोकनेः। १३. चितवन से उत्सवम्‌ ॥ =. आनन्द 


ए्लोकार्थ-मतवाले गजराज के समान चलने वाले कमल नयन भगवान्‌ ने लक्ष्मी को आनन्दित करने 
वाले अपने शरीर से आनन्द देते हये विलास पुण निभय हंसी तथा चितवन से उनके मन को हर लिया 


ष्टाविशः श्लोकः 
दष्टवा सुहःअतमयं द्रतचेतसस्त॒ तत्प्र ्णात्स्मितसखघोच्णलन्धमानाः। 


आनन्दमूर्तिखपयद्य दशाऽऽत्मलन्ध हष्यत्धचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिम्‌ ॥२८॥ 
पदच्छेद--द्ष्ट्वा मुहुःभरुतम्‌अनुद्रतचेतसः तम्‌ तत्‌ भक्षण उत्‌स्मितसुधाउक्षणलन्धमानाः 1 

„ आनन्व मुतिम्‌उपगुह्य वृशञआातमलब्धम्‌ हष्यतत्वचःजहुः अनन्तम्‌अरिन्दम्‌आधिम्‌ ॥ 
शब्दाथ-- 


दष्ट्वा ४. देख कर आनन्द मतिम्‌ १०. आनन्दमय स्वरूप का 

मुहुः श्रुतम्‌ २. बार-बार सुने गये उपगुह्य दृशा ११. आलिगन करके नेतरो के द्वारा 
अनुद्रत चेतसः ५. चंचल व्याकुल चित्त वाली आत्म लब्धम्‌ १२. भगवान्‌ को हृद्य मे ले जाक्रर 
तम्‌ ` ३. उन (श्रङ्ष्ण को) हृष्यत्‌ त्वचः १३. रोमा से युक्त होकर त्वचा मे 
तत्‌ प्रेक्षण ६. उनकी चितवन तथा जहुः १६. त्याग दिया 

उत्‌स्मित ७. मन्द मूसकान के अनन्तम्‌ १४. बहुत दिनो की 

सुधा उक्षण . 5. अमृत से संच कर अरिन्दम १. हे शत्रु दमनकारी परोक्षितु । 
लब्धमानाः। &. सम्मानित की गई आधिम्‌ ॥ १५. मनोग्यथा को 


्लोकाथं--हे शत्र दमनकारी परीक्षित्‌ ! बार-ब।र सुने गये उन श्रोककष्ण को देख कर चंचल व्याकर 

चित्त वाली उनको चितवन तथा मन्द मुसकान के अमृत से सोच कर सस्मानित को गई स्त्रियोने 

आनन्दमय स्वरूप का आल्लिगन करके नेतो के द्वारा भगवान्‌ कोहदय मे ले जाकर त्वचां 

रोमाञ्च से युक्त होकर बहुत दिनो कौ मनो व्यथा को त्याग दिया ॥ 
फा«- १९५४ 
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अर्थवषन्‌ स्दींमनस्यैः 


शरौ यद्भांगवते 





एवे नातरशः श्लोकः 
पार्शद शिखलरारूढःः प्रीत्युत्फ्ल्लसुस्वस्बुजाः ' 
पमदा बलकेशवौ । २६॥ 


[ अ० ४ 





११. वर्षा करने लगीं 
१०. फूलों की 


%. स्त्र्या 
८. बलराम ओर 
ट. श्रोक्रष्ण पर 


पदच्छेद-- 
प्रासादशिखरआरूढाः प्रति रत्फुल्लयुखअम्बुजाः । 
अभ्यवर्षन्‌ सौमनस्य: प्रमदा बलकेशवौ \ 
शब्दाथ- 
प्रासाद ५. महलों की अभ्यवर्षं 
शिखर ६. अटासियों पर स\सनस्यैः 
आरूढाः ७. चट्कर प्रथडा 
स्रीति १. प्रेससे बल 
उत्फुर्लसुख २. विकसित मूखवाली केशवौ 1 
अम्बजाः । ३. कमलनयनी 


छनोकाथं- परेम से विकसित सुखवाली कमल नयनी स्त्रियाँ महलों की अटारियों पर चढकर बलराम 
ओर श्रीकृष्ण पर्‌ फूलों को वर्षा करने लगीं ॥। 


त्रिंशः श्लोकः 
दभ्य्तंः सोदयपाच्रेः सख्रग्गन्धेरमभ्युपायनेः । 
ताकवानचः पञदितास्तच तच्र द्विजातयः ॥३०॥ 


दधिञक्षतः स॒ उदपात्रं: लरक्गन्धेः अभिउपायनंः 
तन्न-तत्न द्विजातयः ॥। 


पदच्छेद- 

$ तोञन्चुः प्रमुदिताः 
शब्दाथं-- 
दधि ५. दही 
अक्षतः ६. चावल 
स उदपात्रैः ७. जलसे भरे पात्र 
तक्‌ 5. पूनो के हार 
गन्धः ६. चन्दन आदिसे 
अभिरउपायनः। ४. भेटको सामग्रियोसे 


तो १० 
आनचुः ११. 
प्रमुदिताः ३. 
तज्न-तत्र १. 
द्विजातयः २. 


उन दोनों की 

पूजा की 

भानन्द मगन होकर 
स्थान-स्थान पर 
ब्राह्मण आदिन 


इल काथं - स्थान-स्थान पर बाह्मण आदि ने आनन्दमग्न होकर भंट की सामग्रियों दही, चावल, 
जल से भरे पात्र, एलो के हार ओर चन्दन आदि--से उन दोनों क परजा को ॥ 


1... 


० 5.4; 818; 





अ० ४१ दशमः स्कन्धः 
एकविंशः श्लोकः 
अचः पारा अहो गाष्यस्नपंः किमचरन्‌ मदत । 
या द्य तावुपश्यन्नि नरलोकमदोत्सवौ ५॥३९॥ 
१दच्छेद-- 
ऊचुः पोरा: अहो गोप्यःतवषः किसृअचरन्‌ महृत्‌ । 
थाः हि एतां अनुपश्यन्ति नरलोक शहोत्छकवौ ।। 
णब्दार्थ- 
ऊचुः २. कहने लगे महच } ५. महान्‌ 
पौराः १. पूरवासौ त्रापसमें याः हि ८ जीवे 
अहो ३. अहा एतो ११. इन दोनो को 
गोप्यः ४. गोपियोंने अनुपश्यन्ति १२ देखत रहती है ्‌ 
तपः किम्‌ ६. कौन सी तपस्या नरलोक &. मनुष्य समृहुको 
अचरन्‌ ७. कीहै होल्सवे ।) १०. परानन्द देनेवाले 


श्लोकार्थ -पुरवासी आपस मेँ कहने लगे । शहा ! गोपियों ने कौन सी महान्‌ तवस्था कः हैजोवे 
मनुष्य समूहं को परमानन्द देनेवाले इन दोनों को देखनी रइती है ॥ 


दाचिशः श्लोकः 
रजक कचिदायान्तं रङ्कार गदायजः । 
ष्टवायाचत वासांसि धौतान्यत्थुत्तं मानि च ॥३२॥ 


पदच्छेद-- 
रजकम्‌ कञ्चित्‌ आयान्तम्‌ रङ्धकारम्‌ गदाग्रजः । 
द्ष्ट्वा अयाचत वासांसि धौतानि अतिउत्तसानि च ॥ 
शब्दाथ- 
रजकम्‌ ४. धोबी को द्ष्ट्वा ५. देखकर 
कजिचित्‌ २. किसी अयाचत ११. मागे 
अयान्तम्‌ १. अति हये वाक्षांसि १०. वस्त्र | धः 
रङ्खकारम्‌ ३. रगरेज धौतानि ७. धुले हये | 
गदाग्रजः 1 ६. श्रक्रष्ण ने (उभसे) अतिउत्तमानि ४. अत्यन्त उत्तम 
च 1) ८. अण्र 2 







श्लाकार्थ-- यहं पर आते हुये क्रिस रंगरेज धोब! को देखकर श्नीङ्ृष्ण ने उसे धूले हये ओर अत्यन्त ` 
उत्तम वस्त्र मागे ॥ ई ~ 


ध नु मुह = 9 4 ब ठ 4 क ३ 
9 ह च से न 
= कन) ह ॥ि (9 च्छे भ "न > ट देक 4 द 
"न 4 क्च द 


रेः ] 


श्रीमद्भागवते 





पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
देहि 
आवयोः 
सपुचितानि 
द्ध 
वासांसि च 
अहुतोः 1 


२. 


(< 





| अ० ४१ 
अयस्िश. श्लोकः 
देच्यावयोः खखुचितान्यङ्क वासांसि चादतोः। 
भविष्यति परं अयो दातुस्ते नात्र संशयः ।॥३३॥ 
देहि आवयोः ससुचितानि अडः ग वासांसि च जर्हुतीः । 
भविष्यति परम्‌ भयः दातुः ते न अच्र संशयः।। 
दो (क्योंकि) भविष्यति ६. होगा 
ह्म दोनों को परम्‌श्रेयः ८. परम कल्याण 
समुचित (बहुत ठीक ओर सन्दर) दातुः ते ७. देने वाने तुम्हारा 
हे भ।ई नं १२. नहीं है 
वस्त्र अचर १०. इसमे 


वस्त्रों के योग्य संशयः ॥\ ११. 


सन्देह 


ष्लोकार्थ- हे भाई । वस्त्रो के योग्य हम दोनों को समुचित, बहुत ठीक ओर सुन्दर वस्त्र दो । क्योंक्रि 
देने वाले तुम्हारा परम कल्याण होगा । इसमे सन्देहं नहीं 8 ॥ 


याचितः 
भगवता 
परिणेन 
सवं तः 1 


-०9 ७ & ®%€ 


चतुसिशः श्लोकः 


ख याचितो भगवता परिपूर्णेन सवंत: । 


साक्ेपं रुषितः धां शत्यो राज्ञः खुद स॑दः ॥३५॥ 


सः याचितः भगवता परिपूर्णेन सर्वतः । 
स आक्षेपम्‌ रुषितः प्राह भत्यः राज्ञः सुदुमंदः ॥ 


उस 


स आक्षेपम्‌ १०. 

याचना करने पर रुषितः ८ 
सगवान्‌ के प्राह ११. 
परिपूर्णं अत्यः ८. 
सब्र ओरसे राज्ञः ५. 
सुदुमंदः ।1 ७. 


आक्षेप के साथ 
क्रोध मे भरकर 
कहा 

सेवक ने 
राजा के 
मदमत्त 


ए्लोकार्थ-सब ओर स परिपूर्णं भगवान्‌ के याचना करने प्र राज। कै उस मदमत्त सेवक ने क्रोधमें 


भरकर आक्षेप के साथ कहा ॥ 


म० ४१ | दशमः स्कन्धः [ २९. 
पञ्चविंशः श्लोकः 

शदशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः । 

परिधत्त किषुदुञ्चता राजद्रन्याण्यमीप्सथ ॥३५॥ 
पदच्छेद-- ईदृशानि एव वातांसि नित्यम्‌ भिरि वनेचराः । 

परिधत्त किम्‌ उद्वृत्ताः राज्य द्रव्याणि जभीप्सथ ॥ 

शब्दाथ-- 
ईदृशानि ५. एेसे परिघत्त 5. धारण करते हौ 
एव ६. ही किम्‌ ४. क्या 
वासांसि ७. वस्त्र उद्वृत्ताः ४. उदुण्डो ! जो तुम 
निच्यम्‌ १, नित्य राज्य १०. राजकं 
गिरि २. पहाड़ भौर द्रव्याणि ११. वस्तोको 
वनेचराः। ३. जंगलो मे रहने वाले तुम लोग अभीप्सथ ।! १२. चाहत ह्ये 


श्लोकाथं-- नित्य पहाड़ ओर जद्कलों में रहने वाले तुम लोग क्याएेषे ही वस्व धारण करते हो) 
उदहृण्ड। ! जो तुम राजा के वस्ों को चाहते हो ॥ 
पटत्रिंशः श्लोकः 
याताश बालिशा सैच्रं पराथ्यं यदि जिजीविषा । 
वध्नस्ति ध्नरिन लुम्पन्ति इप्तं राजङ्कलानि वें ॥३६॥ 


पदच्छेद- यात आशु बालिशाः मा एवम्‌ ्राथ्यंम्‌ यदि जिजोविषा । 
बध्नन्ति घन्ति लुम्पन्ति दृष्तम्‌ राजकुलानि वं॥। 


शब्दाथ- 

यात आशु २. शीघ्र चले जाओ बध्नन्ति १०. बाधदेते हँ 
बालिशाः १. हि मूर्खो! घ्नन्ति ११. मार डालते है (जर) 
मा ६. मत करना लुम्पन्ति १२. लूटलेते हैं 

एवम्‌ ४. एमी दृप्तम्‌ ८. उच्छ खल व्यक्ति को 
प्रायम्‌ ५. प्रथेना राजकुलानि ७. राजा के कर्मचारी 
यरि जिजीविषा ।३. यदिजीनेका इच्छाहोतो इं ई. निश्चित श्पसे 


श्लोकाथं--हे मूर्खो ! शीघ्र चले जाओ। यदिजीने की इच्छा होतो एेसी प्राना मत करन।। 
राजा के कभ॑चारी उच्छ खल व्यक्तिको निश्चित ही बधि देते है, मार डालते है ओर 


लुट लेते हे ॥ 


८३० | श्रीमद्भागवते [ अ० ४१ 


कक क 11 ते "क 





सप्तत्रिंशः श्लोकः 
एवं विकत्थमानस्य पितो देवकीसुतः । 
रजकस्य करायेण शिरः कायादपातयत्‌ ॥३७॥ 


पदच्छेद -- एवम्‌ विकत्थमानस्य कुपितः देवकी सुतः । 

रजकस्य कराग्रेण शिरः कायात्‌ अपातयत्‌ । 
शब्दाथं-- 
एवम्‌ १. इस प्रकार रजकस्य ३. धोबी पर 
विकत्थमानस्य २. बहक कर बातं करते हुये कराग्रेण ७. हाथके अग्र भागसे 
कुपितः ४. क्रद्ध हये शिरः ८. उसके सिर को 
देवकी भर. देवकी के कायात्‌ द. धघधड़से 
सुतः ६. पुत्र (श्रीकृष्ण) ने 


अपातयत्‌ ।) १५. अलग कर दिया 
श्लोकार्थ- इस प्रकार बहक कर बातं करते हुये धोबी पर क्रद्ध हुये देवक के पुत्र श्चङृष्ण ने हाथ 


के अग्रभाग से उसके सिर को धडसे अलग कर दिया ।, 
ष्टाचिशः श्लोकः 
तस्यालजीविनः सवं वासः कोशान्‌ विखञ्य यै । 
दुद्र वुः सवतो मागं वासांसि जगदेऽच्युतः ॥३८॥। 


पदच्छेद-- . तस्य अनुजीविनः सरवे वासः कोशान्‌ विसुज्य बै । 

द्रवः सवतः मागंम्‌ वासांसि जगृहे अच्थुतः 11 

शन्दाथं- 

तस्य १. उसके दुदुवुः ६. भाग गये 
अनुजोचिनः २. अधीन कर्मचारी स्वेतः सब ओर के 

सवें ३. सबके सब माम्‌ ८. मार्गमे 

वासः ४. कपड़ों के वासांसि १०. उन वस्त्रों को 
कोशान्‌ ५. गट्ठरो को जगृहे १२. ले लिया 
विसुज्यवे। €. छोडकर अच्युतः 1। ११. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


श्लोकार्थ--उसके अधोन क्मनारो सवक्रे सब कपडो के गट्ठरों को छोड कर सब ओर के मार्गमे 
भाण गये । उन वस्त्रौ को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ले लिया | 





[ ८३१ 


वचे हुये वस्त्र 

दे दिये (जौर) 
ग्वाल वालो को 
छोड कर चल दियं 
भूमिपररही 

कु 


म० ४१ |] देशंसः इ$म्धः 
एकोनचलारिशिः श्लोकः 

वसित्वाऽऽत्सभिये वस्त्रे कृष्णः सङ्कषेणस्तथ। । 
शेषाण्यादत्त गोपेभ्यो चिख्ञ्य छवि कारिचित्‌ ॥३6॥ 

पदच्छेद-- वसित्वा आ7र्मश्रिये वस्त्रे कृष्णः सङ्कुषणः तथा । 

शेषाणि आदत्च गोपेभ्यः विसज्य भवि कानिचित्‌ ॥। 

शन्दाथ-- 

वसित्वा ६. पहन कर शेषाणि ७. 

आत्मधिपे ४. अपने त्रिय आङक्त 5, 

वस्त्र ५. वस्त्रों को गोपेश्यः त 

कृष्णः १.. भगवान्‌ श्रीकृष्ण वियल्य १२. 

सङ्कषेणः ३. बलराम ने सवि ११. 

तथा 1 २. ओर कानिचित्‌ । १०. 


एलोका्थं--भगवान्‌ श्रीकृष्ण भौर बलराम ने अपने त्रिय वस्त्रो को पठन कर बचे हये वस्त्र ग्वाल- 


पदच्छेद- 


णब्दार्थ- 
ततः तु 
वायकः 
प्रोतः 

तयोः 

वेषम्‌ 
अकल्पथत्‌ 1 


श्लोकार्थ-- तदनन्तर एक दर्जी ने प्रसन्न होकर उन दोनों के एेसा वेश बना दिया । जो अनेक रजो 


चत्वारिंशः श्लोकः 


वालोंकोदेदिये। ओर कुछ भूमि पर ही छोड कर चल दिये ॥ 


ततस्तु वायकः पीतस्तयोवंषमकल्पयत्‌ । 
न = ० = 
विचिच्रवणश्चलेयराक्ल्परयचरूपतः 
ततः तु वायकः प्रीतः तयोः वेषम्‌ अकल्पयत्‌ । 
विचित्र वर्णेः चलेयेः आकल्पः अनुरूपतः 11 


2 ® ‰ < 5 


९ 


तदनन्तर 
एक दर्जी ने 
प्रपन्न होकर 
उन दोनों के 
पेसा वेश 
बना दिया 


विचित्र ७. 
वणंः त. 
चलेयं: ठ. 
आकल्पः ११. 
अनुरूपतः ॥। १०. 


मे सुन्दर ओर टीक-टीक लंग रहा था ॥ 


1४ ०॥| 


जो अनेक 
रङ्खोमें 
सुन्दर ओर 
लग रहा था 
ठोक-टीक 


८३२ ) 


श्रीमद्भागवते 





पदनच्छेद- 


शन्दाथ- 
नाना 
लक्षण 
वेषास्याम्‌ 
क्ष्ण 
रामो 
विरेजतुः 1 


+< ० < ० ^ 


६. 


एकचलत्वारिशः श्लोकः 
नानालक्तणवेषाभ्यां कृषुणरामौ विरेजतुः । 
स्वलङ कृतौ बालगजौ पवंणीव सितेतरौ ॥४१॥ 


नाना लक्षण वेषाभ्याम्‌ कृष्ण रामो विरेजतुः 1 
सु अलङ्कृतौ बालगजों पर्वणि इव सितेतरौ \\ 


अनेक 

पकार के 

वस्त्र धारण कयि हुये 
कृष्ण ओर 
बलराम 


सु ११. 
अलङ्कृतो १२. 
बालगजौ १९. 
पर्डाणि ८. 


इव ७, 
विशेष रूप से एसे शोभित हुये सितश्तरो 1) 


ठ. 


[ भऽ ४१ 





भली भांति 

सजा द्यि गये हों 
गज शावक 
उत्सव के समय 
जैसे 

ष्वेत ओर श्याम 


एलोकाथं अनेक प्रकार के वस्र धारण किये हुये कृष्ण ओर बलराम एसे शोभित हुये जंसे उत्सव 


भगवान्‌ 
प्रादात्‌ 
साङ्प्यम्‌ 
आत्मनः । 


१. 
२. 
३. ` 
१४. 
१३. 
१२. 
६. 


के समय पवेत ओर श्याम गज शावक सजा द्यि गये हो ॥ 


दाचत्वारिशः श्लोकः 
तस्य चसन्नो मगवान्‌ पादात्‌ सारूप्यमात्सनः । 
नियं च परमां लो बलैश्वयस्स्तीन्द्रियम्‌ ॥४२॥ 


तस्थ प्रसन्नः भगवान्‌ प्रादात्‌ सारूप्यम्‌ आत्मनः । 
धियम्‌ च परमाम्‌ लोके बल ेश्वयं स्मृति इन्द्रियम्‌ ।। 


उस पर 

प्रसन्न होकर 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने (उसे) 
दे दिया 

सारूप्य मोक्ष 

अपना 

धन-सम्पत्ति 


च ११ 

परमाम्‌ १. 
लोके ४. 
बल 

एेश्वयं ८ 

स्मरति ट. 
इन्द्रियम्‌ 11 १९. 


७. 


ओौर 

भरपुर 

इस लोक भें 
बल 

पेष्वयं 
स्मरण शक्ति 
इन्द्रिय शक्ति 


~इलोकाथं--उस पर प्रसन्न होकर भगवानु श्रीकृष्ण ने उसे इस लोक मं भरपुर धन-सम्पक्ति, बल, 
पष्वर्य, स्मरण शक्ति, इन्द्रिय शक्ति गौर अपना साप्य मोक्ष दे दिया ॥ 


| । । | 


। <~ ॥ 141 . 


। 1 


4 # 4 ॥ 








भ० ४१ ] दशसं: स्कन्धः 
त्रयश्चत्वारिशः श्लोकः 

ततः सुदास्नो चवन सालाकारस्य जग्मतुः । 

तौ दृष्टवा स सञ्खुत्थाय ननाम शिरसा खवि ॥४३॥ 
पदच्छेद-- ततः सुदाम्नः भवनम्‌ मालाकारस्य जग्मतुः । 

तौ दृष्ट्वा सः सभ्रुत्थाय ननाम शिरसा भुवि ॥ 

णब्दाथ-- 
ततः १, तदनन्तर (दोनो भाई) दष्ट्वा ७. देख कर 
सुदाम्नः २. सुदामा सः ८. उसने 
भवनम्‌ ४. घर्‌ ससुत्थाय ८, उठ कर्‌ 
मालाकारस्य ३. मालो के ननाम १३. प्रणाम श्रिया 
जग्मतुः । ५. गये शिरसा ११. माथा टेक्‌ कृर 
तौ ६. उन दोनों को भुवि ।। १०. पृथ्वी पर 


ष्लोकार्थ- तदनन्तर दोनो भाई सुदामा माली के घर गये । उन दोनों को देख कर उने उठ कर 
पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम करिया ॥ 


चतुश्चत्वारिंश श्लोकः 
तयोरासनमानीय पाद्यं चाष्यीहणादिभिः । 
पूजां साजुगयोश्चक्र स्रक्ताम्ब्रूलाचलेपनेः ॥४४॥ 


पदच्छेद-- तयोः आसनम्‌ आनीय पाद्यम्‌ च अघ्यं अहं ग आदिभिः। 
पुजाम्‌ सः अनुगयोः चक्र लक्‌ ताम्ब्रुल अनुलेपनः ॥ 


शन्दार्थ- 

तयोः ३. उन दोनों के लिये पूजाम्‌ १४. उनको पजा 
आसनम्‌ ४. आसन तथा सः २. सहित 

आनीय ६. लाकर सनुगयोः १. ग्वाल वालों सहित 
पाद्यम्‌ ५. पैर धोने के लिये जल चक्र १५. को 

ध ७. ओर लक्‌ ई. पृष्प माला 

अघ्यं ८. अध्य तास्ब्रूल १०. पान तथा 

अहण १३. सामग्रियों से अनुलेपनेः।। ११. चन्दनं 


आदिभिः। १२. आदि । 
श्लोकाथ--वाल-वालों के सहित उन दोनों के लिये आसन तथा पैर धोने के लिये जल लाकर ओर 
अर्घ्य, पुष्प माला, पान तथा चन्दन भादि सामभ्िधों से उनको पजा की ॥ द 


न वि [न क 

| § ई [रक 
ॐ पि = च 

~ 

कर्व 4 ^ = ॥ र = 

। र क 
॥ि १ ~ नच ८ न 
# चको - थ चेः भ 
¶ 





८३४ ) श्रीम इभागवते 


पञ्चचत्वार्थिः श्लोकः 
पाह नः साथेकं जन्म पावितं च कुलं प्रमो । 
पिल्देवषेयो सत्य तुष्टा द्यागमनेन वाम्‌ ॥२५॥ 


|| भर ४१ 





पदच्छद-- प्राहु नः साथकम्‌ जन्म पावितम्‌ च कुलम्‌ प्रभो । 

पित्र देदषेयः मह्यम्‌ तुष्टाः हि अगमनेन वाम्‌ 11 
शन्दाय- 
प्राह १. उसने कहा पितु ६. पितर 
नः ५. हमारा देवषयः १०. देव्ता ओर ऋषि 
सार्थकम्‌ जन्म ६. जन्म सुफल हो गया मह्यम्‌ ११. सृञ्च पर 
पाचितम्‌ च ८. पवित्र कर दिया तुष्टाः हि १२. सन्तुष्ट हो गये 
कूलम्‌ ७. हमारे कुल को अशमनेन ४. आनेसे 
प्रमो 1 २. हे प्रभो! 


वाम्‌ 11 ३. आप दोनों के 
श्लोका्थ--उसने कहा हे- प्रभो ! अ।प दोनों के आने से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारे कुल को 
पवित्र कर दिया 1 पितर, देवता ओर ऋषि मृज्ञ पर सन्तुष्ट हो गये ॥ 


पटूचतारिशः श्लोकः 
भवन्तौ किल विश्वस्य जगतः कारणं परम्‌ । 
अवतीणा विहांशेन क्तेमाय च मवाय च ॥४६॥ 


पदच्छेद- भवन्तौ किल विश्वस्य जगतः कारणम्‌ परम्‌ । 

अवतीर्णौ इह अंशेन क्षेमाय च भवाय च ॥ 
शन्दार्थ- 
भवन्तौ १. आप दोनों अवतीणों १२. अवतोणं हये हैँ 
किल २. निचित ही इह १०. यर्हा 
विश्वश्य ३. सम्पूण अंशेन ११. अंशो के सहित 
जगतः ४. जगत्‌ के कषेमाय ७. संसार के कल्याण 
कारणम्‌ ६. कारण च ८. ओर 
परम्‌ । ५. परम 


भवाय च ॥ ६. अभ्युदय के लिये 
श्लोकार्थ-आप दोनो निश्चित हौ सम्पूणं जगत्‌ के परम कारण है। संसारके कल्याण ओर 
अभ्युदय के लिये यहाँ अंशो सहित मवतोणं हये है ॥ 


अ० ४१ | 


पदच्छंद- 


शन्दार्थ- 
नहि 
वाम्‌ 
विषमा 
द्ष्टिः 
सुहृदोः 

ज गत्‌ 
आत्मनोः । 


द्मः सकच्च 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 


ॐ जं 
न दि बां विषमा दद्िटिः खहटदोजगदात्मनोः । 
समयोः सर्वभूतेषु मजन्तं जजतोरपि ॥४७॥ 
न हि वाम्‌ विषमा दृष्टिः सुदुदोः जगत्‌ आत्मनोः । 
समयोः सवं भुतेघु भजन्तम्‌ भज॑तोः अपि ॥ 


१३ 


१९. 
१२. 
११. 
२. 
१. 
३. 


नहीं है सभयोः ६. 
आप दोनो को सर्जा ७. 
विषमता भुतेषु त 
दृष्टिमें भजन्तम्‌ ४. 
सुहृत्‌ ओर सजतोः ५. 
संसार के अपि ६. 


आत्म स्वरूप (तथा) 


श्लोकार्थ-संमार के सृहृत्‌ ओर आत्म ॒स्व्रल्य तथा भजन करने 
प्राणियों में समभव में स्थित अप दोनों को दुष्टि में विषमतः नहीं हं । 


पदचच्छेद- 


शब्दाथं- 
तौ 
आज्ञापयतम्‌ 
चत्यम्‌ 
किम्‌ 

अहम्‌ 
करवाणि 
वाम्‌ 1 


स्मष्टचत्वारिशिः श्लोकः 


समभाव में स्थित 
सभो 

प्राणियों में 

भजन करने वालों के 
भजते हये 

भो 


वालो के भजते हये भी सभी 


तावज्ञापयतं शत्य किमहं करवाणि वाम्‌ । 


पु सोऽत्युग्रहो यष भवद्धियेलियुज्यते ॥४८॥ 
तौ आन्ञापयतम्‌ भरत्यम्‌ किम्‌ अहम्‌ करवाणि वाम्‌ । 
पुसः अति अनुग्रहः हि एषः भवद्धिः यत्‌ निथुज्यते ॥। 


१ 
३ 
२. 
६. 
छ 
७ 


न्‌ 


आप दोनों पुसः ८. जीव पर 

आज्ञा दं कि अति १०. बड़ी 

इस दात को अनुग्रहः ११. कृपाहै 

क्या (सेवा) हि एषः ६. यह आपकी 

मै भव ८: १३. आप (उसे किसी कायं मे) 
कर १२. जो कि 
आप दोनों की निथुज्यते ।॥ १४. नियुक्त करते है 


श्लोका्थं--आप दोनों इस दास को आज्ञा दं किम आप दोनोंकी क्या सेवा करू। जीव पृर्‌ = | 
यह आप की बड़ी कृपा है जो भाप उसे किसी काय मे न्थुक्तकसतेहै॥ = ध 





८३६ । श्रोमद्भागवते [ अ० ४१ 


ज ज 


एकोनपल्चाशः श्लोकः 
इत्यभिधेत्य राजेन्द्र खेदामा पीतमानसखः। 
शस्तेः खगन्धैः कुखमेमाला विरचिता ददौ ॥४६॥ 


पदच्छेद-- इति अभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीत सानसः। 

शस्तः सुगन्धैः कुसुमैः माला विरचिता ददौ । 
शन्दार्थ- 
इति २. इस प्रकार शस्तः ७. उत्तम ओर 
अन्िप्रेत्य ३. अभिप्राय जान कर सुगन्धैः ८. सुगन्धित 
राजेन्द्र १. हे राजेन्द्र! कूसुभेः द. पृष्पोंसे 
सुदामा ६. सुदामाने माला ११. माला (उन्हे) 
प्रीत ४. प्रसन्न विरचिता १०. बनायी गई 
मानसः 1 ५. चित्त ददौ 1! १२. पहनायो 


श्लोकाथं हे राजेनद्र ! इस प्रकार अभिप्राय जान कर प्रसन्न चित्त सुदामा ने उत्तम ओर सुगन्धित 
पुष्पो से बनाई गई माला उन्हें पहिनायी ॥ 
पञ्चाशः शलाकः 
ताभिः स्वलङ्कुतौ पीतौ कृष्णरामौ सहालग । 
प्रणताय परपन्नाय ददतुर्वरदौ 


वरान्‌ ॥~०॥ 
पदच्छेद-- ताभिः सुजलङ्कृतौ प्रोतौ कृष्ण रामो सह अनुगौ । 
भरणताय श्रपन्नाय ददतुः वरदौ वरान्‌ ।। 
शब्दाथ- 
ताभिः १. उन मालाओं से प्रणताय ठ. विनोत एवम्‌ 
सुअलङ्कृतौ २. भली भाति अलंकृत होने पर प्रपन्नाय ४. शरणागत (सृदामा को) 
प्रीतौ ३. प्रसन्न हये ददतुः ११. द्यि 
कुष्ण रामौ ७. कष्ण ओर बलराम ने वरदौ ६. वरदाथक ` 
सह्‌ ५. सहित वरान्‌ ।॥ १०. वर 
अनुगौ । ४. ग्वाल वालोंके 


इलोका्थं--उन मालाओं से भलो-भाति अलङ्कृत होने पर प्रसन्न हये ग्वाल-वालों के सहित वरदायकं 
दरष्ण ओर बलराम ने विनीत एवम्‌ शरणागत सुदामा को वर दिये ॥ 


भ० ४१ |] दशमः स्कन्धः [ 5३७ 


एकपञ्चाशः श्लोकः 
सोऽपि वत्र ऽचलां भकिति तस्मिन्यैवाखिलात्मनि । 
तद्भक्तेषु च सहाद स्तेषु च दयां पराम्‌ ॥५२१॥ 
पदच्छद- सः अपि वव्र अचलाम्‌ भक्तिम्‌ तस्मिन्‌ एव अखिल आत्मनि) 
तत्‌ भक्तेषु च सौहादम्‌ भूतु च दयास्‌ पराम्‌ ॥ 








शनब्दार्थ-- 

सः अपि १. उससुदामानेभी तत्‌ <. उनके 

वन्ने १४. ममी भक्त ६. भक्तो के प्रति 
अचलाम्‌ ५. तिश्चल य ७. ओर 

भक्तिम्‌ ६. भक्त सोषहा्देम्‌ १०. सुहृदुभाव (तथा) 
तस्मिन्‌ एव २. उन्हीं धुतेषुच ११. प्राणियों क प्रति 
अखिल २. सवके दयाम्‌ १३. दया 

आत्मनि । ४. अ।त्मा (भगवान्‌ मे) पराम्‌ 1 १२. शष्ठ 


एलो क्राथं--उम सुदामाने भो उन्हीं सवके आत्मा भडउवान्‌ मे निश्चल भक्ति ओर उनके भक्तो के 
प्रति सुहृद्‌भाव तथा प्राणियों के प्रति श्वेष्ठ दया मागो ॥ 


दविपञचाशः श्लोकः 
इति तस्मै वरं दत्त्वा भियं चान्वयव्धिनीम्‌। 


बलमायुर्यशः कान्तिं निजंगाम सहाग्रजः ॥५२॥ 


पदच्छेद- इति तस्मै वरम्‌ रस्वा न्रियम्‌ च अन्वय वधिनीम्‌ । 
बलम्‌ आयुः यशः कान्तिम्‌ निजंगाम सह्‌ अग्रजः ॥ 


शब्दाथ- 

इति १. इक प्रकार बलम्‌ ६. बल 

तस्ते २. उसे आयुः ७. आयु 

वरम्‌ दत्वा ११. वरदान देकर (भगवान्‌) यशः भ. यण 

रियम्‌ ५. लक्ष्मी कान्तिम्‌ १०. कात्ति का 
च ६. ओर निजञगाम १४. चले गये 
अन्वय २. वंश सह्‌ १३. साथ 
वधिनीम्‌ । ४. बढ़ने वाली अग्रजः ।। १२. बलराम जीके 


श्लोकार्थ-- इस्‌ प्रकार उसे वंश बढ़ने वाली लक्ष्मी, बल, आयु, यश ओर कान्ति का वरदान देकर 
भगवान्‌ बलराम जी के साथ चले गये ॥ 


इति शरीभद्भागवते महापुराणे पारमहुस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पु्बधि 
पुरभ्रवेशो नाम एकचत्वारशः अध्यायः ।४१॥। 


॥ 
0 
॥ क, => पि" (१ 


भ्रीमद्भागवतमदहापुराणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
दि च्ङ्व्वारिच्यः जचस्याच्यः 
प्रथमः श्त्तोकेः 
श्रीशुक उवाच-अथ व्रजन्‌ राज पथेन समाधवः रस्यं गही ताङ्विलपमाजनम्‌ । 
विलोक्य कञ्जां युवतीं वराननां पपनच्छु यान्तीं पदेसन्‌ रसप्रदः ॥६॥ 


अथ व्रजन्‌ राज पथेन माधवः स्त्रियम्‌ गृहीत अङ्कः विलेप भाजनम्‌ । 


विलोक्य कुब्जाम्‌ युवतीम्‌ वराननाम्‌ पप्रच्छ यान्तम्‌ प्रहसन्‌ रसप्रेदः । 
शब्दाथं -अथ १. इसके बाद 


पदच्छद- 


विलोक्य १४. देख कर 
व्रजन्‌ ३. जाते हये कुढजाम्‌ ११. कुबडी 
राजपथेन २. राज मागंसे युवतीम्‌ १२. यवती 
माघवः ५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने .. वराननाम्‌ १०. उत्तम मुख वाली 
स्त्रियम्‌ १३. स्त्रीको पश्र च्छ १६. पूछा 
गृहीत ८. लेकर ं यान्तम्‌ ६. जाती हुई (एक) 
अङ्क विलेप ६. अद्धो मे लेप करने वाले प्रहसन्‌ १५. हुंपते हुये 
भाजनम्‌ । ७. चन्दन का पात्र रसपदः \1 ४. रस देने वाले 


एलोकाथ-इसके बाद राज मागं से जाते हये रस देने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अद्खोमे लेप 
करने वाले चन्दन का पान्नलेकर जाती हुई एक उत्तम मुख वाली कूबड़ी यूवतो स्त्री 
को देख कर हसते हुये पूछा ।। 
दवितीयः श्लोकः 
का त्वं वरोवंतदध हाचलेपनं कस्याङ्गने वा कथयस्व साघु नः। 
देद्यावयोरङ्गविलेपङत्तम अ यस्ततस्ते न चिराद्‌ भविष्यति ॥२॥ 
पक्च्छेद-- का त्वम्‌ वरोर एतत्‌ उ ह अनुलेपनम्‌ कस्य अद्धने वा कथयस्व साधु नः । 


देहि आवयोः अङ्खुः विलेपम्‌ उत्तमम्‌ श्रेयः ततः ते न चिरात्‌ भविष्यति ॥ 
शब्दाथं कान्वम्‌ २. तुम कौनहो 





देहि आवयोः १२. हमेदेदो 
व्‌ रोर १. हि सुन्दरि ! अद्ध ६. ञद्धोका 
तत्‌ उह ५. यह्‌ विलेषम्‌ ११. लेप चन्दन 
अनुलेपनम्‌ कष्य ६. चन्दन किसकादहै उमम १०. उत्तम 
अङ्कने ४. हे कल्याणी 1 श्रेयः १५. कल्याण 
वा ३. अथवा ततः ते १३. ईसमे तुम्हाय 
कथयस्व ८. बतला दो न चिरात्‌ १४. शीघ्र 
साधु नः। ७. हमे सच-सच भविष्यति ॥ १६. होगा 


ष्लोकार्थ- हे सुन्दरि ! तुम कौन हो, अथवा हि कल्याणी } यह चन्दन किसका है । हमें सच.सच 
बतला दो । अद्ध का उत्तम लेथ चन्दन हमे दे दो । इसे तुम्हारा शोघ्र कल्याण हीगा ॥ 


94 ०.24. ५, 43185... _ 


वतीयः श्लोकं 
संरन्ध्य्‌.वाच-- दास्यस्म्यहं खुन्दर कससम्मता निवक्रनामा खछललपकमणि । 
मइ(वित मोजपलेरति परियं चिना युवां कोऽन्यतमस्तदहति ॥३॥ 
पदच्छद-- दासी मस्मि अहम्‌ सुन्दर कंस सम्मता त्रिवक्रनामा हि अनुलेष कमंणि । 
मत्‌ भावितम्‌ भोजपतेः अतिश्रियम्‌ विना युवाम्‌ कः अन्यतमः तत्‌ अहंति ॥ 


अ००४२ 1 दशमः स्कन्धे [ ०३ 


शब्दाथं-- 

दासी अस्मि 5. दासी हूं मत्‌ माधितम्‌ $. मेरे द्वारा तयार किया हुमा चन्दन 
अहम्‌ २. मै भोजपतेः ` १०. कंस को 

सुन्दर १. हे सुन्दर । अतिप्रियम्‌ ११. अत्यन्त प्रिथ है 

कस ६. कस को विना युवाम्‌ १२. विना आप दोनों के 

स्मता ७. प्रिय कः १३. कौन 

त्रिवक्रनामा ५. कुन्जा नाम को अन्यतः १४. दुसरा 

हि अनुलेष ३. चन्दन लगाने के तत्‌ १५. इसके 

कर्मणि । ४. कामम अर्हति ॥। १६. योग्य है 


ए्लोकार्थ-- हे सुन्दर ! भँ चन्दन लगाने के काम में कुञ्जा नामकी क्त को प्रिय दासी ह। मेरे द्वारा 
तयार करिया हुजा चन्दन कस को अत्यन्त श्रियदहै। विनाआआपर दोनों के दसरा कौन 


इसके योग्य है ॥ 
चतुथः श्लोकः 
रूपपेशलमाधयंहसितालापवीितैः 1 
धर्षितात्मा ददौ सान्द्रखभयोरजलेपनम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद- रूप पेशल माधुयं हसित आलाप वीक्षितः । 
धषित आत्मा दों साम्‌ उभयोः अनुलेपनम्‌ ।1 


शब्दाथ-- 

रूप १. भगवान्‌ के सौन्दयं धषित ७. विह्वल 

पेशल २. सुकुमारता आत्मा ८. आत्मा होकर कुब्जा ने 
माधुयं ३. मधुरता दवो १२. देदिया | 
हसित ४. हास्य सान्द्रम्‌ १०. गढ़ा 

आलाप ५. मालाप ओर उभयोः ६. दोनों को 

बीकितंः। ६ चितवनसे भनुलेपनम्‌। १. अङ्गराग 


9 
ष्लोकाथ - भगवान्‌ के सौन्दयं, सुकुमारता, मधुरता, हास्य, आलाप ओौर वितवन से विह्न आत्मा __ 
होकर कुब्जा ने दोनो को गाढ़ा अङ्गराग दे दिया ॥ 5: 






८७० | श्रीमद्‌ भागवते 


 अं० ४२ 
पञ्चमः श्त्तोकः 

ततस्तावङ्करागेण स्ववणेतरशोभिना । 

सस्प्रा्षपरभागेन शशमातेऽलुरन्जितौ ॥५॥ 
पदच्ठेद-- ततः तौ अङ्करागेण स्ववणं इतर शोभिना) 

सम्प्राप्त पर भागेन शुशुभाते अनरुरच्जितो 

शन्दार्थ- 
ततः १. तब सम्प्राप्त ठ. लगनेसे 
तो २. वे दोनों पर ३. नाभिसे ऊष्रके 
उङ्क्रागेण ०८. अङद्कराग भागेन ४. भागमें 
स्ववणं ५. अपने वणं से शुशुभाते ११. सुशोभित हुये 
इतर ६. भिन्न वणंकी अमुरञ्जितौ 11 १०. अनुरञ्जित होकर 
शोभिना । ७. शोभा वाले (लाल-पीले रंग के) 


इ्लोका्थ- तब वे दोनो नाभिसे उपरके भागमे अपने वणंसे भिन्न वणं को शोभा वाले लाल- 
पोले रंग के अद्धराग लगाने से अनुरञ्जित होकर सुशोभित हये ॥ 


षष्ठः श्त्तोकः 


प्रसन्नो भगवान कुब्जां च्रिवक्रां रुचिराननाम्‌ । 


ऋञ्वीं कतुं सनश्चक्षो दशेयन्‌ दशने फलम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद- प्रसन्नः भगवान्‌ कुञ्जाम्‌ निवक्राम्‌ रुचिर आननाम्‌ । 
ऋलज्वोम्‌ कतुम्‌ मनः चक्रे वर्शंयन्‌ दर्शने फलम्‌ ॥ 
शन्दा्य-- | 
प्रसन्चः १. प्रसन्न हुये ऋञ्वोम्‌ ४. सीधो 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ ने (अपने) कतुम्‌ १०. करनेका 
कुम्नाम्‌ ८. करन्जाको मनः ११. विार 
त्रिवक्राम्‌ ५. तीन जगह टेढ़ी चक्र १२. किया 
इचिर ६. सुन्दर दर्शयन्‌ ४. दिलाने के लिये 
आनानम्‌1 ७. ` मूख वाली द्शंने फलम्‌ ।\ ३. दशन करने का फल 


एलोकार्थ- प्रसन्न हये भगवान्‌ ने अपने दर्शन करने का फल दिखाने के लिये तीन जगह टे, सुन्दर 


मूल वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया ॥ 





भर ४२ | दमः क्न्य; [ =४पे 
सप्तमः श्लोकः 

पड्धःयामाक्रम्य परपदे द्रूयङ्गुल्युत्तानपाणिना । 

पगरद्य ुबुकेऽध्यात्मसुदनी नमदच्युतः॥७॥ 
पदच्छेद- पद्भ्याम्‌ आक्रम्य प्रपदे द्वि अङ गुलि उत्तान पाणिना । 

प्रगृह्य चवुके अध्यात्मम्‌ उदनीनमत्‌ अच्युतः 11 

शनब्दाथ-- 
पक्भ्याम्‌ २. अपने पैरोसे प्रगृह्य ६. लगायीं भौर उसके 
आक्रम्य ४. दबाकर चबक ५. उसकी ठोड़ीमें 
भ्रपदे ३. कुन्णा के.पैर के दोनो पञ्जे अध्यात्मम्‌ १०. शरीर कों 
हवि अङ्गुलि ७. दो अंगुलियां उदनीनमत्‌ ११. तनिक उच॑का दिया 
उत्तान ६. ऊचा करके अच्युतः 1} १. भगवान्‌ श्चौकृष्ण ने 
पाणिना । ५. हाथ 


ए्लोकाथं-- भगवान्‌ श्रोकुष्ण ने अपने परो से कुव्जा के पर के पञ्जे दधा कर हाथ ङवाकरकेदो 
अंगुलियां उसकी ठोडी मे लगायीं ओर उसके शरीर को तनिक उचकरा दिया ॥ 


ष्टमः श्लोकः 
सा तदजंसमानाङ्धी बदच्छोणिपयोधरा । 


सुकन्दस्पशनात्‌ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ॥८॥ 


पदच्छेद - सा तत्‌ ऋजु समान अङ्घी ब्रहत्‌ भोणि पयोधरा । 
मुकुन्द स्पशनात्‌ सद्यः बभुव परमदा उत्तमा ॥ 


शब्दार्थ- 

सा तत्‌ १. वह मुकुन्द २. भगवान्‌ के 
ऋजु ४५. सीधे भौर स्पशनात्‌ ३. स्पशंसे 
समान ६. समानं सद्यः ४. तुरन्त 
अङ्को बृहत्‌ ७. भङ्कखोवाली एवं विशाल बभ्रुव १२. हो गई 
भोणि ५. नितम्बो ओौर प्रमदा ११. रमणी 
पयोधरा 1 &. कुचो वाली उत्तमा ।। १०. श्रेष्ठ 


श्लोकार्थ- वह भगवान्‌ के स्पशं से तुरन्त सीधे भौर समान गङ्ग वाली एवं विशाल नितम्बों ओर 
कुचो वाली श्रेष्ठ रमणी हो गई ॥। 
फाम--१० ६ 





८९२ \ 





श्रीमद्भागवते [ अ० २ 


नवयः श्लोकः 
ततो ूपगणौदायेखस्पच्रा पादह केशवम्‌ । 
उत्तरी यान्तमाकुष्य स्मयन्ती जातदहुच्छुयां ॥६॥ 


पदच्छेद - ततः रूप गुण दां सभ्पल्ला प्राहु केशवम्‌ 1 
उसस्सरीय अन्तम्‌ आङष्य स्मयन्ती जात हच्छया 1) 
शन्दार्थ- 
तत्‌ः १. तदनन्तर उस्सरोय ७. दुपद़े का 
रूप गुण २. सोन्द्य-गृण ओर अन्तस्‌ छोर 
आदा ३. उदारता से आ1करष्य ६. खींच कर (ओर) 
सम्पन्ना ४. समान (तथा) स्मयन्ती १०. मुस्क राती हुई 
ग्राह १२. कहा जात्त ५. मिलन को 


केशवम्‌ 1 ११. श्रोकृष्ण से ह च्छया 1) ६. इच्छा वाली कूुव्जाने 
प्नोकार्थ- तदनन्तर सन्द, गुण ओर उदारता से सम्पन्न तथा मिलन की इच्छा वाली कुब्जा ने 
दुपट का छोर खींच कर मुसकराती हुई श्रीकष्ण से कहा ॥। 


दशमः श्लोकः 

एटि वीर गृह यामो न त्वां त्यक्तुभिहोत्सहे । 

त्वयोन्मथितचित्तायाः प्रसीद पुरुषषम ॥१०॥ 
पदच्छद- एहि वीर गृहम्‌ यामः न त्वाम्‌ त्यक्तुम्‌ इह उत्सहे । 

त्वया उन्मथित चिचायाः प्रसोद पुरुष ऋषभ ।। 

णन्दा्थ- ¦ 
एहि वीर १. देवीर! आद्ये त्वया ठ. आपकेद्रारा 
गृहम्‌ यामः २९. घर चलं (मे) उन्मथित १०. मथे गये 
न ५. नहीं चिलायाः ११. चित्त वाली मुद्च पर 
त्वाम्‌ ३. आपको . प्रसीद १२. प्रसन्न होद्ये 
त्थबतुम्‌ इह ४. यहां छोड पुरुष ७. हे पुरुष 


उत्सहे! ६ सक्ती ऋषभ 11 ८. श्रेष्ठ 


 श्लोकार्थ-हे वीर ! भाश्षये घर चलें । मै भाप को यहाँ नहीं छ. सकती । हे पुरुष श्रेष्ठ ! आप के 


दवारा मथे गये चित्त वाली मक्ष पर प्रसन्न होये ॥ 








भ० ४२ |] दशमः स्कन्धः [ ४३ ` 
एकादशः श्लोकः 

पव स्तिया याच्यग्यनः कृष्णो शमस्य प्रयतः । 

सुखं वीच्यालुगानां च पदखंस्नाशचवाच ह ॥११५ 
पदच्छद- एवम्‌ स्तिया याच्थमा>ः कृष्णः यामस्य पश्यतः । 

मुखम्‌ वीक्ष्य अनुगानाम्‌ च प्रहसन्‌ ताभ्‌ उवाच ह ॥ 

शब्दार्थ- 
एवम्‌ २. इस प्रकार मुखम्‌ ८. सृखको ओर 
स्त्रिया ४. स्वीकेद्वारा वीक्ष्य ठ. देख कर 
याच्यमानः ५. प्राना करने पर अनुगानाम्‌ च 9. सायो खाल वानो के 
कृष्णः ६. भगवान्‌ श्रीकृष्ण नै हसन्‌ १०. हँसते हये 
राभस्य १. बलराम जी के ताम्‌ ११. उक्षे 
पश्यतः! २. सामनेही उवाचहु। ५२. कहा 


श्लोकार्थ- बलराम जी के सामने ही इस प्रकार स्वी के द्वारा प्राना करने पर भगवान्‌ श्रज्रषणे 
ने साथी ग्वाल वालों के मुहं को ओर देख कर हसते हये उश्चसे कहा ॥ 
दादश श्लोकः 
एष्यामि ते हं खश्र.ः पुंसामाधिविकशेनम्‌ । 
साधिता्थोँऽग्रहाणां नः पान्थानां त्व परायणम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद- एष्यामि ते गृहम्‌ सुचः पुंसाम्‌ आधि विकशनम्‌ । 
साधित अथं: अगृहाणाम्‌ नः पान्थानाम्‌ त्वम्‌ परायणम्‌ ।1 


शन्दाथ- 

एष्यामि ६, आगा साधित ३- सिद्ध हो जने परं 

ते ४. तुम्हारे अथः २. कायं 

गृहम्‌ ५. धर अगृहाणाम्‌ ११. गरहविहीन 

सुः १. हे सुन्दरी | नः १०. हम जसे भः 

पुंसाम्‌ ७. पुरुषो की पन्थानाम्‌ १२. बट) हिथों के लिये ध 

आधि ८. मानसिक ्याधि त्वम्‌ १३. तुम्हारा दही । 

विकशनम्‌ । &. मिटाने बालो परायणम्‌ ।॥ १४. सहारा है ॥ 4 
ह 





श्लोकार्थ--हे सुन्दरी ! कायं सिद्ध हो जाने पर तुम्हारे घर आगा । पूरुषो कौ मानसिक व्याधि 8 
मिटाने वालो हम जैसे गृह विहीन बटोहियों के लिये तुम्हाराहो सहाराहै॥ = 


ष 
#, ` ५ १, 
ह गक 
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पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
विसुज्य 
साध्व्या 
वाण्या 

ताम्‌ 

व्रजन्‌ 

मागं 
वणिक्धथंः \ 








अयोदशः श्लोकः 


[| भ० ४२ 


विखञ्य साध्व्या वाण्या तां बजन्‌ मामः वणिक्रपयेः | 


नानो पायनतास्बलसखरग्गन्धेः साश्रजोऽचितः ॥१३॥ 


विसृज्य साध्ठ 7 वाण्यां ताम्‌ त्रजन्‌ मार्गे वणिक्पथः । 
नाना उपायन ताम्बूल स्रक्‌ गन्धः स अग्रजः अचितः।। 


. विद्य किया ओर नाना ६. 
१. मोटो-मीरी उपायन १५. 
२. बातोंसे ताम्बूल ११. 
३. उसे सलाक्‌ १९ 
६. जाते हुये गन्धैः १३. 
५. मागमे स अग्रजः ७. 
८. व्यापारियों ने 


अचितः1)! १४. 


अनेक 

उपहार 

पान 

माला 

चन्दन आदिसे 


बलराम जी के साथ श्रीकृष्ण का 
पजन किया 


इ्लोकाथं-भगवान्‌ ने मोटी-मीटी बातों से उसे बिदा किया ओर मागं मेंजते हुये बलराम जौके 
श्रीकृष्ण का व्यापारियों ने अनेक उपहार पान, माला, चन्दन आदि से पूजन किया ॥ 


पदच्छेद- 


शब्दाथ- 
तत्‌ 

दशन 
स्मरक्षोभात्‌ 
आत्मानम्‌ न 
अविदन्‌ 
स्त्रियः । 


चतुरदंशः श्लोकः 


© * 
तंदशनस्मरन्तो भादात्मानं नाविदन्‌ स्तियः। 


विखरस्तवासःकबरवलयालेख्यमूतेयः 


तत्‌ दशन स्भरक्षोभात्‌ आव्मानम्‌ न अविदन्‌ स्त्रियः । 


विल्नस्त वासः कबर वलय आलेख्य मूतंयः । 


उनके 


प: विखरस्त १७. 
२. दशन से (उत्पन्न) वासः ७. 
३. कामवेगके कारण कबर ८, 
५. अपने को नहीं वलय 
६. जानती थीं आलेख्य ११. 
४. स्त्रियां मतयः 11 १२. 


॥९४॥। 


ढीले पड़ जाते थे तथा 

उनके वस्त्र 

जुड़े 

ओरं कंगन 

वे चित्र लिखित 

मूतियों के समान हो जाती थीं 


ए्लोकाथं- उनके दशंन से उत्पन्न कामवेग केकारण स्तिर्यांअमने को नहीं जानती थीं । उनके 


वस्व, जूडे ओर ककन ढीले पड़ जति थे । तथा वे चित्र लिखित मूतियों के समानहो 
जाती थीं ॥ 


भ० ४२ ]| दशमः स्कन्धः ( ८४१ 





पञ्चदशः श्लीकः 
ततः पौरान्‌ प्च्छुमानौ धलुषः स्थानसच्युतः। 
तस्मिन्‌ पविष्ट द्ये धलुरेन्द्रभिवाद्‌खुतसम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छद-- ततः पौरान्‌ पृच्छमानः धनदः स्थानम्‌ अच्थुतः । 
तस्मिन्‌ प्रविष्टः ददृशे वनुः न्धम्‌ इव अद्सुतम्‌ ॥ 


शब्दाथं - 

ततः १. तदनन्तर तस्मिन्‌ ७. वहाँ 

पौरान्‌ ३. पुरवासियो से प्रतिष्टः ५८. पहु (उन्होने) 
पुच्छमानः ६. पृषते हुये दद्शे १२. देखा 

धनुषः ४. धनुषयज्ञ करा धनुः ११. धनुष 

स्थानम्‌ ५. स्थान एन्द्रम्‌ ६. इन्द्रधनुष के 
अच्युतः। २. भगवान्‌ श्रौकृष्ण इव अद्भुतम्‌ ।। १०. समानं एक अद्भुत 


ए्लोकार्थ- -तदनन्तर भगवान्‌ श्रौङृष्ण पूरवासिथों से धरनुषयज्ञ का स्थान पूछते हुये वहां पटच । 
उन्होने इन्द्रधनुष के समान एके अद्भूत धनुष देखा ॥ 


षोडशः श्लोकः 


पुरुषेबेहुभिर्ग ्षम्ितं परमरद्धिमत्‌। 

वार्यमाणो भिः कुष्णः परसह्य धनुरावदे ॥१६॥ 
पदच्छेद- पुरुषेः बहुभिः गुह्यम्‌ अचितम्‌ परम्‌ ऋद्धिमत्‌ । 

वार्यमाणः नृभिः कृष्णः प्रसह्य धतुः आद्दे 1! 

शब्दा्थ- 
पुरषेः २. पुरुषों द्वारा वार्यमाणः = रोकरेजनेपरभी 
बहुभिः १, वहं धनुष बहुत से नृभिः ७. लोगों द्वारा 
गृह्यम्‌ ३. सुरक्षित कृहणः ई. श्रीकृष्ण ने 
अचितम्‌ ४. पूजित (तथा) प्रसह्य १०. बल पूर्वक उस 
परम ५. महान्‌ धनुः ११. धनुष को 
ऋद्धिमत्‌ । ६. व्ययसेतयारहृआथा आददे! १२. उठा लिया 


श्लोकाथं- वह धनुष बहुत से पृषो द्वारा सुरक्षित, पुजित तथा महान्‌ व्यय से तयार हुआ था । 
लोगों हारा रोके जाने पर भी श्रोृष्ण ने बल पूरव॑क उशत धनुष को उडा लिया ॥ 





+" 
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सप्तदशः श्लोकः 
करेण वामेन सलील्धदुघ तं सज्यं च कृत्वा निभिषेण पश्यताम्‌ । 
न॒णां विकुष्य भवभन्जञ मध्यतो यथेच्त दण्डं मदकयुरुकरमः ॥ १७ 


पदच्छद-- करेण वामेन सलीलम्‌ उद्धतम्‌ सज्यम्‌ च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्‌ । 
नृणाम्‌ विक्ष्य प्रबभजञ्ज मध्यतः यथा इक्ुदण्डम्‌ मदकरो उरुक्रमः ।। 

शब्दाथ-- 

करेण २. हाथसे नणाम्‌ ७. लोगों के 

वामेन १. श्रीकृष्ण ने र्बायिं विकृष्य १०. खींच कर 

सलोलम्‌ ३. लोला पूवक उसे प्रबभभञ्जञ १२. तोड़ ड।ला 

उद्धतम्‌ ४. उठाया सध्यतः ११. नीचो-बीच से (उसी प्रकार) 

सज्यम्‌ च ५. ओरउस पर डोरी यथा १३. जसे 

करत्वा ६. चाकर इक्षुदण्डम्‌ १६. ईख को तोड़ डालता है 

निमिषेण ६. क्षणभरमें मदकरी १५. मतवाला हाथी 


पश्यताम्‌ 1 ८. देखते-देखते उदक्रभः '। १४. बलवान्‌ 


इलोकार्थ-- भगवन्‌ श्रोङृष्ण ने बयं हाय से लीला पूरवंक उसे उठाया ओर उस पर डोरी चढ़ा कर 


लोगों के देखते-देखते क्षण भर मे छींच कर बीचो-बौ च से उसी प्रकार तोड़ डाला, जसे 
बलवान्‌ मतवाला हाथी ईख को तोड़ डालता हे ।। 


अष्यदशः श्लोकः 
धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः । 
पूरयामास य श्रत्वा कसस्वासङखपागमत्‌ ॥१८॥ 


पदच्छद- छनुषः भज्यमानस्य शब्दः खम्‌ रोदसी दिशः । 

| पूरयामास यम्‌ श्रुत्वा कसः त्रासम्‌ उपागमत्‌ 1 
शन्दाथं-- 

धनुषः २, धनुषके पूरयामास ७. भर गई 
भज्यमानस्य १. टटते हुये यम्‌ ८. जितत 
शब्दः ३. शब्द से धुत्वा ४. सुनकर 
खम्‌ ४. आकाश कसः १०. कंस 
रोदसी ५. पृथ्वी लोर त्रासम्‌ ११. भयभीत 
विशः। ६. दिशाय 


उपागमत्‌ 11 १२. हो गथा । 
श्लोका्थं- टरटते हये धनुष के शज् से आकाश, प्व! ओर दिशायें भर गर्द । जिसे सुन कर केस 
भयभीत हो गया ।' | 


दशम स्कच्धः < [ ८४७ 


अ० ४२ | 
एकोनविंशः श्लोकः 

तद्रल्तिणः सानुचराः कुपिता आतताधिनः। 

ग्रहीतुकामा आवन्‌ ग्र खतां वध्यतामिति ॥१६॥ 
पदच्छेद- तत्‌ रक्षिणः सर अनुचराः कुपिताः आततायिनः । 

ग्रहीतुक्रासाः आवन्रुः गृह्यताम्‌ बध्यतास्‌ इति ।1 
शब्दाथं- ू 
तत्‌ १. उसके ग्रहीतु ६. श्रीकृष्ण को पकड़ लेने कौ 
रक्षिणः २. रक्षक कामाः ७. इच्छासे 
स अनुचराः ४. सहायकोकेसाथ आवन ५. धेर लिया (गोर) 
कुपिताः ५. क्रद्ध होकर गृह्यताम्‌ ८ पकड़लो 
आततायिनः । ३. माततायी भसुरोने वध्यताम्‌ १०. बधि लो 
इति ॥ ११. इस प्रकार चिल्लाया 


श्लोकार्थ--उसके रक्तक आततायी असुरो ने सहायको के साथ क्र द्ध होकर श्रोक्ृष्ण को पकड़ लेने 
की इच्छा से घेर लिया । ओर पकड लो, वाध लो इस प्रकार चिल्लाया ॥ 


विंशः श्लोकः 
अथ तान्‌ दुरभिप्रायान्‌ विलोकय बलकेशवौ । 
र द्धौ धन्वन आदाय शक्रले तांश्च जघ्नतुः ॥२०॥ 


पदच्छेद- अथ तान्‌ दुरभि प्रायान्‌ विलोक्य बल केशवो } 
दधो ध्वनः आदाय शकले तान्‌ च जघ्नतुः ॥। 


शन्दार्थ-- 

अथ १, तदनन्तर पु ७. क्रोधित हो गये 
तान्‌ २. उनका धन्वनः ८. धनुष के 
दुरभिभ्रायान्‌ ३. दुष्ट अभिप्राय आदाय १०. लेकर 
विलोक्य ` ४. जानकर शकले ठै. टुकड़े 

बल ५. बलराम ओर तान्‌ च ११. उन्हें 

केशवो । ६. श्रीङ्कष्ण जघ्नतुः । १२. मार डाला 


श्लोकाथं- तदनन्तर उनका अभिप्राय जान कर बलराम ओर श्रीकृष्ण ॒क्रोधित हो गये । तथा धनुष 
के टुकडे लेकर उन्हें मार डाला ॥ | ५ 
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एकविंशः श्लोकः 
बलं च कखप्रहितं हत्वा शालाञ्चुखान्ततः । 
= € . 
निष्कस्य चेरतह्ट ष्टो निरीच्य पुरसस्पदः ॥२१।। 
पद्च्छेद-- बलम्‌ च कंस प्रहितम्‌ हत्वा शालामुखात्‌ ततः \ 
निष्क्रम्य चेरतुः हृष्टौ निरीक्ष्य पुर सम्पदः।। 
शब्दार्थ- 
बलम्‌ च ४. सेनाकोभी निष्क्रम्य ७. निकल कर 
कंस २. कंस का चेरतुः १२. विचरने लगे 
परहितम्‌ ३. भेजी गईं हृष्टो ८. हषित होकर (दोनो भाई) 
हत्वा ५. मारकर निरीक्ष्य ११. देखते हुये 
शालामुखात्‌ ६. यज्ञ शाला केप्रघान पुर ६. नगरकी 
द्वारसे 
ततः 1 १. पश्चात्‌ सम्पदः1 १०. शोभाको 


एलोकाथं- पश्चात्‌ कस को भेजी गई सेनाको भो मार कर यज्ञ शाला के प्रधान द्वार से निकल कर 
षित होकर दोनो भाई नगर को शोभा देखते हुये विचरने लगे ॥ 


दराविंशः श्लोकः 


तयोस्तदद्खतं वीयं निशाम्य पुरवासिनः। 
तेजः पागल्भ्यं रूपं च मेनिरे विबुधोत्तम ॥२२॥ 


पदच्छेद- तयोः तत्‌ अद्भ॒तम्‌ वीर्यम्‌ निशाम्य पुर वानः । 
तेजः प्रागटम्यम्‌ रूपम्‌ च मेनिरे विबुध उ्तमौ । 
शब्दाथ- 
तयोः ३. उनदोनोंका तेजः ७. तेज 
तत्‌ ४. वह्‌ प्रागट्भ्यम्‌ ८. साहस 
अद्भूतम्‌ ५. अदभुत रूपम्‌ १०. ल्प 
वयम्‌ ६. पराक्रम च ६. ओर 
निशाम्य ११. सुनकर मेनिरे १४. माना 
धुर १. नमर विबुध १३. देवता 


वासिनः । २. निवासियोने उत्तमौ 1 १२. (उन्हे) श्र॑ष्ठ 


 श्लोकार्थ-नगर निवासियों ने उन दोनों का वह भदुभुत पराक्रम, तेज, साहस ओर रूप सुन कर 
उन्हें श्र ष्ठ देवता माना ॥ 
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भयोविंशः श्लोकः 
लथोर्विचरनोः स्वेरमादित्योऽस्नद्खदेयिवान्‌ । 
कृष्णरामौ चरन गोपैः पुशच्छुशटमी यतु; ॥२३॥ 
पदच्छेद -- तयोः विचरतः स्वरम्‌ आदित्यः अस्तम्‌ उपेयिकान्‌ । 
कृष्ण रामौ वृतौ गोषः पुरात्‌ शक्टस्‌ ईयतुः 1 


शनब्दाथ-- 

तयोः १, उन दोनों के छण ४. करष्ण ओर 

विचरतोः २. विचरण करते हये रास १०. वलराम 

स्वेरम्‌ २. स्वेच्छा पूर्वक वतो ८. विरे हुये 

आदित्यः ४. सूर्यं गोषः ७. ग्वाल-वार्लो चे 

अस्तम्‌ ५. अस्त पुरात्‌ ११. नगर ये बाहर 

उपेयिवान्‌ 1 ६ हो गये (तव) शकदस्‌ १२. अपने छकडे के घासं 
ईथरतुः 1! १३. चले गये 


ए्लोकाथं--उन दोनों के स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हुये सूर्यं अस्त हो शये । तव ग्वाल-वा्लो खे 
चिरे हुये कृष्ण ओर वलराम नगर से बाहर अधने छकंडे $ पास चले गये ॥ 
चतुविशः श्लोकः 
गोप्यो शुङ्कन्दविगमे विरहातुरा या आश्णसताशिष छना सधुयुयै श्वन्‌ । 
सम्पश्यतां पुरुषभ्रूषणगात्रलदचमीं हित्वेतरान्‌ न॒ भजतदचक्नमेऽयनं श्रीः ॥२४) 
पदच्छेद-- गोप्यः सुकरन्द विगमे विरह आतुरा याः आशासत आशवः ऋताः सधुधररि अभ्रुवन्‌ । 
सम्पश्यताम्‌ पुरुष भुषण गात्रेलक्ष्मीम्‌ हित्वा इतरान्‌ न॒ जजतः चकमे अयनम्‌ भीः 11 


शन्दार्थ-- 
गोप्यः ३. गोपियो ने सम्पश्यतम्‌ ४. देखते हये लोगों के लिये 


मुकुन्द विगमे १. श्रीकृष्ण की यात्रा के समय पुरुष भुषण ७. पुरुष भ्रुषण भगवान्‌ के 
विरह आतुराः २. विरह से आतुर हो कर गात्रलक्ष्मीम्‌ 5. अङ्खोकीशोभाको 


याः आशासत ४. जो कही थींवे हित्वा १५. छोड कर (चाहा ओर अपना) 
आशिषः ५. बातं इतरान्‌ १४. दूसरोकतो 

ऋताः १० सत्य सिद्ध - नु भजत १३. चाहते हये 

मधुपुरि ६. मथुरामे चकमे अवनम्‌ १६. निवास स्थान दना लिया 
अभवन्‌ । ११. हई (जिन भगवान्‌ को) भीः ॥। ५२. लक्ष्म। ने 


ए्लोकार्थ--श्रीक्ृष्ण की यात्रा के समय विरहं से आतुर होकर गोपियों ने जो बातें कही थीं वे मथुरा 
मे पुरुष भुषण भगवान्‌ के अद्धो को शोभा को देते हुये लोगों कै लिये सत्य सिद्ध इड । 
जिन भगवान्‌ को लक्ष्म ने चाहते हुये दूनरो को छोड़ कर चाहा ओर निवास-स्थान 
जना लिया ॥ ¦ 

फा०-१०७ 





इ] श्राभदसागवते 





[| भ° ४२ 
पञ्चविंशः श्लोकः 

अवनिक्ताङूधियुगलौ खक्त्वा चीरोपसेचनम्‌ । 

ऊषतुस्तां खंखं राचि ज्ञात्वा कंसचिकीषितम्‌ ॥२५॥ 
पदच्छद-- अवनिक्त अङ्धि युगलौ भुक्त्वा क्षीर उपसेचनम्‌ । 

ऊषतुः ताम्‌ सुखम्‌ रात्रिम्‌ ज्ञात्वा कस चिकोषितम्‌ 1) 
शब्दार्थ- 
अवनिक्त ३. धोकर ऊषतुः १३. निवास किया 
अङ्धि २. पर ताम्‌ १०. उस 
युगलौ १, दोनों सुखम्‌ १२. सुखसे 
सुक्त्वा ६. भोजन करके रात्रिम्‌ ११. रात्रिम वहीं 
क्षीर ४. दधसे बने हुये ज्ञार्वा ६. जानं कर 
उपसेचनम्‌ ! ‰. पदाथ कंस ७. कंसके 
चिकौषितम्‌ 11 =. करने की इच्छाको 


लोकार्थ--दोनों पैर धोकर दूध से बने हुये पदाथं भोजन करके कंस के करने की इच्छा को जान कर 
उस रात्रि वहीं सुख से निवास किया ।\ 


पट्विंशः श्लीकः ¦ 
कखस्तु धनुषो मङ् रक्षिणां स्वबलस्य च । 
वधं निशम्य गोविन्दरासविक्रीडितं परम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- कसः तु धनुषः भद्धम्‌ रक्षिणाम्‌ स्वबलस्य च । 

वधम्‌ निशम्य गोविन्द राम विक्रीडितम्‌ परम्‌ 1। 
शन्दार्थ- 
कंसः तु १. कसतो वधम्‌ ७. वध 
धनुषः २. धनुष का निशम्य ८. सुन कर (हर गया) जो 
भङ्धम्‌ ३. तोड़ना गोविन्द ४. श्रीकृष्ण ओौर 
रक्षिणाम्‌ ५. रक्षको (तथा) राम १०. बलराम के लिये 
स्वबलस्य ६. अपनी सेना का विक्रोडितम्‌ १२. विलवाड था 
च । ४. ओर परम्‌ | ११. केवल एक 


श्लोकाथं-- कंस तो धनुष का तोडना भौर रक्षकों तथा अपनी सेना का बध सुन कर डर गया। जो 
श्रीकष्ण ओर बलराम के लिये केवल एक बिलवाड था ॥ 
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खि 
सपर्बिशः श्लोकः 
^~ © व ~ 
दीघप्रजागरो भीतो दुर्निभित्तानि दुसेतिः। 
बहून्यचष्टोभयथा श्त्योदल्यकशणि च ॥२७॥ 


पदच्छेद-- दीघं प्रजागरः भीतः दुनिमिदचानि इुमंतिः। 
बहुनि भचब्ट उभयथा मत्योः दौत्थकराणि च ।! 








शन्दार्थ-- 
दीघं २. बहुत देर तक बहूनि ४. बदुतये 
पजागरः ४. जागता रहा अचष्ट ११. हये 
भीतः १. डराहमा उभयथा ६. जाग्रत्‌-स्वप्न दोनों अवस्थामें 
दुनिमित्यानि १०. अपशकुन मत्योः ७. मत्युके 
दुमंतिः । २. दुर्बुद्धि (कष) दौत्यकराणि 5. सुचक 
च ।। ५. ओर (उसे) 
ष्लोका्थ- डरा हुआ कस बहुत देर तक जागता रहा । ओर उसे जाग्रद्‌, स्वप्न अग्रस्या में प्रव्युके 


सूचक बहुत पे अपशकुन हये ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
अदशेनं स्वशिरसः पतिरूपे च सत्यपि । 
असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यं ज्योतिषां नर्था ॥२८॥ 
पदच्छेद-- अदर्शनम्‌ स्व शिरसः प्रतिरूपे च सति अपि। 
असति अपि द्वितीये च रूप्यम्‌ ज्योतिषाम्‌ तथा ॥ 


शन्दार्थ- 

अदर्शनम्‌ ६. दिखाई नहींदेताथा असति १०. नहीं रहने पर 

स्व ४. अपना अपि ११. भो 

शिरसः ५. सिर द्वितीये च ६. दुसरेरूपके 
प्रतिरूपे २. जल आदि मे पराई द रूप्यम्‌ १२. दो रूप दिखाई देते ये 
च १, ओर (कस को) ज्योतिषाम्‌ =. ज्योतियोंके 

सति अपि। ३. पडनेपरभी तथा ॥। ७. ओर 


श्लोका्थ--ओौर कंस को जल आदि में परछांई पड़ने पर भो अपना सिर दिषाई नहीं देता था । 
मौर ज्योतियों के द्रे खूप के नहीं रहने पर भी दो रूप दिखाई देते थे ॥ 


. , ` ` 


६३५ ९. ) 


पट च्छद- 


शन्दाथ- 
छिद्र 
पतोतिः 
छायायाम्‌ 
प्राण-घोष 
अनुप 
श्रुतिः 1 





1 1 1 


घ्मोभद्‌भाोभवेते 








जत कः त तः ¬ 5 ऋ जि क = क ते 


वु नधिशः श्लोकः 


॥ भण ४२ 


चिद्रषती लिश्द्धायायां पाणचोषालुपश्चतिः। 


६. 


रः 

३. 
१; 
«. 
न्‌ 


९ ~ ९. 
स्वणेप्र<ी तिच रेख 


चछ्िद्र 

दिखाई पड्त। था 
छाया में 

प्राणो का शब्द 
नहीं 

सूनाई देता था 


© 
स्वप दाना सदशेन ॥२६॥ 
छिद्र प्रतीतिः छायायाम्‌ प्राण-घोष अनुप भरुतिः। 
स्वणं प्रतौति; वृक्षेषु स्व॒ पदानाम्‌ अदशंनम्‌ ।। 


स्वणं त. 
प्रततिः ठ. 
वृक्षेषु ७. 
स्ते १५. 
पदानाम्‌ ११. 


अदशन्‌ 11 १२. 


सोने कीं 

प्रतीति होतो यी (तथा) 
वक्षो में 

कोचङ़ आदि में अपने 
पैरों के 

चिह्न नहीं दिख। ई पडते ये 


ष्लोकाथ--छाया मे छिद्र दिखाई पडता शा । प्राणों का शब्द नहीं सुनाई देताथा। भौर वृक्षोमें 


सोने की प्रतीति होती थी तथा कीचड़ आदिमे अपने पेरों के विह्ध नदीं दिाई 
पडते थे ॥ 


पदच्छद- 


शब्दार्थ-- 
स्वप्ने 

प्रेत 
परिष्वङ्धःः 
छर 

यानम्‌ 
विषादनम्‌ 1 


स्वप्ने परेतपरिष्वङ्धः खरथान 
याभान्नलद मा ल्येकस्तेलाभ्यक्तो दिगस्बरः ।।३०। 


१ 
२. 
३, 
1 
न्‌ 


9 


ध्रिशः श्लोकः 


विर्घादनस्‌ । 


स्वप्ने प्रेत परिष्वद्धः खर यानम्‌ विषादनम्‌ । 
यायात्‌ नलद माली एकः तलाभ्यक्तः दिगम्बरः \। 


उसने स्वप्न में 

प्रेतो का 

आलिङ्धन 

गधे कों 

सवारी 

विष खाता हुआ (तथा) 


याघात्‌ १०. जाना 

नलद अडइहुल एल की 

माली ८. माला पहने 

एकः ६. अकेले 

तलाभ्यक्तः १२. तंलसेतरशरीरको देखा 
दिगम्बरः) ११. नग्न तधा 


ए्लोकाथं--उक्षने स्वप्न मेँ प्रेतो का भालिगन, गधे की सव।री, विष खाता हुभा तथा भडहुल फूल 
की माला पहने अकेले जाना नग्न तथा तल से तर शरीर को देवा ॥ 


भ० ४२ | 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
अन्यानि 

च 

इत्थम्‌ भूतानि 
स्वप्न 
जागरितानि 
च । 


जा आ कक 


द्मः स्कन्धः 








एकत्रिंशः श्लोकः 
अन्यानि चेत्थथ्रलानि स्वव्वजागरित्तानिं च। 
पश्यन्‌ मरणसन्त्रस्ता निद्ध लेमे न चिन्तया ॥२३१॥ 
अन्यानि च इत्यम्‌ श्रतानि स्वप्न जागरितानि च) 
पश्यन्‌ मरण संत्रस्तः निद्राम्‌ लेभे न चिन्तया ।। 


ओर 

भी (स्वन्न) 

इस प्रकार के 
स्वप्न 

जाग्रत्‌ अवस्थामें 
ओर 


परयन्‌ ७. 
मरण ~ 
संत्रस्त ठ 
निद्राम = १९ 
लेभेन १२. 
चिन्तया ।। १९. 


= ज म कक = 


[ ८११३ 





देखता हृं वह 

मृत्यु से वहत 

डर्‌ गया 

नीद 

नहीं आई 

चिन्ताके कारण उस 


श्लोकार्थ--स्वप्न ओर जाग्रतु अवस्थामें इस प्रकारके ओर भी स्वप्न दैवता हृं वहं डर गया। 
चिन्ता के कारण उसे नींद नहीं अयो ॥ 


द्वात्रिंशः श्लोकः 
व्युष्टायां निशि कौरव्य खयं चाद्ध-यः सञखत्थिते । 
कारयामास वै कसो सल्लकरीडामहोत्सवसम ॥३२॥ 


वधुष्टायाम्‌ निशि कौरव्य सुरे च अद्ध यः समुत्थिते । 
कारयामास वं कसः मल्ल करडा महोत्सवम्‌ ॥ 


१दच्छेद- 


शन्दाथं- 
व्युष्टायाम्‌ 
निशि 
कौरव्य 
सुर्य च 
अद्भ्यः 
समुत्थिते । 


ॐ @ 5 < ~ 


६. 


बीत जाने पर 
रात्निके 

हे परीक्षित्‌ । 

ओर सूथं नारायण के 
पूवं मे समूद्रसे 

ऊपर उठने प्र 


कारयामास १९. 

वं 

केसः ७. 
मल्ल 

क्रीडा १०. 
महत्तवम्‌ । ११. 


कराया 
निश्चित खरू्पसे 
कस ने 

मल्ल 

क्रोडा (दङ्कल) का 
महोत्सव 


श्लोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! रात्रि के बोत जाने पर ओर सुयं नारायण के पूवं मे ऊर उठने पर कंस 
ते निश्चित रूप से मत्लक्रोडा का दङ्गल महोत्सव कराया | 


८५७ ] लीमद्भागवते | अ० ४२ 


बयस्विशः श्लोकः 
जानचैः पुरुषा रङ्ग तूये मेयंश्च जघ्निरे । 
सञ्चाश्वालङ्‌कुलः खरग्मिः पताकाचेलतोरणेः ॥३३॥ 


पदच्छेद-- आनच॑ः पुरुषाः रद्कुम्‌ तुयं भयः च जघ्निरे। 
मञ्चाः च अलङ्कृताः स्रग्भिः पताका चेल तोरणेः 1 

शन्दार्थ-- 

आनचंः ३. खूब सजाया मञ्चाः ७. मञ्च 

पुरुषाः १. लोगों ने च ८. भी 

र्धम्‌ २. रङ्ख-मञ्च को अलङ्कृताः १२. सजा दिये गये 

तुयं ४. तुरही लग्भिः ४. मालाओं 

भेर्यः च ५. ओर भेरियां चेल १५०. अन्डियों ओर 

जघ्निरे । ६. बजायी जाने लगीं तोरणे: 1 ११. बन्दनवारो से 


एलोकाथं- लोगो ने स मञ्च को खूब सजाया । तुरही ओर भेर्यां बजायी जाने लगीं । मञ्च भी 
मालाओं, ्न्डियो ओर बन्दनवारों से सजा दिये गये ॥। 
चतुस्िशः श्लोकः 
तेषु पौरा जानपदा जह्मक्तच्रपुरोगमाः 
यथापजोषं विविशू राजानश्च कृतासनाः 


॥ ३८ 

पदच्छेद- तेषु पौराः जानपदाः ब्रह्य क्षत्र पुरोगमाः । 

यथा उपजोषम्‌ विविशुः राजानः च कृत आसनाः 11 
शृन्दा्थ- 
लेषु १. उन पर यथा ७. यथा 
प्रोराः २. पुरवासी उपजोषम्‌ ८. स्थान 
जानपदाः ३. ग्रामवासी विविशुः घ. बंठ गये 
ब्रह्य ४. ब्राह्यण राजानः च १०. ओौर राजा लोग 
क्षत्र ५. क्षत्रिय कृत १२. आ डटे 
पुरोगमाः। ६. आदि 


आसनाः ॥ ११. आसना पर 


$लोकार्थ--उन पर पुरवासो, ग्राम वासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि यथा स्यान बैठ गये । ओर राजा 
लोग आसनो पर आ उटे 1! 
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पञचत्रिंशः श्लोकः 
कसः वरिन्र॒तोऽमात्ये राजमञ्च उपा्धिशत्‌ । 
मण्डलेरवरमध्यस्थो हदयेन विदूयता ॥३५॥ 





पदच्छद-- कंसः परिवृतः असत्ये राजमञ्चे उपाविशत्‌ ॥ 
मण्डल ईष्वर सध्यत्थः हदयेन विदूयता ॥ 


णब्दा्थं- 

कसः १, कस मण्डल ४. मण्डल 

परिवृतः ३. साथ ईष्वर ५. के ईर्त रों (छोटे-छोटे राजाभों के) 
अमात्यैः २. मन्वियों के मध्यस्थः ६. वीच 

राजसञ्चे ६. राज सिंहासन पर हदयेन ७. हव्य से 

उपाविशत्‌ । १०. वंठ गया विदूयता 1} = दुःखी होता हआ 


ष्लोकार्थ-- कंस मन्त्रियों के साथ मण्डल के ईष्वरों (छोटे-छोटे राजाओं) के ईश्वरो के बीच यें हृदय 
से दुःखी होता हभ राजसिहासन पर बंठ गया ॥ 


पटत्रिशः श्लोकः 
वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च । 
ल्लाः स्वलङ्कृता साः सोपाध्यायाः समाविशन्‌ ॥२६॥ 


पदच्छद-- वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लताल उत्तरेषु च। 
मल्लाः सु अलङ्कृताः दृप्ताः स उपाध्यायाः समाविशन्‌ ॥। 


शब्दाथ- 

वाद्यमानेषु ५. बजने लगे मल्लाः ७. पहलवान 

तु्येषु ४. बाजे सु अलङ्कृताः 5. खूब सज-घज कर 
मल्लताल १, पहलवानों के ताल द्प्ताः ६. गर्वलि 

उत्तरेषु २. ठोकने के साथ स उपाध्यायाः ई. अपने शिक्षकों के साथ 
च । ३. ही समाविशन्‌ ॥ १०. अखाड़े मे आ उतरे 


ए्लोकार्थ- पहलवान के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे। गर्वलि पहलवान खूब सजे-धज 
केर अपने शिक्षको के साथ अखाड़े में आ उतरे ॥ | 
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सप्तत्धिशः श्लोकः 
चचाणुरो खुद्टिकः ऋ्रटः शलस्तोशल एव च । 
त आसेद्रपस्थानं वल्गुबाव्यपहषिलाः ॥२५७॥। 


पदच्छेद-- चाण्रः मष्टिकः कटः शलः तोशलः एव च । 

ते आसेदुः उपस्थानम्‌ वस्गु वाद्य प्रहुषिताः।। 
शन्दाथ- 
खाण्र २. चाणुर ते 7 
मुष्टिकः ३. मुष्टिकं आसेदुः १२. बंठे गये 
कटः ४. कूट उपस्थानम्‌ ११. अखाड़में आकर 
शालः ५. शल वगु ८. मधुर 
तोशलः ७. तोशल वाद्य ४. बाजेको ध्वनि से 
एव च । ६. गौर 


पर्हाषिताः 1} १९. 


लोकार्थ वे चाणुर, मुष्टिक, कूट, शल गौर तोशल मधुर बाजे को ध्वनि से उत्साहित होकर 
अखाड़े में आकर बेठ गये 11 


उत्साहित होकर 


अष्टातिशः श्ततोकः 


नन्दगोपादयो गोपा मोजराजसमाहइुताः । 


निवेदितो पायनास्त एकस्मिन्‌ सञ्च आविशन्‌ ॥३८॥ 


पदच्छेद-- नन्दगोप आदयः गोपाः भोजराज समाहृताः । 
निवेदित उपायनाः ते एकस्मिन्‌ मञ्चे आविशन्‌ 11 
शब्दार्थ- । 
नन्दगोप ४. नन्दगोप निवेदित ८. देकर 
आदयः ५. नादि उपायनाः ७. भटे 
गोपाः ` ६. गोप ते १ ते 
भोजराज २. कंसके एकस्मिन्‌ &. एक 
समाहृताः। ३. बुलाने पर मञ्चे १०. मञ्च पर 


आविशन्‌ ।1 ११. बेठ गये 
ए्लोकाथं-- वे कस के बुलाने पर नन्दगोप भादि गोप भटे देकर एक मञ्च पर नैठ गथे ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पुर्बाधिं 
मल्लरङ्कोपवणनम्‌ नाम द्विचरत्वारिशः अध्यायः ।\४२।। 


श्रीभदुभागवतमहापुरणबे 
दशमः स्कन्धः 
च्िच्चङ्व्वारिाः जध्य्यच्यः 
प्रथमः श्लोकः 
शरी शुक उवाच-- अथ क्रचणश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप । 
मल्लदुन्दुभिनिर्घोषं श्रुत्वा द्रष्ड्शुपेयतुः ॥१॥ 


पदच्छद- अथय कृष्णः च रामः च कृत शोचो परन्तप । 
मल्ल दुन्दु निर्घोषिन्‌ श्रुत्वा इष्टम्‌ उपेयतुः 11 
शब्दाथं- 
अथं २. इसके बाद सल्ल ७. पहलवानों के 
कृष्णः च ३. कृष्ण ओर दुन्दुभि ८. नगाड़ की 
रामः च ४. बलराम ओर निघषिम्‌ ई. क्वनि 
कृत ६. निवृत्त होकर श्रुत्वा १०. सुनकर 
शोचौ ४५. स्नानादिसे द्रष्टुम्‌ ११. रगभ्रुमि देखने को 
परन्तप 1 १. हे शत्रुविजयी परीक्षित्‌ ! उपेयतुः ।॥ १२. चल पड़े 


ए्लोकार्थ-हे शत्रविजयी परीक्षित्‌ ! इसके बाद कृष्ण जीर बलराम स्नानादि से निवृत्त होकर 
पह॒लवालों के नगाडे को ध्वनि सुनकर रंगभमि देखने को चल पडे ॥ 


दवितीयः श्लोकः 
रङ्द्वार समासाद्य तस्मिन्‌ नागवमस्थितम्‌ । 
अपश्यत्‌ कुवलयापीडं कुषणोऽ्बष्ठप्रचो दितम्‌ ॥२॥ 
रद्धद्वारम्‌ समासाद्य तस्मिन्‌ नागम्‌ अवस्थितम्‌ । 


पदच्छेद- 

< अपश्यत्‌ कूवलयापीडम्‌ कृष्णः अम्बष्ठ प्रचोदितम्‌ ॥ 
णन्दाथ- 
रङ्ष्टारम्‌ १. रङ्खभ्रुमिके दरवाजे परर अपश्यत्‌ १०. देखा 
समासाद्य २. पहूच कर कुवलयापीडम्‌ ७. कुवलयापीड नामक 
तस्मिन्‌ ४. वहां कृषणः ३. कृष्ण ने 
नागम्‌ ८. हाथी को अम्बष्ठ ४५. महावत को 
अवस्थितम्‌ 1 &. घडे हये प्रचोदितम्‌ 11 ६ श्रेरणासे 
ए्लोकार्थ-रङ्गभूमि में पहुचकर श्रीकृष्ण ने वह महावत की प्रेरणा से कुबलयापीडनामक् हाथो को 

खडे हुये देखा ॥ 
फा०-~-१०८ 





श्रो मद्भागवतं 


तृतीयः श्लोषः 
बद्ध्वा परिकरं शौरिः सश्ुद्य कुटिलालकान्‌ । 


उवाच स्तिपं वाचां सेघनादगसीरथा ।॥३॥ 
पदच्छेद-- बदध्वा परिकरम्‌ शौरिः समुह्य कुटिल अलकान्‌ । 
उवाच हस्तिपम्‌ वाचा मेघताद गभीरया।1। 
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शब्दार्थ-- 

बद्ध्वा ३. कसकर उवाच ११. ललकारा 
परिकरम्‌ २. कमर हस्तिपम्‌ १०. महावत को 
शौरिः १. श्रीकृष्ण ने वाचा ६. वाणीस 

समुद्य ६- समेट कर मेघनाद ७. मेघध्वनि के समान 
कुटिल ४. घुघराले गभोरथा 1) ८. गम्भोर 


अलकान्‌ 1 ५. बालोको 


श्लोकाथ-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कमर कसकर घुंधराले बालों को समेटकर मेघध्वनि के समान गम्भीर 
वाणो से कहा 11 


चतुथः श्लोकः 
अम्बष्ठाम्बष्ठ मागं नौ देद्यपक्रम मा चिरम्‌ । 
नो चेत्‌ सङ्कज्जर त्वाद्य नयामि यमसादनम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद-- भ्रम्बष्ठ अम्बष्ठ मार्गम्‌ नो देहि अपक्रम मा चिरम्‌ । 
नोचेत्‌ सकुञ्जरम्‌ त्वा अद्य नयामि यम सादनम्‌ ।। 
शब्दार्थ- 
अम्बष्ठ १. मावत नो . नहीं 
ञम्बषठ २. महावत चेत्‌ ई. तो 
मागम्‌ ४. रास्ता सकरुञ्जरम्‌ १०. हाथी सहि 
नौ ३, हम दोनों को त्वा अद्य ११. तुञ्ञे भाज 
देहि ५. दो नयामि १४. पहचा दगा 
अपक्रम ६. यहाँ से हट जाभो यम्‌ १२. यमराज कै 
माचिरम्‌। ७. देरमत करो सादनम्‌ 11, १३. घर 
एलोकाथ- महावतः, 


महावत ! हम दोनों को रास्त। दो। य्ह से हट जाओ, देर मत करो, नहः । 
हाथी सहित तुके यमराज के घर पटच दगा । 


ध. ॥ 


दशमः च्कन्वः [ ८५८ 


पञ्चमः लकः 
एवं निर्भत्सितोऽस्यष्टः कुपितः कोपितं गजम्‌ । 
चोदयामास कृष्णाय कालान्तक्यसोपमस्‌ ॥५॥ 


पदच्छद- एवम्‌ निर्भत्सितः अम्बष्ठः कुपितः कोपितस्‌ गजम । 
चोदयामास कृष्णाय काल अन्तकं यम उपक्ननर्‌ ॥ 
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शन्दाथ- 

एवम्‌ १, इस प्रकार चोदयामास १२. बढाया 
निर्भत्सितिः २. धमकाने पर कृष्णाय ११. श्रीकृष्ण को ओरं 
अम्बष्ठ ३. महावत ने काल ५. कराल 

कुपितः ४. क्रद्ध होकर अन्तकं ६. मृत्यु ओर 
कोपितम्‌ ४, कुपित कयि गये यम ७. यमराजं के 
गजम्‌ । १०. हाथो को उपमम्‌ ॥ ८. समान 


ष्लोकार्थ--इस प्ररार धमकाने पर महावत ने क्रदं होकर काल, मृत्यु ओर यमराज के समान कूपित 
किये गये हाथी को श्रोकृष्ण कौ ओर बढाया ॥ 
षष्ठः श्लकिः 
करीन्द्रस्तमभिद्र॑त्य करेण तरसाग्रहीत्‌ । 


कराद्‌ विगलितः सोऽमु निहत्याङ्धिष्वलीयत ॥&॥ 


पदच्छेद- करीन््रः तम्‌ अभिद्रुत्य करेण तरसाअग्रहीत्‌। 
करात्‌ विगलितः सः अमुम्‌ निहत्य भङ्घिष्ु अलीयत ॥ 


शब्दार्थ- 


करीन्द्र १, गजराजने करात्‌ ७. सृंडसे 

तम्‌ २. उनपर विगलित ८ बाहर सरक कर 
अभिद्रुत्य ३. आक्रमण करके सः अमुम्‌ ४. वे भगवान्‌ हाथी प्रर 
करेण ४. सृंडसे निहत्य १०. प्रहार करके (उसके) 
तरसा ५. फुर्ती के साथ अङ्घिषु ११. पेरोंकै बीचमें 
अग्रहीत्‌ । ६. पकड़ लिया अलीयत । १२. जाच्िपे 


ए्लोकार्थ- गजराज ने उन प्र आक्रमण करके सृंड से फुर्ती के साथ पकड़ लिया । सड से बाहर 
सरक कर वे भगवानु हाथो पर प्रहार करके उसके परो के बीचमे जा छिपे ॥ 
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॥ भ ४३ 
सप्तमः श्लोकः 

संकऋ्द्धस्तमचत्ताणो घाणरष्टिः स केशवम्‌ । 

प्राग्डशत्‌ पुष्करेण स प्रसद्य विनिगतः॥७॥ 
पदच्छद-- संङ्ृद्धः तम्‌ अचक्षाणः घ्नाण दृष्टिः स केशवम्‌ । 

परापरशत्‌ पुष्करेण सः प्रसह्य विनिगेतः 1 

संक्रद्धः १. अत्यन्त कुपित केशवम्‌ ७. श्रीकृष्ण को 
तस्‌ ३. खन्द पराभृशत्‌ ८. दंढकर पकड़ लिया 
अचक्षाणः ४. सामने पुष्करेण १०. सड से 
घ्राण ६ सुंघकर सः ६. परन्तु वे (उसको) 
दुष्टिः १५. देखकर (ओर) प्रसह्य ११. बलपूर्वक बाहर 
सः ए. कूवलयापोड ने विनिगंतः 1! १२. निकल गये 
लोकार्थ अत्यन्त 


कूपित करुवलयापौडने उन्हे सामने देखकर ओर संघकर श्रीकृष्ण को दढकर 


पकड़ लिया 1 परन्तु वे उसकी संड से बल पूवक बाहर निकल गये ॥। 


शन्दाथ- 


पदच्छद- 


शब्दार्थ-- 
पुच्छे 
प्रगृह्य 
अतिबलम्‌ 
धनुषः 
पञ्च 


€ @ 5० ‰ < 


अष्टमः श्लोकः 
पुच्छे भगरद्यातिबलं घलुषः पञ्चविंशतिम्‌ । 


9 ५ 
विचक्षे यथा नागं सपण इव ली लथां ।(८॥ 


पुच्छे प्रगृह्य अतिबलम्‌ धनुषः पञ्चावशतिम्‌ । 
विचकषं यथा नागम्‌ सुपणंः इव लीलया ।। 


पृछठ विचकषं ८. घसोट लाये 

पकड़ कर (श्रीकृष्ण) यथा ६. जसे 

अत्यन्त बलवान्‌ हाथी को नागम्‌ -११. सांप को (बसीटता है) 

धनुष (सौ हाथ) सुपणेः १०. गरड 

पञ्चविशतिम्‌ इव ५. साथ (उसे) 
लीलया ॥ ४. लीलाके 


लोकार्थ--अत्यन्त बलवान्‌ हाथो की पृछ पकड़ कर श्रीकष्ण लीला के साथ उसे पर्चीस धनुष (सौ 
हाथ) घसीट लाये, ज॑ गण्ड सांप को घसीटता है ॥ 
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नवमः श्त्तोक 
स पर्यावतंभानेन सन्यदक्तिणतोऽच्युतः । 
वभ्राम ज्राम्यमाणन गोवत्सेनेव बालकः ॥&॥ 


पदन्छेद-- सः पयवितमानेन सव्यदक्षिणतः अच्युतः) 
वश्राम च्राम्यमाणेन गोवत्सेन इव बालकः ॥। 





शब्दार्थ- 

सः १. वे भगवान्‌ वध्नाम १२. धुमाने लगे 

पयवितं १०. धुमाने के च्राम्य ४. चुमाये 

मानेन ११. प्रमाणसे माणेन ५. जाने वाले 

सन्य ८. बि ओर गोवत्सयेन ६. गायके बछडेके 
दक्षिणतः ६. दार्ये की भोर इव ७. समान (उस हाथी को) 


अच्युतः । २. श्रीकृष्ण बालकः । ३. बालक के द्वारा (पंछठ पकड़ कर 


श्लोकाथं--वे भगवान्‌ श्नीकृष्ण बालक के द्वारा पृष्ठ पकड कर ॒घुमाये ज ने-वाले गाय के बश्ठंडे के 
समान उस हाथी को बयि ओर दाय की भोर घुमाने के प्रमाण से धुमाने लगे ॥ 


दशमः श्लोकः 
ततोऽभिञ्ुखमभ्येत्य पाणिनाऽऽहत्य वारणम्‌ । 


प्राद्रवन्‌ पातयामास स्पश्यमानः पदे पदे॥१०॥ 


पदच्छेद- ततः अभिमुखम्‌ अभ्येत्य पाणिना आहत्य वारणम्‌ । 
प्राद्रवन्‌ पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे॥ 


शन्दाथं- 

ततः १, तदनन्तर (वे श्रीकृष्ण) प्राद्रवन्‌ ७. दौडते हये 
अभिमुखम्‌ २. सामने पातयामास ११. गिराने लगे 
अभ्येत्य ३. आकर स्पृश्यमानः १०. द्रुते हुये 
पाणिना ४. हाथसे पदे ८, पग 
आहत्य ६. मारकर  पदे॥। ई. परापर 


वारणम्‌ । ५. हाथी को 


श्लोकार्थ - तदनन्तर वे श्रोकष्ण सामने आकर हाथ से हाथी को मार कर दौडते ह्ये पग-पग पर ` ^ र 





1 | | = ऋ > 
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च ॥ 8 कि क ऋ क. च = ॐ ॐ ने व न्क -‡ न ॐ: = प क च 
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एकादशः श्त्तोकः 
सख धावन्‌ कीडया अमो पतित्वा सहसोत्थितः । 
तं मत्वा पत्ति ऋ द्धो दन्ताभ्यां सोऽहनत्तितिम्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद-- सः धावन्‌ क्रोडया भमो पतित्वा सहसा उत्थितः 
तम्‌ मत्वा पतितम्‌ कः दन्ताभ्याम्‌ सः अहनत्‌ क्षितिम्‌ ।। 


शब्दाथं- ं 

सः १. वे (श्रीकृष्ण) तम्‌ ८. उन्हें 

धावन्‌ २. दौड़ते हुये मत्वा १०. मानङूर 
क्रोडया ३. खेल-खेल में पतितम्‌ ठ. गिरा हुआ 
भमो ४. भूमिपर क्रः ११. कूपित होकर 
पतित्वा ५. गिर कर दन्ताभ्याम्‌ १२. दोनों दतिंसे 
सहसा ६- एकाएक सः १३. वहं हाथी 
उत्थितः । ७. उरु जाते थे (ओौर) अहनत्‌ ` १५. मारता था 


क्षितिम्‌ 11 १४. प्ृथ्वोको 
श्लोकाथं- वे श्रोकष्ण दौडते हुये खेल-खेल मे भूमि पर गिर कर एकाएक उठ जति थे । गौर उन्हें 
गिरा हुमा मानकर कुपित होकर दोनों दातो से वह हाथी पृथ्वी को मारताथा॥ 
दादशः श्लोकः 

स्वविक्रमे प्रतिहते कञ्जरेन्द्रोऽत्यभर्षितः। 

चोद्यमानो महामात्रैः कुष्णमभ्यद्रवद्‌ रुषा ॥१२॥ 
पदच्छेद-- स्वविक्रमे भ्रतिहते कुञ्जर इन्द्रः अति अमर्षितः । 
चोद्यमानः महामात्रः कृष्णम्‌ अभ्यद्रवत्‌ उषा ।। 


एन्दाये- 

स्व १. अपने चोद्यमानः ०. प्रेरित किये जाने पर 
विक्र २. पराक्रम के महामान्नः ७. महावतत दवारा 
प्रतिहते ३. व्यथं हो जाने पर कष्णम्‌ १०. कृष्ण पर 

कञ्जर इन्द्रः ४. गजराज अभ्यद्रवत्‌ ११. टूट पडा 

अति ५. अत्यन्त ` रुषा ।। &. वह्‌ क्रोधित होकर 
अभरषितः। . ६. कुपित हुमा (फिर) 


क त 7 


पलोकाथं--अपने पराक्रम के व्यथं हो जानि पर गजराज अत्यन्त कुपित भा किर महावत दारा 
`  वरैरित किये जाने पर वह क्रोधित होकर कृष्ण पर दट पड़ा 1 





देणमेः स्कन्धैः ( ०९4 
अयोदशः श्लोकः 
तमापतन्तमासद् नगरान्‌ मश्ुददनः 1 


निगद्य पाणिना इस्तं पालयामास अ्रूतले ॥१३॥ 


पदच्छेद- तम्‌ आपतन्तम्‌ आसाद्य भगवान्‌ सदयुसुदनः। 
निगृह्य पाणिना हस्तम्‌ पातयामास भतले॥। 


० ४३1 











शब्दार्थ- 

तम्‌ ३. उसे निगृह्य ८. पकड़कर 
आपतन्तम्‌ ४. अपनी ओर क्षपट्ते हुये पाणिना ६. हाथ से (उसको) 
आसाद्य ५. पाकर हुस्तम्‌ ७. सड 

मगवान्‌ १, भगवान्‌ पातयामास १०. गिखदिया 
मधुसुदनः। २. श्रोकष्णने भ्ुतले ॥। ६. धरती पर 


श्लोकार्थ- भगवान्‌ श्रीकष्ण ने उसे अपनी ओर क्चषपटते हये पाकर हाथ से उषकी संड ¶कडकर 
धरती पर गिरा दिया ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
पतितस्य पदाऽऽक्रम्य खगेन्द्र इव लीलया । 
दन्तसुत्पाख्य तनेभ दस्तिपांश्चाहनद्धरिः ॥१४॥ 


पदच्छेद- पतितस्य पदा क्षाक्कम्य भगे इव लीलया) 
दन्तस्‌ उत्पारच तेन इमम्‌ हस्तिपान्‌ च अहनत्‌ हरिः ॥ 


शब्दार्थ- 

पतितस्य १. (उसके) गिर जनेपर दन्तम्‌ ५. दातो को 

पवा ६. पेरसे उत्याटच &. उखाड़ कर 

आक्रम्य ७. दबाकर तेन इभम्‌ १०. उससे हाथो ओर 

भगन्दर ३. सिह के हस्तिपान्‌ ११. महावतों को 
इव ४. समान अहनत्‌ १२. मारदिया ~ 
लोलया। ५. लीलापुवंक हरिः॥ २. भगवान्‌ श्रीक्ण ने = 





श्लोकार्थ--उ्तके गिर जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सिह के समान लोलापू्वंक पैर से वबाकर दाक 
को उाड कर उससे हाथी भौर महावतो को मारदिया॥ = = = 





८६७ 1 श्रीमद्भागवते 





| ० ४३ 
पञ्चदशः श्लोकः 
स्तक दविषसुव्खछज्य दन्तपाणिः समाविशत्‌ । 
असन्यस्तविषाणोऽखङःमलदविन्दुभिरङ्धितः । 
विरूढस्वेदकणिकावद नाम्बरुहो चमो | १५॥ 
पदच्छेद- मुतकम्‌ द्विपम्‌ उत्सृज्य दन्तपाणिः समाविशत्‌ । 
अंसन्यस्त॒विषाणः असक्‌मद विन्दुभिः अङ््ितिः। 
विरुढ स्वेद कणिका वदन अम्बुरुहुः बभो।। 
शन्दाथं-- | 
मुतकम्‌ १. मरे हुये विन्दुभिः ६. बृदोसे 
द्विषम्‌ २. हाथी को अङ्कितः १०. विहित ओर 
उत्सुञ्य ३. छोड़ कर विख्द ११. उत्पन्न हुई 
बन्तपाणिः ५. हाथमे दांतलिये हुये उन्होने स्वेद १२. पसीने के 
समाविशत्‌ 1 ५. रंगभूमिर्े प्रवेशकिया कणिका १३. कणो से युक्त 
अंसन्थस्त ६. कन्धे पर रखे हुये वदन १४. मूख 
विषाणः ७. दांत वाले अम्बुखह्‌ १५. कमल वाले (भगवान्‌) 
असुक्मद ८. रक्त मौर मद को भो \1 १६. शोभाषारहैथे 


एलोका्थ-मरे हये हाथी को छोडकर हाथ मे दांत लिये उन्होने रंग भूमि मे प्रवेश किया । उस समय 


कन्धे पर रखे हुये दांत वाले, रक्त ओर मद की बृदों से चिह्भित ओर उत्यन्न हुए पसीने 
के कणो से युक्त मुख कमल वाले भगवान्‌ शोभापा रहे थे । 


षोडशः श्लोकः 
वृतौ गोपैः कतिपयैवंलदेवजनादनौ । 
रङ्ग विविशतु राजन्‌ गजदन्तवरायुधौ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- वतौ गोषैः कतियैः बलदेव जनार्दनौ । 
र्धः विविशतुः राजन्‌ गज दन्त वर आयुधो ।। 
णन्दाथ- 
वती ४. युक्त रङ्कः विविशतुः १०. रंगभूमिमे प्रवेश किया 
गोपः ३. ग्वाल वालो से राजन्‌ १, हे राजन्‌ ! 
कतिपयः २. कु गजदन्त ४. हाथी के दांत लिये हये 
बलदेव ‰. बलदेव भौर वर ७. श्रेष्ठ 
जनार्दनौ 1 ६. श्रौकृष्णने आयुधौ ॥। ८. अस्त्रके रूपमे 


श्लोकार्थ-हे राजन्‌ ! कुछ गबालवालो ते युक्तं बलदेव ओर श्रीकृष्ण ने श्रेष्ठ अस्त्र के ख्पमे हाथो 
के दाति लिये हुये रगभरूमि में प्रवेश किया ॥ 
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पदच्छेद- 


शब्दर्थ- 
मल्लानाम्‌ 


अशनिः 
नृणाम्‌ 
नरवरः 
स्त्रीणाम्‌ 
स्मरः 
मतिमान्‌ 
गोपानाम्‌ 
स्वजनः 
असताम्‌ 
कितिभजाम्‌ 
शास्ता 
स्व 
पित्रोः 
शिशुः । 


गत्य मोज पतेविराडविंदुषां 
विदितो रङ्ग 


दशमः च्कन्धंः 


सप्तदशः श्लोकः 
मल्लानामशनिन् णां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ । 
गोपानां स्वजनोऽसनां लितिञ्जां शस्ता स्वपिजोः शिशुः ॥ 


वृष्णीनां परदवतति 
मल्लानाम्‌ अशनिः नृणाम्‌ नरवरः स्त्रीणाम्‌ स्मरः मतिमान्‌ । 
गोपानाम्‌ स्वजनः असतास्‌ क्षितिभुजान्‌ शास्ता स्वपित्रोः शिशुः 11 
मृत्युः भोजपतेः विराट्‌ भविदुबाम्‌ तत्वम्‌ परम्‌ योगिनाम्‌ । 
वृष्णीनाम्‌ परदेवता इति विदितः रद्धम्‌ गतः स अग्रजः । 
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११. 
१९. 
१२. 
१३. 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१८६. 


पहलवानों को 

वज 
(साधारण) मनुष्यों को 
नररत्न 

स्त्रियों को 
कामदेव 
मतिमान्‌ 

गोग को 
स्वजन 

दुष्ट 

राजाओों को 
शासक 

अपने 
माता-पिता को 
बालक 


तन्व 


सत्यः 
मोजपतेः 
विराट्‌ 
अविदुषाम्‌ 
तत्वम्‌ 
परम्‌ 
योगिनाम्‌ 
वृष्णीनाम्‌ 
परदेवता 
इति 
विदितः 
रङ्गम्‌ 
गतः 

खं 

अग्रजः ॥ 


पूर 
गलः 


२१. 


२०. 


२३. 
२२. 


२६. 


१. 
५५ 
४. 
३. 
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योगिनां । 
सायजः ॥१७॥ 


मृत्यु 

कस को 

विराट्‌ 
अन्ञानियो को 
तत्त्व 

परम 

योगियों को 
वुष्णिवंशियो को 


„ श्रेष्ठदेवता 


एसे 


„ जानं पडे 


रङ्कभूमिमें 
पहुचे हुये 
सहित श्रोङृष्ण 
बलराम जो 


श्लोकाथं-रङ्कभूमि भं पहुचे हये बलराम जी सहित वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहलवानों को वच, 


साधारण मनुष्यों को नररत्न, स्तियों को मूतिमान्‌ कामदेव, गोपो को स्वजन, दुष्ट 
राजां को शासक, अपने माता-पिता को बालक, कस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट्‌, 


योगियों को परमतच्व, वृष्णिवंशियों को श्रेष्ठ देवता एसे जान पडे ॥ 
फाम- १०६ 
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[ अ० २ 
पष्टादशः श्लोकः 
दतं क्बलयापीडं दृष्टवा तावपि दुजेयौ । 
कसो सनस्व्यपि तदा श्चशथुद्धिविजे चप्‌ ॥१८॥ 
पदच्छद-- हतम्‌ क्बलयापीडम्‌ दृष्ट्वा तौ अपि दुर्जयौ । 
॥ कसः सनस्वी अपि तदा भृशम्‌ उद्‌विविजे नृप । 
शन्दाथं-- 
हतम्‌ ३. मारा हुभा ओर कसः ८. कंस 
कृवलयापोडम्‌ २. कूवलयापीड को मनस्वी अपि &. मनस्वी होने पर भी 
दृष्ट्वा ७. देखकर तदा १०. उस समय 
तौ ४. उन दोनों को भुशम्‌ ११. बहुत 
अपि ५. भो उद्विविजे १२. घबरा गया 
दुजयो । ६. अजेय नृप 11 १, दहे राजन्‌ 


श्लोका्थ-हे राजन्‌ ! कूवलयापीड को मारा हुमा भौर उन दोनों को भो अजेय देखकर कंस मनस्वी 
हने पर भो उस समय बहुत घबरा गया ॥ 


एकोन विशः श्लोकः 
तौ रेजत रद्गगतौ महाञुजौ विचिच्रवेषामरणस्रगस्बसे । 


पदच्छेद-- 

शन्दार्थ-- 

तो ५. वे दोनों 

रेजतुः १०. शोभायमान हुये 

रद्धगतो ६. रद्धभूमि मे जाकर 
महाभुजौ १. लम्बो-लम्बी भुजाओं वाले 
विचित्रवेष २. विचित्र वेष 

मआभ्रण ३, आभरुषण 


लक्‌अम्बरेः। ४. माला भौर वस्त्र वाले 


यथा ११. 
नटो १४. 
उत्तम १२. 
वेषधारिणौ १३. 
मनः क्षिपन्तौ र. 
प्रभया ७, 


निरीक्षताम्‌ 11 =. 


यथा नरावुत्तमवेषधारिणौ मनः क्िपन्तौ परभया निरी तताम्‌ ॥१९॥ 


तौ रेजतुः रङ्धः गतौ महाभुजो विचित्रवेष आभरण खक्‌ अम्बरो । 
यथा नटो उत्तम वेष धारिणो मनः क्षिपन्तो प्रभया निरीक्षताम्‌ ॥ 


जसे 

नट (शोभित होते है) 
उत्तम 

वेष धारण कयि हये 

मन को खींचते हये (वसे ही) 
अपनी कान्ति से 
देखने वालों के 


एलोकाथं- लम्बी-लम्बी भूजाभों वाले, विचित्र वेष, भाभुण, माला गौर वस्त्र वाले वे दोनों रङ्खभुमि 
मे जाकर अपनी कान्ति से देखने वालों के मन को खींचते हये वसे ही शोभायमान हूये 
जंसे उत्तम वेष धारण क्रिये हये नट शोभित होते दै ॥ 
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विंशः श्लोकः 
निरीचय तावुंत्तमपूरुषौ जना सश्चस्थिता नागरराष्टका नप । 
प्रहषवेगोत्कलितेच्तणाननाः पपुनं त्रप्ा नयनस्तदाननम्‌ ॥२०॥ 


पदन्ठेद-- निरीक्ष्य तौ उत्तम पुरुषो जनाः मञ्च स्थिताः नागर राष्ट्काः नप । 
प्रहषं वेग उत्कलित ईक्षण आननाः पपुः न तप्ताः नयनैः तत्‌ आननम्‌ ॥ 


शन्दाथ-- 

निरीक्ष्य ३. देखकर प्रहषं वेग ७. अत्यन्त आनन्द के वेग से 
तौ उत्तम पुरुषौ २. उन दोनों उत्तम पुरुषो को उत्कलित ८. विकसित 

जनाः १०. लोग ईक्षण आननाः ४६. नेत्र ओर मुख वाले 
मञ्च स्थिताः ४. मच्चों पर वंठे हुये पपुः १३. पीने लगे (परन्तु) 

नागर ४५. नगर के गौर न तृप्ताः १४. तृप्त नहीं होत्ते थे 
राष्ट्काः ६. राज्य के मनुष्य तथा नयनः ११. नेत्रोसे 

नप । १. हे राजन्‌ तत्‌ आननम्‌ 11 १२. उनके मुख मधयं को 


श्लोकाथं-हराजन्‌ ! उन दोनों उत्तम पुरुषो को देखकर मञ्चो पर बटे हुये नगर के ओर राज्य के 
मनुष्य अत्यन्त आनन्द के वेग से विकसित नेत्र ओर मुख वाले होकर नेत्रो स॒ उनके मुख 
माधुयं को पीने लगे । परन्तु तृष्त नहीं होते थे ॥ 


एकविंशः श्लोकः 
पिबन्त इव चन्तुभ्यां लिहन्त इव जिया । 
जिधन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ॥२१॥ 


पदच्छेद - पिबन्तः इव चक्ु्यमि लिहन्तः इव जिह्वया । 
जिघ्रन्तः इव नासाभ्याम्‌ श्लिष्यन्त: इव बाहुभिः ॥ 


शन्दार्थ- 

पिबन्तः ३. पीते हुये जिघ्रन्तः ४. सृषते हये 

इव १, मानों इव ७. मानों 

चक्षुर्भ्याम्‌ २. नै्ोसे नासाभ्याम्‌ 5. नासिकासे 

लिहन्तः ६. चाटते हुये श्लिष्यन्तः १२. लपटाते हये (कहने लगे) 
इव ४. मानों इव १०. मानों 

जिह्लुधा । ५. जींभसे बाहुभिः ११. बहामें 


ए्लोकाथं- वे उन्हे मानों नेत्रो से पीते हये, मानों जीभ से चाठते हुये, मनो नासिका सधते ह्यः 
मानों बाहों मे लपटाते हये कहने लगे ॥ 





८६८ । 


भोमद्मागवते 


दाविंशः श्लोकः 
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ऊचुः परस्परं ते वे यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌ । 
तद्ूपशणमाधुयंभाग ङभ्यस्मारिता इव ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 

शन्दार्थ- 

ऊचुः १२. कहने लगे 
परस्परम्‌ ११. आपस भँ 

तेवं ७. जिसमे वे 
यथा दष्टम्‌ ०. जसा देखा ओौर 
यथां ई. जेसा 

शतत । १५. सुनाथा 


तद्रूप 
गुण 
माधुयं 


प्रागल्भ्य 
स्मारिताः 


इव ॥। 


१. 
२. 
२. 

४. 

६. 


९. 


ऊचुः परस्परम्‌ ते वें यथा वृष्टम्‌ यथा भुतम्‌ । 
तद्रूष गुण माधुयं प्रागलम्य स्मारिताः इव 1! 


उनके सौन्दयं 

गण 

माधुयं ओर 
निभयताने 
स्मरण करादिया 
मानों (दशंकों को) 


ष्लोकाथ-उनके सौन्दयं, गुण, माधुयं ओर निभंयता ने मानों दशंकों को स्मरण करा दिया । जिसमे 


वे, जसा देखा भोर जसा सुना था, आपस भ कहने लगे ॥ 


अरयोविंशः श्लोकः 


एतौ जगवतः साल्लाद्धरेनांरायणस्य हि । 


पदच्छेद-- 
शनब्दाय- 
एतौ १. वे दोनों 
भगवतः ३. भगवान्‌ 
साक्षात्‌ २. साक्षात्‌ 
हरेः ४. श्री हरि 


नारायणस्य हि। ‰. नारायण के 


अवतीणोः 
इह 

अंशेन 
वसुदेवस्य 
वेश्मनि ॥। 


१०. 
७. 
६. 
त, 
ठै, 


अवतीणा विहांशेन वसुदेवस्य वेश्मनि ॥२३।। 
एतो भगवतः साक्षात्‌ हरेः नारायणस्य हि । 
अवतोणौ इह अंशेन वसुदेवस्य वेश्मनि ॥ 


अवतीणं हुये 
इस पृथ्वी पर 
अंशसे 
वसुदेव के 
घर में 


लोकार्थं वे दानो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्री हरि नाराधणके अंशसे इस पृथ्वी पर वसुदेवके घरं 


अवतीणं हए ॥ 


भ० ४२] दशमः स्कन्यः [ = 


तुर्वि 
चतुविंशः श्लोकः 
एष वे किल देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलम्‌ । 
कालमेतं वसन्‌ ग्रूढो वच्रधे नन्दवेश्मनि ॥२४॥ 


पदच्छेद- एषः वं किल देव्यास्‌ जातः नीतः च गोकुलम्‌ । 
कालम्‌ एतम्‌ वतन्‌ गूढः ववुधे नन्दवेश्मनि ॥! 


शब्द्राथं-- 

एषः २. यै कालम्‌ ८. समय तक 

वे किल १. कहते है कि एतम्‌ ७. इतने 

देवक्याम्‌ ३. देवको से वसन्‌ ११. निवास करते हुये 
जातः ४. उत्पन्न हुये गढः १०. चछ्िमि कर 

नीतः ६. पंचा दिये गये ववृधे १२. इतने बड़ हुये है 
च गोकुलम्‌ । ५. गौर गोकुल दवेश्मनि।। ८६. नन्दकेषरमं 


श्लोकाथं कहते हैँ कि ये देवी से उत्पन्न हुये ओर गोकुल पह॑वा दिये गये । इतने समय तक्र नन्द 
के धरमेंछिप कर निवाप करते हुये इतने बड़े हये है ॥ 
पञ्चविंशः श्लोकः 
पूतनानेन नीतान्तं चक्रवातश्च दानवः। 


अजुनौ गुद्कः केशी घेलुकोऽन्ये च तद्विधाः ॥२५॥ 


१दच्छेद- पृतना अनेन नीता अन्तम्‌ चक्रवातः च दानवः 1 
अजुंनोौ गृह्यकः केशो धेनुकः अन्ये च ततविधाः ॥ 


शन्दाय- 

पुतना २. पूतना अजृतन्ौ ६. यमलार्जुन 

भ्रनेन १, इन्ठोनि गुह्यकः ७. शंख चूड 

नीता अन्तम्‌ १२. नाश किया केशी ८. केशी 

चक्रवातः ३. तृणावतं धेनुकः ४. धेनुक 

च ५. शौर अग्येच ११. भौर दूसरे दैत्योंकाभी 
दानवः । ४. नामक दानव तत्विधाः ।॥ १० उसप्रकारके 





श्लोकाय -उन्होने पूतना, तृणावतं नामक दानव ओर यमलार्जुन, शंबत्रूड, केशी, घेतुक ओर उस 3 ५ 


प्रकारके दूसरे देत्योकाभीवधक्िया॥ स 


+ 2. ५ 
न~ - 
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प्ड्विश ¦ श्लोकः 


गावः सपाला एतेन दाकाग्नेः प्रिमोधिताः। 
कालियो दमितः सपं इन्द्रश्च विमदः कुतः ॥२६॥ 


पदच्छद- गावः सपालाः एतेन उावाग्नेः परिमोचिताः । 

कालियः दमितः सपः इन्द्रः च विमदः कृतः \1 
शन्दाथ- 
गावः ३. गौओं को दमितः दमन (किया) 
सपालाः २. ग्वालों सहित सपः ७. नागका 
एतेन १. इल्टोने इन्द्रः १०. इन्द्रका 
दावाग्नेः ४. दावानल से च &. ओर 
परिमोचिता: 1 ५. बचाया विमदः ११. मानमदंन 
कालियः ६. कालिय 


कृतः 11 १२. किया 


ण्लोकार्थ-इन्होने र्वालों सहित गौं को दावानल से बचाया । कालियनाग का दमन किया) 


पदच्छेद- 


एन्दा्थ-- 
सप्ताहम्‌ 
एक 

धृतः 
अद्विश्रवरः 
गुना । 


एलोकार्थ-- 


इन्होने एक सप्ताह तक हाथ पर गिरिराज गोवंधन पवंत को उठाये रवा । तथा वर्षा, 
प्री भौर वच्पात से गोकुल को बचा लिया ॥ | 


ओर इन्द्र का मानमदंन किया ।॥ 


सप्तविंशः श्लोकः 
सप्ताहमेकहस्तेन धतोऽद्विभवरोऽखुना । 
वषेवाताशनिभ्यश्च परित्ातं च गोङ्कलम्‌ ॥२७॥ 


सप्ताहम्‌ एक हस्तेन धृतः अद्विभ्रवरः अमुना । 
वषषवात अशनिभ्थः च परित्रातम्‌ च गोकुलम्‌ ।\ 


३. सप्ताह तंक वषवात ८. वर्षा ओंधी 
२. एक अशनिभ्यः १०. वच्रपात से 
४. हाथ पर च ७. तथा 

६. उठ्ये रखा परित्रातम्‌ १२. बचा लिया 
५. गिरिराज पवत को (गोरवधन) च ई. ओर 

१, इन्हनि 


गोकुलम्‌ 11 ११. गोकुल को 


भऽ ४३ 1 दशमे स्कन्धः [ ८७१. 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 
गोप्योऽस्य नित्य्ुदितहस्तितपरेक्षणं सुखम्‌ । 


पश्यन्त्या विविधास्तापांस्लरन्ति स्माथम खदा ॥२८॥ 
पदच्छेद-- गोप्यः अस्य नित्यम्‌ उदित हसित प्रेक्षणम्‌ मुखम्‌ 1 
पश्यन्त्यः विविधान्‌ तापान्‌ तरन्ति स्म आश्रमम्‌ मुदा ।। 





शब्दाथं- 

गोप्यः १. गोपिर्यां पश्यन्त्यः ८. देखतो हर्द 
अस्थ २. इनके चितिधान्‌ ११. मनेक प्रकार के 
नित्यम्‌ ३. नित्य ताषान्‌ १२. तापां से 
उदित ४. मन्द तरन्ति १३. मृक्त हो जाती 
हसित ५. मुसकान त्म १४. थीं 

रक्षणम्‌ ६. चितवन ओौर आशभमम्‌ १०. अनायास ही 
मुखम्‌ । ७. मूख को मुदा ॥। 2. हषं से 


श्लोकार्थ-- गोपि्यां इनके नित्य मन्द मूसकान, चितवन ओर मुख को देती हृदं हषं से अनायास हो 
अनेक प्रकार के तापो से मुक्त हो जाती थीं॥ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
वदन्त्यनेन वशोऽय यदोः सुबहुविश्चुतः । 


भिय यशो महत्वं च लप्स्यते परिरिस्तितः ॥२६॥ 
पदच्छेद-- वदन्ति अनेन वंशः अयम्‌ यदोः सुबहु विश्रुतः 1 
भियम्‌ यशः महत्वम्‌ च लप्स्यते परिरक्षितः ॥ 


शब्दार्थ- 

वदन्ति १, कहते हैँ कि धियम्‌ १०. समदि 

अनेन .. २. इनकेद्रारा यशः ११. यश एवम्‌ 

वंशः ६. वंश महत्वम्‌ १२. गोरव को 

अयम्‌ ४. यह च ६. ओर = 
यदोः ५. यदुका लप्स्यते १३. प्राप्त करेगा | 

सुबह ७. बहुत अधिक परिरनित : 11 ३. सुरक्षित ग 
विभरुतः। ५. विख्परात होमा र = 





ग्लोकाथं कहते हैँ कि इनके दवारा सुरक्षित यह यदु का वंश बहत अधिक विषयात होगा ओर _ ` 
समृद्धि तथा गौर को प्राप्त करेगा ॥ _ ` व 
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श्रीमद्भागवते [ भ ४३ 
त्रिंशः श्लोक 

अयं चास्यागरजः आ्ीमान्‌ रासः कमललोचनः । 

परलस्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः ॥३०॥ 
पदच्छेद - अयम्‌ च अस्य अग्रजः मान्‌ रामः कमल लोचनः । 

प्रलम्बः निहतः येन वत्सकः ये बक आदयः।) 

शब्दाथ- 
अयम्‌ च १. ये प्रलम्बः ६. प्रलम्ब नामक 
अय २. इनके निहतः १०. असुर 
अग्रजः ३. बडे भाई येन ८. जिन्होने 
श्रीमान्‌ ६. श्रीमान्‌ वत्सकः ११. वत्सापुर 
रामः ७. बलराम जी दहै ये १२. गौर दूसरे 
कमल %. कमल के समान खक १३. बक 
लोचनः! ५. नेत्र वाले आदयः 11 १४. आदिकोमारादहै 


श्लोकार्थ- ये इनके बडे भाई कमल के समान नेत्र वाले श्रीमान्‌ बलराम जी ह । जिन्होंने प्रलम्ब 
नामक असुर, वत्पासुर ओर दूसरे बक आदिकोमारादहै।॥ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
जनेष्वेवं ब्र वाणेषु तुयंषु निनदत्खु च। 
कृष्णरामौ समाभाष्य चाणूरो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद- जनेषु एवम्‌ ब्रुवाणेषु तुरयषु निनदत्सु च 1 
कृष्ण रामौ समाभाष्य चाण्रः वाक्यम्‌ अब्रवीत्‌ । 
शन्दार्थ-- 
जनेषु १. लोग कृष्ण ७. उस समय श्रीकृष्ण 
एवम्‌ २. स॒ प्रकार रामो ८. ओर बलराम को 
- बरवाणेषु ३. कहुरदहेये समाभाष्य ६. सम्बोधित करके 
तूर्येषु ५. तुरही आदि बाजे चाणूरः १०. चाणुरने 
निनव्त्यु ६. बजरहैये वाक्यम्‌ ११. यह बात 
च्‌ । ४. ओर अब्रवीत्‌ ।॥ १२. कही 


(4 श्लोकार्थ- लोग इस भ्रकार कहं रहे थे । भौर तुरही भादि बाजे बज रहे थे । उस समय श्रोकृष्ण 
= गौर बलराम को सम्बोधित करके चाणुर ते यह बात कही ॥\ 


दशमः स्कन्धः [ ८७३ 


दा्रिंशः श्लोकः 
हे नन्दस्रूनो दे राम भवन्तौ वीरखंमलौं । 
नियुद्धकशलौ च्रत्वा राज्ञाऽऽट्रतौ दिदृत्ञुणा ॥२३२॥ 


पदच्छेद-- हे नन्द चुनो है राम भवन्ती बौर संमतो) 
नियुद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्ञा आहूतो दिदृक्षुणा ॥! 


&)} 
© 
०} 
९ ५ ४ 
४०० 





शन्दाथ- 

है मन्द सुनो १. हे नन्द के पुत्र (श्रीकृष्ण) निथुद ६. तुम्हें कुश्ती लडने में 
हैराम! २. है बलराम । कुशलो ७. निपुण 

भवन्तौ ३. आप दोनों श्रुत्वा ८. बुनकर 

वीर ४. वीरोंके राज्ञा १०. महाराजने 

संमतौ। ५ आदरणीयहो आहुतं ११. तुम दोनों को बुलाया है 


दिदक्षुणा।॥ ६. दङ्कल देखने कै इच्छक 


श्लोकाथ- हे नन्द पृत्र श्रौ छृष्ण ! हे बलराम । आप वीरो के आदरणीय हो । तुम्हें कुश्ती लङने भं 
निधूण सुनकर दङ्खल देखने के इच्छक महाराजने तुम दोनो को बुलाया है ॥ 


अयस्िशः श्लोकः 
प्रियं राज्ञः पङ्वन्त्यः ओयो विन्दन्ति वै परजाः । 
मनसा कमणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा ॥३३॥ 


पदच्छेद- प्रियम्‌ राज्ञः प्रकुवंन्त्यः श्रेयः विन्दन्ति वं प्रजाः । 
मनसा कमणा वाचा विपरीतम्‌ अतः अन्यथा ॥ 


शब्दाथं- 

प्रियम्‌ ५. प्रिय मनसा १. मन 

राक्ञः ४. राजाका कमणा २. कर्मं ओर 

प्रकुवेर्त्थः ६. करने वाली वाचा ३. वाणो से 

भेयः ८. कल्याण विपरीतम्‌ ११. विपरोत करने वाली प्रजाये | 
विन्दत्ति &. प्राप्त करती हैँ अतः १०. इसके 
वै प्रजाः । ७. प्रजाय निश्चित ही अन्यया ॥ १२. हानि उठातीहै 





श्लोकाथं-मन, कमं ओर वागी से राजा का त्रिय करने वाली प्रजाय निश्चित ही कल्याण प्राप्त ` 
करती है । इसके विपरीत करने बाली प्रजाये हानि उठती है ॥ 
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श्रौ मद्भागवते | अऽ ४३ 
चतुस््रिशः श्लोकः 
नित्यं प्रखदिता गोपा वत्खपांला यथा स्फुटम्‌ । 
वनेषु मल्लयुद्धेन ऋडन्तश्चारयन्ति गाः ॥३४॥ 
पदच्छेद-- नित्यम्‌ प्रमुदिताः गोपाः वत्सपालाः यथा स्फुटम्‌ । 
वनेषु मल्ल युद्धेन क्रोडन्तः चारयन्ति गाः।। 
शब्दाथं- 
नित्यम्‌ ५. सदा वनेषु ७. जङ्खलों में 
भ्रसुदिताः ६. हषित्‌ रह कर म्ल ८. कुष्ती 
गोपाः ४. र्वाले युद्धेन ६, लड़-लङ़ कर 
वत्सपालाः ३. गाय.बछडे चराने वाले क्रोडन्तः १०. खेलते रहते हैँ (ओर) 
यथा २. ईहैकि चारयन्ति १९. चराते रहते ह 
स्फुटम्‌ 1 १. सचतो यहं 


गाः 1) ११. गाये 
ष्लोकार्थ-सच तो यहं है कि गाय-बछडे चराने वाले सदा हषित रह कर जङ्कलों में कुश्ती लड़-लड्‌ 
कर खेलते रहते हँ ओर गाय चराते रहते हँ ॥। 


पल्चत्रिशः श्लोकः 


तस्माद्‌ राज्ञः भिय यूय वयं च करवामहे । 
भूतानि नः प्रसीदन्ति सवंभूतमयो नपः ॥३५॥ 


पदच्छेद- तस्ञात्‌ राज्ञः श्रियं युयं वयं च करवामहे । 

भुतानि नः प्रसीदन्ति सवं भूत॒ मयः नृपः ॥ 
शब्दाथ- 
तस्मात्‌ १. इसलिये भुतानि ८. एेसा करने से (सभी प्राणी) 
राज्ञः ५, राजाका नः ठ. इम पर 
प्रियम्‌ ६. प्रिय प्रसीदन्ति १०. भ्रसन्न होगे (क्योकि) 
युयम्‌ ४. तुम लोग सवं १२. सभी 
वयम्‌ २. हम लोग भृतमयः १३. प्राणियों का स्वह्प होता है 
च ३. भोर नृपः11 ११. राजा 
करवामहे 1 ७. कर 


ग्लोकार्थ- इसलिये हम लोग ओर तुम लोग राजा का प्रिय करं । एेसा करने भे सभी प्राणी हम पर 
भसन्न होगि । क्योकि राजा सभी प्राणियों का स्वरूप होता है ॥ 


[ ०७१ 





भ० ४३ |] दशमः स्कन्धः 
पटत्रिंशः श्लोकः 

तन्निशस्यात्रवीत्‌ कृष्णो देशकालोचितं वचः । 

नियुद्धमात्मनोऽगीष्ट मन्यमानोऽभिनन्दय च ॥३६॥ 
पदच्छेद -- तत्‌ निशम्य अन्रवीत्‌ कृब्णः देशकाल उचितम्‌ वचः । 

नियुद्धम्‌ आत्मनः अभीष्टम्‌ मन्यमानः अभिनन्य च ।। 

शब्दार्थ-- 
तत्‌ १. यह निथुडम्‌ ४. कुश्ती को 
निशम्य २. सुनकर आत्मनः ५. अपना 
अन्रवोत्‌ १३. कही अभीष्टम्‌ ६. अभीष्ट 
कृष्णः ३. भगवान्‌ श्रोङृष्ण ने मन्यमानः ७. मानते हुये 
देशकाल १०. देश कालके अभिनन्दय 5. अनुमोदन किथां 
उचितम्‌ ११. अनुसार च ।। ६. ओर 
वचः । १९२. बति 


श्लोकार्थ--यह सुन कर भगवान्‌ श्रोङ्कष्ण ने कुश्तो को अपना अभीष्ट मानते हये अनुमोदन किया 


पदन्छेद- 


शब्दाथ- 
परजाः 
भोजपतेः 
अस्य 
वयम्‌ च 
अपि 
वनेचराः । 


४ 
३. 
१ 
र्‌ 
«< 


भौर देश-काल के अनुसार बात कही ॥ 


स॒प्र्चिंशः श्लोकः 
प्रजा भोजपतेरस्य वयं चापि बनेचराः। 
करवाम पियं नित्यं तन्नः परमजलयहः ॥३.७॥ 


प्रजाः भोजपतेः अस्य वथम्‌ च अपि वनेचराः! 
करवाम प्रियम्‌ नित्यम्‌ तत्‌ नः परम्‌ अनुग्रहः ॥ 


प्रजा है (हम उनका) 
कस की 
इस 


हम 
भी 
वनवाकी 


करवाम द. करे 

प्रियम्‌ ८. श्रिय 

नित्यम्‌ ७. नित्य 

तत्‌ नः १०. यह हम पर उनका 
परम्‌ १). परम 

अनुग्रहः ॥ १२. अनुग्रह होगा 


श्लोकार्थ--हम भो इस कंस की वनवासी प्रजा है । हम उना नित्य श्रिय करं । यह हम्‌ प्र उनका 


१२्‌म्‌ अनुप्र होगा ॥ 


८७६ 1 


प१दच्छेद--- 


शन्दार्थ- 
बालाः 
दयस्‌ 

तुल्य 

बलेः 

क्रो डिष्यामः 
यथा 
उचितम्‌ 1 





क्नोभदृभागवते 


ता धि त क कः = जः ज = क ऋ 


वाला चयं तुल्यवलेः 
भवेचिथुद्ध्‌ धमः 


२. 
१ 

३. 
४. 
५. 
६. 


७. 


ष्टािशः श्लोकः 
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ऋं डिष्यासो यथोचितम्‌ । 
स्छशेल्मल्ल खभासखदः ॥३८।॥। 


बालाः दयस्‌ तुल्य बलंः कोडिष्यासः यथा उचितम्‌ । 
सवेत नियुद्धम्‌ सा अधमः स्पृशेत्‌ सल्ल समासदः ।। 


बालक हें भवेत्‌ 

हम नियुद्धम्‌ 
समान सा 
बलं वालो के साथ अधमः 
खेल करगे स्पृशेन्‌ 
जो कि मल्ल 
उचित 


सभरसः ।। 


६. होगी (इससे) 


८. कुश्ती 
१३. नहीं 
१२. पप 
१४. च्‌ सकेगा 


१०. कुश्ती देखने वाले 
११. सभासदों को 


ष्लोकार्थ-हम बालक हँ । समान बल वालों के साथलखेल करगे। जोकि उचित कुश्ती होगी । 
कूश्तो देखने वाले सभाषद्यो को पाप नहीं क सकेगा ॥ 


एकोनचतवारिशः श्लोकः 


चाण्र उवाच- न वालो न किशोरस्त्वं वलश्च बलिनां वरः । 


पदच्छेद-- 


शब्दाथ-- 
न बालाः 
न किशोरः 
त्वम्‌ 

बलः च 
बलिनाम्‌ 
वरः) 


२. 


५. 
६. 
४. 
१ 
र 


लीलयेमो इतो येन सहस्रदिपसत्व्रत्‌ ॥३६॥। 


न बालः न किशोरः त्वम्‌ बलः च बलिनाम्‌ 
लोलया इभः हतः 


न बालक हो लीलया १ 
न किशोर हो दभः १०. 
तुम (भो) हतः १२. 
वलराम येन ७. 
बलवानो में सहस्रद्विष त. 
श्रेऽठ है 


सर्वभ्रत्‌।॥ ई. 


नरः । 


येन॒ सहल्रद्विप सरवभरत्‌ ॥ 


देल दही खेलमें 
कुबलयापीड हाथी को 
मार डाला 

जिन तुमने 

हजार हाधियो का 
बल रखने वाले 


श्लोकार्थ- बलराम बलवानो मेश्रेष्ठदैँ। तुमभीन बालक हो, न किशोरः हो । जिन तुमने हजार 
हाथियों का बल रखने वाले कुवलयापीड हाथी को खेल ही खेल मे मार डाला ॥ 


- --4 अ 
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चत्वार्शिः श्लीकः 
तस्माद्‌ जवद्ध-यां बलिभिर्योद्धन्यं नानयोऽच वै । 
यि विक्रम वाव्णंय वलेन खड उखद्टिकः ॥४०॥ 


पदच्छेद- तस्मात्‌ भवद्भ्याम्‌ वलिधिः थोडन्यस्‌ न अनयः अच्च वें। 
मयि विक्रम वार्ष्णेय बलेन दहु सुव्टिकः॥ 





णब्दार्थ-- 

तस्मात्‌ १. इसलिए मयि ६. सूज्ञ पर 
भवद्भ्याम्‌ २. आप दोनोंको विक्स १०. जोर अजमाभो 
बलिनिः २. बलवानों के साथ वाऽ्णेय ०. श्रीकृष्ण तुम 
योद्धव्यम्‌ ४. युद्ध करना चाहिये दलेन ११. वलराम जी 
न ७. नहीं है सहु १३. साथ लङ्ग 
अनयः ६. अन्थाय युष्टिकः।। १२. मुष्टिकिके 
अन्रवं) ५. इसमें निश्चित ही 


श्लोकार्थ--इसलिये अप दोनों को बलवानों के साथ युद्ध करना चाहिये । इसमे अन्याय नहीं ह । 
श्रीकृष्ण तुम मुञ्च पर जोर अजमाभो ¦ बलराम जी मुष्टिक के साथ लङ्गे ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पुवरधिं 
कुवलयापीडवधः नाम निचत्वारिशः अध्यायः ॥।४३॥ 











भ्रीमद्भागवतमहापुराणम्‌ 
दशमः, स्कन्धः 


च्त्तुखच्रर्व्वारि्छाः जघ्छस्याखः 


प्रथमः श्त्तोकः 
श्रीशुक उवाच-एवं चचितसङ्ल्पो मगवान्‌ मधुसूदनः 


आससादाथ चाणुरं खष्टिक रोदिणीसतः॥२१॥ 


पदच्छेद- एवम्‌ चचित सङ्कल्पः भगवान्‌ मधुसुदनः 1 

^ आससाद अथ चाण्रम्‌ सुष्टिकम्‌ रोहिणी सुतः ।। 
शब्दाथ- 
एवम्‌ १. इस प्रकार आससाद १०. पास पहुंच गये 
चचित २. निश्चित अथ ७. ओर 
सङ्कल्पः ३. सङ्कल्प करके चाण्रम्‌ ६. चाणुर के 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ मुष्टिकम्‌ ई. मुष्टिकके 
मधुसूदनः 1 ५. श्रीकृष्ण 


रोहिणीसुतः 11 ८. बलराम जी 


श्लोकाथं--इस प्रकार निश्चित सद्कुल्य करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण चाणुर के गौर बलराम जी मुष्टिक 
के पास पर्हुच गये 11 


हितीयः श्लोकः 


हस्ताभ्यां हस्तयोबंद्ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः । 
विचकषेतुरन्योन्यं भरसद्य विजिगीषया ॥२॥ 
पदन्टेद- हस्ताभ्याम्‌ हस्तयोः बद्ध्वा पद्भ्याम्‌ एव च पादयोः | 
विचकषेतुः अन्योन्यं 


प्रसह्य विजिगीषया }। 

शब्दां - 

हस्ताभ्याम्‌ २. वे लोग) हाथोसे पादयोः ७. वैरोंको 

हस्तयोः ३. हाथो को विचकषतुः ११. खींचने लगे 

बद्ध्वा ८. बाधिकर अन्योन्य १०. परस्पर 

पद्भ्याम्‌ ५. पैरयोसे परसह्य 2. बलपूवेक 

एव ६. ही विजिगीषया 1 एक दूसरे को जीतने की 
४. ओर 


इच्छा से 
श्लोकार्थ--एक दुसरे को जीतने को इच्छा सेवे लोग हाथों से, हाथों को ओरपैरोसे हीषैरोंको 
बाधिकर बल पूर्वक परस्पर खींचने लगे ॥ 





च ४. अन्थोन्यम्‌ म॒ ` 1 


एव ६. 
जानुनी । ५. घुटनों से 


वे परस्पर चोट करने लगे 11 


न 


क 
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पञ्चमः श्त्तोकः 


[र न्ह अ, चो. 
उत्थापनेरुन्नयनेश्चालमनेः स्थापनेरयपि। 


परस्परं जिगीषन्तावपचक्रतुरात्मनः ॥५॥। 


पदच्ेद- उत्थापनंः उन्चयनंः चालने: स्थापनंः अपि 
परस्परम््‌ जिगीषन्तो अपचक्रतुः आत्मनः ॥1 
शब्दार्थ- 
उत्थापनेः ४. उठाने परस्परम्‌ २. एक दूसरे को 
उश्चयनेः ५. ऊपर नले जाने जिगीषन्तो १, जीतने को इच्छासे वे 
चालनेः ६. हिलाने अपचक्ततुः ई. अपकार करतेये 
स्यापनैः ८. स्थिर करनेकेद्रारा आर्मसः 1) ३. अपने आप 
अपि) ७. गौर 
प्रलोकार्थ- जीतने की इच्छा सेवे एक दूसरे को अपने आप उठाने, उपर ले जाने, हिलाने मौर 
स्थिर करने के द्वारा अपकार करतेये।। 
षष्ठः श्त्तोकः 
तद्‌ बलाबलवन्युद्धं समेताः सवयो षितः । 
ऊचुः परस्परं राजन्‌ सानुकम्पा वरूथशः ॥६॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ बलाबलवत्‌ युद्धम्‌ समेताः सवं योषितः । 
ऊचुः परस्परम्‌ राजन्‌ स अनुकस्पा वरूथशः 11 
शन्दाथ- 
तु २. उस ऊचुः ११. कहने लगीं 
बलाबलवत्‌ ३. बलवान्‌ ओर निबंल का परस्परम्‌ १०. परस्पर 
युद्धम्‌ ४. युद्ध देख कर राजन्‌ १. दहे राजन्‌ ! 
समेताः ५. वहां आयो हुईं स अनुकम्पा 5. करुणा वश 
स्वं ६. सभी वरूथशः 11 ६. अलग-अलग टोलियों मे 
योषितः 1 ७. महिलाय 


श्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! उस बलवान्‌ गौर निबल का युद्ध देख कर वहां आयी हृदं सभो महिलायें 
करुणा वश अलग-अलग टोलियो में परस्पर कहने लगीं ॥ 


अ० ५४ | दणमः स्कन्धः [ ठप्‌ 


[ 2 त 








ष्लत 
सप्तमः श्लाक्रः 
५ 0 ¬ 
महानयं वलाधमं एषां राजसभासख्दाम्‌ । 
ये बलावलचब्यद्ध्‌ रा्ञेऽन्विच्छुन्ति पश्यतः ॥७५॥ 


पदच्छेद- महान्‌ अयम्‌ बत अधमः एकाम्‌ राज क्था सद्यन्‌ । 
ये वल अवलवत्‌ युट्‌ राज्ञः अन्विच्छन्ति पश्यतः 1 


शन्दाथ-- 

महान्‌ ६. बडा ये ८. (जौ) के 

अयस्‌ ५. यहं लल ६. नतलवान्‌ ओर 
यत १. खेददहैकि अदलघत्‌ १०. निवल के 
अधर्मः ७. अवमं है कि युम्‌ ११. युद्धका 

एवाम्‌ २. इश राज्ञः १२. राजाक 

राज समा ३. राज सभाके अन्तिच्छन्ति १४. अनुमोदन करते ई 
सदाम्‌ ४. सदस्योका . पश्यतः १३. साभ्नैही 


ए्लोका्थ- खेद है कि इस राज सभा के सदस्यों का यह बडा अधमं है, जो ये वलवान्‌ ओर निवंल 
के युद्ध का राजाके सामने ही अनुमोदन करते हं ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
क्व॒ वज्रसासर्बाज्ञिे मल्लौ शैलेन्द्रसन्निभौ । 
क्व चातिसुङ्कमाराङ्गौ क्रिंशोरौ नाव्तयोवनो ॥८॥ 
क्व॒ वच्रसार सर्वाद्धखो मल्ली शलेन्ध सच्निभो। 


पदच्छद-- 

क्व च अति सुकुमार अङ्कौ किशोरी न आप्तयोवनो 11 
शब्दाथं-- 
क्व १. कहां क्व ५. कहाँ 
वच््रसार २. वच्रके समन कठोर च ७. ओर 
सर्वाङ्धो ३. सभो अद्धो वाले अति ४. अत्यन्त 
मल्लौ ६. दोनों पहलवान सुकुमार १०. सुकूभार 
शलेन्द्र ४. भारी पवंत अङो ११. अङ्को वाले 
सन्निभौ) ५. जैसे दिवार्देनेवले किशोरों १२. वेदोनो किशोर 

न आप्त यौवनौ 11 १३. जो अभी जवान भी नहीं 


हये है । 
ए्लोकार्थ- कहां व के समान कठोर सभौ अङ्खों वाले, भारी पर्वत के जसे दिखाई देने वाले 
दोनो पहलवान ओौर कहाँ अत्यन्त सुकुमार अङ्को वाले बे दोनो किशोर जो अभो जवान 


भी नहीं हये ह ॥ 
फा्म-१११ 
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नवमः श्लोकः 
€ * 
धञेठयतिक्रसो चस्य समाजस्य श्रव भवेत्‌ । 


यच्ाधमेः सखचुत्तिष्डेन्न स्थेयं तच कचित्‌ ॥&॥ 


पदच्छद-- घमं व्यतिक्रमः हि अस्य समाजस्य धुवम्‌ भवेत्‌ । 
यत्न अधमः सम्‌ उत्तिष्ठेत्‌ न स्थेयम्‌ तत्र कहचित्‌ ।। 
शब्दार्थ-- 
घर्मं ३. धमं के यत्न ७. जहाँ 
व्यतिक्रमः ४. उल्लंघन करने कापाप अधमः ८. अधमं 
हिअस्य १. इस सम्‌उत्तिष्ठेत्‌ ४. होताहो 
समाजस्य २. समाजको न स्थेयम्‌ १२. नहीं रहना चाहिये 
ध्रवम्‌ ५. निश्चित ही तत्न १०. वहाँ 


भवेत्‌ 1 £ लगेगा कहिचित्‌ 1 ११. कभोभो 


ए्लोकार्थ-इस समाज को धमं के उल्लंघन करने का पाप निश्चित ही लगेगा । जहा अधमं होता हो 
वहाँ कभी भी नहीं रहना चाहिये 1। 


दशमः श्लोकः | 
न सभां प्रविशेत्‌ प्राज्ञः सभ्यदोषानलुस्मरन्‌ । 
अन्र.वन्‌ विन्न वन्नज्ञो नरः किंल्विषमश्चुते ॥१०॥ 


पदच्छेद-- न सभाम्‌ प्रविशेत्‌ प्राज्ञः सभ्यदोषान्‌ अनुस्मरन्‌ । 

अन्नुवन्‌ वन्वन्‌ अज्ञः नरः किल्विषम्‌ अश्नुते ॥ 
शन्दाय- ्‌ 
न ६. नहीं अब्रुवन्‌ ८. दोषों को न कहने वाला 
सभाम्‌ ५. सभाम विन्नुवन्‌ ६. विरुद्ध कहने वाला ओर 
प्रविशेत्‌ ७. प्रवेश करना चाय अज्ञः १०. अनजान बन जाने वाला 
प्राज्ञः ४. बुद्धिमान्‌ को नरः ११. मनुष्य 
सभ्य १. सभासदों के किल्विषम्‌ १२. पाप 
दोषान्‌ २. दोषों को अश्नुते 11 १२. का भागी होताहै 
अनुस्मरन्‌ 1 ३. जानते हुये 


ए्लोकार्थ-सभासदों के दोषों को जानते हुये बुद्धिमान्‌ को सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिये । 
कयोकि दोषों को न कहने वाला, विरुद्ध कहने वाला, अनजान बन जाने बाला मनुष्य पाप 
का भागी होता दै॥ 


भ० ४४ | दशमः कन्ध; [ 55३ 


एकादशः श्लीकः 
वल्गतः शच्च मभितः कृष्णस्य वदनास्बुजम्‌ । 


क 5 0 9 (क 
वीच्यतां ्मवायुष्तं पद्यक्शसिवा्बभिः ॥११॥ 
पदन्छेद- वल्गतः शत्रुम्‌ अभितः कृष्णस्य वदन अम्बुजम्‌ । 
वीक्ष्यताम्‌ ्रमवारि उप्तम्‌ पञ्चकोशम्‌ इव अम्बुभिः ॥ 





शब्दाथं- 

वल्गतः ३. पेतरा बदलते हये वीक्ष्यताम्‌ ७. देखो (उनङॐ़ शरीर पर) 
शत्नुम्‌ १. शत्नुके श्रमवारि ८ पसीनेकी 

अभितः २. चारोंओर उप्तस्‌ द. वृदं 

कृऽ्णस्य ४. श्रीकृष्णका पद्यकोशम्‌ ११. कमल कोश प्र 

वदन ५. मुख इव १०. वसी लग रही हँ (जेसी) 
अम्बुजम्‌ । ६. कमल अम्बुभिः! १२. जल की वृदे होती है 


श्लोकार्थं- शत्रु के चारों ओर पेतरा बदलते हुये श्नोङ्ृष्ण का मूख कमल देखो । उनक्रे शरीर पर 
पसीने की बृदं वसी लग रही हँ जसो कमल कोश पर जल की वृदं होती ह ॥ 
ददशः श्लोकः 
किं न पश्यत रामस्य सखुखमाताञ्जलोचनम्‌ । 


सुद्टिकं परति सामषं हाससंरस्मशोभितम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- किम्‌ न पश्यत रामस्य मुखम्‌ अतास्र लोचनम्‌ । 
भष्टिकम्‌ प्रति स अमषम्‌ हास संरम्भ शोभितम्‌ ।। 


शन्दाथं- 

किम्‌ १. क्यातुम मुष्टिकम्‌ ८. जो मुष्टिक के 

न ६. नहीं परति ६. प्रति 

पश्यत ७. देख रही हो स अमषम्‌ १०. क्रोध से युक्त (परन्तु) 
रामस्य ४. बलरामके हास ११. हास्यके 

मुखम्‌ ५. मुख को संरम्भ १२. अवेगसे 

अताच्र २. कुछ-कुछ लाल शोभितम्‌ । १३. शोभितैः . 


लोचनम्‌ । ३. नेत्रोंवले 
ए्लोकाथं- क्या तुम कुछ-कुढ लाल ने्ों वाले बलराम के मूख को नहीं देख रही हो । जो मुष्टिक 
के प्रति क्रोध से युक्त परन्तु हास्य के अवेग से शोभित है ।। 


८८ 1 





श्रीमद्भागवते 


जो त= कन = ` 





जयोदशः श्लोकः 





पुण्या बत चञखवो यदय खलिङ्खगढः पुराणपुरुषो वनचिच्रमाल्यः । 


गाः पालयन्‌ सवलः क्वणयश्च वेण विक्रीडयाश्चति गिरिचरमा चिताङ्चिः।।१३॥ 
पदच्छद-- पुण्याः बत्‌ ब्रज सुवः यद्‌ अयम्‌ नृलिङ्धः गूढः पुराण पुरुषः वन चित्र मात्यः। 


गाः 


षाच्दाथं- 
पुण्याः २. परम पवित्र हे गाः पालयन्‌ 
बत्‌ व्रज सुवः १. अहा ब्रज भूमि सहबलः 
यद्‌ अयम्‌ ३. जहा यहं भगवान्‌ क्वणयन्‌ 
नलिङ्धः गूढः ६. मनुष्यके वेश मे चछ्िपिकर च 
रहते हैँ 
पुराण पुरुषः ५. पुराण पर्ष वेणुम्‌ 
चन चित्र ७. जंगली पूष्णो को रगबिरगी विक्रीडया अग्बति 
माल्यः । ८. 


मालये धारण करते हें 


गिरित्ररभा अङ्घि।। 


१७. 

रैर 
१३. 
११. 


१९. 
१४. 
. 


पालयन्‌ सहबलः क्वेणयन्‌ च वेणुम्‌ विक्रोडया अञ्चति गिरित्ररमा अङ्घिः ॥। 


गौयं चराते 
बलराभजो के साथ 
बजाते 

ओर 


बांसुरी 

खेल खेल तहूये विचरते हं 
शकर, लक्ष्मोके द्वारा 
पूजित चरण वाले 


एलोकार्थ--अहा ! ब्रज भुमि परम पवित्र हे 1 जहा यहं भगवान्‌ शंकर, लक्ष्मी के द्वारा पूजित चरण 
वाले पुराण पुरुष मनुष्य के वेश मे छिप कर रहते हँ । जंगली पूष्णो की रंग बिरंगा मालायं धारण 
करते है 1 बलरामजो के साथ गोय चराते ओर नासुरी बजाते खेल व्रैलते हये विचरते ह ॥ 
चठुदशः श्ल किः 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदखष्य रूप लावण्यसारमसमोध्वेमनन्यसिद्धम्‌ । 
इग्भिः पिबन्त्यचसवाधिनव दुरापमेकान्तधाम यशसः भिय देश्वरस्य ॥१२४॥ 


पदच्छद-- गोप्यः तपः किम्‌ अचरन्‌ यत्‌ अमुष्य रूपम्‌ लावण्य सारम्‌ असम ऊर्ध्वम्‌ अनन्य सिद्धम्‌ । 
 द्ग्मिः पिबन्ति अनुव अभिनवम्‌ दुरापम्‌ एकाम्तधाम 
शन्दाथ- 


गोप्यः तपः १. 
किम्‌ अचरन्‌ २. 
यत्‌ अमुष्य. २. 
ख्पम्‌ १३ 


लावण्य सारम्‌ १२. 
अक्तम ऊर्ध्वम्‌ ४. 
अनन्य सिद्धम्‌ । +. 


गोपियों ने तपस्या 
कौनसीकीथी 

जो इनके श्रेष्ठ 
ख्पका 

सौन्दर्यं के सार भूत 
अद्वितीय सबसे उपर 
स्वयं सिद्ध 


द्म्मिः पिबन्ति १४. 


अनुसवं ६. 
अभिनवम्‌ ७. 
दुरापम्‌ ८. 


एकान्तधाम ११. 


यशसः भियः ~ 


एेश्वरस्य ॥। १५. 


यशसः भियः रेश्वरस्य ॥। 


नेत्रो से पान करती हैँ 
प्रतिक्षण 

नवीन 

दुलभ 

परम आश्य एवम्‌ 
यश सोन्दयं ओर 


पेश्वयं के 
ए्लोकाथं-गोपियो ने कौनसी तपस्याकौथी। जो इनके श्रंष्ठ, अद्वितीय, सबसे ऊपर, स्वयं 


सिद्ध, प्रतिक्षण, नवीन, दुलभ, यश, सौन्दयं मोर एेश्वयं के परम आश्रय एवम्‌ सौन्दर्यं 
कै सारभूत ख्यकानेत्रों से पान करती है ॥ 


अ० ४४ |] दणमः स्कन्धः [ न्क 


पञ्चदशः शलाकः € 
भ छ ^ छ ने क क © 
या दोहनेऽवदेनने मथनापलेपयरङ्कः क नामरुदिनो लणमाजिनादौ । 
गायर्ति चेनमनरक्मधियाऽश्रकण्ठयो धन्या बजस्निय उरुक्रमवित्तयाना॥*५॥ 


दच्छेद- या दोहने अवहुनने सथन उपलेष प्रङ्खेङ्खन अभ ददित उक्षण माजन आदो । 
गायन्ति च एनम्‌ अनुरक्तदधियः अश्रु कण्ड्यः धन्याः ्नजस्तियः उर्क्रम चित्तयानाः ॥ 








णब्दार्थ-- 

था दोहने ६. जो दहने गायन्ति १६. गातो रहती दं 

अवहुनने ७. कूटने च १३. ओर्‌ 

मथने 5 मथने एनम्‌ १५. इनके गणो को 

उपलेष ६. लीपने अनुरक्तधियः ३. अनुरक्त बरद्धि वाली ओर 
प्रडखईङ्खन १०. सूला-ञ्मलाने अश्चकण्डयः ४. आतचुभों के कारण गदू-गद कण्ठ वाली 
अभंरुदित ११. वच्चोंकेरोनेपर धन्थाव्रजस्त्रियः ५. त्रज स्त्रियां धन्य हं 

उक्षण १२. चुभ करान उरुक्रम १. श्रीङृष्ण म 


भार्जन आदौ । १५. सज्चाड़ लगाने अ।दिके रमय चित्तथानाः २. चित्त लगाने बाली 
लोकार्थ--धीङ्कष्ण में चित्त लगाने वाली अनुरक्तवुद्धि वालो आओ के कारण गद्गद कण्ठ वालो 
व्रज स्त्रियाँ धन्य हैँ । जो दहने, कूटने, मथने, लोपने, ञ्ुला-श्युलाने ओर बच्चो कं रोने पर 

चुप कराने ओर क्षाङ़ लगाने आदि के समय इनके गुणों को गाती रहंतो हं ॥ 


षोडशः श्लोकः 
प्रातन्र'जाद्‌ व्रजत आविशतस्चसायंगोभिः समं क्वणयतोऽस्य निशम्य वेणुम्‌ । 


निर्गम्य तूणंमवलाः पथि सूरिषुण्णाःपरयन्ति सस्मितखुखं सवयावलोकम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद-- प्रतः व्रजात्‌ त्रजतः आविशतः च सामम्‌ गोभिः सायम्‌ क्वणयतःअस्यनिशम्य वेणुम्‌ । 
निर्गम्य तूर्णम्‌ अबलाः पथिभरुरि पुण्याः पश्यन्ति सत्मित मुम्‌ सदय अवलोकम्‌ ॥1` ` 


शब्दाथ-- 

प्रातःकाल १. प्रातःकाल निगंम्य १२. निकलकर 
व्रजात्‌ व्रजतः ४. व्रजसे जति हये तु्णेम्‌ अबलाः १०. गोपियां शीघ्र घरसे 
आविशतः ६. लौटते हये पथि ११. मागमे 

च सायम्‌ ५. ओर सायंकाल भुरि पुण्याः &. परम पुण्यवती 
गोभिः समम्‌ ३. गायों के साथ पश्यन्ति १६. देखती रहती हे 
कवणयतः २. बांसुरी बजतिहूये सस्मित १३. मन्द्‌ मुक्षकान एवम्‌ 
अस्य ७. उनी मुखम्‌ १५. श्रीकृष्ण के मु को 


निशम्य वेगम्‌ 1 5. बासुरो की धुन सुन कर सदय उखलोकूम्‌ ।। १४. दयाभरो चितवन से युक्तं 

श्लोकाथं-प्रप्तःकाल बांसुरी अजाते हुये गयो के साथ जति हुये ओर सायकाल लौटते हुये उनकी 
बांभुरो को धून सुन कर परम पुण्ववती गोपियां शीघ्रधर से मागमे निकल कंर मन्द ` 
मुसकाव एवम्‌ दथाभरीं चितवन से युक्त शीक्कष्ण के मूख को देखती रहतो्है॥ र ः 
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ल्ोभद्भागवते 





पदच्छेद-- 


शब्दार्थ- 
एवन्‌ 
प्रभाष 
माणाषु 
स्वषु 
योगेश्वरः 
हरिः 1 
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सप्तदशः श्लोकः 
एव परभावमाणासु स्चीषु योगेश्वरो हरिः । 


शचं हन्तं सनश्चक्ते भगवान्‌ मरतर्षंभ ॥१७॥ 


एवम्‌ प्रभाष माणासु स्त्रीषु योगेश्वरः हरिः 
शत्रुम्‌ हन्तुम्‌ सनः चक्तं भगवान्‌ भरतषेभ 1। 


३. इस प्रकार 


बात करते 


रहने पर 


स्त्रियोके 
योगिराज 
श्रीकृष्ण ने 


शतुम्‌ ६ शत्नुको 

हन्तुम्‌ १०. मार डालने का 
११. मन भँ निश्चय 

चकत १२. किया 

भगवान्‌ ७. भगवान्‌ 


भरतषभ \1 १. हे भरतवंशियोंमे शिरोमणि 


श्लोकाथं-हे भरतवंशियों भे शिरोमणि ! स्त्रियों के इस प्रकार बातं करते रहने पर योगिराज 
भगवान्‌ श्चोङकष्ण ने शत्तु को मारने का मन मे निश्चय किया ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
सखभयाः स्त्री गिरः श्रुत्वा पुच्रस्नेहशचाऽञतुरौ । 


धृत्वा 
पुत्रस्नेह 
शचाभातुरो । 


< >< € & ० 


पितरावन्वतप्येतां 


पुत्रयोरबधौ बलम्‌ ॥१८॥ 


समयाः स्नी गिरः श्रुत्वा पुत्र स्नेह शुचा आतुरो । 
पितरो अनुअतप्येताम्‌ पृ्रयोः अबुध बलम्‌ ॥। 


भयपुणं 

स्त्रियो को 

बातें 

सुनकर 

पुत्र स्नेहं वश 

शोक से विद्धल (तथा) 


पितरौ १०. माता-पिता 
अचुअतप्येताम्‌ ११. १श्चात्ताप करने लगे 
पुत्रयोः ७. पु्रोके 

अब्धौ ६. न जानने वाले 
बलम्‌ "1 ८. बल को 


दलोकार्थ- स्त्रियों की भय पूणं बातं सुनकर पत्र स्नेहवश शोक से विह्वल तथा पत्नोके बलकोन 
जानने वाले माता-पिता (वसुदेवल्देवकी) पश्चाताप करने लगे ॥ 


9 अ 4 1.11; 1.5 


दणमः स्कन्धः 


एकोनविंशः श्लोकः 
तैस्तैर्नियुद्ध्िधिभिर्विषिषैरच्युतेतसौ 
युयुधाते यथान्योन्यं तथंव बलञ्ुष्डिकौ ॥१९॥ 


तैः तैः नियुद्ध विधिभिः विविधंः अच्युत इतरो । 
युगरुधाते यथा अन्योन्य्र्‌ तथा एव बल चुष्टिको }। 


श° ४ | 

पदच्छद- 

षन्दार्थ- 

तैः वैः २. उन-उन 

नियुद ३. कुश्ती लड़ने की 
विधिभिः ४. विधियो से 

विविधैः १. विभिन्न प्रकारकी 
अच्युत ५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
इतरौ 1 ६. चाणुर 


युयुक्षते ४. 
यथा ७. 
अन्योन्यम्‌ =. 
तथा एव १०. 
बल ११. 
मुष्टिको ।। १२. 


[ ०द७ 


लड़ रहे यथे 

जिस प्रकार 

परस्परः 

उसी प्रकार 

बलराम भौर 

मुष्टिक भी (भिड़े हये ये) 


श्लोकार्थ--विर्भिन्न भकार को उन-उन कुश्तो लड़ने को विधियो से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर चाणूर 
लड़ रहे थे । उसी प्रकार बलराम भौर मूष्टिक भी भिड़े हये थे ॥ 


विंशः श्लोकः 


पदच्छेद- 


शन्दा्थ- 
भगवत्‌ 
गात्र 


वचर 
निष्पेषु 


छ 
‰ 
निष्पातेः ६. 
१ 
९ 


निष्ठुरेः। ३. 
ए्लोकाथं- वज्र की कीलो के समान कठोर भगवान्‌ के भङ्गो की रगड से टूटते हये भङ्गो वाना 
चाणुर बार-बार ग्लाति भौर व्यथा को प्राप्तं हा ॥ 


भगवद्गात्रनिष्पातेवेजनिष्पेषनिष्टुरैः 


चाणुरो भज्यमानाङ्गो खद्धग्लांनिमवाप ह ॥२०॥ 
भगवत्‌ गात्र निष्पातः वच््र निष्पेष निष्ठुरः । 
चाण्रः भज्यमान अङ्धः मुहुः ग्लानिम्‌ अवाप ह्‌ ॥ 


, भगवान्‌ के चाण्रः ई. चाणुर 

, अङ्को भज्यमान ७. टुटते हये 
रगड़ से अद्ध ८. भङ्को वाला 

, वज्र की महः १०. बार-बार 

, कीलो के समान ग्लानिम्‌ ११. ग्लानि ओर व्यया को 
कठोर अवपह। १२. प्राप्त हुभा 


सौसद्मागवते 





एकविंशः श्लोकः 
ख श्येनदेग उत्पस्य इुष्सीकृत्य कराबुमौ । 


पदच्छेद-- 
शब्दा्थ- 
सखः २. उसने 
श्येलजेग १. बाज के समान वेग वान्ते 
उत्पत्य . ७. पट कर 
मुष्टीक्ृत्य ६ मुट्ठी बाध कर (ओर) 
करो ५. हाथों को 
उभमोौ1. ४. दोनों 


सगवन्तम्‌ ८. 
वासुदेवम्‌ ६. 
कद्ध; ३. 
वक्षसि १० 


अब्ाघत | ११. 


भगवन्तं वाद्देवं ऋद्धो वलस्यवाधत ।२१॥ 
सः श्येनवेगः उत्पत्य मुष्टीकल्य करौ उभौ) 
भगवन्तम्‌ वासुदेवम्‌ क्रद्धः वक्षसि अबाधत ॥! 


भगवान्‌ 
श्नोक्कुष्ण को 
कू पित होर 
छाती पर 
पहार किया 


लोकार्थ बाज के समान वेग वाले उसने कूपित होकर दोनों हाथों कौ सुट्ठी वाध कर भौर क्षपट 
कर भगवान्‌ श्रःकृष्ण को छातं) पर प्रहार क्रिया ॥ 


दाविंशः श्लोकः 
नाचलत्तत्प्रहारेण सालाहत इव द्विषः । 
बाह्ोनिगद्य चाणूरं बहुशो भ्रामयन्‌ हरिः; ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 

णन्दार्थ-- 

न अचलत्‌ ३. विचलित नहीं हुये 
तत्‌ १, उसके 

प्रहारेण २. प्रहार से (भगवान्‌) 
माला ५. पुष्पमाला की 
आहूत ६. मारसे 

व ` ४. जसे 

द्विषः 1 ७. हाथी (तब) 


बाहोः १५. 
निगह्य ११. 
चाण््‌रम्‌ र. 
बहुशः १२. 
भ्रामयन्‌ १३. 
हरिः \\ ८. 


न अचलत्‌ तत्‌ प्रहारेण माला आहतः इव द्विपः । 
बाह्वोः निगृह्य चाण्‌रम्‌ बहुशः ्ामयन्‌ हरिः ॥ 


दोनो भूजायें 

पकड़ कर 

चाणरुर की 

बहत वार 

घुमाया 

भगवान्‌ (श्रीङ्कष्ण ने) 


एलोकार्थ--उसके प्रहार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण विचलित नहीं हुये, जसे पुष्प माला को मारसे 
` हाथी । तब भगवान्‌ श्रीष्ृष्ण ने चाणरुर की दोनों भ्रूजायं पकड कर बहुत नार 


घुमाया ॥ 
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णन्दाथ- 
भूपृष्ठे 
पोथयामास 
तरसा 
श्नीण 

जौ वितम्‌ । 
विस्रस्त 


देणम : स्कन्धः [ 1 ~ 


अथोविंशः श्लोकः 
्रष्ष्ठे पोथयामास तरसा क्ती णजी वितस्‌ । 
विस्रस्ताकल्पकेशखगिन्द्रध्वज इवापतत्‌ ॥२३॥ 


भधृष्ठे पोथयामाप्त तरसा क्षीण जीवतस्‌ । 
विल्स्त आक्रत्य केश लक्‌ इन्द्रध्वज इव आपतत्‌ 11 


४. पृथ्वी पर आकल्प ६. उप्तको वेश ध्रुवा 
५. पटक दिया केश ७. केश ओर 
३. जोरसे खक्त 5. मालायं 
१. उसे अध- इन्द्रध्वज १०. वहं इन्द्रधनुष के 
२. मरा करके इव ११. समान 

बिखर गयीं आपतत्‌ 1। १२. भिरषड़ा 


ष्लोकाथं- रसे अधमरा करके जोर से पृथ्वी पर पटक दिया । उसकी वेश भूषा केश ओर मालाय 
बिखर गयीं । वह इन्द्र ध्वजं के समान गिर पड़ा ॥ 


विः तरश 
चतुविशः श्लोकः 
तथैव सुष्टिकः पूवं स्वसुष्ट-याभि हतेन वै । 
बलभद्रेण बलिना नलेनाभिहतो अशम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेव-- तथा एव मुष्टिकः पूवम्‌ स्वमुष्टया अभिहतेन वं । 

बलभद्रेण बलिना तलेन अभिहतः भरणम्‌ ।। 
शन्दाथं- 
तथाएव १. उसी प्रकार बलभद्रेण ७. बलरामजी ने 
मुष्टिकः २. मुष्टिकिने बलिना ६. बलशाली 
पुरवेम्‌ ३. पहले तलेन &. एक तमाचा 
स्वमुष्टचा ४. अपने घूमे से अभिहतः १०. लगा दिया 
अभिहतेन वं ! ५. प्रहार किया (तब) भृशम्‌ ॥! ५ बड़े जोर से (उपे) 


श्लोकार्थ-- उसी प्रकार मुष्टिक ने पहले अगने चसे से प्रहार क्रिया । तब बलशालो बलरामजो ने 
नडे जोर से उसे एक तमाचा लगा दिया ॥ 


फा०-११३ 


श्रामदसागवते | भ० ४४ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
प्रवेपितः ख रूधिरसुद्रमन्‌ खखतोऽ्दिंतः। 
व्यसुः पपातोच्यपस्थे वाताहत इवाङधिपः ॥२५॥ 


पदच्छेद-- प्रवेपितः सः रुधिरम्‌ उदरमन्‌ सुखतः अहितः) 
व्यसुः पपातः उ्वींडपस्थे वात आहूतः इव अङ. धिपः ।॥। 
शनब्दार्थ- 
भ्रवे चतः २. कापता हुआ व्यसुः ७. निष्प्राण होकर 
खः १. वह्‌ मुष्टिक पपात १२. भिर पड़ा 
र्धिरम्‌ ४. रक्त उर्वोडपस्थे ११. परथ्वीकी गोदमें 
उद्रमन्‌ ५. गिराता हुमा वात ८. अधीसे 
मुखतः ३. मंहसे आहतः ४. उखडे हुये 
अदितः 1 ६. व्यधित ओर 


इव अङ्घिप 1) १०. वृक्ष के समान 


ए्लोकार्थ- वह मुष्टिक कांपता हुआ मुंह से रक्त गिराता हुआ, व्यथित ओर निष्प्राण होकर आंधो 
से उखडे हुये वृक्ष के समान पृथ्वी की गोद में गिर पड़ा॥ 


पट्विंशः श्लोकः 
ततः टमनुप्राप्त रामः परहरतां वरः। 
अवधी ल्लीलया राजन्‌ सावज्ञं वामसुडिटना ॥२६॥ 


पदच्छद-- ततः कटम्‌ अनुप्राप्तम्‌ रामः प्रहरतां वरः) 

अवधीत्‌ लीलया राजन्‌ स॒ अवज्ञम्‌ वाम मुष्टिना ॥ 
शब्दार्थ- 
ततः ३- तदनन्तर अवधीत्‌ १२. मार डाला 
कटम्‌ ७. कूट नामक पहलवान को लीलया ८, खेल-खेलमें ही 
अनुप्राप्तम्‌ ६ सामने आये हुये राजन्‌ १. हे राजेन्द्र । 
रामः ५. बलरामने स अवनज्ञम्‌ ११. उपेक्षा पूर्वक 
प्रहुरताम्‌ ३. योद्धाभों में वाम ६. बाय हाथके 
वरः । ४. श्रष्ठ 


मुष्टिना॥। १०. चसे 


एलोकाथं--हे राजेन्द्र ! तदनन्तर योद्धाओं मे श्रं ष्ठ बलराम ने सामने आये हुये कूट नामक पहलवान 
को खेल-बेल मे ही बयि हाथ के घंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला ।' ` 


` | "भनक. ऋक ॥ ३ द 
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सप्तविंशः श्लोकः 
 तद्येव हि शलः कृष्णपदापदतशी्ष॑कः । 
द्विधा विदीर्णस्लोशलक उभावपि निपेततुः ॥२७॥ 
पदच्छेद-- तह एव हि शलः कृष्ण पडा अपहत शीषंकः । 
द्विधा विदीर्णः तोशलकः उभौ अपि निपेततुः ।। 





णन्दार्थ- 

तहि एवहि १. उसी समय दविधा ७. दोभागोमें 

शलः ६. शल ओर विदीणेः 5. चीरागया 

क्रुहण २. कृष्ण के तोशलकः ६. तोशल 

पडा ३. पैर (कीटठोकर) मे उभौ १०. दोनों 

अपहत ४. कटे ह्ये अपि १० 

शोषंकः । ५. सिर वाला निपेततुः ।॥ १२. भिर षडे 

भ्लोकार्थ-- उसी समय कृष्ण के पैर को ठोक्ररसे कटे हये पिर वाला शल ओर दोभागों मेंचीरा 
गया तोशलक दोनों ही गिर १३ ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
चाणरे खुष्िके कटे शले तोशलके हते । 
शेषाः पददरबुमेरलाः सवें प्राणपरीप्सवः ॥२८॥ 


पदच्छेद- चाण्रे मुष्टिके कूटे शले तोशलके हते । 
शेषाः भदुद्रवुः मल्लाः सवे प्राण परीप्सवः ॥ 


शन्दा्थ- 

चाणूरे १. चाणूर शेषाः ७. बचे हुये 
मुष्टिके २. मुष्टिक परदुद्रुवः १२. भाग खड़े हये 
कटे ३. कूट मल्लाः ६. पहलवान 
शले ४. शल (ओर) स्वे 5. सभी 
तोशलके ५. तोशलक के प्राण १०. प्राण 

हते । ६. मार दिथे जाने पर परीप्सवः ॥। ११. बचाने के लिये 


 श्लोकाथ--चाणुर, मुष्टिक, कूट, शल ओौर तोशलक के मार दिये जाने पर बचे हुये सभी पहलवान 


प्राण बचाने के लिये भाग खड़े हुये ॥ 
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श्रीमद्भागवते 
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गोपान्‌ चयस्यानाकुष्य तैः संखज्य विजहतुः । 
वाद्यमानेषु तूर्येषु चल्गन्तौ 
गोपान्‌ वयस्यान्‌ आज तेः संसृज्य विजहछतुः । 
वाद्यमानेषु तूर्येषु दल्गन्तौ रत नृपुरोौ)। 


दपच्छेद- 


शन्दाथ- 
गोपान्‌ 
वयस्यान्‌ 
आकृष्य 
तैः संसृज्य 
विजहुः 


एकोनविशः श्लोकः 


वाद्यमानेषु 


वत्गन्तो 


२. ग्वाल वालोंको 
१. दोनो भाई समवयस्क तूयेषु 
३. खींचकर 
४. उनके साथ मिलकर रतं 
१०. खेल करने लग 


न्‌ पुरो 1) 


५. 
६. 
ठ 
= 


७. 


रतनु पुरौ ॥२६॥ 


बजती हई 
तुरहियो के साथ 
मिलाकर 
क्षनकार को 
नुपुरों कौ 


श्लोकाथं-- दोनों भाई समवयस्क ग्वाल वालों को खींचकर उनके साथ मिलकर वजत हुई नूपुरो कों 
नकार को मिलाकर खेल करने लगे ।। 


विंशः श्लोकः 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
जनाः. 
प्रजहुषुः 
स्वं 

कमणा 
राम 
कृष्णयोः 1 


जनाः 


पजहषुः सें 


ऋते कसं विप्रसुख्याः 


। 
६ 
% 
र. 
१: 
२. 


जनाः प्रजहृषुः सवं 


ऋते कसम्‌ विप्रमुख्याः साधवः साधु साधु इति ॥ 


लोग 
आनन्दित हुये 
समी 
 कायंसे 
बलराम ओर 
कृष्ण्‌ के 


९ (९ 
कमणा रामकृष्णयोः । 


साधवः साच साध्विति ॥३०॥ 


कर्मणा राम कृष्णयोः । 


ऋते 5. 
कसम्‌ ७. 
विघ्रमुख्याः ठै. 
साधवः १९. 
साधु ११. 
साधु इति । १२. 


छोड़कर 

केवल कस को 

श्रेष्ठ ब्राह्मण ओर 

साधु पुरुष 

धन्य हैँ 

धन्य है एेसा कहने लगे 

व्लःका्थं- बलराम ओर कृष्ण के कायं से सभी लोग आनन्दित हुये केवल क्त को छोडकर । श्षेष्ठ 
ब्राह्मण जोर साधु पुरुष धन्य है, धन्य र, एसा कहने लगे । 


+ १ 
म० ४४ | दशमः स्कन्यः ( ०६३ 


एक्चिंशः श्लोकः 
हतेषु अल्लवर्यघु चिद्रेषु च जाजराट्‌ । 
न्यवारयत्‌ स्वतुयाणि वाच्यं चेदश्चुचाच ह ॥३१॥ 


पदच्छेद-- हृतेषु मट्लवयंघु विद्रृतेु च भोजंराट्‌ । 
न्यवारयत्‌ स्व तूर्याणि वाक्यम्‌ च इदम्‌ उवाच ह 11 





शन्दाथ-- 

हतेषु २. मार दिये जाने परर स्व ६. अपने 

मल्लवर्येषु १. प्रधान पहलवानों ऊ तूर्याणि 3. बा्जाकरो 

विद्रुतेषु ४. भाग जाने पर वाव्यम्‌ ११. वाक्य 

च २. दूसरोंके च ४. ओर 
भोजराट्‌ ५. कसने इदम्‌ १०. यहु 

स्थवारयत्‌। ८. बन्दकरादिया उवाचह ॥ १२. कह 


ए्लोकार्थं प्रधान पहलवानों के मार दिये जाने पर दूसरों क भाण जाने पर कत्त ने अपने बाजो को 
बन्द करा दिया ओर यहु वाक्य कहा ॥ 


दाभिशः श्लोकैः 
निःसारयत दन्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात्‌ । 


धनं हरत गोपानां नन्द बध्नीत दुमतिम्‌ ॥३२॥ 


१दच्छेद- निःसारयत इवृ त्तौ वसुदेव आत्मजो पुरात्‌ । 
धनम्‌ हरत गोपानाम्‌ नन्दम्‌ वध्नीत दुमंतिम्‌ । 


गनब्दार्थ- 

निःसारयत ५. निकालदो धनम्‌ ७. धन 

दुव त्तौ १, दुराचारी हरत ८. हर लो (ओर) 
वसुदेव २. वसुदेव के गोपानाम्‌ ६ गोपोका 
आत्मजो ३. दोनों पूत्रो को नन्दम्‌ १०. लग रहा था 
पुरात्‌ । ४. नगर से बाहर बध्नाति ११. बधिनलो 


| दुमतिम्‌ ।॥ ई. दुर्बद्धि 
श्लोकार्थ दुराचारी वसुदेव के दोनो पत्रों को नगक बाहर निकालदो। गोपो का धन हर लो। 
दूलद्धि नन्द को बधि ला ॥ 


` ` ` ` वा | इ 


3 -3:; ) 


श्ीमद्भागवते [ अण ४४ 
अयस्िशः श्लोकः 

वखदेवस्तं दमेघा हन्यतामाश्वसत्तमः | 

उग्रसेनः पिता चापि साजगः परप्तगः ॥२३३॥ 
पदच्छेद-- वसुदेवः तु दुमेधाः हन्यताम्‌ आशु असत्तमः । 

उग्रसेनः पिता च अपि स अनुगः परपक्षकः।। 

शन्दार्थ- 
सुदेवः तु ३. वसुदेव को उग्रसेनः ठ. उग्रसेन को 
दुर्मेधाः १. दुर्बुद्धि (भौर) पिता ८. पिता 
हन्यताम्‌ ४५. मार डालो च अपि १०. भौ (मार डालो) 
आयु ४. शोघ्र स अनुगः ६. अनुयायियों के साथ 


असत्तमः1 २. दृष्ट पर पक्षकः 11 ७. शत्ुपक्ष से मिले हुये 


ष्लोकाथ- दुबद्धि ओौर दुष्ट वसुदेव को शीघ्र मार डालो । अनुयाधियों के साथ शत्रुपक्ष से भिले हुये 
पिता उग्रसेन को भो मार डालो ॥ 


चतुस्िरिशः श्लोकः 
एव विकत्थम।ने वे कसे परकुःपितोऽच्ययः । 
लचिम्नोत्पत्य तरसा मश्रखुत्तुङ्गमारुहत्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ विकत्थमाने वं कंसे प्रकुपितः अग्ययः। 
लघिम्ना उत्पत्य तरसा मञ्चम्‌ उत्तुङ्धम्‌ आरुहत्‌ 11 
शब्दार्थ- 
एवम्‌ २. इस प्रकार लचधिस्ना ६. कूर्तीसे 
विकत्थमाने २. बढ-बठ़ कर कहने पर उत्पत्य ८. उछलकर 
वं कंसे १, कंस॒से तरसा ७. वेग पूर्वक 
प्रक्रपितः ४. कुपित होकर सच्चम्‌ १०. मञ्च पर 
अव्यथः। ५. अविन।शी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उत्तुङ्कधम्‌ ६, ऊचे 
आरुहत्‌ 1 ११. जा चदे 


श्लोकार्थ-- कंस के इस प्रकार वढ्-बढ़ कर कहने पर कुपित होकर अविनाशो भगवानु श्नीर्ृऽ्ण फुर्ती 
मे वेग पूर्वक उछल कर ऊचे मच पर जा चदृ | 


भण ८५ | दग्मः स्कन्धः [ ८१ 
पञ्चर्धिंशः श्लोकः 


तमाविशन्तमालोकय बरत्युमात्नन आसनात्‌ । 
मनस्वी सहसोत्थाय जगहे सोऽसिचमंणी ॥३५॥ 


पदच्छद- तम्‌ आविशन्तम्‌ आलोक्य मत्धुम्‌ आटमनः आसनात्‌ । 
मनस्वी सहसा उत्थाय जगृहे सः असि चर्भणो ॥ 








शब्दार्थ- 

तम्‌ ३. उन (श्रोक्ृष्ण) को मनस्ती ६. मनस्वी क्सने 
आविशन्तम्‌ ४. अति हये सहसा 5. एकाएक 
आलोक्य ५. देख कर उत्थाय ६. उठ कर 

मत्युम्‌ २. मूत्युरूप जगृहे १३. उठालीं 
आत्मनः १, अपने सः असि १०. उसने तलवार ओर 
आसनात्‌ । ७. आसन से च्भंणी | ११. डल 


श्लोकार्थ-- उसने अपने मृत्यु रूप उन श्रीकृष्ण को आते हुये देख कर॒ मनस्वी कस ने आसन से 
एकाएक उठ कर तलवार ओर ढाल उठाली॥ 


पट्रिंशः श्लोकः 
तं खडगपाणि विचरन्तमाश श्येनं यथा वक्तिणसनञ्यमम्बरे । 
समग्रहीद्‌ दविषहोग्रतेजा यथोरगं ताच्यंख्तः भस्य ॥३९॥ 


पदच्छेद-- तम्‌ खड्गपाणिम्‌ विचरन्तम्‌ आशु श्येनम्‌ यथा दक्षिण सव्यम्‌ अम्बरे । 
समग्रहीत्‌ दुबिषह उग्रतेजाः यथा उरगम्‌ ताक्ष्यसुतः भ्रसह्य ॥। 


शब्दाय- 

तस्‌ ७. उसे समग्रहीत ११. पकड़ लिया 

खड्गपाणिम्‌ १. हाथमे तलवार लेकर दुविषह ८, अत्यन्त दुःसहं 

विचरन्तम्‌ ६. पेतरा बदलते हेये उग्रतेजा: ६. प्रचण्ड वेग वले (भगवान्‌ ने) 
आशु ५. शीघ्रहीपुर्तीसे यथा १२. जसे 

श्येनम्‌ यथा ३. बाज के समान उरगम्‌ १४. सपि को (पकड़ लेता है) 
दक्षिण सव्यम्‌ ४. रदायीं भौर बायीं ओर ताक्षयं सुतः १३. गर्ड 

अम्बरे । २. आकाशम प्रसह्य ।॥॥ १०. वसे ही बल पूर्वक 


ए्लोकार्थ--हाय म तलवार लेकर आकाश मे बाज के समान दायीं मौर बायीं ओर शीघ्र ही फुती 
से उसे पैतरा बदलते हुये अत्यन्त दुःसहं प्रचण्ड वेग वले भगवान्‌ ने वसे ही बल पूर्वक 
प१कड़ लिया, जंसे गरुड साप को पकड़ लेता है ॥ 


८६३६ 1 


वदच्छेद- 


शन्दाथ- 
ष्रगह्य 
केशेषु 
चसत्‌ 
{किरोटम्‌ 
निपात्य 
रद्धः उपरि 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ- 
तम्‌ 
सम्परेतम्‌ 
विचकषं 
भमो 


श्रौमदभौगवते 


ति ज चि = मि भा क ज आका 








सप्तत्रिंशः श्लोक 
पग केशेषु चलत्किरीटं निपात्य रङ्गोपरि वत॒ड्मश्चात्‌ । 





तस्योपरिष्टात्‌ स्वय सब्जनाभः पपात विश्वाश्चय आत्मतन्त्रः ॥३५७॥ 


प्रगृह्य केशेषु चलत्‌ किरीटम्‌ निपात्य रङ्कः उपरि तुङ्धः मञ्चात्‌ । 
तस्य उपरिष्टात्‌ स्वयम्‌ अब्जनाभः पपात विश्व आश्रयः आत्मतन्त्रः ॥। 


द 
तुङ्धः मञ्चात्‌ 1 ५. 


धे 
३. 
१. 
२९ 
७ 


पकड़ कर (श्रीकष्ण ने) 


तस्य 


उसके केशो को उपरिष्टात्‌ 
गिरे हुये स्वयम्‌ 
मुकुट वाले अब्जनाभः 
गिरा द्या (भौर) पपात 
रद्धभूमिमे विश्व भाश्चय 


ॐचे मञ्च से (उसे) आत्मतन्त्रः ।। 
एलोकार्थ--गिरे हये मृकुट वाले उसके केशो को पकड कर श्रीकृष्ण ने ऊचे मञ्च से उसे रद्ध भुमि 


उसके ऊपर कूद पड़े 11 


हाहा इति शब्दः सुमहान्‌ तदाभः उदीरितः सवं जने 


हरिः यथा 


इभस्‌ 


जगतः विषश्यतः 1 


अष्टात्निशः श्त्तोकः 
तं सम्परेतं विचकषं भूमौ हरि्यथेमं जगतो विपश्यतः । 


हाहेति शब्दः सुमहा स्तदा भूदुदी रितः सबजने नरेन्द्र ॥३८॥ 
तम्‌ सम्परेतम्‌ विचकषं भूमौ हरिः यथा इभम्‌ जगतः विपश्यतः । 


३. कस को (भगवान्‌ श्रीकष्ण) हा हा इति 


२. मरे हुये शब्दः सुमहान्‌ 
५. घसीटने लगे तदा 
४. धरती पर (उसी प्रकार) अभरत्‌ 
६. जंसे सिंह । उदरतः 
७. हाथी को (घसीटतादहै) सवं 
4. सबके देखते-देखते जनेः 
` नरेन्द्र ।। 


१९. 


१३ 


११. 
१५. 
१४. 


८. 


ठ. 


१२९. 
१२. 

ठ. 
१५. 
१४. 


१५ 
११ 


ह 


उसके 

ऊपर 

स्वयम्‌ 

कमलनाभ भगवान्‌ ` 
कूद पड़ 

संक्षार के आश्रय एवं 
परम स्वतन्व 


मेगिरादिया। ओर संसारके आश्रय एवम्‌ परम स्वतन्व कमल नाभ भगवान्‌ स्वयम्‌ 


: नरेन्द्र ।। 


हाय-हाय एेसा 
शब्द बहुत ऊची 
उस समय 

होने लगा 
आवाज में 

सभी 

लोगो के मंहसे 
हे महाराज । 


ण्लोक्राथं- सबके देखते-देखते मरे हये कंस को भगवान्‌ श्रीकृष्ण धरती पर उसी भकार घसीटने 
`  लगे। जसे सिह हाथी को घसीटताहै1 हे महाराज! उस समय सभौ लोगों के मंहसे 
हाय-हाय एसा शब्द बहुत ऊंची आवाज मे होने लगा ॥ 


भं० ४४ १ दशमः व्कन्धैः [ <६७ 





एकोनचलारिशिः श्लोकः 
स नित्यदोद्विग्नधिया तमीरवरं पिवन्‌ दन्‌ वा विचरन्‌ स्वपन्छबसन्‌ । 
ददशं चक्रायुधमग्रतो यस्तदेव रूपं दुरवापमाप ॥३६॥ 


पदच्छेद-- सःनित्यदा उद्विग्नधिया तम्‌ ईश्वरम्‌ पिबन्‌ वदन्‌ वा विचरन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌ । 
ददशं चक्र आयुधम्‌ अग्रतः यः तत्‌ एव र्पम्‌ इुरवापम्‌ भय ॥ 


णब्दार्थ- 

सः निध्यदा २. वह नित्यही ददशं ११. देखता रहता था 
उद्विश्नधिया ३. घबराई हुई बुद्धिस चक्र आयुधम्‌ ८. चक्रनामक अस्वर न्लिये हये 
तम्‌ ईश्वरम्‌ १०. उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अग्रतः ८. अपने सामने 

पिबन्‌ वदन्‌ ४. खाते-पीते बोलते यः १. जो 

वा तिचरन्‌ ५. या चलते तत्‌ एव १२. अतः वह उमी 

स्वयम्‌ ६. सोते ओर रूपम्‌ दुरवापम्‌ १३. ज्म को दुलभ 

श्वपन्‌ । ७. सासि लेते आप ॥। १४. प्राप्त हुमा 


श्लोकार्थ-- जो वहं नित्य ही घबराई हुई बुद्धि से वराते, पीते बोलते या चलते सोते ओर सासि लेते 
अपने सामने चक्र नामक अस्त्र लिये हुये उन भगवान्‌ श्रीकष्ण को देखता रहता था । 
मतः वहं उसी दुलभ रूप को प्राप्त हुआ ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
तस्याचुजा आतरोऽष्टौ कङ्न्यग्मोधकादयः । 


अभ्यधावन्नमिक्रद्धा आरातुर्निवंशकारिणः ॥४०॥ 
पदच्छेद- तस्थ अनुजाः चघ्रातरः अष्टौ कङ्कः न्यग्रोधक आदयः । 
अभ्यधावन्‌ अभिकूद्धाः ्रातुः निवेश कारिणः॥ 





फाम-११३ 


शब्दार्थ- 

तस्य १, उसके आदयः ४. आदि 

अनुजाः ६. छोटे अभ्यधावन्‌ १२. भगवानु श्रीकृष्ण को भोर दौड़ : 

श्रातरः ७. भाई अभिक्कद्धाः 5. अत्यन्तङ्गद्ध होकर 

अष्टौ ५. आठ भ्रातुः &. भार्ईका 

कद्ध २. क्क निर्वेश १०. बदला भः 

न्यग्रोधक । ३. ग्यग्रोघक कारिणः॥ ११. लेनेके लिये | 

श्लोकार्थ--उसके कङ्क, न्यप्रोधक आदि आठ छोटे भाई अत्यन्त कद्ध होकर भाई का बदला लेने के 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ओर दौड़ ॥ स त 


श्रीमद्भागवते 


एकचत्पारिशः श्लोकः. 


| अऽ ४४ 





लथातिरभसास्तास्त॒ संयकत्तान्‌ रोदिणीखतः । 
अहन परिघङन्यस्य पशुनिव स्धगाधिपः।४१॥ 
तथा अति रभसान्‌ तान्‌ तु संयत्तान्‌ रोहिणी सुतः! 

अहन्‌ परिघम्‌ उद्यम्य पशून्‌ इव सगाधिपः 1) 


पदच्छेद- 
शब्दाथ- 
त्या १- 
अति ९ 
रभसान्‌ ३. 
तान्‌ तु १. 
संघत्तान्‌ ९. 
रोहिणी सुतः1 ६. 


उस प्रकार अहन्‌ 

अत्यन्त परिघम्‌ 

वेगसे उदखम्य ८, 
उन्हे पशून्‌ १२. 
युद्ध के लिये तयार इव १०. 
बलरामनजोने मृगाधिपः)! ११. 


मार दिया 

परिघ अस्त्र 

उठाकर वैसेहो 

पशुओं को (मार देता है) 
जेसे 

सिह 


ए्लोकार्थ- उस प्रकार अत्यन्त वेग से युद्ध के लिये तंयार उन्हं बलराम जी ने परिध अस्त्र उठाकार 
वते हौ मार दिया, जसे सिह पशुओं को मार हेता है 1 


हिचलारिशः श्लोकः 


मेदुङृन्दुःमयो व्योम्नि ज्य शाब्या विभ्रूतयः । 


पुष्पैः किरन्तस्तं पीताः शशं खुनेनतुः स्त्रियः ॥४२॥ 


पदच्छेद - नेदुः दुन्दभयः व्योम्नि ब्रह्मा ईश आद्याः विभूतयः । 

पुष्पः किरन्तः तम्‌ प्रीताः शशंसुः ननृतुः स्त्रियः 11 
शन्दाथ- 
नेदुः ३. बजने लगीं पुष्पैः 5. पुष्पों की 
दुन्दुभयः २. दन्दुभिर्यां किरन्तः तम्‌ ६. वर्षा करते हुये उनकी 
व्योम्नि १. उस समय आकाशम प्रीताः ७. प्रसन्न होकर 
ब्रह्मा ईश ४. ब्रह्मा-शङ्कर शशंसुः १०. स्तुति करने लगे (ओर) 
आद्याः ४५. आदि ननृतुः १२. नाचने लगीं 
विभरूतयः। ६ देवता स्त्रियः।। ११. ओर स्त्रियां 


ए्लोकार्थ--उस समय आकाश मे दुन्दुभि्यां बजने लगीं । ब्रह्मा शङ्कुर आदि वेवता प्रसन्न होकर पुष्पो 
की वर्षा करते हये उनकी स्तुति करने लगे । ओर स्वयां नाचने लगीं ॥ 


अ ४४ |] दशमः स्कन्धः [ ल्य 





तरेयश्चलारिशः श्लोकः 
तेषां स्त्रियो मदारज खंह्न्मरणद्ःखिताः। 
तच्राभीयुर्विनिषधनन्त्यः शीषाण्यश्चु विलोचनाः ॥४३॥ 


पदच्छेद -- तेषाम्‌ स्त्रिघः नहाराज सुहृत्‌ मरण दुःखिताः) 
तत्र अभीः विनिध्नन्त्थः शोषाणि अश्रु विलोचनाः ॥ 


शब्दार्थ- 

तेषाम्‌ २. उनकी तत्न ११. व्हा 
स्त्रियः ३. स्त्रियां अभीयुः १२. आ्थीं 
महाराज १. हे महाराज! विनिषध्नन्त्यः ८. पीटती हृं 
युहत्‌ ४. बन्दुओं की शीषाणि ७. सिर 

मरण ५. मृत्युस अश्नु १०. आस भरे 
दुःखिताः। ६. दुःखो होकर (अपने) विलोचनाः! ॐ. नेत्रो में 


श्लोक्राथं-हे महाराज ! उनकी स्वियांँ बन्धुओं को मृत्यु से दुःखी होकर अपने धिर परीटती हई नेतो 
मे आंसू भरे वहाँ आयीं ॥ 
चतुश्चलारिंशः श्लोकः 
शयानान्‌ बवीरशय्यायां पती नालिङ्कय शो चतीः । 
विलेपुः सुस्वरं नायो विखजन्त्यो सुह्धः शुचः ॥४४॥ 


पदच्छेद-- शयानान्‌ वीर शय्यायाम्‌ पतीन्‌ आलिङ्गय शोचती; । 
विलेपुः सुस्वरम्‌ नायः विसुजन्त्यः मुहुः शुचः ॥ 


शब्दार्थं - 

शयनान्‌ ३. सोये ह्ये विलेषुः १२. विलाप करने लगीं 
वीर १. वीरोंकी सुस्वरम्‌ ११. अचेस्वरसे 
शय्यायाम्‌ २. शय्यापर नारयः ७. स्त्रियां 

पतीन्‌ ४. पतियों का विसुजन्त्यः १०. भिराकर 
आलिङ्धच ५. आलिङ्घन करके मुहुः ५. बार-बार 
शोचतीः। ६. शोक मानती हई शुचः ॥ ६ अघ 


श्लोकाथं-- वीरो कौ शय्या पर सोये हये पतियों का आलिङ्गन करके शोक मानती हुई सविया 
बार-बार आंसू गिरा कर ऊंचे स्वर से विलप कृरने लगीं ॥ 


च> “न> 
ज सन 
+~ 


६99 ) 


पदच्छेद ~ 


शन्दाथ-- 
हा नाथ 
त्रिय 
धर्मज्ञ 
करुण 
अनाथ 
वत्सल 1 


१ 
२ 
३. 
‰. 
न्‌ 
द. 


श्रीमद्भागवते 





पएञ्चचलारिश : श्लोकः 


[ अ० ४४ 


हा नाथ भिय घमेज्ञ करुणानाथवतसल । 

त्वया हतेन निहता वय ते सगरहप्रजाः ॥४५॥ 
हा नाथ श्रिय धमंज्ञ करुण अनाथ वत्सल । 
त्वया हतेन निहताः वयम्‌ ते सगृहं प्रजाः \! 


हा नाथ त्वया ७. आप 

हे प्यारे । हतेन ८. मार दिये जानेसे 
हे धमज्ञ ! निहताः १२. मारदियिगये हं 
हे करुणामय । "वयम्‌ ११. हम सब 

अनाधो के | ते संगृह य. आपके घर ओर 
स्नेही प्रजाः) १०. प्रजा सहितं 


ए्लोका्थ-हा नाथ ! हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथो के स्नेही । आपके भार दिये जाने 


पद्च्छेद- 


शन्दार्थ- 
त्वया 
विरहिता 
पत्या 
पुरो इयम्‌ 
पुरुषषंभ 1 
न 


>. <+ ~ ~ 


६. 


पट्चतवारिशः श्लोकः 


पर आपके घर ओर प्रजासहित हम सब मार द्ये गयेहेै।। 


त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरूष्षम । 

न शोभते वयमिव निच्त्तोतसवमङ्कला ।॥।४६॥। 
त्वया विरहिता पत्या पुरौ इयम्‌ पुरुषर्षभ । 
न शोभते वयम्‌ इव निवृत्ता उत्सव ;मङ्कला।। 


आप शोभते ७. 
विरह से वयम्‌ त. 
स्वामो के. इव ६, 
यह नगरी निवृत्ता १२. 
पुरुष श्च ष्ठ उत्सव १०. 
नहीं मङ्धला)) ११. 


शोभित हो रही है (गौर) 
हमारी 

तरहं 

रहित हो गई दहै 

आनन्द 

मद्खल से 


एलोकनर्थ-हे पुरुषश्र ष्ठ यहं नगरी आप स्वामी के विरह से 'शोभित नहीं हो रही है । भौर हमारी 


तरह आनन्द मङ्गल से रहित हो गई है।॥ 


भ० ४४ | दकम: स्कन्धः [ ६०१ 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
अनागसां त्व नानां कृनर्वान्‌ द्रो इश्चल्वणम्‌ । 
तेनेमं मो दशां नीलो भूतश्च का लभेत शस्‌ ॥४७॥ 





पदच्छेद-- अनागसाम्‌ त्वम्‌ भूतानाम्‌ कृतवान्‌ द्रोहम्‌ उल्वणम्‌ । 
तेन इमाम्‌ भो दशाम्‌ नीतः भत धुष्‌ कः लभेत शस्‌ ।। 
शब्दार्थ-- 
अनागसाम्‌ त्वम्‌ २. आपने निरपराव तेन इमाम्‌ ७. उक्षीसे इस 
भुतानाम्‌ ३. प्राणियों से सो १. दे स्वामी 
कृतवान्‌ ६. किया दशाम्‌ नोतः ८. गति को श्राप्न हये 
द्रोहम्‌ ५. द्रोह भुतधरुक्‌ £ प्राणियों से द्रोह करने वाला 
उल्बणम्‌ । ४. घोर कः १०. कौन मनुष्य 


लभेत शम्‌ ।) ११. शान्ति पासकताहै 
ए्लोकाथं--हे स्वामी ! आपने निरपराध प्राणियोसे घार द्रोह किथा। उसी चे इस गति को षाष्त 


हुये । भ्राणियो से द्रोदं करने वाला कौन मनुष्य शान्ति पा सकता है॥ 
अष्टचत्ारशशः श्लोकः 
भ क. 
सवंषामिह भूतानामेष हि पभव।प्ययः। 
गोप्ता च तदवध्यायी न क्वचित्‌ सुखमेधते ॥४८॥ 


पदच्छेद- स्वेषाम्‌ इह भुतानाम्‌ एव हि प्रभव अप्ययः 1 
गोप्ता च तत्‌ अवश्यायो न क्वचित्‌ सुखम्‌ एधते ॥ 


शन्दाथं-- 

सवषाम्‌ ३. सभी गोप्ता च ७. रक्षक हैँ तथा 

इह १, यहाँ तत्‌ ८. उनका 

भुतानाम्‌ ४. प्राणियों की अवध्यायी द. तिरस्कार करने वाला 
एषः हि २. येही (भगवान्‌) न क्वचित्‌ १०. कहीं तहीं 

प्रभव ५. उत्पत्ति ओर सुखम्‌ ११. सुख 

अप्वयः । ६. पालन के आधार एधते ॥। १२. पा सकता है 


श्लोकार्थं -यहँ वे ही भगवान्‌ सभो श्र'णियों की उत्पत्ति ओर पालन $ आधार तथा रजक हे । 
उनका तिरस्कार करने वाला कहीं नहं शूख पा सकता है ॥ 


९.४ ५ + है 


> 
+ क 
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श्रीमद्भागवते. [ म० ४४ 
एकोनप्ञ्चाशः श्त्तोकेः 
श्रीशुक उवाच-राजयोषित आश्वास्य मगर्वँल्लोकभावनः । 
यामाहइलोंकिकीं संस्थां हतानां समकारयत्‌ ॥२९॥ 
पदच्छेद- राजयोषितः आश्वास्य भगवान्‌ लोक भावनः 1 
यम्‌ आहुः लौकिकीम्‌ संस्थाम्‌ हतानाम्‌ समकारयत्‌ 1) 
शन्दाथं- स 
राजयोषितः ४. रानियोको याम्‌ ८. जौ 
आश्वास्य ५. सान्त्वना देकर आहुः १०. कहौ गई है 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ श्रीदष्ण ने लोकिकीम्‌ ७. लोक रीति के अनुसार 
लोकं १. संसारके संस्थाम्‌ ४. अन्त्येष्टि क्रिया 
भावनः 1 २. जीवन दाता हतानाम्‌ ६ मरने वालो की 


समकारयत्‌ 11 ११. वहं सब करवायी 
श्लोकाथं- संसार के जीवन दाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने रानियों को सान्त्वना देकर मरने वालों की 
लोकं रीति के अनुसार जो अन्त्येष्टि क्रिया कही गर है, वह सब करवायी ॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 
मातरं पितरं चेव मोचयित्वा बन्धनात्‌ । 
कृष्णरामौ ववन्दाते शिरसाऽऽस्एश्य पादयोः ॥५०॥ 


पदच्छद-- मातरम्‌ पितरम्‌ च एव मोचयित्वा अथ बन्धनात्‌ 

॥ कृष्ण रानो ववन्दाते शिरसा आस्पृश्य पादयोः ॥। 
शब्दाथे-- 
मातरम्‌ २. माता कृष्ण ८. कष्ण ओर 
पितरम्‌ ४. पिताको रामो , बलरामने 
४ २. गौर ववन्दाति १३. वन्दना की 
एव ७. ही शिरसा १०. सिर से (उनके) 
मोचयित्वा £ छडाकर आस्पृश्य १२. स्पशं करके 
अथ १. (तदनन्तर) पादयोः 1) ११. चरणों का 
बन्धनात्‌ । ५. बन्धनसे 


एलोकार्थ--तदनन्तर माता भौर पिता को बन्धन से चुड़ाकर ही कृष्ण भौर बलराम ने सिर से उनवै 
त्ररणों का स्पशं कृरके वन्दना की ॥ 


| ६8 64९ 4 र द्ध | | । ॥ 
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जानकर पुत्रो ॐ (अपने) पूष्रोको 
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ॐ । ^ ^ दे के (व, = न ऋ) ~ 2 | द्र 3 | 
१ देवको सुदेव ने उन्हें सार ~ ४। 4 ॐ ‡ 9२ ॥- न्त्ण्‌॥ करः रनु व ट अ परते ९ < | ै - 
+ ठ त {^ हीं = आः क 


कारण न" न र 
हव्य से # नही । ९ | ॐ । ४ ष 
च 9 > ¢ >> 4 [य्‌॥ न ¶ क ॥ + क नक्ता 0 
च ५ {= त ` ॥०१॥ 6 क न~ 
र ग # क क 9 (त "्, 
श न ` ४३ # 8 व 4 





शी $ 
च £ 1 दे [1 
चह ६ क {ज "व + रु 


~ 99 नड 
५५ 


अ (011 


चत्वा(रशः अध्यायः 11४४।। 


ष्टः 


हि ॥ हुषण् ---------- += ~~~ न्दी = 
८र,नन्कण्व तवद्ध 





५ 


~+ ` < । 


" न 





क 9 
=+ 

। र "प 

। न १ + 


+> 


श्री मदुभागवतमहो पुराणम्‌ 
दशमः स्कन्यः 
प्नङच्चच्ख्व्वारख्च्छिः ध्यायः 
प्रथमः श्त्तोकः 
श्रोशुक उवाच-- पितराुपलब्धाथो विदित्वा पुरुषोत्तमः 
सा ्यूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्‌ ॥२॥ 


पदच्छद-- पितरो उपलब्ध अथौ विदित्वा पुरुषोत्तमः । 
| मा भूत्‌ इति निजाम्‌ मायाम्‌ ततान जनमोहिनीम्‌ ।। 
शन्दाथ- 
पितरो २. माता-पिता को इति ५. यह सोचकर कि 
उपलब्ध अथो ३. मेराज्ञानहोगयादहै निजाम्‌ ८. अपनी 
विदित्वा ४. एेसा समञ्च कर (ओर) मायाम्‌ ६. मायाको 
पुरुषोत्तमः 1 १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ततान १०. फला दिया 
मा भूत्‌ ६. एेसा नहीं होना चाहिये जनमोहिनीम्‌ 11 ७. लोगों को मोहित 


करने वाली 
ए्लोकार्थ- भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने माता-पिता को मेरा ज्ञानहो गया है। रएेसा समक्ष कर ओर 


यह सोच कर क एेसा नहीं होना चाहिये, लोगों को मोदति करने वाली अपनो माया 


को फला दिया 11 
हितीयः श्लोकः 
उवाच पितरावेत्य साग्रजः सात्वतर्षभः । 


प्रश्रयावनतः प्रीणन्नम्ब तातेति सादरम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- उवाच पितरो एत्य स अग्रजः सात्वत ऋषभः । 

प्रश्रय अवनतः प्रोणन्‌ अम्ब तात इति सादरम्‌ 11 
शब्दार्थ- 
उवाच १२. कटने लगे प्रय ६. विनय से 
पितरो ४. ` माता-पिता के अवनतः ७. हुक कर 
एत्य ५. पास जाकर प्रीणन्‌ ११. प्रसन्न करते हुये 
स अग्रजः ३. बडे भाईके साथ अम्ब तात ०. मा-पिताजी 
सात्वत १, यदुवंशिर्यो में इति ६. इन शब्दों से 
ऋषभः । ९. श्रष्ठ (श्रीकृष्णने) सादरम्‌ ॥\ १०. जादरपूरवैक 


श्लोकार्थ- यदुवंशियों मे श्रेऽठ श्रीहृष्ण बडे भाई के साथ माता-पिता के पास जाकर विनयसे 
शुक कर माता-पिता जी इन शब्दो से आदर पूरवंक प्रसन्न करते हये कहने लगे ॥ 


भ० ४५ ] | 11. 1 [६०५ 
तृतीयः श्लोकः 
नास्मत्तो युवयोस्तांत नित्योत्कण्ठितयोरपि । 


बाल्यपौगण्डकेशोराः पु्ाभ्याममवन्‌ क्वचित्‌ ॥३॥ 
१दच्छेद- न अस्मत्तः युवयोः तात नित्य उकत्कण्ठितयोः अपि। 
बाल्य पौगण्ड कंशोराः पुत्राभ्याम्‌ अभवन्‌ क्वचित्‌ ॥। 


शनब्दाथ-- 

५1 १२. नहीं बाल्य ५. बाल्यावस्था 
अस्मत्तः २, हमारे लिये पौगण्ड ६. पौगण्ड ओर 

युवयोः ६. आप दोनों को कशोराः १०. किशोरावस्या का सुख 
तात १. पिता जी-माता जी पुत्राभ्याम्‌ ७. पुत्रो 

नित्य ३. सदा अभवन्‌ १३. प्राप्त हये 
उत्कण्ठितयोः ४. उत्कण्ठित रहने पर क्वचित्‌ ११. कहीं 

अपि। ५. भो 


ष्लोकाथं- पिता जी-माता जी ! हमारे लिये सदा उत्कण्ठित रहने पर भी अप दोनो को पुस 
बाल्यावस्था, पौगण्ड ओर क्रिशोरावस्था का सुख कहो नहीं प्राप्त हये ॥ 
चतु © म 
थः श्लोकः 
न लब्धो वेवहतयोर्वासो नौ भवदन्तिके। 


यां बालाः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता सदम्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद-- न लब्धः देव हतयोः वासः नौ भवत्‌ अन्तिके । 
याम्‌ बालाः पितु गेहस्थाः विन्दन्ते लालिताः भरुदम्‌ ॥ 
णन्दार्थ- 


न लब्धः ६. नहीं मिला याम्‌ ठ. जिस 

देबहतयोः १. दुर्भाग्य के मारे बालाः ८. बालक 

वासः ४५. निवास पितुगेहस्थाः ७. पिता के घर रहने वालि ` 

नो २. हम लोगो को विन्दन्ते १२. पाते हैँ (वह्‌ हमें नहीं भिला) 
भवत्‌ ३. आपके लालिताः १०. लाडष्यारके 
अन्तिके । ४. पास मुदम्‌ ॥। ११. सुख को 


श्लोकाथं-दुभाग्य के मारे हम लोगों को आप के पा निवास नहीं मिला। पिता के घर रहने वाले ` 5 3 
बालक निस लाद्ष्यार के सुख को पाते है, वह हमे नहीं मिला ॥ ध 
फामं-११४ ३ | 
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पदच्छेद- 


शन्दा्थ- 
सर्वाथं 
सम्भवः 
देहः 
जनितः 
पोषितः 
चतः 

न 1 


१ 
र 
३. 
५ 
८ 
ठ 


१२. 





श्रीमद्भागवतेः 
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पञ्चमः श्लोकः 
सवीथेसस्मवो देहो जनितः पोविलो यतः । 
न तयोयीलि निवेशं पिच्नो सत्यः शतायुषा ।(५॥ 


स्वाथे सम्भव 


[ अन ४५ 


देहः जनितः पोषितः यतः । 


न तयोः याति निर्वेशम्‌ पि्नरोः मत्यः शत आयुषा 11 


सभी प्रयोजनों को 
सिद्ध करने वाला 
शरीर 

उत्पन्न एवम्‌ 
पालित होता है 
जि्न माता-पिता से 
नहीं 


तयोः ७. 
याति १४. 
नि्वंशम्‌ . 
पिजोः © 
मत्यः १५. 
शत ११. 


आयुषा । १२. 


उन दोनों 

चुका सकता है 
उपकार काशबदला 
माता-पिता के 
मनुष्य 

सौ 

वर्षो की आयुमेभी 


श्लोकाथं -सभी प्रयोजनों को सिद्धकरने वाला शरीर जिस माता-पिता से उत्पन्न एवम्‌ पालित 


होता है । उन दोनो माता-पिता के उपकार का बदला मनुष्यसौ वर्षो की आयु मभौ 
नहा चुका सकता है ॥ 


पदच्छेद- 


आत्मना 
च घनेन च । 


९. 


६. 


व ^. 


षष्ट; श्लोकः 


यस्तयोराटमजः कल्प आत्मना च घनेन च| 

चृतति न दद्यात्तं प्रेह्य स्वमांसं खादयन्ति हि ॥६॥ 
थः तयोः आत्मजः कल्पः आत्मना च धनेन च । 
बुत्तिम्‌ न दद्यात्‌ तम्‌ प्रेत्य स्वमांसम्‌ खादयन्ति हि ॥ 


जो 
माता-पिताकी 
पुन्न (अपने) 
सामथ्यं रहते भी 
शरीरसे 


ओरधनसेभी 


वृत्तिम्‌ ७. 
न दद्यात्‌ 

तम्‌ प्रेत्य 
स्वमासम्‌ ११. 
खादयन्ति १२. 
हि ॥ १९ 


सेवा 

नहीं करता हि 

उसके मरने पर यमदूत उसे 
अपना मांस 

खिलाते है 


निचितं ही (उसको उसी का) 


रलोक्राथं - जो पुत्र अपने माता-पिता की सामथ्यं रहते भी शरीरसे ौरधन सेभी सेवा नहीं 


करता है। उसके मरने पर यमदूत उसे ।नश्चित ही उसको उसी का गपना मापि 
खिलाते हे ॥ 


पदच्छद- मातरम्‌ पितरम्‌ वृद्धम्‌ भार्याम्‌ सा 
गुरुम्‌ विप्रम्‌ प्रप्नम्‌ च कल्पः 
शन्दार्थ-- 
मातरम्‌ 
पितरम्‌ 
वृद्धम्‌ 
भार्याम्‌ 
साध्वीम्‌ ्‌ ब्‌ १२. पालन-पोषण नहं 
सुतम्‌ न्‌ + ४ ; हं जं ताहञभो 
शिशुम्‌ । १ मृतक तुल्यहे 
र्लोकार्थ-जो पुरुष वृद्ध माता-पिता, सती पत्नी, अबोध पुत्र, गुर, ब्राह्मण ओर शरणागत 
पोषण नहीं करता है वह जोता हमा भी मृतक के वुल्यहै॥ = 
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लोमद्मागवते 


नवमः श्लोकः 
तत्‌ सन्तसहथस्तात सातनं परतन्नयोः । 
अकुव तोर्व शुश्रूषां किलष्टयोद्ह्दा श्चुशम्‌ ॥&॥ 


| अ० ४५ 





पदच्छेद- तत्‌ क्षन्तुम्‌ अर्हथः तात-मातः नौ परतन्त्रयोः । 
अकूर्वतोः वाम्‌ शुभ्रूषाम्‌ क्लिष्टयोः दुह दा भ्रृशप्‌ ।। 
शब्दार्थ-- 
तत्‌ १. इसलिये अकू्वतोः ८. कर सके 
कन्तुम्‌ ११. क्षमा वाम्‌ ६. हम दोनों आपकी 
अहेथः १२. करने योग्य हैँ शुभूषाम्‌ ७. सेवा 
तात-मातः २. हे पिता जी ओर माता जौ कलष्टयोः ५. क्लेश व्यि गये 
नौ ४. हम दोनों को आष दुह य ३. दुष्ट हृदय कस के दारा 
परतन्त्रयोः 1 १५. पराधीन होने के कारण 


भृशम्‌ 1 ४. अत्यन्त 
ण्लोकाथ- इसलिये हे पिता जी ओर माता जी ! दृष्ट हृदय कंस के हारा अत्यन्त क्लेश दिये गये हम 


आपको सेवान करसके। हम दोनों कोप पराधीन होने के कारण क्षमा करने 
योगय है ।। 


दशमः श्लोकः 
श्रोशुक उवाच-- इति मायामनुष्यस्य हरेविश्वात्मनो गिरा । 
मोदितावङ्कमारोप्य परिष्वज्यापतुसंदम्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद- इति माया मनुष्यस्य हरेः विश्वात्मनः गिरा । 
मोहितौ अङ्कम्‌ आरोप्य परिष्वज्य आपतुः मदम्‌ ॥ 
शब्दाय- 
इति १. इस प्रकार मोहितौ ७. मोहित हौ (देवकी-वसुदेव ने उनको) 
माया २. मायासे अङ्कम्‌ ८. गोदमें 
मनुष्यस्य २३. मनुष्य बने हुये आरोप्य ६. उठा लिया ओर 
हरेः ५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ परिष्वज्य १०. हृदय से चिपका कर 
विश्वात्मनः 9४. संसारके आत्मा आपतुः १२. प्राप्त किया 
गिरा) ६. वाणीसे मुदम्‌ ॥। ११. हष को 


ष्लोकार्थ-इस प्रकार माया से मनुष्य बने हये संसार को आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ वाणी से 


मोहित हो देवकी-बसुदेव ने उनको गोद में उठा लिया ओर हृदय से चिप॒का कर हषं 
प्राप्त किया ।। 


अ० ४५ | दणमः स्कन्धः [ दण 


एकादशः श्त्वीकः 
सिश्चन्तावश्चधाराभिः ध्नैदेषशिन चाच्रती । 
न किञिदूचलु राजन्‌ वाद्पकण्ठै विमोहितौ ॥११॥ 


पदच्छेद-- सिञ्चन्ती अश्रु धारालिः स्नेह पाशेन च आवृतो । 
न॒ किच््चित्‌ ऊचतुः राजन्‌ बाष्प कण्ठो विमोहितो ॥ 





शन्दाथं-- 

सिज्चन्तौ ८. भिगोते हये त किञ्चित्‌ ११. कुछ नहीं 

अश्च ६. अ्सुओं की ऊचतुः १२. बोल सके 

धाराभिः ७. धारा से (उनको) राजन्‌ १. हे राजन्‌! 

स्नेह २. वे स्नेह बाष्प . ओआघुओंके कारण 
पाशेन ३. पाशसे कण्ठो १०. गला रू जाने से 
आवृतौ । ४. बंधकर विमोहितौ । ५. भुणंतः मोहित होकर 


ए्लोकार्थ-हे राजन्‌ ! वे स्नेहं पाश से बंधकर पूणंतः मोहित होकर आंधुओं की धारा शे उनको 
िगोते हुये ओसुभों के कारण गला ङूध जाने से कुछ नहीं बोल सके ॥ 


द्दशः श्लोकः 


एवमाश्वास्य पितरो भगवान्‌ देवकीसुतः । 

मातामहं तूग्रसेनं यदूनामकरोन्नपम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ आश्वास्य पितरो भगवान्‌ देवको सुत ; । 
मातामहम्‌ तु उग्रसेनम्‌ यदूनाम्‌ अकरोत्‌ नपम्‌ ।॥। 


शन्दार्थ-- 

एवम्‌ ४. इस प्रकार मातनिहम्‌ ७. अपने नाना 
आश्वास्य ६. सान्त्वन देकर तु उग्रसेनम्‌ ५ उग्रसेन को 
पितरो ५. माता-पिता को यदूनाम्‌ ४. यदुवंशियां का 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ ने अकरोत्‌ ११. बना दिया 
देवकी १. देवकी नृपम्‌ ।। . १०. राजा 

सुतः । २. नन्दन 


श्लोकाथं--देवको-नन्दन भगवान्‌ ने इस प्रकार माता-पिता को सान्त्वनां देकर अपने नाना उग्रसेन 
को यदुवंशियों का राजा बना दिया ॥ 





4 च्व) कणा क + ` 





2१५७ 


पदच्छेद - 


शन्दाथ- 
आह च 


महाराज 
परजाः च 


आज्ञप्तम्‌ ४. 
अहुसि 1 ६. 


१ 
ञस्मान्‌ ३. 
२ 

र 


श्रोमद्भागवते 


जयोदशः श्लोकः 
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आद चास्मान्‌ महाराज परजाश्चाज्ञप्तुमदेसि । 
ययातिशापाद्‌ यदुभिनीसितव्यं नपासने ॥१३॥ 
आह च अस्मान्‌ सहाराज प्रजाः च आन्ञप्तुम्‌ अहसि । 

ययाति शापात्‌ यदुभिः न आसितव्यम्‌ नृप आसने \। 


ओर कहा ययाति ७. 
आप हम शापात्‌ ठ 
हे महाराज । यदुभिः ६. 
प्रजाओं को न आसतव्यम्‌ १२. 
आज्ञा नूप १०. 
दीजिये 


आसने ।॥\ ११. 


ययाति के 
शापके कारण 
यदुवंशी 

नहीं बैठ सकते हैँ 
राज 

सिंहासन पर 


ष्लोक्रार्थ- ओर कहा है महाराज 1 आप हम प्रजाओं को ज्ञा दोजिये। यथातिके शके कारण 
यदुवंशी राज सहासन पर नीं बेठ सकते हैँ 1 


चतुदंशः श्लोकः 


मथि शत्य उपासीन भवतो विवधादयः। 


दूसरे राजामोके बारेमेतो कहनादहीक्यादै।॥ 


बलि ररन्त्यवनताः किंखुतान्ये नराधिपाः ॥१४॥ 


पदच्छेद - मयि भृत्ये उषासीने भवतः बिब्रुध आदयः । 
बलिम्‌ हरन्ति अवनताः किम्‌ उत अन्ये नराधिपाः 11 
| णशनब्दार्थ-- 
त्रपि २. मुञ्च बलिम्‌ ८. उपहार 
तय ३. दास के रहते हरन्ति & देते रगे 
उपासीने १. सेवामे लगे हुये अवनता ७. सिर श्युकाकर 
भवतः ४. आपको किम्‌ उत १२. कहनाहीक्षाहै 
विबुध ५. देवता न्ये १०. दूसरे 
आदयः) ६. आदि नराधिपाः।॥ ११. राजाओं के बारेमेंतो 
4 1 ~ लोक्रार्थ-सेवा में लगे हये मृक्ष दास के रहते आपको देष्रता आदि सिर ज्ुकाकर उपहार देते रगे । 


१ कत व कय 


क | 
पः 3 स मङ्कु 
~ 


























पदच्छेद- सर्वानि स्छान न्तात्ति संबन्धान्‌ दिभ्यः क 


गन्दाथं-- 
सर्वान्‌ ११. सभी यद "२. २ 
स्वान्‌ १०. अपने वृष्णि ४. वि 
जाति १२. सजातीय अन्धक ‰ अन्धव्‌ 
सबन्धान्‌ १३. सम्बन्धियो को (श्रीकृष्ण ने) मधु । र ॐ ~ व 
दिश्भ्यः १४. सभो दिशां से (बुला लिया) शाहं ७. 
कसभय १. कप्तकेभयसे कुकुर 5. 
आकुलान्‌ । २. व्याकुल आदिकान्‌ ॥ 
श्लोका्थं- कंस के भय मे व्याकुल यदु, वृष्ण, अन्धक, मु ह ओर 
उत्पन्न अपने सभी सजातीय सम्बन्धियो को श्रोकृष्ण ने सभौ दिशां 


षोडशः श्लोकः 
| सभाजितान्‌ समाश्वास्य विदेशावासक 
| न्यवासयत्‌ स्वगेदेषु वित्तैः 
, पदच्छेद-- समाजितान्‌ समाश्वास्य विदेश ¡आ मावास 


(; 


शब्दाथं- । व 
| सभालितान्‌ ५. सत्कारकरके > बसा दया 
। समाश्वास्य ६. 1 9. अपने-अपने ४ 
५1 





विदेश २. = ` ति त = ८. द्रव्यो २ 
| करते न 
आवास ३. निवास करते ह्ये ६. सन्तष्ट 
कशितान्‌ । खी उन लोगो क 


। न "क । 
सार ¦ ) के न - भ +: 
र के रचयिता भगवान्‌ 
~ 

९1५3५ ९ णोर) स! 


न 


0 





„क ` 


० | ष 


 बसादिया 
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सपदशः श्लोकः 


र ५ 
कुरणसंकषेणसुजेगुा 


लब्यमनोरथाः। 


गेषु रेभिर सिद्धाः कुष्णरामगतज्वराः ॥१५७॥ 


पदज्छेद- कष्ण संकषण भुजेः गुप्ताः लब्ध मनोरथाः । 

गहेषु रेमिरे सिद्धाः कृष्ण राम गतज्वराः 1। 
शन्दाथ- 
कुष्ण १. श्रीकृष्ण ओर गृहेषु ११. अपने-अपने घरों में 
संकर्षण २. बलरामकी रेमिरे १२. विहार करने लगे 
सजे ३. भुजाओं से सिद्धाः ४. कृतार्थं ओर 
गुप्ताः ४. सुरक्षित (ओर) कुष्ण ७. कृष्ण ओर 
लञ्च ५. सफल राम ८. बलरामके कारण 


मनोरथाः 1 €. मनोरथ गतज्वराः 11 १५. 


व्यथा रहित होकर 


एलोका्थ-श्रोकृष्ण ओर बलराम की भुजाओं से सुरक्षित, सकल मनोरथ, कृष्ण गौर बलराम 
के कारण कृतार्थं भौर व्यथा रहित होकर अपने-अभने घरों मे विहार करने लगे ॥ 


ष्टादशः श्लोकः 


वीच्लन्तोऽहरहः पीता खङकन्दवदनाम्बजम्‌ । 


नित्य पचञुदित ओआ्रीमत्‌ सदयरस्पितवी त्षणम्‌ ॥१८॥। 


पदच्छेद-- वीक्षन्तः अहरहः प्रोताः मुकुन्द वदन अम्बुजम्‌ 1 

„ नित्यम्‌ प्रमुदितम्‌ भीमत्‌ सदय स्मित वीक्षणम्‌ ॥ 
शान्दार्थ- 
वोक्षन्तः ११. देखते हुये यदुवंशी नित्यम्‌ १, नित्य 
अहरहः १०. प्रतिदिन प्रमुदितम्‌ २. प्रमुदित 
प्रीताः १२. प्रसन्न होते थे धीमत्‌ ३. शोभा सम्धन्न 
मुकुन्द ७. श्रीकृष्ण के सदय ४. दया सहित 
वदन ८. सुख स्मित ५. हास ओर 
अम्बजम्‌ 1 & कमलको वीक्षणम्‌ 11 ६. चितवन से युक्त, 


श्लोकायं- नित्य प्रमुदित, शोभा सम्पन्न, दया सहित, हास भौर चितवन से युक्त श्रीकश्ण के मुख 


कमल को देखते हये यदुवंशी प्रतिदिन प्रसन्न होते थे ॥। 


१. 

2. 
१९. 
१४. 
११. 
१२. 
१३ 


एलोकाथं- वहां पर मथुरा मे श्रौङ्ृष्ण क मूख कमल के 


अत्यन्त बल ओौर 
उत्साह से युक्त 


से पीते हये वृद्ध पुरुषं भी युवकं जप अत्यन्त 
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एकविंशः श्लोकः 
पितयेवाभ्यां स्निर्धाभ्यां पोषितौ लालितौ श्छशम्‌ । 
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पिच्ोरभ्यधिका परीतिरात्मजेष्वात्मनोऽपि दि ।॥२१।। 

पद्च्ठेद- पितः युवाभ्याम्‌ स्निरघाभ्याम्‌ पोषितौ लालितो भृशम्‌ । 
पित्रोः अभ्यधिका प्रतिः रात्मजेषु आत्मनः अपि हि 11 

शन्दाथ-- 
पितः १. पिताजी पित्रोः =. पिता-माताको 
युव्याम्‌ ३. अप दोनों ने अभ्यधिका ११. अधिक 
स्निर्घाभ्याम्‌ २. स्नेही प्रतिः १२. स्नेह रहता है 
पोषितो ६. पालन क्यादहै आत्मजेषु ४. सन्तान पर 
लालितौ ५. लालन आत्मनः अपि १०. अपने शरोरसेभी 
भृशम्‌ 1 ४. हमारा बहुत हि \। ७. निर्ित ही 


श्लोकार्थ- पिता जो ! स्नेही आप दोनों ने हमारा बहत लालन-पालन किया है । निशित ही पिता- 
माता को सन्तान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह रहता है ॥ 


दाविंशः श्लोकः 
स पितासा च जननी यौ पुष्णीतां स्वपुत्रवत्‌ । 


शिशून्‌ बन्धुभिरुत्खष्टानकल्पेः पोषरच्षणे ॥२२॥ 





पदच्छेद -- स पिता सा च जननी यौ पुष्णीताम्‌ स्व पुत्रवत्‌ । 
‹ शिशुन्‌ बन्धुभिः उत्सृष्टान्‌ अकल्पः पोष रक्षणे 1) 
शब्दाथ-- 
सः १०. वही (उसका) शिशून्‌ ६. बालकों की 
पिता ११. पिताहै बन्धुभिः ४. स्वजनोंके द्वारा 
साच १२. वही (उसकी) उत्सुष्टान्‌ ४५. त्यागे गये 
जननी १३. माता है अकल्पः ३. असमथं 
यौ ७. जो पोष १, पोषण ओर 
पुष्णीताम्‌ &. पालते रह रक्षणे २. रक्षाकरनेमें 
स्व पुत्रवत्‌) ८. अपने पत्र के समान £ 
५ श्लोका - पोषण ओर रक्षा करने मे अशमथं स्वजनों के द्वारा त्यागे गये बालङ्गो को जो अपने पृत्र 


॥ ट के सभान पालते ई, वही उसका पिता है, वही उसकी माता है ॥ 
द 


4 ॥.__ ~> + अकत 





यात यूयं बजं तात वयं च 


यात युयम्‌ व्रजम्‌ तात वथम्‌ च सनेह बुः २ 
जातीन्‌ वः द्रष्टुम्‌ एष्यामः विधाय सुहृदाम्‌ सु 


अन ४५ ] 

पटच्छेद- 

शन्दार्थ- 

यात ध 
युयम्‌ २. 
नन ३. 
तात १, 
वयस्‌ ५. 
स्नेह > 
दुःखिताम्‌ । १० 


श्लोकाथं--हे पिता जी ! आप लोग व्रज में जाइये ओर हम यहां के सम्ब 
वश दुःखी आप लोगों से मिलने आवेगे ॥ क 8 4 


चतुविंशः 


जाइये 
आप लोग 
व्रज में 


हे पिता जी । 


ओौर हम 
स्नेह वश 
दुःखो 






















(क ` 


६. # ° 
> ६ ५ ह. 
व ॐ न = च 2 
„` ~ क क 
। “4 
ट 


एवं सान्त्वय्य भगवान्‌ नन्दं स्रज नः न्वत 


वासोऽलङ्कारकप्यायरहयामास 


ज ३ श्रीङ्कष्ण { = ४ 
2 य न ~ 


इस प्रकार 
सान्त्वना देकर 


ण च | श | £; | ५ १९ 


ध ।त्‌)। ९ ३॥ ५५। 1१ त 





` | 2 
"९1 ध च्ल न 


व ब्द 
ह | ॥ श्वि < 


२१६ } श्रीमद्भागवते 


पञ्चविंशः श्लोकः 


इत्यु क्तस्तौ परिष्वज्य नन्दः पणयविहलः | 
पूरयल्श्चुभिनंचरे सह 
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© ° 
गोपेबजं ययौ ॥२५॥ 


पदच्छेद-- इति उक्तः तौ परिष्वज्य नन्दः प्रणय विह्भलः । 
पुरयन्‌ अश्रुभिः नेत्रे सह गोपः व्रजम्‌ यथौ ।। 
शन्दाथं- 
इति १. इस प्रकार पुरयन्‌ १०. भरकर 
उक्तः २. कहे जाने पर अश्रुभिः ४. आसू 
तौ ६. उन दोनो भादयो को नेत्रे ८. नेघोमें 
परिष्वज्य ७. गले लगा कर (ओर) सह्‌ १२. साथ 
नन्दः ३. नन्दने गोपः ११. गोपो के 
णय ४. त्रैमसे व्रजम्‌ १३. त्रजमें 
विह्ुलः \ ५. अधीर होकर ययो ॥ १४. चले गये 


ष्रलोकार्थ-इस प्रकार कटे जाने पर नन्दने प्रमसे अधर होकर उन दोनों भाश्यों को गले लगा 
कर ओर नेत्रो मे आभू भर कर गोपोंके साथ व्रजसे चले गये ।॥। 


पट्विंशः श्लोकः 
अथ शूरसुतो राजन्‌ पुत्रयोः समकारयत्‌ । 
पुरोधसा जाद्यणेरच यथावद्‌ द्विज संस्कृतिम्‌ ॥२६॥ 





पदच्छेद- अथ शुरसुतः राजन्‌ पुत्रयोः समकारयत्‌ । 
पुरोधसा ब्राह्मणः च यथावत्‌ दविज संस्कृतिम्‌ ।। 
शब्दाथ- 
अथ २. इसके बाद पुरोधसा ४. पुरोहित (गर्गाचार्य) 
श्रसुतः ३. वसूदेव जीने ब्राह्मणैः च ५, ओौर ब्राह्मणों दारा 
राजन्‌ १. दे राजन्‌ ! यथावत्‌ ७. विधि पूर्वक 
2; पुत्रयोः ६. दोनों पूर््रोका दिजः ८. द्विज जनोचित 
~ समकारयत्‌ । १०. करवाया संस्कृतिम्‌ ।॥ ई. यज्ञोपवीत संस्कार 


. (लोकार्थ हे राजन्‌ ! इपके बाद वसुदेव जी ने पुरोहित गर्गाचायं ओर ब्राह्मणो के दारा दोनो पत्रो 
य का विधि पूर्वक द्विज जनोचित यज्ञोपवं त संस्कार करवाया ॥ 





















तेभ्योऽदाद्‌ दक्छिणा गावो खक्ममाला 


स्वलंकृतेभ्यः संष्रूञ्य सवत्साः ` क ममा। 

| पदच्छेद- तेभ्यः अदात्‌ दक्षिणाः गावः स्क्म सालाः स वलंकृत 
| सु अलंृतेभ्यः सं ज्य सवत्साः क्षौम मालिनं 
शन्दाथं- 


1 तेभ्यः १०. उन ब्राह्मणो को सु अलंकृतेभ्यः ६. भ 
| अदात्‌ ११. दी संपुज्य ८. पूज 
| 4 


दक्षिणाः ८. दक्षिणाय सवत्साः ५. ब 
गावः ७. गाय तथा क्षौम ३. रे 
रुक्म मालाः १. सोने की माला पहनेहये मालिनीः॥ %. ` 
स्वलंकृताः । २. सुसज्जित | 
ए्लोकार्थ-- सोने की माला पहने हये सुसज्जित, रेशमी वस्त्रो ओर 
सहित, भली-भांति अलंकत कयि गये माय तथा दक्षिणाय ` पुतन 


कोदीं।। 
अष्टाविंशः श्लोकः 
याः कुष्णरामजन्मक्ते मनोदत्ता महामतिः। _ 
तारचादवादनुस्खत्य कसेनाधमतो हताः ॥२८। 


१दनच्छेद- याः कृष्ण राम जन्म ऋक्ष, मनः दत्ताः महामतिः। ` = 

| ताः च अदात्‌ अनुस्मृत्य कंसेन अधमंतः हताः ॥ 
शन्दाथं- = 
याः ६. जो गौरे "ध ताः = = १ ् नक्रा 

कषण २. श्रीहृष्णमौर च १३. फिरसे को) 

राम १. बलराम क 3 ब व १४. देदिया ` 

जन्म ऋक्षे ४. जन्मनक्षत्रमे अनुस्मृत्य 

मनः ५ मनसेसंक्ल्पकरके 

दत्ताः दी थीं (गौर) = 3 बतः ` 

महामतिः। १ महाबुद्धिमान्‌ वसुदेव देव जी ने हताः ॥ ०. छीन लिया थ 


क णं आर बलराम के जन्म नक्षत्र मे मनसे संकल्प ॥ 


च "कमः 


कर्क; 


















[पि मे छीन 


8। 


वि 
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श्रीमद्‌ भागवते [ अ० ४५ 
एकोनत्रिंशः श्त्तोकः 
ततश्च लज्धसंस्कारो द्विजत्वं पराप्य खच्रतौ । 
गगाद्‌ यद्क्कलाचायाद्‌ गायत्रं तमास्थितौ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- ततः च लब्ध संस्कारौ दिजत्वम्‌ प्राप्य सुव्रतौ 
गर्गाद्‌ यदुकुल आचार्यात्‌ गायत्रम्‌ ब्रतम्‌ आस्थितौ ॥ 
शन्दार्थ-- 
ततः च १. तब गर्गात्‌ ४. गगंजोसे 
लब्ध ६. प्राप्त करके यदुकल २. यदुवंशके 
संस्कारो ५. संस्कार आचार्यात्‌ ३. आचायं 
हिजत्वम्‌ ७. श्रीकृष्ण ओर बलरामने गायत्रम्‌ ६. गायत्री मंत्र 
(द्विजत्व) 
म्राप्य ८. करे व्रतम्‌ १०. व्रत, वेदाध्ययन में) 
सुतौ 1 १२. 


उत्तम ब्रतधारीहोगये आस्थितौ ११. स्थित होकर 


श्लोकार्थ- तब यदुवंश के आचाय गगं जी से संस्कार प्राप्त करके श्रीकष्ण ओर बलराम जी ने द्विजत्व 
पाकर के गायत्रो मत्र, ब्रत, वेदाध्ययन में स्थित होकर उत्तम ब्रतधारी हो गये ॥ 


विशः श्त्तोक 


भवौ सवंविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो । 
नान्यसिद्धामलज्ञानं गरहमानौ नरेदितैः ॥३०॥ 





पदच्छेद-- प्रभवो सवं विद्यानाम्‌ सर्वज्ञो जगत्‌ ईश्वरौ । 
न अन्य सिद्ध अमल ज्ञानम्‌ गह मानौ नरेहितेः ॥ 
न) ३. उत्पत्ति स्थान न अन्य ७. स्वतः 
परव १. समस्त सिद्ध =. सिद्ध 
वि्यानान्‌ २. विद्याओं के अमल ६ निम॑ल 
्रवनो ४. सर्वज्ञ जानम्‌ १०. ज्ञानको 
जगत ५. संसारके गहमानौ १२. छिपाये हुये थे 
ईश्वरौ । ` ६. श्रभ (दोनों भाई) नरेहितेः।1 ११. मानव लीलाओंसे 





लोकार्थ समस्त. वरि्ाओों के उत्यति स्यान, सर्ं्ञ, संसारके प्रभृ दोनों भाई स्वतः सिद्ध, निमंल 
ज्ञान को मानव लीलाभों से छिपाये हये ये ॥ 





भ० ४५ | दकम: स्कन्ध; [ &4 ई 


एकत्रिंशः श्लोकः 
अथो गुरुकुले वासमिच्छन्ताबुपजग्मतुः। 
काश्यं सान्दीषनिं नाम दवन्तीपुरवासिनम्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद- अथो गुदक्रुले वासम्‌ इच्छन्तो उपजग्मतुः । 
काश्यम्‌ सान्दीयनिम्‌ नाम अवन्तीपुर वासिनम्‌ 11 





शब्दाथ- 

भथो १. इसके बाद काश्यस्‌ ७. काश्यपगोत्रीय ¢ 

गुरुकुले २. गुरुकुल में सान्दीपनिम्‌ ८. सरान्दीवनि 

वातम्‌ ३. निवास नास ६. नामक गुर के । 
इच्छन्तो ४. चाहने वाले (दोनों भाई) भवन्तीपुर ५. मवन्तीपुर (उज्जन के} । 
उपजग्मतुः । १०. पास चले गये वासिनम्‌ ।। ६. रहने वाले | 


ए्लोकाथं--इसङे बाद गुरुकुल मे निवास चाहने वाले दोनों भाई अवन्तीपुर्‌ उज्जंन के रहने वाले 
काश्य गोत्रौय सान्दीपनि नामक गुरु के पास चले गये ॥ 
दरार्धिंशः श्लोकः 
यथोपसादय तौ दान्तौ गरो चत्तिमनिन्विताम्‌ । 
ग्राहयन्तावुपेतौी स्म॒ भक्त्या देवभिवाहतौ ॥३२॥ 


पदच्छेद-- यथा उपसाद्य तौ दान्तौ गुरौ वृत्तिम्‌ अनिन्दिताम्‌ । 
ग्राहयन्तौ उपेतौ स्म भक्त्या देवम्‌ इव आहतौ 1) 


शन्दार्थ- 

यथा ११. विधि पूर्वक ग्राहयन्तों ४. करते हये 

उपसाद् १०. पास रह कर उपेतो ७. सम्पन्न 

तौ ई. वे दोनों भाई स्म १४. सेवा करने लगे 

दान्तौ ५. सुसंयत भक्त्या ६. भक्तिसे 

गरो १. गरुकेप्रति देवम्‌ १२. देवताके 
वृत्तिम्‌ ३. आचरण इव १३. समान गुरुकी ` 
अनिन्विताम्‌। २. प्रशंसनीय आहतौ ॥1 ८. गुङ से आदर पाने वाले 


श्लोकार्थ--गुर के प्रति प्रशंसनीय आचरण करते हये सुसंयतः, भक्ति से सम्पत्त, गुरु से आदर पाने वाते 3 ६ = 
वे दोनो भाई पास रहकर विधि पूर्वक देवता के समान गुरु की सेवा करनेलगे॥ 
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श्रीमद्भागवते [ भ ४१ 
जयस्िशः श्लोकः 
तयोद्धिजवरस्तष्टः शद्धमावांलचरत्तिभिः । 
प्रोवाच वेदानखिलान्‌ साङ्ोपनिषदो गुरः ॥३३॥ 
पदच्छेद-- तयोः दिजवरः तुष्टः शुद्ध भाव अनुवृत्तिभिः। 
प्रोवाच वेदान्‌ अखिलान्‌ साद्धः उपनिषदः गुरः ।। 
शब्दाथं- 
तयोः १. उनके 11 १२. शिक्षादी 
हिजवर ६. श्रेष्ठ ब्राह्मण वेदान्‌ ११. वेदोंकी 
लुष्टः सन्तुष्ट अखिलान्‌ १९. सम्पूणं 
शुर २. शुद्ध र साङ्धः ८. छहों अंग ओर 
भाव ३. भाव से युक्त उपनिषद्‌ ६. उपनिषदो के सहित 
अनुव्तिभिः 1 ४. सेवासे गुरः 11 ७. गुरुने 
इलोकाथं--उनके शुद्ध भाव से युक्त, सेवा से सन्तुष्ट, श्वेष्ठ ब्रह्मण गुरु ने छहों अंग ओौर उपनिषदों के 
सहित सम्पूण वेदो की शिक्षा दी 1 
चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
सरहस्यं धलुर्ेदं धमान न्यायपथांस्तथा । 
तथा चान्वीक्तिकीं विद्यां राजनीति च बडविधाम्‌ ॥३४॥ 
पदच्छेद- सरहस्यम्‌ धनुर्वेदं धर्मान्‌ न्याय पथान्‌ तथा। 
तथा च आन्वीक्षिकीम्‌ विद्याम्‌ राजनीतिम्‌ च षड्विधाम्‌ ।। 
शब्दाचं - 
सरहस्थम्‌ १. मंत्र गोर देवताओोंके साथ चतथा ६. ओर 
धनुर्वेद २. धनुवंद आन्वीक्षिकीम्‌ ७. वेदों का तासं बोधक शास्त 
धर्मान्‌ ३. धर्मशास्त्र विद्याम्‌ ०५. तकं विद्या (न्याय शास्त्र) 
न्याय षयान्‌ ५. मोमांसादि राजनीतिम्‌ १०. राजनीति की शिक्षादी 
तथा 1 ४. तथा चषडविधाम्‌ 1 ₹. एवं सन्धि विग्रहं आदि 


` . इलोकार्थ- मंत्र ओर देवतामो के सहित धनुर्वेद, धर्मशास्त्र तथा मीमासादि नौर वेदों का तालयं 


बोधक शास्त्र, तक॑विद्या (न्याय शास्र) एवं सन्धि, विग्रहं आदि राजनीति की 
शिक्षा दी॥ | 


=| 
= ़ = 
== | = 
2 = ~> 
, ४. 


र ११८ त्‌ ०८ एकवाः 
= ₹- शष्ठ मनुष्या मं भो द  , कठ 
श्रेष्ठो ३. उत्तम मात्रेण १. 

च व तौ ७. उन दोनों भाद; 














भं ् १ "ब ऽ ॥ ~= + + न अ 
विद्या ५. विद्याभो के त जगृहतुः 1९. ग्रहण कर्‌ 
भर्वंतकौ । ६. बनाते वाले ` वृष „5 0 
ष्लोकार्थ-हे ! राजन्‌ ! श्र ष्ठ मनुष्यो में तम सभी विद्य ं के बनाने वाले उन दोनो भाहयो 
“ ने एक बार कहने मत्रसे ही सब विद्याओं बि 
= = >~ 






४ ॥.# 
य 9 | $ ९१ 6 ५ श ५ ॥ 1 | | | कि ५ | | छ र 
> ए ह > १ ॥: > च~ 4 , 3 ५ न 


न्ग लत । व्वृ2९ १:॥ > ध प ‰ 


क्र. # ॥ि = ध , 4 [षा 


के ` 





| (0 व्व द क्व 
तब गष दषक्षणा चने के लस 
च्वि 
॥॥ 
 & श्वे 
चन नसत 





क । ने छन्दा ~ (न © कृषतु ‹ द ॥ [क क = क अकु मे 
। छन^्द्व^समल्क्ुन कन नच्नः केस्न लग 
>~ ५ 


न अ च्य ष + |} न | त = = 
६ 9 8१ ६. 1. ® २।अभ्‌न 
यु ग | 
„ लीं ष, ह ~ 1 1.9 
लाय साखनल। 


“ ~~ श्वि _#@ शष्के श्वे व्ये ओ 7 ०७ श, को ~ अ ९ ८ ज ~ 2 ॑ 
| | ई. 1 21९11 (=€ श हय वोश्न्‌ 14 ° ॥--~-"-, >, 
चौसठ दिन रात मेही संयमो दोनों भाईयों ने उतनी कलायं सीख लो त 
4 चदे च ` भे ह च " = 9. ऊक = = ~ - "१ छठि ककं => | २ 


"¢ रु श दक्षणा लन क 3 [चयं से षाथना करन ल्ग ॥। 
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&२२ 1 श्रौमर्दभागवते 
सप्तत्रिंशः श्लोकः 
दविजस्तयोस्तं महििमानमद्‌खत संलद्धय राजन्नतिमानुषीं मतिम्‌ । 


खरूखन्ञ्य पल्न्या स महाणवे सृतं बालं प्रभासे वरयाम्बभ्ूव ह ॥३७। 
पदच्छेद-- दिजःतयोःतम्‌ महिमानम्‌ अदभ॒तम्‌ संलक्ष्य राजन्‌ अतिमानुषीम्‌ मतिम्‌ । 

सम्मन्त्र्य पलल्या सः महार्णवे मृतम्‌ बालम्‌ प्रभासे वरयाम्बभरुव ह ॥! 
शन्दार्थ- 


द्विजःतथोःतम्‌ २. ब्राह्मण ने उन दोनों की सम्मन्त्य 


| अ० ४५ 





१०. सलाह करके 
महिमानम्‌ ४. महिमा शौर पत्न्या ४. पत्नी से 
मद्‌ सृतम्‌ ५. अदु्ुत सः २. उक्ष 
संलक्ष्य ८. जान कर महाणंवे मृतम्‌ १२. महा समुद्र मे मरे हुये 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ ! बालम्‌ १३. बालक को (लानि की) 
अतिमानुषीम्‌ ६. अलौकिक प्रभासे ११. प्रभासक्षेवमें 
मतिम्‌ 1 ७. बुद्धि 


वरयाम्बभुव ह \1 १४. गुरु ने दक्षिणा मांगी 
ग्लोकार्थ- है राजन्‌ ! उस ब्राह्मण ने उन दोनों को अद्भुत ओर अलौकिक बुद्धि जान कर पत्नी 


से सलाह करके प्रभास क्षेत्र मे महासमुद्र मे मरे हये बालक को लाने की गुर 


दक्षिणा मांगी 11 स 
ष्टतनिंशः श्लोकः 
तथेत्यथारुचय महारथौ रथं प्रभासमासाय दुरन्तविक्रमौ । 


वेलाखुपव्रञ्य निषीदतुः चण सिन्धुविदित्वाहणमाहरत्तयोः ॥३८॥ 


पदच्छद-- तथा इति अथ आर्य महारथौ रथम्‌ प्रभातम्‌ आसाद्य दुरन्त विक्रमौ । 
बेलाम्‌ उपव्रज्य निषीदतुः क्षणम्‌ सिन्धुः विदित्वा अहंणम्‌ अहरत्‌तयोः 1! 


शन्दाथ- 
तथा इति २. अच्छा यह कहकर वेलाम्‌ उपव्रज्य 5. समुद्रतटपर जाकर 
अथ १. तब निषीदतुः १०. बे रहे 
मास्य ५. चदुकर क्षणम्‌ ४. कुछ क्षण 
महारथौ रथम्‌ ४. महारथी रथ पर सिन्धुः ११. समुद्र यहं 
प्रभासम्‌ ६. प्रभाप्तक्षेत्रमें विदित्वा १२. जान कर 
| माता ७. प्च कर अहणम्‌ १३. पूजन सामग्रो लेकर 
प दुरन्तविक्रमौ । ३. मनन्त पराक्रमी आहरत्‌तयोः 11 १४. उनके पास आया 
¢` पलोकार्थ-तब अच्छा यह कहं कर॒ अनन्त पराक्रमी महारथी रथ पर चढ़ कर प्रभास क्षेत्रमें 
्‌ पटच कर समुद्र तट पर जाकर कुछ क्षण बेठे रहे । समद्र यहं जान कर पूजन सामग्री 
ॐ लेकर उनके पास भाया ॥ 
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पदच्ठेद- तम्‌ आह भगवान्‌ अगु गुरु धुत्र प्रदीयताम्‌ र म्‌ 
यः असौ इह त्वया ग्रस्तः बालकः महता ऊर्मिणा 
शन्दायथ- श. 
तम्‌ १. उससे यः ७. जिस 
आह्‌ ३. कहा असौ ६. गुर पुत्र क 
भगवान्‌ २. भगवन्‌ ने इह त्वया १०. यहाँ तुम ` 
आशु ४. शीघ्र (हमे) ग्रस्तः १३. बहा ले गये 
गुर पुत्रः ५. गुरुके पुत्र बालकः = बालक ` 
प्रदीयताम्‌ । ६. देदो महता ११. मपनी म 
ऊर्मिणा) १२. तरगमे 
श्लोकार्थं उससे भगवान्‌ ने कहा शोध हमें गुर पत्र दे दो । जिस बालक गर पुट 2 
महान्‌ तरंग में बहा ले गये ये।। स 


५ | १ 


च 6 


महा | न्य 
अन्तजंलचरः कुष्ण शङ्करूपधरोऽ 


पदच्छेद-- न एव अहा्षेम्‌ अहम्‌ देव देत्यः षः महान्‌ ॥ 
अन्तः जलचरः छृष्ण शङ्ख ॒ खूयधरः असुरः त 
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प 
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॥ है. [+ | 8. 
॥। ॥ 
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3 नामक्‌  असुरः॥ ११. अशुर 
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११ 


एलोकाथं ९ हे. = "प | ३ व 

+ ९१९ ~  . श्रदङ्कृल्ण , लनं नटा नलया ह । भततर 
स < => = य > 
"पजर नाम 1 प क एषं १ बङा भार बत्य जाति का 


५ ~ 
ह रहता ह ॥ 
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एकचतवारिशिः श्लोकः 
आस्ते तनाहलो नूनं तच्छुत्वा सत्वर पसः । 
जलमाविश्य तं दत्वा नापरयदङुदरेऽभेकम्‌ ।॥४१॥ 


पदच्छेद- आस्ते तेन आहूतः नूनम्‌ तत्‌ शृत्वा सत्वरम्‌ प्रभुः । 
जलम्‌ आविश्य तम्‌ हत्वा न अपश्यत्‌ उदरे अभ॑कम्‌ ।। 
शन्दा्थ- 
आस्ते ४. है जलम्‌ ८. जलमें 
तेन २. उसोने आविश्य ६. धुसकर (ओर) 
आहूतः ३. अपहरण किया तम्‌ १०. उसे 
नूनम्‌ १, निश्चितरूसे हत्वा ११. मारकर 
तत्‌ श्चूत्वा ५. यह सुनकर न अपश्यत्‌ १४. नहीं देख 
| सत्वरम्‌ ७. शीघ्री उदरे १२. उसके पेट मं 
प्रभः । ६. भगवान्‌ श्वोङ्ृष्ण ने उभंकम्‌ ।! १३. बालक को 
| 


लोकार्थ निश्चित ख्प से उसी ने अपहरण क्रिया है । यह सुनकर भगवान्‌ श्रोक्ष्ण ने जल मे 
धुसकर ओर उसे मार कर उसके पेट में बालक को नहीं देखा ।। 
दाचलारिशः श्लोकः 
तदङ्खप्रभव शङ्कमादाय रथमागमत्‌। 
ततः संयमनीं नाम यमस्य दयितां पुरीम्‌ ॥2२॥ 


तत्‌ अङ्कः प्रभवम्‌ शङ्खम्‌ आदाय रथम्‌ आगमत्‌ । 
ततः सयमनीं नाम यमस्य दयिताम्‌ पुरीम्‌ 1! 


# क +र 
3 

४. ५११ 

*` 
र 


शन्दार्थ-- 

तत्‌ १. उसके ततः ७. वहाँ से 
अड्ग प्रभवम्‌ २. बद्धो से उत्पन्न संयसनीम्‌ ८. संयमनी 
शङ्खम्‌ ३. शड्ख को नाम ६. नामक 
आदाय ४. लेकर यमस्य १०. धमकी 
रथम्‌ ५. रथ पर दयिताम्‌ ११. त्रिय 
आगमत्‌ ।॥ £ आ गये पुरीम्‌ । १२. पुरीमेंगये 


षएलोकार्थ--उसके अङ्खो से उत्यन्न शङ्ख को लेकर रथ पर आ गये । वरहा से संयमनी नामक यम कौ 
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पिचत्वारिशः लो ो 
वा जनादनः शङ्खं पदध्मौ 
शङ्खनिहादमाकण्यं प्रजासंयमन 


पदच्छद- गत्वा जनादनः शङ्खं पदश्म 
शङ्ख निह्वदिम्‌ आकण्यं प्रजा 


























गत्वा २ प ख 
जनार्दनः ३. श्रोकृष्णने निरह्ादम्‌ ७. शब्द ` 
शङ्खं ४. शङ्ख आकण्यं ८. सुनकर 
प्रदध्मौ ५. बजाया रजा ४. प्रजाका 
सहलायुधः। १. बलराम जीकेसथ संयमनः यमः॥१०. शासन कर 
श्लोकार्थ- तब बलराम जी के साथ जाकर श्वीङ्ृष्ण ने शङ्ख बजाया 
का शासन करने वाले यमराज अये ॥ 


1 चतुश्वत्रारिशः श्लोकः ` 
तयोः सपर्यां महतीं चक्रं भकत्युदृ हि 
उवाचावनतः कृष्णां भ्रूताशया 
लीला मनुष्य हे विष्णो युवयो 


ठ र का ~ 
पदच्छेद-- तयोः सपर्याम्‌ महतीम्‌ चक्रं भक्त्या उपन्रु हिताम्‌ । ` 
उवाच अवनतः कृष्णम्‌ सवभूत आशय आलयम्‌ 


लीला मनुष्य ह विष्णो युवयोः करवाम † 


उनका 


शन्दाथं- १ 
, जाकर शङ्खं ६. शङ्ख का 
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) © । ~ ॥ : >} ] ज 5 त 1 स षन्‌ के ४ (4 ह + ~~ ॥ क न्क त ब  । 1 ए न 
भरकर विधिपूवेक बड़ पूजा की भौर विनन्न होकर सभी भ्रा 
आय न कुष्ण त कठ ल। त सयुन्व बत हष ® 4 स्वश्व 


६२६ । श्रीमद्भागवते 


पञ्चचलतारिशः श्लोकः 
श मगवानुवाच-युरुपु्रमिहानीत निजकमेनिबन्धनम्‌ । 


अानयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः ॥२५॥ 
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पदच्छेद-- गुर पुत्रम्‌ इह आनीतम्‌ निजकमं निबन्धनम्‌ । 

आनयस्व महाराज मत्‌ शासन पुरस्कृतः ॥ 
शन्दार्थ- 
शुर ६. मेरे गुरु के आनयस्व ११. ले आओ 
पुत्रम्‌ ७. पुत्र को महाराज १. हे महाराज! 
इह ४ यहाँ मत्‌ ८. मेरी 
आनीतम्‌ ४५. लाये गये शासन ६. आज्ञाको 
निजकमं २. अपने कम॑ पुरस्कृतः १०. स्वीकार करके 
निबन्धनम्‌ 1 ३. बन्धन के अनुसार 


शलोकाथं -हे महाराज ! अपने कमं बन्धन के अनुसार यहाँ लाये गये मेरे गुरुके पुत्र को मेरी आज्ञा 
स्वीकार करके ले आओ ॥ 


पटचत्वारिशः श्लोकः 
तथेति तेनोपानीतं गरुपु्ं यदृत्तमौ । 


दत्वा स्वगुरवे भूयो चरृणीष्वेति तसूचतुः ॥४६॥ 


पदच्छेद- तथा इति तेन उपानीतम्‌ गुर पुम्‌ यदुउत्तमोौ 1 

त्त्वा स्व गुरवे भुयः वृणीष्व इति तम्‌ ऊचतुः 1। 
ए १. बहुत अच्छा दच्वा &. देकर 
ईति २. इस प्रकार कहकर स्व ७. अपने 
तेन ३. यमराजके घरसे गुरवे ८. गुरुको 
उपानीतम्‌ ४. लाये गये भुयः वृणीष्व १२. जो चाहें माग लं 
एद पुत्रम्‌ ५. गुरुपृच्रको इति ११. कि (भौर) 


६. श्रोक्ृष्ण भौर बलराम ने 





तम्‌ ऊचतुः ।॥ १०. उनसे कहा 
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गरः उवाच-- सम्यक्‌ सं पादितो वत्स भवद्भ्य 
को ख युष्मद्धिधयरोः कामा 


पदच्छद- सम्यक्‌ सम्यादितः वत्स भवद्भ्याम्‌ गुर निष्क्रयः 
नु युष्मत्‌ विधगुरोः कामानाम्‌ | 

णन्दार्थ- क 
सम्यक्‌ ३. भलो भति कः नु द. कौन: 
सम्पादितः ६. दी युष्मत्‌ ७. आप 
वत्स १. हे वत्स । विधगुरोः =. जं ९ 
४ स 

४ 

५ 


09 9 
§ ॥ | ४ 
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भववभ्याम्‌ मप दोनोने कामानाम्‌ १०. मनोरय 
गुर गर अवशिष्यते ॥। ११ अ गं रट सक 
निष्क्रयः । दक्षिणा २ क 2 


श्लोकार्थ- हे वत्स ! आप दोनों ने भलो भांति गर दक्षिणादी। भ ा 
कौन सा मनोरथ अपणं रहं सक्ताहै॥ कः 


---+ १ १ प 9 
(वृत्र करन वाल्‌। परत्र चं ॥। 


भ गनद कश 
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श्रीमद्भागवते [ भ० ४५ 
एकोनपञ्चाशः श्लोकः 
गुरुणेवमनुज्ञातौ रथेनानिलरंहसा । 
आयातो स्वपुरं तात पजेन्यनिनदेन यै ॥५४६॥ 
पदच्छेद- गुरुणा एवम्‌ अनुज्ञातौ रथेन अनिल रंहसा । 
आयातो स्वपुरम्‌ तात पर्जन्य निनदेन वै ।। 
शनब्दाथं- 
गुरुणा ३. गुरुसे आयातौ १२. आ गये 
एवम्‌ २. इस प्रकार स्वपुरम्‌ ११. अपने नगरमे 
अनुजलातौ ४. आज्ञा लेकर तात १. दहे परीक्षित्‌ ! 
रथेन १५. रथसे पजन्य ८. मेघ के समान 
अनिल ५. वायु के समान निनदेन ६. शब्द वाले 
रंहसा । ६. वेगं वाले .8। ७. भओौर 


श्लोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार गरु से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग वाले ओर मेव के समान 
+ = शन्द वाले रथ से अपने नगरमे आ गये ॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 
समनन्दन प्रजाः सवा दृष्टवा रामजनार्दनौ । 
अपश्यन्त्यो बह्हानि नष्टलजच्यधना इव !५०॥ 


पदच्छेद-- सम्‌ अनन्दन्‌ प्रजाः सर्वाः दष्ट्वा राम जनादंनौ । 
अपश्यन्त्यः बहु अहानि नष्ट लब्धधनाः इव ॥। 

शन्दायथ-- 
सम्‌ अनन्दन्‌ १२. बहुत सानन्दित हद अपश्यन्त्यः ५. न देखती हुई 
भ्रजाः ७. प्रजाय बहू १. बहुत 
सर्वाः ६. सभौ अहानि २. दिनोसे 
द्ष्ट्वा ८. देख कर नष्ट १०. खोया हुभा 

३. बलराम ओर लन्धधनाः ११. धन भिल गया हो 
जनादन । ४. श्रीकृष्ण को ~ इव ॥ ४. मानों 


इलोकाथं - बहुत दिनो से बलराम ओर श्रीकृष्ण को न देखती हई सभी प्रजायं उन्हें देख कर मानों 
खोया हुभा धन मिल गया हो इस प्रकार बहुत आनन्दित हुई ॥ 


` `इति शीमबूभागवति महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वा 
; . गुदपुत्रभानयनं नाम पञ्चचर्वारिशः अध्यायः ॥\४१५।। 
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३5 ) श्रीमद्भागवते 

तृतीयः श्लोकः 
गच्छोद्धव रजं सौम्य पिच्नोनो पीतिमावह। 
ग्तोमीनां सद्वियोगाधि सत्सन्देशे्िमोचय ॥२३॥ 


[ भ° ४६ 


पदच्छेद-- गच्छ उद्धव त्रजम्‌ सौम्य पित्रोः नो प्रीतिम्‌ आवह्‌ । 
गोपीनाम्‌ मत्‌ वियोग आधिम्‌ मत्‌ सन्देशः विमोचय 1) 

शब्दाथं- 

गच्छ ४. जाओ (ओर) गोपीनाम्‌ १०. गोपियों को 

उद्धव २. उद्धव मत्‌ ११. मेरे 

व्रजम्‌ ३. तुम ब्रजमें वियोग १२. वियोगकौ 

सौम्य १. हे सौम्य स्वभाव । आधिम्‌ १३. न्याधिसे 

पिनोःनो ५. हमारे माता-पिताको मत्‌ ८. मेरा 

प्रीतिम्‌ ६. हषित सन्देशेः ४. सन्देश देकर 

आवह्‌ ७. करो (ओर) विमोचय 11 १४. 


दूर करो 
ष्लोका्थ-हे सोम्य स्वभाव उद्धव! तुम त्रजमें जाओ ओर हमारे माता-पिता को हषित करो। 


तथा मेरा सन्देश देकर गोपियों को मेरे वियोग की व्याधिसे दूर करो) 


¢ 
चतुथः श्त्तोकः 
ता मन्मनस्का मत्पाणा मदर्थं त्यक्तदैहिकाः । 
मामेव दयित पेष्ठमात्मानं मनसा गताः। 


ये त्यक्तलोकधमारच मदथं तान्‌ बिभम्येहम्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद- ताः मत्‌ मनस्काः मत्‌ प्राणाः मत्‌ अर्थे त्यक्त देहिकाः । 
माम्‌ एव दयितम्‌ प्रेष्ठम्‌ आत्मानम्‌ मनसा गताः । 
| ये त्यक्त लोक धर्माः च मत्‌ अथे तान्‌ बिभमि अहम्‌ ॥। 
 शन्दार्थ- 


ताः मत्‌ मनस्काः १. मुह्मे मन तथा ये ६. जिन्होने 

मत्‌ प्राणाः २. प्राण लगाने वाली त्यक्त १२. त्यागदियादहै 

मत्‌ गय ३. मेरे लिये लोकधर्मानि ११. ` लोक धमं को 

त्यक्त देहिकाः ४. सगे सम्बिन्धियों को त्यागने वाली च ८. ओर 

माम्‌ एव दयितम्‌ ५. मृक्षे ही प्रिय मत्‌ अर्थं १०. मेरे लिये 

प्रेष्ठम्‌ आत्मानम्‌ & श्रियतम भौर आत्मा तान्‌ १३. उनका 

भनसा गताः। ७. मानने वाली हैँ बिभमि अहम्‌ 11 १४. मँ पोषण करता हु 

| | , श्लोकाय वेः मृक्मे मन तथा प्राण लगाने वाली, मेरे लिये सगे सम्बन्धिर्यो को त्यागने वाली, मुज्ञ हौ 


प्रिय, प्रियतम गौर आत्मा मानने वाली हँ । भोर जिन्होंने मेरे लिये लोक धर्मं को त्याग 
दिया है, उनका पोषण कर्ता हूं ॥ 
~ र ` ट | ५ ठ अ 2 ध ^ स 
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पदच्छेद- 


- शन्दार्थ- 
| मयि 
ताः 
प्रयसाम्‌ 


स्त्रियः । 


# * 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 
धारयन्ति 


ण्लोकार्थ--हे प्रिय उद्धव ! वे गोकल की स्त्रियां प्रिय के भी अत्यन्त त्रिय, दुर में ॥ थत मेर 
करके मोहित हो रही हैँ भौर विरहवश उत्कण्ठा से अति विह्वल हो रही है ॥ ` 
















मयि ताः पयसां चेष्टे दूरस्थे 


स्मरन्त्योऽङ्ग विष्ुद्यन्ति विरहौत्कण्ठ"यवि 
मयि ताः प्रेयसाम्‌ प्रेष्ठे इुरस्थे गोकुल स्त्र 
स्मरन्त्यः अद्ध विभु्न्ति विरह ओंत्कण्ठच विह्खलाः 


मेरा स्मरन्त्यः ्. स्म्‌ स्मरण क णकरके 
वे अङ्क १. हे भिय उद्धव 
प्रियसेभी विमुह्यन्ति १०. . मोहित "न 

. अत्यन्त प्रिय बिरह ११. विरह वश 
दुर में स्थित ओत्कण्टश्य १२. उत्कण् गते 
. गोकुल की विह्वलाः ॥ १३. विह्न हो 

४. स्त्रियां = 


न 


< €) 
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धारयन्त्यतिकृच्छंण पायः पाणान्‌ कथथ्न। = 8 = 


प्रत्यागमनसन्देशेबेल्लव्यो मे मदात्मिकाः ॥६।॥ 
धारयन्ति अति क्ृच्छे,ण श्रायः प्राणान्‌ कथञ्चन 1 = 
प्रत्यागमन सन्देशः बल्लव्यः मे मत्‌ आत्मिकाः स 
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सप्तमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--इत्युक्त उद्धवो राजन्‌ संदेशं भतेराहतः । 
आदाय रथसमारुद्य घययौ नन्दगोकुलम्‌ ।(७॥ 
पदच्छेद-- इति उक्तः उद्धवः राजन्‌ संदेशम्‌ भतुः आदतः 1 
आदाय रथम्‌ आरुह्य प्रययो नन्द गोकुलम्‌ ॥ 


शब्दा्थ- 

इति २. इस प्रकार आदाय ८. लेकर 
उक्तः ३. कंडे जाने पर रथम्‌ ६. रथपर 
उद्धवः ४. उद्धव आरुह्य १०. चढ़ कर 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ ! प्रथयो १३. चल पडे 
सन्देशम्‌ ७. सन्देश नन्द ११. नन्द 

भतः ६. स्वामी का गोकुलम्‌ 11 १२. गाव के लिये 
आदतः । ५. आदरसे 


एलोकार्थ-हे राजन्‌ ! इस प्रकार कहे जाने पर उद्धव आदर से स्वामी का सन्देश लेकर रथपर 
| चद्कर नन्द गांव के लिये चल पडे ॥ 


इपष्टमः श्लोकाः 
प्राप्तो नन्वत्रज ओमान निम्लोचति विभावसौ । 
छन्लयानः प्रविशतां पशुनां रखुररेणुभिः॥८।। 


पदच्छेद-- प्राप्तः नन्द त्रजम्‌ धीमान्‌ निम्लोचति विभावसौ । 
छल्लयानः प्रविशताम्‌ पशुनां खर रेणुभिः 1। 
शन्दार्थ- 
प्राप्तः ६. पहुच गये (उस समथ) छल्लयानः - ११. उनका रथ ठक गथा 
नन्व ४. नन्दके | प्रविशताम्‌ ७. गांव में प्रवैश करते हुये 
व्रजम्‌ ५. तब्रजमें पशुनां ५. पशुओं के 
भीमान्‌ १. श्रोमान्‌ उद्धव खुर ६. खुरोकी 
निम्लोचति ३. भस्त होने के समय रेणभिः 1 १०. धूली से 


विभावसौ। २. सूयक 


ष्लोकाथं--श्री मान्‌ उद्धव सूर्यं के अस्त होने के समय नन्द के व्रज मे पहुंच गये । उस समय गांव में 
वेश करते हये, पशु के खुरो की धूली से उनका रथ ढक गया ॥ 








त 
भ० ४६ | इपामः स्कन्धः 


नवमः श्लाकः 
वासितार्थेऽभियुध्यद्धिनांदितं शुष्मिभिन्र षैः । 
धावन्तीभिसश्च वास्राभिरूधो भारैः स्ववत्सकान्‌ ॥६॥ 
पदच्छेद-- वासिता अथं मभियुध्यद्धिः नादितम्‌ शुष्मिभिः वृषे: । 
धावन्तीभिः च वासरानि: ॐऊधोभारः स्व वत्सकान्‌ ॥ 





शन्दाथ- 

वासिता १, ऋतुमती गऊओं धावन्तीभिः १२. दोडरहीथीं 

अर्थे २. के लिये च ७. ओौर > 
अभियुध्यद्भिः ३. आपस में लडते हुये वाल्राभिः ८. नई ग्याहो हई गौय । 
नादितम्‌ ६. गजना कर रहेये ऊधोभारः &. थनं के भार से दबी हई 
शुहिमरभिः ४, मतवाले स्व १०. अपने-अपने 

वृषः । ५. साड वत्सकान्‌ ।। ११. बड़ों की ओर 


श्लोकाथं- ऋतुमती गज्ज के लिये आपस में लडते हये मतवाले साड गजना कर रहे थे । 
भौर नई व्याही हर्द गौएं थनों के भार से दबी हई अपने-अपने बड़ों को ओर दौड 
रही थीं ॥ 
दशमः श्लोकः ` 
इतस्ततो विलङ्खद्धिगोवत्से मण्डितं सितैः । 
गोदोहशब्दाभिरव वेणूनां निःस्वनेन च ॥१०॥ 
पदच्छेद- इतः ततः विलङ्घद्भिः गोवत्तंः मण्डितम्‌ तितः । 
गोदोह शब्दअभिरवम्‌ वेण्नाम्‌ निःस्वनेन च॥ 







शन्दार्थ- 

इतः १ इधर गोदोह ७. गाय दहने के ध 
ततः २. उधर शब्दअनि ८. शब्द से 
विलङ्घन्धः ३. उछछल-कूद करते हये रवम्‌ १२. शब्दायमान था 
गोवत्सः ५, बष्डोंसेत्रज वेणनाम्‌ १०. बरसुरी की म 
मण्डितम्‌ ६. शोभित हो रहाथा निःस्वनेन ११. ध्वनि से ` अ 
सितः । ४. उजले च ।। €. ओर. „ 





श्लोका्थ--इधर-उधर उछल-कूद करते हुये उजले बड़ों से ब्रज शोभित हो रहा था 1 बह गाय दहने ` ् 
के शब्द से ओर बासुरो की छ्रनि से शब्दायमानथा॥ व 


० 9 
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एकादशः श्लोकः 


गायन्तीभिश्च कमणि शुभानि वलकुष्णयोः । 
स्वलङ्कृताभिगोंपीभिगोपिंर्चव खविरानजितम्‌ ॥११॥ 


[ अ० ४६ 





दपच्छेद-- गायन्तीभिः च कर्माणि शुभानि बल कृष्णयोः । 

सु अलङ्कृताभिः गोपीभिः गोपेः च सुविराजितम्‌ 1 
शन्दाथ- 
गायन्तोभिः ६ गायन करतो हुई सु ७. भलीर्भांति 
स २. ओर अलङ्कृताभिः 5. सजी धजी 
कर्माणि ५. चरितो को गोपोभिः ६. गोपियों 
शुभानि ४. मंगलमय गोपेः ११. गोपो से 
कल १. बलराम च्‌ १०. ओर 


कृष्णयोः ३. श्रङ्कष्ण के सुविराजितम्‌ ।। १२. त्रज की शोभा बढ़ गड थी 
श्लोकाथ--बनराम ओर श्रोकृष्ण के मंगलमय चरितो का गायन करती हुई भली-रभांति सजी-धजो 
गोपियो ओर गोपोसेत्रजकी शोभा बढ़ गर थो ।। 


ददशः श्लोकः 
अगन्यकातिथिगो विप्पिठदेवाचंनान्वितैः । 
चूपदीपेश्च माल्यंश्च गो पावासेमनोरमम्‌ ॥१२॥ 






पदच्छेद-- अग्नि अकं अतिथि गो विप्र पित्रदेव अचंन अन्वितः । 
धूप दीपः च माल्ये: च गोप आवासेः मनोरमम्‌ ॥ 
` न्दा 
अग्नि १. अग्नि धूप ०. धष 
कं २. सूर्य दीपः ई. दीप 
अतिथि ३. अतिथि च १०. ओर 
गो बिभ्र ४. गो, ब्राह्मण माल्यैः ११. मालाओं से 
पित्देव , ५, पितरो,देवताभओके च १२. तथा 
अर्चन ६. पूजन से गोप आवासः १३. गोप गृहो से 
७. युक्त मनोरमम्‌ ।॥ १४. व्रज मनोहर लग रहा था 


_ अग्नि, सूर्य, अतिथि, गो, ब्राह्मण, पितरो, देवताओं के पूजन से युक्त ध्रुप, दीप भौर 
सिः नाना त॒था गोप-गृह से ब्रज मनोहर लग रहा था ॥ 














स्वतः युष्पितवनं द्विजालिक्लनादितम्‌ ¦ 
हसकारण्डवाकोणेः पद्मषण्डंर्च मण्डितम्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद - सवतः पुष्यित वनम्‌ द्विज अलिक्ूल नादितम्‌ ॥ 
। हंस कारण्डव आकीर्णः पद्मषण्डेः च मण्डितम्‌ ॥ 
शन्दाथं- न 
स्वेतः २. चारोंओर हंस ७. हंसों मौर 
पुष्पित ३. फूलों से लदा था (उसमे) कारण्डव ठ क्ते 
वनम्‌ १. वहां का वन आकोर्णेैः &. व्याप्त ` 
द्विज ४. पक्षी भौर पद्मषण्डेः ११. कमल २ 
अलिक्रुल ५. भौरि | च १०. तथा र ष 
नादितम्‌ । ६ गुज्जार कर रहेये मण्डितम्‌ ।। १२. शं 


पक्षी । ५ आर ~ + 
च | 


ण्लोकार्थ- वहाँ का वन चारों गोर एलो से लदा था । उसमें प 
हंस) ओर बत्तखों से व्याप्त तथा कमल-सरोवरो से शोभित 


चुदशः श्लोकः ५ व: 
तमागतं समागम्य कृष्णस्याचुचरं भरियम्‌। ` ` 
नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वाशुदेवधियाऽञ्ंयत्‌ ॥ १४ 


पदच्छेद - तम्‌ आगतम्‌ समागम्य कृष्णस्य अनुचरम्‌ ` प्रियम्‌ ् क 7९ 
भीतः परिष्वज्य वासुदेव 















णब्दार्थ- 

तन्‌ 4. 
आगतम्‌ . भयेहूये 
समागम्य 


| ॥ 
१ ३ 
ॐ 
॥ 
† 
ॐ 
| 
३. 
॥ 





तोः क्कः 


३६ १ श्रौमद्भागवते 


[ भ० ४६ 





पञ्चदशः श्लोक! 


भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखम्‌ । 


गतश्रसं पयेष्च्छत्‌ पादसंवाहनादिभिः ॥१५॥ 
पदच्छद-- भोलितम्‌ परमाच्रेन संविष्टं कशिपौ सुखम्‌ । 
गतधमम्‌ पयंपृच्छत्‌ पाद संवाहन आदिभिः }! 


शन्दार्थ-- 

सोजितम्‌ २. भोजन कराया ओर गतश्रमम्‌ सै. 
परमास्नेन १. उन्हँंखोर का पर्यपुच्छत्‌ १०. 
संबिष्टम्‌ ५. लेट जाने पर पाद ६. 
कशिपो . पलंग पर सवाहन ७. 
सुखम्‌ 1 ३. सुख से आदिभिः॥॥ =. 


थकावट दूर्‌ हो गई (तब) 
उनसे पृष्ठा 

पेर 

दनाने 

आदिः से (जन) 


ए्लोकार्थ- उन्हे खीर का भोजन कराया ओर सुख से पलंग पर लेट जाने पर पर दाने आदिसे 


जब थकावट दूर हो गई तब उनसे पृछा ॥ 


षोटशः श्लोकः 


कच्चिदङ्ः महाभाग सखा नः श्रनन्दनः । 


आस्ते कशल्यपत्याद्येयक्तो खुक्तः खुद्द च्चतः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- कच्चिद्‌ अद्खः महाभाग सखा नः श्रनन्दनः। 
आस्ते कुशली अपत्य आद्यः युक्तः मुक्तः सुह्‌द्‌ वतः ॥। 
शन्दाथ-- 
कच्चिद्‌ ३. क्या आस्ते कुशली १२. कुशलसेतोहैं 
अङ्गः २. बन्धु (उद्धव जी) अपत्य ६. पत्नी भौर सन्तान 
महाभाग १. हे परम भाग्यवान्‌! आयः १०. आदिसे 
, सवा ५. भित्र युक्तः ११. युक्त होकर 
नः ४. हमारे मुक्तःसुहद्‌ ७. जेलसे ष्टे हुये मितो से 
शूरनन्दनः। ६. वसुदेव जो वृतः 11 ८. चिरे हये 


ए्लोकार्थ- हे परम भाग्यवान्‌ बन्धु उद्धव जी ! क्या हमारे मित्र वसुदेव जी जेल से ष्टे हये, मित्रौ 
से चिरे हुये, पत्नी गौर सन्तान से युक्त होकर कुशलसे तो है ॥ 


भर ४६ |] 








सप्तदशः श्लोकः 
दिष्टया कसो दतः पापः खाञुगः स्वेन पाप्सलना । 
साधूनां धर्मशीलानां चदूनां द्वेद्टि यः खदा । १८॥ 


पदच्छेद-- दिष्टया कषः हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्नना । 
साधूनाम्‌ धमं शीलानाम्‌ यदूनाम्‌ दवेष्टि थः सदा ॥। 


शन्दाथं-- 

दिष्ट्या १. भाग्यकी वातहैकरि साधूताम्‌ १०. साघु ओर 
कसः ३. कस धसं १२. धामिक्त 

हतः ७. मारा गया शलानाम्‌ ११ परम्‌ 
पापः २. पापी यद्रुनाम्‌ १३. यदूवश्िथों से 
स अनुगः ६. अपने अनुथापियो के साथ ्ेष्टि १४. द्वप करता था 
स्वेन ४. अपने यः =, वह 

पाप्मना ५. पापकेकारण सद्या ॥ ठ. सदा 


श्लोका्थ--उद्धव जी ! भाग्यकी बातटहै कि पापौ कस अपने पराप के कारण अपने अनुयाधियों के 
साथ मारा गया । वहं सदा साधु ओर परम धार्भिके यदूवंशिधों से देष करता था। 


अअध्यादशः श्लाकरः 
अपि स्मरति नः करुष्णो भातरं सहृदः सखीन्‌ । 
गोपान्‌ वजम्‌ चात्मनां गावो च्रन्दाचनं गिरिम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद- अपि स्मरति नः कृष्णः मातरम्‌ सुहृदः सखीन्‌ । 
गोपान्‌ ब्रजम्‌ च आत्म नाथम्‌ गालः वन्दावनम्‌ भिरिम ॥। 


णन्दाथ- 
अपि १. क्या गोपान्‌ ७. गोपो 
स्मरति १४. स्मरण करते हैँ व्रजम्‌ १३. त्रजका 
नः ३. हमारा च आत्म ११. ओर उन्हीं को अपना 
कृषणः २. छृष्ण नाथम्‌ ` १२. स्वामो मानने वाले 
मातरम्‌ ४. माता गावः ८. गौओं 
सुहृद ५. मित्रों वृन्दावनम्‌ ६. वृन्दावन 
सखीन्‌ । ६. सखाओं गिरिम्‌ 1) १०. गोवधन 
भ्लोकाथं क्या कृष्ण हमारा, माता, मित्रो, सखाओं, गोपो, बृन्दावन, गोवधंन भौर उन्हीं को अपना 
मानने वाले ब्रज का स्मरण करते है ॥ 
फामं-११८ 


1 ४ ॥ 3 
दशमः स्कन्वः [ २३७ 


1 नै 


द ) श्रीमद्भागवते | अ० ४६ 


एकोनविंशः श्लोकः 
अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान्‌ खकृदीक्तितुम्‌ । 
तदि द्रद्याम तद्रक्तरं खुनसरं खुस्मितेक्तणम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- अपि आयास्यति गोविन्दः स्वजनान्‌ सङ्त्‌ ईल्ितुम्‌ । 
तहि द्रक्ष्यामः तत्‌ वक्त्रम्‌ सुनसम्‌ सुस्मित ईक्षणम्‌ 1। 





शन्दा्थ- 
अपि १. क्या तहि ७. तन-हम 
आयास्य ६. आयेगे द्रक्ष्यामः १३. देख लेते 
गोविन्दः २ श्रीकृष्ण तत्‌ ११. उनका 
स्वजनान्‌ ३. अपने लोगों को वक्त्रम्‌ १२. मुख 
सकत्‌ ५. एक बार (यहाँ) सुनसम्‌ ८. सुघड़ ना्षिका से 
ईक्षितुम्‌ 1 ४. देखने के लिये सुस्मितम्‌ £ मधुर मुसकानसे ओौर 


ईक्षणम्‌ 1} १०. चितवन से युक्त 
श्लोकाथं - क्था श्रीकृष्ण अपने लोगों को देखने के लिये एक बार यहाँ आयेंगे । तब हम सुघड 
नासिका, मधुर मुस्कान से गौर चितवन से युक्त उनका मुख देख लेते 


विंशः श्लोकः 
दावागनेवांतवर्षाच्च च्रषसर्पाच्च र्तिताः | 
दुरत्ययेभ्यो खत्युभ्यः कुष्णेन सुमहात्मना ॥२०॥ 


पदच्छेद- दावागनेः वात वर्षात्‌ च वृष सर्पात्‌ च रक्षिताः । 
दुरत्ययेम्यः मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना ।। 


शन्दार्थ-- 

दावामनेः ४. दावानल रक्षिताः १२. रक्षाकीरै 
वात ५. आधी दुरत्थयेभ्यः १५. न टालने योग्य 
वर्षात्‌ ६. जल मूत्युभ्यः ११. मृत्यु से (हमारी) 
च ७. ओर कुष्णेन ३. श्रीकृष्ण ने 
वष ८. वृषासुर्‌ ,. सु १. अत्यन्त 

सर्पात्‌ च। . ६ अजगर आदिसे ओर महात्मना ॥ २. महान्‌ आत्मा 


एलो काथं - महान्‌ आत्मा श्रीकष्ण ने दावानल, धी, पानी, भौर वृषासुर, अजगर आदिसेओरन 
टालने योग्य मृत्युसे हमारी रक्षाकीदहे॥ 


¶१० ७६ | दणमः स्कन्धः [ ८३९ 


एकविंशः श्लोकः 
स्मरतां कृष्णवीयीणि लीलापाङ्गनिरीक्तिनम्‌ । 


हसितं भाषितं चाङ्गः सवा नः शिथिलाः क्रियाः ॥२१॥ 
पदच्छद- स्मरताम्‌ कृष्ण वीर्याणि लीला अपाङ्घ निरीक्षितम्‌ । 
हसितम्‌ भाषितम्‌ च अङ्क सर्वा नः शिथिलाः क्रियाः ॥ 





णनब्दार्थ-- 

स्मरताम्‌ स्मरण करते हुये हसितम्‌ ७. हास्य (ओर) 
क्षण २. श्रीकृष्ण के भावितम्‌ च = मधुर भाषणका 
वीर्याणि ३. पराक्रमो अङ्कः १. हें उदढवं जी! 
लीला ४. विलास पूणं सर्वा नः १०. हमारी सभो 
अपाङ्धः ५. तिरी शिथिलाः १२. शिथिल हो गई 
निरीक्षितम्‌ । ६. चितवन क्रियाः ।॥। ११. क्रियाय 


श्लोकार्थ-हे उद्धव जी ! श्रीकृष्ण के पराक्रमो, विलास पूर्णं तिरछो चितवन, हास्य ओर मधर 
भाषणकास्मरण करते हुये हमारी सभो क्रियायं शिथिल हो गई हें॥ 


द्राविंशः श्लोकः 


सरिच्छेलवनो देशान्‌ खङन्दपद भूषितान्‌ । 

आंक्रीडानीत्तमाणानां मनो यति तदात्मताम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छद- सरित्‌ शल वन उदहेशान्‌ मुकुन्द पद श्रुषिताम्‌। 

आक्रीडानि ईक्षमाणानाम्‌ मनः याति तत्‌ आत्मताम्‌ ॥। 

शन्दाथ- 
सरित्‌ ४. नदी „ आक्रोडानि ८. खेल के स्थानों को 
शेल ५. पर्व॑त “ ईक्षमाणानाम्‌ ६. देखते हये हमारा 
वन ६. वन के मनः १०. मन 
उहेशान ७. प्रदेशो ओर याति १३. हो जातादहै 
मुकुन्व १. श्रोकृष्ण के तत्‌ ११. उन 
पद २. चरण चिह्लो से आत्सत(म्‌।॥ १२. श्रोकष्ण मथ 
भूषितान्‌! ३. शोभित 


श्लोकार्थ-श्रीकृष्ण के चरण चिह्लो से शोभित नदौ, पवेत, वन के प्रदेशो ओर खेल के स्यानों को 
देखते हुये हमारा मन उन श्नौकृष्ण मयं हो जाता है ॥ 


९७३०५ ) श्ीभद्मागतते | अभ ४६ 


अयोविंशः श्लोकः 


सन्ये कुष्णं च रामं च प्राप्राविह सुरोत्तमौ । 
सटराणां सहदथोय गगंस्य वचनं यथा ॥२३॥ 


पदनच्टेद- मन्ये कष्णम्‌ च रामम्‌ प्राप्तौ इह सुर उत्तमौ । 
सुराणाम्‌ महत्‌ अर्थाय गगंस्य वचनम्‌ यथा ।, 

शन्दार्थ-- 

मन्ये &. मानता हँ सुराणाम्‌ ३. देवताओं का 

कष्णम्‌ च १. मेश्रोकष्ण ओर महत्‌ ४. महान्‌ 

रामम्‌ २. बलराम को अर्थाय ५. प्रयोजन सिद्ध करने के लिये 
प्राप्तौ ७. आये हये गगेस्य १०. गर्गाचायं ने मृक्षसे 

इह ६. यहां चनम्‌ १२. कहा था 

सुर उत्तमौ । ८. देव शिरोमणि 


यथा ।। ११. जंसा कि 
ग्लोकाथ- मे श्चोकृष्ण ओर बलराम को देवताओं का महान्‌ भ्रयोजन सिद्ध करने कै लिये यहा आये 
हुये देवशिरोमणि मानता ह" जषा कि गर्गाचार्य ने मूज्ञसे कहा था ॥ 
वि तं कृ 
चतुविंशः श्लोकः 
कसं नागायुतप्राण मल्लौ गजपतिं तथा । 


अवधिष्टां लीलयेव पश्‌निव खगाधिपः ॥२४॥ 
पदच्छेद-- कसम्‌ नाग अयुत प्राणम्‌ मट्लौ गजपत्तिम्‌ तथा । 
त्रवधिष्टाम्‌ लीलया एव पशुन्‌ इव मग अधिपः ॥ 

शब्दार्थ-- 

कसम्‌ ७. कस को अवधिष्टाम्‌ १०. मार डाला 
नाग २. हाधथियोंका लीलया ८. खेल-खेल में 
अयुत १. दस हजार एव टद. ही 

प्राणम्‌ २. बल रखने वाले पशून्‌ १४. पशुओं को (मार डानता है) 
मत्लौ ५. दोनों पहलवानों तथा इव ११. जसे 
गजपतिम्‌ ४. गजराज कुवलयापोडको मग १२. सिह 
तथा । ६. तथा अधिपः 1} १३. राज 


श्लोकार्थ- दस हजार हाथियों का बल रखने वाले गजराज कूवलयापोड को, दोनों पहलवानों 
तथा केम को बेल-खेल मे ही मार डाला, जैसे सिह पशुओं को मार डालता हे ॥ 


दषमः स्कन्धः 
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पदच्छेद- 


णब्दार्थ- 
ताल 
त्रधम्‌ 
महासारम्‌ 


धनुः 
यष्टिम्‌ 


इव इभरार । ६. 
ए्लोकार्थं - तीन 


पदच्छेद- 


शब्दाथं- 
प्रलम्ब 
धेनुकः 
अरिष्टः 
तृणावतंः 
बक 
आदयः) 


२. 

१. 

३. 
1 
७ 


पञ्चिश : श्लोकः 


तालच्यं मद्यासार 


0 
श्रखयड्टिर्भिव्‌यराट्‌। 


च मञ्जैकेन इस्तन सव्तादसदधाद्‌ गिरिम्‌ ॥२५॥ 


ताल चयम्‌ महास्षारम्‌ धनुः य यष्टिम्‌ इव इभराट्‌ । 
बभजञ्जकेन हस्तेन सप्ताहम्‌ अदधात्‌ भिरिस्‌ ॥। 


ताल लम्बे ओर बभञ्ज ५. 
तीन एकेन ८. 
अत्यन्तदुढ हस्तेन ४. 
धनुष को सप्ताहम्‌ १०. 
छडी को (तोड़ डाले) अदधात्‌ १२. 
जसे गजराज गिरिम्‌ ।॥ ११. 


वसे ही तोड़ दिया 
उन्होने एक 
हाथसे 

सात दिनो तक 
उठये राथा 
गिरिराज पर्वः को 


हाथ लम्बे ओर अत्यन्त दृढ धनुष को वसे ही तोड़ उला। जैसे गजराज 


रखाथा। 


८. 


६. 


५. 
६. 
७ 
त 


पडुविंशः श्लोकः 


छ्डी को तोड़ डले। उन्होने एकह से सात दिनों तक गिरिराजं पर्वत को उरये 


प्रलम्बो धेलुकोऽरिष्टस्त्रणावतों बवकादयः। 
दैत्याः सुरासुरनितो दता येनेह ली लया ॥२६॥ 
प्रलम्बः धेनुकः अरिष्टः त्रणावतंः बक आदयः। 
देत्पाः सुर असुर जिताः हताः येन इह लीलया ॥। 


पलम्ब दत्याः १०. दैत्यों को 

धेनुक सुर-असुर २. देवता भौर अधुरों को 
अरिष्टासुर जिताः ३. जीत लेने वाले 
तृणावतं ओर हताः १२. मार डाला 

बक येन-इह्‌ १. जिन्होने यहाँ प्र 
भादि लीलया ॥ ११. लीला पवक 


श्लोकाथं--जि्ोनि यहाँ पर देवता ओर असुरो को जीत लेने वाले प्रलम्ब, धेनुक, अरिष्ट सुर, 


तृणावतं ओर बक आदि दत्यो को लीला पूरवेक मार डाला ॥ 


४२ श्रोमदृ्मागवते 


सप्तविंशः श्त्लोक्‌ः 
श्रोशुक उवाच--इति सस्न्त्य संस्ष्त्य नन्दः कुष्णालुरक्तधीः । 
अत्युत्कण्ठोऽभवत्तष्णीं भेसप्रसरविह्लः ॥२७॥ 
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क 


पदच्छद- इति संस्मृत्य संस्मृत्य नन्दः कृष्ण अनुरक्तधीः । 
अति उत्कण्ठः अभवत्‌ तुष्णीस्‌ प्रेमप्रसर विह्वलः 1। 
शन्दाथ- 
इति १. इस प्रकार अति ४. अत्यन्त 
संस्मृत्य %. स्मरण कर उत्कृण्ठः १०. उत्कण्ठित होकर 
संस्मृत्य ६. करक अभवत्‌ १२. हो गये 
नन्दः . नन्दजो तुष्णीस्‌ ११. चुप 
कष्ण २. श्रोकष्ण में प्रेम-प्रसर ७. प्रेमकीबाढसे 
भनुरक्तधीः 1 ३. अनुरक्त बुद्धि वाले विह्वलः 1 =. विह्वल होने के कारण 


श्लोकार्थ--इस प्रकार श्रोकृष्ण मे अनुरक्त ब्रद्धि वाले नन्द ओ स्मरण कर करके प्रेम कौ बाढ से 
विह्वल होने के कारण अत्यन्त उत्कण्ठित होकर चुप हो गये ॥ 


रष्टयाविशः श्लोकः 


यशोदा वण्येमानानि पुच्रस्य चरितानि च। 
श्ृण्वन्त्यञ्रृण्यवासरा्तीत्‌ स्नेदस्नुतपयोधरा ॥२८॥ 
पदच्छेद-- यशोदा व्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च, 
भ्ण्वन्तो अश्रूणि अवाल्लाक्षोत्‌ स्नेह स्नुत पयोधरा ॥। 
शन्दार्थ-- 


यशोदा ७. यशोदा जी श्युण्वन्तो ४, सुनकर 


वर्ण्यनानानि १. वर्णन कयि जाति हुये अश्रूणि ई. आसू 

पुत्रस्य २. पृ्रके अवास्राक्षीत्‌ १०. बहाने लगीं 
चरितानि ३. चरखिोंको स्नेह-स्नुत ५. स्नेहं वश दूध बहाते हुये 
च । ८. भी पयोधरा । ६. स्तनो वाली 


इलोक्षाथं--वणंन क्रिये जाते ह्ये पुत्र के चरित्रं को सुनकर स्नेह वश दूध बहाते हुये स्तनों वाली 
यशोदा जी भी सुं बहाने लगीं 11, 
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एकोनत्रिंशः श्लोकः 

तयोरित्थं भगवति क्रष्णे नन्दयशोदयोः । 
वीद्यालराग परय नन्दश्ादद्धवा खदा ॥२६॥ 


पदच्छेद-- तयोः इत्यम्‌ भगवति छष्णे नन्द यशोदयोः। 
वीक्ष्य अनुरागम्‌ परमम्‌ नन्दम्‌ आहू उद्धवः मुदा ।। 





शन्दाथं- 

तयोः १, उन दोनों वीक्ष्य ६. देख कर 

इत्यम्‌ ६. इस्त प्रकार अनुरागम्‌ ८. अनुराग 

भगवति ४. भगवान्‌ परमम्‌ ७. परम 

कृष्णो ५. कृष्ण के प्रति नन्दम्‌ आहु १२. नन्दजी से कहने लगे 
सन्द २. नन्द ओर उद्धवः ११. उद्धव नजो 

यशोदयोः। ३. यशोदाका मुदा ॥ १०. प्रसन्नता पूर्वक 


ए्लोकार्थ-उन दोनों नन्द ओर यशोदा का भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति इस प्रकार परम अनुराग देख 
कर प्रसन्नता पूर्वक उद्धव जी नन्द जी से कह्ने लगे ॥।. 
त्रिंशः श्लोकः 
उद्धव उवाच-- युवं श्लाघ्यतमोौ नूनं देहिनामिह मानद । 
नारायणेऽचिलय॒रौ यत्‌ कुता मतिरीदशी ॥३०॥ 


पदच्छेद- युवाम्‌ श्लाध्यतमो नूनम्‌ देहिनाम्‌ इह मानद । 
नारायणे अखिल गुरो यत्‌ कता मतिः ईदशी 1 


शब्दाथ- 

युवाम्‌ ४. आप दोनों नारायणे ४. भगवान्‌ में 
श्लाध्यतमौ ६. अत्यन्त भाग्यवान्‌ ह अविलगुरौो 5. सबके गुरु 

नूनम्‌ ५. निश्चित ही यत्‌ ७. जो (आप दोनों ने) 
देहिनाम्‌ ३. शरीरधारियो मे क्ता १२. लगायी है 

इह २. यहां मतिः ११. बुद्धि 

मानद । १. रहे मान देने वाले। ईद्शो 11 १०. एेसी 


श्लोकाथं-हे मान देने वाले ! यहाँ शरोरधासियों मे भाप दोनों निश्चित ही अत्यन्त भाग्यवान्‌ है । 
जो माप दोनों ने सब के गुरु भगवान्‌ में ेसी बुद्धि लगायी है ॥ 





€ १ '्रोभद्भागवते 


न र 





एकत्रिशः श्लोकः 
एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनी रासो खुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्‌ । 





उन्यीय भ्वूतेषु विलद्छणस्य ज्ञानस्य देशात इसी पुराणी ॥३१॥ 
पदच्छेद-- एतौ हि विश्वस? च दीजयोनी रामः सुङ्घन्दः पुरुषः प्रधानम्‌ । 
अन्वीय भुतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य च ईशते इमौ पुराणौ ।) 


षन्दाथ- 

एतो हि १. ये दोनों अन्वीय ११. प्रविष्ट होकर 
विश्वस्य ६. संसारके भूतेषु १०. समस्त शरीरो मँ 
च दोजयोनी ७. बीजभओर कारणरहं विलक्षणस्य १२. विलक्षण 

रामः २. बलराम ओर ज्ञानस्य १३. ज्ञानमय (जीन) का 
सुकुन्दः ३. श्रक्रष्ण च रशाते १४. नियमन करते है 
पुरुषः ५. पुरष (तथा) इमो ८. वे दोनों 

प्रधानम्‌ 1 %. प्रघान 


पुराणौ 1 &. पुराण पुरुष 
एलोकाथं- ये दोनों बलराम भर श्रीकष्ण प्रघान-पूरुष तथा संसारके बीज ओौर कारण रहै। 


ओर वे दोनों पूराण-पुरुष समस्त शरोरों मे विलक्षण ज्ञानमय जीव का नियमन 


करते है 11 ञि 
दात्रिशः श्लोकः 
यस्मिञ्जनः पाणवियोगकाले च्णं समावेश्य मनो विशुद्धम्‌ । 


क) १ 1. 3 
निह्धत्य कमाशयमाशु याति परां गति ब्रह्मसयोऽकवणेः ॥३२॥ 
पदच्छेद-- यस्मिन्‌ जनः प्राण वियोग काले क्षणम्‌ समावेश्य मनःविशुद्धम्‌ । 

निह व्य कमशियम्‌ आशु याति पराम्‌ गतिम्‌ ब्रह्ममयः अकवर्णः 1) 


शन्दाथ-- 

यस्मिन्‌ ७. उन (श्रीकष्ण्मे) निह त्य १०. धो बहा कर 

जनः १. जो जीव कर्माशयम्‌ ६. कमं वासनाओं को 
प्राण २. मूद्युके आशु ११. शीघ्र दही 

वियोग ३. विधौग के याति १६. प्राप्त करता है 
कालि ४. समय पराम्‌ १४. परम 

क्षणम्‌ ५. क्षण भर के लिये गतिम्‌ १५. गति को 

समावेश्य 5. लगा देता है (वह) ब्रह्ममयः १३. ब्रह्ममय होकर 
मनःविशुद्धम्‌ । ६. अपने शुद्ध मन को अक्रवर्णः। १२. सूयं के समान तेजस्वी 


ग्लोकार्थ--जो जीव मृत्यु के वियोग के समथ क्षण भर के लिये अपने शुद्ध मन को उन श्रोकृष्ण में 


लगा देता है । वह कम॑वासनाओं को धो बहा कर शीघ्र ही सूर्यं के समान तेजस्वी ओौर 
ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त करता है ॥ 


भ० ४६1 श्शमः स्कन्धः 
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अरयश्िशः श्लोकः 


तस्मिन्‌ गवन्तावखिलार्मदहेतौ नारायणे 


कारणमत्यसूरनोँ । 


भावं विधत्तां नितरां महातमन्‌ किं बावशिष्टं युवयोः खुकृत्यम्‌ ॥३३॥ 


पदच्छेद-- तस्मिन्‌ भवन्तौ अविल आत्बहेतौ नारायणे कारण मत्यं मूतो। 
भावम्‌ विधत्ताम्‌ नितराम्‌ महात्मन्‌ किम्‌ वा अवशिष्टम्‌ युवयोः युक्त्यम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

तस्मिन्‌ ६. उन भावन्‌ १०. वात्सल्य भाव 
भवन्तौ ` ` 5. आप दोनों विधत्ताम्‌ ११. रतेहँ 

अखिल १, सबके नितराम्‌ € सुहुद्‌ 

आत्महेतौ २. आत्मा भौर कारण महात्मन्‌ १२. दे महाट्मा । 
नारायणे ७. नारायणम किम्‌वा १४. कौनसा 

कारण ३. कारणवश अशिष्ट १६. शेव रह गया हैँ 
मत्यं ४. मनुष्य युवयोः १३. आप दोनों के लिये 
मतौ । ५. शरीर धारण करने वाले सुकत्यम्‌ ।। १५. शुभ कर्मं 


श्लोकार्थ- सवके मात्मा भौर कारण, कारणवश, मनुष्य शरोर धारण करने वाले उन नारायण में 
आप दोनों सृहूद, वात्सल्य भाव धारण करते हैँ । हे महात्मा ! आप दोनों के लिये कौन 


सा शुभ कमं शेष रहं गया है ॥ 


चतुस्विशः श्लोकः 


आगमिष्यत्यदीर्घेण कालेन बजमच्युतः 
प्रिय विधास्यते पिच्रोभगवान्‌ सात्वतां पतिः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- आगमिष्यति वीघंण कालेन व्रजम्‌ अच्युतः । 
त्रियम्‌ विधास्यते पित्रोः भगवान्‌ सात्वताम्‌ पतिः ॥ 


शब्दार्थ- 

आगमिष्यति 5. आयेंगे (भौर) प्रियम्‌ १०. प्रिय कायं 

दोषेण ५. थोडे ही विधास्यते ११. करगे 

कालेन ६. दिनोंमें पित्रोः ६. माता-पिता का 

व्रजम्‌ ७. त्रजमें भगवान्‌ ३. भगवान्‌ 

अच्ुतः। ४. श्रीकष्ण सात्वताम्‌ १. यदुकंशियों के 
पतिः ॥। २. स्वामी 


र्लोकार्थ-यदुवंशियों के स्वामी भगवानु श्रीकृष्ण थोड़े ही दिनों में व्रज में आयेगे ओर माता-पिता 


का प्रिय कायं करगे ॥ 
फाम- ११९६ 
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= ध दद 
परचर्धिंशः श्लोकः 
9 9 ^ © 
दत्वा कख रङ्गमध्ये प्रतीपं सवसात्वनाम्‌ । 
यदाह वः खसागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद-- हत्वा कंसम्‌ रद्धमध्ये प्रतीपम्‌ सवं सात्वताम्‌ । 
यत्‌ आह वः समागत्य कृष्णः सत्यम्‌ करोति तत्‌ 1। 
शब्दाथ-- 
हत्वा ७. भार कर यत्‌ आह्‌ ११. जो वहां आनेके बारेमे कहा था 
कसम्‌ ४. कसको तः ८. आपके पास 
र्धः ५. रगभुमिके समागत्य ई. आकर 
मध्ये ६. बोच ` कृष्णः १०. श्रीकृष्ण ने 
प्रतीपम्‌ ३. द्रोही सत्यम्‌ १३. सत्य 
सवं १. सभी करोति १४. करेगे 
सात्वताम्‌ }! २. यदुवंशियो के तत्‌ 1\ १२. उसे 


ग्लोकार्थ- सभो यदुवंशियो के द्रोही कंस को रंगभूमि के बीच मार कर मापक्े पास आकर श्रोकरष्ण 
ने जो वहां आने के बारे मे कहा था, उसे सत्य करगे ॥। 
पटत्रिशः श्लोकः 
मा खिद्यतं महानागौ द्रदयथः कुष्णमन्तिके । 
न्तह दि स भ्रूतानामास्ते ज्योतिरिवेधसि ॥३६॥ 


मा िद्यतम्‌ महाभागो द्रक्ष्यथः कृष्णम्‌ अन्तिके । 
न्तः हृदि सः भूतानाम्‌ आस्ते ज्योतिः इव एधसि ॥ 


वदच्छेद - 


शन्दाथ- 


भा 

` विद्यतम्‌ 
महाभागो 
द्रक्ष्यथः 
कष्णम्‌ 
अन्तिके । 


2 ® & © < ‰ 


मत 

खेद को जिये (आप) 

हे महाभाग्यशालियो । 
देखेगे 

श्रीकृष्ण को 

समीपमें 


तः हृदि 8 

७. 
चतानाम्‌ ८. 
आस्ते १५. 
ज्योतिः १२. 
इव एधसि 11११. 


हृदय मे (वसे ही) 


प्राणियों के 
विराजमान रहते हैँ 
अग्नि रहता दहै 

जेते काष्ठमें 


श्लोकार्थ-हे भाग्यशालियो ! खेद मत कोजिये । अप श्रीकृष्ण को समीप में देखगे । वे प्राणियों के 
हृदय मेँ वैसे ही विराजमान है जंसे काष्ठ में अग्नि रहती है ॥ 
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सत्र्थिंशः श्लोकः 
न दयस्यास्ति पियः कश्चिन्नाभियो वास्त्यमानिनः। 
नोत्तमो नाधमो नारि समानस्यासमोऽपि का ॥३७५॥ 


१दच्छेद- नहि अस्य अस्ति त्रियः कश्चित्‌ न अग्रियः वा अस्ति अमानिनः) 
न उत्तमः न अधमः न अपि अमानस्य असमः अपि वा] 


शब्दाथ-- 

नहि अस्य २. उनकानतो न उत्तमः ई. नश्वेष्ठदहै 

अस्ति ५. टै ओर न अधन १०. न अधमदहै 

प्रियः ४. प्रिय न अपि १४. नहीं है 

कश्चित्‌ ३. कोई समानस्य =. सवके लिये समान होने से 
न अभ्रियःवा ६. न अप्रिय अथवा असमः १२. विषम 

अस्ति ७. अपि १३. भी 

अमानिनः १. अभिमाननहोनेसे वा ।। ११. अथवा 


ण्लोकाथं--अभिमान न होने से उनकान तोकोई प्रियदहै। अथवान अग्रियदहै। न श्रेष्ठ दहै, 
तन अधम है, अथवा सब के लिये समान होने से विषम भी नहींहै॥। 


अष्थर्चिंशः श्लोकः 
न माता न पिता तस्य न माया न सुतादयः 
नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च ॥३८॥ 


पदच्छेद-- न माता न पिता तस्य न भार्या न सुत भादयः। 
न आत्मीयः न परः च अपि न देहः जन्म एव च ॥। 


णन्दा्थ- 

न माता २. न माता न आत्मीयः 5. न अपना 

न पिता ३. न पिता न परः ४. न पराया 

तस्य १. उनका न अपि ७. ओर 

न भार्या ४. न पत्नौ न देहः १०. न शरीर तथा 

न सुत ९. न पुत्र जन्म ११. जन्म 

आदयः । ६. आदि है एव च ॥! १२. हीदहै 

 एलोकाथं--उनका न माता, न पिता, न पत्नो, न पुत्र अदि है । ओरन्‌ अपना, न प्राया, न शरोर 
तथा जन्महीदहै।॥। 


६४ 1 


श्रीमद्भागवते 





पदच्छद- 


शब्दाथ- 
नच 
अस्य कमं 
वा लोके 
सद असत्‌ 
निश 
योनिषु । 


एकोनचस्वारिशः श्लोकाः 


[| भ० ४६ 


न चास्य कमे वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु । 
ऋीडाथेः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते ॥३६॥ 


नच अस्य कमं वा लोके सद्‌ असत्‌ मिथ योनिषु । 
क्रोडाथः सः अपि साधूनाम्‌ परित्राणाय कल्पते ।। 


३. नहींहै क्रीडाथेः ६ 
२. उनक्रा कोई कमं सः ५. 
१. अथवा लोक में अण ४. 
&. सात्विक-असात्विक साधघनाम्‌ ६ 
१५. एवम्‌ मिश्र आदि परित्राणाय ७ 


११. मनुष्य योनियो में कल्पते ॥) १२. 


लीला के लिये 
वे 


फिर भी 

साधुओं की 

रक्षा के निमित्त ओर 
शरीर धारण करते हैँ 


श्लोकाथं- अथवा लोक मे उनका कोई क्म नहीं है। फिरभी वे साधुओं की रक्षा के निमित्त 
ओर लीला के लिये सात्विक-असात्विक एवम्‌ मिश्र आदि मनुष्य योनियोँ मे शरीर 


धारण करते हें 1 


चलारिशः श्लोकः 


४ क © अ 
खत्व रजस्तम इति भजते निगुणी गुणान्‌ । 
क ध 
ीडन्नतीतोऽ् गुणः खजत्यवति दन्त्यजः ॥४०।॥ 


पदच्छेद-- सत्त्वम्‌ रजःतमः इति भजते निर्गुणः गुणान्‌ । 

क्रोडन्‌ अतीतः अन्न गुणेः सुजति अवति हन्ति अजः ॥। 
शन्दार्थ-- 
सत्वम्‌ २. सत्त्व क्रोडन्‌ १०. क्रीडा के लिये 
रजःतम ३. रज ओर तम अतीतःअन्र ६. ४ होने पर भो यहाँ 
इति ४. इन. गुणः ८. गणो से 
भजते ६. स्वीकार करते है (तथा) सजति ११. सृष्टि 
निगणः १. निर्ण होने परभीवे अवति हन्ति १२. रक्षाओौर संहार करते है 
गुणान्‌ ॥ ५. गुणों को अजः 11 ७. अजन्मा एवम्‌ 
एलोका्थं-रि 


नर्गण होने पर भीवे स्व, रज भोर तम इन गणो को स्वीकार करते है। तथा 
अजन्मा एवम्‌ गणो से परे होने पर भी यहाँ क्रीडा के लिये सृष्टि, रक्षा ओर संहार 
करते ह ॥ 


भ० ४६ ] 

पदच्छेद- 

णब्दाथ-- 

यथा १, जसे 
श्रमरिका २. घूमने वाली 
दृष्ट्या ३. दुष्टिसे 
श्राम्यती ५. धूमतो हुई 
इव ६. सी 

मही ४. पृथ्वी 

यते। ७. जान पडतो है 


दणयमः स्कच्धः 


एकचल्ारिशः श्लोकः 





यथा अरमरिकादष्टया आ्रास्यनीव सदहीयतें। 

चित्त कतरि तच्नात्मा क्तंवाहंधिया स्षतः ॥४१॥ 
यथा श्नमरिका दृष्ट्या शाभ्यती इव महीयते। 
चित्ते कतरि तत्र आत्ला कर्ता इव अहम्‌ृधिया स्भरृतः ॥। 


चित्ते र. 
कतंरितत्र =. 
आत्मा १२. 
कर्ता इवं १३. 
अहम्‌ १०. 
धिया ११. 
स्मरतः ॥ १४. 


चित्त में 

वेसे ही वहाँ 
जीव अपने कों 
कर्ता के समान 
अहम्‌ 

बुद्धि होने चे 

मान लेता हैँ 


[ <४८ 





श्लोका्थं--जंसे धमन वाली दृष्टि से पृथवी श्रमती हई, सौ जान पड़ती ह । वसे ही यहाँ चित्त मे अहम्‌ 


प१दच्छेद- 


शन्दाथं- 
युवयोः 
एव 

न एव 
अयम्‌ 
आत्मजः 
भगवान्‌ 
हरिः । 


बुद्धि होने से जीव अपने को कर्ता के समान मान लेता है ॥ 
दाचतारिशः श्लोकः 


युवयोरेव नेंवायमात्मजो भगवान्‌ हरिः । 


स्वंषःमात्मजो द्यात्मा पिता माता स हेश्वरः ॥४२॥ 


युवथोः एव न एव अयम्‌ आत्मजः भगवान्‌ हरिः । 
स्वेषाम्‌ आत्मजः हि आत्मा पिता, माता सः ईश्वरः ॥ 


¢ 
५. ही 
७. नहीं है 
१. ये 

६. षुत 
२. भगवान्‌ 
३. श्रोङ्ृष्ण 


आप दोनों के 


सर्वेषाम्‌. 5. 
आत्मजः १५. 
हि आत्मा ११. 
पिता १२. 
माता १३. 
सः (- 
ईश्वरः । १४. 


सभी के 
पुत्र 
आत्मा 
पिता 
माता ओर 
वे 

स्वामी दहै 


श्लोकाथं- ये भगवान श्नोङृष्ण आप दोनों के ही पुत्र नहीं है । वे सभी के पुत्र, आत्मा, पिता, माता 


भोर स्वामी है | 
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अयश्चसवारिशः श्लोकः 
दष्टे श्रुतं अ्ूनमवद्‌ भविष्यत्‌ स्थास्लश्चरिष्णुमंहदल्पकं च । 
विनाच्युताद्‌ वस्तु तरां न वाच्यं सवं एव स परमाथं भूतः ॥४३॥ 
प्रदच्छेद-- दृष्टस्‌ श्रुतम्‌ भुतभवत्‌ भविष्यत्‌ स्थास्नुः चरिष्णुः महत्‌ अल्पकम्‌ च । 
विना अच्धुतात्‌ वस्तुतराम्‌ न वाच्यम्‌ सः एव सर्व॑म्‌ परमाथं भुतः ॥ 


शब्दाथ-- 

दृष्टम्‌ १. जोकुछदेखाया विना ८. वह विना 

श्रुतम्‌ २. सुना जाताहे वहं अच्युतात्‌ ६. श्रीकृष्ण के 

श्रत्‌-भवत्‌ ३. भूत-वतंमान या वस्तुतराम्‌ १०. कुछ वस्तु 

भविष्यत्‌ ४. भविष्यमें हो (अथवा) न वाच्यम्‌ ११. कहलाने के योग्य नहीं है 


स्थास्नुः चरिष्णुः ‰. स्थावर या जद्धम हो 
महत्‌ अल्पकम्‌ ७. महान्‌ या अल्प हो सवम्‌ १२. पब कु 

च । ६. ओर परम्पा्थं भुतः१४. परमार्थं सत्य हँ | 
एलोका्थं- जो कृछ देखा या सुना जाता है । वह भूत-वतंमान या भविष्यमे हो 1 अथवा स्थावर- 


जद्धम हो ओर महान्‌ या अल्प हो । वहं चिना श्चौकृष्ण के कु वस्तु कहलाने के योग्य 
नहीं है 1 सब कुछ वे ही प्रमाथं सत्य है 1। 


चतुश्चत्वारिंश: श्लोकः 
५ क ५ ^~ 
एव निशा सा चर्‌ बतोव्यतीता नन्दस्य कुष्णायुचरस्य राजन्‌ । 
गोप्यः ससुत्थाय निरूप्य दीपान्‌ वास्तून्‌ समभ्यच्ये दधीन्यमन्थन्‌ ॥४य॥ 


सः एव १३. वही 


पदच्छेद-- एवम्‌ निशा सा ब्रुवतोः व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन्‌ । 
गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान्‌ व।स्तून्‌ समभ्यच्यं दधीनि अमन्थन्‌ ।। 
शन्दाथ- | 
एवम्‌ ५. इसु प्रकार गोप्यः ४. गोपियां 
निशसा ७. यह राति समुत्थाथ १०. उठकर 
ब्रवतोः ६. बात-चोत करते हुये निरूप्य १२. जलाकर 
व्यतीता ५. व्यतीत हो गई (तब) दोपान्‌ ११. दीपक 
नन्दस्य ४. नन्द वास्तुन्‌ १३. वास्तुदैव की 
कष्ण २. कष्णके समभ्यच्यं १४. पूजा करके 
अनुचरस्य ३ सखा (उद्धव) भौर दधोनि १५. दही 
१. 


राजन्‌ । हे परीक्षित्‌ ! अमन्धन्‌ ।। १६. मथने लगीं | 

इलोकाथं-दे परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्ण के सखा उद्धव भोर नन्द के इस प्रकार बात चीत करते हये वह 
| रात्रि व्यतीत हो गई । तव गोपि्ां उठकर दीपक जलाकर वास्तुदेव की पूजा करके 

दहो मथने लगीं ॥ | 


० ४६ |] दणमः स्कन्धः [ ६५१ 
पञ्चचत्वारिशः श्तोकः 
क भ्त 0 £ ० स-॥ - जयि 0 <. 
ता दी पदधीप्लंमणिभिविःजू रञ्जूर्विकवषेद्‌ श्ुजकङ्कणस्रजः । 
चलल्ितस्वस्ननदारकुण्डलत्विषत्कपोलारणक्कुङक्म्याननाः ॥ ४५॥ 
पदच्छेद-- ताः दीप दीप्तैः मणिभिः विरेजुः रज्जूःदिक्वंद्‌ भजकङ्कण च्रजः। 
चलत्‌ नितम्ब स्तन-हार कुण्डल त्विषत्‌ कपोल अर्ण कुङ्कुम आननाः ॥। 


शन्दाथ- 

ताः दीप १. वे दीपक की ज्योत्तिये चलत्‌ १०. हिल रहे थे 

दोप्तैः २, जगमगाते हये नितस्ब ८. उनके नितम्ज 

मणिभिः ३. मणियो के समान स्तन-हार . स्तनं ओर हार्‌ 

विरेजुः ४. शोभायमान हो रही थीं कुण्डलत्विषत्‌ ११. करण्डलों की कान्ति से 
रञ्ज्‌: विकषंद्‌ ५. रस्सी खींचते समय कपोल अखर्ण १२. कथोलों को लालिमा 
भुजकडङ्कण ६. भुजाओं केकगन ओर कुङ्कुम १२३. कुञ्करममण्डित 

सजः । ७. मालाय मली लग रही थीं आननः: }) १४. मूख दी णोभा बढा रही थो 


श्लोकार्थ- वे दीपक को ज्योतिसे जगमगते हये मणिभों के समान शोभायमान हो रही थीं। 
रस्सी खींचते समय भुजाओं के कंगन ओर मालायं भली चग रहै थीं ! उनके नितम्ब, 
स्तन ओर हार हिल रहे थे । कुण्डलो को कान्ति से कपोलों की लालिमा कुङ्ककुममण्डित 
मुख की शोभा को बढा रही थी ॥ 


पट्चत्वारिशः श्लोकः 
द्गायती नामरविन्दलोचनं बजाङ्गनानां दिवसस्ण्रशद्‌ ध्वनिः 


दध्नश्च निमेन्थनशब्दभिशरितो निरस्यते येन दिशाससङ्कलस्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद-- उद्गायतीनाम्‌ अरविन्द लोचनम्‌ त्रजाद्धःनानाम्‌ दिवम्‌ अस्पृशत्‌ ध्वनिः । 
दध्नः च मिमेन्थन शब्द मिभितः निरस्यते येन दिशाम्‌ अमङ्कलम्‌ ।। 


शब्दार्थ-- 

उद्गायनतीनाम्‌ ३. चरित्र का गान करती हुई दध्नः च ६. दही 

अरविन्द १. कमल निमेन्थन ७. मथने के 

लोचनम्‌ २. नयन श्रीङरष्ण के) शब्द ८. शब्द से 
ब्रजाङ्धनानाम्‌ ४. ब्रज बालाओंको मिधितः ६. मिल कर 

दिवम्‌ १०. आकाश का निरस्यते १४. नष्टहोरहाथा 
अस्पुशत्‌ ११. स्पशं कर रही थी येन दिशाम्‌ १२. जिससे दिशाओं का 
ध्वनिः 1 ५. ध्वनि अमङ्खुःलम्‌ 1 १३. अमङ्गल 


ए्लोकार्थ-- कमल नयन श्रीकृष्ण के चरर का गन करती हुई त्रजबालाओं की ध्वनि दही मथने 
के शब्द से मिल कर आकाश को स्पशं कर रही थी । जिससे दिशाभों का अमङ्गल नष्ट 


हो रहा था ॥ 





८५२ १ श्रीमद्‌ भागवतेः 





[ धं° ४ ६ 
सपचतवारिंशः श्लोकः 
भगवत्युदिते सूयं नन्दद्वारि जजौकसः। 
षटवा रथं शातकोरगं कस्यायमिति चान्न वन्‌ ॥२५७॥ 
पद्च्छेद- भगवति उदिते सूयं नन्द हारि ब्रज ओकसः 
दृष्ट्वा रथम्‌ शातकौम्भम्‌ कस्य अयम्‌ इति च अन्रुवन्‌ ॥ 
शब्दाय 
भगवति १. भगवान्‌ दृष्ट्वा १०. देख कर 
उडिते ३. उदित होने पर रथम्‌ &. रथको 
सुयं २. सूर्यके शातकौम्भम्‌ ८. सोने के 
नन्द ४. नन्दके कस्य १२. किसका है 
हारि ५. हार पर अस्य ११. यह 
वज ६. ब्रजकी इति च १३. इस प्रकार 
ओकसः । ७. महिलायें अब्रुवन्‌ 1! १४. कह्ने लगीं 
ए्लोकाथं-- भगवान्‌ सूय के उदित होने पर नन्द के ह्वार पर ब्रज की महिलाये सोने के रथ को देखकर 


यह किसका है इस प्रकार कहने लगीं 
अष्टचलारिंशः श्लोकः 
अक्रर आगतः किं वा यः कसस्या्थंसाधकः 
येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः ॥४८।। 


पदच्छेद- अक्गूरः आगतः किम्‌ वा यः कंसस्य अथं साधकः । 
येन नीतः मधु पुरीम्‌ कृष्णः कमल लोचनः 
शब्दाथ- 
अक्र २. अक्र येन ७. जिसने 
आगतः ३. आया है नीतः १२. पहुंचा दिया था 
किम्‌वा १, अथवा क्या मधु पुरोम्‌ ११. मथुरा 
यः ह ५. जोकंसका कष्णः १५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
अर्थं | ५. प्रयोजन कमल ८. कमल 
साधकः । ६. सिद्ध करने वालाथा लोचनः 1। ४ नयन 


श्लोकार्थं- अथवा क्या अक्रर आया है । जो कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला था । जिसने कमल 
नयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मथुरा पटुंचा दिया था ॥ 


० ४६ | दशमः स्कग्धः [ ६५३ 


ठकोनपल्चाशः श्लोकः 


॥ि © क 
किं साधयिष्यत्यस्माभि मतैः भेतस्य निष्कृतिम्‌ । 
इति स्त्रीणां बन्दतीर्नाकद्धबोऽग्यत्‌ कृताद्धिकः ॥४8॥ 


पदच्छेद - 
किम्‌ साधयिष्यति अस्माभिः भतुः प्रेतस्य निष्कृतिम्‌ । 
इति स्त्ीणान्‌ वचन्तीनाभ्‌ उवः अगात्‌ कृत आद्जिकः ॥। 
शब्दार्थ- 
किम्‌ १. क्या (वहं अन) इति ८. इस रकार 
साधयिष्यति £ करेगा स्त्रीणाम्‌ ७. स्तर्या 
अस्माभिः २. हमले जाकर वदन्तीनाम्‌ ४. बात चौतकररहीथीं कि 
भतः ४. स्वामी कसका उद्धनः ११. उद्धवजी 
प्रेतस्य ३. अपने मरे हये अगत १२. आ पहुंचे 
निष्कृतिम्‌ 1 ५. पिण्डदान कृ तआह्िकः१०. नित्य कर्मं से निवट कर 


श्लोकार्थ-- क्या वहु अब हमें ले जाकर अयने मरे हुये स्वामी का पिण्ड दान करेगा! स्त्रियां 
इस प्रकार बात चोत कर रही थीं करि नित्य कमं से निबट कर उद्धव जी 


मा पहूचे । 


इति क्रीमइ्‌ागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पुवर्धिं 
नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिशः अध्यायः ॥१४६।। 





फामं- १२० 


श्यौमद्‌मागवेतमदां पुराणम 
दशः स्कन्धः 


स्वण्तच्स्व्वारिचाः जश्यायखः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच- 
तं वीचय कृष्णालुचरं वजस्त्रियः ; 
परलस्बबाह नवकज्जलोचनम्‌ । 
पीताम्बर पुष्करमालिनं लस, 
न्खुखार विन्दं सणिख्ष्टकृण्डलस्‌ ॥१॥। 
पदच्छेद-- 
तम्‌ वीक्ष्य कृष्ण अनुचरम्‌ त्रजस्त्रियः , 
प्रलम्ब बाहुम्‌ नव कञ्ज लोचनम्‌ । 
पोताम्बरम्‌ पुष्कर मालिनम्‌ लसत्‌, 
मुखार विन्दम्‌ भणि मृष्ट कुण्डलम्‌ ।। 
शन्दार्थ- 
तम्‌ १८. उस उद्धव को पीताम्बरम्‌ ७. पीला वस्त्र गौर 
वीक्ष्य १६. देखा पुष्करम्‌ ८. कमल पृष्पकी 
कृष्ण १६. श्रीकृष्ण के मालिनम्‌ ठ माला पहने हये 
अनुचरम्‌ १७. सेवक लसत्‌ १२. शोभायमान 
व्रज १. त्रजकी मुख १४. मूख 
स्त्रियः २. स्तरियोने अरविन्दम्‌ १५. कमल वाले 
प्रलम्ब ३. लम्बो मणि १०. मणि 
बाहुम्‌ ४. भुजाभों वाले मृष्ट ११. जटित 


नव.कञ्ज ५. नूतन कमल दल के समान कुण्डलम्‌ 11 १२. कुण्डलो से 
लोचनम्‌ । ६. नेत्र वाले 


श्लोकार्थ-त्रज की स्त्रियों ने लम्बी भरुजाों वाले नूतन कमल दल के समान नेत्र वाले पौला वस्त्र 


मौर कमल पुष्प को माला पहने हुये, मणि जटित क्रुण्डलों से शोभायमान श्रीकृष्ण के 
सेवक उस उद्धव को देखा ॥ 


भ० ४७ | दशमः स्कन्धः [ ६५५ 


< द्वितीयः श्लोकः 


शुचिस्मिताः कोऽयमपी च्यदशेनः कुतश्च कस्याच्युतवेषभ्रूषणः 
इति स्म सर्वाः परिवनवर रतछ्क्रास्तञुत्तमश्लो कप दाञ्युजाश्चयम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद-- शुचिस्मिताः कः अयम्‌ अपीच्य दशनः कुतः च कंस्य अच्युत वेषभ्रुषणः । 
इति स्म सर्वाः परिवनत्रुः उच्घुकाः तम्‌ उत्तमश्लोक पदअस्बुज आश्रयम्‌ 1) 





शन्दाथ-- 

शुचिस्मिताः &. पवित्र मुस्कान वाली इति स्म ८. इस प्रकार कहती हई 
कः अयम्‌ ५. कौन दहै यहं सर्वाः १०. सभी गोपियां 

अपीच्य ४. बहुत सुन्दर हँ परिवन्नुः १६. धेर कर खड़ी हो गहं 
दशंनः ३. देखने में उत्युकाः ११. उत्घुक होकर 
कुतःच ६. कहांसे आयाहें तम्‌ १५. उस (उद्धव) को 
कस्य ७. किसका दूत है उत्तमश्लोकं १२. श्रौकष्ण के 

अच्युत १. श्रीकृष्ण जंसौ पदअस्वृज १३. चरण कम्लोंके 
वेषभ्रुषणः 1 २. वेषभूषा धारण क्रि हं (तथा) आश्रयम्‌ ।। १४. आधित 


ए्ल।काथं --श्रोकृष्ण जंसी वेषभुषा धारण कयि हैँ । तथा देखने मे बहुत सुन्दर ह । कौन है यह कां 
से अया है। किक्तका दूत है। इसप्रकार कहती हुई पवित्र मुस्ान वाली सभी 
गोपि्यां उत्पुक हकर श्रौकष्ण के चरण कमलो के आचरित उस उदव को चेर कर खडी 
हो गई ॥ 
तृतीयः श्लोकः 
तं प्रञ्चयेणावनताः सुसत्कृतं सत्रीडहासेक्तणसूखतादिभिः । 


रहस्यप्च्छन्नुपविष्टमासमे विज्ञाय सन्देशदरं रमापतेः ॥३॥ 


पदच्छेद-- तम्‌ प्रश्रयेण अवनताः सुसत्कृतम्‌ सनत्रीडहास ईक्षण सुनत आदिभिः । 

रहसि अपृच्छन्‌ नु उपविष्टम्‌ आसने विज्ञाय सन्देश हरम्‌ रमापतेः ॥ 
शन्दार्थ- तम्‌ ठ. उनका रहसि ११. एकान्तम 
प्रभयेण ४. विनयसे अपृच्छन्‌ नु १४. पुछने लगीं 
अवनताः ५. युक कर उपविष्टम्‌ १३. बैठे हुये उनसे 
सुसत्कृतम्‌ १०. सत्कार किथा (ओर) आसने १२. आसन पर 
सन्रीडहास ६. सलज्ज-हास्य विज्ञाय २. जान कर (गोपियों ने) 
ईक्षण सूनृत ७. चितवन मधुरवाणो सन्देशहरम्‌ २. सन्देश-वाहक 
आदिभिः । ८. भआदिसे रमापतेः ।। १. लक्ष्मीपति श्रीकष्ण का 


श्लोकार्थ-- लक्ष्मीपति श्रोकृष्ण का सन्देश-वाहक ज।न कर गोपियों ने विनय से ब्चुक कर सलज्ज- 
हास्य, चितवन, मधुरवाणो आदि से उनका सत्कार किया । ओर एकान्त में अ।स॒न परं 
बैठे हुये उनसे पुने लगीं ॥ 





२१५६ ॥ श्रीमद्भागवते 
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तुथः श्लोकः 
जानीसस्त्वां यद्धपतेः पादं सञपागतम्‌ । 
च्रे परेषितः पिच्ोभेवान्‌ भियविकीषेया ॥२॥ 





पदच्छेद-- जानीमः त्वाम्‌ यदुपतेः पाषेदः सम्‌उपागतम्‌ 1 
भ्रा इह प्रेषितः पित्रोः सवान्‌ श्रिय चिकीर्षया ।। 
शन्दार्थ- 
जानीमः ५. समक्चती हैं इह ११. यहाँ 
त्वाम्‌ २. आपको (हम) प्रेषितः १२. भेजा है 
यदुपतेः ३. यदुनाथ का चित्रः ७. माता-पिता का 
पाषदः ४. सेवक भवान्‌ १०. अप को 
सम्‌उपागतम्‌ 1 १. यांअयेहये त्रिय ८. प्रियं 
भर्त्रा ६. स्वामीने चिकोषया ।। ६. करने की इच्छा 
श्लोकार्थ- यहां आये हये अप को हम यदुनाथ का सेवक समक्षती है । स्वामी ने माता-पिताका 
त्रिय करने की इच्छा से आपको यहा भेजा है ॥ 


पञ्चमः श्लोकः 
अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चकमे । 
स्नेदालबन्धो बन्धूनां सखनेरपि सखदुस्त्यजः ॥५॥ 


पदच्छेद-- अन्यया गोत्रज तस्य स्मरणीयम्‌ न चक्ष्महे। 

स्नेह अनुबन्धः बन्धूनाम्‌ मूनेः अपि सुद्स्त्यजः ।। 
शब्दाय- 
अन्यथा १. अन्यथा स्नेह . स्नेहं 
गोव्रजे २. नन्द रगविमें अनुबन्धः ६. बन्धनतो 
तस्य ३. उनके बन्धूनाम्‌ ७. सगे सम्बन्धियों का 
स्मरणीयम्‌ ४. स्मरण करने योग्य कोई मुनेः १०. मुनि के लिये 

वस्तु 

न ६. नहीं देती है अपि ११. भो | 
चक्ष्महे 1 ५. हमे दिखाई सुदुस्त्यजः ॥ १२. कठिन्‌।ई से त्यागने योग्य होता है 


श्लोकार्थ- अन्यथा नन्द गाव मे उनके स्मरण करने योग्य कोई वस्तु हमे दिखाई नहीं देती है । 
सगे सम्बन्धियों का स्नेह बन्धन तो मुनि कै लिये भी कठिनाई से त्यागने योग्य होता है ॥ 


पदच्छद- 


शब्दाथ-- 
अन्येषु 

अर्थं 

करता 

मेत्नो 

यावत्‌ 

अर्थं 
विडम्बनम्‌ । 


&» < & < ० 2 


७9. 


त्नः चकन । [ ६१ ॐ 
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पष्ठः श्लोकः 
न्येष्वथंकृता मैची यावदथेविडम्धनम्‌ । 
पुम्िः स्त्री कृता यद्धत्‌ शुजनरस्स्विव षट्पदैः ॥६॥ 


अन्येषु अथं कृता सत्री यावत्‌ अथं विडस्बनम्‌ । 
पुस्भिः स्त्रीषु कृता यद्‌दत्‌ सुभनस्घु इव षट्पदः ॥। 


दूसरों के साथ पुस्मिः १३. पुख्षोका 

प्रयोग वश स्त्रीषु १२. स्त्रियो से 

की गई छता १४. प्रेम सम्बन्ध रहता 
मित्रता तभो तक रहत है यद्वत्‌ ८. इसो प्रकार 
जब-तक सुमनस्सु ठ. पुच्वोसे 

स्वार्थका इवं ११. समान 

सम्बन्ध रहता है षट्पदः १०. भौरोके 


श्लोकार्थ- दूसरों के साथ प्रयोजन वश की गई मित्रता तभी-तक्त रहती है, जब-तक स्वार्थं का 
सम्बन्ध रहता है । इसी प्रकार पुरषो से भरो के समान पुरषो क्रा ओर स्तयो का प्रेम 
-सुम्बन्ध रहता हे ॥ . 


१दच्छेद- 


शन्दाथ- 
निस्स्वम्‌ 
त्थजस्ति 
गणिकाः 
अकल्पम्‌ 
नृपतिम्‌ 
भजाः । 


१ 
६. 
२. 
३ 
ध 


१. 


सप्तमः शलाकः 
निस्स्वं त्यजन्ति गणिका अकल्प न॒ पति पजाः । 
अधीतविद्या आचायेग्धत्विजो वत्तदक्तिणम्‌ ॥७॥ 


निस्स्वं त्यजन्ति गणिकाः अकल्पं नूर्पाति भरजाः ! 
अधीत विद्याः आचार्यम्‌ ऋत्विजः उत्त दक्षिणस्‌ ॥ 


घ्रनहोन पुरुष को अधीत ८. पटने पर (शिष्य) 

त्याग देती हैँ विद्याः ७. विद्ययं 

वेष्यायं ओर आचार्यम्‌ ई. आचायंको (तथा) 
अप्षमर्थं ऋत्विजः १२. ऋत्विज त्याग देते हँ 
राजाको उत्त ११. दे देते प्र (यजमान को) 
प्रजाये दक्षिणम्‌ १०. दक्षिणा 


श्लोकार्थ-धनहीन पुरुषों .को वेश्याय ओर असमर्थं राजा को प्रजायं त्याग देती हँ वि्याय 


शै च 


पठ्‌ लेने पर शिष्य आचायं को तथा दक्षिणा दे देने प्र यजमान को ऋत्विज्‌ त्याग 


देते ह ॥ 


40 
१ 
1 

की 


पदच्छेद - 


शन्दाथं- 


खगाः 
वोत 
कलम्‌ 


च 


१. 
३. 
२. 
वक्षम्‌ ४. 
७. 
५. 
1 


अतिथयः 


गृहम्‌ ॥ ८. 


श्रीमद्भागवते 





स्पृष्टमः श्लोकः 
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खगा वीतफलं दत्त खक्त्वा चातिथयो गहम्‌ । 

दर्ध्‌ स्छगास्तथारण्यं जारो ख क्त्वा रतां स्त्रियम्‌ ॥८॥ 
खगाः वोत फलम्‌ वृक्षम्‌ भुक्त्वा च अतिथयः गृहम्‌ । 
दग्धम्‌ मृगाः तथा अरण्यम्‌ जारः भुक्त्वा रताम्‌ स्त्रियम्‌ ॥ 


पक्षो दग्धम्‌ 
समाप्त हो जाने पर मगाः ८. 
फल तथा ११. 
वृक्ष को अरण्यम्‌ १०. 
भोजन कर लेने पर जारः १२. 
ओर भुक्त्वा १३. 
अतिथि लोग रताम्‌ १४. 
(चलाने वाले के) घर को स्त्रियम्‌ । १९. 


एलोकार्थ- पक्षो फल समाप्त हो जाने पर वृक्ष को, अतिथि लोग 


वाले के घरको, पशु जल जाने पर वन को तथा जार पुरुष भोग कर लेने पर अनुरक्त 
स्त्रियों को छोड देता है ॥ 


पदच्छेद- 


शन्दाथ-- 
दति १ 
गोप्यः हि ६ 
गोविन्दे ४. 
गत "र. 
वाककाय ^ 
भान्ताः। ३ 


नवमः श्लोकः 


इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्कायमानसाः 


जल जाने पर 

पशु 

तथा 

वन कों 

जार पुरुष 

भोग कर लेने पर 

अनुरक्त 

स्त्रियो को (छोड देता है) 
भोजन कर लेने पर चखिलाने 


कुष्णदृूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलौ किकाः ॥€॥ 
इति गोप्यः हि गोविन्दे गत वाक्‌ काय मानसाः! 
कृष्ण दूते व्रजे याते उद्धवे त्यक्त लौकिकाः ।। 


दूस प्रकार 


कृष्णट्ते ७. 
, गोपयां व्रज ६. 
` श्रीकृष्ण याते १०. 
तल्लीन उद्धवे ८. 
वाणी, शरीर त्यक्त १२. 
ओर मनसे लौकिकाः ॥। ११. 


श्रीक्रष्ण के दूत 
व्रज में 

आने पर 

उद्धव के 

छोड चुको थीं ॥ 
लौकिक मर्याद। को 


लोकार्थ इस प्रकार वाणी, शरीर ओर मन से शरीष्ण मे तल्लीन गोपियां धौ कृष्ण के दूत उद्धब के 
ब्रज मे आने पर लौकिक मर्यादा को छोड चुकी धीं ॥ 
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गायन्त्यः परियक्माणिं रूदत्यश्च गतह्ियः । 

तस्य संस्श्रत्य संस्खछत्य यानि केशोश्वाल्ययोः ॥१०॥ 
पदच्छेद-- गायन्त्यः प्रिय कर्माणि उ्डत्यः च गत हियः । 

तस्य संस्रुत्य संस्म्रुत्य यानि कशोर बात्ययोः 11 
शब्दार्थ-- 
गायन्त्यः ८. गाने लगीं तस्य १. श्रीकृष्ण ने 
त्रिय कर्माणि ५. त्रिय कायंश्ियिथे संस्घरत्य ६. उनका स्पृरण 
रुदत्यः १२. रोने लगीं संस्त्य ७. कर्‌ करके (गोपिर्या) 
५, &. ओर यानि ४. जो 
गतः ११. त्याग करर कंश्गोर ३. किशोर अवस्था तक 
ह्ियः॥ १०. लज्जा बाल्ययोः 1: २. वचपनसे 
ष्लोका्थं--श्रीकृष्ण ने बचपन से किशोरावस्था तक्र जो प्रिय कार्यं क्रिये थे, उनका स्मरण कर करके 
गोपियां गाने लगीं ओर लज्जा त्याग कर रोने लगीं ॥ 
एकादशः श्लोकः 

काचिन्मधुकरं दृष्टवा ध्यायन्ती कृष्णसङ्गमम्‌ । 

परियघ्रस्थापितं दूत कल्प॑यित्वेदमज्रवीत्‌ ।॥११॥ 
पदच्छेद- काचित्‌ मधुकरम्‌ दष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण सङ्खमम्‌ । 

त्रिय प्रस्थापितम्‌ इतम्‌ कल्पयित्वा इदम्‌ अन्नरवीत्‌ ॥। 

शब्दार्थ- 
काचित्‌ ४. कोई (गोपो) प्रिय ७. प्रिय (श्रीकष्ण का) 
मधुकरम्‌ ५. भोरेको स्थापितम्‌ ५. भेजा हुमा 
दष्ट्वा ६. देख कर (उसे) दूतम्‌ ६. दूत 
ध्यायन्ती ३. ध्यान करती हई कल्पयित्वा १०. समक्ष कर 
कष्ण १. श्रीकृष्ण के इदम्‌ ११. यह 
सङ्धमम्‌ । २. मिलन का अन्रवीत्‌ ।॥ १२. कहने लगीं 


एलोकार्थ- श्रोकष्ण के भिलन का ध्यान करती हुई कोई गोपी भौर को देख कर उसे प्रिय श्रीकृष्ण 
का भेजा हुआ दूत समञ्च कर यहं कहने लगीं ॥ ट 


ष्क 


>+ श्रीमद्‌ भागवते 


ददशः श्लोकः 
गोप्युवाच- सुप कितचवन्धो सा स्णशाङ्तधि सपल्न्याः 
ःचविलुलितमालाक्टुङ्कुसर्मश्चमिनेः । 
वहतु सचुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं 
यदुखदसि विडस्ञ्य यस्य दूतस्त्वसीदक्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद-- मधुप कितवबन्धो मा स्पृश अङ्घ्िम्‌ सपटन्याःकूुच विलुलितसाला कुङ्कुमश्मश्चभिः नः 1 
वहतु मधुपतिः तत्‌ मानिनो नाम्‌ प्रसादम्‌ यदुसदसि विडम्ब्यम्‌ यस्य दूतःत्वम्‌ ई 
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दक्‌ |) 
शब्दार्थ- मधुप १. हे ्रमर' वहतु १६. वृथा ढोते है | 
कितवबन्धो २. धूतं का मित्र मधुपतिः ११. श्रीक्कष्ण 

मा स्पश ८. मत छ्‌ तत मानिनोनाम्‌१२. मथुरा की मानिनीनायिक्राओं का 
अङ्च्िम्‌ ७. पेरोको प्रसादम्‌ १५. कुङ्कुमरूप प्रसाद को 
सवल्न्याःकुच ४. सोतकेकरुवोंपर यदुसढसि १३. यदुवंशियो की सभा में 


विलुलितमाला ५ मसलो गई मालाके विडम्ब्यम्‌ १४. उपहास करने योग्य 

कुड कुमश्मश्चुभिः ६. कुङ्कुम से लिप्त मूषां से यस्य इूतःत्वम्‌ . जिनका दूत तु 

नः 1 ३. हमारी | १०. एेसा है (वे) 

श्लोका - हे रमर ! धूतं का मित ! हमारी सौत के कुचो पर मसली गई माला के कुङ्कुम से लिप्त 
मुछ से परो को मत छु 1 जिनका दूत तु एेसा है, वे श्रौङ्ृष्ण मथुरा की मानिनी नायि- 
कां का उपहास करने योग्य कुड कुम रूप प्रसाद को वृथा ढोते है ॥। 


त्रयोदशः श्लोकः 
सक्दधररघां स्वां मादिनी पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्यञेऽस्मान्‌ भवा क्‌। 
परिचरति कथं तत्पादपद्य तु पद्या द्यपि बत हतचेता उत्तमर्लोकजल्पैः ॥१३॥ 
पदच्छेद सकत्‌ अधर सुधाम्‌ स्वाम्‌ मोहिनीम्‌ पाययित्वा सुमनस इव सद्यः तत्यजे अस्मान्‌ भवादक्‌ । 


परिचरति कथम्‌ तत्‌ पादपद्मम्‌ तु प्या हि अपि बत हृतचेताः उत्तमश्लोक जल्पः ॥। 
शब्दार्थ-- सकत्‌१. उन्होने एक बार 


परिचरति १२. सेवा करती रहती 
अधर सुधाम्‌ ३. अधरामृत कथम्‌ तत्‌ १०. कंसे उनके | 
स्वाम्‌ मोहिनीम्‌ २. अपना मादक पादपद्मम्‌ ११. चरण कमलो की 
पाययित्वा ४. पिलाकर 


न तु षद्या . लक्ष्मो 
सुमनसः इव ५. मानो एलो से रस लेकर हि अपि 


१५. उनका भी 
सद्यः ६. तत्काल उड़ जाने वाले बत १३. मालुम पड़ता है 
तत्यजे अस्मान्‌ =. हमे त्याग दिया हूतचेताः १६. चित्त चुरा लियाहै 
भवाव्क ७. आपके समान उत्तमश्लोक जल्पः 11 १४. श्रीङृष्ण की मीठी बातों ने 


श्लोकाय -उन्होनि एक बार अपना मादक अधरामृत पिला कर मानों फलों से रस लेकर 


तत्काल उड जाने वाले आप कै समन हमे त्याग दिया। लक्ष्मी कंसे उनके चरणों की सेवा 
करती रहती ह । मालुम पड़ता है श्रङृष्ण कौ मीठी बातों ने उनका भौ चित्त चुरा लिया है ॥ 


अ० ४७ | णमः स्कन्धः [ ६१ 


ज = कः म क 


$ $ = 
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किमिह बह षडङ्घ्र गायसि त्वं चद्नासधिचत्तिययहहकासनच्रतो नः वुराणम्‌ । 








विजयसखसखी नां शिया नत्खखङ्‌ ;चङ्जस्ते कल्प यन्नीष्टमिद्टाः॥१४॥ 

पदच्छद-किम्‌ इह्‌ बहु घडङ्घ्न गायसि स्वन्‌ यद्ुनान्‌ अद्िपत्तिः अबृहाणास्‌ अग्रहः नः पुराणम्‌ 1 
विजय सख खदीनाम्‌ गीयताम्‌ तत्‌ बद्चङ्धः क्षयित दुःचरुजः ते कल्पयन्ति इष्टम्‌ इष्टाः ॥ 
शब्दाथं--क्ि इह॒ बहु ७. व्यो यीं वर्त विजय सख ठ विजय क साधी श्रीकृष्ण की 
षडङ्घ्न १. अरे ्रमर्‌ । खखोनाम्‌ १०. मधुरा वापिनी सखियों के सामने 
गायति ८. गुण-गान कर रहादहै गीयताम्‌ १२. गादनकरर (उन्होने) 
त्वम्‌ ९ तत्‌ प्रसद्धः ११. उन लोलाओं का 
यदूनाम्‌ अधिपतिम्‌ ६. यदूवंशियोके स्वामौका क्रत १८. मिटा दिया दहै (वे) 
अगृहाणाम्‌ ३ धरद्वारसे रहित कःचम्जः : 1. उनके हृद्य को पीड़ाकं 
अग्रतः नः ४ हमारे अगे से कल्पयन्ति १६. तुन्न दग 
पुर।णम्‌ । ५. पूराने परिचित दष्टलिष्टाः 11 १५. प्रसन्न होकर मुह मांगो वस्र्य 
म 


ए्लोकाथं--अरे रमर ! घर-द्वार से रहित हमारे आगे पुराने परिचित्त यदू्वंखियो के स्वामी का क्यों 
यहां बहुत गुण-गान कर रहा है 1 ।वजय क साथ। श्रीकृष्ण क मथुरा वा्धिनौ सखि्ो के 
सामने उनको लीलाओं का गायन करः, उन्होने उनके हृदय कौ पीड को मिटा दिया दहै। 

वे प्रसन्न होकर तुञ्चे महं मागो वस्तुय दगी । 

पञ्चदसः श्लाक्तः 

दिवि छवि चरसायां काः रिन्‌ यस्तद्‌ कुरापाः क्पटरचिरहास्च.चिजरभस्य याःस्युः। 
चरणरज उपास्ते यस्य तिवयं का अपि च कुपणपक्े छ्‌ त सश्लोकश्ञ्दः ।॥२५॥ 
पदच्छेद--दिवि भुवि च रसायाम्‌ काः स्त्रियः तत्‌ दुरापा कपट रुचिर हत च्‌ विजृन्सस्य याः स्थुः । 
चरणरजः उपास्ते यस्य भ्रुतिः वयम्‌ का अपि च कपणयक्षे हि उत्तम श्लोक शब्दः ।। 


शब्दाथं-दिविभवि १. स्वग मेंपृथ्वीमें स्थुः ॥ १२. हैँ 

च रसायाम्‌ २. ओर पातालम एसी) चरणरजः १०. चरणों की धूलि को 

काः स्त्रियः ३. कौन स्त्रियां है उपास्ते ११. उपाप्तना करती 

तत्‌ बुरापाः ८. भगवान्‌ के लिये दुलभ हों यस्यभ्रुतिः ४. लक्ष्मी जिनको 

कपट रुचिर ५. कपट भरी मनोहर वयम्‌ का १३. उनके लिये हम कौन 
हास भन्‌ ६. मुसकान तथा भोहों के अपिच १४. किन्तु उनका 
विजम्भस्य ७. मटकाने वाले कपणपक्षेहि १६. कपण पक्षमे ही है 
याः । ४. जो श्रीकृष्ण को उमश्लोकणशब्दः १५. उत्तम श्लोक यह नाम 


श्लोकाथं --स्वगं, पृथ्वी ओर पाताल में एसी कौन स्त्रां है, जो भगवान्‌ के लिथे दुलभ हों । कपटः 
भरी मनोहर मुस्कान तथा भौहों को मटकाने वाले जिन श्रीकृष्ण के चरणों की ध्रूली की 
उपासना लक्ष्मी करती है, उनके लिये हम कौन ह । किन्तु उनका उत्तम रलोक यह नाम 
कपण पक्षमें ही है ॥ 
फा्म-९२१ 


६६२ 1 श्रीमद्भगवते 


षोडशः श्लोकः 
चिखधज शिरि पष्डं वेद्म्यहं चाड कारेरलनयवि दुषस्तेऽभ्येत्य दौत्यैभकन्दात्‌ । 
स्वक्गन इह विस्खष्टापत्यपत्यन्यलोका च्यसखजदकृतचेताः किं लु सन्घेयमस्मिन्‌॥ १६ 
पदच्छेद-- विसुज शिरसिपादम्‌ देध्ि अहस चाटुकारः अनुनय विदुषः ते अभ्येत्य दौत्य: मुकुन्दात्‌ । 
स्वङ्त इह विसृष्ट अपत्य पति अन्य लोकाः उ्परसुजत्‌ अकत चेताः किम्‌ न सन्धेयम्‌ अस्मिन्‌ 1। 
शब्दाथं-- विचुज २. मत टेक स्वकृत इह १०. अपने लिये यहाँ 
शिरसि पादम्‌ १. पैरो पर सिर विश्चज १३. त्यागने वाली हम लोगों को 
वेद्धि अहस्‌ ३. मँ जानतो है कि अपत्य पति ११. सन्तान, पति तथा 


| अ= ४७ 


जा = कअ 


चाट्कारेः ४. चापलुक्ीसे अन्यलोक्ताः १२. दूसरे लोगों को 
अनुनय ५ मननेमें व्यसुजत्‌ १४. छोडकर चले गये 
विद़बःते ५. तू पण्डित है अकतचेताः ६. वे अकृतज्ञ हँ 
अभ्येत्य य. आयाहे किम्‌नु १५. क्या 

दौत्यः ७. दूतकमं सीखक्रर 


सन्धेयम्‌ १६. सन्धि करनी चाहिये 

मुक्न्दात्‌ 1 ६. भगवान्‌ श्रीष्णके पाससे अस्मिन्‌ 1! १६. उनसे 

श्लोकार्थ- पैरो पर सिर मत टेक म जानती हूं कि चापलुसो से मनानेमें तू पण्डित है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के पास से दूत कमं सीख कर आया है । वे अकृतज्ञ है । अपने लिये यहां सन्तान, 
पति तथा दूसरे लोगों को त्यागने वानी हम लोगों को छोड कर चले गये । क्या उनसे 


सन्धि करन चाहिये ॥ 
सप्तदशः श्लोकः 
खगयुरिव कपीन्द्र विव्यथे लुञ्धधघसास्त्रियमकुत विरूपां स्त्री जिलः कामयानाम्‌ । 


जलमपि बलिमत्तवावेष्टयद्‌ ध्वाङ्गवद्‌ यस्तदलमसितसख्यैद^स्त्मजस्तत्कथार्थः१७ 
पदच्छेद-- मृगयुः इव कपीन्द्रम्‌ विव्यथे लुब्ध धर्मा स्त्रियम्‌ अकृत विरूपाम्‌ स्त्री जितः कामयानाम्‌ । 
बलिम्‌ अपि बलिम्‌ अत्त्वा आवेष्टयत्‌ ध्वाङ्क्षवत यः तत्‌ अलम्‌ असित सख्येः दुस्त्पजः तत्‌ कथाअर्थः ।। 

शन्दाथ मृगयुः इव ३. व्याध के समान (छिपकर) बलिम्‌ अपि १२. राजा बलि को भी 

कपोन्द्रम्‌ ४. वानरराजबालि को बलिम्‌ अत्त्वा ११. बलि खाकर भी 

विभ्यथे ५. मार डाला था आवेष्टयत्‌ १३. बधि दियाथा 

लुब्धवर्मा २. शिकारी ध्वाङक्षवत्‌ १०. कौए के समान 

स्त्रियम्‌ ७. स्त्री (शपंणखा) को यः तत्‌ १. जिन्होंने 

अकृतविरूपाम्‌ ई. विरूप कर दिया भोर अलम्‌असि तसख्यैः १४. एसे काले व्यक्ति से मित्रता व्पर्थं है 
स््ीजितः 5८. स्त्री >वशमें होकर दुस्त्यजः तत्‌ १६. छोड देना कठिन है 
कामयानाम्‌ । ६. कामना करती हुई कथा अथः 11 १५. किन्तु उनकी चर्चा को 
ष्लाकाथं--उन्होने शिकारी व्याध के समान छिपकर वानरराजबालि को मार डालाथा। कामना 

करती हई स्त्री सूर्पणखा कोस्त्रीके वश में होकर विरूप कर दिया ओर्‌ कौएके समान 


बलि खाकर भी राजा वलिको बधि दियाथा। रेते काले व्यक्तिसे मित्रता व्यथं है। 
किन्तु उनकी चर्चा को छोड़ना कठिन है ॥। 
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्ष्मृदशः श्लोकः 
यदन्ुचर्तिलीलाकणंपीयषलिवदर्खकददनविधनद्न्द्रवयमं त्रिनख्ड्‌ः । 


सपदि गरदकडम्व दीनश्चुत्खज्य दीना बहव इटं विदहृज्ञा भिन्लुचयां चरन्ति ॥१८॥ 
पदच्छद-- यत्‌ अनुचरित लोला कंणं पौव विश्रुट्‌ चकरत्‌ अदन विधूत इन््रधर्माः विनष्टाः 1 
सपदि गृह कुट्‌भ्बम्‌ दी नम्‌ उस्घरुज्ध कौनाः वहवः इहं विहङ्गाः भिक्षुचर्याम्‌ चरन्ति ॥ 








शब्दार्थ-- 

यत्‌ अनुचरित १. जिनको कौ हुई खपदि १८. शीघ्रही 

लीला २. लीलाभोंका गृहं ११. घर ओर्‌ 

कणं पीयूष ३. कर्णामत के कुड्म्वम्‌ दीनन १२. दुःखी परिवारको 
विघ्रट्‌ सकृत्‌ ४. एक कण का एक व।र भी उत्घुज्यं १३. छोड कर 

अदन ५ रसास्वादनं करलेता है उसके दीनाः बहवः <. अङक्च्चन लोग बहुत से 
विधूत ७. धुले हये के समान इह विहङ्ग १४. यहां पक्षियों के समान 
दन्दधर्माः ६. रागद्वेष मादि भिक्षचर्याम्‌ १९. भिक्नाटन 

विनष्टाः । ८. नष्ट हो जाते ह (एसे) चरन्ति ।\ १६. करते हँ 


श्लोकार्थ- जिनको कौ हृई लीलाख्प कर्णामृतं के एक कणं का दक बार भो जो रसास्वादन 
करलेतादै. उसके रागद्वेष आदिधुले हये के समान नष्टहो जातेरहै। रेखे बहत से अक्रिञ्चन 
लोग शोध्रही घर ओौर दुःखी परिवारको छोड कर यहां पक्षियों के समान भिक्लाटन करते है 
एकोनविंशः श्लोकः 
वयश्धतमिव जिद्यन्याह्तं दधानाः कुलिकर्तभिवाज्ञाः कृष्णवध्वो इरिण्यः 
ददशुरसकृदेतत्तन्नखस्पशेतीव्रस्मररुज उपमन्जिन्‌ जण्यतामन्यवानी ॥१६॥ 
पदच्छेद-- वयम्‌ ऋतम्‌ इव जिह्य व्याहतम्‌ ध्रहुधानाः कुलिकर्तम्‌ इवं अज्ञाः इष्णवध्वः हरिण्यः 
ददशुः असकृत्‌ एतत्‌ तत्‌ नख स्पशं तन्न स्मरर्ज उपमन्तिन्‌ भण्यताम्‌ अन्य वार्ता ॥ 


शब्दार्थ-- वथम्‌ २. हम लोगोने (श्रीकृष्ण को) हरिण्यः । ८. हरि णिर्यां 
ऋतम्‌ इव ३. सत्य के समान ददृशुः असकृत्‌ १३. अनुभव किया 
जिह्य व्याहृतम्‌ ४. कपट भरी बातों पर एतत्‌ तत्‌ नख १०. ओर उनके नख 
धहधानाः ५ श्रद्धाकी स्पशंतीत्र ११. स्पशं से तीव्र 
क्‌लिकरुतम्‌ ६. व्याध के गान पर विश्वास स्मररुज १२. कामषीडाका 
कर लेती है 
इव ६. जसे उपमन्त्रिन्‌ १४. हे दूत ! भ्रमर 
अज्ञाः १. भोली-भालो भण्यताम्‌ १५९. दुसरी कोई 
कृष्णवध्व कृष्णसार मृग की पत्नी अन्य वार्ता॥ १६. बात कहो 


ए्लोकाथं-भोली-भाली हम लोगो ने श्रीकृष्ण की सत्य के समान कपट भरी बातो पर श्रद्धा को । 
जैसे कष्ण सार मृग की पत्नौ हरिणियां व्याध के गान पर विश्वाक्त कर लेती है । ओर हमने उनके 
नख स्पशं से तीन्र काम पीडा का अनुभव किया । हे दूत भ्रमर ! दु्षरी कोई बात कहो ॥ 


६६७ । 
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चियसखस्व पुनरररः चर यसा पं वितः कि वरय किमलुरुन्धे साननीयोऽसि मेऽङ्ग । 
नयसि कथविदास्नान्‌ दस्त्यजदन्हपारवं खततशरसि सौस्य श्रीवेधूःसाकसमास्ते २० 


पदच्छेद-- शयसखठ पुनः आगः: अ्रंयसाप्र षितः क्रिस्‌ वरथ किल्‌ अनुरुन्धे माननीयः असिमे अद्ध 
नयसि कथम्‌ इह अस्सान्‌ दुस्त्यजः इन्हपाश्वं सततम्‌ उरसि सोभ्य श्रीः वधू: साकम्‌ आस्ते ॥। 


ण दाथं- निपसख १. 


प्रिय मिच्र! तुम नयसि 
पुनः गाः २. फिर लोट आयेहौ कथम्‌ इहं 
प्रेयसाप्रेषितः ४. त्रियतमनेनेजादेै अस्मान्‌ 
किम्‌ ३. क्या दुस्त्थज 
वरय ६. मंगलो दन्दपाश्वं 
किम्‌ अनुरुन्धे ५. क्या चातेहं सततम्‌ उरसि 
माननीयः असि ८. माननोयदहो सोभ्थ शीःवधुः 
मे अङ्धः। ७ मेरेश्रियश्रमरतुम साकम्‌ आस्ते) 


११. ले चलना चाहते हो 


&. वया वहा पर 


१०. हमें 

१३. लौटना कस्निहै 

१२. उनके पास्षसे 

१५ उनके वक्षः स्थल प१२र सदा 
१४. सौम्य उनकी पत्नी लक्ष्मी 
१६. साथ रहती हैँ 


लोकार्थ - प्रिय मित्र ! तुम फिर लौट आये हो 1 क्या प्ररियतमने भेजा) व्याच हते हो माग लो। 
मेरे प्रिय श्रसर ! तुम माननोयहो' क्या वहं पर हमे ले चलना चाहते हो । उनके पास से लौटना 


कठिन है । सौम्य 1 उनको पत्नी लक्ष्मी उनके वक्षः स्थल पर सदा साथ रहती हैँ ।। 
एकविशः श्लोकः 

अपि वत सशुपुयामायपुचोऽधघुनाऽऽस्तेस्मरति स पित्तगेदान सौस्य बन्धं श्च गोपान्‌ 
क्वचिदपि स कथा नः किङ्करीणां यणीते खज मगरुस्गन्धंसूध्न्येधास्यत्‌कदान्‌ २१ 


पदच्छद--अपि बत मधुपर्याम्‌ आर्यपुत्र अधुना आस्ते स्मरति सःपित्रगेहान्‌ सौम्य बन्धून्‌ च गोपान्‌ 1 
क्वचित्‌ अपि सः कथाः नः किङ्करःणाम्‌ गृणीते भुजम्‌ अगुर सुगन्धम्‌ मुधनं अधास्यत्‌ कदा नु ।। 


शन्दाथ- अपि वतर. अच्छाक्या 


ववचित्‌ १२. कभी वूं 
मधुपुर्याम्‌ ५. मधुपूरीमें अपिसः १० ओौरवे 
आयपुत्र ३. आर्यं एत्र श्रीकृष्ण कथाः १३. नातं 
अधुना ४. इम समय नः फिंङ्धःरीणाम्‌ ११. हम दासियों कौ 
आस्ते ६. ह (क्या) गृणीते १४. करते है क्या 
स्मरति ६ स्मरण करते भुजम्‌ १७. भुजा (हमारे) 
सः पित्रगेहान्‌ ऽ वे पिताके घरों अगुरु सुगन्धम्‌ १६. अगर के सुगन्ध के समान 
सौम्य १. हे सौम्य! 


बन्धून्‌ च गोपान्‌ । 5. वन्धूओं ओर गौं का कदा चु ॥ 


मधन अधात्यत १८ 


किर पर रखेगे 
१५. 


कतर वे अपनो 


षएलोकाथं-हे सौम्य ! अच्छा, आयं पुत्र श्रीडृष्ण इस सप्रय मधुपुरीमेंदहैँक्या? वे पिताके घरों 
बन्धुभो ओर गौओं को स्मरण करतेहँ। ओौरवे हम दासियों की कभी कुछ बातं करते 
ह कया ? कृष वे(अपनी मगर के सुगन्ध के समान भुजा हमारे सिर पर रखगे ॥ 
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श्रीशुक उवाच-- 


अथ १ 
उद्धवः २ 
निशम्य % 
एवम्‌ ३. 
कृष्ण दर्शन ५ 
लालसाः। ६ 


द्मः स्कन्धः; 


दुपिंशः श्लोकः 


[ ६६५ 


चर (~. % © 
अथोद्धवो निशम्येवं कुरणदशनलालसाः 
सान्त्वयन्‌ पियसखन्देश्गांपीरिदिसमावत ॥२२॥ 
अथ उद्धवः निशम्य एवम्‌ कृष्णदशंन लालसाः । 


सान्त्वयन्‌ श्रि 


तदनन्तर 
उद्धवजोने 
सुन कर 

इस प्रकार 
कष्ण दर्शन को 
ल।[लमसा वाली 


सन्देशः गोपीः इदम्‌ 


अभाषत ।॥। 

सान्त्वयन्‌ १०. सान्त्वना देते हये 
श्रिय ८. प्रियतम के 
सन्देशः द. सन्देशो से 

गोपीः ७. गोपियों कौ 

इदम्‌ ११. यह्‌ 

अभारत । १२. कहं 


ए्लोकार्थ- तदनन्तर उद्धव जी ने इस प्रकार सुन कर कष्ण दशन की लालसा वाली गोपिथोंको 
प्रियतम के सन्देशं से सान्त्वना देते हुये यह कहा ॥ 


त्रयोविंशः श्लोकः 


उद्धव उवाच-- अहो यूयं स्म पूर्णाथी भवत्यो लोकपूजिताः । 


पदच्छद- 


शब्दाथं- 
अहो 
गयम्‌ स्म 
पुर्णार्थाः 
भवत्यः 
लोक 
पजिताः ६ 


< % « < 55 


वासुदेवे भगवति यासामित्यर्पितं मनः ॥२३॥ 


अहो ग्यम्‌ स्म पुर्णार्थाः भवत्यः लोक पुजिताः । 
वासुदेवे भगवति यासाम्‌ इति अपितम्‌ मनः ॥ 


अहा 
तुम लोग 


क्रत कृत्य हो गई हो 


तुम 
संसारमें 
पूजनीय हो 


वासुदेवे १०. 
भगवति 

यासाम्‌ ७. 
इति ल. 
अपतम्‌ १२. 
मनः ॥। ११. 


भीष्ण को अपना 
भगवान्‌ 

क्योकि तुम लोगों ने 
इस प्रकार 

समपित कर दिया है 
हदय 


ए्लोकार्थ--अह तुम लोग कृतकृत्य हो गई हो । तुम संसार मे पजनीय हो । क्योकि तुम लोगों ते 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपना हदय समपित कर दिया है ॥ 
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चतुविंशः श्लोकः 
दानच्रततपो होसजपस्वाध्यायसंयसैः 





{ 
ओओयोभििविधेश्चान्येः कृष्णे भकितिर्दि साध्यते ॥२४॥ 


पदजच्छेद- दान त्रत तपः होम जप स्वाध्याय संयमैः। 
श्रेयोभिः वि विधेः च अन्यैः कष्णे भक्तिःहि साध्यते ।। 

शनब्दार्थ- 

दान १. दान भेयोभिः ६. कल्याणके 

व्रतत २. त्रत विविधः ११. अनेके साधनों से 

तप ३. तपस्या च ८. ओर 

होम ४. हवन अन्यः १०. अन्य 

जप ५. जप कष्णे १२. श्रीकृष्ण में 

स्वाध्याय ६. शस्त्रो का अध्ययन भक््तिःहि १३. भक्ति 

संथचैः 1 ७. संयम साध्यते ।\ १४. प्राप्तकर है 


श्लोकार्थ-आप लोगो ने दान, ब्रत, तपस्या, हवन, जप, शस्त्रो का अध्ययन, संयम गौर कल्याण 
अनेक साधनों से श्रोकृष्ण मे भक्ति प्राप्त की है ॥ 


पञ्चविंशः श्लोकः 


भगवत्युत्तमश्लोके भवती भिरलुत्तसा । 
भक्तिः पवत्िता दिष्टया खुनीनामपि दुलंमा ॥२५॥ 

पदच्छेद- भगवति उत्तम श्लोके भवतीभिः अनुत्तमा । 

भक्तिःप्रवतिता दिष्टचा मुनीनाम्‌ अपि दुर्लभा 
शन्दार्थ-- 
भगवति ५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण में भक्तिःप्रवतिता ७. भक्तिप्राप्तकीहैजो 
उत्तम २. पवित्र दिष्टया १. भाग्यकी बातहैकि 
श्लोके ४. कीति मुनीनाम्‌ ८ मूनियों के लिये 
भवतीभिः २. अपलोगोने अपि ६. भी 
नुमा । ६. सर्वोत्तम दुलेभा ॥ १०. दुलभ है 


ए्लोकार्थ- भाग्य की बात है कि भाप लोगों ने पवित्र कोति भगवान्‌ श्रीकष्ण में सर्वोत्तम भक्ति प्राप्त 
की है, जो मुनियो के लिये भी दुलभ 
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षट्विंशः श्लोकः 
दिष्ट्या पुन्न पतीन्‌ देहान्‌ स्वजनान्‌ जवनानि व । 
हित्वान्रणील यूय यत्‌ कृष्णाख्यं पुरुषं परस्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- दिष्टया पुत्रान्‌ पतीन्‌ देहान्‌ स्वजनान्‌ वनानि च । 
हित्वा अवृणीत यूयम्‌ यत्‌ द्ृष्णाड्यम्‌ पुरषम्‌ परम्‌ ॥। 


णन्दार्थ-- 

दिष्ट्या. १, भाग्यकीवातदहैकि हित्वा ६. छोडकर 

पुत्रान्‌ ३. अपने पृदत्रो अवुगीत १४. वरण किया है 

पतीन्‌ ४. पतियों ययम्‌ २. तुमलोगोने 

देहान्‌ ५. शरीरो थत्‌ १०. जो कि 

स्वजनान्‌ ६. सगे सम्बन्घियों कष्णाख्यम्‌ ११. श्रोक्कष्ण नामक 
भवनानि =. घरोको पुरुषम्‌ १३. पुरुष को पति के ज्पमें 
च । ७. ओर परम्‌ ॥ १२. परम 


श्लोकार्थं- भाग्य कौ बात है कि तुम लोगों ने अपने पत्रो, पत्तियों, शरीरो, सगे सम्बन्धियों ~ 
ओर धरों को छोडकर श्रोकृष्ण नामक परम पुरुष को पति च्पमें वरण क्रिया है॥ 


सपर्विंशः श्लोकः 


सबात्ममावोऽधिकृतो भवतीनामधोक्तजे । 

विरहेण महाभागा महान्‌ मेऽ्चुग्रहः कृतः ॥२७॥ 
पदच्छद-- सवं आत्म भावः अधिकृतः भवतीनाम्‌ अधोक्षज । 

विरहेण महाभागाः महान्‌ मे अनुग्रहः कृतः) 

शब्दाथ-- 
सवं ५. सम्पूणं विरहेण २. (श्रीकृष्ण के) वियोगसे 
आत्म भावः £. आत्म भाव महाभागाः १. हे महाभाग्यवती गोपियों ,. 
मधिक्रतः ७ दिखाकर महान्‌ मे 5. मेरे ऊपर बडी 
भवतीनाम्‌ ३. आप लोगों ने अनुग्रहः २. कपा व 
अधोक्षजे। ४. भगवान्‌ के प्रति कतः।। १०. कीदहै +, 


श्लोकार्थ--हे भाग्यवती गोपियों ! श्रौ कूष्ण के वियोग मे आप लोगों ने भगवान्‌ के भ्रति सम्पुणे आत्म 
भाव दिखाकर मेरे ऊपर बड़ी कप।( की है॥ | ज 


-् 
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अष्टाविंशः श्लोक 
श्रूयतां भियखन्देशो अवतीनां सुखावहः । 
9 € 
यसमादायागतो सद्रा अह भत्‌ रदस्करः ॥२८॥। 


पदच्छेद-- श्रूयताम्‌ श्रिय सन्देशः भवतीनाम्‌ सुखावहः । 

५ यम्‌ आदाय आगतः भद्राः अहम्‌ नतुः रहस्करः 1) 
शन्दार्थ- 

श्रूयताम्‌ ४. सुनोजो यम्‌ आदाय ७. जित्तेलेकर मै 
त्रिय २. प्रियतम का आगतः ८. आया हँ 
सन्देशः ३. सन्देश भद्राः १. हे कल्याणियो | 
भवतीनाम्‌ ५. तुमलोगोंकों अहम्‌भतु ४. मेँस्वामीका 
सुखावहः ॥ ६ 


सुख देने वाला है (ओर) रहुस्करः ।! १०. गुप्त काम करने वाला सेवक हूँ 


श्लोकार्थ-हे कल्याणियो ! प्रियतम का सन्देश सुनो! जोतुम लोगों को सुख देने वाला है। जिसे 
लेकर म मायाहूं। मे स्वामी का गुप्त काम करने वाला सेवक द्र | 


एकोनविंशः श्लोकः 
श्री मगवानुवाच-भवतीनां वियोगो से न हि सवीटमना क्वचित्‌ । 
| यथा भूतानि भूतेषु खं वायवग्निजंलं मही । 


तथा च समनःप्राणसरूतन्द्रियशुणाश्रयः ॥२६॥ 
पदच्छद-- भवतीनाम्‌ वियोगः मे न हि सर्वात्मना क्वचित्‌) 
यया भुतानि भूतेषु खम्‌ वाथु अग्निः जलम्‌ मही । 

तथा अहम्‌ च मनः प्राण भूत इन्द्रि गुण-आश्रयः।॥। 
शन्दाथ- 
भवतीनाम्‌ २. तुमलोगों का खम्‌-वायु ८. आकाणश-वायु 
वियोगःमे ३. वियोग मुद्षसे अग्निः जलम्‌ ठ. अग्नि, जल 
नहि ५. नहीं हो सकता मही । १०. पृश्वरी ये पाचों 
सर्वात्मना १. सवके आत्मा तथा अहम्‌ १२. उसी प्रकार 
क्वचित्‌ । ४. कभोभो च मनः १३. मन 
यथा ६. जसे प्राण-भूत १४. प्राण-पखभूत 
भूतानि १. श्रुत व्याप्त 5 इन्द्रिय १५. इन्द्रिय ओौर उनके 
भूतेषु ७ सभी भौतिक पदार्थो मे गुण-आश्नयः 1 १६. 


विषयों का आश्वय हँ 

श्लोका सबके आत्मा मुह्षसे तुम लोगों का वियोग कभी भी नहीं ही सक्ता । जसे सभी भौतिक 
पदार्थौ में आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी ये पाचों भूत व्याप्त हैँ उसी प्रकार मै मन, 
प्राण, प््चभुत, इन्द्रिय भौर उनके विषयों का आश्रय हं ॥ 


अण ४७ | दणमः स्कन्धः [ ६६: 











शः श्लोकः 
आत्मन्ये वाट्य नाऽऽत्मान शजे दन्स्मनचालये । 


जात्ममायानुभावेन श्वूलन्द्रियथ्ुणात्मना ॥३०॥ 

पदच्छेद- आत्मनि एव आत्मना अग्नानस्‌ सजे हन्मि अनुपालये । 

आत्ममाया अनुभावेन भ्रुत इन्द्रिय गुण आत्मना 11 
गन्दाथं- 
आत्मनि 5. अपनेमें आ7त्स १. अपनी 
एव ६. ही माया २. समायाकरे 
आत्मना १०. अपनेसे अनुभवेन ३. प्रभावसे 
आत्मानम्‌ ११. अपने को भ्रुत ४. श्रत 
सृजे १२. रचता इन्द्रिय ५. इन्द्रिय ओर उनके 
हन्मि १४. समेट लेता हूं गुण ६. विषयोके ङ्प मे उनका 
अनुपालये 1 १३. पालता (ओर) आत्मना ।} ७. आश्रय तथा निमित्त बनाकर 


ग्लोकार्थं-- अपनी माया के प्रभाव से भूत, इन्द्रिय ओर उनके विषया के छख्प में उनक्ता आश्रय 
तया निमित्त बनाकर अपने में ही अपने से अपने को रचता, पालता ओर समेट 


लेता हं ।। 
एकर्वचिंशः श्लोकः 

आत्मा ज्ञानमयः शद्धो व्यतिरिकतेऽयुणान्वयः । 

खषुप्तिस्वप्नजाग्रद्धिमाोयाच्रक्तिभिर्र यते ॥३१॥ 
पदच्छेद-- आत्मा ज्ञानमयः शुद्धः व्यतिरिक्तः अगुण अन्वयः । 

सुषुप्ति स्वप्न जाग्रद्धिः साया वृत्तिभिः ईयते ॥। 

शब्दाथ- 
आत्मा १. आत्मा सुषुप्ति ११. सुषुप्तिरूपमें 
ज्ञानमयः २. ज्ञानस्वरूप स्वप्न १०. स्वप्न ओर 
शुद्धः ३. शुद्ध जाग्रद्धूिः ठ. जाग्रत्‌ 
व्यतिरिक्तः ४. माया के कार्यो से पृथक्‌ माया ७. मायाकी 
अगुण ४५. निगुण तथा अपने वृत्तिधिः 5. वृत्तियोंके दारा 


न्वयः! ६. अवान्तर भेदो से रहित है वै ईयते॥ १२. प्रतोत होती है 

श्लोकाथं --आत्मा ज्ञानस्वरूप, शुद्ध, माया के कार्यों से पृयङ्‌, निर्गुण तथा अपने अवान्तर भेदो 
से रहित है । वह माया की व॒त्तियों के द्वारा जाग्रतु, स्वप्न ओर सुषुप्ति रूप मे प्रतीत 
होती है ॥ 

फामं-१२२ 





&\९ 8 १ श्रौमद्‌भागवते | अण० ४3 


दा्चिंशः श्लोकः 
येनेन्द्ियाथोन्‌ ध्यायेत शषा स्वप्नवदुत्थितः । 
तल्लिरन्ध्यादिन्द्रिसाणि विनिद्रः परत्यपद्यत ॥३२॥ 


पदच्छद-- येन इन्द्रिय अर्थान्‌ ध्यायेत्‌ मृषा स्वप्नवत्‌ उत्थितः । 
तत्‌ निरुन्ध्यात्‌ इन्द्रियाणि विनिद्राः पत्यपद्त 1 


शन्दार्थ- 

येन १. जिससे उत्थितः) ११. उठाहो इस प्रकार 
इन्द्रिय २ इन्द्रियोंके तत्‌ ७. इसलिये 

अर्थान्‌ ३ विषयों को निरुन्ध्यात्‌ ठ. रोक ले, जैसे 
ध्यायेत ६. समजले इन्द्रियाणि 5. इन्द्रियों को 

मृषा ५. मिथ्या विनिद्रः १०. सोकर 


स्वप्नवत्‌ ४. स्वप्न के समान प्रत्यपद्यत ॥। १२. मून्ले प्राप्त करे 


श्लोकार्थ- जिससे इन्द्रियो के विषयो को स्वप्नं के समान मिथ्या समञ्ञे। इषलिये इन्द्रियों को रोक 
ले, ओर जंसे सोकर उठा हो इस प्रकार मृञ्ञे प्राप्त कर ले ॥ 


्रयस्रिशः श्लोकः 
एतदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम्‌ । 
त्यागस्तपो दमः सत्य सखुद्रान्ता इवापगाः ॥३३॥ 


पदन्छेद- एतद्‌ अन्तः समाम्नायः योगः साख्यम्‌ मनोषिणाम्‌ । 
त्यागः तपः दमः सत्यम्‌ समूद्र अन्ताः इव आपगाः 1। 
शन्दा्थ- 
एतद्‌ ५. मेरी प्राप्तिमेंहेतुै त्यागः तपः ५. त्याग, तपस्या 
अन्तः ७. अन्त दमः सत्यम्‌ ६. इन्द्रिय संयम ओर सत्य का 
समाभ्नायः २. वेद समुर १२. समुद्र मे इकट्ठा हो जाता है 
योगः ३. योगशास्त्र अन्ताः ११. अन्तमं 
सव्यम्‌ ४. सांख्यशास्त्र इव ४. जंसे 6 
मनीषिणाम्‌ । १. विद्वानों का आपगाः । १०. सभी नदियों का जल 


श्लोकार्थ- विद्वानों के वेद, योग शास्र, सांख्य शस्त्र, त्याग, तपस्या, इन्द्रिय संयम गौर सत्य का 
अन्त मेरी प्राप्ति मँ हेतुहै। जंसे सभो नदियों का जल मन्त में समुद्र भे दइकट्डा 
हो जाताहै॥ 


भ० ४७ |] दशमः स्कन्धः [ ६७१ 


चेतुःस्विशः श्लोकः 
यत्त्वहं भवतीनां वे दरे वतं भियो दशाम्‌ । 
© £ 
मनसः सन्िकषाथं सददुध्यानकाञ्यया ॥३४।। 


पदच्छेद-- यत्‌ तु अहम्‌ भवतीनाम्‌ वैं दुरे वतं श्रियः दृशाम्‌ । 
मनसः सचिक्वं भ्थंम्‌ मत्‌ अनुध्यान काम्यया ।। 





शन्दाथ-- 

यत्‌ तु अहम्‌ ४. मजो मनसः १०. मन को 

भवतीनाम्‌ १. तुम्हारे सलिकषं ११. अपने पास पटहूवाने 

वे दरे ५. तुमसे दूर अर्थस्‌ १२. के लिये (ही करता ह) 
वतं ६. रहता हं (वह) मत्‌ ७. मेरे 

प्रियः ३. श्रिय अनुध्यान ८. निरन्तर ध्यानको 
दृशाम्‌ । २. नयनो का काम्यया) $. कामनासे 


श्लोकाथं- तुम्हारे नयनो का त्रियर्मेजो तुमसे दुर रहता हूं, वह मेरे निरन्तर ध्यान को कामना 
से मन को अपने पास पहुचाने के लिये ही करताहू॥ 


पञचत्रिंशः श्लोकः 
यथा दूरचरे परष्ठे मन आविश्य बतंते। 
स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्लिकरष्टेऽक्तिगो चरे ॥३५॥ 
पदच्छेद- यथा इर चरे प्रेष्ठे मनः आविश्य वतंते। 
स्त्रीणाम्‌ च न तथा चेतः सन्निकृष्टे अक्षिगोचरे ॥1 


शन्दार्थ- 

यथा ५. जितना स्त्रीणाम्‌ १. स्त्रियों का 

दूरचरे ३. दूरम रहने वाले चन १२. नहीं लगता है 

परष्ठे ४. प्रियतममें तथा ८. उतना (उनका) 

मनः २. मन चेतः ६. चित्त 

आविश्य ६. निश्चल भावसेलगा सल्लिकष्टे ११. रहने वाले (भरियतम्‌) में 
वर्तते । ७. रहता है क्षिगोचरे॥॥ १०. आंखों के सामने 


श्लोकार्थ- स्त्रियों का मन दूर मे रहने वाले प्रियतम मे जितना निश्चल भावसे लगा रहता है 
उतना उनका चित्त आंखों के सामने रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता है ॥ 


२७२ ] 





श्रोमद्‌भागवते 


प्टचिशः श्लोकः 


[ अण० ४ 


मय्यावेश्य सनः कुत्स्नं विखक्ताशेषनच्रत्ति यत्‌ । 


अनस्मरन्त्मो स्रा 


नित्यमचिरान्सासुपेष्यथ ॥३६॥ 


दपच्छेद-- मधि आदेश्य सनः कृत्स्नम्‌ विमुक्त अशेष वृत्ति यत्‌ । 
अनुस्मरन्त्यः माम्‌ नित्यम्‌ अचिरात्‌ साम्‌ उपेष्यथ ॥ 
शब्दाथं-- | 
` मयि आवेश्य ६. मुञक्षमे लगाकर अनुस्मरन्त्यः ४. स्मरण करतो हई तुम लोग 

मनः ५. मनै उसे माम्‌ ७. मेरा 

करटस्नम्‌ ४. सम्पूणं नित्यम्‌ 5. नित्य 

विमुक्त २. रहित अचिरात्‌ १०. शीघ्र 

अशेष वृत्ति १. समस्त वृत्तियोभ्से माम्‌ ११. मुञ्चे 

यत्‌ 1 ३२ जो उपेष्यथ । १२. प्राप्त हो जाओगी 


इलोकाथ- समस्त वृत्तियों से रहित जो सम्भरणं मन है उसे मुक्षमे लगा कर मेरा नित्य स्मरण करती 


दुद तुम लोग शोघ्र मूृज्ञे प्राप्त हो जाओगी ।। 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
या सया कीडता राच्यां वनेऽस्मिन्‌ बज आस्थिताः) 


अलच्यरासा कल्याण्यो माऽऽपुमद्भीयेचिन्तथा | ३५५ 

पदच्छेद- या मया क्रोडता रात्याम्‌ वने अस्मिन्‌ ब्रजे आस्थितः । 
अलब्धरासाः कल्याण्यः मा आपुः मत्‌ वीयं चिन्तया ॥ 

णशन्दाथ-- 
याः ५. जो गोपियां अलब्धरासाः 5. रासलीला मे नहींआ सकीं वे 
मया क्रीडता ४. जवर्मैने क्रोडा की थो (तव) कंल्याण्यः १. हे कल्याणियो | 
रात्र्याम्‌ २. रात्रिके समय माअपुः १२. मुज्ञेप्राप्तहो गई थीं 
वने २. वृन्दावनमें मत्‌ धमर 
अस्मिन्‌ व्रजे ६. इसव्रजमें वीर्यं १०. पराक्रमका 
आस्थिताः। ७. रह गई थो चिन्तया ११. चिन्तन करने से 


श्लोका हे कल्याणियो ! वृन्दावनमें रात्रि के समय जब भैनेक्रीडा कीथी तब जो गोपिर्यां 
इस ब्रज में रहं गदं थी, रासलीला में नहीं. आ सकरी थीं, वे.मेरे पराक्रम का चिन्तन 


करने से मुज्ञ प्राप्त हो गड थीं॥। 
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ष्टनिश्‌ः श्लोकः 


[ ८७३ 


| 9 © छ 
क्रोशुक उवाच-- एवं भियतसादिष्टमाकण्ये जजयो वितः । 
ता अचुरुद्धव पीतास्तत्सखन्देशागतस्खतीः ॥३८॥ 
एवन्‌ प्रियतम आदिष्टम्‌ आकर्ण्य न्नजं योषितः । 
ताः ऊचुः उद्धवम्‌ प्रोताः ततत्‌ सन्देश आगत स्प्रतीः 1! 


पदच्छेद - 


शन्दाथ-- 
एवम्‌ १ 
प्रियतम २ 
आदिष्टम्‌ ३ 
आकण्यं ४. 
व्रज द 
योषितः । ७9 


इस प्रकार 
प्रियतम का 
अदेश 
सुनकर 
व्रज को 
स्त्रियां 


ताः ५. 
ऊचः १२. 
उद्धवम्‌ ११. 
भीताः <. 
तत्‌ सन्देशं ठ. 


आगत स्तिः१०. 


वे 

कहने लगी 

उवजोसे | 
आनन्दित हृड्‌ ओर 
उनके सन्देश से 

स्मरणदल्लेञनिसे 


श्लोकार्थ--इस प्रकार प्रियतम का अदेश सुनकर वेत्रज को स्वियां आनन्दित हइ ओर उनके सन्देश 
ते स्मरणहो नेसे उद्धव जो से कहने लगों॥ 


एकोनचतवारिशः श्लोकः 
दिष्ट-याहितो इतः कसो यदूनां सागोऽघकृत्‌ । 
विष्ट-याऽऽपष्तैलेज्धसवार्थैः कुशलयास्तेऽच्युलोऽधुना ॥३६॥ 


दिष्टया अहितः हतः कसः यदूनाम्‌ स अयुगः अघत्‌ । 
दिष्टया आप्तः लब्ध स्वर्थः कुशलीआस्ते अच्युत अधुना 11 


गोप्य ऊचुः- 
पदच्छेद - 


णन्दा्थ- 
दिष्ट्या 


अहितः 
हतः 


यदूनाम्‌ 
स अनुग 
अधकृत्‌ । ४. 


ण्लोकार्थ-भाग्य से यदुवंशियों का शत्रु पापी कस अनुप्रायिओं के 
गुरुजनो के सभौ मनोरथ पुणं हो गये । अब श्चोकृष्ण कुशल से रहं रहे है ॥ 


१ 
३ 
७ 
कसः 0 
२ 
६. 


भाग्यसे 
शत्र 
मारागया 
कस 
यदव शियो 


| अनुथाथिओं के साथ 


पापों 


दिष्टया ध 
आप्तेः र, 
लब्ध १ 
सवर्थिः १०. 
कुशली आस्ते१४. 
अच्युत १३. 
अधुना ॥ १२. 


भाग्यसे 

गुरुजनों के 

पणं हो गयी 

सभी मनोरथ 

सकुशल रह्‌ रहे हैँ 

श्रीकृष्ण 

अब 

साथ मारागया। भाग्य से 


[९ = 
॥, चैः 
4 
५ 

"५ 

जि 
् 
नि 


२७५ ॥ 


पदच्छद- 


शन्दार्थ-- 
कच्च्चित्‌ 
गदाग्रजः 
सोस्य 
करोति 
पुर्‌ 


योषिताम्‌ 1 १०. स्त्रियों से 


श्रीमद्भागवते [ अ० ४७ 


चतारिशः श्लोकः 
कच्च्चिद्‌ गदाग्रजः सौस्य करोति पुरयोषिताम्‌ । 
प्रीति नः स्निग्सबीडद्ासोदारेकणावितः।॥४०॥ 





कच्चित्‌ गदाग्रजः सौम्य करोति पुरयोषिताम्‌ । 
प्रीतिम्‌ नः स्निग्ध सन्नीड हास उदार ईक्षण अचितः।। 


८. क्या प्रोततिम्‌ ११. तरेम 
७. श्रोक्ष्ण नः स्निग्ध २. हमारो प्रेम भरी 
१. हे सौम्य (उद्धव जी) सन्नीउहास ३. लजीली मुसकान 
१२. करते हैँ उदार ४. ओर उन्मुक्त 
ठ. नगर की ईक्षण ५. चितवन से 
अचितः।) ६. पूजित 


श्लोकार्थ- हे सौम्य उद्धव जी { हमारी प्रेम भरी लजीली मूसकान ओर उन्मुक्त चितवन से पुजित 


धोकष्ण क्या नगर की स्त्रियों से प्रेम करते है ॥ 


एकचलारिशः श्लोकः 
कथ रतिविशेषज्ञः भियश्च वरयोषिताम्‌ । 
नान॒बध्येत  तद्राक्येर्विभ्रसेर्चान्‌ भाजितः ॥४१॥ 


पद्च्छेद-- कथम्‌ रति विशेषज्ञः प्रियः च वर योषिताम्‌ । 

न अनुबध्येत तत्‌ वाक्ये: विश्नसेः च अनुभाजितः ॥ 
शब्दायं-- 

क्रथम्‌ ११. क्यों न अनुबध्येत १२. अआङ्कृष्ट होकर 
रति १. रतिकला के तत्‌ ६. उनके 
विशेषज्ञः २. विशेषज्ञ वाक्यः ७. नयनो 

प्रियः ५. प्यारे श्रीक्रुष्ण विश्रमः &. हाव-भावोंसे 
च वर ३. ओर श्रेष्ठ च ८. ओर 
योषिताम्‌ । ४. स्त्रियो के | अनुभाजितः १०. आकृष्ट होकर 


पलोकार्थ- -रतिकला के विशेषज्ञ ओर ध्ेष्ठ स्ियों के प्यारे श्रोकृष्ण उनके नयनं ओर हाव-भावों से 


आकृष्ट होकर क्यो नहीं रीक्षंगे ॥। 


० ४७ | देवोमः ह्कंन्धः [ ४७१ 


दाचलार्शिः श्लोकः 
अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुने क्वचित्‌| 
गोष्टीमध्ये पुरस्त्रीणां अयास्यः स्वैरक्रथान्तरे ॥४२॥ 
पदच्छेद-- अपि स्मरति नः साधो गोचिन्दः प्रस्तुते क्वचित्‌ । 
गोष्ठो मध्ये पुर स्त्रीणाम्‌ ग्राम्याः स्वैरः कथा अन्तरे |! 


णन्दार्थ-- 

अपि २. क्या गोष्ठी ६. मण्डली के 
स्मरति १४. स्मरणकरतेहैं सभ्ये ७. नीचं 

नः १२. हमारी पुर ४. नगरकी 

साधो १. हेसाघुउद्धवनजी ! स्त्रीणाम्‌ ५. स्त्रियोंको 
गोविन्दः ११. श्रीकृष्ण ग्रास्याः १३. गंवार बातों का 
प्रस्तुते १०. चलने पर स्वर ८. स्वच्छन्द 
क्वचित्‌ । ३. कभी कथा अन्तरे)! ई. बातचीत 


ण्लोकार्थ--हे साघु उद्धव जी ! क्या कभी नगर कौ स्त्रियों कौ मण्डली के बौच स्वच्छन्द बात-चीत 
चलने पर श्रीकृष्ण हमारी गंवारू बातों का स्मरण करते है ॥ 


अयश्चत्ार्शिः श्लोकः 
तीः किं निशाः स्मरति यासु तदा प्रियाभिन्र न्दावने कुखदकन्दशशाङ्करस्ये । 
रेमे क्वणच्चरणनू पुररासगोष्ठयामस्माभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌ ॥४३॥ 


पदच्छेद-- ताः किम्‌ निशाःस्मरति यासु तदा प्रियाभिः वृन्दावने कुमुद-कुन्द शशाङ्रम्ये । 
रेमे क्वणत्‌ चरण न्‌ पुर रास गोष्ठयाम्‌ अस्माभिः ईडित मनोज्लकथः कडाचित्‌ ।1 


शब्दार्थ- 

ताः ठ. उन रेमे १६. रमण कियाथा 

किम्‌ ७. क्या क्वणत्‌ चरण १, बजते हुये परो की 
निशाःस्मरति १०. रात्रियों का स्मरणकरते हन्‌ पुर २. नृपुर वाली 

यासुतदा ११. जिनमे उस समय रासगोष्ठाचम्‌ ३. राषलीला को गोष्टी में 
प्रियाभिः १५. भिियाओं के साथ अस्माभिः ४. हम लोगोंकेद्वारा 
व॒न्दावने १४. वृन्दावनमें ईडित ५. गायी गई 

कुमुद-कन्द १२. कुमुद ओर कुन्द पुष्पों से मनोज्ञकथः ६. सुन्डरलीला वाले श्रोकष्ण 
शशाङ्करभ्ये। १३. चन्द्रमा से रमणीय कडाचित्‌ ॥। ८. कभी 


श्लोकार्थ-- बजते हुये परो के नपर वाली रासलीला कौ गोष्ठी मेहम लोगों के द्वारा गायी गई 
सुन्दर लीला वाले श्रीकृष्ण क्या कमो उन रात्रियों का स्मरण करते हैँ। जिनमें उस 
समय कुमुद ओर कुन्द पृष्णों से तथा चन्द्रमा पे रमणीय वृन्दावन में प्रियाओं के साथ रमण 
क्याथा॥ 


पदच्छेद- 

शन्दाथं- 
अपि १२. 
एष्यति १४. 
इह १३. 
दाशार्हः १ 
तप्ताः ८. 
स्वकृतया र. 
शुचा । ७. 





श्रीमद्भागवते [| भ० ४७ 
चतुभ्चतारिशः श्लोक 
अष्थेष्यती ह दाशा दहेस्तप्ताः स्वकुनया शुचा । 
७ ५७ छ 
खजञ्जीवयन्‌ न॒ नो गाच्रेयथेन्द्रौ चनसम्बुदैः ॥४४। 
अपि एष्यति इह दाशाहः तप्ताः स्वकृतया शुचा । 
सञ्जीवयन्‌ न नः गात्रः यथाइन्ः वनम्‌ अम्बुदः । 
क्या सञ्जोवयन्‌ ११. जीवन दान देने के लिये 
अवंगे ननः ६. हमें (अपने) 
यहाँ गात्रः १०. अद्धोके स्पशसे 
हे उद्धव जी । यया ५. समान (श्रीकष्ण) 
तपो हुईं इन्द्रः ४. इन्द्रके 
अपने किये हुये वनम्‌ २. वनके 
शोक से 


अम्बुजः 1 २३. मेघोंसे हरा भरा करने वाले 


श्लोकार्थ- हे उद्धव जी ! वन के मेधो से हरा-भरा करने वाले इन्ध के समान श्रीकष्ण अपने 


क्रि हुये शोक से तपी हुई हमे अपने अङ्गं के स्पशं से जीवन दानदेने के लिये यहां 
कन आवगे 11 


पदच्छेद-- 
शन्दार्थ- 
कस्मात्‌ १३. 
कृष्णः इह १२. 
आयाति १४, 
प्राप्त ४. 
राज्यः २. 
हत २. 
अहितः । १ 


पनचचचलारिशः श्ततोकः 
कस्मात्‌ कुष्ण इहायाति पराप्तराज्यो हतादितः । 
नरेन्द्रकन्या उद्भाद्य भीतः सर्वसुटदवरतः ॥४५॥ 
कस्मात्‌ कृष्णः इह आयाति प्राप्त राज्यः हत अहितः । 
नरेन्द्रकन्याः उद्वाह्य प्रीतः सर्वं सुहृद्‌ वतः. 


क्यों नरेन्द्र ५. राजाभो को 
श्रोकृष्ण यहां कन्याः ६. कुमारियोंसे 
आयेगे ? उद्वाह्य ७. विवाह करके 
पाकर प्रोतः ८. प्रप्तन्न (एवम्‌) 
राज्य सवं ठ. सभो 
मारकर सुहत्‌ १०. मित्रोंसे 
शत्रओों को वृतः।। ११. धिरे हुये 


श्लोकार्थं- शत्रो को मार कर राज्य पाकर राजाओं कौ कुमारियों से विवाह करके प्रसन्न एवमु 
मित्रो से धिरे हये श्रीकृष्ण यहा क्यो आयगे ॥ 


भऽ ४७ | 


पटच्छेद- 


णब्दाथं- 


कि म्‌ १९. 


अस्माभिः 
वनोकोभिः 


वा 
महात्मनः । 


१ 
९ 
अन्धाभिः ४. 
३ 
4 


दशमः स्कन्वः [ ४७७ 


पट्चत्ारिशः श्लीकः 
किमस्माभिवेनौकोभिरन्याभिवां बहात्मनः। 
@ __ क. न © 
श्रीपतेराप्लकामस्य क्ियेताथंः कृतात्मनः ॥४६॥ 
किम्‌ अस्मानिः वनोकोनिः अन्याभिः वा सहास्मनः । 
श्रीपतेः आप्तकामस्य क्रियेत अथः कृत आत्मनः }} 





कौनसा श्रीपतेः ६. लक्ष्मो परति (भगवान्‌ का) 
ह्म आप्त ६. पण 

वनवासिनी (ग्वालिनियो) क सस्यं ७. कामना वाले 

दूरी (राजकन्याओं से) क्रियेत १२. सिद्ध होगा 

अथवा अर्थः ११. काम 

महात्मा श्रीकृष्ण कत आत्मनः) ८. कृतकल्य 


ष्लोकाथं--हम वनवासिनी ग्वालिनियों से अथवा दूसरी राजकन्याओं से महात्मा, पुणं कामना वाले, 
कतकृत्य, लक्ष्मीपति भगवान्‌ का कौन सा काम सिद्ध होगा ॥ 


पदच्छेद- 


णब्दाथ- 
परम्‌ 
सौख्यम्‌ 

हि नैराश्यम्‌ 
स्वेरिणी 
अपि 

आह्‌ 


पिङ्खला। २. 


® < 5० < @ ‰ 


सप्तचत्वारिशः श्लोकः 
परं सौख्यं हि नैराश्यं स्वैरिण्यप्याह पिङ्कला । 
तज्जानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यखा ॥४७॥ 
परम्‌ सौख्यम्‌ हि नेराश्यम्‌ स्वरिणी अपि आह्‌ पिङ्धला । 
तत्‌ जानतीनाम्‌ नः कृष्णे तथापि आशा दुरत्यथा ॥ 


परम तत्त ८. यह 

सुख है जानतीनाम्‌ ई. जानते हुये 
निराशारही नः ११. हमारी 
वेश्या कष्णे १२. कृष्ण के प्रति 
भी तथापि १०. भी 
कहाहैकि आशा १३. आशा 
पिङ्खलाने दुरत्यया ॥ १४. नही टतो है 


श्लोका्थे- वेश्या प्िङ्खलाने भी कहा है कि निराशा ही परम सुख है । यह जानते हुये भी हमारी 
श्रीकृष्ण के प्रति आशा नहीं टत है ॥ 


फा्म-१२३ 


ऊ षि भ 


६९३८ १ 





पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
क 

उत्सहेत 
सन्त्यत्म्‌ 
उत्तम श्लोक 
संविदम्‌ 1 


©. 
५. 
३. 
१ 

२९ 


श्रोमद्भागर्वते 


प्ष्टचत्वारिशः श्लोकः 
क उत्सहेत 


[ भ० ४७ 


न्त्यक्तुञखुत्तमश्लोकसं विदम्‌ । 
अनिच्छतोऽपि यस्य आओीरङ्गान्न च्यवते क्वचित्‌ ॥४८॥। 


कः उत्सहेत सन्त्यक्तुम्‌ उत्तम श्लोक संविदम्‌ । 
अनिच्छतः अपि यस्य भोःअद्धात्‌ न च्यवते क्वचित्‌ ॥ 


कौन 
साहस करेगा 


छोड़ने का 
उत्तम श्लोक भगवान्‌ की 
प्रेम भरी बातों को 


अनिच्छतः ७. न चाहते हुये 
अपि ८. भी 

यस्य ६. जिनके 
श्रोःअङ्खात्‌ €. लक्ष्मी अङ्क-सङ्ख 
न च्यवते ११. नहीं छोडती हँ 
क्वचित्‌ ।॥ १०. कहीं 


ए्लोकाथं-उत्तम श्लोक भगवान्‌ की प्रेम भरी बातों को छोड़ने का कौन साहस करेगा । जिनके न 
चाहने पर भी लक्ष्मी अङ्क-सद्ध कहीं नहीं छोडती है ॥ 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ- 
सरित-शल 
वन उदहेशाः 
गावः 
वेणुरवाः 
इमे । 


«७ ~ < ®%€ 


एकोनप्ल्चाशः श्लोकः 


सरिच्छलवनोदेशा गावो वेण॒रवा इमे । 
सङ्कषंणसहायेन कुष्णेनाचरिताः पभो ॥४६॥ 


सरित्‌ शेल वन उदेशाः गावः वेणुरवाः इमे । 
सङ्कषंण सहायेन कृष्णेन आचरिताः प्रभो । 


नदी-पर्वत 

वन के प्रदेश 
गौएे ओौर 

वंशी के शब्द हैं 
येवेही 


सङ्कषेण ७. 
सहायेन ८. 
कृष्णेन द, 
आचरिताः १०. 
प्रभो 1) १. 


बलरामनजीके 

साथ 

श्रीकृष्ण ने (जिनका) 
सेवन कियाथा 

हे उदढव जी! 


श्लोकाथं - हे उद्धव जी ! ये वे हो नदी, पव॑त, वन के प्रदेश, गौएं ओर बंशो के शब्द है । बलराम जी 
के साथ श्रीकष्ण ने जिनका सेवन किया था ॥ 


अ० ४७ ] दशमः स्कन्धः ` | ईज 


पञ्चाशः श्त्लोकः 
पुनः चुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत । 
श्री निकेतेस्तत्पदकैर्विस्मतु नेव शक्लुमः ॥५०॥ 
पदच्छेद- पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोप चुतम्‌ बत । 
भीनिकेतैः तत्‌ पदकः विस्मतुंम्‌ न एव शक्नुमः ॥। 


शब्दाथ- 

पुनः पुनः ६. बार-बार श्रीनिक्तेतः २. शोभाधाम 

स्मारयन्ति ७. स्मरण कराते है तत्‌ पदैः ३. उनके चरण चिह्लों से युक्त ये सब ` 
नन्दगोप ४. हमें नन्दगोप के विस्मतुम्‌ ८. उन्हं हम भ्रूल 

सुतम्‌ ५. पुच्च श्चोक्रृष्ण का न एव ६. नहो 

बत । १, आनन्द की बातदहैकि शवनुभः।। १०. सकती हं 


ष्लोकाथं आनन्द की बात है किं शोभाधाम उनके चरण चिल्ली से युक्त ये सव हमें नन्दगोप के पुत्र 
श्रीकृष्ण का बार-बार स्मरण कराते हँ । उन्हं हम भूल नहीं सक्ती हं ॥। 


एकपन्चाशः श्लोकः 


गत्या ललितयोदारदहासली लावलोकनेः । 

माध्व्या गिरा हतधियः कथ त विस्मरामहे ॥५१॥ 
पदच्छद-- गत्या ललितया उदार हास लीला अवलोकनः । 

माध्व्या गिरा हतधियः कथम्‌ तम्‌ विस्मरामहे 1। 

शन्दार्थ-- 
गत्या २. चाल माध्व्या ७. मघुमयी 
ललितषा १. उनकी सुन्दर गिरा ८ वाणी ने (हमारा) 
उदार ३. उन्मुक्त हतधियः &. चित्त चुरा लियाहै 
हास ४. हंसी कथम्‌ तम्‌ १०. कंसे उन्हँ 
लीला ५. विलास पूणं विस्मरामहे ।॥ ११ हम भुल 
अवलोकनेः। ६. चितवन ओर 


श्लोकार्थ- उनकी सुन्दर चाल, उन्मुक्त हंसी, विला पूणं चितवन, मधुमयी वाणी ने हमारा चित्त 
चुरा लिया है । कंसे उन्हे हम भूल : ॥ 





2८० } लौमद्मागवते 








हिपञ्चाशः श्लोकः 
हे नाथ दे रमानाथ चजनाधार्तिनाशन। 
अग्नखद्धर गो विन्द गोकुलं च्रजिनाणेवात्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद-- हे नाथ हि रमानाथ त्रजनाथ आति नाशन । 
मग्नम्‌ उद्धर गोविन्द गोकूलम्‌ वृजिन अणंवात्‌ 1। 

शन्दार्थ- 

हे नाथ १. दहे नाथ । मरनम्‌ ६. इवे हये 

हे रमानाथ ६. हे रमानाथ! उद्धर ११. बचादइये 
वजनाथ ३. टे ब्रज के स्वामो गोविन्द ६. दहे गोविन्द ! 
अर्त थ हे पोडा को गोक्लम्‌ १५. गोकुल को 
नाशन । ५. मिटाने वाले ! 


वृजिन ७. दुःखके 
भ्णेनात्‌ ।॥ ८. सागरसे 


ण्लोकाथ-- है नाथ) हे रमानाथ! हि ब्रजवे स्वामी! हे पीड़ाको भिटाने वाले! हे गोविन्द | दुःख 
के सागरसे इवे हुये गोकुल को बचाइये । 


तरिप्चाशः श्लोकः 
कृषणसन्देशेव्यपेतविरहञ्वराः । 
उद्धवं पूजया चज ज्ञात्वाऽऽत्मान मधो जम्‌ ॥५२॥ 


श्रीशुक उवाच- ततस्ता 


पदच्छेद-- ततः ताः कृष्ण सन्देशः व्यपेत विरह ज्वराः 1 
उद्धवम्‌ पजयाम्‌ चक्गः ज्ञात्वा आत्मानम्‌ अधोक्षजम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
ततः १. तदनन्तर उद्धवम्‌ १०. उद्धव की 
ताः ६. वे गोपि्यां पुजयाम्‌ ११. पूजा 
कष्ण २. श्रीकृष्ण के चक्रुः १२. करने लगीं 
सन्देशः २. सन्देश से जञात्वा ६. समक्ष कर 
व्यपेत ४. मिटी हुई आत्मानम्‌ ८. (अपना) आत्मा 


विरह ज्वराः 1 ५, वियोग जनित व्यथा वाली अधोक्षजम्‌ ।। ७. श्रीकृष्ण को 


श्लोकार्थ-तदनन्तर श्रीकष्ण के सन्देश से मिटो हुई वियोग जनित व्यथा वाली वे गोषि्यां श्रकष्ण 
को अपना आत्मा समन्न कर उद्धव जी की पूजा करने लगीं ॥ 


अ० ४७ | दशमः स्कन्ः [ ८८१ 


त जा जा का 





च्ुःपनवाशः श्लोकः 
उवास कतिचिन्मासान्‌ गोपीनां विचदजञ्द्धुचः। 
कृदणलीलाकथां गायन्‌ रमयामास गोकुलम्‌ ॥५४॥ 
पदच्छेद-- उवास कतिचित्‌ मास्रान्‌ गोपीनाथ विनदन्‌ शुचः । 
कष्ण लीला कथाम्‌ गाथन्‌ रलयासास गोकुलम्‌ ।। 


शन्दा्थ-- 

उवास ६. निवास किया वुण्‌ ७. श्रीकृष्ण कीं 
कतिचित्‌ १. उद्धव ने करट लौल। ८. लीला सम्बन्धि 
मासान्‌ २. महीनों तक कथाम्‌ ॐ. कथाका 
गोपीनाथ ३. गोपियों के गायन्‌ १०. गायन करते हुये 
विनुदन्‌ ५. मिटाते हुये (वही) रमयामास १२. आनन्दित किया 
शुचः । ४. शोक को गोकूलस्‌ । ११. व्रज वाक्षियो को 


ष्लोकार्थ --उद्धव ने कई महीनों तक गोपियों के शोक को मिटाते हये वहीं निवास क्रिया । श्नीकष्ण 
की लीला सम्बन्धो कथा का गायन करते हये ब्रजवासियों क आनन्दित क्रिया ॥ 
प पञ =< श लौः | ० 
ऽचपञ्चाशः श्लोकः 
यावन्त्यहानि नन्दस्य बजेऽबात्सीत्‌ स उद्धवः। 
्रजौकसां क्षणप्रायाण्यासन्‌ कुष्मस्य वातया ॥५५॥ 


पदच्छेद- यावन्ति अहानि नन्दस्य ब्रज अवात्सीत्‌ सः उद्धबः। 
त्रजोकसाम्‌ क्षण प्रायाणि आपन्‌ कृष्णस्य बातंया ॥ 


शन्दाथं - 
यावन्ति ४. जितने व्रजौकसाम्‌ ७. त्रजवासियोंको 
अहानि ५. दिन क्षण १०. एक क्षण 
न्वस्यव्रजे २३. नन्दकेब्रजमें प्रायाणि ११. जैसे 
अवात्सीत्‌ ६. रहै (उतने दिन) आसन्‌ १२. मालुम हुये 
सः १. वे कृष्णस्य ८. श्रीकृष्ण की 
उद्धवः । २. उद्धव वातेया ॥ ६. चर्जाहोते रहनेकेकारण 


ए्लोकाथं- वे उद्धव नन्दके व्रज मे जितने दिन रहे, उतने दिन ब्रजव।सियों को कष्ण की चर्चा 
होते रहने के कारण एक क्षण जसे मालूम हये ॥ 


द्र } श्रीमद्‌भागवत | अ० ४७ 
षट्पञ्चाशः श्लोकः 
सरिदधनगिरिद्रोणीवीच्तन कुख्मितान्‌ द्र मान्‌ । 


कुष्ण खस्मारयन्‌ रेमे दरिदासो वबजौकसाम्‌ ॥५६॥ 


पदच्छेद-- सरित्‌ वनभिरि द्रोणो: वक्षन कुसुमितान्‌ रमान्‌ । 
कष्णम्‌ संस्सारयन्‌ रेमे हरिदासः व्रज ओकसाम्‌ 1, 
शन्दाथ- 
सरित्‌ १. नदी कष्णम्‌ १०. श्रीकृष्ण का 
बनगिरि २. वन, पवेत संस्सारथन्‌ ११. स्मरण दिलाते हये 
द्रोणीः ३. घाटियों तथा रेमे १२. विहार करने लगे 
वीक्षन्‌ ६. देखते हुये हरिदासः ७. भगवान्‌ के भक्त उद्धव जी 
कसुमितान्‌ ४. पलों से लदे व्रज ८. ब्रज 
दमान्‌ । ५. वृक्षोको 


ओकसाम्‌ 1 ४. वासियोंको 
लोकार्थ नदी, वन, पर्वत, घाटियों तथा पलो से लदे वृक्षों को देखते हुये भगवान्‌ के भक्त उदव जी 
व्रजवासियों को श्चीकृष्ण का स्मरण दिलाते हुये विहार करने लगे ॥ 


सप्तपञ्चाशः श्लोकः 
दष्ट्वेवमादि गोपीनां कृष्णावेशात्मविकलवम्‌ । 
उद्धवः परमपीतस्ता नमस्यन्निदं जगौ ॥५७। 


प्दच्छद-- दृष्ट्वा एवम्‌ आदि गोपोनाम्‌ कृष्ण आवेश आत्मविक्लवम्‌ । 

१ उद्धवः परम प्रीतः ताः नमस्यन्‌ इदम्‌ जगो॥। 

शन्दार्थ- 

द्ष्ट्वा ७. देख कर उद्धवः ८. उद्धवनजी 

एवम्‌ ३. इस प्रकार को परम प्रोतः ४. अत्यन्त आनन्दित होकर 
आदि ६. आदि ताः १०. उन्हे 

योपीनाम्‌ १. गोपियोंकी नमस्यन्‌ ११. नमस्कार करते हुये 
कृष्ण २. श्रोकृष्णमें इदम्‌ १२. यहं 

आवेश आत्म ४. तन्मयता ओर प्रेम जगो1 १३. कहने लगे 


विक्लवम्‌ । ५. विकलता 


इलोकार्थ-गोपियों की श्रोकृष्ण मे इस प्रकार को तन्मयता ओर प्रेम विकलता आदि देख कर 
^ उद्धव जो अत्यन्त भानन्दित होकर नमस्कार करते हुये यहं कहने लगे ॥ 


भ० ४७ | दशेमे स्कन्धैः [ ६८३ 








शध्-पञ्नान्यः शल्वारकः 

एताः परं तचुश्लो खुवि गोपवध्व गोधिन्द एव निखिलात्मनि खड मावाः। 

वाञ्छन्ति यद्‌ जचभियो चुनो वयं च क्रि ह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥५८ 

पदच्छेद--एताः परम्‌ तनुभृतः भवि गोपवध्वः गोधिन्द एव निखिल आत्मनि ख्डभावाः । 
वाञ्छन्ति यत्‌ भवनियः मुनयः वयस्‌ च क्रिन्‌ न्रह्यजन्मधि अनन्त कथा रसस्य ।! 


शन्दाथं- एताः ४. इन वाञ्छन्ति १४. चाहते हैँ 


परम ६. श्रेष्ठ दहै यत्‌ १०. क्योकि उनके महाभावको 
तनुभृतः ७. शरीर धारण करना भवभ्भियः ११. संसार के भयसे डरते हये 
भवि ८. पृथ्वी पर सबसे सुनयः १२. सुनि 

गोपवध्वः ५. गोप स्त्रियो का वथम्‌ च १३. ओरहमभी 

. गोविन्दे २. श्रीकृष्ण भँ किम्‌ १८. समयदहीक्याहै 

एव ६. ही ब्रह्मजन्भधिः १७. स्रह्याकेजन्ममहाकलत्पोतकक्रा 
निखिलआत्मनि १. सवके आत्मा अनन्तकथा १५. श्रीकष्ण की कथा में 
रूढभावाः। ३. भावबधि हुये रसस्य ॥ १६. रस पाने वालो के लिये 


श्लोकार्थ-- सबके आत्मा श्ीङ्कष्ण में भाव बधि हुये इन गोप स्त्रियां का ही शरोर धारण करना पृथ्वी 
पर सबसे श्रेष्ठ हैँ । क्योकि उनके महाभाव को संसारके भय से उरे हुये मुनि भौर हम भी 
चाहते है । श्रौकृष्ण को कथा में रस पाने वालों के लिये न्रह्या के जन्म महाकल्पो तक का 


समयदहीक्याहे॥ 
एकनषष्टितमः श्लोकः 
द (क ५९ 

क्वेमाः स्त्रियो वनचरीव्यभिचारदुष्टाः कृष्णे क्व चैष परमात्मनि रूढभावः 
नन्वीश्वरोऽलुभज तोऽविदुषोऽपि सा्ताच्छ यस्तनोत्यगद्राज इवो पयुक्तः ॥५8 
पदच्छेद- क्व इमाः स्त्रियः वनचरीः व्यभिचार दृष्टाः कष्णे क्व च एषः १रम आत्मनि रुढभावः । 

ननुर्दश्वरः अनुभजतः अविदुषः अपि साक्षात्‌ श्रेयः तनोति अगदराजः इव उपयुक्तः 1} 
शन्दार्थ-क्वाइमाः १. कहां ये ननुईश्वर ८. अहो । 
स्त्रियः वनचरीः ३. वनवासी स्वियां ओर अनुभजत ठ. भजन करने वाले 


व्यभिचार दष्टाः २. व्यभिचार से दूषित अविदुषः अपि १५. अनजान मूखंका भी 
कृष्ण में (इनका) साक्षात्‌ शेयः ११. स्वयं कल्याण 


कृष्णे ६. 

क्व च एषः ४. कहां यह तनोति १२. करदेतेहँ 

परम आत्मनि ५. परमात्मा अगदराजइव १३. जसे अमृत (अनजानमेभोषी 
लेने से) 

रूढभावः । ७. महाभाव उपयुक्तः 1 १४. कल्याण करता है 


ष्लोकाथं--कहा ये व्यभिचार से दूषित वनवासी स्वधां ओर कहाँ यह्‌ परमात्मा, कष्ण मेँ इनका 
महाभाव । अहो । ईश्वर भजन करने वाले अनजान मूखं का भी स्वयं कल्याण कर देते है । 
जैसे अमृत अनजान में भो पी लेने पर से कल्याण ही करता है ॥ 


८ \ स्रोभद्‌ भागवते [ अर ४७ 


षष्टितमः श्लोकः 
नाय ्ियोञ्ङ्उ नितान्तरतः प्रसादः स्वर्योषिततां नलिनगन्धरूचःं कुतोऽन्याः । 
रासोत्सखवेऽस्य सजदण्डगरही तकण्ठडलब्धाशिषां य उदगाद्‌ बजवल्लवी नाम्‌ ॥६० 
पद्च्छेद-- न अयम्‌ श्रः अङ्कः उ नितान्तरतेः श्रसादः स्वर्योषिताम्‌ नलिन गन्धस्चाम्‌ कुतः अन्याः । 


रासोत्सवे अस्य चृजदण्ड गहत कण्ठ लब्ध आशिषाम्‌ यः उदगात्‌ त्रज वल्लवीनाम्‌ 11 
शब्दार्थ-- न अयम्‌१३. वह नहीं मिला 


----~~--- ~ ~~~ 





रासोत्सवेअस्य १. रासोत््व में इन भगवान्‌ की 
श्निः १२. लक्ष्मोकोभी भुजदण्ड २. भुजाओं को 
अदुः ११. अद्धसंगिनौ गृहीतकण्ठ ३. गले भे डालकर 
नितान्तरतेःघ्रसादः 5. परमरति का प्रसाद लब्ध ५. पूणंकररने वाली 
स्वर्योषिताम्‌ १०. देवाद्खनाओों को तथा आशिषाम्‌ ४. मनोरथको 
नलिनगन्धरुचाम्‌ ६. कमल की सो गन्ध ओर यःउद्गात्‌ ७. जो सुख प्राप्त हुआ वह 
कान्ति वाली 
क्तः अन्धाः 1 १४. दूसरी स्त्रियो कौ तो ब्रजवल्लवीनाम्‌ 1) ६. त्रजाद्खनाओं को 
बातरहीक्यारहै 


ण्लोकार्थ--रासोत्सव मे भगवान्‌ को भुजाओं को गले मे डालकर मनोरथ को पूणं करने वाली 
व्रजा ज्गनाओं को जो सुख प्राप्त हुआ, वह परमरति का प्रसाद कमलकी सी गंध ओर कान्ति बाली 
देवाङ्खनाओं तथा अद्ध संगिन लक्ष्मी को भी नहीं मिला, दूसरी स्तरियों की तो बात ही क्या है ॥ 


एकषष्टितमः श्लोकः 
डासामहो चरणरेणलषामहं स्यां च्॒न्दावने किमपि गुल्मललौषधी नाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमायेपथं च दत्व जजमैकुन्दपदवीं ्रतिभिर्विखग्याम्‌ ॥६१ 
पदच्छेद--आसाम्‌अहो चरणरेण्‌ जुषाम्‌ अहम्‌ स्याम्‌ वृन्दावने किम्‌ अपि गुल्मलतः ओषधीनाम्‌ 1 
क याः दुस्त्यजम्‌ स्वजन आयं पथम्‌ च हित्वा भेजुः मुकन्द पदवीम्‌ श्रुतिभिः विभृग्याम्‌ ।। 


आसाम्‌ अहो १ महो इन ब्रजाद्खनाभो की याः दुस्त्यजम्‌ ४. जिन्होनेकटिनाईसेछोडनेयोग्य 


चरणरेणु २. चरण धूली का स्वजनम्‌ १०. सगेसम्बन्धियों 

जुषाम्‌ ३. सेवन करने वाली आयंपथम्‌ च॒ ११. भओौर आर्यो के पथ का 

अहम्‌ स्याम्‌ ८. महो जाऊ हित्वा १२. परित्याग करके 

वृन्दावने ४. वृन्दावनमें भेजुः १६. प्राप्त किया है 

किमपि ७. कुछ भी मुकुन्दपदवीम्‌ १५. भगवान्‌ को पदवी परमप्रेम को 
7 ‰. क्षाडी-लता स्मृतिभिः १३. वेदों दारा 

ओषधीनाम्‌ । ६. वनौषधियो मसे विभूग्याम्‌ 11 १४. दढन योग्य 


प्लोकाथं-- अहो इन ब्रजाङ्खनाओों की चरण धरूल। का सेवन करने वाली वृन्दावन मे क्लाड़ो लता वनौ- 
षधियों मे से कुछ भी गै हो जाऊं । जिन्होने कठिनाई से छोड़ने योग्य सगे सम्बन्धियों ओर आर्यो के 
पथ का परित्याग करके वेदों दारा दूढने योग्य भगवान्‌ की १दवी परम प्रेम को प्राप्त किया हे । 


अ० ४७ | दणमः ध्कन्ध॑ः [ ६८१ 


ष्ितिमः श्लोक्‌ 


सैयोगिश्वररपि यदात्मनि रासगोच्ठन्याम्‌ । 
तं स्वनघु किजह्कः परिरेभ्य तापम्‌ ॥६२॥ 


छ “कना 7 
द्‌ क्ष ९4 ० 


या वं भियाचिनस्जादि। 
क्र च्णास्य तदू अश्र डचर्ना 
पदच्छेद- 
याः वे भिया अल्ितम अजादिः आप्दकायः योगेश्वरः अपि यत आत्मनि रास गोष्ठयाम ) 
कृष्णस्थ तत्‌ भगवतः चरणारविन्दम्‌ न्यस्तम्‌ स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापन्‌ ॥ 
णन्दाथं- 


स 
र्त 


याः वें १४. जिन्होंने निश्चित क्पस्े क्ष्गध्य ६. श्रौक्रष्ण के जिस 

श्रिषा १. लक्ष्मी ओर त्‌ भगवतः ५. भगवान्‌ के उस 
अचिताम्‌ ६. पुजते रहते हैँ उसको चरणारविन्दम्‌ ५. चरणारविन्द को 
आदिभिः २. ब्रह्मा आदि न्पस्तस्‌ १२. रख कर (भौर उनका). 
आप्तकामः ३. पूर्णं काम स्तनेषु ११. स्तनो पर 

योगेश्वरः अपि ४. योगेश्वर भी विजहुः १६. शान्त ल्या 

यत्‌ आत्मन ८. अपने हृदय में रखकर परिरभ्य १३. आलिङ्गन करके 

रास गोष्ठ्याम्‌ 1 १०. राप्रलोला में अपने तापम्‌ ।) १५. अपनो विरह व्यथा को 


श्लोकार्थ-- लक्ष्मी ओर ब्रह्मा आदि पूर्णकाम योगेएवर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जिस चरणारविन्द को 
अपने हृदयमे रख कर पूजते रहते है, उन चरण को रासलीला मे अपने स्तनो परर रख कर 
ओर उनका आलिङ्धन करफे जिन्होने निश्चित ल्प से अपनी विरह व्यथा को शान्त क्रिया ॥ 


त्रिषष्टितमः श्लोकः 
वन्दे नन्द्व्रजस्त्रीणां पादरणुममीचणशः । 
यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति खुबनन्नयम्‌ ॥६३॥ 


पदच्छद-- वन्दे नन्द त्रज स्त्रीणाम्‌ पादरेणुम्‌ अभीक्ष्णशः! 
यासाम्‌ हरिकथा उद्गीतम्‌ पुनाति भुवन जयम्‌ 11 


शन्दार्थ- (>. 
` वन्दे ६. प्रणाम करता हँ यासाम्‌ ७. जिनकी 

नन्द १, नन्दके हरिकथाम्‌ 5. श्रीकृष्ण सम्बन्धी कथाका 
व्रज २. त्रजकी ` उद्गीतम्‌ ४ गीत य, 
स्त्रोणाम्‌ ३. स्त्रियो को | पुनाति १२. पवित्र करता है । 
पादरेणम्‌ ४. चरणधूली को भुवन ११. लोकोंको ` (प 
अभीक्ष्णशः 1 ५. म बार-बार त्रयम्‌ ॥ १०. तीनों 


ष्लोकार्थ- नन्द के ब्रज की स्त्रियों को चरण धूलीको मे बार-बार प्रणाम करता ह। जिनको 
श्रीकष्ण सम्बन्धी कथा का गीत तीनों लोकों को पवित्र करता है ॥ 
फाम-१९४ 





श्रीमद्भागवते 
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चतुःषष्टितमः श्त्तोकः 
श्रीशुक उवाच-- अथ गोपीरलुज्ञाप्य यशोदां नन्दसेव च। 
गोपानासन्त्य दाशाहों यास्यन्नारुश्दे रथस्‌ ॥६४॥ 
पदच्छेद-- अथ गोपोः अनुज्ञाप्य यशोदाम्‌ नन्दम्‌ एव च । 
गोपान्‌ आमन्त्य दाशाहुः यास्यन्‌ आररुहे रथम्‌ ॥ 

शनब्दाथ-- 

अथय १. तदनन्तर गोपान्‌ ७. ग्वाल-वालों से 
गोपीः २. गोपियों आमन्त्य ८. बिदा लेकर 
अनुज्ञाप्य ५. आज्ञालेकर दाशाहुं ठ. उद्धवजी 
यशोदाम्‌ ४. यशोदासे यास्यन्‌ १५. यात्रा करने के लिये 
नन्दम्‌ ३. नन्द ओर आरुरुहे १२. सवार हुये 

एव च । ६.. ओर रथम्‌ 11 ११. रथ पर 


श्लोकाथं- तदनन्तर गोपियों, नन्द ओर यशोदा से आज्ञा लेकर ओर 


पदैच्छद- 


शब्दाथ- 
तम्‌ 
निर्गतम्‌ 
समासाद्य 
नानां 
उपायन 
पाणयः । 


उद्धव जी यात्रा करने के लिये रथ पर सवार हुये ॥। 


1 


< ‰% 2 5० ‰ 


पञ्चषष्टितमः श्लोकः 


ग्वाल-वालों से बिदा लेकर 
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त निगत समासाद्य नानोपायनपाणयः। 


न्दादयोऽचुरागेण पावोचन्नश्चुलो चनाः ॥६९५॥) 
तम्‌ निगतम्‌ समासाद्य नाना उपायन पाणयः । 
नन्द आदयः अनुरागेण प्रावोचत्‌ अश्रुलोचनाः 1। 


उनके नन्द ७. 
व्रजसे बाहर आदयः ८. 
पास जाकर अनुरागेण ११. 
बहुत सी प्रावोचत्‌ १२. 
भेट की सामग्रोलियेहये अश्र १०. 
हाथो में लोचनाः 11 &. 


न्द 
भादिने 

वरम पूर्वक 
कटा 

आंसू भरकर 
आंखों भें 


श्लोकाय ~ त्रज से बाहर हथो मे बहत सी भट की सामग्रो लिये हये नन्द आदि ने भो भे मसू 
भर कर प्रेम पूर्वक कहा ॥। 


० ४७ | दशमः स्कन्धः [ दन9 


षट्षष्टितमः श्लोकः 
मनसो च्रत्तयो नः द्युः कुष्णपादास्वुजाञ्चयाः । 
वाचोऽयि्धायिनी नौभ्नां कायस्तत्यह्कगादिष्चु ॥६&॥ 


पदच्छेद - मनसः वृत्तयः नः स्थुः कृष्ण पाद अम्बुज आश्रयाः । 
वाचः अचनिधायिनीः नास्नास्‌ कायः तत्‌ अह्ण आदिषु ।। 





णब्दाथं- 

मनसः २. मनकी वाचः ८. वाणी 

वृत्तयः ३. वृकत्तियां अधिध्ाथिनीः१०. उच्चारण करती रहे 
नः १. हमारे नास्नाम्‌ 2. उन्हींकेनामोका 

स्युः ७. हों कायः ११ ओौर शरीर 

कृष्ण ४. श्रोकृश्ण के तत १२ उनको 

पाद अम्बुज ५. चरण कमलो के प्रह्वण १३. वन्दनां 

आश्चयः1 ६. आश्रय आश्रयः 1 १४. आदिमे लां रहे 


श्लोकार्थ-हमारे मन की वृत्तियां श्रोकृष्ण के चरण कमलो के आश्रय हय । वाणी उन्हीं के 
नामों का उच्चारण करती रहे । ओर शरीर उनको वन्दना आदि मे लगा रहे । 
सप्तषष्टितमः श्लोकः 
क्मभिभ्रास्यमाणानां यच्च क्वापीश्वरेच्छुया । 
मङ्गलाचरितैदवीने रतिनंः कषण ईश्वरे ॥६७॥ 


१दच्छेद- कर्मभिः घाम्य माणानाम्‌ यन्न क्व अपि ईश्वर इच्छया । 
मङ्कल आचरितः दानैः रतिः नः ङईष्णे ईश्वरे ॥ 


शन्दाथ-- 

कमेमिः १. कर्मोके अनुसार मङ््ल 5. शुभ 
श्राम्य २. चर्केङर आचरितः ६. आचरणों से 
माणानाम्‌ ३. काटते हुये हम दानः १०. दनोंसे 
यत्न ६. जहां रतिः १४. प्रीतिहो 
क्व अपि ७. कहीं भी (जन्म लें) वहाँ नः ११. हमारी 
ईश्वर ४. ईश्वर कौ कष्णे १३. श्रीकृष्णमें 
इच्छया । ५. इच्छासे ईश्वरे ।। १२. भगवान्‌ 


ए्लोकार्थ--कर्मो के अनुसार चक्कर काटते हुये हम ईश्वर को इच्छासे जहां कहीं भो जन्म ल्‌। 
वहां शुभ माचरणों तथा दानो से हमारी भ॒गवान्‌ श्रीकृष्ण मे भ्रीति हो ॥ 
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ष्टषष्टितमः श्लोकः 
एव खमानितो गोपैः कुष्ण मक्तया नराधिप । 


उद्धवः युनरागच्छुन्सथुरां कृषणपालिताम्‌ ॥६८॥ 
एवम्‌ सभाजितः गोषः कृष्ण भक्त्या नराधिप । 
उद्धवः पुनः आगच्छत्‌ मथुराम्‌ कृष्ण पालिताम्‌ \। 
एवम्‌ २. इस प्रकार उद्धवः ७. उद्धव जी 
सभाजितः ६. सम्मानित होकर 


ा त पुनः ११. पनः 
गोपेः ३. गोपोंसे आगच्छत्‌ १२. आ गये 
कष्ण ४. कष्ण 


मथुराम्‌ १०. मथुरापुरीमें 
भक्त्या ५. भक्तिकेद्वारा 


कृष्ण ८. श्रीक.ष्णके द्वारा 
नराधिप ।१. हे राजन्‌ ! पालिताम्‌ 1. सुरक्षित 


श्लोकार्थ-- हे राजन्‌ ! इस प्रकार गोपो से कृष्ण भक्ति के हारा सम्मानित होकर उद्धव जी श्रीकृष्ण 
के द्वारा सुरक्षित मथुरा पुरी मे पुनः आ गये॥ 


एकोनसप्ततितमः श्लोकः 
कष्णाय प्रणिपत्याह भक्त्युद्रेकं चजौकखाम्‌ । 
वस्रदेवाय रामाय राज्ञ॒ चोपायनान्यदात्‌ ॥६६॥ 


पदच्छेद- कृष्णाय प्रणिपत्य आह भक्ति उद्रेकम्‌ ब्रज ओकसाम्‌ । 
वसुदेवाय रामाय राज्ञे च उपायनानि अदात्‌ ।। 

शब्दाथ- 

कृष्णाय १. धीकःष्ण वसुदेवाय 5. वसुदेव 

प्रणिपत्य २. प्रणाम करके रामाय ठ. बलराम 

आह ७. बताई (तथा) राज्ञ ११. राजा उग्रसेन को 

भक्ति ५. भक्तिकी च १०. ओर 

उद्रेकम्‌ ६ अधिकता उपायनानि१२ भट की सामग्रियां 

व्रज २३. ज्रज्‌ 


अदात्‌ ॥ १३. देदीं 
ओकसाम्‌ 1४. वासियों की 


एलोकार्थ- श्रीकृष्ण को प्रणाम करके ब्रजवासियों की भक्तिको अधिकता बताई तथा श्नीकष्ण, 
बलराम ओर राजा उग्रसेनकोभेटकी सामग्रिर्यादेदीं।॥ 


६ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पु्वाधि 
उद्धव प्रतिथाने सप्तचत्वा¶्रशः अध्यायः 11४७) 


श्रीभद्भागवतमहायुशणम्‌ 
दशयः स्कन्धः 
वर्ट्यच्ल्व्वा कच्छः ध््य्याय्यः 
प्रथमः श्लोकः 
पी (न ध 0 
श्राणुक उवाच- अथ विज्ञाय भगवान्‌ खवोत्सा सवदशशनः। 
सेरन्धयाः कामतश्ायाः पियसिच्छन्‌ यदं ययौ ॥१॥ 


पदच्ठेद- अथ विज्ञाय भगवान्‌ सर्नात्मिः सवं दर्शनः। 
संरन्ध्रयाः काम तमप्तायाः नियम्‌ इच्छन्‌ गृहुमृययौ ॥। 
शब्दार्थ--अंथ १. तदनन्तर संरन्ध्रृधाः ८. कुब्जा को (व्याकुलता) 
विज्ञाप ६. जान कर (उसका) काम ६. कामसे 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथ्तायाः ७. संतप्त 
सर्वत्मिा २. सब के आत्मा {यन्‌ १०. त्रिय करनेकी 
सवं २. सव कुछ दरछनं ११. इच्छासे 
दशनः । ४. देखने वाले गृहमूयथौ |} १२. उसके घर गये 


श्लोका्थ-- त रनन्तर सवके आत्मा, सव कुछ देखने वाले भगवान्‌ श्रोकृष्ण काम्‌ स संतप्त कुञ्जा की 
व्याकुलता जान कर उसका प्रिय करने को इच्छा पे उसके घर गये ॥। 


हतासः सला: 
महारोंपस्करेराबयः कामोपायोपच्च हितम्‌ । 
खुक्तादामपताकाभिवितानशयनांसनेः । 
धूपैः खरभिभिर्दपिः स्ग्गन्धैरपि मण्डितम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद-- महाह उपस्करः आद्यम्‌ काम उपाय उपन्र हितम्‌ । 
मुक्तादाम पताकाभिः वितान शयनं आसनः । 
धूपैः सुरभिभिः दीपैः स्रक्‌ गन्धः अपि मण्डितम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-महाहं१- कु्जा का धर बहुमूल्य वितान ८. चंदोवो ओर 

उपस्करः २. सामग्रियोसे शयन ६. शय्याओं 

आढ्यम्‌ २. सम्पन्न आसनः ॥ १०. आसनो से 

काम उपाय ४. कामोरीपक सामग्रियोसे धपः सुरभिभिः ११. सुगन्धित धृधोंसे 

ब हितम्‌ । ५. भरा हा था (तथा) दीपः स्रक्‌ १२. दीपो पुष्पहारों (एवम्‌) 
मुक्तादाम ६. मोतियोकी ज्ञालरोंसे गन्धःअपि १३. चन्दनादिसेभी 
पताकाभिः ७. पताकाओ से मण्डितम्‌ । १४. सणोभित था 


ष्लोकाथं -- कुञ्जा का घर बहमूल्य सामग्रियों से सम्पन्न कामोरोपक स।मग्रियों से भरा हभ था। 
तथा मोतियों को ज्ञालरो से, पताकाओं से, चंदोवो, शग्धाओं ओर आसनो से सुगत्धित 
धूपो दोपो, पुष्पहा रो एवम्‌ चन्दनादि से भो सुशोभित था | 


-# = कः 
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श्रीमद्भागवते 
तृतीयः श्लोकः 
ह तसखायान्तमवेद्दय साऽऽसनात्‌ सद्यः ससुत्थाय टि जातसस्ञ्रमा । 


यथोपखङ्गस्य खसीभिरच्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः॥३॥ 
पद्च्छेद-- गृहम्‌ तम्‌ अयान्तम्‌ अवेक्ष्यासा आसनात्‌ सद्यः समुत्थाय हि जातसम्श्माः । 


यथा उपसङद्कम्य सखीभिः अच्युतम्‌ सभाजयामास सद्‌ आसन आदिभिः ।। 


शन्दार्थ- 

मृहम्‌ तम्‌ १. उन्हं अपने घर यथा १०. यथोचित 

आयान्तम्‌ २. अते हुये उपसङद्धम्य ११. अगवानी करके 
अवेक्ष्य सा ३. देख कर वह कुज्जा सखीभिः ८. सखियों के साथ 
जासनात्‌ ६. आसन से अच्धुतम्‌ ६. भगवान्‌ श्रीक्रष्ण कौ 
सरद्ः ४. तुरन्त सभाजयामस् १४. स्वागत सत्कार किया 
समुत्थाय हि ७. उठ खडी हुई (भौर) सद्‌ आसन १२. उत्तम आसन 


जतसम्थ्रमा 1 ५. हडबड़ा कर आदिभिः। १३. आदिसे 
श्लोकाथं --उन्हे अपने घर आते हुये देख कर वह कुव्जा तुरन्त हडबड़ा कर आसन से उठ खडी हई । 
ओर सखियों के साथ भगवान्‌ श्रोकृष्ण की यथोचित अगवान करके उत्तम आसन आदि 


से स्वागत सत्कार किया ॥ 
¢ 
चतुथः श्लोकः 
तथोद्धवः साधु तयाभिपूजितो न्यषीदद्ुव्यामभिखश्य चासनम्‌ । 


ट @ # क क, 

कृष्णोऽपि तूणं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यलुचतः ॥२॥ 
१दच्छेद-- तथा उद्धवः साधु तया अभिपुजितः न्यषीदत्‌ उर्व्याम्‌ अभिमृश्य च असनम्‌ । 

। कृष्णः अपि तुर्णम्‌ शयनम्‌ महाधनम्‌ विवेश लोक आचरितानि अनुत्रतः ।\ 
शन्दार्थ- 


तुया १. उसी प्रकार कृष्णः अपि ठ. श्रोकष्ण भी 
उंदवः साधु ३ उद्धव की भलोर्भाति तूर्णम्‌ १२. शीघ्री 
वेया २. उसने शयनम्‌ १५. शय्या पर 
अ भिपूजितः ४. पूजाको महाधनम्‌ १४ बहुमूल्य 
व्थषोदत्‌ ८. बेठ गये विवेश १६. जा वैे 
उर्व्याम्‌ ७. भूमिपरदही लोक ११. लोकके 
अभिमृश्य ६. श्ुकर ` आचरितानि १२. आचार का 
न्न आसनम्‌ । ५. किन्तु उद्धव आसन को अनुत्रतः। १३. 


अनुकरण करते हुये 
ए्लोकाथं- उसी प्रकार उसने उद्धव जी को भली भाति पूजा की किन्तु उद्धव आसन को दुर भूमि 


प्र बैठ गये श्रकृष्णभी शोघ्रही लोकके आच।रका अनुसरण करते हुये बहुमूल्य 
शुय्था प्र जा ब॑ठे ॥। 
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प्ञ्चेर्मः शलाकः 
सा मनञ्जनालेपदुक्रूलभषणसरग्गन्धतास्बलद्चुधासवादिभिः 
प्रसाधितात्मोषससार माधवं सत्रीडलीलोस्स्मितविन्नमे्तितेः ॥५॥ 


प१दच्छेद-सा मज्जन आलेप दुक्ल भुषण लक्‌ गन्ध ताम्बूल सुधासतव आदिभिः) 
प्रसाधित आत्मा उपससार साधवम्‌ सत्रीड लीला उत्स्मित विश्चम ईक्षितः 11 


शन्दाथ-- 

सा मज्जन १. तन वहं कुठ्जा स्नान प्रसाधित आत्मा ०. अपने को सुक्षज्जित करके. 
आलेप २. अद्धराग उयश्चसार १४. पास गर्ह 

दुकलभ्रूषण ३. वस्त्र आभ्रुषण माधवम्‌ १३. भगवान्‌ श्रीक.ष्ण के 

लक्‌ गन्ध ४. पुष्पहार गन्ध (इत्रादि) सन्नीड लोला ई लजीलो लीलामथी 
ताम्बूल ५. ताम्बूल उत्स्मित १०. मूसक्रान तया 

युधासव ६. युधासव (चूणं विशेष) विश्रम ११. हाव-भाव घे 

आदिभिः ७. आदिसे ईक्षितः \\ १२. देखती हुई 


एलोकाथ--तब वह कुब्जा स्नान, अङ्गराग, वस्त्र, आभ्रुवण, पुष्पहार, गन्ध इत्यादि ताम्बूल, सुधास्षवं 
चूणं विशेष आदि से अपने को सुसज्जित करके लजीली लीलामयी मुस्कान तथा इाव-भाव 
से देखत हई भगवान्‌ श्रौक.ष्ण के पास गई ॥ 


पृष्टः श्लोकः 
आहय कान्तां नवसङ्कसहिया विशङ्कितां कङ्णभ्ूषिते करे । 


परगद्य शय्यामधिवेश्य रामया रेमेऽललेपापंणपुण्यलेशया ॥६॥ 


पदच्छेद-- आहूय कान्ताम्‌ नवसङ्खम हिया विशङ्क्िताम्‌ कङ्कण भुषिते करे । 
प्रगृह्य शय्याम्‌ अधिवेश्य रामया रेमे अनुलेप अपंण पुण्य लेशया ।। 


णन्दार्थ- 

आहूय ५. बुला कर प्रगृह्य ८. पकड़ कर 

कान्ताम्‌ ४. त्रियाको , शय्याम्‌ ई. शय्या प्रर 

नवसङ्कम १. नवीन भिलनके अधिवेश्य १०. बेठाकर | | 
हिया २. संकोच से रामया रेमे १४. सुन्दरी के साथ क्रीडा करने लगे 
विशङ्क्िताम्‌ ३. क्लिक्षकतो हई अनुलेप ११. अंगराग 

कङ्कण भूषिते ६. कङ्कण से सुशोभित उसको अपण १२. स्मपित करने के 

करे । ७. कलाई पुण्यलेशया ।।! १३. पुण्य से सम्बन्धित उस 


ए्लोकाथं- नवीन मिलन के संकोच से क्षिक्चकती हुई प्रिया को ब्ुलाकर कङ्कण से सुशोभित उसकी 
कलाई पकड़कर शय्या पर बेठाकर अङ्खराग सर्मायित करनेके पुण्य से सम्बन्धित उस 
सुल्दरी के साथ क्रीडा करने लगे ॥ 


गणी 
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सप्तमः शलाकः 
खानङ्त्चकल्चयोरूरखस्तथाच्णो जिघन्त्यनन्तच्रणेन रुजो श्ूजन्ती । 
~) क क © 
दोभ्यां स्तनान्तरगत परिरभ्य कान्तसानन्दस्ूतिसजदादतिदीघंतापम्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद- सा अनङ्धः तप्त कुचयोः उरसः तथा अक्ष्णोः जिघ्रन्ति अनन्त चरणेन रुजःमजन्ती । 
दो्याम्‌ स्तन अन्तर गतम्‌ परिरभ्य कान्तम्‌ आनन्द मतिम्‌ अजहात्‌ अति दीघं तापम्‌ ।। 
शन्दायं-- 


सा अनङ्कः ४. उसने अपने कामसे दोर्भ्याम्‌ १. अपनी दोनों भुजाओं से 
त्त कुचयोः ५. तपे हुये स्तन स्तन अन्तर ११. तथा स्तनो के मध्य 
उरसः त्था €. वक्षः स्थल तथा गतम्‌ १२. प्राप्त 

अक्ष्णोः ७. नेत्रो पर (रखकर) परिस्म्य १५. गाढ़ आलिगन करके 
लजिघ्रन्ति ८. संघती हुई कान्तम्‌ १४. त्रियत्तम श्रौकष्ण का 
अनन्त २. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आनन्द मूतिम्‌१३ आनन्द मूर्ति 

चरणेन ३. चरण कमलो को अजहात्‌ १५८. भिटा लिया 

रुजः ६. अपनी व्याधि को अतिदोघं १६. बहुत दिनों से बडे हये 
भजन्ती 1 १०. शान्त किया 


तापम्‌ 1! १७. तापको 
श्लोकार्थ-अपनी दोनो धुजाओं से भगवान्‌ ्रीक्ृष्ण के चरण कमलो को उसने अपने काम से तपे हये 


स्तन, वृक्षः स्थल तथा नेत्रो पर रखकर अपनी व्याधि को शान्त किया । तथा स्तनो के 
मध्य प्राप्त आनन्द सूति भ्रियतम श्रीकृष्ण का ग।ढ़ आलिगन करके बहुत दिनों से बढे हुये 


ताप को मिटा लिया। 
ष्ण्मः श्लोकः 
सेवं केवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम्‌ । 


अद्गरागापणेनाहो दुभगेदमयाचत ॥८॥ 
पदच्छेद - सा एवम्‌ कवल्य नाथं तं प्राप्य दुष्प्रापम्‌ ईश्वरम्‌ 1 
अङ्कराग अपणेन अहो दुगा इदम्‌ अयाचत ।॥। 
शब्दाथ- 

# सा ६. उसने अङ्कुराग २. अङ्गराग 
एवम्‌ ४. इस प्रकार अपणेन ३. समपंण करने के कारण 
केवल्यनाथम्‌ ५. कवल्य मोक्ष के स्वामो अहो १. अहो ! 
तम्‌ ७. उन. दुभंगा ११. मभागिनने 

१ श्राष्य १०. पाकर (उस) इदम्‌ १२. यह वरदान 

। दष्प्रापम्‌ ८. दुलभ अयाचत ॥) १३. मागा 
शश्वरम्‌ । ५. भगवान्‌ को 





लोकार्थ --अहो ! अङ्गराग समपंण करने के कारण इस प्रकार कंवल्य मोक्ष के स्वामी उसने उन 
लंम भगवान्‌ को पाकर उस अभागिन ने यहं वरदान मागा ॥ 





१७ । १ ॥ ४ 
9 
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नवमः श्लोकः 
आटोष्यतानिद पष्ठ दिनानि कतिचिन्मया । 
रमस्व नोत्सदे त्यक्तुं सङ्खं तेऽम्बुरुह चण ॥&॥ 
पदच्छेद-- आह उष्यताम्‌ इह प्रेष्ठ दिनानि कतिचित्‌ मया । 
रमस्व न उत्सहे त्यक्तुम्‌ सद्धम्‌ ते अम्बुरुह ईक्षण ॥। 


शनब्दार्थ- 

आह्‌ १. (व्ह) बोली रमश्त ८.. क्रीडा कोजिये 

उष्यताम्‌ ७. रहिये (ओर) न उत्सहे १४. मँ असमर्थं हूं 

इह ६. यहाँ त्यक्तुम्‌ १३. छोड़ने में 

प्रष्ठ २. हि प्रियतम! सङ्गम्‌ १२. साथ 
दिनानि ४. दिन ते ११. आपका 

कतिचित्‌ २३. कुछ अम्बरुह 2. हे कमलं 

मया । ५. मेरे साथ ईक्षण ॥। १०. नयन 


ष्लोकार्थ-- वह बोली-हे भरियतम ! कछ दिन मेरे साथ यहां रहिये । ओर क्रोडा कोजिये । हे कमल 
नयन ! आपका साथ छोड़ने में म असमर्थं हं ।। 


दशमः श्लोकः 
तस्यै कामवरं दत्त्व! मानयित्वा च मानदः । 
सहोद्धवेन सर्वेशः स्वधामागमदचितम्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद- तस्ये कामवरम्‌ दत्वा मानयित्वा च मानदः। 
सह उद्धवेन सर्वेशः स्वधाम अगमत्‌ अचितम्‌ ।। 


शब्दार्थ- । 

तस्ये ३. उसका सह ई साथ 

कामवरम्‌ ६. अभीष्टवर उद्धवेन ५. उद्धवके न 
दत्तवा ७. देकर सर्वेशः २. सर्वेश्वर भगवानृ श्रीकृष्ण ` 
मानयित्वा ४. मान रखकर स्वधाम ११. अपने घर अ 
च ५. ओर अगमत्‌ १२. चले गये 


मानदः । १. मान देने वाले अचितम्‌ 11 १०. सवंपूजित 2: 
श्लोका्थ-- मान देने वाले सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसका मान रख कर भौर मभीष्ट वर देकर 
उद्धव के साय सर्वपूजित अपने षर चलेगये ॥ = 
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एकादशः श्लोकः 
दुराराध्यं समाराध्य विष्णा सर्वेश्वरेश्वरम्‌ । 
यो च्रणीते सनोग्राद्यमसत्त्वात्‌ कुमनीष्यसौ ॥११॥ 
पदच्छद- दुराराघ्यम्‌ समाराध्य विष्णुम्‌ सर्वेश्वर ईश्वरम्‌ । 
यः वृणीते मनः ग्राह्यम्‌ असत्त्वात्‌ कूमनीषी असौ 1! 
शब्दार्थ- 
दुराराध्यम्‌ ३. कठिनाईसे (आराधना वृणीते ४. मागता दहै 
करने योग्य) 
समाराध्य ४. आराधना करके मनः ७. मन 
विष्ण॒म्‌ ५. श्रीक्रष्ण को 5 ग्राह्यम्‌ ८. पसन्द (विषय सुख) 
सर्वेश्वर १. समस्त ईश्वरो के असत्वात्‌ ११. तुच्छ होने के कारण 
ईश्वरम्‌ 1 २. ईश्वर तथा कुमनोषी १२. दुर्बुद्धि दहै 
यः ६ जो असौ। १०. वह (उस सुख के) 


श्लोकार्थ-- समस्त ईश्वरो के ईष्वर तथा कटठिनाई से आराधना करने योग्य श्रोक्रष्ण को आराधना 
करके जो मन पसन्द विषय सुख मागता है। वह सुख के तुच्छ हौनेके कारण 
दु्ुद्धि है ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
अक्र.रमवन कृष्णः सहरामोद्धवः परशुः। 
किञ्चिच्चिकीषेयन प्रागादक्र रमियकास्यया ॥१२॥ 


पदच्छेद-- अङ्कूर भवनम्‌ कृष्णः सहराम उद्धवः प्रभुः 1 
किञ्चित्‌ चिकीषेयन्‌ प्रागात्‌ अङ्गूर प्रिय काम्यया ॥। 
शन्दाथ- 
अक्र १०. अक्र के किञ्चित्‌ ४. 
भवनम्‌ ११. धर चिकोषयन्‌ ५. कार्यं करने की इच्छासे 
कृषणः ¦ ७. श्रोङृष्ण प्रागात्‌ १२. गये 
सहरामः ४. बलराम जोके साथ अङ्गूर १, अक्ररका 
उद्दवः त. उद्धव भौर भ्रिय २. त्रिय करने 
प्रभुः । ६. प्रभ काम्यया1 ३. को कामनासे 


श्लोकार्थ--भक्रर का प्रिय करने की कामनासे तथा कुछ कायं कराने की इच्छासे प्रभु श्रीकृष्ण 
भौर उद्धव बलराम जौ के साथ अक्ररके घर गये॥ 
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न ९ त्तो 
अरयोदशः श्त्तोकः 
स तान्‌ नरवर अओब्ठानाराद्‌ कीदय स्ववान्धवान्‌ । 
प्रत्युत्थाय यश्ुदितः परिष्वज्याभ्यनन्द्‌त ॥१३॥ 


पदच्छेद - सः तान्‌ नरवर श्रेष्ठान्‌ आरात्‌ वीक्ष्य स्वबान्धवान्‌ । 
प्रति उत्थाय भ्रगरुदितः परिष्वज्य अभ्यनन्दत 


शब्दार्थ- 

सः १. अक्ररने स्वबान्धवान्‌ ।५. अपने बन्धुओं को 

तान्‌ २. उन प्रति उत्थायम्‌७. उठकर 

नरवर ३. मनुष्य शिरोमणियों में प्रमुदितः 5, प्रेम पू्वंक 

श्रेष्ठान्‌ ४. श्रेष्ठ परिष्वज्य १०. आलिगन क्रिया 
आरात्‌ वीक्ष्य ६. दूरसे देखकर अभ्यनन्दत }} ६. उनका अभिनन्दन ओर 


ए्लोकार्थ--अक्रर ने उन मनुष्य शिरोमणियों में श्रेष्ठ अपने बन्धुओं को दुर से देखकर उठकर प्रेम 
पूवैक उनका अभिनन्दन ओर आलिङ्खन किया ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
ननाम कृष्णं रामं च स तैरप्यभिवादितः। 
पूजयामास विधिवत्‌ कृतासनपरि्महान्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- ननाम कृष्णम्‌ रामम्‌ च सः तः अपि अभिवादितः । 
पुजयामास विधिवत्‌ कृत॒ आसन परिग्रहान्‌ 1) 


शन्दार्थ- 

ननाम ३. नमस्कार किया पुजयाम।स ११. पूजा करने लगे 
कष्णम्‌ १. अक्गूरने श्रीकृष्ण ओर विधिवत्‌ १०. उनकी विधिवत्‌ 
रामम्‌च २. बलरामको कत ६. कर लेने पर अक्रूर 
सः ५. उनको आसन ७. आसन 

तेः अपि ५४. उन्होनेभी परिग्रहान्‌ ॥। 5. ग्रहण 


अभिवादितः। ६. प्रणाम किया 


श्लोकार्थ-अक्कर ने श्रोकृष्ण ओर बलराम को नमस्कार किया । उन्होने भी उनको प्रणाम किया । 
भासन प्रहणकर लेने पर अक्रर उनकी विधिवत्‌ पूजा करने लगे ॥ 
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पटच्छेद- 


शन्दा्थ- 


पाद 

अ -नेजनीः 
आपः 
धारयन्‌ 
शिरसा 
नृप 1 


१. 


‰ ‰ % ॐ £ 


पञ्चदशः श्लोकः 


पादावनेजनीरापो धारयन्छ्रिरसा चप । 
© = ० 0. ९ 6 भु क क 
अदणे नास्वरे दिव्ये गन्धस्रर्थूवणोत्तभैः ।॥१५॥ 


पादं अवनेजनीः आपः धारयन्‌ शिरसा नृप । 
अहणेन अम्बरः दिव्यः गन्ध सङ्क भूषण उत्तमैः 1 


चरणों के 
धोने से गिरे 
जल को 
धारण करके 
सिर पर 


हे राजन्‌ ! 


अहणेन १२. 
अम्बरः ८. 
दिव्यः ७. 
गन्च (~ 
लक्क्‌ १०. 
भूषण उत्तमे: ११. 


पुजन किया 

वस्त्र 

दिन्य 

गन्ध 

माला ओर 

उत्तम आभूषणों से उनका 


ए्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! चरणों के धोने से गिरे हुये जल को सिर पर धारण करके दिव्य वस्व, गन्ध, 


पदच्छेद-- 


शब्दायथ- 
अचित्वा 
शिरसा 
आनम्य 
पादौ 
अङ्कगतौ 
मृजन्‌ । 


१ ‰< € ~ ‰ ~> - 


माला, उत्तम आभूषणं से उनका पूजन किया ॥ 


षोटश, श्लोकः 


© 
अचित्वा शिरसाञडनम्य पादावङ्कगतौ सृजन्‌ । 


प्र यावनतोऽकरर 


पूजन के पश्चात्‌ (अक्ररने) 


सिर 


क्ुकाकर (प्रणाम किया गौर 


उनके चरणों को 
गोद मे लेकर 


दबाने लगे (फिर) 


श्लोकार्थ-पूजन के पश्चात्‌ अक्र ने सिर श्ुक्राकरर प्रणाम किया। गौर उनके चरणों को गोद 
= लेकर दबाने लगे। फिर अक्नूरने विनय से छयुकक्र श्रीृष्ण ओौर बलराभ्र से कहा ॥ 


कृष्णरामावमाषत ।॥ १६ । 
अचित्वा शिरसा आनम्य पादौ अङ्कगतोौ भजन्‌ । 
प्रधय अवनतः अक्करः कृष्ण रामो अभाषत ।। 


प्रन्नः ८. 
अ वनतः ~ 
अक्गूरः ७. 
कृष्ण १९. 
रामो ११. 
अभाषत ।! १२. 


विनय से 
ञ्ुककर 
अक्ररने 
श्रीकृष्ण ओर 
बलरामशनोसे 
कहा 


मे 


0. ^ ि। 


^ 
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सप्तदशः श्लोकः 
दिष्टया पापौ दतः कखः खादुगे वाभिदं कुलम्‌ । 
भवदुभ्याद्द्ध्ूतं कृच्छाद्‌ डुरन्ताच्च समेधितम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद -- दिष्टया पायः हतः कसः स अनुगः काम्‌ इदम्‌ कुलम्‌ । 
भवद्भ्यान्‌ उद्धृतम्‌ कच्छ्‌ात्‌ इरन्तात्‌ च समेधितम्‌ ।। 


2 


शब्दार्थ-- 

दिष्ट्या १. आनन्दकी वातदहैकि भवद्ध्यान ०८ भअपदोनोने 

पापः २. पापी उद्धतम्‌ ११. वचालियादहै 

हृतः ४५. मारा गया (अओौर) कच्छ्‌1त्‌ १०. संकट से 

कसः ३. कंस इरन्तात्‌ ठ. बहुत बड़े 

स अनुगः ४. अनुयायियों के साथ - १२. तथा 

वाम्‌ इदम्‌ ६. अपने इस समेधितम्‌ ।\ १३. सम्द्धिशालो बनाया है 
कुलम्‌ । ७. यदुङ्कुल को | 


ए्लोकार्थ-- भगवानु आनन्द की बात है कि पापी कस अपने अनुयायियो के साथ मास गया । ओर 
अपने इस यदुकूल को आप दोनो ने बहुत बड़े संकट से बचा लिया है तथा समद्धिशाली 
बनाया है ॥ 


ष्टादशः श्लोकः 
युवां प्रधानपुखषौ जगदुधेतू जगन्मयौ । 
भवद्भ्यां न विना किचित्‌ परमस्ति न चापरम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद- युवाम्‌ प्रधान पुरुषौ जगत्‌ हितु जगन्मयोौ। 
भवद्भ्याम्‌ न विना किचित्‌ परम्‌ अस्तिन च अपरम्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 
युवाम्‌ १. आप दोनों भवद्भ्याम्‌ ७. आप दोनों के 
प्रधान २. आदि न विना ८. बिना नहीं 
पुरुषो २. पुरुष किचित्‌ ६. कोई (वस्तुहै) न 
जगत्‌ ४. संसारके परम्‌ अस्ति १०. कारण है 

५. कारण ओर नच ११. ओौरन 
जगन्भयौ 1 ६. संसाररूपरहं अपरम्‌! १२. कायंहै 


श्लोकार्थ--आप दोनों आदि पुरुष, संसार के कारण ओर संभार रूपरहैँ। आप दोनों के बिन। नही 
कोई वस्तुहैनकारण रै, ओरन्‌ कायं है॥। । 
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एकोनविंशः श्लोकः 
ात्मख्छष्टसिदं विश्वसन्वाविश्य स्वशक्तिभिः । 
डेयते बहुधा ब्रह्मन्‌ श्रतपत्यच्तगोचरम्‌ ॥१६॥ 
पद्च्छेद-- आत्मसृष्टम्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ अनु आविश्य स्व शक्तिभिः । 
ईयते बहुधा ब्रह्मन्‌ श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम्‌ ।1 
शन्दा्थ-- 
आत्मसृष्टम्‌ २. अपने रचे हुये ईयते १२. प्रतीतहो रहे 
इदम्‌ ३. इस बहूधा ११. अनेक प्रकार से 
ज्ष्विम्‌ ४. जगत्‌ में ब्रह्मन्‌ १. हे परमात्मन्‌ ! आप 
अनुआविश्य ७. प्रविष्ट होकर श्रुत ८. सुनी ओर 
स्व ५. अपनी प्रत्यक्ष ६. देखो 
शक्तिभिः । ६. शक्तियों से गोचरम्‌ ।॥ १०. वस्तुओंकेरूपमें 


श्लोकाथ- हे परमात्मन्‌ ! आप अपने रचे हुये इस जगत्‌ मे अपनी शक्तियों से प्रविष्ट होकर सुनी 
जौर देखो वस्तुओं के रूप मे अनेक प्रकार से प्रतीत हो रहे है ॥ 


विंशः श्लोक 


यथा हि भरतेषु चराचरेषु मल्यादयो योनिषु मान्ति नाना! 


पद्च्छेद- 


शब्दाथ- 
यया हि 
भूतेषु 
चराचरेषु 


ट 

जा दयः 
योनिषु 
भान्ति 
नाना । 


४.६ 


१. 
१. 
८. 


@ 9 + < < 


एव भवान्‌ केवल आत्मयोनिष्वात्माऽऽत्मतन्चो बहधा विभाति ॥२०॥ 


यथा हि भूतेषु चराचरेषु मही आदयः योनिषु भान्ति नाना) 
एवम्‌ भवान्‌ केवल आत्मयोनिषु आत्मा आत्मतन्त्रः बहूधा विभाति ॥ 


जंसे 
प्राणियों तथा 


जर्ज्खम 

पृथ्वी 

आदि कारण तत्त्व 
योनियो मे 

प्रतीत होते है 
अनेक रूपो में 


अपने कायं ख्प स्थावर 


एवम्‌ 
भवान्‌ 
केवल 


आट्मयोनिषु 
आत्मा 
आत्मतन्त्रः 
बहुधा 
विभाति) 


स्वेच्छा से अनेक रूपों मे प्रतीत होती है ॥ 


~ 
१२९. 
१९. 


१३. 
११. 
१४. 
१५. 
१६. 
इलोकार्थ- जेसे पृथ्वी आदि कारणत्व अपने कायं रूप ॒स्थावर-ज्खम प्राणियों तथा योनियं में 

अनेक रूपों में प्रतीत होते हँ । इसी प्रकार केवल आत्मा.आप्‌ अपने कार्यं ल्प जगत्‌ में 


इसी प्रकार 
आप 
केवल 


अपने कायं रूप जगत्‌ में 
आत्मा 
स्वेच्छा से 


` अनेक सूपोंमें 


प्रतीत होतो है 


भ० ४८ || दणमेः सकर: [ दय 


अः = यः आः ज भि 


तकषिंशः श्लोकः 
खजस्यथो लुञ्पस्षि पाति विश्वं रजस्तयः सत्त्वगुणः स्वशक्तिभिः । 
न बध्यसे ततश्णकमेभिवां ज्ञानात्मनस्ते च्व च बन्धहेतुः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- सृजसि अथो लुम्पति पासि विश्वम्‌ रजः तसः सच्व गरुणः स्व शक्तिभिः । 
न बध्यसे तद्‌ गुण कर्मंधिः वा ज्ञान आत्सनः ते क्वच बन्ध हेतुः 11 


शब्दार्थ-- 

सय॒ुजसि ५. सृष्टि करते हँ 

अथो लुम्पसि ७. तथा संहार करते हँ 
पासि ६. पालन करते हं 
विश्वम्‌ ४. संसारको 

रजः तमः १. रजोगुण -तमोगरुण ओर 


सत्त्व गुणः २. सत्त्वगुण रूपी 
स्व शक्तिभिः 1३. अपनी शक्तियो से आप 


न ध्य से १०. नहीं पड़ते बन्धन में 
तदृ शुण ८. किन्तु आप उन गुणौ से 
कर्मसिः वा ६. अथवा कर्मो 

ज्ञान आत्मनः११ ज्ञान स्वङ्य 

ते १२. आपके लिये 

क्वच १४. कहां हं 

बन्ध हेतुः 11१३. बन्धन का कारण 


ए्लोकाथं--हे भगवान्‌ ! रजोगुण, तमोगुण, ओर सत्त्वगुण रूपी अपनी शक्तियों से आप संसार की 
सृष्टि, पालन तथा संहार करते हँ । किन्तु आप उन गुणों से मथवा कर्मों से बन्धन मे नहीं 
पड़ते हैँ । ज्ञान स्वरूप आपके लिये बन्धन का कारण कहां है ।। 


दाविंशः श्लोकः 
देहाद्य पाधेरनिरूपितत्वाद्‌ भवो न सा्ताज्न भिदाऽऽत्मनः स्यात्‌ । 


अता न बन्धस्तव नेव मोन्लः स्याता निकामस्त्वयि नोऽविवेक्छः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- देह आदि उपाधेः अनिरूपितत्वात्त्‌ भवः न साक्षात्‌ न भिदा आत्मनः स्यात्‌ । 
अतः न बन्धः तव न एव मोक्षः स्याताम्‌ निकामः त्वयि नो अविवेक ॥ 


शनब्दाथं- 
देह आदि १. देहं आदि 
उपाधेः २. उपाधि के 


अनिरूपितत्वात्‌रे न होने के कारण 

भवः न ५. न तो जन्म 

साक्षात्‌ न भिदा७ न साक्षात्‌ भेद भाव होतादहै 
आत्मनः ४. आत्माका 

स्थात्‌ । ६. होता है (भौर) 


अतः न बन्धः १०. इसलिये न बन्धन है 
तवन एव मोक्षः 5. आपमेंन मोक्षही 


स्याताम्‌ ६. है (तथा) 

निकामः १३. बन्धन मोक्ष को कल्पना करना निरा 
त्वयि ११. आपमें 

नः १२. हमारा 


अविवेकः ।! १४. अविवेक है 


ष्लोकाथं- हे प्रभो ! देह आदि उपाधिकेन होने के कारण आत्माक्ान तो जन्म होता है । ओौरन 
साक्षात्‌ भेद-भाव होता है। आपमे न मोक्ष है। तथा इसलिये न॒वन्वन है। आपमें 
हमा रा बन्धन, मोक्ष की कल्पना करना निरा अविवेक है ॥ 





१९९० | भरोमदंभागवते 


न ह ~ न 








्रयोविशः श्लोकः 
त्वयोदितोऽयं ऊ गतो दहदिताय यदा यदा वेदपथः पुराण ¦ । 
बाध्येत पाखण्डपथेरसद्धिस्तदा सवान्‌ सत्वगणं बि मति ॥२३॥ 





पदच्छेद- त्वया उदितः अयम्‌ जगतः हिताय यदा-यदा वेद पथः पुराणः । 
बाध्येत पाखण्ड पथे: अस्िः तदा भवान्‌ सत्व गुणम्‌ लिभति 1) 
शब्दाय- 
त्वथा २. आपने बाध्येत १०. बाधा पर्वती है 
उदितः ६. प्रकट किया है पाखण्ड पथैः ६. पाखण्ड मार्गो से 
अयम्‌ ३. यहं असद्धिः ८. दुष्टोके द्वारा 
जगतः हिताय १. संसार के कल्याण के लिये तदा ११. तन-तब 


यदा-यदा ७. जब-जब इसे 


बेद पथः ५. वेद मागं सत्तग्रुणम्‌ १३. सत्वगुण (शरीर को) 
पुराणः। ४. सनातन विभति) १४. धारण करते हैँ | 
शए्लोकाथ--संसार के कल्याण के लिये आपने यह सनातन वेद मागं प्रकट किया है । जब-जब इसे 


दुष्टो के द्वारा पाखण्ड मार्गो से बाधा पहंचती है तब-तब आप सत्त्वगुणो शरीर को 


धारण करते ।। 
चतुर्विं ए 1 
सेशः श्लोकः 
स त्वं पमोऽद्य वखदेवग्रदेऽवतीणंः स्वांशेन मारमपमेतुमिदहासि भूमेः । 
अक्तौ हिणीशतवधेन सुरेतरांशराज्ञामखुष्य च छलस्य यशो वितन्वन्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद-- सः त्वम्‌ प्रभो अद्य वसुदेव गृहे अवतीणः स्व अंशेन भारम्‌ अपनेतुम्‌ इह असि । 
| अक्षौहिणी शत वधेन सुरेतर अंश राज्ञाम्‌ अमुष्य च कुलस्य यशः वितन्वन्‌ ॥ 


भवान्‌ १२. आप 


णन्दा्थ- 

सः त्वम्‌ प्रमो१. हे प्रभो! वे आप अक्षौहिणी शत ११. संकड़ों अक्षौहिणी सेना के 
मद्य २. इस समय वधेन १२. विनाश से | 
वसुदेव गृहे ७. वसुदेव के घरमे सुरेतर अंश ४. असुरोके वेश में उत्पन्न 
अवतीणं ८. मवतोणं हूय है 


राज्ञाम्‌ १०. राजा्ोंकी 
स्व अंशेन ५. भपने अंश बलराम जी के साथ अमृष्यच १३ 


" इस 
भारम्‌ अपनेतुम्‌ ४. भार दर करने लिये कुलस्य १४. यदुवंश का 
इह अति ६. यहाँ यशः १५. यश का 
भुमेः 1 ३. पृथ्वी का वितन्वन्‌ 1\ १६. विस्तार करगे ॥ 


` एलोकार्थ-हे प्रभो ! वे भाप इस समय पृथ्वौ का भार दूर करने के लिये अपने अंश बलरामजी के 
साथ यहाँ वसुदेव जी के घरमे अवतीणं हुये हँ । असुरो के वेश मे उत्पन्न राजाभों 
की सकड़ां अक्षीहिणी सेना के विनाश से इस यदुवंश के यश का विस्तार करगे ॥ 


अ० ४८ | दणमः द्कन्धः ( १००१ 


पञचविंशः श्लोकः 

अच्येश नो वसतयः खलु ूरिभागा यः स्वदेवपितृभ्रतनदेवमूतिः। 
यत्पादशौ चसलिलं लिजगन पुनाति खन्त्वं जगद्श्ुदरधोक्ज याः प्रविष्टः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- अद्य ईश नो दखतयः च्यु भ्रुरिभागाः यः सवदेव पिन श्रूत नृदेव मुतिः) 


¶ 


८५५4 


यत्‌पाद श।च सलिलच्र्‌ न्रिजमत्‌ पुनाति खः त्वन्‌ जगत गुदः अधोक्षज याः भ्रविष्टः ॥। 
शब्दाथं--अद्य १३. आज थत्‌ पद शौच ६. जिनके चरणों का घोवन 
ईश २. प्रभो ! सलिलम्‌ ७. गंगाजी 
नो वसतयः १२. हमारे चर त्रिजगत्‌ पुनाति ठ. तीनों लोकों को पवित्र 

करती हँ 

खलु भरिभागाः १४. निग्चित ही धन्य-घन्य हो गये सः त्वम्‌ ४. वे आप 
यः सवंदेव ३. जिनकी सरभो देवता जगत्‌ गुडः १०. संसारके गर होकर 
पित्र-भूत ४. पितर भूत गण ओरं अधोक्षज १. इन्रियातीत 
नदेव मतिः! ५. राजाओं कौ सूति हँ थाः ्रतिष्टः !) ११. जहा पधारेहं। बे 


श्लोकाथं--इन्द्रियातीत प्रभो! जो सभी देवता, पितुर, भ्रून शण ओर राजाओं की मृति हँ 
ओर जिनके चरणों को धोवन्‌ गंगा जौ तीनों लोकतां को पवित्र करतीहं ने आप संसार 
के गुरु हो कर जहाँ पधारे हैँ वे हमारे घर आज निश्चित ही घन्य-घन्य हौ गये ॥ 

पटुविंशः श्लोकः 

कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समी याद्‌ मक्तपियादत गिरः खुहदः कुनज्ञात्‌ । 

सर्वान्‌ ददाति खुदो मजतोऽभिकामानात्मानसयप्युपचयापचयौ न यस्य ॥२६॥ 

पदच्छेद--कः पण्डितः त्वद्‌ अपरम्‌ शरणम्‌ समीयात्‌ भक्तप्रिय आदृत गिरः सुहृदः कतज्ञात्‌ । 

सर्वान्‌ ददाति सुहृदः भजतः अभिकाभान्‌ आत्मानम्‌ अपि उपचय अपचयो न यस्य ॥ 


शब्दाथं-कः प्रण्डितः१. कौन बुद्धिमान्‌ पुरुषं सर्वान्‌ ६. उसकी समस्त 

त्वद्‌ अपरम्‌ ६. आपको छोड़ कर दूसरे की ददाति ११. पृणं कर देते हँ तथा 

शरणम समीयात्‌ ७. शरण मे जायेगा (क्योकि) सुहृदः भजतः 5. प्रेमी भक्तं का भजनं करने 
4 वाले आप 

भक्तप्रिय २. आप भक्तो के प्रिय अभिकामान्‌ १०. अभिलाषायं 

आदृता गिरः ३. वचन का भादर करने वाले आत्मानम्‌ अपि १५. उप्त आस्माकाभो 

सुहृदः ४. बन्धु (एवम्‌) उपचय १३. वृद्धि ओर 

ङ तज्ञात्‌ । ५. कृतज्ञ अपचयौ न १४. क्षति नहीं होती 

। यस्य ॥) १२. जिसकी 


ष्लोकाथं--हे भगवान्‌ ! कौन बुद्धिमान्‌ परुष आप भक्तों के प्रिय, वचन का आदर करने वाले, बन्धु 
एवम्‌ तज्ञ आप को छोड कर दूसरे कोशरण मे जायेगा । क्योकि प्रेमी भक्त का भजन्‌ ना करने 
वाले आप उसकी समस्त अभिलाषायं पृणं कर देते हँ । तथा जिप्तकी वृद्धि ओर क्षति नहीं होती 
उस भ काभ दानकरदेतेहे॥ 

फाम-१३६ 


१९६२ 1 


श्रीमद्भागवते 








== 


सप्तविंशः श्लोकः 


यः य क 


[ सण ठ 


© क र क "० 
दिष्टया जनादन जवानिह नः पततो योगेश्वरैरपि दुरापगतिः सुरेशः । 


दिन्घ्याशु नः सखतकलच्रधनाप्रगेददेदादिमोहरशशनां भवदीयसायाम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद दिष्टया जनादन भवान्‌ इह नः प्रतोतः योगेश्वरे: अपि दुरापगतिः सुरेशः 1 


शन्दाथं- 
इष्ट्या 
जनार्दन 


प्रतोतः 
योगेश्वरः अपि 
दुरापगतिः ५ 


२. सौभाग्यकी बातदहै कि 
१. हे प्रभो! 
भवान्‌ इह न ६. 
७ 
३ 


आप यहाँ हमें 
. दृष्टि गोचर हो रहे है 


. योगेश्वरो ओर 


. दृष्प्राप्य स्वरूप वाले 


सुरेशं: 1 ४. देवराजोंसे भी 


चछिन्धि आशु १४. 
नः सुतकलच्र १९. 
धन आप्तगेह॒ ११. 
देह आदि १२. 
मोहरशनाम्‌ १३. 
भवदीय ८. 
मायाम्‌ }\ ठ. 


छिन्धि आशु नः सुतकलच्न धन आपप्तगेह देह आदि मोहरशनाम्‌ भवदीय मायाम्‌ ॥ 


शीघ्र काट दीजिये 
हमारे पूत्र-स्त्री 
धन-स्वजेन-घर ओर 
देह आदि के 

मोह की रस्सोकोञआप 
आपकी 

माया रूप 


श्लोकार्थ-हे प्रभो ! सौभाग्य की बातदहै कि योगेश्वरो ओर देवराजोंसेभी दुषप्राप्य स्वरूप वाले 


आप यहाँ हमे दृष्टि गोचर हो रहे हैँ । आप की माया रूप हमारे पृत्र-स्त्रो-घन-स्वजन-घर 
ओर देहं आदि के मोह रूपो रस्सपी को आप शीघ्र काट दीजिये ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- इत्यचिंतः संस्तुतरश्च भक्तेन जगवान्‌ हरिः । 
अक्ररं सस्मितं पाह गीभिः सर्मोहयशन्निव ॥२८॥ 


प्रदच्छद- 


शन्दार्थ- 
इति 
अचितः 
संस्तुत 

च 

भक्तन २. 
भगवान्‌ हरिः । ६. 


० ^< ५ ~> 


इति अचितः संस्तुतः च भक्तन भगवान्‌ हरिः । 
अक्रूरम्‌ सस्मितं प्राह गोभिः सम्मोहयन्‌ इव 1 


इस प्रकार 

पृजित 

स्तुति किये जाने पर 
गौर 

भक्त अक्र द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


अक्रूरम्‌ ११. 
सस्मित ७. 
प्राह १२. 
गीभिः ८. 
सम्मोहयन्‌ १९. 
इ्व। छ. 


रोक ~ ज 


अक्रूरसे 
मुसकरा कर 


कटा 


अपनी वाणी से 

मोहित करते हुये 

मानों 

श्लोका इस प्रकार भक्त अक्र.र द्वारा पूजित भौर स्तुति क्रि जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
मुस॒करा कर अपनी वाणी से मानों मोहित करते हुये अक्र रसे कहा ॥ 


अ० ४८ | 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
त्वम्‌ नः 
गुः 
पित्रुव्यः 

च श्लाघ्यः 
बन्धुः 

च नित्यदा । 
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दणमः ₹ईकन्तः 


एकोनविंशः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच--त्व नो गुरः पित्रडयश्च श्लाघ्या वन्श्रुश्च नित्यदा । 
वयं तु रच्याः पोडयाश्च अदुकस्प्याः परजा हि वः ॥२६॥ 


[ १००३ 


त्वम्‌ नः गुदः पिचरुन्यः च इलाध्यः बन्धुः च नित्यदा । 
वयम्‌ तु रक्ष्याः पोष्याः च अचुकभ्व्याः प्रजा हि वः ॥ 


आप हमारे 
गरः 

चाचा 

ओर प्रशंसनीय 
हितेषी हँ 

तथा सदा के 


वयम्‌ तु ७. 
रक्ष्याः ° 
पोष्याः च १०. 
अनुक्तस्प्याः ११. 
भजः १९. 
हिवः॥ =. 


रा 
रक्षणीय 
प्लिनोयं ओर 
अनुकस्पनीय 
प्रजा टै 
अपिकीही 


ष्लोकाथं--आप हमारे गुरुः चाचा ओर प्रशंसनोय सदा के हितंबो हँ । इम तौ आपी ही रक्षणीय, 


पालनीय, अनुकम्पनीय प्रजा दं ॥ 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ- 


भवत्‌ र 
विधाः (\ 
महाभागाः ५. 
निषेव्याः ८5 
अहं सत्तमाः 1 ६. 


विशः श्लोकः 
भवद्विधाः महाभागा निषेव्या अदखत्तमाः । 
भ्रेयस्कामैन भिनित्यं देवाः स्वाथ न साधवः ॥३०॥ 


भवत्‌ विधाः महाभागाः निषेव्याः अहंसत्तमाः \ 
श्रेयः कामैः नृभिः नित्यम देवाः स्वार्थाः न साधवः ॥। 


आप 
जसे 

महाभाग्यवान्‌ 

सेवा करनी चाहिये 
परम पूजनो।य सन्तो की 


भेयः कामैः १. 
नृभिः २. 
नित्यम्‌ ७ 

देवाः ६. 
स्वार्थाः १०. 
न साधवः । ११ 


कल्याण चाहने वाले 
मनुष्यो को 

नित्य 

देवताओं में 

स्वाथ रहता है 

भक्तो मे स्वाथे नहीं होता है 


श्लोकार्थ-- कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जसे महा भाग्यवान्‌ परम पूजनीय सन्तो को सेवा 
करन्‌। चाहिये । देवताओं मे स्वार्थं रहता है, भक्तो मे स्वार्थ नहीं होता है ॥ 


[ककर € 
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श्रोमद्‌भागवते 


॥ अऽ धय 
„ -----~------ ~ -  -~~_ 


दपच्छेद- 


शब्दाथं- 


न 
अस्मयालनि 
तीर्थानि 
न 
देवाः 
मृच््छिला 
मयाः 1 


१ 
र्‌ 
३. 
थ 
७ 
५ 
६ 


एकविशः श्लोकः 
न ाञ्सयानि तीथनि न देवा खच्िलामयाः 


ते पुनन्त्युरुकालेन दशेनादेव साधवः ॥३१॥ 
नहि अम्मयानि तीर्थानि न देवाः मच्छिलामयाः। 
ते पुनन्ति उरु कालेन दर्शनात्‌ एव साधवः ॥। 


नतो ते 


८. वे (तीर्थ) 
जलमय पुनन्ति ११. पवित्र करते हैँ (किन्तु) 
तीर्थं !हो तीर्थं ह) उर ६. बहुत 
ओरन कालेन १०. समय के बाद 
देवता हैँ देशंनात्‌ १३. दशन मात्र से 
मिहो ओौर पत्थर की एव १४. ही (पविन्न कर देतेर्है) । 
बनी मूर्तियां ही साधदः।। १२. सन्त पुरुष 


श्लोकाथ-न तो जल मय तीर्थहैँ। ओरन मिद्री ओर पत्थर को बनी मूतियां हीदेवतादहैं। 


पदच्छेद- 


शन्दाथ- 
सः 
भवान्‌ 
सुह दाम्‌ 
वनः 


यान्‌ 
श्रेयः 


८. 


चिकीषया । 
इलोका्थं- सो आप निष्िचित ही हमारे हितषियों में सर्वश्रेष्ठ हैँ । मतः भाप पाण्डवो का कल्याण 


२< ‰ % < ‰> 


वे तीर्थं बहुत समय के बाद पवित्र करते हँ । किन्तु सन्त पुरुष दशंन मात्र से पवित्र कर 
देते है ।। 


दाशः श्लोकः 
स भवान्‌ खदा वे नः अयान्छ यश्चिकीषंया । 
जिज्ञासाथ पाण्डवानां गच्छुस्व त्वं गजाद्धयम्‌ ॥३२॥ 


सः भवान्‌ सुहृदाम्‌ वं नः भ्रेयान्‌ श्रेयः चिकोषंया । 
जिज्ञासा अथम्‌ पाण्डवानाम्‌ गच्छस्व त्वम्‌ गजाह्वयम्‌ ।। 


सो जिज्ञासा १०. कुशल मंगल 
आप अर्थम्‌ ११. जानने के लिये 
हितेषियो में पाण्डवानाम्‌ ७. पाण्डवो का 
निष्चितही हमारे गच्छध्व १३. जाइये 

सर्वश्रेष्ठ ह (अतः) त्वम्‌ ६. आप 

कल्याण गजाह्वयम्‌ ।1 १२ हस्तिनापुर 
चाहने की इच्छा से (ओर) 


करते की इच्छा से शौर कुशल मङ्गल जानने के लिये हस्तिनापुर जाइये ॥ 





भ० ४८ || दशमः स्कन्धः [ १००५. 


जयस्त्रिशः श्लोकः 
पितर्युपरते बालाः सह आच्रा खुदुःखिताः। 
आनीताः स्वघुरं सज्ञा कवखन्त इति शुञ्चम ॥३३॥ 


पदच्छेद-- पितरि उषरते बालाः सहं साला सुदुःखिताः । 
आनीताः स्वरम रान्ना वसन्तः इति शुश्नुमः \। 


शन्दाथ-- 

पितरि १. पिता (पाण्डु के) आनीताः ४. लाये गये (तथा) 

उपरते २. मर जाने पर स्वपुरम्‌ ३. अपने वर (हस्तिनापुर मेँ) 
वालाः ७. बालक (पाण्डव) राजना ५. राजा (धृतराष्ट्र के) साय 
सह्‌ ६. साय वसन्तः ६. रहते हये 

मात्रा ८. माता (कुन्ती के) इति ११. रेका 

सुदुःखिता १०. बडे दुःख मे पड़गयेथे शुश्रुमः ।} १२. हमने सूना है 


श्लोकार्थ-- पिता पाण्डु के मर जाने पर अपने घर हस्तिनापुर में लये गये । तथा राजा धृतराष्टू 
के साथ रहते हुये बालक पाण्डव मता कुन्तो के साथ बड़ दुःख में पड़ गयेये। एसा 
हमने सुना हे ॥ 
चतुस्िशः श्लोकः 
तेषु राजाभ्बिकापुजो आातपुेषु दीनधीः । 
समो न वतेते नूनं कुष्पुत्रवशगोऽन्धदक्‌ ॥३२॥ 
पदच्छेद- तेषु राजा अभ्बिकायुत्रः धात्र पुकेषु दीन धीः। 
समः न वतंते नूनम्‌ दुष्पुज वशगः अन्ध वुक्‌ ॥। 


शन्दाथं- 

तेषु २३. उन समः १२. समभाव 

राजा २. राजा धृतराष्ट्‌ न वतते १४. नहीं रखते हँ 

अम्बिका पुत्रः १. अम्बिका पुत्र ननम्‌ १०. निश्चित ही 

श्नातु ४. भाईके दुष्पुत्न ८. कृपुत्ो के 

पुत्रेषु ५. पुत्रों (पाण्डवो के) प्रति वशगः ६. वशम पड़े हये 

दीन ६. दुष्ट अन्ध ११. अन्धे 

धीः । ७. बुद्धि वाले हँ (भौर) दृक्‌ ॥। १२. नेत्र वले (वे धृतराष्ट्‌) ` 


श्लोकाथं--अम्बिका पुत्र राजा धृतराष्ट्र उन भाई के पूत्रो पाण्डवों के प्रति दुष्टं बुद्धि वाने है। 
भौर कुपूत्रके वशम पड़े हूये निश्चित ही अन्धे नेव वाले वे धृतराष्ट्‌ समभावः 
नहीं रखते हँ ॥ 


१५५६ । श्रोमद्‌भागवते 


पञ्चत्रिशः श्लोकः 
गच्छं जानीहि तदुञत्तसघुना साध्वसाधु वा। 
विज्ञाय तद्‌ विधास्यासो यथा शं सुह्टदां मयेत्‌ ॥३५॥ 
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पदच्छद-- गच्छ जानोहि तत्‌ वृत्तम्‌ अधुना साधु असाध्ुवा। 

विज्ञाय तत्‌ विधास्यामः यथा शम्‌ सुहृदाम्‌ भवेत्‌ ।। 
शब्दाथं-- 
गच्छ २. जाइये (भौर) विज्ञाय ६. जान कर 
जानीहि ५. मालूम कीजिये कि तत्‌ ८. उसे 
तत्‌ ३. उनका विधास्यामः १०. वैसा हम करेगे 
वत्तम्‌ ४. समाचार यथा ११. जिससे 
अघुना १. इस समय (आप) शम्‌ १३. सुख 
ज्षाधु ६. अच्छादहै सुहृदाम्‌ १२. बन्धुओं को 
ञ्जसाघुवा॥ ७. याबुरां 


भवेत्‌ ।। १४. मिले 
श्लोकाथं-इस समय आप जाइये मौर उनका समाचार मालुम कीजिये कि अच्छाहैिया बुरा, उसे 
जान कर वैसा हम करगे, जिससे बन्धुओं को सुख मिले ॥ 


पट्‌त्रिशः श्लोकः 
इत्यक्र.र समादिश्य भगवान्‌ हरीरीश्वरः । 


| सङ्षेणोद्धवाभ्यां वे ततः स्वमवनं ययौ ॥३६॥ 
पृदच्छेद- 


इति अङ्करम्‌ समादिश्य भगवान्‌ हरिः ईश्वरः । 
| सङ्कषण उद्धवाभ्याम्‌ वं ततः स्व भवनम्‌ ययौ ॥ 
शन्दार्थ-- । 
इति १. इस प्रकार सङ्खषंण ७. बलराम ओर 
गक्ररम्‌ २. अक्ररको उद्धवाभ्याम्‌ ८. उद्धव के साथ 
समादिश्य ३. आदेश देकर वं ततः ठ. वहाँ से 
जरगवान्‌ ४. भगवान्‌ स्व १०. अपने 
रि ६. श्ररक्कष्ण भवनम्‌ ११. घरको 

रः । ४. सर्वशक्तिमान्‌ ययौ ॥! 


१२. चले गये 
एलोका्थं-इस प्रकार अक्रर को आदेश देकर सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्नोज्कष्ण बलराम भौर उदव जी 
के साथ वहाँ से अपने घर को चले गये ।। 
इति धीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाधिं 
अष्टचत्वारिशः अध्यायः 11४८।। 


भ्ीमहुभागवतमहापुरष्‌ 
दशसः स्कन्धः 
प्यच्करो च्लप्वङ्च्वाच्यः ड्य्वच्यः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रोशुक उवाच-स गत्वा हास्तिनपुरं पौरवन्द्रयशोऽङ्कितस्‌ । 
ददशं तत्राम्बिकेयं खभीदमं विद्र थाम्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद - सः गत्वा हास्तिनयपुरम्‌ पौरवेन््र यशः अङ्कितम्‌ । 
ददशं तत्र आस्विकेयम्‌ समीऽ्नस्‌ विदुरम्‌ पृथास्‌ ।} 


शब्दाथ- < 
सः १. उन्होने ददशं १२. देखा 

गत्वा ६. जाकर तव ७. वर्ह 

हस्तिनापुरम्‌ ५. हस्तिनापुर आस्विकेयम्‌ ४. धृतरष्ट्‌ ओर 

पौरवेन््र २. पुरुवंशी राजाभों के सभीषसम्‌ =. भीष्म सहित 

यशः ३. यशसे विदुरम्‌ १०. विदुर तथा 

अदितिम्‌ । ४. अङ्कति पथाम्‌ ।। ११. कुन्ती को 


श्लोकार्थ--उन्होने पुरुवंशो राजाओं के यश से मद्कित हस्तिनापुर जाकर व्हा भीष्म सह्ति धृतराष्ट्‌ 
ओर विदुर तथा कुन्तो को देखा ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


सहपुत्रं च बाह्लीक भारद्वाजं सगोतमम्‌। 
कणं सुयोधनं द्रौणि पाण्डवान्‌ खहृदोऽपरान्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद - सह पुत्रम्‌ च बाह्लीकम्‌ भारद्वाजम्‌ स गौतमम्‌ । 
कणम्‌ सुयोधनम्‌ द्रौणिम्‌ पाण्डवान्‌ सुहृदः अपरान्‌ ॥। 


णब्दाथं- 

सह ३. सहित कणेम्‌ ७. कणं 

पुत्रम्‌ २. पुत्र (सोम दत्त सुयोधनम्‌ ठ. दुर्योधन 

च १. ओर वे) द्रौणिम्‌ `. अश्वत्थामा 
वाह्खलीकम्‌ ४. बाह्लीक पाण्डवान्‌ १०. पाण्डवो (तथा) 
भारद्राजम्‌ ५. भारद्वाज (द्रोणाचार्य) सुहृद १२. इष्ट-मितरों से मिले 


सगोतमम्‌ । ६. गौतम (कृपाचायं) सहित अपरान्‌ ।। ११. अन्य 


श्लोकार्थ-- भोर वे पुत्र सोमदत्त सहितं वा ह्खीक, भारद्वाज (द्ोणाचायं) गौतम (कृपाचायं) सहित 
कणं, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पाण्डवो तथा अन्य इष्ट-मिन्रो से मिले ॥ 





= 
मि क कके. न. 


१ १ श्रोमद्भागवते 








ततीयः श्लोकः 


यथावदुपखङ्गस्य बन्धुभिगान्दिनी खतः 


[ भ० ४ 


खञ्पृष्टस्तैः खुषद्वार्ता स्वयं चाप्रच्छुदञ्ययम्‌ ॥३॥ 


पदच्छद- यथावत्‌ उपसङ्कम्य बन्धुभिः गान्दिनी युतः) 
सम्पृष्टः तः सुहृद्‌ वार्ता स्वयम्‌ च अपृच्छत्‌ अव्ययम्‌ ।। 
शन्दाथ-- 
यथावत्‌ . भली-ांति सम्पृष्टः ८. पूछे जाने पर 
उषसङ्धस्य ५. मिलकर तः ६. उनके द्वारा (मथुरा वासी) 
बन्धुलिः ३ सगे सम्बन्धियों से सुहुद्वार्तां ७. बन्धरुओं का कशल क्षेम 
गान्दिनी १. शगान्दिनो स्वयम्‌ च ६. स्तयम्‌ भी (हस्तिनापुर 
वासियों को) 
सुतः । २. पुत्र (मक्रर)ने अपृच्छत्‌ ११. पृष्ठा 
अव्ययम्‌ 1 १०. कशल मंगल 


ष्लोकार्थ-- गान्दिनी पृत्र अक्र ने सगे सम्बन्धियों से भली-र्भांति पिलकर उनके द्वारा मथुरावासी 
बान्धवो का कुशल क्षेम पूरे जाने पर स्वयम्‌ भी हस्तिनापुर वासियों का क्रुशल 


मंगल पुछा ॥ 


चतुथः श्लोकः 


उवास कतिचिन्मासान्‌ राज्ञो वृत्ति वित्सया । 


दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवतिंनः ॥२॥ 


पदच्छेद-- उवास कतिचित्‌ मासान्‌ राज्ञः वृत्त विवित्सया । 
दृष्प्रजस्य ल्प सारस्य खलः छन्द अमुर्वातिनः ॥ 

शनब्दाथ-- 

उवास १२. रहं गये दुष््रजक्य १. दृष्ट पत्रों वाले 

कतिचित्‌ १०. कुछ अल्प २. कम 

मासान्‌ ११. महीनों तक (वहीं) सारस्य ३. बल वाले 

राज्ञः ७. राजा धृतराष्ट्‌ के खलः ४. दुष्टोंकी 

वुत्त ८. व्यवहार को छन्दः ५. सलाह के 


विवित्वया। &. जानने की इच्छा से (अक्र) अनुवर्तिनः 11 ६ 


अनुसार चलने वाले उन 


श्लोकार्थ--दष्ट पुत्रों वाले, कम बल वाले दृष्टो की सलाह के अनुसार चलने वाले उन राजा धृतराष्टर 
के यवहार को जानने की इच्छा से अक्र. र कुछ महीनों वहीं पर रहं गये ॥ 


+ ' ५4115. 
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पञ्चमः श्लोकः 
लज आजा बल्ल बाय पञ्चयदाड्च खद्गमानच्‌ ] 


प्रजाल॒राग याथेषु न खद्‌द्धरिवक्री षतम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद-- तेज ओजः बलम दी्य॑स्‌ प्रश्रय आदोन्‌ च सदगुणान्‌ । 
प्रजा अनुरागम्‌ पार्थेषु न संहः चिकीषितम्‌ 1। 


शब्दार्थ-- 

तेजः १. पाण्डवो के प्रभाव परजा ८. प्रजाओं का 

ओजः २. शस्त्र कौशल अन्रुरागम्‌ ६. त्रम 

बलम्‌ ३. बवल पाथेषु ७. पाण्डवो के प्रति 

वीर्यम्‌ ४. वीरता (ओर) च १०. न 

प्रश्रय आदीन्‌ ५. विनय आदि स्ह छः ११. सहन करते हुये (कौरवो ने) 

च सदगुणान्‌ । ६. उत्तम गुणों ओर चिकीषितम्‌! १२. पाण्डवो का {अनिष्ट करना 
चाहा ) 


ए्लोकार्थं- पाण्डवो के प्रभाव, शस्त्र कौशन, बल, वीरता, विनय आदि उत्तम भणों ओर पाण्डवो के 
प्रति प्रजाओंकाषरेम न सहन करते हुये कौरवो ने पाण्डवो का अनिष्ट करना चाहा ॥ 


पष्ठः श्लोकः 
कृतं च धातैराष्टरयेद्‌ गरदानाद्यपेशलम्‌ । 


© = 3 
आचख्यौ खवंमेवास्मे पथा विधुर एव च ॥६॥ 
पदच्छेद-- कृतम्‌ च धातं राष्ठ; यत्‌ वरदान आदि अपेशलम्‌ । 
आचख्यौ सर्व॑म्‌ एव अस्मे प्रथा विदुरः एव च॥। 


शब्दाथं- 
कृतम्‌ ६. क्ियेथे उन उचख्यो १२. कहा 
च धातेराषटैः १. जीर धृतराष्टके पूत्रो (ने) सर्व॑म्‌ एव ७. सत्रही बातोंक 
यत्‌ २. जो अस्मे ११. अक्ररजीसे 
गरदान ३. विषदान पथा ८. कुन्ती 
आदि ४. आदि विदुर १०. विदुरने ही 
अपेशलम्‌ । ५. अत्याचार एवच ।। ६. ओर 
ण्लोकार्थ--ओौर धृतराष्ट्‌ के पूत्रोंने जो विष दान आदि अत्याचार क्यिथे, उन सब ही बातोको 
कुन्ती ओर विदुरजीनेहीअक्रर जीसे कहा ॥ 
फाम-१२७ 


१५१० 1] 


पदच्छेद- 


शन्दाथे- 
पयातु 
अतरम्‌ 
प्राप्तम्‌ 
अक्रूरम्‌ 
उषपसत्य 
तम्‌ 1 


१. 
२२. 
४. 
३ 
६. 


५. 





कृन्ती तो 
भाई 

आने पर 
अक्ररके 
पास जाकर 
उनके 


श मंद्‌भागवतै 


सपमः श्लोकः 


था तु श्रातरं प्राप्तसक्रूर्ुपरत्य तम्‌ । 
उवाच जन्मनिलयं 


[ भभ ४६ 


स्सरन्त्य ञअ्जकलेच्तणा ॥७॥ 
पथात्‌ श्रातरम्‌ प्राप्तम्‌ अक्गरम्‌ उपसृत्य तम्‌ । 
उवाच जन्म निलयम्‌ स्मरन्ती अश्नुकलेक्षणा ।! 


उवाच १२९ 
जन्म ७. 
निलयम्‌ =. 
स्मरन्ती ठ. 
अश्रुक्ल ११. 


ईक्षणा 11 १०. 


बोली 

जन्म 

भूमिका 
स्मरण करती हुई 
आंसू भर कर 
खों में 


श्लोकार्थ- कुन्ती तो भाई अक्र.र के आने पर उनके पास जाकर जन्म भूमिकास्मरण करती हू 


पदच्छेद- 


शन्दार्थ- 
मपि 


स्मरन्ति 
नः 

सोम्य 
पितरौ 
भ्रातरः च 
मे । 


२. 


१३. 
१२. 


१. 
४. 
५. 
३. 


अखों मे आंसू भरकर कर बोली ॥ 


उपष्टमः श्लोकः 


अपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरौ आ्रातरश्च मे! 
भगिन्यो ज्रातृपुचाश्च जामयः सख्य एव च ॥८॥ 
अपि स्मरम्ति नः सौम्य पितरौ भ्रातरः चमे! 
भगिन्यः आतु पुत्राः च जामयः सख्यः एव 


क्या 

स्मरण करती है 
हमारा 

प्यारे भाई 
मा-बाप 

ओर भाई 

मेरे 


भगिन्यः ६. 
च्रात् पुत्राः 5. 
च ७. 
जामयः => 
सख्यः ११. 
एव च १९. 


च 1) 


नहिनं 

भतीजे 

मौर 

कुल की स्त्रियां 
सहेलियां 

तथा 


एलोकार्थ- प्यारे भाई, क्या मेरे माँ-बाप गौर भाई-बहिनं भतीजे ओर कुल की स्तिया तथा सहेलियां 


हमारा स्मरण करती ह ॥ 


भ० धट | दणमः स्कन्धः [ १०११ 
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नवमः श्लोकः 
भ्रात्रेयो भगवान्‌ कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सलः । 
चैतृष्वसेयान्‌ स्मरति रामश्चाञ्बुरुदे्तणः ॥€॥ 


पदच्छद-- श्राव्रेयः भगवान्‌ करष्णः शरण्यः शक्त वत्सलः । 
पतृष्वसेयान्‌ स्मरति रामः च अभ्ब्ुखह ईक्षणः ॥ 





शब्दार्थ- 

श्नात्रेयः ४. हमारे भतीज पेतुष्वसेथान्‌ ११. क्या फुफेरे भाद्यों का 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ स्मरति १२. स्मरण करतें 

ऽणः ६. श्रोक्ृष्ण रासः १०. बलराम 

शरण्यः १. शरणागत रक्षक (ओर) चं ७. ओर 

भक्त २. भक्तं अभ्ब्ुखह्‌ ८. कमलं 

वत्सलः । ३. वत्सल ईक्षणः ।। ॐ. नयन 


एलोकार्थ-शरणागतरक्षक भोर भक्तवत्सल हमारे भतीजे भगवान्‌ श्वाज्ष्ण ओर कमलनयन 
बलराम क्या फुफेरे भादयो का स्मरण करते ट ॥ 
दशमः श्लोकः 
सापत्नमध्ये शोचन्तीं काणां दरिणीभिव। 


सान्त्वयिष्यति मां वाक्यैः पित्हीनांश्च बालकान्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- सपत्न मध्ये शोचन्ती वृकाणाम्‌ हरिणीम्‌ इव। 
सान्त्वयिष्यति माम्‌ वाक्यः पितु हीनान्‌ च बालकान्‌ ॥। 


शब्दार्थ- 

सपत्न १. शत्रुओंके सान्त्वयिष्यति १२. सान्त्वना दगे 

मध्ये २. बीच (धिरकर) वसे हो माम्‌ ७. (त्या श्रङकष्ण) मूञ्ञे 
शोचन्तो ३. शोक कर रहीथी वाक्यैः ११. वचनो से 

वृकाणाम्‌ ५. भेडियों के बीचमे पित्र हीनान्‌ &. पिता से रहित 

हरिणोम्‌ ६. हरिणी हो (भौर बोलो) च ८, ओर 

इव । ४. जेते बालकान्‌ ।॥ १८. इन बालकों को (अपने) 


श्लोका्थं--हे भाई ! शतुओं के नीच धिर कर वैसे ही शोक कर रही थी । जसे भेडियों के बोच 
म हरिणी हो । भौर बोलो क्या कभी भोकृष्ण मुज्ञे ओर पिता से रहित इन ब।लकों 


को अपने वचनो से सान्त्वना दंगे ॥ 


१०७१२ 1 श्रीमद्भागवते 


एकादशः श्लोकः 
कुष्ण करुण सहायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विर्व माचन । 
पन्नं पादह गोकचिन्द शिशुभिश्चावसीदतीम्‌ ११ 


[ अऽ ४६ 





पदच्छद-- छण -कष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्व सावन । 
प्रपल्लास्‌ पाहि गोविन्द शिशुभिः च अवसीदतीम्‌ ।\ 
श-दाथं- 
कृष्ण्‌ कृष्ण १. हे क्ष्ण हे कृष्ण | प्रप्नाम्‌ ६. शरणागत की 
महायोगिन्‌ २. तुम महायगी हो पाहि १०. रक्षा करो 
विश्वात्मन्‌ ३. विश्वके आत्माओौर गोविन्द ६. दहे गोविन्द | 
विश्व ४. विश्वके शिशुभिः च ७. बालकोंके साथ 
सावन 1 ५, जीवनदाता हो 


अवसोदतीम्‌।। ८. दुःख भोगती हुई मञ्च 
ए्लाकार्थ- हे कष्ण-हे कष्ण ! तुम महायोगी टो ! विश्वके आत्मा भोर विश्व के जीवनदाता हौ | 


हे गो विन्द } बालकों के साथ दुःख भोगतो हई मञ्च शरणागत को रक्षा करो ॥ 


दादशः श्लोषः 


नान्यत्तव पदाम्मोजात्‌ पश्यामि शरण नणाम्‌ । 


बिभ्यतां खत्युसंसारादीश्वरस्यापवर्गिकात्‌ ॥१२॥ 

पदच्छद-- न अन्यत्‌ तव पदाम्भोजात्‌ पश्यामि शरणम्‌ नृणाम्‌ । 

बिभ्यताम्‌ मृत्यु संसारात्‌ ईश्वरस्य आपर्वगिकात्‌ । 
शन्दाय-- 
न अन्यत्‌ ६. अतिरिक्त कोई नहीं चिभ्यताम्‌ ३. उरते हुये 
तव ५. अ।प मल्यु १, मृत्यु मय इस 
पदाम्भोजात्‌ 5. चरण कमले संसारात्‌ २. संसारसे 
पश्यामि ११. देखतो ह ईश्वरस्य ६. ईष्वर के 
शरणम्‌ १०. सहारा 


आपवगिकात्‌ 11७. मोक्षदायक 
प्णःम्‌ ॥। ४. मनुष्यों के लिये 


` लोकाथ- मँ मृत्युमय दस संसार से डरते हये मनुष्यों के लिये आप ईश्वर के .मोक्षदायक चरण 
कृमलो के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं देखती हं ।। 


अ० ४९६ ] 


पदच्छेद- 


शब्दार्थ-- 
नमः 
कृष्णाय 
शुद्धाय 
ब्रह्मणे 


परमात्मने । 


३. 


 ‰ & ॐ 
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अयोदशः श्लोकः 
नमः कृष्णाय शुद्धाय जच्यणे परमात्मने । 
योगेश्वराय योगाय त्वाह शरणं गता ॥१३॥ 
नमः कृव्णायं शुद्धाय ब्रह्यणे परमात्मने । 
योगेश्वराय योगाय त्वाम्‌ अहश्‌ शरणसम्‌गता ॥। 
नमस्कारै योगेश्वराय ४. योगो के स्वामी ओर 
श्रीक्रष्ण को योगाय ५. योगङ्प 
शुद्ध त्वाम्‌ ४. आपकी 
ब्रह्य अहस्‌ < र्म 
परमातमा शरणमगताः॥ १०. शरणमे आई हं 


ष्लोकार्थ- शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, योगों के स्वामो, योग रूप श्रीकृष्ण को नमस्कार हं। म आपकी 


शरणमे आई हं ।। 


चतुद॑शः श्लोकः 


ध्रीशुक उवाच-- इत्यनुर्ष्टत्य स्वजनं कुष्णं च जगदीश्वरम्‌ । 


पदच्छेद- 


शन्दाथं - 
इति 
अनुस्मृत्य 
स्वजनम्‌ 
कृष्णम्‌ 
च 


जगदीश्वरम्‌ । 


ध ् 
५ 


< < @ ~ 


प्रास्दद्‌ दुःखिता राजन्‌ जवतां प्रपितामही ॥१२॥ 
इति अनुस्भरत्य स्वजनम्‌ कष्णम्‌ च जगदीश्वरम्‌ । 
प्रारुदत्‌ दुःखिता राजन्‌ भवताम्‌ भ्रपितामही ॥ 


इस प्रकार प्रारुदत्‌ ११. बहत रोने लगीं 
स्मरण करके दुःखिता १०. दुःखित होकर 
सगे-सम्बिधियों राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! 
श्रीकृष्ण का भवताम्‌ ५. आपको 

ओर पितामही । ई. परदादी (कुन्ती) 
संसार के ईश्वर । 


श्लोकाथं - हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार सगे सम्बन्धियों ओर संसार के ईदवर श्रोकष्ण का स्मरण करके 


आपको परदादी कुन्ती दुःखित होकर रोने लगीं ॥ 








१०१४ 


खखदुःख्ससोऽकः,रो विदुरश्च 
खान्त्वयामासतुः न्तीं तत्पु्ोत्पत्तिदेतुभिः ॥१५५॥ 


पदेच्छेद- 


शब्दाथ- 
खस 

ड्ःख 

सुख 

अक्घरः 
विदुरः च 
महायशा ९ 


ग 
अ 1८ 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चदशः श्त्तोकः 


| न० र्द 


सदहायशः। 


सम दुःख सुख अक्गरः विदुरः च महायशाः। 
सान्त्वथामासतुः कुन्तीम्‌ तत्‌ पुत्र उत्पत्ति हेतुभिः ।॥। 


समान भाव रखने वाले सान्त्वयामासतुः १२. सान्त्वना देने लगे 


दुःख ओर कुन्तीम्‌ ७. कुन्ती कौ 

सुख में तत्‌ उसके 

अक्र.र पुन्न ठ. पुत्रकौ 

विदुर ओर उत्पत्ति १०. उत्पत्ति के 
महान्‌ यशस्वी हेन भिः ।। ११. कारणकेद्रारा 


श्लोका्थं- दुःख मे)र सुख को समान समञ्ने वले महान्‌ यशस्वी विदुर ओर भक र कुन्ती को उसके 
पृ्ों की उत्पत्तिके कारणके दवारा सान्त्वना देने लगे ॥ 


षोटश्ः श्लोकः 


यास्यन्‌ राजानमभ्येत्य विषम पु्रलालसम्‌ । 


पदज्छद- 


शन्दार्थ-- 
यास्यन्‌ 
राजानम्‌ 
न 
विषमम्‌ 
र 
लालसम्‌ । 


9 - १ < 


अवदत्‌ खदा मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम्‌ ॥१६॥ 


यास्यन्‌ राजानम्‌ अभ्येत्य विषमम्‌ पुत्र लालसम्‌ । .. 
अवदत्‌ सुहृदाम्‌ मध्ये बन्धुभिः सौहद उदितम्‌ ।। 


घर जाते हुये अकरने अवदत्‌ १२. कहने लगे 

राजा धृतराष्ट्‌ के सुहृदाम्‌ १०. मित्रो के 

पास पहुच कर मध्ये ११. वोच 

विषम सबन्धुभिः ७. बन्धु (बलराम आदि) का 
पूत्रो के प्रति सोहदः ८. ह्ितंषिता से भरा 

पक्षपात करने वाले उदितम्‌ \\ ६. सन्देश 


ग्लोका्थ--घर जाति हुये गकर ने पूत्रोंके प्रति विषम पक्षपात करने वाले राजा धृतराष्टरसे 
> पास षंच कर बन्धु बलराम आदि का ह्तिषितासे भरा सन्देश मित्रोंकेः बीच 


कृहूने लगे ॥ 
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सप्तदशः श्लोकः 
अक्रर उवाच-- भो भो वैचिच्नवीयं त्वं करूणां कीर्लिवधंन । 
भ्रातयैपरते पाण्डावधुनाऽऽसन सास्थितः ॥१७॥ 


पदच्छेद-- भोभो वेचित्रवोयं त्वम्‌ कुङ्णाम्‌ कोतिवधंन । 
्रातरि उपरते पाण्डौ अधुना आक्तनम्‌ आस्थितः 1 


शब्दाथं- 

भोभो ¢ भ्रातरि ७. भाई 

वैचित्रवीयं ५. विचित्र वीर्यं के पुत्र उधरसते ई. मर जाने पर 

त्वम्‌ ६. आप पाण्डो ०. पाण्डुके 

कुरूणाम्‌ १. कुर्वंश को अधुना १०. इस समय 

कीति २. कोतिको आसनम्‌ ११. राज्य सिह्यसन पर 
वर्धन । ३. बढाने वाले आस्थितः \! १२. विराजमान हँ 


ए्लोकाथं - कुर्वंश को कीति को बढ़ाने वाले हे विचित्र वीयं के पुत्र ! अप बाई पाण्डूके भर जाने 
पर इस समय राज्य सिंहासन पर विराज मान ह ॥। 


अष्टादशः श्लोकः 
धमेण पालयन्नुरवीं प्रजाः शीलेन रञ्जयन्‌ । 


वर्तमानः समः स्वेषु श्रेयः कीतिंमवाप्स्यसि ॥१८॥ 


पदच्छेद - धर्मेण पालयन्‌ उर्वोम्‌ प्रजाः शीलेन रञ्जयन्‌ । 
वतंमानः समः स्वेषु श्रेयः कीतिम्‌ अवाप्स्यसि ।। 


शब्दाथं-- 

धमषु १. धर्मस वतमानः ४. बरताव करते हुये 
पालयन्‌ ३. पालन करते हये समः ८. समान 

उर्वीम्‌ २. दृथ्वौका स्वेषु ७. अमने स्वजनों के साथ 
प्रजाः ५. प्रजाओं को भेयः १०. कल्याण ओौर 

शीलेन ४. सद्‌ व्यहारसे कीतिम्‌ ११. कोतिको 

रञ्जयन्‌ । ६. प्रसन्न रखते हुये अवाप्स्यसि ।१२. प्राप्त करगे । 


ए्लोकाथे धर्मं से पुथ्त्रीका पालन करते हुये सद्‌ व्यवहयर से भ्रजाओं को प्रसन्न रखते हये अपने 
स्वजनों के साथ समान बर्ताव करते हुये कल्याण भौर कीति को प्राप्त करगे ॥ 
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एकोनविंशः श्लोकः 
अन्यथा त्वाचरेल्लोके गदिनो यास्यसे तमः। 





तस्मात्‌ समत्वे वतेस्व पाण्डवेष्वात्मजेषु च ॥१६॥ 


पदच्छेद-- न्यथा तु आचरम्‌ लोके गहितिः यास्थसे तमः 

तस्मात्‌ समत्वे वतस्व पाण्डवेषु आत्मजेषु च ।। 
शन्दा्थ-- 
अस्यथा १. इसके विपरोत तस्मात्‌ ८. इसलिये 
तु केता समत्वे १३. समानता का 
आचरन्‌ २. आचरण करने पर वतंस्व १३. बरताव कीजिये 
लोके ४. लोकम पाण्डवेषु ११. पाण्डवो के साथ 
गहत: ४५. निन्दित होकर आत्मजेषु ६. अपने पत्रों 
यास्यसे ७. जायेगे च ।। १०. ओर 
तमः । ६. नरकमें 


ण्लोकाथ- इसके विपरीत आचरण करने परतो लोकम निन्दित होकर नरक मे जायेंगे इसलिये 
अपने पत्रों ओर पाण्डवो के साथ समानता का व्यवहार कोजिये ।। 


विशः श्लोकः 

नेह चात्यन्तसंवासः कर्िचित्‌ केनचित्‌ सह । 

राजन्‌ स्वेनापि देहेन किख जायात्मजादिसिः ॥२०॥ 
पदच्छेद- न इह च अत्यन्त संवासः कर्हिचित्‌ केनचित्‌ सह ! 

राजन्‌ स्वेन्‌ अपि हिहे न किमु जाया आत्मज आदिषु ।। 

शन्दार्थ- 
न ८. नहीं होता है 3 राजन्‌ १. हे राजन्‌ 
इह च २. इस संसारम स्वेन &. अपने 
अत्यन्त ६. सदा अपि ११. भो (बिषुडना पड़ता है) 
संगतः ७. रहना देहेन १०. शरीर से 
कह्चित्‌ ३. कभी किमु १५. कहना ही क्या है 
केनचित्‌ ४. क्िसोके जाया १२. फिर (स्त्री) 
सह । ५. साथ आत्मज १३. 


पत्र 
आदिभिः।) १४. आदिसेतो | 
 श्लोका्थ- है रजन्‌ ! इस संसार मे कभी किसी के साथ सदा रहना नहीं होता है । अपने शरीर से 
भी बिष्ठुडना पड़ता है । फिर स्त्री, पृत्र मादि से तो कहना ही क्या है ॥ 
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एकः यस्ुयते जन्तुरंक एव पलीयते। 

एक्मेऽद ङ्कते खकु सेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद - एकः प्रसुयते जन्तुः एकः एव प्रलीयते । 

एकः अनु भङ्क्तं चुक्ृतमू एकः एव च दुऽ्ृतम्‌ ॥। 

णन्दाथं-- 
एकः २. अकेला ! ७. अकेला 
प्रसुयते ३. वपैदाहोता दहै ओर अनुभुल्क्त द. भुग्तता द 
जन्तुः १. जीव सुकृतम्‌ < पृण््रकाफन 
एकः ४. अकेला एक्तः एवं ११. अकेला हो 
एव ५. ह च १०. ओर्‌ 
प्रलीयते । ६. मरकर जातादहै दुष्छतम्‌ )) १२. पापका फल भोगता दहै 


श्लोकार्थ--जीव अक्रेला पैदा होता है। ओर अकेला ही मर कर जाता है। अकेला पुण्य का फल 
गतता है । ओर अकेला हौ पाप का फल भोगता है ॥ 
द्विशः श्लोकः 
अधर्मापचितं वित्तं दरन्त्यन्येऽल्पसेधसः । 
स्भोजनीयापदेन्तेजलानीय जलौकसः ॥२२॥ 
पदच्छद-- अवमे उपचितम्‌ वित्तम्‌ हरन्ति अन्ये अलः मेधसः । 
सम्भोजनीय अपदेशः जलानीं जल ओकसः ॥। 


शनब्दाथ-- 

अधमं ४. अधमंसे सम्भोजनीय १. हम भरण-पोषणकरनेवाले ह 

उपचितम्‌ ५. बढ़ हुये अपदेशः २. इसप्रकार की बातें बनाकर 

वित्तम्‌ ६. धनको जलानि इव ११. जल को (उन्हींके सम्बन्धी 
चाट जाते हँ) । 

हरन्ति ८. हरण कर लेते हँ इव ६. जपे 

अन्ये ७. दूसरे जल ओकसः ।। १०. जल में रहने वाले जन्तुके 


अल्प मेधसः1 ३. मूर्ख प्राणी के 
श्लोकारथ- हम भरण-पोषण करने वाले है--इस प्रकार को बातें बना कर मूखं प्राणी के अधमं से बढे 
हये धन को दूसरे हरण कर लेते है, जंसे जल में रहने वाले जन्तु के जल को उन्हीं के 
सम्बन्धी चाट जाते है । 
फमं- १२० | | 





द्वा भद्‌ भागवते 


सा ज 


त्रयोविंशः श्लोकः 
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पुषूणाति सारघेण स्ववु द्ध'्या तमसपण्डितम्‌ । 


तेऽकताथं परहिण्वन्ति पाणा रायः तादयः ॥२२॥ 


पृदच्छेद- 


णन्दा्थ- 
पुष्णाति ख. 
याम्‌ २. 
अधमेण ३ 
स्वबद्धया १. 
तस्‌ ५. 
अपण्डितम्‌ \ ६. 


पुष्णाति यान्‌ अधमेण स्त्रबृद्धया तम्‌ अपण्डितम्‌ । 
ते अकृता्थेस्‌ प्रहिण्डन्ति प्रणा रायः सुत आदयः ।। 


पालता-पोसता है 
जिसे (वह्‌) 
अधर्मसे 

अपना समज्ञ कर 
उस 

मखं को 


ते 


प्राणाः 
रापः 


७. 
अङ्ताथंम्‌ ११. 
प्रह्ण्वन्ति १२. 
८. 
ध 
सुतञजादयः 11१5. 


चे 

असन्तुष्ट 

छोडकर चले जाते है 
प्राण 

धन ओर 

पुत्र आदि 


ग्लोकाथं अपना समञ्लक्रर जिसे वह अधमं से पालता-पोसता है, उस मूं कोते प्राण, धन, ओर 


पुत्र आदि आटि असन्तुष्ट छोडकर चले जाते हैँ ।। 


चतुविंशः श्लोकः 


पदच्छद- 


शब्दार्थ- 

स्वयम्‌ ७. 
किलिवषम्‌ =. 
आदाय ठ. 
तः ५. 
त्यक्तः ६. 
न अर्थः २. 
कोविदः। १. 


स्वयं किंल्विषमांदाय तस्त्यकतो ना्थैकोविदः | 
असिद्धाथों विशत्यन्धं स्वधमे विश्ुखस्तमः ॥२४॥ 
स्वयम्‌ कित्विषम्‌ आदाय तेः त्यक्तः न अथं कोविदः 
असिद्ध अथः विशति अन्धम्‌ स्वधमं विमुख 


स्वयं 

पाप 

लेकर (अपना) 

उन सगे सम्ब्रन्धियों से 
छोड़ा जाने पर 

न जानने वाला 
स्वार्थको 


असिद्ध 
अथः 
चिशति 
अन्धम्‌ 
स्वधमं 


विप्रुखः 


तमः ॥। 


१९. 
११. 


१४. 
१२९. 
३. 
0 
१३. 


श्लोकार्थ--स्वार्थं कोन जानने वाला अपने धर्मं से विमुख व्यक्ति 


जाने पर स्वयं पाप लेकर अपना प्रयोजन विना सिद्धक्िये ही घोर नरक में प्रवेश 
करता है ॥ 


तमः ।। 


प्रयोजन बिना सिद्ध 
त्रियिही 
प्रवेण करता है 
घोर 
अपने धर्मसे 
विमुख व्यक्ति 
नरक में 
उन सगे सम्बन्धियो से छोड़ा 
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पर्नर्विशः श्लोकः 
तस्माल्लोकणिमं राजन्‌ स्वष्नस्ायास्रनोरथम्‌ । 
वीदच्यायस्यात्मन)-ऽत्यानं खयः शान्ता चव परमा ॥२५॥ 


१दच्छेद- तस्मात्‌ लोकम्‌ इमम्‌ राजन्‌ स्वप्न सारा मनोरथम्‌ । 

वीक्ष्य आयम्य आत्मना अवत्वानम्‌ समः शान्तः भव पभो ॥। 
शन्दाथं- 
तस्मात्‌ ३. इसलिये वीक्ष्य द. समञ्ञ कर 
लोकम्‌ ५. लोक को अएयञ्य १२. रोक कर 
स्मम्‌ ४. इक आत्मना १०. अनस 
राजन्‌ १. हे राजन्‌! ्ात्मानम्‌ ५१ अपने चित्तको 
स्वप्न ६. स्वप्न समः शान्तः १३. समत्व मे शान्त 
माया ७ माया ओर भव १४. हो जाइये 
मनोरथम्‌ । 5. मनो राज्य प्रमो }। २. प्रभो। 


ए्लोकाथं-हे राजन्‌ ! प्रभो ! इसलिये इस लोक को स्वप्न माया ओर मन। र॑ज्यं समज्ञ कर अपने 
से अपने चित्त को रोक कर समत्व में शान्त हो जाइये ॥ 


= क 
पटवि।: श्लोकः 
धृतराष्ट्‌ उवाच--यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान्‌ । 
तथानया न तृप्यामि मत्यः प्राप्य यथास्तम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छद- यथा वदति कल्याणीम्‌ वाचम्‌ दानपते भवान्‌ । 
| तथा अनया न तुष्यामि मत्यः प्राप्य यथा ममृतम्‌ ॥। 


णनब्दाथं- 


यथा ३. जिस प्रकार तथा ८ उमी प्रकार 

वदति ६. कह रहे हं अनया ७. उसमे 

कल्याणीम्‌ ४ कल्याणको न तप्यामि <. मै नहींतृप्तहोरहाहै 
वाचम्‌ ५ बात मत्यः ११. मनुष्य 

दानपते १. अक्रजी प्रप्य १३. पाकर (तृप्त नहीं होता है) 
भवान्‌ । २ अप यथा १०. जसे 


अभ्रुनम्‌ ।॥ १२. अमृतको 


ष्लोकाथं -अकर जी आप जिस प्रकार कल्याण को वात कहं रहे है । उससे उस प्रकार मँ नते 
तृप्त हो रहा ह, जसे मनुप्य अमृत को पाकर तृप्त नहीं होता है ॥ 








१०२० १ स्रौ मद्‌्सागवते [| कअ० रद 
[सा -- -- 


सपधिशःः श्लोकः 


तथापि सूनना स्मीस्य हृदि न स्थीयते यल्ते। 


पु जलुरागधिषर चिद्यत्‌ समीदामनी यथा ॥२७॥ 


पटदच्छेद-- तथाति सनता सोम्य हदि न स्थीयते चले, 
पुत्र अनुराग विष्ने विद्युत्‌ सदामनी यथा 
शन्दार्थ- 
तथापि १. तोभी पुत्र ३. पत्रो के प्रति (अत्यन्त) 
सून्‌ता ८. आप कौ यहं {श्रिय शिक्षा) अनराग ४. स्नेह के कारण 
सौस्य २. हे सौम्य अकरजो विसे ५. विषम्‌ (तथा) 
हदि ७. हदयस विद्युत्‌ १२. बिजली नहीं ठहरती है 
न स्थीयते &. नहीं ठहर रहो है सौदासनो ११. मेव कीं 
चले 1 ६. च्छल मेरे 


यथा }) १०. जसे 
श्लोकार्थ-तो भो हे सौम्य अकर जी! पूत्रो के प्रति अत्यन्त स्नेह के कारण विषम तथा चच्चल 


मेरे हृदय मे आप की यह पियं शिक्षा नहीं सहर रही हैँ। जैसे मेव की बिजली नहीं 
ठहरती है 1 


अष्टा विंशः श्लोकः 
हेश्वरस्य विधिं को ल विधुनोत्यन्यथा पुमान्‌ । 
भूमेभोरावताराय योऽवली्णो यदोः कुले ॥२८॥ 


पदच्छेद-- ईश्वरस्य विधिम्‌ कः नु विधुनोति अन्यथा पुमान्‌ 
भूमेः भारावताराय यः अवतीणेः यदोः कुले ॥। 
शन्दार्थ-- 
ईश्वरस्य १. ईश्वरके भूतेः ८. पृथ्वीका 
व्रिधिम्‌ २. विधानमे भारावताराय ४. भार उतारनेकै लिये 
कः नु ३ भला कौन यः ७. जो 
दिधुनोति ६ कर सकता हं अवतीर्णः १२. अवतीणं हुये हैँ 
अन्यथा ५, उलट-फेर यदोः १०. यदु के 
पुमान्‌ । ४. पुर्व 


कुले ।। ११. वंशमें 
एलोकाथं - ईश्वर के विधान में भला कौन पुरुष उलट-फेर कर सकतादै। जोपृथ्वी का भार 
उतारने के लिये यइ के वंश मे अवतीणं हुये है ॥ 
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एकोनत्रिंशः श्लोकः 
भक © ~~ न य = 
यो दुर्विमशयथधया निजमाययेदं छखष्टुवा गुणान्‌ विभजते तदलुप्रविष्टः । 
तस्मे नमो इरववोधविहारनन्यसंखारचक्रमलये परमेश्वराय ॥२६॥ 
पदच्छेद--यः दुविमर्शं पथया निज सायय्ा इः मृ पुरष्ट्वा गुणान्‌ विभजते तत्‌ अनुप्रविष्टः ॥ 
तस्मे नमः दुरवबोध विहार तन्त्र संसार चक्र गतये परमेश्वराय ॥। 


शन्दाथ-- 

यः दुविमशं १. जो अचिन्त्य तस्मे द. उन 

पथयानिज २. मार्गं वाली अपनो नमः १६. नमस्कार दहै 

मायया इदम्‌ ३. मायासे इससंसारकी दुरवं बोधं १३. अचिन्त्य 

सृष्ट्वा ४. सृष्टि करके दिहयर तन्त्र १४. लोना शक्ति वाले 

गुणान्‌ ७ गणो (कमं तथा कमं एलो का) खंसार १०. संसार 

विभजेत्‌ ८. विभाजन करते है क्त ११. चक्रकी । 
तत्‌ ५. इसमें गतये १२. चालमेंकारणनल्प 
अनुप्रविष्टः । ६. प्रवेश करते ओर परपेश्दराय।१५. परमेश्वर कों 


र्लोकार्थ-- जो अचिन्त्य मागं वालो अपनी माया से इम संसार की सुण्टि करके इसमे प्रवेश करते ह । 
ओर गुणों कमं तथा कमं फलों का विभाजन करते है, उन संसार चक्रको चालमें कारण 
खूप अचन्त्य लोला शक्ति वाले परमेश्वर को नमस्कार दहै ।॥ 


विशः श्लोकः 
धी गुक उवाच-- इत्यभिप्रेत्य न॒पतेरभिभायं स यादवः। 
सुद्ृद्धिः समजज्ञातः पुनयदुपुरी मगात्‌ ॥३०॥ 
पदच्छद-- इति अभिप्रेत्य नृपतेः अभिप्रायम्‌ सः यादवः । | 
युहद्डधिः समनुज्ञातः पुनः यदुपुरीम्‌ अगात्‌ ॥ + | 


शन्दार्थ- 
इति १. इस प्रकार सुहृद्भिः ७. स्वजन (सम्बन्धियों) से | 
अभिप्रेत्य ४. जान कर सप्रनुज्ञातः ८. अनुमति लेकर, । 
नृपतेः २. राजा (धृतराष्ट) का पुनः &. फिर । 
अभिप्रायम्‌ ३. अभिध्राय यदु १०. मथुरा । 
सः + पुरीम्‌ ११. परीमे 

यादनः। ६ यादव अक्र रजं) अगात्‌ । १२. लौट अये 


श्लोकार्थ--इस प्रकार राजा धृतराष्टर्‌ का अभिप्राय जानकर वे यादव भक्रर जी स्वजन सम्बन्धियों 
से अनुमति लेकर फिर से मथुरा पुरो में लोट अये॥ 
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एकतिशः श्लोकः 
शशंस रासकुष्णाभ्यां धतराष्टूविचेष्टितम्‌ । 
पाण्डवान्‌ परति कौरव्य यदथं प्रवितः स्वयम्‌ ॥३१॥ 


पद्च्छेद - 
शशंस राम कृष्णाम्याम्‌ धृत राष्ट्‌ विचेष्टितम्‌ । 
पाण्डवान्‌ प्रति कौरव्य थदथेम्‌ प्रेषितः स्वयम्‌ ।1 
शब्दार्थ- 
हशाशंश ७. बता दिया पाण्डवान्‌ प्रतिर. पाण्डवो के प्रति 
राम ५. बलराम ओर कौरव्य १. हे परीक्षित्‌ । 
कृष्णाभ्याम्‌ ६. श्रीकृष्ण को यद्थंम्‌ ५८. जिप्तके लिये 
धतराष्ट्‌ ३. धृतराष्ट्‌ का प्रेषितः १०. भेजेगयेथे 
विचेष्टितम्‌ 1 ». व्यवहार स्वयम्‌ । ठ. वे स्वयम्‌ 
एलोका्थ-हे परीक्षित्‌ ! पाण्डवो के प्रति धृतराष्ट्‌ का व्यवहार बलराम ओौर श्रीकृष्ण को बता 
। दिया । जिसके लियेवे स्वयम्‌ भेजे गये ये॥ 


इति धीमदभागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादश साहलल॒यां पारमहंस्यां संहितायां 
दशमस्कन्धे पूर्वाधं एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥1४६।। 


11 दशमस्कन्धस्य पूर्वाधिं समाप्तम्‌ 1। 
धीङकष्णारपगमस्तु 
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देश प्राथेना 
केशव रखना मेरौ लाली ।। केशव ०।) 
पिरधर साश्व अलवल निरंजन कमलापति वनमाली । केशव ०।) 


परसेश्वर नारायण श्री पत्ति करणास गोपाली । 
विश्वम्भर जगपालक त्रजपतिः पतितत उधारननामी ।। केशव ०।। 


कृपासिन्धु गोपी मनरञ्ज7, कसतनिकन्दन व्यारी। 
राधावर मूङ्कनद मधुसुदन, अधर मुरलियाधारो ।केशव०॥। 


चक्रपाणि दामोदर भीधधर, गोकुल के रखघ्ारी। 
मनमोहन घनश्याम जगत्पति, तीन लोकत से न्थारो ।।केशव०॥ 


पारनब्रह्य मङ्धल सु दायक, साखन चाखन हारो । 
पारक्षमा करदो हम सवके, है गोविन्द प्रुरारी 11केशद०। 


हृद्य तुम्हारा प्रेम सरोवर, रधा सञ्जु समराली। 
देख मनोहर दृश्य यह्‌, नाचे शिव द तारी । केशव०।। 


हेश्वर प्राथेना 


ओ अनन्त तुम निखिल नियन्ता, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो । 
रघुनन्दन यदुनन्दन हो तुम, सम्पुण देवि देवेश्वर हो ॥ओ०॥। 
निराकार साकार सगुग तुमः, निर्गुण मी हो त्रिगुणेश्वर हो । 
अजभनादि अव्यक्त अगोचर, सर्वेश्वर परमेश्वर हो ॥ओं ०॥ 


अचलेश्वर तुम अविनाशी, अजरामर लोको जागर हो । 
निविकार निलिप्त निरञ्जन, भक्त हृदय नट नागर हो ॥ओ०॥ 
दीन बन्धु होष्ेम सिन्धु हो, अक्षय करणा सागर हो । 
अतुलित वभव ऋद्धि-सिद्धि पति, सकल शक्ति के आगर हो ।।ओ०॥ 


जगाधार पंकिल तमसावुत, अन्त स्थल उज्ज्वल कर दो। 
विनय यही नीरस जीवन की, प्रभो प्रेम परण कर दो।ओ०॥ 


दया सिन्धु कर उव्बोधन, विस्मृत प्राणी को सत्वर दो। 
भव के भय से मक्त करो, सवज्ञ विभो मङ्कल कर दो ।ओ०॥ 





ईैश प्राथेना 


दोनबन्धु दोर्नो को तुमने, युम - 4 दिया सहारा । 
मेरे जेसे महादीन को, क्से नाथ विसारा पदीन०\। 


रव सागर मे भिरे जनों को, नौका नाम तुम्हारा ) 
दख न पडता सुक्को भगवन्‌, उसकूए कोर किनारा ।। दोन ०। 


सुख की मूग तृष्णा के पीठे, जीवन व्यथं गुजारा । 
लोन पथ पर भटक रहा हुं व्यथं प्रयत्न हमास 1 दीन ०1 


दया सिन्धु दीनो ने जब - जब, तुको कभी पुकारा । 
दौड़े आये शोघ्र वहां परः" किया दुःख से न्यारा 11दीन०\\ 


 दीनबधु कहलाते आधे, यह है सुयश तुम्हारा । 
करुणामय सुनो करुण प्राथना, पकड हाथ हमारा 11दोन °॥ 


$श्वर नमस्कार 


हे अनन्त प्रमु पाद पद मे, शत - शत नमो नमः। 
श्री अनन्त प्रतिमा अनन्त. मे, शत - शत॒ नमो नणः।। 


तु अनन्त नभम तु अनन्त प्रभ, महकल विकराल तु अलभं) 
{चित्त अनन्त प्रज्ञा अनन्त मे, शत - शत नसो नमः ॥ 


, . हे अनन्त रस दिगि दिगन्तरसः देव संसृति वाङ्मय चसन्तरस । 
चन्द्र॒ सुधा ज्योत्सना अनन्त मे, शत - शत नमो नमः, 


तू अनन्त शरुत तु अनन्त धति, प्रमति अनन्त हे अनन्त कलाकुत्ति । 
संसृति लास्य विलास अमित गति, शत ~ शत नमो नमः ॥\ 
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